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समपंण 
भारतमें बुद्ध-धर्मके प्रनरुद्धारक, निर्भीकता ओर 
हृट संकल्पक्री साकार मूर्ति, लोकान्तरगत 
भिन्तु श्री देवमित्र धर्मपालकी 
एण्य-स्तृतिमें । 


प्रकाशकीय निवेदन 


हिन्दी पाठकोंके सन्‍्मुख, सहावोधि ग्रंथमाऊाके द्वितीय पुष्पके रूपमें, रज्शिप्त-निकायके 
हिन्दी अनुवादकों छेकर उपस्थित होनेमें हमें बहुत आनन्द आ रहा है। हमने अगले चार वर्षो 
ल्रिपिटकके कितने ही प्रधान अ्रथोंका हिन्दी अनुवाद छापना निश्चय कर लिया है। इसी साइजके 
छगमग १००० पृष्ठके प्रति वर्ष निकला करेंगे। हम अपना कतंव्य पालन करनेके लिये तयार हैं; 
किन्तु इस महान कार्यकी पूतिके लिये हमें हिन्दी प्रेमियोंकी सहानुभूति और सद्दायताकी पूरी 
आवश्यकता हैं। मूल त्रिपिटकके अनुवाद हिन्दी माषाकी स्थायी सम्पत्ति होगी। इस कार्य आप 
दो प्रकारस हमारो सहायता कर सकते हैं; ( १ ) एक तो आढ़ आना भेजकर आप स्थायी ग्राहक 
बन जायें, इससे हमारी उत्साह-बृद्धि भी होगी; और आपको पुस्तक पाने मृल्यमें सिलेगी और 
(२ ) दूसरे, हमारे राजा-महाशज और लक्ष्मीपात्र द्वव्यसे हमारी सहायता करें। इस यार जब्दीके 
कारण यद्यपि दान संग्रहमें हम अधिक प्रयक्ष न कर सके, तो भी हिन्दी-भाषा-भाषियोांके कानों 
तक, उनके स्वजन भगवान्‌ बुद्धकी अमर-वाणोीको प्रहुँचानेमें हमें निम्न दानियोंने सहायता प्रदान 
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ब्रिपिटक ( पाली )के हिन्दी जनुवादके साथ ब्रिपिटक काछीन इत्तिहास, भूगोरू, सामा- 
जिक रोति-रबाज तथा इसो तरहकी और बातोंपर कुछ लिखना आवइयक है; किन्तु इस विषय 
पर प्रत्येक पुस्तकर्म अछय अलग लिखनेमें अपूर्णता रहेगी, इसीलिये में इसपर कुछ विशेष तोरसे 
लिखनेको आगेके लिये छोड़ता हूँ । यहाँ इतनाही कहना है ।-- 

बुद्धकी पर्यटन भूमि । बुद्ध भारतके किन किन स्थानोंमें पहुँचे थे, इसका ज्ञान हमें प्रत्येक 
सूत्रके आरस्ममें आये--“एक समय भगवान्‌ *( स्थान )में “विहार करते थे ”!--वाक्यसे मिल 
सकता है । सारे त्रिपिट्कके सूत्रोंकी इस दृष्टिसे छानबीन करनेस मालूस होता है, कि वह पश्चिम 
में यम्नुनाके पार नहीं गये । यदि गये भो होंगे, तो मथुरा तक हो। सधुरामें भगवानका किया 
उपदेश कोई नहीं सिलता । लेकिन एक वार उन्हें हम मथुरा आर वेरंजा "के रास्ते पर जाते पाते 
हैं, हम यह भी साल्स है, कि वेरंजा नगर उस रास्ते पर था, जो पश्चिमसे चेरंजा--सोरेप्य--- 
संकास्य--कक्षीजकों जाता था । कुरु देशके कम्मासदुम्सभर ओर धुलकोद्वित' ( राजधानी ) कस्बोंमे 
बुद्ध गये थे । किन्तु यह नगर यमुना और गंगाके बीच वाले प्रदेश ( वततमान मेरठ, मुजफ्फरनगर- 
सद्दारन-पुरके जिलां )में ही कहीं थे । उस पार जानेपर इन्त्रप्रस्थ जरूर पड़ता। पूर्तमे बुछ कर्ज- 
गछासें' गये थे, ओर सम्भवत; यही उनके जानेका अन्तिम स्थान था। क्जंगलछाकी देशान्तर 
रेखाहीम कहीं पर कोली गंगामें मिलती थी। कोसके पश्चिम तथा गंगाके उत्तरम अंगुत्तराप प्रदेश 
था। भाषाकी दृष्टिस आजकी तरह तब भी वह अंगका ही अंग था। अंगुत्तरापके आपण कस्बरेसें 
बुद्धका जाना हमें मालूम है, ओर हृम्त यह भी जानते हैं, कि वहाँ सगध-राज श्रिबसार* का शासन 
था। अंगृत्तरापके पूर्वी सीसा तक पहुँचने पर भी, वह कोसीके पूर्व तो कदापि गये नहीं मालूम 
होते । दक्षिण दिशामें--दशाएं ( पश्चिमो बुन्देलखंड )में उनके जानेका पता नहीं मिलता । 
चेदीम मी अधिकते अधिक विध्य ओर गंगाके बीचके ही स्थानोर्म गये होंगे। भर ( दक्षिणो 
मिर्जापुर, बनारस जिलों )में जाना तो स्पष्ट ही है, किन्तु यहाँ भी वह विध्याटयी ओर उसके 
दक्खिन नहीं जा सके थे । विद्दार प्रान्तभ उनकी विचरण भूमिकी सीमा शाहाबाद ओर गया 
जिलोंकों छेते, कुछ ही दूर तक हज़ारीबाग ओर संथारू-पर्गनाके जिलोंम घुसी थी। छुछुको-विच- 
रण भूमि पालो साहित्यमें सध्यम्ण्डलके नामसे प्र सिद्ध है । 

मध्यमंडलके शासक--कोसल-राज्य | विस्तार और प्रभावमें भी यह उस समय सबसे 
बढ़ी शक्ति थी। अंगुलिसाल-सुत्त ( पृष्ठ ३५४ )से सारूम होता हैं, कि वेशालीके लिच्छवि जोर 


९ बुद्धचर्या, पृष्ठ १३७, शड४ । “पृष्ठ ३१७५। ' पृष्ठ १३३२० । "पृष्ठ इड४। पृष्ठ ह८२। 
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सगधराज अजातशत्रु इसके पढ़ोसी प्रतिद्वन्दी थे।ह्रस जानते हैं, कि कोसलके पूर्वमें शाक्य 
( मेतलूप, सामगाम, कपिलवस्तु ), कोडिय ( देवदह ), और सलल ( कुसीनारा, पावा, 
अनूपिया )के प्रजातन्त्र थे । सम्भवतः शाकय और कोकछिय प्रजातन्त्र मी नौ अल्‍्लोंर्मे 
हीसे थे । लिच्छवियोंको पड़ोसी प्रतिहन्दी बनानेसे, यह भी सिद्ध होता है, कि सब्छ 
प्रजातंत्र फोसल-राज्यके प्रभावके अन्तगंत थे । इस बातकी पुष्टि हमें कुसीनारा निवासी बन्धुमछ 
के कोसलके सेनापति जैसे मद्दत्वपूर्ण पदुपर प्रतिष्ठित होनेसे भी होती है। शाक्योंके ऊपर कोसछका 
कितना अधिकार था, यह कोसलराजके साधारण सैरके तौरपर बिना किसी विशेष तय्यारोके 
नगरकसे शाक्योंके मेतरूप कस्ब्रेमें चले जानेसे सालूम होता है। दक्षिणमें कोसछर राज्यकी 
सोमा काशी देश होते गंगा तक पहुँचती थी। काशियोंकी राष्ट्रीयताकों सन्तुष्ट रखनेके छिये 
रूवय॑ प्रसेनज्ञितूका छोटा भाई नाम मात्रका “काशिराज”* बन वाराणसोमें वेसे ही रहता था; 
जैसे मगधोंके दाथर्मे चछे जानेषर भी कोई अंग-राजरं संभवत: घचम्पामें रहता था। पदिचमर्भे 
कोसल-राज्यकों सोमा पालो श्रिपिटकमे निश्चित नहीं की जा सकती । उत्तर पंचालके किसी नगर 
में बुद्धका जाना नहीं मिलता | लखनऊ कमिश्नरीके उत्तरी जिले ओर रुहेलखंडमें बहुत घने जंगल 
जरूर थे; तो भी चहाँ मनुष्यको वम्ती बिलकुछ नहीं थी यह हो नहीं सकता। बल्कि थोड़ा 
संवलले कारवाँ (+ साथ )के श्वाथ चले जीवकका, तक्षशिलासे राजगृह जाते वक्त साकेतँ 
( अयोध्या )में पहुँचना तो बतकाता है, कि इसी प्रदेशसे होकर उत्तरी भारतका एक महान 
वर्णिक्‌-पथ जाता था, आर इसी लिये इस रास्ते पर कुछ व्यापारिक नयरोंका होना मी आवश्यक 
था । उत्तरी पंचालमें किसी राज-शक्तिका नाम न आनेसे जान पड़ता है, यह कोसलोंके आधीोन 
था, और इसी लिये गंगा हो कोसलकों पश्चिम-सीमा रही होगी | कोसल-राज्य अपने प्रभावानत:- 
चाती प्रजातंत्रोंको लिये गंगा, मही ( वर्तमान गंडक ) और हिमाछयसे घिरा मालूम होता है। 

फोसल राज-परिवारमें माब्लिक्रा पटरानी थी। वासभखत्तियाकों प्रसेनजितने शाक्योंसे 
घनिष्टता पैदा करनेके लिये व्याहा था* , हसीसे सेनापति विहृडम पेदा हुआ था। विट्वडठभ द्वारा 
पिताका पदच्युत होना अट्ृक्रथा' से मालूम है, और यह भी माल्यूस है, कि कैसे शाक्योंक्रा 
सर्वनाश करके छोटते वक्त अचिरवती ( > रापती )की आकस्मिक घाइ़में वह भी ससैन्‍्य इथ सरा । 
प्रसेनजित॒की एक मात्र कन्या वजिरी थी? जिसका ब्याह अजातशत्रुस हुआ । विद्वडभके बाद 
कोसक्-राज्य पर अजातशत्रुका अधिकार हो जाना स्वाभाविक था। 

मगध-राज्य । कोसल-राज प्रसनजित्‌* और चत्सराज उदयनक्री भाँति सगध-राज वियसार 
भी चुद्धकफा समवयस्क था। अंगुत्तराप (+ भागलपुर मुगेर जिलांका गंगासे उत्तरीय माग ) बिबसारके 
अधीन था। पूर्व ओर दक्षिणकी सीस्तापर इसके कोई चेसे प्रभावशाली राज्य न थे | अजातशग्र॒के 
शासनकालम सगधकी तीन प्रतिहन्दी शक्तियां थो--कोसल राज्यके बारे में हम कह चुके हैं, जो विस्तृत 
ओर चिरप्रतिष्ठित होते भ्री अवनतिकी ओर जा रहा था। लिच्छवि प्रजाद॑न्नको शक्ति-शाल्िताका 
पता तो इसीसे मिलता है, कि उसके सैनिक गंगा पार हो, सगधके भोतर घाटलिग्रास ( पटना ) 
में महीनों छावनी डाले बेठे रहते थे । अजञातशशत्रु और लिच्छवियोंकी सीमापर हिमाछयसे व्यापा- 


* पृष्ठ ७३-७५ । २'* बुद्धचयों, पृष्ठ ३२०७। «४ पृष्ठ १९३।  बुद्धचयों, पुष्ठ २५५ | 
६ बुद्धचयों, पृष्ठ ४० १, हे 9४ । ६ बुद्धवया, पृष्ठ ४७०५-७६ । * बह्दी पृष्ठ ४४० । 
५ वहां पृष्ठ ४७७-८० । € बुद्धचर्या, पृष्ठ ७५२७ । 
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रियोंका कोई मारे" आता था, जिसकी उद्लीके लिये दोनों शक्तियोंमें बहुत वेमनस्थ" था। 
सीमांत प्रदेश अंग्रुत्तराप और विदेहद्ीकी संधि पर माल्स होता है। इससे यह भी सालूस 
होता है कि पुराने विदेदके एक भागका नाम विदेह होने पर भी वह लिच्छवियोंके प्रजातंश्र 
के अन्तर्गत था । सगधका दूसरा प्रतिहन्दी अवन्तिराज भ्रयोत था, जो एक बार स्वयं राजगृह 
घर चढ़ाई करना चाहता था ; जिसके लिये मगधका अधानमंत्री वर्षकार सेनापति उपनन्दुके 
साथ राजगृहकी भमोर्चाबन्दी रे करवा रहा था। प्रद्योतके राज्ययों सीमा सगधसे सीधी कहां 
सिलती थी, इसे दीकसे नहों कहा जा सकता | यदि पछामू--राँवी जिलोंके दुर्ग जंगलोंमें मिलती 
हो, तो निर्जन होनेसे उसका उतना सहृत्व न था। अधिकतर संभव मालूम होता है, यह 
संघर्ष गड्डा उपत्यकाके लिये ही था। प्रयोतके दामाद वस्सरम्नकी श्रद्योतसे घनिष्ठता होनी 
स्वाभाविक थी । प्रधोतका दौठिशन्न बोधि राजकुमार मगधके ही छिये, सुंसुमारगिरि ( खुनार )में 
डटा हुआ था। इस प्रकार प्रयोत इघरसे आक्रमण कर सकता था। जस समय अवन्‍न्ती 
अपर सगधकी शाक्तियाँ ही सारे उत्तरी भारतकी प्रधानताके लिये उद्योग कर रही थीं | वज्जियों 
और कोसलके शांतिपूर्ण विजयने अजातशज्नुके पल्‍्लेको भारी कर दिया ओर इस प्रकार डजयिनीकी 
जगह पाटलिपुत्रको प्रथम भारतीय साम्राज्यको राजधानी बननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ | 

लिन्छवि-प्रजातंत्र | कोसछ और सगधकी धशक्तियोंसे घिरा यद्द पराक्रमी प्रजातंत्र बिल्कुल 
स्वतंत्र था । इसके डरके सारे सगधराज पाटलिआमम सुदृढ़ दुर्ग बनवानेके लिये भ्जबूर हुये" । 
कोसलराजको भी इनकी चिन्ता कम्त न थी* । इसकी राजधानी वेशाली प्रीसकी एथेन्स थो ; 
जिसको नागरिकताका अशुकरण सगधकी राजधानी ( राजगृह ) तक करती भरी । इसके छिये 
सगध मेसेदोनिया ओर अजातशम्रु फिलिपू था। फिलिप्‌ ओर पग्रीस-प्रजातंत्रोंकी कइ्मकश्मका 
नाटक भारनमें एक झताडब्दो पूर्र लिच्छवियों और अजातशन्रुके बीच अभिनीत हुआ था। उस 
समयक्की ऐतिहासिक साम्ग्रो यद्यपि बहुत थोड़ी मिलती है; तो भी उससे इस गोरवशाली 
अ्जातंत्रके इतिहासका एक अच्छा रूप खड़ा किय्रा जा सकता है । खेद है, कि अभी तक इस तरफ 
अभिज्ञोंका ध्यान उतना नहीं गया । कुछ पंक्तियोंमं इसके वारेमें लिखना में अन्याय समझता हूँ, 
इसलिये इसे आगेके लिये छोड़ता हूँ । 

बत्स-राज्य | पूर्व ओर दक्षिणमें इसके सगध और जवन्तीकी शक्तियाँ थीं । वत्सके अति- 
रिक्त भर्ग ओर चेदी देशोंका कुछ भाग इसके आधीन था। इसके परिचम्भ दक्षिण पांचाल था, 
जो संभवत: वत्सहीके अधीन था। पंचालको वत्सके आधीन झान लेने पर, पर्चिसम इसके दो 
छोटे पड़ोसी राजा दिखाई पहते हैं |--एक तो सूरसेनका राजा माथुर अवन्ती-पुत्न--जों उद्यनकी 
रानी वासवदत्ता या बोधि राजकुमारकी माताकी बहिनका पुत्र तथा प्रयोतका दोहितन्र था। 
सम्मवतः यह आथुर राजा भी प्रयोतके प्रभावके अन्तर्गत था। उत्तरर्म धुल्ककोद्वितका राजा 
कोरब्य* था, जो बुद्धके ससय बहुत बूढ़ा हो चुका था); यह कोरव्य कोई कुरुवंशीय ही राजा रहा 
होगा, जिस बंशका ही प्रधान पुरुष उस समय वत्सराज उदयन था। इससे यदि ( पून ) कुरु- 
चत्सके अभाजके अन्तर्गत रहा हो, तो कोई आश्चर्य नहीं । और फिर सूरसेनका भी, कमसे कस 
प्रद्योतके प्रभावके पहले, वस्ससे अछूता रहना सम्भव नहीं । जान पढ़ता है, कोसलछकी भाँति ही 


१ संभवतः जयनगर ( दर्भगा )से धनकुट। जानेवालछा मांगे होगा | 

३ बुद्धचर्यो पृष्ठ ५२० । वेपृष्ठ ४५५, ४५७ । 

४ बुद्ध चयो प्रष्ठ ५२७ । श्पृष्ठ ३४५ । 3 पृष्ठ ३३४। $ पृष्ठ ३३५ | 
क्‌ 
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चल्ल-राज्य भी बहुत विधाल था; ओर उसीकी भाँति यद भो अपने रँगीले राजाके स्वभाष, तथा 
भ्रद्योतकी प्रतिदन्दिताका शिकार हो रहा था । जान पड़ता है, दूसरी पीढ़ीमें वल्स चेसे ही 
अवन्तीका आंख बन गया, जैसे कोसलकू ्रगधका; और फिर ब्रिखरी प्रतिहन्दिता अवन्ती और 
अगध दो ही महाशक्तियोंमें केन्द्रित हो गहे । 


( २ ) 

सज्िस-निकायके १५२ सुत्तन्‍्त तीन पण्णासकों ( > पचासों )में विभक्त हैं | हाँ, तृतीय 
या उपरि-पण्णासकर्मे ५० की जगह ७२ सुत्तन्त हैं। प्रत्येक पण्णासकर्मे दस दस सुत्तन्तोंके पाँच 
बग्ग हैं; उपरि-पण्णासकका चौथा ( विभंश-) वग्ग इसका अपवाद है, जिसमें कि १२ सुत्तन्त 
है। बग्गों ( > वर्गों )के नामोंमे कोई कोई तो किसी सुत्तत्तके नामके कारण हैं, जैसे मूर-परि- 
याय-वग्ग “ '; कोई कोई वर्णित विषयके कारण जैसे सकायतन-वग्ग; कोई कोई सूत्र अधिकतर 
सम्बोधित व्यक्तिकी श्रेणी पर हैं; जैसे--परिव्याजक-वर्गर्में परिँ्राजक सम्बोधित किये गये हैं, 
राजपग्गमें राजा और राजकुमार, ब्राह्मण-वग्गमें ग्राह्मण, गहपति-वग्गमें ग्रृहपति ( ८ देइय )। 

भगवान्‌ बुद्ध अपने उपदेशोंमें कितने ही सुन्दर दृष्टाम्त या डपसायें दिया करते थे; देसने 
अन्तमें इनकी एक पथक्‌ सूची छगा दी है । 

सज्छिस-निकाय सुत्तत्त (> सूत्र ) बुद्धके ही कद्दे हुये हैं; छेकिन उनमें कुछ ऐसे भी हैं, 
जिन्हें बुद्धके शिष्य सारिपुत्त महाकात्यायन आदिने कहे । शाधुरिय-सुत्तन्त, घोटमुए-सुत्तन्तकी भाँति 
भगवानके निर्वाणके बादके भी कुछ सुत्तन्त हैँ । 


( $ ) 

धम्मपदके प्रकाशनके वक्त मेने छिख्रा था, कि सम्मिम-निकायका हिन्दी अनुवाद इसी 
सनमे पाठकोंकी सेवा पहुँच जायेगा । यद्यपि इसके विपयर्म मुझे सन्देह उतना नहीं हो रहा था, 
जितना कि परिस्थितियाँ प्रकट कर रही थीं। लिखने पढ़नेकी आसानीके छिये ही अबकी गसियोंमसें में 
छदारब गया । पदहिले आशा रखता था, कि साथमें किसी लिखनेवालेकों ले जाउऊँगा। किन्तु वसा 
प्रबंध न हो सका । में २५ जूनको लेह ( छदाख ) पहुँचा, और १६ सितस्थर तकके समयमें दो 
चार ही दिन इधर उधर गया | यदि सिर्फ मज्झिम-निकायका अनुवाद होता, तो समय काफी 
था; किन्तु वहाँके बोद्धंकी दूयनीय अवस्था तथा कुछ बंघुओंके आग्रहने भुझे वहाँके छड़कोंके लिये 
तिज्वती भाषाकोी चार पुस्तकें छिखने पर सजबूर किया | उधर कुछ और मिन्नोंकी प्रेरणाने 'तिब्वत 
में बोछ-धर्का इतिहास! को संक्षेपसे छिखवाया | अपनी तिब्बती और युरोप-यातश्राओंकों मी वहीं 
समाप्त करनी परी । यह निश्चय ही है, कि इतने कार्मोके छिये उतना सभय पर्याप्त न था। एक 
दो बार तो मेंने अपने भिन्रोंको छिस्त भी दिया कि शायद में आधे ही ग्रंथकों ऊदाखमें सम्नाप्त 
कर सकेंगा । 
अनुवादर्स समय इस प्रकार छगा--- 


जुकाई ५--६७ १--२६ सुत्तन्त 
अगस्त २३३--३१ ३८---९ ८ सुत्तत्त 
सितस्थर १-२, ४--५९, ११--१ ४ ९५--१५२ सुत्तन्त 
नवंबर ४--७ २७---३७ सुत्तन्त 


छदाखमें अजुवाद करते वक्त साल्म हुआ, कि मेरी पाली अतिमें ११ सुत्तन्‍्त (- सूत्र ) 
गुम हैं, इसीलिये उनका अनुवाद छोटकर प्रयागर्मे हुआ । इस प्रकार यह सारा अंध ३८ दिनमें 
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अमुवादित हुआ ! जल्दीके छिये अफसोस करनेको आवश्यकता नहीं, जब कि में जानता हूँ, कि 
कार्मोंकी अधिकताके कारण, दूसरा कोई उपाय ही नहीं; अथवा एक अनिश्चित सप्तयके छिये इस 
कामकों स्थगित कर रखना पढ़ता । 

ज्रिपिटक-वाइ-सयमें प्क््रिम-निकायका स्थान सर्वोच्च है। विद्वान छोग इसीके बारे कहते 
हैं, कि यदि सारा त्रिपिटक और बोद-साहित्य नष्ट हो जाये, सिर्फ मज्धिम-निकाय ही बचा रहे; 
तो भी इसकी मददले इमें बुद्धकी व्यक्ति, उनके दृशेन ओर जन्य शिक्षाओंके तस्‍्वको समझने कटि- 
नाई न होगी । इसी कारणसे ““बुद्धचर्या'” और '“'घम्सपद''के बाद मेंने इसमें हाथ रथाया । 

अजुवाद करने मावोंके साथ शाब्दोंका मी पूरा ख्याऊ रक्खा गया है, इसीलिये भाषा कुछ 
फडिनसी हो गई है; किस्त, अजुवादकों ऐतिद्वासिकों, माषा-तस्वकों तथा दूसरे अन्वेषकोंके 
* छिये भी डपयोगी बननेके लिये देसा करना अनिवार्य था। झब्दांफा एक विस्तृत कोश मैंने ग्रंथके 
अन्तर्मे दे दिया है, और स्थल स्थलपर फोष्ठकर्मे भी सरल पर्याय देता गया हूँ। पाय्कोंको कठिनाई 
साल्म होगी, कुछ बोझ दार्शनिक परिभाषाओंके कारण । किन्तु, संक्षेप और स्पष्ट होनेके लिये 
पारिभाषिक शब्दांका प्रयोग करना ही पड़ेया। बहुतसे पुनरुक्तोंकों भी मेने (० ) चिह्ठ देकर हटा 
दिया है, इससे भी कहीं कहीं कुछ दिक्तत होगी, किन्तु डनके लिये सें फुटनोटमें संकेत भी करता 
गया हूँ । यदि सभी पाठक प्रत्येक शब्द के समझनेका साग्रह न करेंगे, तो आशा है, चद अलु- 
बादको सन्‍्तोष-जनक पार्येगे। यह अन्तिल् अज्वाद तो है नहीं, यदि इससे भविष्यके अनुवादकों के 
काममें सहायता पहुँचेगी, तो यह भी इसकी एक उपयोगिता होगी । 

त्रिपिटकके कुछ झ्ंथोंको पाछीमें अनुवाद करनेकी बात भेने “घर्प्रपदु''के छपते वक्त 
लिखी थी। मेने अगले चार वर्षकि वर्षा-वासोंकों इस प्रक्रार हिन्दी-अनुवाद-कार्यम छकूगानेका निश्चय 
किया है-- 


पातिमोक्ख + भअद्दावग्ग + चुलवग्ग ( विनय-पिटक ) १९३३४ ई० 
दोध-निकाय १०९३७ ?! 
संयुक्त-निकाय १९३६ ”! 
सुत्तनिपात + डदान + भिलिन्द पण्द १९३७ ” 


अपने ज्येष्ठ सब्रह्मचारी मदुन्‍त आनन्द कोसल्यायन, तथा शीघ्र ही रुघु सब्रह्मचारी बनने 
वाले एक दूसरे तरुणसे आशा रखता हूँ, कि इन्हीं चार वर्षो्में वह सम्पूणं जातकोंका भी हिन्दी 
अनुवाद कर देंगे । यदि ऐसा हुआ, तो मुझ बोनद्ू-साहिलके अनुवादर्म हिन्दीका स्थान भारतीय 
मापाओंसे ही भ्रथल नहीं हो जायेगा; वल्कि हमारी मातृभाषा युरोपोय भाषाओंसे टक्कर लेने 
छगेगी । 

पुस्तकके साथ मज्झ-संडल ( > प्राचीन मध्यदेश )का एक आनचित्न भी दे दिया गया है, 
जिससे तत्कालीन भूगोलके समझलेमें आसानो द्वोगी । ध्यानसे खींचनेपर भी जनपदों और राज्यों 
की सीमायें कितनी दी जगह गछत हो सफती हैं । 

“पम्मपद” के अजुवादकों समाप्त करते समय मेंने श्रद्धेय भिश्लु देवमित्र घर्मपालसे कहा 
था-- मैंने भपनो प्रथस पुस्तक बुद्धचर्या अपने पिताकों समर्षि त की, दूसरी अपने उपाध्यायको; और 
अब यह तीसरी में आपको समर्पित करूँगा । उन्होंने कहाा--कास द्वोना चाहिये, अपने लिये सस- 
पेणको मैं बेकार समझता हूँ । घे-कार हो, चाष्टे स-कार, अब वह बेकारका शब्द ही कब उन पतले 
ओडोसे सुननेको मिलेगा !! 

अजुवादका काम तो मेरे हाथका था, चाहे रातको तीन बजता, चाहे चार, उसे में पूरा फर 
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सकता था; किन्तु १९३३ ई० के भीतर छाप देनेकी समस्‍या झासान न थी। सहाबोधि सभाके 
अ्रधान मंत्री बरह्चारी देवपियने कई आर्थिक अड्चनोंके रहते सो छापना स्वीकार कर, उस 
फटिनाईकों हू कर दिया। दूसरी कठिनाई थी एक सासके अठप ससयमें प्रायः आठ सो पृष्ठोंकी 
सारी पुस्तककों छाप कर निफाल देना । जिस कठिनाईको दूर करनेके छिये छा-जनंछ-प्रेसके सेनेजर 
पंडित कृष्णप्रसाद दूर, तथा पंडित सीताराम गुंठे, पं० महेन्द्रनाथ पांडेय, श्री राजनाथ और 
श्री बच्चूछाल विशेषतया घन्यवादके पात्र हैं । पंदड्चित उद्यनारायण त्रिपाठी, साहित्य-रल, )(, 2. 
ओर उनकी दारारंजकी शिव्य-मंडली तथा बाबू बलदेवसिह, ““विशारद्‌” यदि प्रूफ देखनेमें सहायता 
न फरते, तो काम बहुत कडिन हो जाता । इसके लिये में उनका कृतश हूँ । 

यदि पाठकोंकी सहायता प्राप्त होगी; तो आशा हैं अगले संस्करणमें अंथकी बहुतसी श्रुट्ियों 
दूर हो जायेगी । 


प्रयाग ॥ 


प१ृ७५--- 4 २५०-- £- ३ | (| हल साक्रत्यायन 


भूमिका 


बुडके मूल्त सिडान्त' 


खुदके उपदेशोंके समझनेमें सहायता मिलेगी, यदि पाठक बुद्धके इन मूऊ शयार सिद्धा- 
न्‍्तों---तीन अस्वीकारात्मसक जौर एक स्वीकारात्मक--को पहले जान लें। वे चार सिद्धान्त 
ये हैं- 

($ ) ईश्वरकों नहीं सानना; अन्यथा “सनुच्य स्वयं अपना साकिक है'--इस सिद्धान्तका 
विरोध द्वोगा । 

( २ ) आत्साकों नित्य नहीं मानना; अन्यथा नित्य एक रस साननेपर उसकी परिश॒द्धि 
और मुक्तिके लिए गुंजाइश नहीं रहेगी । 

(३ ) किसी ग्रन्थकों खत:प्रभाण नहीं सानना; अन्यथा घुद्धि ओर अजुभवकी प्रामाणि- 
कता जाती रहेगी । 

( ४ ) जीवन-प्रवाहको इसी शरीर तक परिभित न मानना; अन्यथा जीवन और उसकी 
विचित्रताएँ कार्यकरारण नियससे उत्पन्न न होकर; सिर्फ आकस्सिक घटनाएँ रह जायेंगी। 

बोद धमंमे चार बातें सर्वभान्य हैं। इन चार बातोंपर हम यहाँ अछग विचार 
करते हैं । 


( १) इंश्वरकी न मानना 


ईश्वरवादी कहते ईैं--- “चूँकि हर एक कार्यका कारण होता है, इसलिये संसारका भी कोई 
फारण होना चाहिए; और वह फारण इंश्वर है--लेकिन प्रश्न किया जा सकता है--ईश्वर किस 
प्रकारका कारण है ९ क्या उपादान-कारण, जैसे घड़ेका कारण मिट्टी; कुंडलका सुवर्ण ? यदि इंश्वर 
जगत्‌का उपादान-कारण है, तो जगत्‌ इंश्वरका रूपान्तर है। फिर संसारमें जो भी बुराई-भलाई, 
सुख-दुःणब, दुया-क्रता देखी जाती है, वद सभी ईश्वरसे और इश्वरमें है। फिर तो इश्वर सुखसलयकी 
अपेक्षा दुःखमय भ्धिक है, क्योंकि दुनियामें दुःखका पलड़ा भारी है। ईइवर दयालुकी अपेक्षा ऋर 
अधिक है, क्‍योंकि दुनियां चारों तरफ़ करताका राज्य है। थदि वनस्पतिको जीवधारी नभो 
साना जाय, तो मी सुूक्ष्मवीक्षणसे द्रष्टच्य कीटाणुओंसे लेकर कीड़े-सकोड़े, पक्षी, मछली, सांप, 
छिपकछी, गीदढ, भेडिया, सिंह-व्याप्त, समभ्य-असम्यथ मजुच्य--सभी एक-दूसरेके जीवनके ग्राहक 
हैं। ध्यानसे देखनेपर हृश्य-अहृश्य, सारा ही जगत्‌ एक रोमांचकारी युद्धक्षेत्र है, जिसमें निर्बल प्राणी 


१ यह पहिले १९३२ ३० के “विशाल-भारत” में लेख-रूपले निकला या । 
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सबछोंके प्रास बन रहे हैं। पुनर्जन्म न साननेवाले धर्मोको तो इसे बिना आनाफानोके स्वीकार 
करना पढ़ेशा । पुनर्जन्मवादी कह सकते हैं कि सभी सुसीबतें पूर्वके कर्मोके फल हैं, लेकिन यह 
भी चिन्त्य है । अच्छे-बुरे कर्मोंकी जवाबदेही जानकारकों ही हो सकती है। घागरू या नशेमें 
घेहोश या अबोध बालकको दूसरेकी हत्याका दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इससे इनकार 
किसको हो सकता है कि सलुष्यके अतिरिक्त दूसरे प्राणी--जो अपने अच्छे-बुरे कमोंके जाननेकी 
समझ नहीं रखते, और जिनका जीवन हूसरोंकी हत्यापर ही निर्भर है--अपने कम्मोंके जिम्मेवार 
नहीं हो सकते ? महुच्योंसें सी घालक, पागल आदि अलग फर देनेपर दाथिरव रखनेवालोंकी संख्या 
बहुत कम रह जायगी। यदि दुनियामें जवाबदेह आद्ियोंकी संख्या डेढ़ अरब मान लो जाय, 
दो फल मोगनेवाले इतने कहाँसे आयेंगे, जिनकी संख्या अपार है। डेढ़ अरबले अधिक तो कछुये 
ही होंगे, जो आदमोसे अधिक दी्घजीवी हैं, ओर कीटाणुओं तथा हाथी, छ्वेल आदि जैसे विशाल- 
काय जन्‍्तुओंके वारमें कहना ही क्या ? 

उपादान-कारण है, तो निर्विकार केसे हो सकता है ? यदि ईश्वरको निमित्त-कारण माना 
जाय, अर्थात्‌ वह जगवको बसे ही बनाता है, जैसे कुम्हार घद्देको, सुनार कुंडलको; तो प्रश्न 
होगा, क्‍या वह बिना किसी उपादान-कारणके जगत्‌कों बनाता है, या उप्रादान-कारणसे ? यदि 
बिना उपादान-कारणके, तो अभावसे भावकी उत्पत्ति साननी होगी, और कार्य-कारणका सिद्धान्त 
ही गिर जायगा, तब फिर जगत्‌को देखकर उसके कारण इश्वरके साननेकी ज़रूरत क्या ' यदि 
एन्द्रजालकी तरह उसने जगत्‌॒को बिना कारण श्ायासय उत्पञ्ष किया हैं, तो प्रत्यक्षे सायामय 
होनेपर इंश्वरके होनेका अनुसान ही किस सामग्रीके बलपर होगा ? यदि उपादान-कारणसे बनाता 
है, तो कुम्हारकी भाँति जगत्‌से अछग रहकर बनाता है, या उसमें व्याप्त होकर ? अकग रहनेपर 
वह सर्वज्यापक नहीं रहेगा, और सृष्टि करनेके किए उसे दुसरे-सद्दायकों अर साधनोंपर निर्भर 
होना पढ़ेगा। विधत्कणोंसे भी सूक्ष्म नवकणों ( !भ८०७६८०॥५ ) तक पहुँचने और उनके 
मिश्रणसे क्रमशः स्थूलतर चीज़ोंके वनानेके छिए वह फोौनसा हथियार, सुनारकी सेंडासीकी तरह, 
अयोग करेगा ? और फिर सर्वशक्तिमान केसे रहेंगा ? यदि उसे उपादान-कारणमें सर्वव्यापक समान 
लिया जाय, तो भी उपादान-कारणके बिना उत्पादन-करनेमें अक्षम होनेपर स्वेशक्तिमान्‌ नहीं । 
ऐसी अवस्थार्मे अपवित्नता, ऋरता आदि बुराइयोंका स्तोत होनेका भी वह दोषी होगा। 

इस प्रकार न वह उपादान-कारण हो सकता है, न निमप्चित्त-कारण । जरातूका कोई आदि- 
कारण होना ही चाहिए, यह कोई ज़रूरी नहीं। यदि “उस्तका कारण कौन, उसका कारण 
कौन ?!---पूछनेपर जयतकी किसी सृक्ष्मतम वस्तु या उसकी विशेष शक्तिपर नहों रुकने दिया 
जाय, तो इंश्वर तक ही क्‍यों रुका जाय ? क्‍यों न इंश्वरका भी कोई दूसरा कारण माना जाये ? 
इस प्रकार इंश्वरका आदिकारण सानना युक्तियुक्त नहीं । 

कर्ता-धर्ता इेश्वर होनेपर, मनुष्य उसके हाथकी कठपुतलछी है, फिर वह किसी अस्‍्छे-चुरे 
कासके लिए जवाबदेद नहीं हो सकता । फिर दुनियामें डसका सताया जाना क्‍या इंश्वरकी दया- 
लुताका घोतक है ? 


इंश्वर रष्टिकर्ता है, यह मानना भी डीक नहीं। यदि सष्टि अनादि है, तो उसको किसी 
कर्ताकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कर्ता दोनेके लिए उसे कार्यसे पहले उपस्थित रहना चाहिए । यदि 
सृष्टि सादि है, तो करोड दो करोड, खरब दो खरब वर्ष नहीं, अचिन्त अनन्त वर्षोंसे लेकर सृष्टि 
उत्पन्न होनेके समय तक उस क्रिया-रहित इंश्वरके होनेका प्रमाण क्या ! क्रिया ही तो उसके 
अस्तित्वमें प्राण हो सकती है ? 
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ईश्वरके साननेपर, जैसा कि पहले कहा गया, मनुष्यकों उसके अधीन मानना पड़ेगा, तब 
सलुष्य आप ही अपना स्वासी है, जैसा चाहे, अपनेको बना सकता है---यह नहीं साना जा सकता । 
फिर मजुध्यको झुद्धि और मुक्तिके छिए प्रयक्ष करनेकी शुंजाइद कहाँ ? फिर तो घर्नोके बताये रास्ते, 
और घर्स सी निष्फल । ईैश्वरके न साननेपर, सजुष्य जो कुछ वर्तमानमें है, वह अपने हो कियेसे; 
और जो भविष्यमें होगा, वह सी अपनी ही करनीसे । मलुच्यके काम करनेफकी स्वतन्त्रता होने 
ही पर धर्मके बताये रास्तों और घर्मकी सार्थकता हो सकती है। ईश्वरवादियों द्वारा सहस्नाब्दियोंसे 
घर्मके छिए अशाम्ति और ख़नकी घाराएँ बहाई जा रही हैं, फिर मी ईइचर क्यों नहीं निपटाश 
करता ? वस्तुतः इंश्वर मनुष्यकी मानसिक सृष्टि है। 

( ९ ) आत्माकों नित्य न मानना 


यहाँ पहले हमें यह समझ लेना है कि बोदू अनात्मताको कैसे मानते हैं। बुझुके समय 
ब्राह्मण, परिब्राजक तथा दूसरे सतोंके आचार्य स्ानते थे कि शरीरके मीतर कौर शरीरसे भिन्न एक 
नित्य चेतनशक्ति है, जिसके आनेसे शरीरमें उच्णता और क्ञानपूर्वक चेष्टा देखनेमें आती है । जब 
वह शरीर छोड़ कर कर्मानुसार शरीरान्तरम चली जाती है, तो शरीर शीतल, चेष्टा रहित हो जाता 
हैं । इसी नित्य चेतनशक्तिको वे आत्मा कहते थे । सामोय ( 5८074६८ ) घर्मोका भी, एुनर्जन्मकों 
छोड कर, वही मत है । इनके अकाया छुहके समयमें दूसरे भी आचार्य थे, जिनका कहना था-- 
शरीरसे प्रृथकू आत्मा कोई चीज़ नहीं; शरीरमे भिन्न-भिन्न परिसाणमें म्िश्वित रसोंके कारण उष्णता 
और चेश्टा पैदा हो जाती है, रसोंके परिभ्नाणमें कमी-बेशी होनेसे वह चली जाती है| इस प्रकार 
आत्मा दारीरसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। बुदने एक ओर जात्माका नित्य कूटस्थ भ्ानना, दूसरी ओर 
शरीरके साथ ही आत्माका विनाश हो जाना--इन दोनों चरस बातोंकों छोड़ सध्यका रास्ता 
किया । उन्होंने कदहा--आत्मा कोई नित्य कृटस्थ वस्तु नहीं है, बढ्कि ख़ास कारणोंसे स्कन्घों ( भूत, 
सन )के ही योगसे उत्पन्न एक शाक्ति है, जो अन्य वाह्य सतोंकी भाँति क्षण-क्षण उत्पन्न और 
विज्लीन दो रही है | चित्तके क्षण-क्षण उत्पन्न होने कौर बिलोन होनेपर भी चिक्तका प्रवाह जब 
लक इस शरीरमें जारी रहता है, तब तक शरीर सजीव कहा जाता है। हमारे अध्यात्म-परिवर्तन 
आर शरीरके परिक्‍तनमें बहुत समानता है । 

इसारा शरीर क्षण-क्षण बदल रहा है । चालोस वर्षका यह शरीर वही नहीं है, जो पाँच 
वर्ष और बीस वर्षकी अवस्थामें था, ओर न साझवें वर्ष वही रह जायगा | एक-एक अणु, जिससे 
इस्तारा शरीर घना है, प्रति क्षण अपना स्थान नवोत्प तके लिए खाली कर रहा है ; ऐसा होने पर 
भी हर एक विशत शरीर-निर्मापक परमाऊझका उत्तराधिकारी बहुतसी बाछोंमें सहश होता है । इस 
अ्रकार यद्यपि हमारा पहले वर्षबाला शरीर दसवें वर्षम नहीं रहता, और वीसबें वर्षमें दस वर्षवाला 
भी ख़तस हुआ रहता है, तो भी सदश परिवतंनके कारण मोटे तौरपर इस शरीरकों एफ कहते 
हैं। इसी प्रकार आप्मा भी क्षण-क्षण बदल रहा है, लेकिन सदश परिवतेनके कारण उसे एक 
कहा जाता है। आप अपने ही जीवलको छे लीजिए। दो वर्ष पूवे दूरसे मी आपको सिगरेटका 
घुआँ नागवार था, और अय उसे चावसे पीते दें । दो वर्ष पू्वे चिड़ियोंको खवयं मार कर फड़फड़ाते 
देखना, आपके लिए भनोरंजनकी चीज़ थी; लेकिन अब जाप दूसरे द्वारा सवारी जाती चिड़ियाको 
फइफड़ाते देख स्वयं फड़फड़ाने छगते हैं | यदि आपको अपने सनके झुकाव और उसकी प्रवृत्तियों- 
को छिखते रहनेका अभ्यास है, तो आप अपनी पिछली दस वर्षकी डायरी उठा कर पढ़ ढालिये । 
वहाँ आपको कितने ही विचार ऐसे मिलेंगे, जिन्हें दस वर्ष पू्ं आप अपना कद्दते थे, किम्तु दस 
वर्ष बाद ज्ाज यदि कोई आपके दी शब्दोंमे आपके पूर्व विचारोंको आपके सासने रखे, तो आप 


[त]] 


साफ़ इनकार कर देंगे कि “यह मेरा विचार नहीं है, न मेरा विचार कभी ऐसा था ।' वस्तुतः 
आपका ऐसा कहना डीक भी है, क्योंकि जापके पिछले दस पर्षके अजुभवोने श्रापको बद्क दिया है। 

आप फह सकते हैं--मसन बदलता है, आत्मा थोड़े ही बदलता है । हसारा कहमा है, 
सनसे परे आत्मा कोई चीज़ नहीं । चित्त, विज्ञान, आध्मा--एक द्वी चीज़ हैं । जिस प्रकार चक्षु, 
श्रोत्र, घ्राण, जिद्धा और त्वक्‌ इन्द्रियोंको हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, बसे मनको नहीं । हमें 
सनकी सत्ता क्‍यों स्वीकार करनी पइती है ? आँखें इसली देखती हैं, ओर जिद्वासे पानी टपकने 
लगता है। नाफ दुर्नन्‍्ध सूँघती है, और हाथ नाकपर पहुँच जाता है । आप देखते हैं, आँख और 
जिद्वा एक नहीं हैं, न वे एक वूसरेसे मिली हुई हैं । इसलिए इन दोनोंकों मिछानेके छिए एक 
तीसरी इन्द्रिय चाहिए, और वह मन है । पाँचों ही इन्द्रियाँ अपने-अपने ज्ञानकों जद्दाँ पहुँचाती 
हैं, ओर जद्दोंसे शरीरके भिन्न भिन्न अंगोंको गतिका अनुशासन सिलता है, वह सन है । वह्दी प्रहण, 
चिन्तन और निर्णय करता है । वह ग्रहण आदि केसे करता है ? फ़ोजके क्रमाण्डरकी तरह अछूग 
बैठ कर नहीं, पल्कि जैसे पाँच ट्यूबोंमे लाल, पीले, हरे, नीले, काछे रंगका चूर्ण पड़ा हुआ हो, 
और नीचे एक ऐसी काँचकी नछीसे पानी बह्द रहा हो, जिसमें पाँचों टयुबोंके मुँह मिले हुए हों, 
ओर द८ुयूबोंका मुह बारी बारीसे खुछ रहा हो | शिस समय जो रंग पानीपर पड़ेगा, पानी उसी 
रंगका हो जायगा। इसी सरदह जब आँख काले साँपकी ओर छगती है, तो काले सॉपका हमें 
दर्शन होता है । फिर यह ज्ञान तुरन्त सनमें पहुँचता है। उस क्षणका सन, जो अपने कारणभूत 
पुराने सनोंके अनुभवोंका बीज अपनेमें रखता है, इस नये शानरूपी चघूर्णके गिरनेसे तदाकार हो, 
मयके रंगमें रंग जाता है । यदि एक क्षण ही सांपको देख हमें रुक जाना दो, तो भी हिछा कर 
छोड़ दिये पहियेकी भाँति कई क्षण तक पएुक-एकके याद उत्पन्न होनेवाछा मन उस रशंगर्मे रंग 
जायगा ; यद्यपि हर द्वितीय क्षणके मनपर उसका असर फीका पड़ता जायगा । और यदि साँप 
कइ क्षणों तक दिखाई देता रहा, ओर आपकी तरफ भी आता रहा, तो क्षण-क्षण उत्पन्न होने- 
वाले मनपर भयका संचार अधिक होता जायगा। जो बात भयम्रदु विषयोंके बारेमें है, वही 
भीतिप्रद्‌ तथा दूलरे विषयोंके बारम भी समझनी चाहिए। 

अस्तु, उक्त फारणसे चक्षु आदि इन्द्रियोंके अतिरिक्त हमें उनके संयोजक एक भीतरी 
इन्द्रियकों माननेकी ज़रूरत पड़ती है, जिसे सन कहते दँ। इससे परे आत्माकी क्या आवश्यकता ? 
थदि कहें कि पुराने अनुभवोंकों स्खृतिके रूपमें रखनेके लिए, क्‍योंकि मन तो क्षणिक है ( यद्यपि 
यह बात वे नहों कह सकते, जिनके सतसे सन क्षणिक नहीं ), तो हम कहेंगे--मन क्षणिक है, 
किन्तु वह अपने परवर्ता मनका कारण भो है। आनुवंशिक नियसके अनुसार जैसे माता-पिताकी 
वहुतसी बातें पुत्र-पोच्षर्म आती हैँ, डसी प्रकार पूर्व मन अपने अनुभवोंका बीज या संस्कार पिछले 
सनके लिए वरासतमें छोड़ जाता है, ओर वही स्छतिका कारण है । वस्तुत: संस्कारका उप्पा तो क्षणिक 
वस्‍्तुपर ही छग सकता है। भात्माको यदि कूटस्थ नित्य सानें, तो वह अनन्तकारू तक एक रस 
रहनेवाछा होगा । भरा, सदाके छिए एक रस रहनेवाले आत्मापर अनुभवोंका उप्पा केसे पड़ सकता 
है १ यदि पद्द सकता है, तो टप्पा पड़ते ही उसका रूप-परिवर्तेत हो जायगा। आत्मा फोई जड़ 
पदार्थ नहीं है, जिसके सिर्फ बाह्य अवयवपर ही छांछन छगेगा | वह्‌ तो चेतनसय है, इसलिए ऐसी 
अवस्थामें इन्द्रिय-जनित ज्ञान उसमें सर्ंश्र प्रविष्ट हो जायगा | फिर वह राग, द्वेष, मोह---नाना 
अ्रकारोंमेसे किसी एक रूपवाकछा हो जायगा । तब फिर वह वही आत्मा नहीं हो सकता, जो 
टप्या छगनेसे पहले था। अतणएव वद् एक रस मी नहीं हो सकता । फिर आत्मा नित्य है कैते ? 
यदि थोडी देरके छिये सान भी लें कि उ॒प्पा छयता है, तो वह जमौतिफ संस्कार भी निस्य आत्मा 


[ थ ]] 


में छयकर अविचक हो जायगा । तब फिर झुद्धि या मुक्तिकी आशा कैसे की जा सकती है ! 

यदि कट्टें--कोई नित्य आत्मा नहीं है, तो सनके क्षणिक होनेसे, शरीरके नष्ट हो जानेपर 
अच्छे-बुरे कर्माका विषाक कैसे होगा ? यहाँ पड़कछे यह समझ ले कि बौद्ध विपाक कैसे मानते दें । 
वे यह नहीं भानते कि इस जो कुछ भछे-घुरे कास करते हैं, उसे छिखनेके छिए ईश्वरने हसारे पीछे 
हुत लेखक छगा रक्‍खे हैं । हम अच्छे या घुरे जैसे भी कायिक-वाचिक कर्म करते हैं, सभी कप्तोंका 
' डद॒गस हसारा भन है। अतः द्वेपयुक्त काम करनेके लिए धनको देेषयुक्त बनना पडता है; रागयुक्त 
कास करनेके लिए सनको रागयुक्त बनना पढ़ता है। मनकी डस बनावटकी, उस ध्वनिकी गूँज 
तब तक जारी रहती है, जब तक वह ध्ययसे या विरोधी ध्वनिके आ कर टफरानेसे नष्ट नहीं हो 
जाती । जादुमी एक विनमें ऋूर नहीं घन जाता। आपरेशन फरनेधाले डाक्टरकों भी धीरे-धीरे 
अपने मनको कदा करना पढ़ता है, फिर ख़नीकी तो बात ही क्या ? जब किसी असहाय, निर- 
पराध बालिकाको पीटते देख दर्शकोंका मन प्रभावित हुए बिना नहीं रहता ( यद्यपि वह दूसरी 
दिशामें--करुणाकी ओर ), तो स्वयं सारनेवालेका सन सख्त हुए बिना केसे रह सकता है ! 
सुतराँ हम जो काम करते हैं, उसका असर तत्काल सनपर पड़ता है। जितना ही सन कड़ा होता 
जाता है, उतना ही उसमें सूक्षे मानसिक चिन्तन और विकासकी योग्यता कम्त होती जाती है । 


अच्छे-बुरे सनोभाव घन कोर ऋणकी तरह हैं । यदि घनकी राशि अधिक रही, ऋणकी 
क्प्त, तो धनका पलछड़ा भारी रहेगा । यह हिसाब मनकी क्षण-क्षणकी बनावटमें स्वयं होता रहता 
है । यहाँ दिसावका टोटलू महीनों, दृफ़्तों, दिनोंके बाद नहीं, बल्कि तुरन्त-का-तुरम्त होता रहता 
हैं । सजुच्य क्या है, अपने पिछले भले-बुरे अनुभवोंका पूर्ण योग | दूसरे क्षण उत्पन्न दोनेवाले 
मनको प्रछुतसी बातें अपने-जनक सनसे वरासतमें मिलती हैं। यह वरासतका सिकसिला हमारे 
रूइकपनसे घुद्धपन तक रहता है--इसे समझनेसें अद्चन नहीं होगी । छेकिन बुद्धफी शिक्षा 
के अनुसार यह सिकुसिला जन्मसे पहले भी था, और झत्युके बाद भी रहेगा। अपने पिछले 
अजुभवोंसे बने हुए मनको उपमा, रूत्यु-क्षणमें जिस वक्त वह इस शरीरकों छोडनेके छिए तैयार 
रहता है, उस तप्त छोह-घारते दी जा सकती है, जो एक ऐसी नालीके सहारे नीचे बद्दती चको 
आइ हो, जो एक टीलेके पास आ कर रुक जाती हो । उस टीलेके दूसरी ओर एक ऐसी दूसरी 
नालो हैं, जिसके आरस्मपर पर्याप्त चुम्बक-राशि है, तो घचह ज़रूर इस घारकों नई नालछीमें डाल- 
नेके लिए समर्थ होगी । इसी प्रकार सत्युके समय चित्त-प्रवाह अपनी संस्कार-राशिके साथ इस 
जीवनके छोरपर खड़ी रहती हे । बढ संस्कार-राशिरूपी चुस्यक सम्रान घमवाले समी पतस शरीरमें 
खींच कर फिर उसकी वही पुरानी कार्रवाई शुरू करा देता है। यही क्रम तब तक जारी रहता 
है, जब तक तृष्णाके क्षयसे यह सनन्‍्तति विश्वंखलित हो, निर्वाणकों नहीं प्राप्त हो जाती । इस 
प्रकार कर्म, फर्म-फछ और जन्‍्मान्तर होता है । 


जीवको नित्य माननेमें बहुतसे दोष होते हैं। यदि आप उसे नित्य मानते हैं, तो उसे 
सिर्फ अमर ही नहीं, अजन्मा मी सानता होगा । फिर सामीय धर्मोामें भी तो, जहाँ पुनर्जन्स नहीं 
सानते, यह सानना होगा कि जीव अरब-खरब वर्ष नहीं, बल्कि अनादि कालसे आज तक चुपचाप 
निश्वेष्ट पड़ा रहा । अथ एक, पचास, या सौ वर्ष तकके किए, बिना किसी पूर्व कर्मके, इस 
दुनियामें जन्मान्ध या नेश्रवान्‌ , जन्मरोगी या स्वस्थ, मन्दबुद्धि या प्रतिभाशाली बन कर उत्पन्न 
हो गया है, और सरनेके बाद फिर अनन्तकारू तकके लिए अपने कुछ वर्षोके बुरे-मले कम्रोके कारण 
स्वर्ग था नरकमें डाल दिया जायगा। क्या इस तरहकी नित्यता बुद्धियुक्त मानी जा सकती है ? जो 
छोग पुनर्जन्स भी मानते हैं, ओर साथ-साथ आस्माको निलय भी, उनकी ये दोनों बातें पररुपर 

शव 
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विरोधी हैं। जब वह नित्य है, तो कूटस्थ भी है, अर्थात्‌ सदा एक-रस रहेगा; फिर ऐसी एफ-रस 
वस्तुफो यदि परिशुद्ध मानते हैं, तो वह जम्म-मरण के फेरमें केसे पढ़ सकती है? यदि भशुद्ध है, 
तो स्वभावतः अशुद्ध होनेसे उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है ? नित्य कूटस्थ दोनेपर संस्कारकी छाप 
उसपर नहीं पड़ सकती, यह हम पहले कह चुके हैं । यदि छापके लिए सनको मानते हें, तो 
आत्माकों माननेकी ज़रूरत ही क्या रह जाती है ! 


अइन हो सकता है कि यदि सन तथा आत्मा एक है, और वह क्षणिक है, तो अनेकतामें--'मैं 
पहले था, में अब हूँ---ऐसी एकताका मान क्यों होता है ! इसका उत्तर है कि समुदायमें एकत्वकी 
बुद्धि दुनियाफा यह सार्वधोसिक नियम है । हस संसारको जिस किसी चीज़कों के लें, समीं 
हज़ारों अणुओंसे बनी हैं, जिनके बीच काफ़ी अन्तर है । यह बात छोट्टे, प्लेटिनस, हीरे---सभो 
टोस-से-टोस वस्तुकी है | यदि हमारी दृष्टि उतनी सूक्ष्म होती, तो हम उन्हें ऐसे ही अलग-अछग 
देखते, जैसे पास जानेपर जंगलके क्षक्ष | इस प्रकार दुनियाके सभी दृश्य पदा्थोके मूछमें अनेकता 
होनेषर भी एकताका ध्यवहार किया जाता है । अनगिनत टुकड़ोंके धने हुए शरीरकों हम एक शरीर 
कदते हैं । अनेक बृक्षोंके बने जंगलूकों एक जंगल कहते हैं। अनेक तारोंके छुरमुटकों एक तारा कहते 
हैं। दाँ, एक फर्क ज़रूर है। जहाँ शरीर, वन, तारोंमें अंशी और अंश एक फालमें ओर एक देशर्मे 
मौजूद रहते हैं, वहाँ सन प्रति क्रण एकके बाद एक उत्पन्न होता रहता है। इसके लिए अच्छा उदा- 
हरण बनेढी, चछते वायुयानका पंखा, या चछती विजछीका पंस्या ले सकते हैं। बनेडीकी रोशनी, था 
पंखेका पंख जद्दी-जल्दी इसमे सूक्ष्म कालमें एक स्थानसे दूसरे स्थानपर पहुँचता है कि हम डसे 
झहण नहीं कर सकते, और फाल एक स्वतन्त्र सान बन उसे चक्रके रूपमें छा रखता हैं। इसी 
प्रकार सन भी इतना शीघ्र अपनी जयहपर दूसरे सनको उपस्थित कर रहा है कि बीचके अन्तरकों 
हम नहीं प्रहण कर पाते, और हमें चक्रकी एकताका मान होने छगता है। नदीकी घाराको भीं 
तो आप एक कहते हैं, किन्तु क्या वद्द जल हज़ारों बिन्दुओंसे, और बिन्दु अगणित उम्बजन, 
ओषजनके परसाणुओंसे, और परसाणु अनेक घधनऋण विद्युल्कणोंसे ( जिनके भीतर चक्कर काटनेके 
लिए फाफी अन्तर है ), ओर फिर सूक्ष्मतम अनेकों न्यूट्रनसे नहीं बने है ? वस्तुतः संसारमें सभी 
जगह समुदायद्वीको पक कहा जा रहा है। जब हसारी भाषाका यह एक सार्वमोभिक प्रयोग है, 
तब क्षणिक मनकी सन्‍्तति (> वाह )को साधारण दृष्टिसे हम एक कहने छर्ें, तो आश्चर्य क्या है? 
आश्रय तो यद्व हैं कि सारी दुनियामें एक कही जानेवाकी चीज़ोंको समूद्धित देखते हुए मी पूछते 
ईं--समूह्ित है, तो आत्मा क्यों एक सालूस होती है ? सवाक्ष हो सकता है--जब आत्मा क्षणिक 
है, दूसरे क्षण वह रहता ही नहीं, तो उसकी पूणेता और परिशुद्धि केसे ) उत्तर यह है क्रि हम सनको 
क्षणिक मानते हुए भी मनकी सनन्‍्ततिकों क्षणिक नहीं मानते । गंगाका पानी, उसका आधार, दोनों 
कूछ और बालू सभी बराबर बदल रहे हैं, तो भी सबका प्रवाह बना रद्दता है, जिसे हम एक मान 
गंगा कहते हैं । इसी चित्त-सन्ततिकी परिशुद्धि और पूर्णता करनी होती है । जितनी ही चित्त-सन्तति 
राण, हेष, सोहके भछोंसे मुक्त द्वोती हैं, उतना ही उस पुरुपषके कायिक, वाचिक, मानसिक कर्स 
परिशुद्ध दोते जाते हैं, जिसके फल्स्वरूप वह व्यक्ति अपने-परायेका डउपकार करनेमें समर्थ होता 
है । जब उसमें राग-द्रंघका गंध नहीं रह जाता, तो व्यक्तिगत स्वार्थके केन्द्रपर केन्द्रित तृथ्णा 
क्रमश: परिवार, प्रास, देश, भूमंडल, प्राणिसात्रके स्वार्थको अपना बना, अपनी परिधिको अनण्त 
तक पहुँचा देती है । उस वक्त अनन्त परिधिवाक्ी वह तृष्णा बन्धचन-रहित हो तृष्णा ही नहीं रह 
जाती, उस पुरुषके लिए निर्वाणका सार्म उन्सुक्त हो जाता है, और वह दुःखके फंदेसे छूट 
जाता है। मुक्ति तक पहुँचनेके लिए पुरुषको निजी स्वार्थदी सीसा पार कर छोकहितार्थ सब कुछ 


कु 


उत्सगें करना पड़ता है ( आप जातककी सुन्दर कद्दानियोंमें देखेंगे, पर्णताके किए बोघिसको 
कितना उत्सर्ग करना पड़ता है )। तृष्णाकों छोड़ना दुःखके सागेकों रोकना है, क्योंकि दुनियां 
अधिकाँदा दुःस्व तृष्णा और स्वार्थक कारण ही तो हैं ९ 

इस अकार मनके क्षणिक होने पर, चूँकि चित्त-सन्तति क्षणिक नहीं है, इसछिए उसकी 
पूर्णता और परिशुद्धि करनी पड़ती है । वस्तुतः यदि आत्माकों नित्य कूटसथ आत्मा न सान, उसके 
स्थान पर क्षण-क्षण अत्पत्न होनेवाले चित्तॉंकी सनन्‍्ततिकों माना जाय, सो शब्द पर हमारा कोई 
आग्रद्द नहीं है। चूँकि आत्म शब्द नित्य चेतन वस्तुके लिए ब्यवहार होता था, इसलिए बुद्धने 
अनू-आत्स शब्दका प्रयोग किया । 


(३ ) किसी अन्थको स्वतः प्रमाण न मानना 


स्वतः प्रमाण होनेका दावा करनेवाछा सिफे एक भनन्‍्थ नहीं है। समी धर्शवाऊे अपने-अपने 
प्रन्थको स्वत: प्रमाण सानते और मनवानेको कोशिश करते हैं । ब्राह्मण वेदुको खत: प्रमाण सानते 
हैं, जिसकी बहुतसी बातें अन्‍य घमंवालछोंकी पुस्तकों एवं विज्ञानकों कितनी ही प्रयोग द्वारा सिद्ध 
बातोंके विरुद्ध पढ़ती हैं । फिर ऐसा ग्रन्थ स्वतः प्रसाण कैसे साना जा सकता है ? यदि कहो कि 
घेद विज्ञानके प्रयोग-सिद्ध सिद्धान्तोंके विरुद्ध नहीं, तो सवाल होगा--यह कैसे मारूस ? इसको 
सिद्धिके लिए भन्तमें बुद्धिका ही आश्रय लेना पड़ेगा । फिर क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि वेदकी 
प्रामाणिकता भी बुद्धिपर निर्भर है ? फ़िर तो वेदकी भपेक्षा शुद्धि ही स्वतः प्रमाण हुई । जो 
बात यहाँ बेदके बारेमें कही गई, वही घाइबिक, अंजीऊ, कुरान आदि स्वत: प्रसाण खानी जाने- 
वाली पुस्तकोंके यारेमे भी समझना चाहिए । वस्तुतः जब ईइवर ही नहीं, तो इंइ्रको पुस्तक 
कहाँसे होगी ? 
पुस्तकोंके स्वतः प्रभाण साननेसे दुनियामें कितने सयंकर अत्याचार हुए हैं । गेलेलियो- 
की वह दुर्गंति न होतों, यदि याइब्रिलकों स्वतः प्रमाण नहीं साना ज्ञाता। और भी किसने ही 
वैज्ञानिकोंकों जानसे हाथ न घोना पड़ता, यदि बाइबिलको स्त्रत: प्रमाण न साना जाता । यवन 
तच्ववेत्ताओंके सहस्ताब्दियोंके परिश्रम ग्रन्थरूपमें जिस सिकन्द्रियाके पुसतकालयमें सुरक्षित थे, 
उनको जलाकर ख़ाक न किया गया होता, यदि मुसलमान विजेता कुरानकों स्वत्तः प्रश्लाण न 
मानते । किसी प्रन्थका स्वतः प्रस्ताण मानना असहिष्णुताका कारण होता है; इसने दुनियामें 
हज़ारों वर्षोसे सनुच्य-जातिकों धर्मान्धता, मिथ्या-विश्वास ओर मानसिक दासताके गड़ेमें ही नहीं 
गिरा रखा है, बल्कि इसने श्ञानके प्रसारमें रुकावट पेदा करनेके साथ ख़नसे भी धरतीको रेंगनेमें 
सद॒द दी है | इंधाई घमयुद्ध क्या थे, बाइविल और कुरानके स्वतः प्रमाण होनेके क्षयदेके परिणाम । 
किसी प्रभ्थका स्वत: प्रमाण मानना, उसमें वर्णित विफ्योपर सन्देह न कर आगेकी 
जिज्ञासाको रोक देना है । जिज्ञासा ही दुनियाके बड़े-बड़े वेशञानिक आविष्कारंके करनेमे कारण 
हुई है । यदि गेलेलियो बाइबिलके कट्टे अनुसार प्रथिवोकों चिपदी स्लान लेता, तो उसे प्थिवीके 
गोल द्वोनेके प्रमाणोंका भान न द्वोता । यदि केप्लर बाइबिलके सूर्यश्रमणको निर्ञ्रन्त सान लेता, 
तो प्रथिवीके घूमनेके अपने तीन नियसोंका फहाँसे आविष्कार करता ? वस्तुतः ग्रन्थके सबतः 
प्रमाण माननेपर न्‍्यूटन गुरुस्वाक्षणका पता न छगा सकता, ओर न आहइन्स्टाइन उसके संशोचक 
सापेक्षताके महाव्‌ सिद्धान्तका आविष्कार कर सकता । वस्तुतः संसारमें विधा, सभ्यता 
सम्बन्धी जितनी मो प्रगति हुई है, वह अन्थोंके स्वतः प्रमाणके इनकारसे हुई है। व्यवह्दास्सें 
कौन सलुध्य अपने धर्म-प्रन्थकी स्वतः प्रामाणिकता मानता है ? अन्थ अपने-अपने समयकी रूद़ियों, 
अन्घ-विश्वासों और अज्ञताओंसे जकड़े होते हैं । वह अपने समयके घार्शिक, साझ्ताजिक पर्व राज- 


[न |] 


नैतिक व्यवद्यारोंके परिषोषक होते हैं । सहस्ताब्दियों बाद वह बातें सरी हुई रहती हैं, तो भो वह 
भरे भुर्देको गले मढ़ना चाहते हैं। सेन्टपालके समय ख्तरियोंका सिर ढकना उस ससयके फेशनके 
अनुसार अच्छा समझा ज्ञाता हो, किन्तु उस लिखावटके कारण आज युरोपकी ख्तरियोंको गिरजेसें और 
न्यायाऊयमें कसस खाते वर टोपी लगानेपर सजबूर क्यों किया जाय, जब कि दूसरी जगह समाज 
उसकी आवश्यकता नहीं समझता है 

ग्रभ्थके स्वत: प्रमाण होनेके लिए उसके कर्ताकों सर्वशञ स्लानना पड़ेगा--सर्थश भी सभी 
देश, सभी काल, सभी वस्तुके सम्बन्धर्म । फिर यदि कोई सर्वेज्ञ हमारे पेदा होनेसे हजार वर्ष पूर्व 
हमारे द्वारा किये जानेवाले अच्छे-बुरे सभो क्नोको जानता था, तथ तो हस आज वसा करनेपर 
मजबूर हैं, अन्यथा उसकी सर्वश्ञता झढ़ हो जायगी। फिर मनुष्य ऐसे सर्वज्षके हाथमें क्‍या 
कठपुतरछी सामत्र नहीं है ? फिर कठपुतलीको अपने लिये भच्छा-बुरा काम चुनने ओर करनेका क्या 
अधिकार ? और तब ऐसे धर्म उसके अन्थ और उसमें फही गई शिक्षाओंका प्रयोजन क्‍या ? 

परिशुद्ध और मुक्त बननेके लिए कर्म करनेमें सनुष्यका खतनन्‍्त्र होना ज़रूरी है। कर्म 
करनेकी स्वतम्त्रताके लिए बुद्धिका स्वतन्त्र होना ज़रूरी है । बुद्धि-स्वातंभ्यके किए किसी ग्रन्थको 
परतन्त्रताका न होना आवश्यक है । वस्तुतः किसो अन्थकों प्रामाणिकता उसके जुद्धिपूत्रेक होनेपर 
निरर है, न की बुद्धिकी प्राम्माणिकता ग्रस्थपर । 

उक्त तीन अस्वीकारात्मक बातें हैं, जिन्हें बुद्ध-धर्म मानता है । 

( ४ ) जीवन-प्रवाइकी इस शरीरके पूर्व और पश्चात्‌ भी मानना 


यचेफी उत्पक्तिके साथ उसके जीचनका आरस्म होता है | बच्चा क्‍या है ! शरीर ओर 
सनका समुदाय | शरीर भी कोई एक इकाई नहीं है, बल्कि एक काछमें भी असंख्य अणुओंका 
समुदाय । यह अशु हर क्षण बदल रहे हैं, ओर डनकी जगह उनके समान दूसरे अणु उत्पन्न हो रहे 
हैं। इस प्रकार क्षण-क्षण शरीरमें परिवर्तन हो रहा दे । वर्षा बाद वस्तुतः वही शरीर नहीं रहता, 
किन्तु परिवर्तत सदृश् परसाणुओं द्वारा होता है, इसलिए हम कहते हैं---वह वहीं है । जो बात 
यहाँ शरीरकी है, वही मनपर भी छागू होती है, फ़के यही है कि मन सूक्ष्म है, उसका परिवर्तन 
भी सूक्ष्म है, और पूर्वापर रूपोंका भेद भी सूक्ष्म है, इसलिए उस भेदका समझना दुष्कर हैं । आत्मा 
छोर सन एक ही हैं, और आत्प्ा क्षण-क्षण बदुकू रहा है, यह हम दूसरी जगह कह जाये हैं । 

झरीर और सन (> आत्मा ) दोनों बदरू रहे हैं। किसी क्षणके यालकके जीवनको ले 
लीजिए, वह अपने पूर्वेके जीव्नांशके प्रभावसे प्रभावित सिलेगा । क स्व सीखनेंसे लेकर बीचकी 
श्रेणियाँमिं होता हुआ जब वह एम० ए० पास हो जाता है, उसके सनकी सभी परवर्ती अवस्था 
उसकी पूर्ववर्ती अवस्थाका परिणाम है | वहाँ हम किसी विचली एक कड्ठीको छोड़ नहीं सकते । 
विना मेंट्रिकसे गुज़रे केसे कोई एफ०ए०० सें पहुँच सकता है ? इस प्रकार कार्य-कारण-ःंखला जन्मसे 
मरण नक अटूठट दिखाई पहती है । प्रइन है, जय जीवन इतने छम्बे समय तक कार्य-कारण- 
सम्बन्धपर अवलग्बित मालूम होता है और वहाँ कोई स्थिति आकसिमिक नहीं सिलती, तो 
जीवनके आरम्भमें उसमें कार्य-कारण नियमको अस्वीकार कर क्या हस उसे आकस्सिक नहीं सान 
रहे हैं ? आकस्मिकता कोई सिद्धान्त नहीं है, क्योंकि उसमें कार्य-कारणके नियसोंसे ही इनकार कर 
देना होता है, जिसके बिना कोई यात सिद्ध नहीं की जा सकती । यदि कहें--साता-पिताका 
शरीर जैसे अपने अनुरूप पुत्रके शरीरको जन्म देता है, वेसे हो उनका सन तदमुरूप परश्रके मनको 
जन्म देता है, तो कुछ हद तक डीक होनेपर भी यह बात सर्वोशमें दीक नहीं जेंचती । यदि ऐसा 
होता, तो सन्दवृद्धि लाता-पिताओंको म्रतिमाशाछो पुत्र, ऐसे ही प्रतिभाशाछी माता-पिताओंकों 
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सन्दवुद्धि पुश्न न उत्पन्न होते। पंडितकी सन्‍्तान मूखे बहुधा देखी जाती है। ये दिकते हट 
जाती हैं, यदि हम जीवन-प्रवाहको इस शरीरके पहलेसे सान छें। फिर तो हम कह सकते 
हैं, हर एक पूर्त जीवन परवर्ती जीवनकों निर्माण करता है। जिस प्रकार खानसे निकला 
छोह्दा, पिघछाकर बना कच्चा छोहा और अनेकों बार ठंडा और गरस करके घना फौछाद तीनों ही 
छोद्दे हैं, तो भी उनमें संस्कारकी मात्रा जैसी कम-ज़्यादा है, उसीके अजुसार दस उन्हें कम-अधिक 
संस्कृत पाते हैं। प्रतिभाशाली बालककी बुद्धि फौलादकी तरह पहलेके चिर-अभ्याससे सुसंस्कृत 
है । मानसिक अभ्यासका यद्यपि श्मृतिके रूपमें सवेथा डपसिथित रहना अत्थावश्यक नहीं है, 
परन्तु तदनुसार न्यूनाधिक संस्कृत होना तो बहुत ज़रूरी है । हर जन्ममें भी कालेज छोडनेके बाद, 
कुछ ही वर्षो्मे पाद्थ-पुस्तकोंके रटे हुए यहुतसे नियम, सूत्र भूछ जाते हैं, लेकिन इसका सतलब 
यह नहीं कि सारे अध्ययनका परिश्रस् ध्यर्थ जाता है । ताजे घड़ेसें कुछ दिन रखकर निकाल लिये 
गये घोकी भाँति, भूछ जानेपर भी जो विद्ाध्ययन-संस्कार सनके भीतर सभा गया रहता है, वही 
शिक्षाका फल है। कालेज छोड़े वर्षों हो जाने, एवं पढ़ी बातोंको भूल जानेपर मी, जैसे सनुष्यकी 
मानसिक संस्कृति उसके पूर्वके विद्याभ्थासकों प्रमाणित फरती है; उसी प्रकार शैशवरे 
झलकनेवाले प्रतिभाकों क्यों न पूर्वके अभ्यासका परिणाम साना जाय ? वस्तुत: आनुवंशिकता और 
वातावरण झानसिक शक्तिके जितने अंशके कारण नहीं हैं--और ऐसे अंश काफी हैं ( मेघाविता- 
सन्दयुद्धिता, भद्बता-नर्शंलता आदि कितने ही अपैतक गुण मनुच्यमें अकसर दिखाई पड़ते हैं ) 
डनका कारण इससे पूर्वेके जीवन-प्रवाहमें हूँढ़ना पढ़ेगा । एक तरुण बड़ी तपस्यासे अध्ययन कर 
जिप समय ऊत्तस श्रेणीमें एस०ए० पास करता है, उसी सम्रय अपने परिश्रसका पारितोषिक पाये 
बिना उसका यह जीवन समाप्त हो जाता है ; उसके इस परिश्रमको शरीरके साथ विनष्ट हो गया 
मानमेकी अपेक्षा क्या यह अच्छा नहीं है कि उसे प्रतिभाशाली शिशके साथ जोड़ दिया जाय 
अपंडित माता-पिताके असाधारण गणितज्ञ, संगीतज्ष शिक्ठ देखे गये हैं। उक्त ऋमसे विचारनेपर 
हमें सालूम द्ोता है कि हसारा इस शरीरका जीवन-श्रवाह एक सुदोध जीवन-प्रवाहका छोटासा 
बोचका अंश है, जिसका पूर्वकालीन प्रवाह चिरकालसे आ रहा है, और परकालीन भी चिरकाल 
तक रहेगा । चिरकाल ही हम कह सकते हैं, क्योंकि अनन्तकाल कहनेपर अनन्तकालसे संचित 
राशिमें कुछ वर्षोका संचित संस्कार कोई विशेष प्रभाव नहीं रख सकता, जैसे खारे समुदर्मे एक 
छोटीसी सिश्रीकी डली। जोवनर्मे हम प्रभाव होता देखते हैं, और व्यक्ति और समाज बेहतर 
बननेकी इच्छा रखकर तभी प्रयत्न कर सकते हैं, यदि जीवनकी संस्क्ृतिको अनन्तकालसे प्रयक्षका 
नहीं, यल्कि एक परिभित कालके प्रयक्षका परिणाम सान लें। वस्तुत: अनन्तकाल और अकाल 
दोनों ही भिन्न-भिन्न सानसिक संस्कृतियोंके मेदको आकस्मिक बना देते हैं। जीवन-प्रवाह इस 
झरेरसे पूर्वणे शा रहा है, और पीछे भी रहेगा, तो भी अनादि और अनन्त नहीं है। इसका आरम्भ 
तृष्णा या स्वरार्थपरतासे है, और ठृष्णाके क्षयके साथ इसका क्षय हो जाता है । 

जीवन-प्रवाहको इस शरीरसे पूर्व और पश्चात्‌ काछ भी साननेपर हस निकम्से-से-निकम्से 
आदमीको भी बेहतर बननेकी आहश्ञा दिला सकते हैं। किसी ऊँचे आदशके लिए, लोक, समाज 
या दूसरे ब्यक्तिके उत्कर्षक लिए, तभी अपने इस जीवनका उत्सर्थ तक कर देनेवाले पुरुषोंकी 
पर्याप्त संख्या मिछ सकती है । तभी मनुष्य अपने अच्छे-बुरे क्मोके दायित्वकों पूरी तरह समझकर 
दूसरेके अपकारसे अपनेको रोकनेके लिए लेयार हो सकता है। समाजके हितके किए व्यक्तियोंका 
आव्म-बलिदानके लिए तैयार रहना एवं समाजके अपकार करनेसे ब्यक्तियोंका आत्म्र-निग्नह ये दोनों 
पातें छोफको बेहतर बनानेके किए. अनिवायेतया आवश्यक हैं। छोकोक्नति वस्तुतः इन्हीं दो 
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वातोंपर विर्भर है। इसी शरीरकों आदिम और अन्तिम धान छेनेपर उन दोनों बातोंके किए 
जादसीको प्रेरक वस्तुका अत्यन्तामाव यदि नहीं, तो हतना अमाव ज़रूर हो जायया, जिससे 
ऊपर बढ़नेकी गति रुक जायगी, और फकृतः पीछेकी ओर गिरावट आरमस्भ हो जायगी । 

छुदकी शिक्षा और दर्शन इन चार सिद्धान्तोंचर अवलस्बित हैं । पहले तीनों सिद्धान्त 
बोदघमको दुनियाके अन्य धर्मोसे एथक करते हैं । ये तीनों सिद्धान्त जड़वाद और व॒द्ध-प्ममें 
समान हैं, किन्तु चोथोी बात, अर्थात्‌ जीवन-प्रवाहको इसी शरोह तक परिसीमित न सानना, 
इसे जडवादसे एथक्‌ करता है, और साथ ही व्यक्तिके लिए मविध्यको भाशासय बनानेका यह 
एक सुंदर उपाय है, जिसके धिना किसी आदुर्शवादका कार्यरूपमें परिणत होना दुष्कर है । 

चारों सिद्धान्तोंमें पहले तीन, तीन बड़ी परतन्त्रताओंसे ग्सलुष्यकों मुक्त कराते हैं । चोथा 
आशामय भविष्यका सम्देश देता है और शोह-सदाचारके लिए मींब बनता है । चारोंका जिसमें 


एफश्र सम्मेलन है, पढ़ी बुद्ध-धर्स है । 
राहुल सोंकृत्यायन 
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[ प्रधम-पंचाशक १-५० संत्र | 


मज्मिम-निकाय 


नमो तस्स भगवतों अरदहतो सम्मा संबुद्धस्स 
१-सूलपरियाय-सुत्तन्त (१।१।१) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ उक्कट्टाके सभगवनमे सालराज॒के नीचे विहार करते थे। वहां भगवानने 
भिक्षुओंकी संबोधित किया--““भिक्षुओ !” 

“प्रदन्‍्त !”--( कह ) उन भिन्लुओंने भगवानको उत्तर दिया | 

भगवानने यह कहा--'मिक्षुओ ! सारे धमाके सुल नामक (+-- सूलपरियाय ) (उपदेश ) 
को तुर्हें उपदेशता हूँ । उसे सुनो, अच्छी तरह झनमें ( घारण ) करो, कहता हूँ ।” 

“हाँ, भन्‍्ते ! ”--( कह ) उन भिक्षुओने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कद्ा--“'मभिक्षुओ ! आयोके ब्शनसे वंचित, आर्यधर्मसे अपरिचित, आर्य- 
घर्ममें अविनीत (- न पहुँचे ); पत्पुरुषों के दशेनस वंचित, सत्पृरुषोंके घर्मणे अपरिचित, सत्पुरुषोंके 
धर्ममे अविनीत; अभ्रुतवान्‌ (> अ्षक्ष ), एथग्जन ( >अनाडी ) पृथ्चीको एथ्वोके तौर चर समझता है, 
पृथ्वीको पृष्वीके तौरपर समझकर प्रध्वी मानता है, एथिवी-द्वारा मानता है, एथिवीसे मानता है, 
पृथ्वी सेरी है--सानता है, प्ृथ्वीका अभिननन्‍्दन करता है | सो किसलिये ?---उसे टोकसे सालूम 
नहीं ट्ै--कहूँगा। पानीकों पानीके तौरपर समझता है ०९ । तेज़कों तेजके तोरपर समझता 
है ० । बायुकों वायुके तौरपर समझता है ०। मूतों ( -- भूत-प्रेतों )को भ्रूतके तौरपर सप्तझता 
है ० । देवताओंको देवताके तोरपर समझता है ०। प्रज्ञापतिकों प्रजापतिके तौरपर समझता 
है ० । प्रह्माको ब्रह्मके तोरपर समझता है ०। आभास्वर ( देवताओं )को आभास्वरके तौरपर 
समझता हैं ० । सुभकिण्ह (> शुमकृत्स्न देवताओं )को, सुभकिण्हके तारपर समझता है ०। 
चेहप्फल (> छृहत्फल देवताओं )को वेहप्फलके तारपर सम्रश्ता है ०५। अभिभू ( देवता )को 
अभिभूके तोौरपर ससझता है ० । आकासानंचायतन (- अनन्त आकाशके निवासी देवताओं )को 
अाकासानंचायतनके तौरपर समझता है ० | विज्ञाणंचायतन (:- अनन्त विज्ञान जिनका घर है, उन 
देबताओं )को विब्जाणंचायतनके तौरपर समझता है ५ । आर्किचब्ञजायतन ( 5 जिनका आयतन 
कुछ नहीं है, डन देवताओं )को आर्किचब्णायतनके तोरपर समझता है ०। नेवसञ्ञानासञ्ञा- 
यतन [ + जिनको न संज्ञा (८ होश ) है, न असंज्ञा, उन देवताओं |को नेवसब्णायतनके तौरपर 
समझता है ०। हषट ( - देखे )को दृष्टके तोरपर समझता है ०। श्रुत ( 5 सुने )को श्रुतके 
तौरपर समझता है ०। स्खृत (- यादमें आये )को स्छतके तौरपर समझता है ०। विजशात 


६ जहाँ ( ० ) चिन्ह हो, वहों पहिले आय वाक्यसमूहको दुददराना चाहिये। 


३] [ १।१।१ 


धे सज्िस-निकाय [ ११॥१ 


(८ जाने गये )को विज्ञातके तौरपर समझता है ०। एकरव (+ जकेलेपन )को एकत्वके तौरपर 
समझता है ० । नानात्त्व ( 5 अनेकपन )को नानास्‍्वके तौरपर समझता है ०। सर्थ (सारे )को 
सर्वके तौरपर समझता है ० । निर्धाणको निवोणके तौरपर समझता है, निर्वाणको निर्वाणके 
तौरपर समझकर निर्वाणकों सानता है, निर्वाणद्वारा सानता है, निर्वाणसे सानता है, निर्वाण 
मेरा ऐ-मानता है, निर्वाणकों अभिनन्दुन करता है। सो किसलिये (--उसे टोकसे भारूम नहीं 
है---कहूँगा । 

अश्रतवान्‌ पृथग्जनके द्वारा प्रथम भूमिपरिच्छेद । 

“पैप्रल्लुओ ! बह भिक्षु भी, जोकि सेश्व (< शीक्ष्य*-- जिसको अभी सीख्यना बाकी है ) पहुँचे- 
हुये-मनवाला नहीं है, सर्वोत्तम योगक्षेम्र (< कल्याणकारी पद )की चाहमें विहरता है; वह भी 
पृथ्वीकों पृथ्वीके तौरपर समझदा है; प्ृथ्वीकों प्रथ्वीके तौरपर समझकर या तो पृथ्वी मानता 
है, या प्रध्वीद्वारा मानता है, या प्थ्वीसे मानता है, या प्थ्वो मेरी है--ऐसा मानता है, या 
पृथ्वीका अभिनंदन करता है। सो किसछिये (-.( अभी ) उसे टीकसे सालूस करना है-- 
फ्टरैँगा। पानीकों ० । तेजको ० । वायुकी ०। भूनोंको ० । देवताओंको ०। प्रजापतिकों ०। 
बह्माको ० । आभास्वरोंकोीं ०। शुभकृन्सनोंकों ० । बहत्फछोंको ० । अभिमूक्रो ० । आकासान चाय- 
तनको ० | विज्जानंचायतनकों ० । आकिचब्णायतनकों ०। नेवसब्जानासब्भायतनकों ० । दृष्ट ० । 
श्रुत ० । स्झत ० । विज्ञाद ० । एकत्व ० । नानाप्व ० | सर्व ० । निर्वाण ० । 

शैक्ष्यके द्वार द्िताय भूमिपरिच्छेद । 

“पिक्षुओं ! वह भिक्षु भी, जोकि अत है, श्षीणास्रव (:- राग आदिसे मुफ्त ), ( बद्मचर्य - ) 
वास-समाप्त-कर-चुका, कृतकरणोय, व अवहितभार (८ भारको फ्रेंक चुका ), सच्चे-पदढार्थकों-पा 
चुका, भव (- संसार )के वंधनोंकों काट चुका, यथार्थ ज्ञानद्वारा मुक्तद्दों चुका है; वह भी प्रथ्वीकों 
पृथ्वीके तौर पर पदिचानता हैं; प्रथ्वीकों एथ्वीके तौर पर पद्चिचानकर न पएृथ्वीको सानता है, न 
पृथ्वीद्वारा मानता है, न प्रथ्वीसे मानता है, न पृथ्वी मेरी है!--सानता है, न एथ्वीको अभिनन्‍्दन 
करता है। सो किस हेतुसे ?--उसे ( यह ) डीकसे मालूम है--कहूँगा । पानी ० । तेज ०। ०। 

क्षीणासख्रवके द्वारा पाइले प्रकारस तृतीय भूमिपरिच्छेद । 

“पभिल्ठुओ । वह भिश्षु भी, जोकि अहत क्षीणासत्रव है ० ; वह भी एथ्वीकों प्रथ्वीके तौर पर 
पहिचानता है ० पहिचानकर न पृथिवीको मानता है, ०। सो किस हेलुसे --रागके नष्ट हो 
जानेसे, वीतराग होनेसे--कहूँगा । पानी ० । ० । 

क्षीणास्रवके द्वारा द्वितीय प्रकारसे चतुर्थ भूमिपरिच्छेद । 
; वेंह भी एथिवीकों पएथियोके 
तोर पर पहिचानता है, ० पहिचानकर न प्रधिवोकों मानता है ०। सो किस वजहसे ?---ह पके 
नष्ट हो जानेले, वीतहेप होनेसे--कहूँगा । पानी ० । ० । 


“मिक्षुओ ! वह भिक्षु भी, जोकि अहत्‌ क्षीणास्त्र है ०; 


१ बोद्ध शास्त्रोर्म मनु्ष्योके दो विभाग किये गये ई। जोकि सन्मागेपर दृढ़ता पूवेक आरूढ़ नई 
हुये हूँ, उन्हें पृथगजन कद्दते ६ । जो सन्म।गे पर दृढवतापूर्वक आरूढ़ हैं, उन्हें आये कदते हैं। आयोग जिन्हें 
अमी करना और सौखन। ह, उन्हें दौक्ष्य ( -- ख्रोतआपन्न, सकूदाग।मी, अनायामो ) कहते हैं, और जो मुक्त, 
कृतकृत्य हैं, उन्हें अशैक्ष्य या अदत्‌ कद्दते हैं। 
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क्षीणास्रवके द्वारा तृतीय प्रकारस पंचम भूमिपरिच्छेद । 


“पिक्षओ ! वह भिक्षुभी, जोकि अहंत्‌ क्षीणास्रव है ० ; वह भी प्रथिवीकों प्रथिदीके तौर 
पर पहिचानता है, ० पहिचानकर न प्रथिवीको मानता है ० । सो किस वजहसे '---मोहके नष्ट हो 
जानेसे , वीतमोह होनेसे--कहूँगा । पानी ०। ० । 

क्षीणालव-द्वारा चौथे प्रकारस षष्ठ भूमिपरिच्छेद । 

“पिक्षुतो ! तथागत' अहंत्‌ सम्यक-संशुछ (- यथार्थ परसज्ञानी ) भी प्रथिवीको 
पृथिवोके तौर पर पहिचानते हैं, ० पहिचानकर न प्रथिवीकों मानते हैं ०। सो किस वजहसे ? 
तथागतने डीकसे जान लिया है--कहूँगा । पानी ० | ०।॥ 

शास्ता ( ८ उपदेश--बुछ द्वारा पहले प्रकारस सप्तम भूमिपरिच्छेद । 

“॑भिक्षुओ | तथागत ० भी, ० पहिचानकर न एथिवीकों सानते हैं ० | सो किस वजहसे ? 
नन्‍्दी ( :- तृष्णा ) दुः्खका मूल है---ऐसा जानकर, 'भव (८ संसार )में जन्मते वालकों जरा और सरण 
( अवश्यंभावी ) है!। इसलिये भिक्षओ ! तथागत सारी ही तृष्णाओंके क्षय, विराय, निरोध, 
त्याग, विसर्जनसे, सर्वोत्तम सम्यक-संबोधि ( यथार्थ परसज्ञान )के जानकार ( ८ अभिसंदुद्ध- 
संबुद्ध ) ईं--कहता हूँ । पानी ० । ० ।” 

शास्ताद्वारा दूसरे प्रकारमे अष्टम भूमिपरिच्छेद । 

--भगवानने यह कहा, ( किन्तु ) उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिननन्‍दुन नहीं 

किया ।* 


९ तथा-जैस ( अन्य बुद्ध संसारमें आय, आते है, या आयेंगे, बैसे ही जो ), आगत ८ आया । 


२-सब्बासव-स॒त्तन्त (१।१।२) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम ज्ञेतवनर्मं विहार करते थे । 
बहाँ भगवानने भिश्षुओंको संबोधित किया--“भिक्षुओ !”! 

“प्रदन्त -.( कह ) उन भिक्कुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“'मिक्षुओ ! सारे आखत्रों (- सब्बासव )के संवर ( 5 रोक ) 
नासक ( उपदेश )को तुम्हें उपदेशता ह। उसे सुनो, अच्छी तरह सनमें ( धारण ) करो, 
कहता हैं ।” 

“हाँ भस्ते !!-( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“भिक्षुओं ! जानते हुये देखते हुये, में आखवों ( -- मलों )के 
क्षय ( के चारेसे ) कहता हूँ, घिना जाने विना देखे नहीं | सिक्षुओ | क्‍या जान क्या देख, आस- 
त्रोंका क्षय होता है ?--योनिस्रोमनसिकार (- ठीकसे सनमें धारण करना ), आर अयोनिसोमन- 
सिकार ( - बेटीकसे सनम घारण करना ) । बेडीकसे सनसे ( धारण ) करनेसे, न-उत्पन्न आखब 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न आख्व बढ़ते हैं । ठोकसे सन ( घारण ) करनेसे, न-उत्पन्न आस्रव उत्पन्न 
नहीं होते, और उत्पन्न आखव नष्ट होते हैं । 

'ममिक्षुओ ! ( १ ) ( कोई कोई ) आखब दर्शन (- विचार )से प्रहातव्य (+ त्यागे जा 
सकते ) हैं; (२) ( कोई कोई ) संचरसे व्यागे जा सकते हैं; (३ ) [ कोई कोई ) आखव 
प्रतिसिवन (८ सेवन )से त्यागे जा सकते हैं; ( ४ ) ( कोई कोई ) आखब अधिवासन (: म्वी- 
कार ) करने से स्यागे जा सकते हैं; ( ५) ( कोई कोइ आखत्र परिवजञन (८ छोड़ने )मे स्यागे 
जा सकते हैं; ( ६ ) ( कोई कोई ) आख्व विनोदस ( 5 हटाने )से त्यागे जा सकते £; ( » ) 
( कोई कोई ) आखस्रव ( हैं, जो ) भावनास त्यागे जा सकते हैं । 

3. “भिल्ठुओं ! कानसे आखव दर्दानपे प्रह्मतत्य हैं ?--मिक्षुओ ! अज्ञ, अनादी०१ ( जन ) 
सनमें ( धारण ) करने योग्य धर्मो ( < पदार्थों )को नहीं जानता, ( और ) न मनमें न [ धारण ) 
करने थोग्य धर्मोको जानता है। वह सनसिकरणीय ( -- झनमें घारण करने योग्य ) धर्मको न 
जान, अ-मसनसिकरणीय घर्मोको न जान; जो धर्म सनसिकरणीय नहीं हैं, उन्हें सनम ( धारण ) 
करता है, और जो घर्म अक्नसिकरणीय हैं, उन्हें सनमें नहीं करता । 

क. भिक्षुओ कौनसे घर्स न सनसिकरणीय हैं, जिन्हें कि वह सनमें करता है (--भिक्षुओं ! 
( जिन ) धर्मोके मनमें करनेसे डसके ( भीतर ) अनुत्पन्ष काम-आखस्मव ( > कासना रूपी मक्त ) 


* देखो पृष्ठ ३। 


६ ] [ ॥१॥२ 
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उत्पन्न दोता है, और उत्पन्न फास-आख्रव बढ़ता है; भनुल्पन्न मव-आस्थव ( > जन्मनेकी इच्छा 
रूपी मकत ) उत्पन्न होता है, और उत्पन्न भव-आसत्रव बढ़ता है; भजुत्पन्न अविद्या-आश्लव 
( ८ अज्ञान रूपी पल ) उत्पन्न होता है ० । ये धर्म सनसिकरणीय नहीं हैं, जिनको कि वह सनमें 
करता है । 

ख. “'मिक्षुओ ! फोनसे धर्म मनसिकरणीय हैं; जिनको कि वह सनमें नहीं करता ९-- 
भिक्षुओ ! ( जिन ) धर्माकों सनमें करनेसे, उस ( मलुष्यके भीतर ) अलुत्पक्ष काम-आसव 
उत्पन्न नहीं होता, और उत्पन्न "नष्ट हो जाता है; अनुत्पत्त भत्र-आख्रव ० ; अनुत्पन्न अविद्या- 
आख््रव ० नष्ट हो जाता है ।--ये धर्म सनसिकरणीय हैं, जिनको कि वह मनसें नहीं करता । 

गे. “अ-मनसिकरणीय धर्मोके मनमें करनेसे, ( तथा ) सनसिकरणीय घस्मोंकि सन्त न 
फरनेसे, उस ( पुरुषके भीतर ) अनुल्पञ्न आस््रव उत्पन्न होते हैं, और डत्पन्न आख्रव बृद्धिको प्राप्त 
होते एेँ । वह ( पुरुष ) इस प्रकार बेढीक तरहसे सनमें ( चिन्तन ) करता है--( क ) क्या में 
अतीतकालमें था ? क्या में नहीं था अतीतकालमें ? में क्या था अतीतफारूमें ? में कैसा था अत्तीत- 
काछमें ? अतीतकालमें में क्या होकर कया हुआ था ? ( ख ) क्या में भविष्यकालमें होऊँगा ? क्या 
मैं सविध्यकाऊूमें न होऊँगा? में भविष्यकालमें क्या होऊँगा  म॑ भविष्यकालूम कसा होडऊँगा ? 
में भविष्यकालमें क्या होकर क्या होऊँगा ? ( ग ) अब ( इस ) चतमानकारूमें अपने भीतर ठके- 
वितक फरता है--में हूँ न? नहीं हूँ न ? में क्या हूं ? में केसा हूँ ? यह सत्व (८ प्राणी ) कहाँ 
से आया है ? वह कहाँ जानेवाला होगा ? 

--“इस प्रकार बेडीक तोरस मनमें ( धारण ) करनेसे छ दृष्टियों ( ८ वादों, मतों )में 
से कोई एक हृष्टि उसे उत्पन्न होती है--( १ ) 'मेरा आत्मा है', इस प्रकारकी दृष्टि सत्य और 
दृढ़ ( सिद्धान्त )के रूपमें उत्पन्न होती है। या (२) मेरे ( भोतर ) आत्मा नहीं है', इस 
प्रकारकी ०। (३ ) आत्माकों ही आत्मा समझता हूँ ० । ( ४ ) आत्माको ही अनात्मा सम- 
हाता हैँ', ० । ( ५ ) “भनात्साकों ही आत्मा समझता हूँ', ० । अथवा (६ ) उसकी रृष्टि (5 मत ) 
होनी है---'जो यह मेरा आत्मा अनुभवकर्ता ( वेदक ), (तथा ) अनुभव होने योग्य है, और तहाँ 
तहाँ ( अपने ) भले घुरे कर्मोके विपाककों अनुभव करता है; वह यह मेरा आत्मा नित्य-श्रुव- 
शाइवत, अपरिवर्तन-शोल ( -- अविपरिणासधर्मा ) है, अनन्त वर्षो तक वेंसा ही रहेगा! । 

--''सिक्षुओ ! इसे कहते हैं दृष्टिगत ( - भतवाद ) दृष्टि-गहन (- इष्टिका धना जंगल ), 
इृष्टिफी सरुभूमि (- दृष्टिकान्तार ), इृष्टिका काँटा (८ दृष्टि-विश्युक ), दष्टिकी कुदान, इष्टिका फंदा 
( दृष्टि-संयोजन )। भिश्ुओ ! दृश्टिके फंदेम फँसा अज्ञ अनाड़ी ( पुरुष ) जन्म, जरा, सरण, शोक, 
रोदन-कंदन, दुःख-दुर्ममस्कता और हैरानियोंसे नहीं छूटता, दुःखसे परिमुक्त नहीं होता-- 
कहता हूँ । 

“और भिक्षुओो ! जो डायोके दर्शनको प्राप्त, आर्यधर्मसे परिचित, आर्यधर्ममं नीत 

८ प्राप्त ) है; सत्पुरुषोंके दर्शनको प्राप्त, सत्पुरुष-घर्मसे परिचित, सत्पुरुष-धर्ममें नीत, बहुश्रुत 
आर्य-आ्रावक (- सन्‍्माग पर आरूढ़ पुरुष, ) है, वह सनसिकरणीय घर्मोको जानता है, और भ- 
सनसिकरणीय घर्मोको ( भी ) जानता है । वह सनसिकरणीय'“'और अ-पस्तनसिकरणीय धर्मोको 
जान, जो धर्म सनसिफरणीय नहीं हैं, उन्हें मनमें नहीं करता; जो धर्म सनसिकरणीय हैं, उन्हें ... 
मनमें करता है । 

के, “भिक्षुओ ! कौनसे धर्म मनसिकरणीय नहीं हैं''[--मिक्ुुओ ! ( जिन ) घर्मोके 
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मनसमें करनेसे उस ( पुरुषके भीतर ) अजुत्पत्ष काम-आखस्व उत्पन्न होता है ०९ । थे धर्स शनसि- 
करणीय नहीं हैं, जिनको कि वह मनमें नहीं करता । 

स्व. “भिक्षुओ ! कौनसे धर्म सनसिकरणीय हैं, जिनको कि वह मनमें करता है ? ०* | ये 
धर्म सनसिकरणीय हैं, जिनको कि वह मनमें करता है ! 

ग. “अ-सनसिकरणीय घर्मोको सनमें न करनेसे, ( तथा ) भनसिकरणीय घर्मोको सनमे 
करने से, उस ( पुरुषके भीतर ) न-उत्पन्न आख़वब उत्पन्न नहीं होते, और उत्पन्न आख्रव नष्ट होते 
हैं। ( तब ) वह यह ठीकसे मनमें ( ज्ञान ) करता है--यह दुःख हैं,'''यह दुःख-समुदय 
( 5 दुःस्वका कारण ) है, “यह दुःख-निरोध ( - दुः्खका विनाश ) है, यह दुःख-निरोध की 
ओर छेजानेवाला भार्ग (८ प्रतिपद्‌ ) है। इस प्रकार मनमें करनेपर उसके तीन संयोजन 
(> फंदे, बंधन )--( $ ) खत्कायटष्टि (+ कायाके भीतर एक नित्य आत्माकी सत्ताको सानना ), 
(२) विच्चिकित्सा ( >संशय ), ( ३) शोलघत-परामर्श ( 5 शी और बतका अभिमान )-- 
छूट जाते हैं । --भिक्षुओ ! यह दशंतसे प्रहमतव्य आखव कहे जाते हैं । 

२, “मिक्षुओं ! कौनसे संबर (८ ढॉकने, संयस करने ) द्वारा प्रह्मत्व्य आखव हैं -- 
भिक्षुओ ! यहाँ ( कोई ) मिश्षु ठीकसे जान (+ प्रतिसंख्यान ) कर, चक्षु ( - आँख ) इच्ध्रियमे 
संयम करके विहरता है। ( तब ) चश्लु-इन्द्रियमं असंयम् करके विहस्नपर, जो पीड़ा और दाह 
देनेवाले आखब उत्पन्न होते, वह “संयम करके विहरनेपर उत्पन्न नहीं होते हैं । ० श्रोश्र-इन्द्रिय ०। 
० प्राण-इन्द्रिय ० | ० जिद्दा-इन्द्रिय ० । ० काय-इन्द्रिय ०। ० मन-इन्द्रियमं संयम करके ० पीढ़ा 
ओर दाह देनेवाले आर््रव ० उत्पन्न नहीं होते । 

“पिक्षुओ ! यह संवर-द्वारा प्रद्दातचव्य आस््रव कहे जाते हैं । 

३. “भिक्ुओ ! कानसे प्रतिसेवन ( ८ सेवन ) द्वारा प्रहातव्य आख्रव हैं ?--( के ). 
भिक्षुओ ! यहाँ ( कोई ) मिक्षु टीकसे जानकर ( उतना ही ) चीवर (८ बख्र )का सेवन करता 
है, जितना कि सर्दी,,गर्माकी पीड़ा, और सकक्‍खी मच्छर-हवा-धूप-सरीसप (:- साँप बिच्छू )के 
आधघातके रोकनेके लिये ( आवश्यक ) है; जितना छाजशरमं ढॉकनेके लिये ( आवश्यक ) हैं । (रख). 
टीकसे जानकर भिक्षात्ष (८ पिडपात ) सेवन करता है; फ्रीडा, सद, संडन-विभूषणके लिये न करके 
( उतना ही भिक्षान्न सेवन करता है ) जितना कि इस शरोरफी स्थितिके लिये ( आवश्यक है ); 
( भूखके ) प्रकोपके शमन करने तथा ब्रह्मचय्में सहायताके लिये ( आवश्यक हैं )। (यह 
सोचते हुये--) पुरानी ( कम-विषाक रूपी ) बंदनाओं ( - पीडाओं )कों स्वीकार करूंगा, नई 
वेदनाओंकों न उत्पन्न करूँगा; मेरी ( शारीर-)यात्रा निर्दोष होगी, कौर विहार निद्वेन्द होगा। 
(ग). ठीकसे ज/नकर ( वेसेही ) निवास-गेह ( - शयनासन )का सेवन करता है; जोकि सर्दी, 
गर्मो ०'* के आधातके रोकनेके लिये ( आवश्यक ) है। जो ऋतुकी पोडाकों हटाने और एकांत 
बिन्तनके लिये ( उपयोगो ) है। (घ). दोकसे जानकर रोगीके लिये ( उपयुक्त ) पध्य औषधकी 
वस्तुओंका सेवन करता है, जिपसे कि उत्पन्न व्याधियाँ ओर पीढायें दूर हो परम निरोगताको प्राप्त 
हो । भिक्षुओ ! जिसके न सेवन करनेस दाह और पोडा देनेवाले आख्रव उत्पन्न होते हैं, और सेवन 
करनेसे''“( वह ) उत्पन्न नहीं होते;''' वह प्रतिसेवनद्वारा प्रह्मतव्य आखव कहे जात हैं । 

४. “मिक्षुओ ! कौनसे आख्रव अधिवासन (> स्वीकृति ) द्वारा प्रहातब्य हैं (--भिक्षुओ ! 
यहाँ ( एक ) मिक्षु झीकसे जानकर, सर्दी-गर्मो, भूख-प्यास, मक्‍्खी-मच्छर-हवा-धूप-सरीस्पोक्े 





१ देखें। पृष्ठ ७ । ३ देखो ऊपर । 
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जाधातको सहनेमे समर्थ होता है; वाणीसे निकले दुर्वचचन, तथा शरीरमें उत्पन्न ऐसी दुःखसय, 
तीतध्र, तीक्षा, कहुक, अवाछित, अरुचिकर, प्राणहर पीढ़ाओंकों स्वागत करनेवाले स्वभावका होता 
है। जिनके कि सिक्षुओ | न अधिवासल (> स्वीकार ) फरनेसे दाह और पोढ़ा देनेवाले आस्तरव 
उत्पन्न होते हैं, और भधिवासन करनेसे “'( वह ) उत्पन्न नहीं होते; "वह अधिवासन-द्वारा 
प्रहातव्य आस्त्रव कहे जाते हैँ । 

७५, “पिक्षुओं ! कोनसे परिवर्जेन ( चैंचने )द्वारा प्रह्मतध्य आास्रव हैं (--सिक्षुओं ! 
यहाँ ( पुक ) भिश्लु ठीकमे जानकर, चण्ड ( >ऋर ) द्वाथीको ( दूरसे ) वेंचता है, चण्ड घोड़े “', 
चण्द बैल", चण्ड कुत्ते", सांप, खाए, काँटेको बारी, दह, जलप्रषात, चन्दनिका ( गर॒हा ), 
ओछिगल (- गइही )से ( बैंचता है )। जैसे अचुचित आसनपर बैठे, जैसे अनुत्रित विचरण 
स्थानपर विचरते, जैसे दुरे मित्रांकों सेवन करते ( देख ) जानकर, सब्रह्मचारी (८ एक जैसे धतपर 
आरूढ़ गुरुभाई ) छुरे स्थानों) चले जायें; डीकसे जानकर, बसे अनुचित आसन, जैसे अनुचित 
विचरण-स्थान, बसे घुरे भिन्रांके सेवनसे, भ्रचता है। भिछुओ ! जिसके परिवर्जन न करनेसे दाह 
और पीड़ा देनेवाले आखब उत्पन्न होते हैं, और परिवर्मन करनेसे*“( वह ) उत्पन्न नहीं द्ोते; 
भिक्षुओ ! यह परिवर्जन द्वारा प्रहातव्ण आख्रव कहे जाते हैं | 

६. “मिक्षुओ ! कंनसे विनोदन (+ हटाने )द्वारा प्रह्मतब्य श्ास्रव हैं (--भिक्षुओ ! यहाँ 
(एक ) भिक्षु दीकसे जानकर, डत्पन्न हुये काम-बवितर्क ( 5 काम-वासना संबंधी संकल्प-विकल्प ) 
का स्थागन नहीं करता, ( उसे ) छोड़ता है, हटाता है, अकृम करता है, म्लिटाता है; उत्पन्न हुये 
व्यापाद-वितघ ( द्वोहके झ्याछ )का०; उत्पन्न हुये दिहिसा-वितर्क ( > प्रतिहिसाके झ्याल ) 
का०; पुन: पुनः उल्पत होसेवाऊे पापी विचारों (८ धर्मो )का ० | मिक्षुओ ! जिसके न हटानेसे 
दाह ओर पीड़ा देनेवाले आस्रव उत्पन्न होते हैं, और विनोदन करनेसे “(वह ) उत्पन्न नहीं 
होते; यही ( वह ) विनोदनद्वारा प्रह्मतब्य आख्रत्र कहे जाते हैं। 

७, “सिक्षुओ ! कोनसे भावना (+ चितन, ध्यान )द्वारा प्रहातव्य आखव हैं ?--भिक्षुओ ! 
यहाँ (एक ) भिक्षु दीकसे जानकर, विवेक-युक्त, विराग-युक्त, निरोध-युक्त, मुक्ति-परिणामवाले स्मृति- 
संयोध्यंग' की भावना करता है; ठोकसे जानकर, ० धर्मविचय-संवोध्यंगकी ०; ० वीर्य- 
संबोध्यंगकी ०; ० भीति-संबोध्यंगकी ०; प्रश्नब्धि-संबोध्यंगकी ०; ० समाधि-संयोध्यंग 
की ०; उपक्षा-संबोध्यंगकी ० भावना करता है। भिक्छुओ ! जिसकी भावना न करनेसे ०;''' यही 
( वह ) भावनाद्वारा प्रहातब्य आख्रव कहे जाते हैं । 

“पिक्षुओ ! जब भिक्षुके दृ्शन-द्वारा प्रह्मतव्य आखव दर्शनसे नष्ट होगये, संवर-द्वारा प्रह्मा- 
तथ्य संवरसे ०, प्रतिसेवन-द्वारा प्रहातव्य अतिसेवनसे ०, अधिवासन-द्वारा प्रह्मतब्य अधिवासन- 
से०, परिवजत-द्वारा प्रहातष्य परिवर्जनसे ०, विनोदन-द्वारा प्रहातव्य विनोदनसे ०, भावना-द्वारा 
अ्रहातब्य भावनासे नष्ट होगये; तो भिक्षुओ ! वह भिक्ठु सारे आासत्रवों ( सब्बासव )के संवरसे 
युक्त हो विहर रहा है; उसने कृष्णाको छित्र कर दिया, संयोजन(- बंधन )को मानाउमिसमय 
(< शमिसानके दर्शन )से अच्छी तरह हटा दिया; ( डसने ) दुःखका अन्त कर दिया ।” 

भगवानने यह कहा; सन्तुष्ट हो डन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनन्दन किया । 


१ संबोधि-परमश्ञान, उसके लिये उपयोगी अंग, संबोध्यंग । यह सात दै-श्छति, धर्म विचय आदि । 
धम-विचय--पर्म-अन्वेषग । वीये--उद्योग । प्रीति--सन्तोष । प्रश्नाग्धि--शान्ति | समाधि--चित्तकी एकाग्रता । 
२ 


३-धम्मदायाद-सुत्तन्त (११३) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ ध्रावस्तोमें अनांथपिडिकके आराम ओेनवनमें विहार करते थे | 
वहाँ भगवानने भिक्षओंकों संबोधित किया--““भिक्षुओ !!! 

“भदुन्‍्त !!-.( कह ) उन सिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया | 

भगवानने यह कहा--“'मिक्षुओ ! (तुम ) मेरे धमे-दायाद' (८ धर्मकी बरालत पाने- 
वाले ) होओ, आमिष-दायाद ( ८ धन-वित्तकी वरासत पानेवाले ) मत बनो । तुमपर मेरी अनु 
कम्पा है| सो क्या (--( यही कि ) मेरे शिष्य धर्मदायाद होवें, आमिष-दायाद नहीं। यदि 
भिक्षुओं ! तुस मेरे आभिषदायाद होगे, धमंदायाद नहीं; तो तुम छोग भी ताना मारे जाओगै-- 
शास्ता( < उपदेश, घुद्ध )के श्रावक ( ८: शिष्य ) आभिष-दायाद होकर विहरते हैं, धरमदायाद 
होकर नहीं ।” में भो उसके कारण ताना मारा जाँगा--“शास्ताके श्रावक आमिषदायाद होकर 
विहरते हैं ० ।” यदि मिश्षुओ ! तुम मेरे धर्भदायाद होगे, आशिपदायाद नहीं, तो तुम भी ताना 
नहीं मारे जाओगे, ( ओर छोग कहेंगे )--शास्ताके श्रावक धमंदायाद धोकर विहरते हैं, आमिष- 
दायाद, होकर नहीं ।! इससे में भी ताना नहीं सारा जाऊँगा, ( और छोग कहेंगे )--० । इसलिये 
मिक्षुओ ! ( तुम ) मेरे घमंदायादु होओ ० । तुमपर मेरी अनुकम्पा है | ० । 

'भमक्षुओ! ( भान लो ) में इस समय भली प्रकार, परिपूर्ण, यथेच्छ, तृप्ल्यनुसार भोजन कर 
चुका हैँ, और मेरे पास अधिक भिक्षाज्ञ बच गया हो। तव भृखकी दुर्बेलतासे पीड़ित दो भिक्ष 
आयें । उनको में यह कहो--'मभिक्षुओं ! में ० तृप्त्यनुसार भोजन कर चुका हूँ , ओर मेरें पास ० | 
यदि इच्छा हो, तो खवाओ। अगर तुम न खाओगे, तो में अब इसे तृणरहित ( म्थान )में डाल 
दूँ गा, था प्राणिरहित जलमें छोड दूँगा!। तब एक भिक्षुके | सनमे ) हो--'भगवान ० तृप्त्यनु- 
सार भोजन कर चुके हैं, और यह भिक्षात्न अधिक बच गया है। यदि हम न खायेंगे, तो भगवान्‌ 
इसे ठृणरद्दित ० । किन्तु, भगवानका यह कहा हुआ है--भिक्षुओ ! मेरे घमंदायाद होओ ०। और 
यह भिक्षात्त तो एक आशमिष ही है । क्‍यों न में इस भिक्षाज्षको बिना खाये ही, इस भूस्वकी 
दुर्बेलताके साथ इस दिन रातकों बिता दूँ !! ( ऐसा सोच ) वह उस' भिक्षाज्षको बिना खाये, 
डस भूखकी दुर्बेलताके साथ उस द्नि-रातकों बिता दे। और दूसरे भिक्षुके ( मनमें ) द्वो-- भग- 
वान्‌ ठृप्त हो भोजन कर चुके हैं ।०। तृणरहित ०। क्यों न में इस भिक्षान्ञकों खाकर, भूखकी दु८- 
छताको दूरकर इस दिन रातकों बिताऊँ ।!' ( तब ) वह उस भिक्षाक्षको खाकर भूखकी दुर्घलूता 
दूरकर उस दिन रातकों विताये। तो ( डनमें ), वह पहिलछा ही भिक्षु मुझे पूज्यतर और पशंस- 


९ दायाद--उत्तराधिकारी । 
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नीयतर हैं। सो किसछिये ?--भिक्कुतो ! वेघा ( करवा ) चिरकाक तक अछोस, सनन्‍्तोष, सस्लेख 
(८ तप ), सुभरता ( > सुगमता ) और उद्योगपरायणताके लिये उस भिक्षुकों (डप्कारी ) होगा । 
इसलिये, भिक्षुओ ! मेरे घर्मेदायाद होओ० । तुम्पर मेरी अनुकम्पा ००।* 

भगवानने यह कहा । यह कहकर सुगत(  बुझ ) भआासनसे डठकर विद्दार(  कुंटी )के 
अन्दर चले गये | 

तब भगवानके चले जानेके थोड़ी ही देर बाद, आयुष्मान्‌ सारि-घुअने भिक्षुओंकों संबो- 
घित किया-- 

“आजुसो," भिक्षुओ !” 

“आजुस !!” ( कह ) डन भिक्षुओंने आयुष्णान्‌ खारिषुत्रको उत्तर दिया। 

आयुक्सान्‌ सारिपुनत्नने यह कहा--“आवदुसो ! किन ( कारणों )से श्रावक ( - शिष्य ) 
शास्ता ( > गुरु )से अछग हो विहरते, विवेक ( 5 एकान्तचिन्तन )की शिक्षा नहीं अ्रहण करते; 
और किनसे शक्षावक शास्तासे अछश हो बिहरते विवेक्रकी शिक्षा ग्रहण करते हैं” 

“आवुस ! दरसे भी इस साषणका अर्थ जाननेके लिये हम आयुष्सान्‌ सारिपुश्रके पास 
आते दें । अच्छा हो, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ही इस बचनका अर्थ कहें। आयुष्मान्‌ सारिपृत्र ( के 
सुख्य )से ( उसे ) सुनकर भिक्षु धारण करेंगे |? 

“तो, आबुसो ! मनो, अच्छी तरह सनसें करो, कहता हूँ ।”” 

“अच्छा, जाबुस !” ( कद ) उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सारिपुप्रकोी उत्तर दिया। 

शायुष्मान्‌ सारिएश्नने यह दहा--“आवुसों ! यहाँ (कोई ) शिष्य, गुरुसे अलग हो 
विहरते वितेककी शिक्षा नहीं ग्रहण करते, जिन बातों ( > घर्मो )को शास्ता ( - युरु)ने छोड़नेको 
कहा, उन्हें नहीं छोड़ते । जोइने-बटोरनेवाले होते हैं।॥ भागनेमें पहिले, ओर णकान्‍त-चिस्तनर्मे 
जुआ-गिरादनेवाले हो ले हैं। इसमें स्थविर (> बृद्ध ) भिक्ष॒ तीन कारणोंसे निन्‍्दाके पात्र होते 
६-- (१ ) गुरुसे अलग हो विहरते, शिष्य विवेकको शिक्षा नहीं ग्रहण करते; यह पहिला कारण है, 
स्थविर भिक्षुतंके निन्‍दनीय होनेका। ( ३२ ) जिन बातोंकों शास्ताने छोडनेको कहा, उन्हें नहीं 
छोड़ते; यह दूसरा कारण है ०। ( ३ ) जोदने-बटोरनेवाले होते दें ०, यह तीसरा कारण है ०। 

“आधुसो ! इन तीन कारणोंसे स्थविर भिक्षु निन्‍दुनीय होते हैं | आबुसो ! वहाँ मध्यम 
( वयस्क ) भिक्षु तीन कारणोंसे ०. नव ( -वयस्क ) भिक्षु तीत कारणोंसे निनन्‍दनोय होते ई--- 
(१) गुरुते अछणश ० । इन कारणोंसे आचुसो  शास्ताके अभावमें ब्िद्दार करते शिष्य विवेककी शिक्षा 
ग्रहण नहीं करते । 

“जाबुसो ! किन कारणोंसे झास्ताके अभाव विहरते शिष्य विवेककी शिक्षाकों ग्रहण 
फरते हैं ?---आवुसो ! यहाँ शास्ताके अभावसें विहरते श्रावक विवेककी शिक्षा ग्रहण करते हैं । 
जिन यातोको शास्ताने छोडनेको फहा, उन्हें छोड़ते हैं । जोइने-षटोरनेवाले नहीं होते। भागनेमें 
जुआ गिरा देनेवाले होते हैं; ओर एकान्त-चिन्तन ( > प्रविवेक )में पहिले होते हैं । यहाँ, आदुलो ! 
स्थविर भिक्षु तीन बातोंसे भ्रशंसनीय होते हैं-“-( ५ ) शास्ताके अभावसें ० शिक्षा अहण करते हैं, 
यह पहिली बात है, जिससे सथविर ०। (२) जिन क्षातोंकों शास्‍्ताने छोड़नेकों कहा, उन्हें छोवते 


१ में सूचक संबोधन है जो पहद़िले बड़ेके लिये भी प्रयुक्त किया जाता था, किन्तु बुद्धानिवांणके 
बाद छोटोके लिये दी रह गया। 
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हैं ०4 (३ ) जोइने-बटोरनेवाले नहीं होते ० । भावुसो ! स्थविर मिक्षु इन तीन बासोंसे प्रशंसनीय 
होते हैं। वहाँ मध्यम ( -वयस्क ) भिक्षु ० । नव( -वयस्क ) भिक्षु सीन बातोंसे प्रशंसनीय होते 
हैं ०५०। आवुसों ! इन तीन बातोंसे मिक्ष प्रशंसनीय होते हैं। इन ( बातों )से शासताके अभावमें 
विरददते श्रावक विवेककी शिक्षा ग्रहण करते हैं | 

५आुसो ! लोभ बुरी ( वस्तु ) है, और हष बुरी (वस्त ) है। छोभ'' “और द्ेषके विनाश- 
के लिए आँख देनेवाली, ज्ञान देनेवालो मध्यमा-प्रतिपद्‌ (5 बोचका मार्ग ) है, जो कि शांति, 
दिव्यज्ञान, संबोधि ( < परमज्ञान ) और निर्वाण ( के प्राप्त करने )के लिये है। आबुसो ! कौन है 
वह आँख देनेवाली ० मध्यमा प्रतिपद्‌ ( जो कि ) » निर्वाणके लिये है १--यही आयअशंगिक- 
मार्ग; जैसे कि--सम्यग्‌ (< टीक )-दृष्टि, सम्यक-संकल्प, सम्यग-वचन, सम्यक्‌-कर्मान्त (८कार-बार ), 
सम्यग्‌ू-आजीव (5 रोजी ), सम्यग्‌-ब्यायास ( < उद्योग ), सम्यक्‌-स्ट्ृति, और सम्यक-समाधि। 
यह है आवुसो ! वह आँख देनेवाली ० मध्यमाप्रतिपद्‌, ( जो कि ) ० निर्वाणके लिग्रे है । 

“आवुसो ! वहाँ क्रोध बुरी ( चीज़ ) है, जार उपनाह ( ८ पाखंड ) बुरी चीज है ०; म्रक्ष 
(> अमरख ) ०; प्रदाश ( 5 पलास- निष्ठुरता ) ०; ईप्या ०; मात्सथ (-. कंजूसी ) ०; साया 
(> धोखा देता ) ०; शाटय (< शठता ) ०; वम्भ (+ जड़ता ) ०; सारम्भ (< हिला) ०; मान 
०; अतिमान ०; मद ०; प्रभाद (८ भल ) बुरी ( चीज ) हैं। सद और प्रभादके विनाशके छिसे 
आँख देनेचाली ० मध्यमा प्रतिपद्‌ है ० ! ज्ञाबुसो कौन है ०१ 

आयुष्पान्‌ सारिपुच्नने यह कहा; ( और ) सस्तुष्ट हो डन भिश्षुजने आयुष्मात्र्‌ सारिफुन्नफे 
भाषणका शमिनप्दन क्रिया । 


४-भयभेरव-सुत्तन्त (११४) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आरास जेतवन में त्रिहार करते थे । 

त्ब जानुस्सोणि ब्राह्मण, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। जा कर भगवानसे''' यथायोग्य 
( कुशल प्रइन पूछ ) एक ओर बैड गया । एक ओर बैंठकर जानुस्सोणि ब्राह्मणने मगवानसे यह कहा--- 

“है गौतम ! जो यह ( सारे ) कुछ-पुशत्र आप गोतमकों ( नेता ) मान, श्रद्धापर्तक घग्मे 
बेघर हो प्रब्॒जित (- रंस्यासी ) हुये हैं; आप गं।तस उनके अग्रगासी हैं, ० बहु-उपकारी हैँ, ० डप- 
देश हैं; यह जनसमुदाय आप गौतमके देखे ( मागे ) का अनुगसन करता हैं।” 

“ऐसा ही है, ब्राह्मण ! ऐसा हो है, ब्राह्मण ! जो यह कुछ-पुत्र मुझे ( नेता ) सानकर ०।”! 

“है गोतस ! फिन हैं जरण्य चन-खंड, और सूनी कुटियाँ (<: शयनासन ); दुष्कर है 
एकान्न रसण ( > प्रविवेक ) समाधि न प्राप्त होने पर अभिरक्षण न करनेवाले भिक्षुके सनको, 
अकेछा पा ( यह ) वन मानों हर लेते हैं ।” 

“कैसा ही है, ब्राह्मण ! ऐसा ही टै, ब्राह्मण ! कठिन है अरण्य ०। ब्ाद्मण ! सम्योधि 

- परणज्ञान ) प्राप्त होनेसे पहिले, बुछ न होनेके वक्त, जब में योधिसर्व' ( ही था ), त्तो सुझे 
मी ऐसा होता था--'कटिन हैं अरण्य ०। 

“तब, ब्राह्मण ! मेरे ( मनमें ) ऐसा हुआ--जो कोई अश्युद्ध कायिक कमेसे युक्त श्रमण 
(८ संन्यासी ) ब्राह्मण अरण्य, बनख़ण्ड, और सूनी कुटियाका सेचन करते हैं; अहुछू कायिक 
फम्तके दोषके कारण, बह भाष श्रम्ण-ब्राद्मण हरे सुय-भरव ( 5 भय और भीपणता )का आह्वान 
करते हैं; ( छेकिन ) में तो अश्ुद्ध कायिक कर्मसे युक्त हो भरण्य ० सेवन नहीं कर रहा हैँ । मेरे 
कायिक कर्म (८ कर्मान्त ) परिशुद्ध हैं, जो परिझुद्ध काग्रिक कमवाले आर्य अरण्य ० सेवन करते 
में उनसेंसे एक हूँ । ब्राह्मण ! अपने भीतर इस परिशुद्ध कायिक कमके भावकों देखकर, झुछो 
अरण्यम विहार करनेका और भो अधिक पब्लोम (- उत्पाह ) हुआ । 

“तब, आाह्मण ! मेरे ( मनमें ) ऐसा हुआ-जो कोई अश्छदू वाचिक कर्तवाले श्रमण- 
ब्राह्मण अरण्यमें ० | ० अशुद्ध मानसिक कम्मवाऊे श्रक्षण ब्राह्मण ०। ० अशुद्ध आजोविकावाले 
भ्रमण-श्राह्मण भरण्यमें ०। ( लेकिन ) में तो अशुर्दू आजोचिकासे युक्त हो जरण्य ० सेवन नहीं 
फर रहा हूँ ० । ० । ब्राह्मण ! अपने भीतर इस परिश्रुद्ध आाजो विक्रा (> रोज़ी ) फी विद्यमानताको 
देखकर, मुझे अरण्यमें विहार करनेका और भी अधिक उत्साह हुआ । 


९ छापने अनेक जन्मोंके परिअमसे पुण्य और शानका जो इतना संचय कर चुका है, कि आगे चल 
कर उसका बुद्ध होना निश्चित है । 
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“तब, बाह्रण ! मेरे ( मनतमें ) ऐसा हुआ---जो श्रसण आह्यण छोमी काम ( -वासनाओं ) 
में तीज राग रखनेवाछे ( हो ) अरण्यमें ० । ( लेकिन ) में तो छोमी और कामोंमे तीघअ राग रखनेवाला 
न हो अरण्यमें ० । ० । ब्राह्मण ! अपने भीतर इस निर्लोमिता ( ८ अनू-अभिध्याल॒ता ) को देख० । 

“तब, ब्राह्मण ! ० हिसायुक्त चित्तवाले और मनमें दुष्ट संकल्प रखनेवाले ० | ०। 

#तब, ब्राह्मण ! ० सत्थान ( > शारीरिक आाकषस्य )- ग्इदध (> मानसिक आह्श्य )से 
प्रेरित हो ० । ० । 

“तब, ब्राह्मण ! ० उद्धत भर अजशान्त चित्तवाले हो ० । ० | 

४० छोभी, कांक्षावाठे भौर संशयाल्र (5 विचिकित्सी ) हो ० ।०।०। 

५० अपना उत्कर्ष ( चाहने )वाले तथा दूसरेको निन्‍्दनेवाले ह्टो ०! ०। 

“५ जड़ और भीरु प्रकृतिवाले हो ० | ०। 

८५ छाम, सत्कार और प्रशंसाकी चाहता करते ० ० । 

८५० आलसी उद्योग हीन हो ० । ०) 

८० नष्टस्पृति और सूझ ( -: सम्पजान )से वंचित हो ० । ० । 

७४७ छ्यग्र ( -चित्त ) और विश्रान्त-चित्त हो ० | ०। 

० दुष्प्रश्ञ भेड-गूंगे ( जैसे ) हो ० । ० । 

“ब्राह्मण ! तथ मेरे ( मनमें ) ऐसा हुआ--जो वह सत्मानित ( 5 अभिज्ञात ) रे अभि- 
शक्षित रातियों हैं, ( जैसे कि ) पक्षकी चतुर्दशी (८ अमावास्या ), पूर्णणासी (- पंचदशी ) और 
अष्टमीकी रातें; वेसी रातोंमें, जो वह भयप्रद्‌ रोमांचकारक आराम-चैर्य ', धन-चैस्य, ध्क्ष-वैरय 
हैं, वैसे शयनासनों ( 5 वासस्थानों )में विहार करूँ, शायद तथ ( कुछ ) भय-भेरत देखूँ। तंव, 
ब्राह्मण ! दूसरे ससय ० सम्भानित ० रातोंमे ० वेसे शयनासनोंमें विद्वार करने लगा। तथ, 
ब्राह्मण ! वैसे विहरते ( समय ) मेरे पास ( जब कोई ) झूग आता था; या मोर काड गिरा देता 
था, या हवा पल्लबोंको फरफराती; तो मेरे ( सतमें ) होता--जरूर, यह वही भय-मेरव भा रहा 
है । तब, ब्राह्मण ! मेरे ( सनमें ) यह होता--क्यों में दूसरेमें भयको आकाक्षासे विहर रहा हूँ 
क्यों न में जिस जिस अवस्थामें रहते, जैसे मेरे पास वह भय-भेरव आता है, वैसी चेसी अवस्थामें 
रहते उस भव-भेरवको हटाऊँ। जब, ब्राह्मण ! दहुछते हुये मेरे पास वह भय-मेरव जाता, तथ न 
ब्राह्मण ! न खड़ा हो जाता, न बैठता, न लेटता; टहलते हुएही डस भय-भेरवकों हटाता | जब ० 
खड़े हुये रहते मेरे पास वह भय-मेरव आता ० । ० बैठे रहते ०। ०। ० छेटे रहते ० | ०। 

“ब्राह्मण ! कोई कोई ऐसे श्रमण-ब्राह्मण हैं, ( जो ) रात होनेपर भी (डसे ) दिन अनुभव 
करते हैं, दिन होनेपर भी (डसे) रात भदुभव करते हैं । इसे में डन अ्रमण-बआह्यगोंके लिये संमोह 
( #7997०४४४४०० ) का विद्वार कहता हूँ। में तो बाद्षण ! रात होने पर ( डसे ) रात ही 
अनुभव करता हैँ, और दिन होने पर दिन ०। जिसके बारेसें ब्राह्मण ! यथार्थमें कहते बक्त कहना 
ाहिये-- लोकमें बहुत जनोंके हितार्थ, बहुत जनोंके सुखारथ, छोकानुकम्पार्थ, देव-मजुष्योंके भर्थ- 
हित-सुख्यके लिये सम्सोह-रहित पुरुष उल्पत्न हुआ है। सो वह यथार्थमें कहते वक्त मेरे छिये हो 
कहना होगा--लोकमें ०। 


+ चेत्य-नदेवताओं भूठोंके चोरे, जिनकी पूजा उस समय बहुत प्रचाक्तित थी मूर्तिक 
लोग इन्हीं चैत्योंकी पूजा करते थे । । मूर्तिके अभावमें 
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“ब्राह्मण ! मैंने न दबनेवारा वोर्य (- डच्योग ) आरम्भ किया था, ( उस समय ) सेरी 
अमुषित स्मृति जागृत थी, ( मेरा ) शान्त काय अब्यग्र (- असारद, ) था, ससाधितिष्ठद्वित्त 
एकाप्न भभ। (१ ) सो में आद्वण ! कासोंसे रहित बुरी बातों ( - अकुशक्घ्मों )से रद्दित, 
विवेकसे डल्पक्ष स-वितक और स-विचार प्रीति और सुखवाले प्रथम ध्यातको प्राप्त दो विहरने 
छगा । ( २) ( फिर ) वितर्क कौर विचारके शान्त होने पर भीतरी शांत तथा चित्तकी एकाग्रता 
घाले वितकेरद्दित विचाररहित प्रीति-सुखवाडे द्वितीय ध्यांनको प्राप्त दो विहरने छगा । (३ ) 
( फिर ) प्रीतिसे पिरक्त हो, उपेक्षक बन स्थृति-संप्रजन्य ( 5 होश और अलुभव )से युक्त हो 
शरीरसे सुत्य अलुभव फरते, जिसे कि क्षार्य उपेक्षक, स्टृतिमान्‌ सुख-विहारी कहते हैं। डस तृतीय 
, ध्यानफो प्राप्त हो विहरने रगमा। (४) (फिर ) सुख ओर दुःखके परित्यागसे सोसनश्य 
(८ चित्तोष्छास ) और दौसंनस्य (८ चित्तसंताप )के एटिले ही अस्त हो जानेसे, सुख-दुःख-रहित-- 
जिसमें उपेक्षासे स्टृतिकी झुद्धि हो जाती है, डस चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरने छगा । 

१(॥ ) “सो इस प्रकार चिक्तके एकाग्र, परिशुद्ध - पर्यवदात, अंगण-रहित ८ उपक्छेश 
(5 सल )-रहित, मदुभूत-कार्योपयोगी, स्थिर-क्षचक्तता प्राप्त ( और ) समाधियुक्त हो जाने 
घर, पूर्व जन्मोंकी स्खतिके शान ( > पूर्चनिवासाजुस्टृति )के छिये मेंने चित्तकों छुकाया। फिर में 
अनेक पृथथे-निवास्तरोंको स्मरण करने लगा, जैसे कि एक जन्मको भी, दो जन्मको भी, तीन”, चार", 
पाँच”, दस", बीस'', सीस", चाकछीस”, पचास'', सो“, दजार'', सौ हजार “अनेक संघतं 
(८ प्रय ) कत्पोंकों भी, अनेक विवर्त ( > सष्टि- )कष्पोंको भी, अनेक संव्ते विवत्ते-कल्पोंको 
( भी ) स्मरण करने छगा--( तवमें ) अमुक स्थानपर इस नाम'''शोम्र'''वर्ण'''आहारघाका 
अमुक प्रकारके सुख दुःखको अनुभव करता इतनी आयु तक रहा। वहाँसे च्युत हो भमुक स्थानमें 
उत्पन्न हुआ । वहाँ भी इस नास्'''गोन्र ० । फिर वहाँ से ध्युत हो ( अब ) यहाँ उत्पन्न छुआ-- 
इस प्रकार आकार और उद्देशयके सह्दित अनेक प्रकारके पूर्व -निवासोंकों स्मरण करने लगा। ब्राह्मण ! 
इस प्रकार प्रभाद रहित, तत्पर ( तथा ) आत्मसंयमयुक्त विहरते हुये, शात्तके पहिले यामसें 
मुझे यह पहली विद्या प्राप्त हुईं, अविध्या नष्ट हुईं, विद्या उत्पन्न हुईं, तम नष्ट हुआ, आलोक 
डल्पन्न हुआ । 

( २) "सो इस प्रकार वित्तके समाहित ( - एकाप्र ), परिशुद्ध-पर्यवदात ०' होने पर 
प्राणियोंके व्युति (  शत्यु ) और डत्पत्तिके शानके लिये चिक्तको झुकाया। सो में अ-सालुष, 
विशुद्ध, दिव्य चक्षुसे अच्छे बुरे, सुवर्ण-दुबंण, सुगतिघाले, दुर्गतिवाले प्राणियोंको झरते उत्पन्न 
होते देखने लगा, कर्मालुसार गतिको प्राप्त होते प्राणियोंको पद्चिचानने छगा--यह आप प्राणधारी 
(छोग ) कायिक दुराचारसे युक्त, वाचिक दुराचरसे युक्त, सानसिक दुराचारसे युक्त, आर्थोके निन्‍्दक, 
सिध्यासत-रखनेवाले, (- भिथ्या-दृष्टि ), सिथ्या-दृष्टि ( से प्रेरित ) कर्सको करनेवाले थे । वह काया 
छोडनेपर मरनेके बाद अपाय-दुर्गेति, पतन, नरक (+ निरय )में प्राप्त हुये दें । यह आप प्राणघारी 
( छोग ) काणिक, वाचिक, मानसिक सदाचार ( - सुचरित )से युक्त, आयोके अ-निन्‍्दुक सम्यगू- 
इष्टिक ( :: सबये सिद्धान्तवाले ), सम्यगू दृष्टि-संदंधी कर्मको करनेवाले ( थे ); वह काया छोडनेपर 
मरनेके बाद सुगति, स्वर्गोकको प्राप्त हुये हैं। इस प्रकार अ-माजुष, विद्युद्ध दिव्य चक्षसे ०। 
ब्राह्मण ! ० रातके शब्यस यासमें यह मुझे दूसरी विदा माप्त दुई ० । 





३ यही तीन विद्यायें हें । ३ देखो ऊपर । 
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(३) “० ० आख्बोंके क्षयके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाया । फिर मेंने--यह दुःख है! 
इसे थथार्थसे जान लिया, यह दुःख-खम्तदय (+दुःश्यक्ता कारण ) है! ०, 'यह दुःख-लिरोध है! ०, 
ध्यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपदू है! इसे धथार्भसे जान लिया। “यह आस्रव' है! ०, यह 
आखव-समुदय है! ०, यह आखब-निरोध है! ०, “यह आस्तरवनिरोधगामिनो अतिपद्‌ है! ०। सो 
इस प्रकार देखते, इस प्रक्ार जानते मेरा चित्त काल (5 फाम-वासना रूपी )-आख्रवोंसे मुक्त हो 
गया, ० भव (- जन्स छे डेनेके लोभ रूपी ) आख्रवोंसे ०, अ-विद्या-आखवबोंसे मुक्त हो गया। 
छूट (८ विमुक्त हो ) जानेपर छूट गया ऐसा ज्ञान हुआ । जन्म खतस्ष होगया, श्रह्मचर्य पूरा 
होगया, करना था सो कर लिया, अब यहाँ करनेके लिये कुछ ( शोष ) नहीं है'-.हसे जान 
लिया । ध्राह्मण | ० रातके अन्तिम याममें यह मुझे तीसरी विद्या प्राप्त हुईं ० । 

“ब्राह्मण ! शायद तेरे ( मनमें ) ऐसा हो--'आज भी भ्रमण गौतस अ-वीतराग, अ-बीस 
हेष, अ-बीतमोह है, इसीलिये अरण्य, वनखंड तथा सूनी कुटियाका सेवन करता है? । आह्ण ! 
इसे इस प्रकार नहों देखना चाहिये । ब्राह्मण ' दो बातोंके लिये में भरण्य ० सेवन करता हूँ-- 
($ ) इसी शरीरमें अपने सुखविहारके स्यालमे; और ( २) आनेवाली जनतापर भनुकम्पाके लिये 
( जिसमें ) मेरा अजुगननकर वह भी सुफल-भागी हो ।”7 

“आप मोतम द्वारा आनेवाली जनता अनुकम्पित सी है, जो कि श्राप गोतस सम्यक्‌ 
संबुद्धने अनुकंपाकी । आश्रय ! भो गोतम ! आश्रय ! भो गौतम ! जैसे ओंधेको सीधा कर दे, 
इकेको उघाड़ दे, भूलेकों रास्ता बला दें, अंधकारमें तेलका प्रदीप रख दे--जिसमें कि आँखबाले 
रूपकों देखें; ऐसेद्दा आप गोतमने अनेक प्रकार ( - पर्याथ)से धर्मको प्रकाशित किया; यह मं 
भगवान्‌ गौससकी रण झता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भो | आप गौतम आजसे मुझे भंजलि- 
बद्ू शरणागत उपासक स्वीका- करें ।”! 


५४-अनड्रण-सुत्तन्‍्त (११५) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक सलय सगवान्‌ धश्राचस्तीमें अनाथपिडिकके आराम जेतघनमें विहार फरते थे । 

वहाँ आयुष्मान्‌ सारियुजने भिक्षुओंको संबोधित किया--“आवुसो ! मिक्षुओ !”” 

“आजुस””--( कद्ट ) उन भिक्षुओंने आवुष्सान्‌ स्लारिषुञ्रको डक्तर दिया। 

आयुष्सान खारिपुत्नने झह कहा-- 

“आवुसो ! छोकमें चार ( प्रकारके ) पुगदक ( > व्यक्ति ) विधसान हैं । कौनसे चार -- 
(५) भावुस्तो ! एक ध्यक्ति अंशण-( - चित्तमछ )-सहित होता हुआ भी, मेरे भीतर अंगण है, इसे 
टीकसे नहीं जानता। ( २ ) यदाँ कोई व्यक्ति अंगण-सहित होता हुआ, मेरें भीतर अंगण है, 
इसे डीकसे जानता है। ( ३ ) यहाँ कोई व्यक्ति अंगण-रद्दित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं 
है, इसे टीकसे नहीं जानता है। ( ४) यहाँ कोई व्यक्ति अंगण-रहित द्वोता हुआ, मेरे भीतर अंगण 
नहीं है, इसे हीकसे जानता है । 

“आवुसो ! इनमेंसे जो वह ब्यक्ति अंगणसहित होता हुआ भी, मेरे भीतर अंगण है---इसे 
टीकसे नहीं जानता, वह इन अंगणसहित दोनों व्यक्तियोंमें हीन ( - नीच ) पुरुष कहा जाता 
है। और आवबुसो ! उनमेंसे जो वह ब्यक्ति अंगण-सद्दित होता हुआ, मेरे भीतर मंगण है--हसे 
दीकसे जानता है, वह इन अंगण सहित दोनों व्यक्तियोंमें ध्रेष्ठपएरुष कहा जाता है। आवुसो ! 
वहाँ. जो वह व्यक्ति अंगगरहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं है--इसे दीकसे नहीं जानता, 
वह इन अंगणरहिंत दोनों व्यक्तियोंमें हीच (+ नीच )-पुरुष कहा जाता है | और आवुसो ! 
० अंगण-रहित होता हुआ, ० इसे डीकसे जानता है, वह ० श्रेष्ठ पुरुष कद्दा जाता है।?” 

ऐसा कहनेपर भआयुष्मान्‌ महामोद्गल्यायनने आवुष्मान्‌ स्रारिपुजसे यह कहा-- 
“आखुस सारिपुश्र ! कया हेतु है, क्या कारण है, जो अंगण-सद्दित होते हुये इन दोनों व्यक्तियोंमें 
एक कहा जाता है हीन पुरुष, ओर एक कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुष । और आधुस सारिपुश्न ! ० क्‍या 
कारण है, जो अंगण-रह्वित होते हुये उन दोनों व्यक्तियोंमेंसे एक कहा जाता है हीन पुरुष, और 
एक कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुष ? 

“अआवुस | वहाँ जो वह व्यक्ति अंगगणसहित होता भी ० ठीकसे नहीं जानता; डससे आशा 
होगी, कि वह उस अंगण (- जित्त-प्कत )के विनाशके छिये न प्रयक्ष करेगा, न उद्योग करेगा, न 
घीयारम्भ (- प्रयत्ष ) फरेगा; वद राय-युक्त, द्ेष-युक्त, सोह-युक्त, अंगण-युक्त, मछिन-चित्त ही मृत्युको 
प्राप्त करेगा । जैसे आवुस ! कॉसेकी धाली (- कंसपाती ) रज और सलसे लिछ ( ही ) दूकानसे 
या कलेरेके घरसे छाहू जाये, (और ) साछिक न उसका उपयोग करें, न पयवदापन ( - साफ ) फरें, 
( तथा ) कचरेमें डसे डाछ देँ। इस प्रकार आवुस ! वह कासेकी थाकयी, कारान्तरमें मोर भी 
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अधिक कलूटी, सकगृहीत हो जायेगी ( व ) !” 

“हाँ, आवुस !”! 

“ऐसेही आयुस ! नो वह व्यक्ति अंगग-सहित होता भी ० दीकले नहीं जानता, डससे 
आशा होगी०' झलिन चित्तही रुत्युकों प्राप्त करेगा । आवुस ! उनमें जो वह ब्यक्ति अंगण-सह्दित 
होता ० डीफसे जानता है, डससे आझ्या होगी, कि वह डस भंगणके विनाशके किये प्रयक्ष ०, 
उद्योग ०, वीर्यारस्भ करेगा; वह राग -रद्दित, ह्ेष-रद्धित, मोह-रहित, अंगण-रहित निर्मल-चित्त हो 
सत्युकों प्राप्त होगा । जैसे आवुस ! रत और सलसे लिप्त कांसेको थाली दूकानसे या कसेरेके घरसे 
लाई जाये, और माक्तिक उसका डपयोग करें, साफ करें, और कचरेमें न दालें। इस प्रकार 
आवुस् ! यह कांसेकी थाली काछान्तरमें अधिक परिशुद्ध (तथा अधिक ) निर्भल हो जायेगी (न) ९” 

“हाँ, आवुस !”? 

“ऐसेही आवुस ! जो वह ध्यक्ति अंगण-सह्दित होते ० हुये डीकसे जानता है, उससे भाशा 
होगी ० निर्मेल-चित्त हो झृत्युको प्राप्त होगा । आवुस ! वहाँ जो वह ध्यक्ति अंगण-रहित होता 
हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं है--इसे डीकसे नहीं जानता, डससे उम्मीद होगी, ( कि ) वह झुभ- 
निमित्त ( + वस्तुके एकतरफा सोर्दुयंकी ओर अधिक झुकाव )को सनमें करेगा, शुभ-नि सिक्तके 
सनसें करनेसे उसके चित्तमं राग चिपट जायेगा, ( इस प्रकार ) चह राग-द्ेष-मोह-सहित, अंगण 
(5 राग, हप, मोह यह तीन चित्त मल )-सद्दित, ( और ) मक्तिन-विक्त ( हो ) मत्युको प्राप्त 
होगा । जैसे, आवुस ! (कोई ) परिशुद्ध ओर निर्सेल कांसेकी थालो दूकानसे छाई जाये, डसे 
मालिक न उपभोग करें, न साफ रे ( वब्कि ) कचरेमे डढाछदें। इस प्रकार भावुस |! वह 
कॉसेकी थाछी कालान्तरमे और भी अधिक कलूटी, मछ-गृह्दीत हो जायेगी ( न ) ?” 

“हाँ, आबुस !” 

“पसेही भाबुस | ० ० । आवुष ! ढनमें जो वह ब्यक्ति अंगण-रहिलत होता डसे डीकसे 
जानता है, डससे आशा होगी, ( कि ) वह शुभ-नि्मित्तको मनसें न करेगा, श्ुभ-निमित्त को 
सनसे न करनेले, राग उसके चित्तमे न चिपटेगा, ( इस प्रकार ) वह राग-द्ेष-सोह-रहित, अंगणरह्दित 
( एवं ) निर्मेल-चित्त ( रह ) भ्रत्युको प्राप्त होगा । जैसे आबुस ! ( कोई ) परिशुत्र और निर्मल 
कॉसेकी थाहो दृकानसे ० लाई जाये; ( ओर ) मालिक उसका डपयोग करें, साफ रखें, ( और 
उसे ) कचरेमें न डालें । इस अकार आवुस ! वह कंस-पाती कालास्तरमें जौर भी अधिक परिशुद् 
और निर्मल हो जायेगी (न ) ?” 

“हाँ, आवुस !” 

“शऐेसेही आवुस ! ० ०। आवुष् मोग्गछान ! यह हेतु है, यह कारण है, जो अंगण-सहिल 
होते हुये उन दोनों व्यक्तियोंमे ०१ । यह द्वेलु है ० जो अंगणरद्धित होते हुये भी डन दोनों 
व्यक्तियोंमें ०१ ।!! 

डे का ! 'अंगण, अंगण' कहा जाता है। जाबुस ! यह अंगण किस ( चीज ) का 
लनास है 


“आवुस ! पापकों ( >ख्राबियों ), बुराइयों (-अकुदछों ) और इच्छाकी परतंत्रताओंका 
नाम ( ही ) यह अंगण है । 


+ पृष्ठ १७। 
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(क ). हो सकता है, आवुस ! कि यहाँ एक भिक्षुके ( सनसें ) इच्छा उत्पन्न हो---'मैं, 
अपराध ( > आपत्ति ) करूँ, ( छेक्तिन ) मेरे वारेसे सिक्षु न जानें कि इसने आपत्ति की है |” हो 
सकता है, आवुस ! कि उस भिक्षुके बारेसें ( दूसरे ) भिक्षु जान जायें--“इसने आपसि की है ।! 
फिर वह ( भिक्षु )-- सारे ) सिक्षु मेरे बारेमे जानते हैं, कि मेने अपराध किया है'---यह 
( सोच ), कृषपित द्वोवे, अप्रतीत (नाराज ) होवे । भावुस ! यह जो कोप है, यह जो अ-प्रत्यय 
(८ नाराजगी ) है, दोनों ही अंगण हैं । ( सत्र ). हो सकता है, आवुस ! कि यहाँ एक भिक्षुके 
( सनसमें ) इच्छा उत्पन्न हो--में अपराध करूँ, ( छेकिन ) भिक्षु मुझे अकेलेसे दोषी दहरावें, 
संघर्म नहीं ।! हो सकता है, आबुस ! कि भिक्षु, उस भिक्षुको संघके बीचमें अपराधी टहरावें, 
अकेलेमें नहीं। फिर वह ( भिक्षु )--मिक्ष मुझे संघके बीच में अपराधों ठहराते हैं, अकेछेमे 
नहीं'--यह ( स्लोच ) कुषित होवे ० । यह जो कोप है ०। ( ग). हो सकता है, आवुस | ०--मैं 
अपराध करूँ, ( किन्तु ) सप्रतिपुदूगल ( - बराबरका व्यक्ति ) मुझे दोषी झहरावे, अ-प्रतिपुद्गल 
नहीं !! ०। ( थ ). ०---“शास्ता ( > बुद्ध ) मुझे ही पूछ पूछ कर भिक्षुओंकों धर्मोपदेश करें, दूसरे 
भिक्षुकों पूछ पूछ कर भिक्षुओंकों धर्मोपदेश न करें ।!” हो सकता है, भावुस ! कि शास्ता दूसरे भिक्ष 
को पूछ पूछ कर भिक्षुओंकों धर्मोपदेश करें, उस भिक्षुकों पूछ पूछ कर नहीं ०। फिर वह ( भिक्ष )-- 
शास्ता, मुझे पूछ पूछ कर भिक्षुओंकों धर्मोपदेश नहीं करते, दूसरे भिक्षुकी पूछ पूछ कर ० करते 
हैं?-.यह ( सोच ) कृषित होवे ० । ०। ( हू ). ०--भद्दो ! मुझे ही आगे करके भिक्ष गाँव 
भोजनके छिये प्रविष्ट होवें, दूसरे भिक्षुको आगे करके नहीं'''। ०।( थे ). ०--अहो ! भोजनके 
समय मुझे ही अप्र ( 5 प्रथम )-आसन, अपग्र-उद॒क, अग्न-पिडध ( > प्रथम परोसा ) सिले, दूसरे 
सिक्षक्ो नहीं) ० । ( छ ). ०--'अहो ! भोजन सम्माप्त हो जानेपर, में ही ( अश्नदाताके दानके 
पृण्यका ) अनुमोदन करूँ, दूसरा सिक्षु नहों'''। ० । (ज्ञ). ०--अह्दो ! मैं हो आराम (> आश्रम ) 
में भाये मिश्लुओंकों धर्मोपदेश करूँ, दूसरा भ्िक्षु नहीं'*। ० । ०--'अहो ! में ही आराममें आई 
मिक्षुणियोंकों ० । ० । ० भारासमें आये उपासकोंको ० । ०। ० आरासमें आई डपासिकाओंको 
धर्मो पदेश करूँ, दूसरा भिक्षु नहीं*'। ० । (झ). ०--जहो ! भिक्षु मेरा ही सत्कार-गुरुकार, मान 
और पूजा करें, दूसरेका नहीं''*। ० । ० भिक्षुणियाँ ० डपासक ० | ० । ० डपासिकायें मेरा ही 
सत्कार ० करें, दूसरेका नहीं **'। ०। 

(ञअ). ०--अहो ! में ही उत्तम चीवरों (> बस्चों ) का पानेवाला होऊँ*';'*'डत्तम 
मिक्षाक्षोका *; उत्तम वास स्थानोंका '*;'' रोगियोंके उत्तम पथ्य-ओऔपघको चीजोंका पानेवाला 
होऊँ, दूसरा भिक्षु नहीं"'। ०। आवुस ! इन्हीं पापकों-खुराइयों ( ओर ) इच्छाकी परतंत्रताओंका 
नाम अंगण है। आवुस ! जिस किसी भिक्षुके यह परापक-जुराइयाँ, इच्छाकी परतंत्रतायें 
अविनष्ट दिखाई पढ़ती हैं, सुनाई देती हैं; चाहे वह बनवासी, एकान्त कुटी निवासी, भिक्षाक्षमोजी 
(७० पिंडपाती ), बिना-रुहरे-भिक्षाचारी, पॉसुकूलिक ( - फँके छीथड़ोंकों सीकर पहननेवाका ), 
( और ) रुक्षद्वीवरधारी ही क्‍यों न हो, ( किन्तु ) स-म्रद्मादारी (- एक पतके घती ) उसका 
सल्कार-गुरुकार, सान, पूजा नहीं करते | सो किस लिये ?--वह देखते और सुनते हैं, कि उस 
आयुष्सान्‌ की वह ० दुराइयाँ ० नष्ट नहीं हुईं | जेसे भावुस ! एक परिशुद्ध, निर्मेल काँसे फो 
थाली दुकान या कसेरेके घरसे छाई गई हो । ( फिर ) साहिक उसमें मुर्दे साँप, सुर्दे कृत्ते, था 
मुर्दे ललुष्य ( के मांसको ) भरकर, दूसरी कांसेको थालीसे ढॉककर बाजार ( आपण-वूकान )में 
रण दें । उसे देखकर छोग कहें---“भहो ! यह क्या चम्चचन्नाता हुआ रखा है ?! फिर उसे डढा- 
कर देखें | डसे देखते ही डनके ( मनमें ) घृणा, अतिकूछता जुगुप्सा उत्पन्न हो जाये। भूलोंको 
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भी खामनेकी इच्छा न हो, पेटभरोंफी तो वात ही क्‍या ? इसी प्रकार आवुस ! जिस किसी भिक्षुको 
वह घुराइयाँ ० नष्ट नहीं हुईं ०, तो चाहे वह बनवासी ० ही क्यों न हो, ० । आवुस ! जिस 
किसी भिक्षुफी वह ० बुराइयाँ ० नष्ट हो गई हैं; तो चाहे वह आममें रहनेवारा, निर्मश्रण खाने- 
बाछा, गृहस्थों ( के दिये नये ) चीवरोंको पहिनमेवाला ही क्‍यों न हो, तोभी स-अक्नचारी डसका 
सल्कार-पूजा करते हैं । सो किस छिये (--वह देखते और सुनते हैं, कि इस आयुष्छानकी वह ० 
हुराइयाँ ० नष्ट हो गई हैं | जैसे, आवुस ! एक स्वच्छ निर्मल काँसेकी थाली दुकान या कसेरेके 
घरसे छाई गई हो । ( फिर ) मालिक उसमें साफ किये शाकीके चावक्को अनेक प्रकारके सूप 
( « दाल आदि तिर्देन ) और व्यंजनके साथ सजाकर एक दूसरी कंसपातीसे ढाँककर बाजारें रस्व 
दें । डसे देखकर लोग कह--'भहो ! यह क्या चम्चसाता रक्‍्खा है !! फिर उसे उठाकर खोल 
कर देखें | उसे देखते ही डनके ( मनमें ) प्रसक्षता, अजुकूछता और ज-जुगुप्सा उत्पन्न हो जाये | 
पेटभरेको भी स्थानेफी इच्छा हो आये, भूखोंकी तो बात ही क्‍या ? इसी प्रकार आजुस ! जिस 
किसी भिक्षुकी वह ० बुराइयाँ ० नष्ट हो गई हैं ० । ० ।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ मौद्गल्यायन( < सोग्गलान )ने आयुष्सान्‌ खारिपुत्र ( 5 सारि- 
पुज्त )को यह कहा--“भावुस सारिपुत्त ! ( इसी संबंध ) मुझे एक उपसा ( - इृष्टाग्त ) सूझ 
रही है ।” 

“उसे कहो, आावुस मौद्गल्यायन !”! 

“आवुस ! एक सभ्य में राजगृह, गिरिव्जमें विहार कर रहा था। तब मैं पूर्वाह्नके 
समय ( बखत्र ) पहिन, ( भिक्षा-)पात्र और चीवर लेकर गाज़ग्रहमें भिक्षाटनके लिये प्रविष्ट हुआ । 
उस सभ्य सखामिति यानकारपुत्त, रथके ( चक्‍्केकी ) परद्टीकों गढ़ रहा था, और डसके पास 
झूत-पूर्व थानकार-वंशिक पंगुपुत्त आजीघक' उपम्धित था। तथ ० प॑मुपषुत्त आजीवकके 
चित्तम ऐसा वितर्क उत्पक्ष हुआ--भहों ! ( अच्छा हो जो ) यह सामिति यानकार-पुस 
इस पुदट्टीके इस घंक ( स्टेढ्रापन ) 5 इस जिह्म, इस दोएकों गह डाले, और इस प्रकार यह 
पुट्टी ( नेसि ) बंक-जिद्धा-दोषसे रहित हो, ठीक सारमें प्रतिष्ठित दो जाये । आवुस ! जैसा 
जैसा ० पंगुपुत्त आजीवकके चित्त बितक होता था, वसाही वेसा सामिति यानकारपुष्त उस 
पुदट्ठीके बंक ० को गढ़ता था | तब आवबुस ! ० पंगुपुत्त आजीवफ प्रसन्न चित्त हो बोछ डठा--- 
“हृदयसे ( मेरे ) हृदय को ( बात ) को जानकर सानो गढ़ रहा है? । ऐसे ही आवुस्त ! जो पुदुराक 
(« ध्यक्ति ) अश्नद्धालु हैं, जो ( घर्ममें ) श्रद्धाये नहीं वल्कि जीविकाके लिये घरसे बेघर बन प्रश्नजित 
हुये हैं, जोकि शठ, सायावी, पाखंडी ( - केटुभी ), उदत, अभिमानी (- डन्नल ), चपल, मुखर, 
अर्संयतभाषी, असंयत-इन्द्रिय, भोजनकी म्रान्नाकों न जाननेवाले, जागरणमें न तत्पर, आ्रमण्य 
(> संन्यासके भादर्श ) की पर्वाह न करनेवाले, मिक्षुओं की शिक्षाके प्रति तीम्र भादर न रखनेवाले, 
जोड़ने बटोरने वाले, भागनेमें अग्रगामी, एकान्त चिन्तनमें घुरा ( जुआ ) फेंक देनेवाले, आलसी 
( - कुसीती ), अनुचयोगी, सुषित-स्सृति, बेसमझ, विश्रान्त-चित्त, दुष्प्रश, गुँगे-मेढ़ जैसे ( पुरुष ) 
हैं; इस उपदेश द्वारा डनके हृदयको छुदयसे जान कर मानों आयुष्सान्‌ सारियुन्न गढ़ रहे हैं । भर 
जो कुछपुश्न श्रद्धापवक घरसे बेघर हो प्रशजित हुये हैं, जोकि अ-शठ, अ-मायावी, पाखंड- 
रहित, अजुद्धत, अनु-अभिसानी, अ-चपल, अ-मुख्वर संयत-भाषी, संयत-इन्द्रिय, भोजनकी मात्रा 
जाननेवाले, जागरणमें तत्पर, श्रामण्यका ख्याक रखनेवाले, शिक्षा के प्रति तीव्र आदर भाव रखने 


१ उस समयके नंगे साधुआंका एक सम्प्रदाय । 
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वाढछे, न जोबने बटोरनेवाले, भागनेसें जुआ फेंक देनेवाले, एकान्त-चिम्तन ( - प्रविवेक )में 
अग्मगासी, निशक्सस, डयोगी, संयमी ( -+ पहितत्ता ), सक्ृति-संयुक्त, समझदार, समाहित-एकाग- 
खित, प्रज्ञावान्‌, यूँगे-और-मेड़से नहीं हैं, वह आयुष्ण्तान्‌ सारिपुश्नके इस घेर्नोषदेशकों सुनकर 
मानो बचन और सनसे पान फर रहे हैं, आहार कर रहे हैं | क्या खूब ? ( आपने ) सम्रह्मथारियों- 
को घुराइयोंसे उठाकर भलाइयोंमें स्थापित कर दिया। जैसे, भावुस ! शौफीन अह्पवयरक तरुण 
स्त्री या पुरुष शिरसे स्नान कर, कसकछकी साला, था जूहीकी साकछा, या ख्रोगरे ( + अतिमुक्तका ) 
की भाछाकों पा दोनों हाथोंसे उसे अहण कर, ( अपने ) उत्तम-अंग--शिरपर रकक्‍्खे; इसी प्रकार 
आवुस ! जो कुल-पुत्र श्रद्धापूपेक घरसे प्रत्नजित हुये हैं०' गुँगे--और-सेढ़ से नहीं हैं; वह, 
'आयुष्मान्‌ खारिपुन्नके इस धर्मोपदेशकों सुनकर सानो बचन और सनसे पानकर रहे हैं ० ।” 
इस प्रकार दोनों महानायों ( - महावीरों )ने एक दूसरेके सुभाषितका जनुसोदन किया । 


१ देखो ऊपर । 


६-आकड्खेय्य-सुत्तन्त (१।१।६) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक सम्रय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अलाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार फरते थे । 
वहाँ भगवानने सिक्षुओंकों संबोधित किया--  सिक्षुओ [” 

“मदन्त !” ( कह ) उन मिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--''भिक्षुओ! शीछ सम्पन्न होकर बविहरो; प्रतिमोक्ष-संवर ( > सदाचार- 
नियम रूपी संरक्षण )से संरक्षित हो विहरो; आचार-गोचर (- धर्माचरण )से संयुक्त हो, छोटी 
सी भी बुराईसे भयखाते शिक्षापदों (5 आधचार-नियमों )को ग्रहणकर, उनका अभ्यास करो। 
भिक्षुओ ! यदि भिश्ठु चाहता है कि वह सम्रह्मचारी (- गुरुमाई ) भिक्षुओंका प्रिय ८ मनाप और 
सम्भान-भाजन होवे; तो वह शीछोंका पूरा करनेवाला बने, भोतरसे चित्तको शमन करनेसें तत्पर, 
अखंड्िित ध्यान ( तथा ) घिप्द्यना ( प्रज्ञा )से युक्त हो, सूने घरोंकोी शरण ले। 

“पिक्षुओं ! यदि भिक्ठु चाहता है, कि वह चीवर (- वस्र ), पिंडपात (८ भिक्षाश्र ), 
शयनासन ( - वासस्थान ) ( ओर ) ग्ान-अत्यय-सैपज्य-परिष्कार ( रोगीके पथ्य और जोषधकी 
चीज़ें ) का पाने वाछा हो, तो वह शीलोंका ही पूरा करनंवारा बने ०। 

“भिक्षुओ ! यदि भिक्षु चाहता है, कि जिनके चीवर, पिंडपात, शयनासन, ग्छान-प्ररयय- 
अपज्य-परिष्कारका में डपयोग करता हूँ, उनके वह ( दान- )का्य महाफलवाले-महानशंसवाले 
हों, तो वह शीलोंका ही पूरा करनेवाला बने ० । 

“ ० जो मेरे जातिवाले रक्त-संबंधो मझत-प्रेत ( छोकान्तर-प्राप्त ) हैं। ( और जोकि ) 
प्रसन्न-चितसे मेरी याद करते हैं, उनका वह कर्म सहाफल>महानृद्वांस होवे, तो वह ०। 

४ ० में अ-रति ( - उचाट )कों हरानेवाला होऊँ, ज-रति मुझे न हरा सके, उत्पन्न अ-रतति 
को मैं पराजित करके विहरूँ; तो वद्द ० । 

४ ० मैं भय-भैरवको हरानेवाला होऊँ ० ; तो वह ० । 

“४ ५ इसी जन्‍्ममें सुख-पूवेक विहार करनेवाला, वित्त-सम्बन्धी चारों ध्यानोंका पूर्णतथा 
बिना दिक्कत और कडिनाईके छाभी (- पानेवाला ) होऊँ ; तो वह ०। 

४ ० जो वह रूप( -छोक )' से परे आरूष्य (८ छोक-संघंधी ) शान्त विसोक्ष (+ मुक्ति ) 
हैं, उन्हें में कायासे प्राप्त कर विहरूँ; तो वह ० । 


१ इस संसारसे परे लोक जहाँ तेजोमय प्रा््ी निवास करते हैं, उससे भी परे अ-रूप-लोक है। 
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“ ० तीनों संयोजनों'के क्षयसे स्लोत-आपचल्न बन पतन-रहित, नियत, संबोधि 
(८ परसज्ञान )-परायण होऊे; तो वह ० । 

« ७ तीनों संयोजनोंके क्षयसे, राश-देष-सोहके क्षीण होनेसे सकृदागामों होऊ, इस छोकमें 
एक ही घार और आकर दुःखका अन्त करूँ; तो वह० । 

«० पाँच अवरभागीय संयोजनोंके क्षयले औपपातिक ( + द्व्ययोनि-उत्पन्न) उस (मगके 
जन्म लेनेयाले) छोकमें निर्वाण पाप्त करनेवारा दोऊँ, उस कोकसे फिर छौटकर ( यहाँ ) आनेवाका 
न होऊँ, तो यह ० । 

«७ » मैं अनेक प्रकारकी ऋड्धियोंका भनुभव करूँ--एक होकर णनेक हो जाऊं, जाविर्भाव, 

' तिशेभाव, दीवार-प्राकार-पवतमें निर्लिप्त हो पैसे ही चलूँ, जैसे आकाशमें पक्षी डड़ते हैं; प्रथिवोमें 
पैसे ही इ्बू उतरा, जैसे पानीमें; पानी पर (भी) वेसे ही बिना भीगे। चर, जैसे श्थिवी पर; 
आकाशमें जासन सारकर जेसे ही चर्५ँ , जैसे पक्षी 5 शकुन; ऐसे सहाऋड्धिवाले->भदहाजुभाव इन 
चाँद और सूर्यको भी दाथसे छुऊँँ, परिसार्जन करूँ; ( इसी ) फायासे श्रद्मलोकपर्यन्त ( सब ) 
को अपने वश्में कर छ; तो वह ० । 

८ ७ झें अ-सालुप विशुद्ध दिष्य आ्रोश्र-इन्द्रियसे डमय प्रकारके शब्दोंको सुनूं--दिव्य 
( शब्दों )को भो, जौर सासुष( शब्दों )को भी, दूरवालेको भी और समीप वाले ( शब्द )को भी; 
तोवह ०। , 

€ ७ मैं दूसरे सत्वों दूसरी ब्यक्तियोंके चित्तोंकी ( अपने ) चित्तसे देखकर जानलूँ--- 
घराग चित्त होने पर “सराग चित्त हैट--जान जाऊँ, वीतराग चित्त०, स-द्देषचित्त०, वीत- 
प्ेप चित्त>, स-भोह चिक्त०, वीस-मोह चित्त०, संक्षिस्त (5- एकाप्म )-चित्त०, विक्षिप्त चित्त०, 
सहदूगद (55 विशाल ) चित्त०, अ-सहृददूगत चित्त ०, स-दत्तर ( -- जिससे बढ़कर भी कोई हो ) 
चित्त०, कजुत्तर ( -- अनुपम ) चित्त०, समाहित चित्त ०, अ-समाहित, चिक्त०, विमुक्त च्विक्त०, 
अ-विम्युक्त चित्त०; तो वह० । 

४ ७ अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों( -- पूर्वजन्प्तों )को जानूँ, जैसे कि--एक जन्मको 
भ्री ० *; तो वह ०। 

४ » मैं अ-मानुप विद्ुद्ध दिव्य चक्षुसे भच्छे-बुरे, सुवर्ण-दुवेणं०* प्राणियोंको ०१ देखूँ-- 
यह आप प्राणी ०"; तो वह ०। 

& » मैं आल्लवोंके क्षयसे जो आख्रव-रहित चित्तकी विमुक्ति है, प्रशाद्वारा विभुक्ति 
(- मुक्ति ) है, डसे इसी जम्ममें स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर, विहार करूं; 
तो वह ० । 

“भिष्ठुओ | शील *-सम्पत्ञ हो विहरो ०५ | 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो डन भिक्षुओंने भगवानके माषणका अजुमोदन किया। 


अनगिनत 





६ मानसिक बंधन । ३ दे०, पृष्ठ, १५। ३ दे०, पृष्ठ, १५,१६। 
४ हिंसा भादि आठ पापकर्मोसे बिरत होना । * दे० पृष्ठ २१ । 


७>-वत्थ-सुत्तन्त (१।१।७) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथर्पिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे | घहाँ 
भगवानने सिक्षुओंको संबोधित किया--“'भिक्षुओ !”! 

“भदन्त !” ( कद ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कद्दा--“'भिक्षुओ ! जैसे कोई मेला कुचेछा वस्र [८ वत्थ ) हो, डसे रंगरेज 
( ८ रजक ) के जाकर जिसकिसी रंगमें डाले--'चाहे नीलमें, चाहे पीतमें, चाहे लोहित (-- छार ) 
में, चाहे सॉजिष्ट (- सजीढके रंग )में; वह बदरंग ही रहेगा, भशुद्धवर्ण दी रहेगा। सो फिस 
ढिये ?--मिक्षुत्र ! बख्रके भग्जुद्ध होनेसे । ऐसे ही भिश्षुओ ! चित्तके मक्तिन होनेसे दुर्गेति अ-नि- 
चार्य है । 

“झऔैसे, भिक्षुओ ! उज़ला साफ वच्च हो, उसे रंगरेज ले जाकर जिसकिसी ही रंगमें ढाले०, 
वह सुरंग निकलेगा, शुद्धवण निकलेगा | सो किस लिये १--भिक्षुओ ! वस्तके शुद्ध होनेके कारण । 
ऐसे ही भिक्षुओ ! चित्तके अनू-डपरक्षिए ( - निर्मेछ ) होने पर सुगति अ-निवाये ( > छाजिमी ) 
है ( - प्रातिकाद्या ) । 

“भसिक्लुओं ! कौनसे चित्तके उपक्‍लेश (८ मल ) हैं ---( १ ) अभिष्या 5 विषस कोस चित्तका 
डपक्लेश है; ( २ ) ज्यापाद (>द्वोह )०, ( ३ ) क्रोध०, ( ४ ) डपनाह (८ पाखंड )०; ( ५ ) 
भ्रक्ष ( :- अभररव )०; ( ६ ) अदाश (८: निष्ठुरता )०; (७ ) इंष्याॉ०; ( ८ ) मत्स्य (5 कंजूली ) 
०; (९ ) साथा (>वंचना )०; ( १० ) शाद्य ०; ( ११ ) स्तम्भ (> जद्धता )०; ( १२ ) सा- 
रम्भ (८ हिसा ) ०; ( १३ ) सान ०; ( १४ ) अतिसान ०, ( १५ ) सद्‌ ०; ( १६ ) प्रसाद ० 

“पमिक्षुओ ! जो भिक्षु-- अभिष्यर « विषम छोम चित्तका उपक्छेश है--यह जानकर अभि- 
घ्या ० चित्तके उपक्लेशको त्यागता है । ध्यापाद चित्तका डपक्लेश है!--यह जानकर ० ॥ क्रोघ० । 
डपनाह ०। म्रक्ष ० । भ्रदाह ० । ईदयां ० | साल्सय ० | झाया० | शादूय ० । स्तम्भ ० । सारम्भ ० । 
स्ान ० । अतिसान ० | सद ०। प्रभाद ०। 

“मिक्षुओ ! जब भिक्षुने-- अमभिष्या <: विपम्कोभ चित्तका उपक्छेश है,---यद जानकर 
बि्तके डपक्लेश अभिष्या ० को त्याग दिया है। ब्यापाद ० । फ्रोघ ० । उपनाह ० । झद्ष ० । 
प्रदाह् ० | इष्यो ०। मात्सये ०। माया ० | शाझ्य ० । स्तम्स ०] खारम्भ ० | मान ० । 
अतिमान ०। मद ०। प्रमाद ०) तो वह वुद्धममें अत्यन्त श्रद्धा ( > प्रसाद )से युक्त होता है-- 
“वह भगवान्‌ जहँत्‌ सम्यक्‌ संजुद ( - परमज्ञानी ), विदया-और-आचरणसे संपन्न ( > परिपूर्ण ), 
सुगत (> सुन्दर गतिको प्राप्त ) छोकविदू, पुरुषोंको दुसन करने ( - सन्मार्गपर छामे )के किये 
अलुपस चाडुक सवार, देव-भलुष्योंके शास्ता (  डपदेशक ) बुद्ध ( > ज्ञानी ) भगवान्‌ हैं? । वह 
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धर्मेसें कत्यन्त खद्धासे युक्त होता है---'सगवानका धर्म स्वास्यात ( सुन्दररो तिसे कहा गया ) 
है, ( यह ) सांदष्टिक ( - इसो शरीसमें फछ देनेवाछा ), अकालिक (- काकछान्तरमें नहीं, सच: 
फक्षप्रद ), एहिपश्पिक ( - यहीं दिखाई देनेवाला ), औौपषनगिक ( ८ निर्वाणके पास लेजानेवाला ), 
विज्ञ ( पुरुषों )कों अपने अपने भीतर ( ही ) विदित होनेवाला है! । वह ' संघमें भत्यन्त अद्धासे 
युक्त होता हैं--“मगवानका क्रावक्ष ( + शिष्य-संघ ) सुमार्गारूढ़ ( - सुप्रतिपश्च ) है, ० ऋरजु- 
प्रसिपन्न ( -- सररू सा्गपर आरूद ) है,० न्याय ( सार्ग )-प्रतिपक्ष है, ० सास्षीद्ि-प्रतिपत्र 
( & डीफ सा्गपर आरूढ़ ) है, यह जो यार पुरुष-युगझ ( + खतोत्तआपत्च, सकुवागासी, अनागासी, 
अर्हृत्‌ ), आठ पुरुष-पुदूगछ (>खस्ज्री पुरुष भेदसे स्रोत आपक्ष आदि आठ ) हैं, यद्दी भग- 
ब्नुका भ्रावकसंघ है, ( जो कि ) आह्वान करने योग्य है, पाहुना बनने योग्य, दक्षिणेय ( > दानदेने 
योग्य ), हाथ जोड़ने योग्य, और छोकके छिय्रे पुण्य ( बोने )का क्षेत्र है! । 

“जब उसके वह ( सछ ) त्यक्त, वभित, मोचित, नष्ट, विसजित होते हैं; ( और )--“मैं 
खुद्धमें अल्यन्त श्रद्धासे युक्त हँ'--यह ( सोचकर ) बह अर्थ-वेद ( > अर्थज्ञान ), धर्मवेद ( - घर्स- 
शान )को पाता है, ( ओर ) धर्मबेद संबंधी प्रमोद (> प्राभोथ ) को पाता है। प्रसुद्ित 
( पुरुष )को प्रीति (८ संतोष ) होती है। प्रीतिमानकी काया शांत होती है, प्रश्नत्धकाय 
सुख अनुभव करता है । सुस्बीका चित्त एकाग्र होता है--'में घर्ममे अत्यन्त श्रद्धासे युक्त हैं'--यह 
( सोचकर ) वह ०। 'मैं संघ अत्यन्त श्रद्धासे युक्त हँ?--बयह ( सोचकर ) वह ० । जब उसके 
वह ( झल ) त्यक्त ० होते हैं, तो वह अर्धवेद को, धर्म-वेद को पाता है ०। सुखीका चित्त 
एफाग्र होता है । 

“/भिक्षुओ ! वह ऐसे शीलवाका, ऐसे धर्मवाला, ऐसी प्रश्ञावाछा, भिक्षु चाहे काली ( भुस्ती 
आदि ) चुनकर यने शारोके भातको, अनेक सूप और व्यंजनके साथ खाये, तो भी डसको 
अन्तराय। (> विप्त ) नहीं होगा। भिछुओ ! जैसे सेछा कुचेका वस्त रच्छ जछफो प्राप्त हो 
शुद्ध साफ हो जाता है; उल्कामुख ( + भट्दठीकी घढ़िया )में पढ़कर सोना शुद्ध साफ हो जाता है; 
ऐलेही मिक्षुओ ! ऐसे शीकवाला, ऐसे धर्मवाला, ऐसी प्रज्मावाला भिश्ठु चाहे० शालोके भातको० । 

*ह भैत्रो-युक्त चित्तते एक दिशाको परिपूर्णकर विहरता है, वेसे ही दूसरी दिशाको, 
त्रे्ते ही तीसरी०, ० चौथी० । इस प्रकार ऊपर नीचे आइडे-बेढ़े, सबका विचार रस्वनेवाछा, सबके 
अर्थ, विपुल, महान्‌, प्रभाणरहित, चेररहित, व्यापार-रहित, सेघो-युक्त चित्तत्तें सारे छोकको पूर्ण- 
कर विहार करता है । 

“वह करुणा-युक्त चित्तते एक दिशाको० | घुद्ता-युक्त चित्तसे एक दिशाको०। उपेक्षा- 
युक्त खित्तते एक दिशाको० । 

“बह जानता है कि “यह निदृष्ट है!, 'यह उत्तम ( > प्रणीत ) है!--हन ( छौकिक ) 
संज्ञाओंसे ऊपर निस्सरण ( > निकास) है । ऐसा जानते, ऐसा देखते हुये, उसका चित्त काम 
( वासना रूपी ) आखवसे मुक्त हो जाता है, भव-आखस््रवसे ०, अविद्या-आस्त्रवसे० । मुक्त ( < छूट ) 
जानेपर, 'मुक्त होगया हैं'--यह जात होता है; और जानता है--जन्स क्षीण होगया, बरक्माचर्य- 
वास समाप्त होयया, करना था सो कर लिया, क्रब दूसरा यहाँ ( कुछ करनेको ) नहीं है । 
भिश्षुओं ! यह भिक्षु स्नान करे बिना ही सनात (> हहाया) कहा जाता है ।” 





१ यहीं तीनों वाक्य समूह त्रि-रत्न ( 5 बुद्ध-धर्म-संघ )की अनुस्टृति ( +- स्मरण ) कद्दी जाती है । 
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डस समय सुम्दरिक भारद्वाज बाण मगवानके अविद्रमें बैठा था। तव झुन्दूरिक 
भारदाज ब्ाह्मणमे भगवानूसे यह कहा--- 

“क्या आप गोतस स्नानके लिये बाहुकानदी घरेंगे ?”' 

“ब्राह्मण ! बाहुकानदीसे क्या ( लेना ) है ! बाहुकानदी क्या करेगी !”” 

“हे गौतम ! बादुकानदी कोकमान्य (  छोक-संमत) है, बादुकानदी बहुत जनोंद्वारा 
पविश्न ( > पुष्य ) झानी जाती है। बहुतसे छोग वहुकानदीमें (अपने ) किये पापोंको वद्धाते हैं।” 

तब भगवानने सुन्द्रिक भारद्वाज ब्राद्मणकों गाथाओंमें कहा-- 

“बाहुका, अधिकक्क, गया, और सुन्द्रिकाममे । 

सरस्वती, और प्रयाग तथा बाडुसती नदीमें । 

काले कर्सोवारा मुढ़ चाहे नित्य नहाये, ( किन्तु ) शुद्ध नहीं होगा । 

क्या करेगी झुन्दरिका, क्या प्रयाग, और क्या बाहुलिका नदी ? 

( वह ) परापकर्सी -- कृतकिल्विष दुष्ट नरको नहीं झुद्ध कर सकते । 

शुरू ( नर )के लिये सदाही फू है, शुद्धके छिये सदा ही डपोसथ'" है। 

शुद्ध और शुतिकर्माके म्त सदा ही पूरे होते रहते हैं । 

ब्राह्मण ! यहीं नहा, सारे प्राणियोंका क्षेम कर । 

यदि तू झूठ नहीं बोलता, यदि आण नहीं मारता । 

यदि बिना दिया नहीं छेता, ( और ) श्रद्धावान्‌ सत्सर-रहित है । 

( तो ) गया जाकर क्या करेगा, छुद्र जलाशय ( - उदपान ) भी तेरे लिये गया है ।” 

ऐसा कहने पर सुन्द्रिक भारद्वाज ब्राइणने भगवानको यद्द कहा-- 

“आश्वर्य ! हे गौतस !! णात्नर्य ! हे गोतल !!० * यह में भगवान्‌ गोतसकी धारण जाता 
हैं, धर्म और भिक्षु-संघीकी भी । आप गौतमके पास में प्रद्नज्या ( ८ संन्यास) पाऊँ, उपसबपदा 
पाऊ।” 

सुन्दरिक भारद्वाज ब्राप्मणने भगवानके पास प्रब्॒ज्या, डपसम्पदा पाई। उपसम्पदा 
पानेके बाद, आयुष्मान्‌ भारद्वाज एकान्तमें प्रमाद्रहित, उद्योगयुक्त, आत्मनिग्नरही हो विहरते, 
थोड़े ही समर जिसके छिये कुछपुत्र घरसे बेघर हो प्रप्नजित होते हैं, उस अनुपस बहाचयके 
अन्त (८ निर्वाण )को, इसी जन्मसें खयं जानकर, साक्षातकर, प्राप्तकर विहरने छगे । 'जन्म क्षीण 
होगया०९ नहीं है!--जान लिया। आयुष्मान्‌ भारद्वाज अईतोंमेंसे एक हुये । 





* जतका दिन । " देखो पृष्ठ १६ । १ मिक्षु संघर्मे प्रवेशकी प्रक्रिया । * देखो पृष्ठ १६ । 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके भाराम जेतथनमें विहार करते थे । 

तब भायुच्सान्‌ महाखुन्द साथंकाछमें प्रतिसत्कयन( ८ ध्यान )से उठकर, जहाँ भगवान्‌ थे, 
वहाँ गये । जाकर भगवानकों शभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठकर जायष्सान्‌ सहदा- 
घुन्दने सगवानूको यह कहा--- 

“अन्से ! जो यह आन्मवाद-संबन्धी या लछोकवाद-संबन्धी अनेक प्रकारकी दृष्टियाँ 
( 5 दर्शन, सत ) दुनियामें उत्पन्न होती हैं; भस्ते ! इस प्रकार ( इनके ) आदिको ही भनमें 
(विचार ) करनेसे हन दृश्यिंका प्रहाण (5 नाश ) होता है, इन दृष्टियोंका परित्याग होता है ”! 

“बुन्द ! जो यह० दृष्टियाँ दुनियामें डल्पन्न होती हैं; ( उनको ) जहाँ यह दृश्टियाँ उत्पन्न 
दोती हैं, जहाँ यह आश्रय ग्रहण करती हैं, जहाँ पर ध्यवह्ृत होती हैं, ( वहाँ )--“यह मेरा नहीं”, 
भन यह में हूँ', “न मेरा यह जात्मा है!--इसे इस प्रकार यथार्थ तौरपर डीफसे जानकर देस्ननेपर, 
इन दृष्टियोंका प्रहाण होता है, इन दृष्टियोंका परित्याग होता है । 

“हो सकता है, चुन्द ! यहाँ कोई भिक्षु कासोंसे विरहित"० प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो 
विहरे । उसके (मनमें ) ऐसा हो--'मैं सस्लेख(+- तप )के साथ विहर रहा हूँ? । छेकिन, घुन्व ! 
आरय-विनय ( «* आय॑धर्म )में इन्हें सल्लेख नहीं कहा जाता; आयैविनयमें इन्हें एछधर्म-सखधिदार 
( + इसी जम्भमें सुखपूर्वएक विहार करना ) कहते हैं । 

“हो घकता है, चुन्द्‌ ! यहाँ कोई भिक्षु वितक और विचारके शान्त होनेपर ०" द्वितीय 
ध्यानको प्राप्त हो विहरे । उसको ऐसा हो--० । इन्हें आयेविनयमें रष्टधर्म-सुखविहार कहते हैं। 

“हो घकता है, उन्द ! यहाँ कोई भिल्ठु प्रीतिसे विरक्त हो०' तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो 
बिहरे | ० । ० 

०हो सकता है, सुन्द | ० ०१ -ध्यांनको प्राप्त दो विहदरे | ० । इसे आय विनयमें 
दृष्टधर्म-सुखविहार कहते हैं । 

“हो सकता है, छुन्द्‌ ! यहाँ कोई मिक्षु रूप-संशा (- रूपके विचार )को सर्वेथा छोडनेसे, 
अतिध ( - प्रतिहिसा )की संज्ञाओंके स्वंधा अस्त हो जानेसे, नानापनकी संज्ञाओंकों सनमें न 
करनेसे, “आकाश अनन्त है!--हइस आकाह्ा-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो ब्रिहरे । डसको ऐसा 
हो---'मैं सब्लेखके साथ विहर रहा हूँ! | लेकित, चुन्द ! आाय॑ विनयमें इन्हें सल्लेश नहीं कहा 
जाता; जार्यपिनयर्मे इन्हें दाधल्तविद्दार कद्दते हैं । 


* देखो पृष्ठ १५। 


१३११८ | [. २७ 


श्ढ सज्शिस-निकाय [ $॥4॥८ 


“होसकता है, उुन्द ! ० आकाशानन्त्यायतनको सर्वधा अतिक्रमण कर “विज्ञान 
अनन्त है!---हइस विज्ञान-आनस्त्य-आयतनफो प्राप्त हो विहरे । ० इन्हें शान्तविद्दार कहते हैं । 

८५ ० पिज्ञानानन्त्यायतन्तको सर्वधा अतिक्रमण कर, 'कुछ नहीं'---इस आाकिचस्थ (> न- 
कुछ-भी-पना ) आयतनको प्राप्त हो विहरे । ० ० । 

“० ० अिचन्यायतनको सर्वधा अतिकमण कर, नैवसंशा-नासंशायतन (>जहाँ न 
संज्ञाही हो न अर्सज्ञा ही ) को प्राप्त हो पिहरे | ० ० । 

“किन्तु, चुन्द ! यहाँ सललेख (> तप ) करना चाहिये--( १ ) दूसरे हिंसक 
( 5 विहिंसक ) होंगे, हम यहाँ अहिसक रहेंगे---यह सब्लेश करना चाहिये। ( २) इसरे प्राण 
मारनेवाले होंगे, हम यहाँ आण सारनेसे विरत रहेंगे--यह सष्छेख करना चाहिये । ( ३ ) दूसरे 
बिना दिया लेनेवाले ०। ( ४ ) दूसरे क्ष-बदसवारी ० । (७५ ) दूसरे रषा( - झूठ )-वादी ० । 
( ६ ) दूसरे पिशुनभाषी ( « छशुलखोर ) ०। (७ ) दूसरे परुष ( + कटोर )-भाषी ० | (८ ) दूसरे 
संप्रलापी ( - बकवादी ) ०। (५९ ) दूसरे अभिष्यालु (::छोभी ) ० हम यहाँ अनभिष्यालु रहेंगे । 
( १० ) दूसरे व्यायक्न( ८ हिंसक )पिस ० अव्यापक्ष छिख ० । ( ३३ ) कूसरे भिथ्या-हृ्टि ० 
सम्यन्दष्टि ० । ( १२ ) दूसरे सिथ्या-संकल्प ० सम्यक्‌-संकल्प० । (१३ ) दूसरे मिध्याभाषी ० 
सम्यगू-भाषी ० । (१४) दूसरे सिथ्या-कर्मान्त ( - कायिककर्म ) ० सस्यकू-कर्मान्त० । ( ३५ ) 
० सिथ्या-आजीब ( - अनुचितरीतिसे रोजी कमानेवाले ) सम्यग-आजीव ० ( १६ ) ० भिथ्या- 
व्यायाम (- प्रयत्ष ) ० सम्यग्‌ ० ब्यायाम ०३ (१७) ० भिथ्या( + अयुक्त )स्कति ० सम्यक्‌ 
स्टृति ०। (१८ ) ० सिध्या-समाधि ० सम्यकू-समाधि ०। ( १९ ) ० सिध्या-शानी ० सम्यण्‌- 
जानी ०। (२० ) ५ सिध्या-विम्ुक्ति ० सम्यग-विमृक्ति (-मुक्ति ) ( २१ ) ० स्ल्थान ० झद्ध (:- शरीर 
और सनके आलस्य )-संयुक्त ० श्त्यान-मद्ध-रहित ० । ( २२) ० उद्धत ० अनुश्धत ०। ( २३ ) 
० विचिकित्सक (< संशयाल्ठ ) ० पिश्विकित्सा पारंगत ०। ( २४ ) ० क्रोधी ० भक्रोधी ० । 
(२५) ० डपनाही (- चाखंडी ) ० अजुपनाही ०। (२६ ) ० म्रक्षी ( <कीनावाले ) ० अम्नक्षी ० । 
( २७ ) प्रदाशी ( ८ निष्ठर ) ० अ-प्रदाशी० । ( २८ ) ०» ईर्ब्यालु ० हंष्योरहित ० । (२९ ) 
० भत्सरी ० अनमत्सरी. ०। (३० ) ० शठ ० भ-शठ ० | (३३ ) ० मायावी (८ घंचक ) ० 
अ-मायावी ०१ (३२ ) ० सूब्घ ( जद ) ० अ-स्तब्ध। ( ३३ ) ० अतिसानी (- अभिमानी ) 
० अनतिमानी ० । (३४ ) ० दुवेचा ० सुबचा ० । ( ३५ ) ० पाप-सिन्र (८ बुरोंको दोस्त 
बनानेवाले ) ० कस्याण-मित्र ०। (३६ ) ० प्रमत्त ० अ-प्रत्त ० । (६७ ) ० अश्रद्धालु ० 
श्रद्धालु ० । ( ३८ ) ० निर्लेज्ज ० छज्जावान्‌ ०। ( ३९ ) ० अनपश्रपी ( » इथित भयकों भी न 
माननेवाले ) ० अयन्रपी ० । ( ४० ) ० अस्पश्त ( + अशिक्षित ) ० बहुश्रत ० | ( ४१ ) 
० कुसीद (5 आरुूसी ) ० उदच्योगी ०। ( ४२ ) ० मूढ़-स्मृति ० उपस्थित-स्क्ृति ०। ( ४३ ) 
० वुष्प्रश ० अज्ञा-सम्पन्न ० । ( ४४ ) दूसरे साम्दष्टि (- ऐहिकक्ास )-पराक्षपी ( - सोच 
करनेवाला ) आधान-ग्राही (5 हटी ), दुष्प्रतिनिस्सर्गी (5 कठिनाईसे त्याग करनेवाले ) होंगे, हम 
यहाँ अ-सानदष्टि-परासषी अनाधान-आही सु प्रतिनिस्सगों रहेंगे--पह सब्स्देश्य करना चाहिये | 

“चुन्द ! अच्छी बातों (- धर्मो )के विषयमें बिचारके उत्पन्न होनेको भी में दितकर 
कहता हूँ, काया भौर बचनसे ( उनके ) अनुष्ठानके बारेमें तो कहना ही कया है ! चुन्द! (१) 
दूसरे हिंसक होंगे, और हम अद्दिंसक रहेंगे--यह विचार उत्पन्न करना चाहिये ० । ( ४४ ) दूसरे 
सान्दष्टि-पराशर्षी ०---यह विचार उत्पन्न करना चाहिये। 

“जैसे; घुन्द ! कोई ! विषम (- कडिन ) सार्ग है, भौर उसके परिक्रमण ( > फेर स्वाने )- 
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के छिये वूसरा सम-सार्ग हो; जैसे शुम्द ! विधम तीथे (-- नावफा घाट ) हो, और उसके परिक्रमण- 
के छिये दूसरा सम त्तीथ हो; ऐसे ही डन्द ! ( $ ) दिसक पुरुष पुदूगल ( -- ब्यक्ति )को अद्िसा 
परिक्रलणणके छिये होती है। ०। (४४ ) सान्दृष्टि-परासर्षी आधान-पआाही दुष्प्रतिनिस्सर्गी 
पुरुषपुदूयगछको अधान्द्टिता अ-परासमषि ता अनाधान-प्राहिता सुप्रतिनिस्सर्गिता परिकररणके लिये 
होती है । 

“जैसे सुम्द | जो कोई भी भक्कुशछ धर्म (-- बुरे काम ) हैं, वह सभी अधोभाव (- जघोगति )को 
पहुँचानेवाले हैं; जो कोई भी कुशछ धर्म ( >अच्छे काम ) हैं, वह सभो उपरि-भावको पहुँचानेवाले 
हैं; वैसे ही चुन्द ! (१) दिसक पुरुष - पुदूगकफों अर्द्सि ऊपर पहुँचानेवाली होती है । ० । 
(४४ ) सान्दष्टिपरासर्षी आधघात-प्राही दुष्प्रतिनिस्सर्गी पुरुष ८ पुदूगलकों असान्दष्टिता, अ-परा- 
मर्षिता अनाधान-प्राहिता सुप्रतिनिस्सर्थिता ऊपर पहुँचानेवाली होती है । 

“चुन्द ! जो स्वयं गिरा हुआ है, वह दूसरे गिरे हुयेको उठायेगा, यह सम्मव नहीं है; 
किन्तु, जो चुन्द ! अपने गिरा हुआ नहीं है, वह दूसरे गिरे हुयेको उठायेगा, यह सम्भव है। न्द! 
जो स्वयं अदाश्त ( ८ सनके संयमसे रहित ), अ-विनीत, अ-परिनिवृत्त ( > निर्वाणको न आप ) 
है, बह दूसरेको दान्त, विनीत, परिनिर्वत करेगा, यह सम्भव नहीं; किम्ठु, जो सुन्द ! स्वयं 
दान्त, विनीत, परिनिवंत है, वह दूसरेको दान्त, विनीत, परिनिवंत करेगा, यह सम्भव है । 
ऐसेही चुन्द ! (१ ) हिंसक पुरुषके छिये अहिंसा परितनिर्वाणके छिये होती है। ०। ( ४४ ) सान्दृष्टि- 
परासर्पी आधानप्राही दुष्प्रतिनिस्सगी पुरुष-पुदूगलफो असान्दष्टिता-अपरासधिता अनाधान-प्राहिता 
सुप्रशिनिस्पर्गिता परिनिर्वाण( > दुःखविनाश )के लिये होती है । 

“यह मैंने चुन्द ! खल्लेस्न-पर्याय ( - सलेख् नामक धर्मोपदेश ) उपदेशा, चित्तप्पाद- 
पर्याय उपदेशा, परिक्रमण-पर्याथ उपदेशा, उपस्भिव-पर्याय उपदेशा, परिनिधाण-पर्याय 
उपदेशा । 

“बुन्द | श्रावकों( 5 शिष्यों )के दितेषी, अनुकत्पक, शास्ता( 5 उपदेशक )को अनुकम्पा 
करके जो करना चाहिये, वह तुम्हारे लिये भेने कर दिया । चुन्द्‌ ! यह वृक्षमूर हैं, यह सूने घर हैं, 
ध्यानरत होओ । घुन्द ! सत प्रसाद्‌ (5 गफलछत ) करो, मत पीछे अफसोस करनेवाले बनना--यह 
तुम्हारे छिये हसारा अनुशासन ( > उपदेश ) है ।”” ह 

भगवानलने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्साय खुन्दने भगवदानके भाषणका अनुमोदन किया । 

( चार्लस पदों और पांच संधियों में ( जो ) उपदेशा गया। सागरसमान-गंभीर ( यद्द ) सछेख 
नामक सल्नान्त है। ) 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससथ भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथर्पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ आयक्मान्‌ सारिपुत्नने भिक्षुओंको संबोधित किया--“आदुसो भिक्षुओ !” 

“आवुस !” ( कह ) उन भिक्लुओंने आयुष्सान्‌ सारियुञ्चको उत्तर दिया । 

आयुष्सान्‌ सारिपुत्नने यह कहा--“आवुसो ! सम्यग-टष्टि ( 5 सम्भादिद्ठि ) सम्यगदृष्टि 
कही जाती है, भावुसो ! कैसे आयंश्रावक ( 5 आरयधर्मी ) सस्यंगदष्टि ( « दीक सिस्शतवाछा ) 
होता है ? उसकी दृष्टि सीधी, वह पर्ममें अत्यन्त अ्रद्धावानू, ( और ) इस सद्र्तको आप 

होता है ) ?” 

“आवबुस ! इस भाषणका अर्थ जाननेके लिये हम वूरसे भो आयुपष्मान्‌ सारिपुश्रके पास 
आते हैं। अच्छा हो, आयुप्मान्‌ सारिपुत्र ही इस व्चनका अर्थ कहें । आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ( के 
मुख्य )से सुनकर भिक्षु धारण करेंगे ।?? 

“तो आबुसो ! सुनो, अच्छी तरह सन करो कहता हूँ ।”' 

“अच्छा भावुस !?” ( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्सान्‌ सारिपुत्रको उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ सारिपुश्नने यह कहा--'जब, आवुसो ! आर्यश्रावक अकुशल( > बुराई )कों 
जानता है, भकुशल-मूलको जानता है; कुशल(-: भछाई, पुण्य )कों जानता है; कुशलमूलकों 
जानता है; इतनेसे आडुसों ! आरय॑श्राचक सम्यगू-इष्टि होता है। उसकी दृष्टि सीधी ( होती है ), 
वह पममें अत्यन्त श्रद्धावान , ( और ) इस सद्भको प्राप्त होता हैं। 

“क्या है, आबुसो ! अ-कुशल ? क्या है अ-कुद्ालमूल ? क्या है कुशाल ? क्या है कुशल- 
सूल-- आबुसो ! (१) प्राणातिपात (5 हिंसा ) अकुशलू है; (२) अदक्तादान (> चोरी ) 
अकुशल है; (३) काम( - ख्रो-संसर्ग )में मिथ्याचार ( > दुराचार ) ०; (४) मृषावाद ( - झूठ 
बोलना ) ०; (७) पिशुनवचन (८ चुगछी ) ०; (६) परुषवन ( 5 कडोर भाषण ) ०; (७) 
संग्रक्राप (5 बफवाद ) ०; (८) अभिष्या ( > छाकूच ) ०; (९) घ्यापाद (८ प्रतिह्धिसा ) ०; 
(१०) भिध्यारृष्टि ( झूठी धारणा ) ० ।--यह आवुसों ! अकुशछ कह्दा जाता है। क्या है आवुसो ! 
अकुशल-मूल १--(१) छोभ अकुशरू-मूछ है, (२) द्वेष ० (३ ) सोह अकुशल-सूल है ।--यह 
जाबुसो ! भकुशछ-मूल कहा जाता है । क्या है आबुसो ! कुशक ?---(१) प्राणातिपातसे विरति 
( “विरत होना ) कुशल है; (२) अदृत्तादानसे त्रिरति ०; (३) काममोंमें स्रिथ्याचारसे विरति ०; (४) 
सृषावादसे विरति ०; (७) पिशुनक्चनसे विरति ०; (६) परुष-बचनसे विरति ०; (७) संप्र- 
छापसे विरति ०; (८) अन-अभिष्या ०; (९) अनब्यापाद ०; (३०) सम्यगदष्टि कुशल है। 
“यह आवुसो ! कुशल कहा जाता है। क्या है आवुलो ! कुशलमूल (--(१) अ-छोम कुशल-मूछ 
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है; (२) भ-होष ०; (६) ज-भोदद कुशल-मूल है ।--यह भाबुस्ों ! कुशल-मूछ कहा जाता है| जब 
आशुसों | भारधभायक इस प्रफार अकुदाकको जानता है, इस अ्रकार अकुशरू-मृछको जानता है । 
इस पअकार कुशलकों जानता है। इस प्रकार कुशलमूछको जानता है; ( तो ) वह राग-अनुशय 
(+ ० अछ ) का परित्यागकर, प्रतिघ(> प्रतिहिसा )अनुशयको हटाकर, अस्मि (- में हूँ ) 
इस इृष्टि-लआन ( ८ धारणाके अभिमान )-अनुशयको उन्सूछन कर, अविद्याको नष्ट कर, विद्याको 
उत्पन्न कर, इसी जम्ममें दुःखोंका अस्त करनेवाका होता है । इतनेसे भी आवुसो ! आर्य-अआवक 
सम्पगदृष्टि होता है० । 

“हीक जआावबुस !” ( कह ) डन भिक्षुओंने आयुष्सान्‌ स्ारिपुजके भाषणका अमिनन्दुन 
फर' अनुमोदन कर, आयुष्सान्‌ सारिषुत्नसे आगेका प्रश्न पूछा--क्या आजुस ! और भी पर्माय 
(> गकार ) है, जिससे कि आर्यश्रावक सम्यगू-दृष्टि होता है ० १” 

“है, आबुसो ! जब आवुसो ! आर्यश्रावक आहारको जानता है, जाद्ार-समुद्य ( + आहा- 
रक्की उत्पत्ति )को जानता है, आद्वार-निरोध ०, भाहार-निरोध-गासिनी प्रतिपद्‌ू ( > आदारके 
विनाशक्की ओर छे जानेवाले भागे )को जानता है । इतनेसे आवुसो ! आर्यश्रावक सम्यगदृष्टि 
होता है ० । क्‍या है आवुसो ! आहार, क्‍या है आद्ार-समुदय,० आहार-निरोध,० आहार निरोध 
गामिनी प्रसिपद्‌ "--आवुसो ! सर्योंकी स्थिति ( ओर ) होने वाकोंकी सहायताके छिये मूतों 
(> प्रणियों )के यह चार आहार हैं । कौनसे चार (--( ३ ) स्थूल या सूक्ष्म कवर्लिकार (+अास- 
करके खाया जानेवाछा ) आहार, ( २ ) स्पर्श दूसरा ( ३ ) सनकी संचेतना ( >क्याऊल ) सीसरा, 
( ४ ) विज्ञान चोथा | तृष्णाका समुद्थ (८ उल्पत्ति ) ( ही ) आद्वारका ससुदुय है। तृष्णाका निशेध 
आहारका निरोध है। यद आय-अष्टांगिक मार्ग आह्ार-निरोध गामिनी प्रतिपद्‌ है; जैसे कि-- 
( १) सम्यग्‌-हृष्टि ( 5 ठीक धारणा ), ( २) सम्यक्‌ संकल्प, ( ३ ) सम्यगू-बचन, ( ४ ) सम्यग- 
कर्मान्त ( कर्म ) (५ ) सम्पगूआजीव, ( ६ ) सम्पग्‌द्यायास (  ०उद्योग), ( ७ ) सम्यक- 
स्ट्ृति; ( ८ ) सम्यकू-ससाधि । जब आवुसो ! आरयश्रावक इस प्रकार आहारफो जानता है ०, तो 
वह सर्वेधा रागानुशयक्का परित्याग कर ०" दु:सख्बोॉंका अन्त करनेवाला होता है। इतने से आवुसो !। 

“ट्रोक भावुस !” यह ( कट्ट ) डन भिक्षुओंने ०* आगेका प्रश्न पूछा--०* ।?? 

“है, आयुसो ! ज़ब आवुसो ! आरयभ्रावक दुःख को जानता है, दुःस्ब-समुदय ( - दुःखकी 
उत्पत्ति, था कारण )को जानता है, दुःख्व-निरोधकों जानता है, ( ओर ) दुःख-निरोधगाभिनी 
प्रतिषदूको जानता हैं; तब आवुसो ! आयंशक्रावक सम्यगदृष्टि होता है" १ । क्‍या है आखुसो ! दुःख, 
क्या है दुः:ख-समुद्य, क्या है दुःख-निरोध, क्या है दु:ख निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ (--जाति (> जन्म ) 
भी दुःख है, जरा भी दुःस्व, व्याधि सी दुःख, सरण भी दुःख, शोक परिदेव ( -रोना-काँदना ) 
बुःख-दौमेनस्थ ( 5भन:संताप ) डपायास ( परेशानी ) भी दु:ख है, किसी ( चीज )की इच्छा 
करके उसे न पाना ( यह ) भी दुःख है; संक्षेपमें पाँचों उपादान ( “८ विषयके तौर पर ग्रहण 
करने योग्य ) स्कन्ध ( ही ) दुःख दें | इसे आबुसो ! दुःख कहा जाता है । क्या है आवुसो ! 
दुःख-समुद्य ? यह जो नन्‍दी डन उन ( भोगों )का अभिननन्‍द्न करनेवारी, रागसे संयुक्त, फिर 
फिर जन्‍्मने को तृष्णा है; जैसे कि--( $ ) कास ( - इंद्विय-्सभोग )की तृष्णा, ( २) भव 
( * जस्मने )की कृष्णा, (३ ) विभव( > घन )की तृष्णा ।--यह आबुसो ! दुःख-समुदय कहा 


१ देखें कपर । 
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जाता है | क्या है आजुसों ! दुश्ख-निरोध (--जों उस तृष्णाका संपूणतया विराग, निरोध, 
ल्याग-प्रसिनिस्सर्ग, मुक्ति, अनाकुय ( 5 डसमें छीन न धोना ) ।--थयदद कटा जाता है आजुसो ! 
दुः्खनिरोध । क्या है आवुसो ! दुःखतिरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ (--यह आंये-अष्टांगिक-मार्ग 
० है। (४) जैसे कि (३) सस्यग्‌ दृष्टि ०'* (८) सम्यकूससाधि। जब भावुसो ! श्ार्य-भ्रावक इस 
प्रकार दुःख्कों जानता है ० । ०। इतनेसे आवुलो ! ०। 

“द्रीक्र, आदुस ! ० ।”! 

“है, आवुसो ! जब आबुसो ! आर्यश्रावक ज़रा-मरणको जानता है, ० समुदय ०, ० निरोध ०, 
० निरोध गामिनो प्रतिपदूको जानता है, तब आवुसो ! आर्यश्रावक ०१ | क्‍या है आखुसो ! 
जरा-भरण, ० समुदुय, ० निरोध, ० निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ --जो डन उन प्राणियोंकी डम डन 
प्राणि-शरीरोंमें जरा (>घुढापा ) जीता, खाण्डित्य (“दाँत टूटना ), पाछित्य (८ बाछ पकना ), 
वलित्वक्ता ( >झुर्रो पड़ना ), भायु-क्षय, इन्द्रिय-परिपाक ( ० विकार ) |--थह फही जाती है 
आवुसो ! जरा क्‍या है आबुसो ! मसरण (--जो उन उन आणियोंकी उन उन प्राणि-शरीरोंसे 
च्युति  च्यवन होना, भेद (> वियोग ), भनन्‍्तधौन, रूत्यु, सरण-काछशिया, स्‍्कन्धोंका विकग होना, 
कलेवरका निक्षेप ( :- पतत ) |--यह कहा जाता है आवुसों ! समरण | इस प्रकार यह जरा और 
यह सरण ( दोनों सिलूकर ) जरा-मरण होते हैं । जाति-समुद्य ( + जन्मका होना ) जरा-मरण- 
समुदय है, जाति-निरोध ( होनेसे ), जरा-मरत शिरोध होता है। यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग 
जरा सरण निरोध गामिनी प्रतिपद्‌ है; जैसे कि ०* । जब आवुसो ! ०१ |”? 

“ड्रोक आउदुप्त | ०१११ 

“है, आवुस्तो ! जब आधुसो ! आयेश्रायक हक जानता है, ० समुदय ०, ० निरोध ०, 
० निरोधगामिनी प्रतिपदूको जानता है; तय आवुर्सोँरि आयश्रावक० * । क्‍या है, आवुसो ! तृष्णा, 
० समुद्य, ० निरोध, ० निरोधगामिनी ग्रतिपदू! ?--आवुसो ! तृष्णाके बह छः आकार 
( + काय, ८ समुदाय ) हैं---रूप-तृष्णा, शठ्द-तृष्णा.. गन्ध-तृष्णा, रस-तृष्णा, स्प्रष्टव्य-( > त्थकका 
विषय )-ठृष्णा, धर्म (>सनके विषयकी )-तृष्णा। रू (+ अनुभव, सदखूस-करना )-समुद्य (हो) 
तृर्णा-समुद॒य है, वेदना-निरोध (ही ) दृष्णा-निरयध हैं। यहो आर्य-अशॉंगिक-मार्ग तष्णा- 
मिरोध गासिनी प्रतिपद्‌ है; जेसे कि ०९ । जब आर्कूपो ! ०१ ।?! 

“डीक, आवुस |! ०१! 

“है, आबुसो ! ० वेद्लाको जानता है, ० ससुदय ०, ० निरोध०, ० निरोध-गामिनी प्रति- 
पदूकों जानता है | तब आवुसो ! आर्थश्रावक ०१ | क्या है, आखबुसों ! बेदना, ० ससुद॒य, ० निरोध, 
० निशेध गापसिनी प्रतिपद्‌ (--आवुसो ! बेदनाके यह छ आकार हं-- (१) चछ्ु:-संस्पर्ाजा 
रे चक्षुके संयोगसे उत्पन्न ) बेदुना ( - एह्सासू, अनुभव ), (२) श्रोत्र-संस्पर्शजा वेदना, (३) घ्राण- 
पक जा वेदगा, (४) जिह्ना-संस्पशंजा वेदुना, (५) काय-संस्पर्शजा वेदना, (६) सन:-संस्पर्शजा 
चेदना । स्पश (८ इन्दिय जोर विषयका संयोग )-समुदय (से दी ) वेदना-समुदय ( होता 
है ), स्पर्शनिरोध से वेदना-निरोध होता हैं। यही आयं-अशंगिक-मार्ग-वेदना-निरोध 
गासमिनी प्रतिपद्‌ है, जैसे कि ०१ । जब आवुसो ०१ । 

#हीक आवुष्त [० १! 






$ देखो पृष्ठ ३१। 
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“है, भावुसों ! ० स्पर्शा( + इग्द्रिय भर विषयका संयोग )को जानदा है, ० समुदुब, ०० 
तथ णआजुसो ! ज्षार्यक्रावक ०१ । क्या है आवुसो ! सुपशे, ० समुद्ध, ०० (--आखबुसो ! स्पर्शके यह 
प्रकार ( था समुदाय ) दैं--(१) चक्षुः-संस्पशे, (२) श्रोश्र-संस्पश, (३) घाण-संस्पशे, (४) जिद्धा- 
संब्पर्श, (५) फाय-संस्पश, (६) सन:-संश्पर्श । षड़-आयतन (८ चक्ष, ओतन्र, प्राण, जिल्मा, फाय 
था त्वक और सन यह छः इन्द्रियोँ )-समृदय ( हो ) स्पशे-समुद्य है। पढायतन-निरोध ( से ) 
स्पर्श-निरोध ( होता है )। यही आय-अशांगिक-सार्ग स्पर्श-निरोध-यासिनी अतिपद्‌ है 
जैसे कि ०' । जब जावुसो ०१ । 

“'डीक आवुस ! ० 

“है, आवुसो ! ० पड़ायतनको जानता है, ० समुदूय ०। ००] तब आदुसो ! आर्यश्रावक्त ० *| 
क्या है आबुसो ! पडायतन, ० निरोध, ०० (--आवबुसो! यह छ आयतन (>इन्द्रिय ) हैं--(१) 
चक्षु;-आ पतन, (२) ध्रोश्न-आयतन, (३ ) प्राण-आयतन, ( ४ ) जिद्दा-आथतन, (७५) काय-आयतनं, 
(६) मन-आयतन । नाम-रूप (८ विज्ञान और रूप )(70 870 779::८ए )-समुदय, षढायतन- 
समुदय है, मास-रूप-निशेध ( ही ) पढायतन-निरोध है। यही आर्य-अशंगिक-मार्ग ०* ।०१। 

“द्वीक आवुस ! ०१ ?? 

“है, आावुसो | ० नाम-रूपको जानता है, ० समुद्थ ०,००। तब आवुसो! जाय भश्रावक ०१। 
क्या है आचधुसो |! नाम-रूप, ० निरोध, ०० (--( १ ) वेदना (+ विषय और इन्द्रियके संयोगसे 
उत्पक्ष सन पर प्रथम प्रभाव ), (२) संज्ञा ( - वेदताके अनंतरकी सनकी भवस्था ), (३) चेतना 
(# संक्षाके अनंतरकी मनकी अवस्था ) (४) स्पर्श, मसमसखिकार (> मनपर संस्कार ),--यह 
आवुसो ! नास हैं। चार महाभूत और चार महासूतों को छेकर ( बने ) रूप, यह जावुसो रूप 
कहा जाता है । इस प्रकार यह नाम, ( और ) यह रूप, ( दोनों सिलकर ) आवुसों ! नाम-रूप 
कहा जाता है। विज्ञान-समुदय नाम-रूप-समुदय है। विज्ञान-निरोध, नाप्-रूप-निरोध है । यही 
आरय॑-अशंगिक-मार्ग ०९।०१। 

“डीक आवुस | ० १? 

“है, जावुसो ! ० विज्ञानको जानता है, ० समुद्य, ०० । तब आवुसो | आयश्रावक ०१ । 
क्या है आबुसो! विज्ञान, ० समुदूय, ०० (--शावुसो ! यह छ विज्ञानके समुदाय (>कफाय ) हैं-- 
($ ) चक्षु--पिज्ञान, (२) भ्रोश्न-विज्ञान, (३ ) प्लाण-विज्ञान, (४७ ) जिद्घा-विज्ञान, (५) काय-विज्ञान, 
( ६ ) भनो-विज्ञान । संस्कार-समुद्य विज्ञान-समुदय है, संस्कार-निरोध विज्ञान-निरोध है। यही 
आरय॑-अष्टांगिक-मार्ग ०" । ०१। 

“हीक आयुस ! ०१?! 

“है, भावुसो ! ० संस्कारोंको जानता है। ० समुद्य, ०० । तब आवबुसो ! आये- 
श्रावक ० * । क्‍या है जावुसो ! संस्कार, ( - क्रिया, गति ) ० समुदय, ०० --आखुसो ! यह तीन 
संस्कार हैं--( ३ ) फाथ-संस्कार, (२) वचन-संस्कार, ( ३ ) चित्त-संस्कार-निरोध है । यही 
आयं-अष्टांगिक-मार्ग ०१ ।०१। 

<ट्रीछ आवुस [७०१११ 

“है, जाबुसो ! ० अविद्याकों जामता है, ० समुद्य, ००। तब आवुसो ! आर्यश्रावक ०* । 


१ देखो पृष्ठ ३१ । 
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क्या है भावुसों शविधा, ० समुदय, ०० (--आवुसो ! जो यह दुःखके विषयमें अशान, दुःख समुदषके 
विषयमें अशान, दुःख-निरोधके विषयरममें अज्ञान, दुःख-मिरोध-गामिनों ग्रतिपदुके विषयमें अशान; 
इसे आवुसो ! अविध्या कद्टा जाता है । आस्रव-समुद्य अविदा-समुदय है। आख्रव-निरोध अविद्या- 
निरोध है । यही आय-अष्टांगिक-मार्ग ०१ । ०१ । 

“दीक भावुस | ०१?! 

“है, आधुसो ! ० आस््रव ( 5 चित्तन्तल )को जानता है, ० समुद्य, ०० । तब आबुसो ! 
आर्यश्रावक ० । कया है आवुसो ! आख्व, ० समुदय, ०० (--आवुसो ! यह तीन आखव हैं-- 
(१ ) काम-आज्व, (२) भव-( > जन्मनेका ) आज्रव, (३) अविद्या-आस्रव। अविधा-समुदय आख्तव- 
समुद्य है, अविद्याननिरोध आख्रव-निरोध है । यही आरय-अष्टांगिक-मार्ग ०९ | 

इतनेसे आबुसो ! आयश्रावक सम्यर-इृष्टि होता है, उसकी दृष्टि सीधी ( होती है ), बह 
घर्ममें अत्यन्त श्रद्धावानू, ( और ) इस सदुमंकों प्राप्त होता है।'” 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने आयुष्सान्‌ सारिपुत्रके भाषण- 
का अभिवन्दन किया | 


१ दे० पृष्ठ ११। 


१०-सति-पद्ठान-सुत्तन्त (१११०) 


ऐपा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कुरु' ( देश )में कुरुओंके नियम ( >करुया ) कम्मास-दूम्ममें विद्र 
करते थे । 

वहाँ भगवानने मिक्षुओंको संबोधित किया--““मिक्षुओ !”” 

“भदन्‍्त !”” ( कह ) भिक्षुओंने भगवानकफो उत्तर दिया। 

“प्िक्षुओ ! यह जो चार स्थृति-अ्स्थान ( + सति-पट्टान ) हैं, वह सक्तोंके--शोफ कष्टफी 
विक्लद्धि के लिए; दुःख -++ दौसेनस्यके अतिक्रणणके लिये, न्याय ( -- सत्य )को प्राप्तिके छिये, निर्वाण- 
की प्राप्ति और साक्षातकरनेके लिग्रे, एकायन ( - अकेला ) सार्ग है। कौनसे चार ?--मिक्षुओ ! 
वहाँ ( इस धर्ममें ) भिक्षु कायामें 'काय-अनुपश्यी हो, इद्योगशीछ अनुभव ( > संप्रजन्य ) ज्ञान- 
युक्त, स्टृति-सान , छोफ ( ८ संसार या शरीर )में अभिष्या ( < लोभ ) और दौर्म नस्य ( - दुःख )- 
को हटाकर विहरता है। वेदनाओं ( - सुखादि )में *वेदनाहुपइणी हो ० विहरता है। चित्तर्स 
चित्ताजुपहयी ० । धर्मोर्मे धर्मानुपश्यी ० । 

“मिक्षुओ ! केसे भिक्षु "कायासें, फायाजुपइयी हो विहरता है --भिक्षुओ ! सिक्ष 
अरण्यमें, व्ृक्षके नीचे, या शूल्यागारमे, आसन सारकर, शरोरकों सीधाकर, स्थूतिको सामने 
रखकर बैठता है | वह सप्रण रखते साँस छोड़ता है, सप्तरण रस्वते ही साँस छेता है । छम्बी साँस 
छोड़ते वक्त, 'लग्बी साँस छोड़ता हूँ'--जानता है । रूम्बी साँस लेते वक्त, 'हम्बी साँस लेता हूँ '--- 
जानता है | छोटी साँस छोड़ते, 'छोटी साँस छोइता हूँ'---जानता है । छोटी घाँस लेते 'छोटी साँस 
लेता हँ?---जानता है । सारी कायाको जानते ( -- अद्युभव करते ) हुये, साँस छोड़ना सीखता है । 
सारी कायाको जानते हुये साँस छेना सीखता है। कायाके संस्कार (>गति, क्रिया )को शांत करते 
साँस छोड़ना सीखता है । कायाके संश्कारकों शांत करते साँस लेना सीखता है । जैसे कि--भिक्षुओ ! 
एफ चतुर खरादुकार ( - अ्रसभकार ) या खरादकारका अस्तेवासी लम्बे ( काष्ट )को रंगते ससय “लम्बा 
रंगता हूँ--जानता है | छोटेको रंगते समय 'छोटा रंगता हूँ'---जानता है । ऐसेही भिक्षुओ ! भिक्षु 
छम्पी साँस छोड़ते ०, रम्बी शोंस केते ०, छोटी साँस छोड़ते ०, छोटी साँस छेते ० जानता है । सारी 





१ कुरुके बारेमें देखो बुदधचर्या पृष्ठ ११८ । १ शरीरको उसके असल स्वरूप केश-नख-मल-मृत्र 
आदि रूपमें देखनेबारा “काये कायानुपइया” कहा जाता है । ३ सुःख, दुःख, न दुःख न सुख श्त 
तीन चिक्तकी अवस्था रूपी बेदनाओंकों जैसा दो बैसा देखनेवाला “ेदनामें वेदनानुपश्यी ०. * यही 
आनापान (८ प्राणायाम ) कहृकाता है । 


१॥१॥$० | [. २७५ 


झब ] स्ज्जिम-निकाय [ १॥१० 


कायाको जानते (- अनुभव करते ) हुये साँस छोड़ना सीखता है, ० साँस छेता ० । काय-संस्कारको 
शांत करते साँस छोड़ना सीखता है; ० साँस लेना ०। इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें काया- 
नुपइयो हो विहरता है। कायाके बाहरी भागमें ०। कायाके भीतरी और बाहरी भागमें कायाजुपइयी 
विदरता है | कायामें समुदूथ ( - उत्पत्ति ) घर्मको देखता विहरता है। फायामें ब्यय ( - खर्चे, 
विनाश ) धर्मकों देखता विदरता है । कायामें समुद्य-ध्यय ( > डल्पक्ति-विनाश ) धर्मको देखता 
बिहरता है । काया है'--यह स्छति, ज्ञान और स्मृतिके प्रमाणके छिये उपस्थित रहती है । ( तृष्णा 
आदिम ) अ-लप्त हो विहरता है । लोकमें कुछ भी ( मैं, ओर मेरा करके ) नहीं ग्रहण करता। 
इस प्रकार भी भिक्षुओ ! भिक्षु कायामें काय बुद्धि रखते विद्रता है । 

«१ फिर भिक्ठुओ ! भिक्षु जाते हुये “जाता हूँ'--जानता है। बैठे हुये “बैठा हूँ'---जानता 
है । सोये हुये “सोया हूँ--जानता है। जैसे जैसे उसको काया अवस्थित होती है, वेसेही उसे 
जानता है । इसी प्रकार फायाके भीतरी भागमें फायानुपक्यी हो विहरता है; कायाके बाहरी भागमें 
का्याजुपश्यी विहरता है । कायाके भीतरी और बाहरी भागोंमें कायाजुपश्यी विहरता है। कायामें 
समुद्य-( -- उत्पत्ति )-धर्म देखता विहरता है, ० व्यय-( - विनाश ) धर्म ०, ० समुद्य-ब्यय- 
घमं ० । ०। 

“१ और मिक्षुओं ! मिक्षु जानते ( <- अनुभव करते ) हुये गलन-आगसन करता है । जानते 
हुये आकोकन-विलोक्न करता है । ० सिकोइडना फैलाना ० *संघादी, पाश्र, चीवरका धारण करता 
है । जानते हुये आसन, पान, खादन, जास्वादन, फरता है। ० पाखाता (-- उच्चार ), पेशाव 
(> पस्साव ), करता है। चलते, खड़े होते, बैठते, सोते, जागते, बोलते, चुप रहते, जानकर 
फरनेवाला होता है। इस प्रकार कायाके भीतरी भागर्म कायाजुपश्यी हो पिहरता है । ०। 

“१ और भिक्षुओ ! भिक्षु पैरके ठलवेसे ऊपर, केश-मस्तकसे नीचे, इस कायाकों नाता प्रकार- 
के सलोंसे पूणे देखता ( - जनुभव करता ) है--इस कायामें हैं--केश, रोम, नर्थ, दाँत, त्वक 
( & चस्रढ़ा ), सांस, स्नायु, अस्थि, अस्थि ( के भोतरकी ) मज़ा, घूक्क, हृदय ( फकेजा ), यहृत, 
छोमक, छ्ीहा (- तिछी ), फुफ्फुस, आँत, पतली आँत ( > अंत-गुण), डद्रस्थ ( वस्तु), पाखाना, 
पित्त, कफ, पीब, लोहू, पर्सीना, मेद (वर), आँसू, वसा (« चर्बी), छार, नासा-सल, *छसिका, 
ओर मृन्न । जैसे भिक्षुओ ! नाना अनाज शाछो, श्रीही (> धान ), मूँग, उड़द, तिल, 
तण्डुलसे दोनों मुखभरी डेहरी ( > मुढोली, पुटोली) हो, उसको आँखवाला पुरुष ग्गोलकर देखे--- 
यह झाछी हैं, यह ओही हैं, यह मूँग हैं, यह उद्दद हैं, यह तिल हैं, यद्द तंडुल हैं। इसी प्रकार 
भिक्षुओ ! भिक्ष पेरके तलवेके ऊपर केश-मस्तकसे नीचे इस कायाकों नाना प्रकारके मछोंसे पूर्ण 
देखता है--इस कायामें हैं ० ! इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायाजुपइ्यी हो विहरता है। ०। 

“आर फिर भिक्ठुओ ! भिछु इस ' कायाको ( इसकी ) स्थितिके अज्ुसार ( इसकी ) रचनाके 
अनुसार देखता है---इस कायामें दैं--एथिवी घाशु ( + प्रथित्री सहाभूत), आप (८: जल )-घातु, 
तेज (>अश्नि) धातु, वायु-धातु । ऐैसे कि भिक्षुत्रो! दक्ष (> चतुर ) गो-घातक था यो-घातकका अस्से- 
बासी, गायकों मारकर बोदी वोटी काटकर चौरस्तेपर बेढा हो। पैसे ही भिक्षुभो ! भिक्षु इस 
कायाको स्थितिके अनुसार, रचनाके अनुसार देखता है। ० । इस प्रकार कायाके भीतरी भागछो ० । 


१ यह शेयो-पथ है। '* यह संप्रजन्य हैं । * मिक्षुओंकी दोहरी चादर । * प्रतिकूल-मनसिकार | 


९ केहुना आदि जाइेमें स्वत तरल पदार्थ । * धातु-मनसिकार । 


१।१।१० |] ह १०-सति-फ्टराच [ ३७ 


“१ और मिश्ुओ ! भिक्षु एक दिनके सरे, दो दिनके सरे, तीन दिनके मरे, फूछे, नीले पढ़ 
गये, पीब-मरे, ( झूत )-शरीरकों इसशानसें फेकी देखे। ( और डसे ) चह इसी ( अपनी ) 
काययापर घटादवे--यह भी काया इसी घर्स ( स्वभाव )-वाछी, ऐसी हो होनेवाली, इससे न बच 
सकनेवाली है। इस प्रकार फायाके भीतरों भाग ० | ०। 

“ओर भिक्षुओ ! भिक्षु कौजोंसे खाये जाते, चीडर्होंसे ववाये जाते, गिद्धोंसे खाये जाते, 
कुश्तोंसे खाये जाते, नाना प्रकारके जीवोंसे ख्ाथे जाते, इमशानमें फेंके ( रूत-)शरीरकों देखे। 
वह इसी ( अपनी ) कायापर घटाये--यह भी क्राया०। ०। 
े “और भिक्षुओ ! मिक्ष साँस-लोह-नसोंसे बंधे हड्डो-कंकालवाले शरीरकों इसशानसें 

फेंका देखे ० | ० । 

४८५ माँस-रहित छोह-छगे, नसोंसे दंघे० । ० । ० झलाँस-लोह-रहित नसोंसे दैंघें० । ० । ० 
बंधन-रहित हृड्डियांको दिशा-पिदिशामे फेंकी देस्े---कहीं हाथको हड्डी है, ० पैरकी हड्डी ० ० जंधाकी 
हड्डी ०, ० उरुको हड्डी ०, कसरकी हड्डी ०, ० पीठके काँटे ०, ० स्वोपड़ी ०; और इसी ( अपनी ) 
रेक्रायापर घटावे ० । ० । 

“ओर भिक्षुओ ! भिक्ष शंखके समान सफेद वर्णके हड्डीवाके शरीरको इमशानमें फेंका 
देखे ० । ० । ० वर्षो-पुरानी जमाकी हड्डियोंवाले ० । ० । ० सड़ी चूणे होगई हड्डियोंवाले ०। ० । 

“कैसे भिश्लुत्रों ! भिक्षु *वेदनाओंमें वेदनानुपश्यी ( हो ) विहरता है --भिक्षुओ ! सिश्षु 
सुख-वेद्नाको अनुभव करते 'सुख-वेदुना अनुभव कर रहा हूँ!---जानता है । दुःख-वेदनाको अनुभव 
करते “दुःखबेदना अजुभवकर रहा हूँ--जानता है । अदुःख्व-असुख्व वेदुनाको अनुभव करते 
“अदुःख-असुख-बेदना अदुभवकर रहा हूँ?--जानता है। स-आसिष ( > भोग-पदार्थ-सहिलत ) 
सुख-वेदनाको अनुभव करते ० । निर्‌-आसिष सुख-वेदना ० । स-आसिष दुःख्-वेदना ० । निर्‌_ 
आमिष दुःख-वेदुना ० । स-आभिष अदुःख-असुख्न-वेदना ० । निर-आप्लिष अदु:ख-असुर्त-वेद्ना ० । 
इस प्रकार क्रायाके भीतरी भाग ० | ० । 

“केसे भिक्षुज ! भिक्ष चिसमें "चिस्ताजुपश्यी हो विहरता है ?--यहाँ भिक्षुओओ ! भिछ्ठ 
स-राग चित्तको 'स-राग चित्त हैः--जानता है। घिराग ( 5 राग-रहित ) ) जित्तको “विराग 
चित्त है?--जानता है | स-द्वेष चित्तको 'सद्देष चित्त है--जानता है। वीत-द्वेष ( -- हेष-रहित ) 
चित्कों बीत-हेप चित्त है!--जानता है। स-सोद वित्तकों ०। वीत-सोष्ठट वित्तको ० । संक्षिप्त 
चित्तको ०। विक्षिप्त चित्तदो ०। महदू-गत (८ महापरिभाण ) चिक्तकों ० । अ-प्तहदुगत 
वित्तको ० | स-उत्तर ० । अन्‌-उत्तर ( -- उत्तम ) ० | समाहित (-- एकाग्न ) ० । अ-ससाहित ० । 
विमुक्त ० । अ-जिम्ुक्त ० । इस प्रकार कायाके भीतरी भाग ०० । 

“केसे मिक्षुत ! भिक्ष॒ घर्मोमें *घर्मानुपह्यी हो विद्रता है (--मिक्षओं ! भिक्षु पांच 
नोवरण धर्मों धर्माहुपश्यी ( हो ) विहरता है। कैसे मिक्षुओ ! भिक्लु पांच *नीवरण धर्मो्से 
घर्साजुपश्यी द्वो विहरता है (-यहां भिक्षुओ ! भिक्ष विद्यमान भोतरी काम-च्छन्द (> कामु- 
कता )को 'मेरेमें भोतरी कास-च्छन्द्‌ विधन्तान है!---जानता है। भ-विद्यमान भीतरी कासच्छन्दको 
४ मेरेसे भीतरो कासच्छन्दु नहीं विद्यमान हैः-जानता है। अन्‌-उत्पनक्ष कामच्छन्दकी जैसे 





१ इमशान । ३ चौदह (२) काग्रानुपप्ययना समाप्त, * (२) वेदनालुपश्यना । 
४ (३) चित्तानुपश्यना । * (४) धर्मानुपश्यना । ६ पाँच नीवरण--कामच्छन्द, व्यापाद, 
स्थानमृद्ध, औद्धल-कोकृत्य, विचिकित्सा । 


८ | सज्शिस-निकाय [ १११० 


डत्पस्ति होती है, डसे जानता है। जैसे डस्पञ्न हुये कामच्छन्दका प्रह्यण ( + विनाश ) दोता 
है, उसे जानता है । जैसे विनष्ट कामच्छल्दकी आगे फिर उत्पक्ति नहीं दोती, उसे जानता है । 
विद्यमान भीतरी व्यापाद्‌ ( ८ द्ोह )को--'मेरेमें भीतरी व्यापाद विद्यमान है'--जानता है । 
अ-विधमान भीतरी ब्यापादको---'मेरेमें मोतरी व्यापाद नहीं विद्यमान है'--जानता है । जैसे 
अनू-उत्पन्न व्यापाद उत्पन्न होता है, उसे जानता है। जैसे उत्पन्न व्यापाद नष्ट होता है, उसे 
जानता है । जैसे विनष्ट व्यापाद आगे फिर नहीं उत्पन्न होता, उसे जानता है। विद्यमान भोतरी 
स्त्यान-सुद्ध ( 5 थीन-भिछू ८ शरीर-सनकी अछलता ) ० | ०॥ 

० भीतरी ओद्धत्य-कोकृत्य ( 5 उद्धशच-क॒क्कुच - उद्देग-खेद, ) ० ।०। 

० भीतरी विलिकित्सा (> संशय ) ०। ०। 

“कूस प्रकार भीतर धर्मामें धर्मालुपश्यी हो घिहरता है। बाहर धर्मामें ( भो ) धर्मानु- 
पहयी हो विहरता है। भीतर-बाहर ० । घर्मोमें समुदयथ (-- उत्पत्ति ) घर्समका अलुपश्यी 
( + भत्ुभव करनेवाला ) हो विहरता है ।। ० ब्यय (८ विनाश )-घर्मे ०। ० उत्पत्ति-विनाश- 
धर्म ० । स्घृतिके प्रमाणके लिये ही, धर्म है!--यह स्मृति डसफी बराबर विद्यमान रहती है । 
यह ( तरणा आदिमें ) अ-झृप्त हो विहरता है | छोकमें कुछ भी ( मैं और मेरा ) करके प्रहण 
नहीं करता । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिश्ठु धर्मोमें घर्म-अमुपश्यो हो विहरता है । 

“और फिर भिक्ुओ ! मिश्षु पाँव उपादान 'स्कंघ घर्मामें घर्म-अलुपर्यी हो विहरता है । 
कैसे भिक्ष॒ओ ! भिक्षु पाँच उपादान रह्ंघ घर्सामें धर्म-अनुपइयी हो विहरता है? भिश्षुओं ! 
भिक्ु ( अनुभव करता है )--यह रूप है', यह रूपकी उत्पत्ति (:: समुद्य )”, “यह रूपका 
अस्त-रामनत (८: विनाश ) है! | ० संज्ञा ० । ० संस्कार ० | ० विज्ञान ०। इस प्रकार अध्यात्म 
( # शरोरके भीतरी ) धर्मों धर्म-अनुपइयी हो विहरता है। बहिर्धा ( > शरोरके बाहरी ) धर्मामें 
घर्म-अनुपइयी ० । शरीरके भोतरी-बाहरी धर्मों (> वस्तुओं )में सम्ुदथ ( ८ डल्पत्ति )-- 
घर्मको अनुभव करता विहरता है । वस्तुओंमे विनाश (> व्यय )--धर्मको अनुभव करता 
विहरता है। वस्तुओंमें डत्पत्ति-विनाश-धर्मको अनुभव करता बिहरता है। सिर्फ शान और 
स्सृतिके अ्रमाणके लिये ही “धर्म है!--यह स्मृति उसको बराबर विद्यमान रहती है । वह अ-लूप 
हो विहरता है | छोकमें कुछ भी नहीं प्रहण करता । इस पअकार मिक्षुओ ! भिक्षु पांच उपादान- 
स्कंधोंमें धर्म ( <: स्वभाव ) अनुभव करता ( - घर्म-भजुपइयी ) विदरता है । 

“और फिर भिक्षुओ ? सिक्षु छः आध्यात्मिक (> शरीरके भीतरी ), बाह्य ( - धारीरके 
बाहरी ) *आयतन घर्मोमें धम अनुभव करता विहरता है । कैसे भिश्लुओ ! सिक्ष छः भीतरी 
बाहरी आयतन(-रूपी ) धर्मोमें धर्म अनुभव करता विहरता है (--सिक्षुओ ! भिक्षु चछ्षुको 
अनुभव करता है, रूपोंको अनुभव करता है, और जो उन दोनों ( < चक्षु और रूप ) करके 
संयोजन उत्पन्न होता है, उसे भी अनुभव करता है। जिस प्रकार अन-उत्पन्न संयोजनकी 


१ स्कंंघ--रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान । 

*आयतन-चक्षु;, ओज, प्राण ( ८ नासिक ), जिज्ला (5 रसना ), काय ( <- लक्‌ ), मन। इनमें पहिले 
पांच वाह्मआयतन हें, मन आध्यात्मिक (+ शरीरके मीतरका ) आयतन दै। 

संयोजन दश यह दें--प्रतिष ( -- प्रतिहिंसा ), मान (८ असिमान ), दृष्टि ( चारणा, मत ), 
विचिकित्सा ( संशय ) शील-बत-परामद ( +- शीरू और अतका ख्यारू ), भव-राग ( आवागमन-अप्र ), इईंषा, 
सात्सये और क्-विद्या । संयोजनका शब्दायथ बन्धन है। 
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डत्पलि होती है, उसे भी जानता है। जिस अकार उत्पन्न संयोजनका अहाण ( -- बिनाश ) 
होता है, से भी जानता है। जिस प्रकार प्रद्दीण (- विनष्ट ) संयोजनकी आगे फिर डल्पत्ति 
नहीं होती, उसे भी जानता है। भोन्नको अनुभव करता है; शज्दको अनुभव करता है ० । धाण 
( सूंघनेकी शक्ति, प्राण-इंद्रिय )को अनुभव करता है । गंधघको अनुभव करता है ० । जिद्धा ० 
२ ०। ० | काया ( ८ त्वकू#द्विय, ठंडा गे आदि जाननेकी शक्ति ) ०, सप्रष्टभ्य (८ ढंडा गर्ल 
आदि ० । ० । मनको अजुभव करता है। धमं (- सनके विषय )को अलुभव करता है। 
दोनों (> भन और धर्म) करके जो "संयोजन उत्पन्न होता है, डसको भी अजुभव करता 
. है। ० । इस प्रकार अध्यात्म (- शरीरके भीतर ) घ॒र्मो ( 5 पदार्थों )में धर्म (> स्वभाव ) 
अनुभव फरता विहरता है, बह्विरधा ( - शरीरके बाहर ) ०, अध्यात्स-बहिर्धा ० । घर्मोमें उत्पत्ति- 
घर्मको ०, ० विनाश-धर्मको ०, ० उत्पस्ि-विनाश-धर्मको ० । सिर्फ ज्ञान और स्मृतिके प्रमाणके 
लिये ० । इस प्रकार सिक्षुओ ! भिक्ठु शरीरके भीतर और बाहर वाले छः आयतन धघर्मो (- पदार्थों) 
में घर्म (+ स्वभाव ) अनुभव करता विदरता है । 

“और मिक्षुओं ! भिक्षु सात 'बोधि-अक्न घर्मो( - पदार्थों )में धर्म (> स्वभाव ) 
अजुभव करता विहरता है । केसे मिक्ठुओ । ० ! मिक्षुओ ! भिक्ु विधमान भीतरी ( + अष्यात्स ) 
स्टृति संबोधि-अज़्को मेरे भोत्तर स्मृति संबोधि-अक्न है'--कनुभव करता है। अ-विद्यल्तान 
भीतरी स्शूृति संबोधि-अज्ञको “मेशे भीतर स्मृति संबोधि-अक्ल नहीं है?-.अनुभव फरता है । 
जिस प्रकार अनू-उत्पन्न स्मृति संबोधि-अज्ञकी उत्पक्ति होतो है; डसे जानता है। जिस प्रकार 
उत्पन्न स्मृति संबोधि अड्की भावना परिपूर्ण होती है; डसे भी जानता है। ० भीसरी घर्म- 
विचय (-- घले-अन्वेषण ) संयोधि-भज्ञ ० । ०वीर्य ०| ० प्रीति ०। ० प्रश्रत्घि ० । ० समाधि ० । 
विद्यमान भीतरी उपेक्षा संबोधि-अक्ञको “मेरे भीतर उपेक्षा संबोधि-अक्ष है!--अनुभव करता है । 
अ-विद्यमान भीतरी उपेक्षा संयोधि-अज्षको “मेरे भीतर उपेक्षा संबोधि-भज् नहीं है?--अनुभव करता 
है । जिस प्रकार अनू-उत्पन्न उपेक्षा संबोधि-अज्ञकी उत्पत्ति होती है; उसे जानता है। जिस अकार 
उत्पन्न उपेक्षा संघोधि-अज्ञकी भावना परिपूर्ण होती है; डसे जानता है। इस प्रफार शरीरके 
धर्मोमें धर्म अनुभव करता दिददरता; छक्रीरके बाहर ०, शरीरके भीतर-बाहुर ० | ० । इस प्रकार 
मिक्षुओ ! भिश्ठु शरीरके भीतर और बाहर वाले श्लात संबोधि-अक्न धर्मों धर्म अनुभव फरता 
विहरता है । 

“ओर फिर भिक्षुओ ! भिक्ठु चार "आय-सत्य ध्तो्में धर्म अनुभव करतठे विदरता है। 
कैसे ० ! भिक्षुज्ो | “यह दुःख है?--टीक टीक ( -- यथासूत > जैसा है पैसा ) अनुभव करता है । 
थयद्द दुःखका समुद्प (+ कारण ) है'--टोक डीक भनुभव करता है। 'यद दुःख्का निरोध 





१ संयोजन दश यद्द हँ-.-प्रतिष ( - प्रतिहिंसा ), मान (- अभिमान ) , दृष्टि ( + घारणा, मत्त ), 
विचिकित्सा (८ संशय ), शील-जत-परामशै ( «# शी मार ब्तका ख्याक ), मब-राग ( > आवागमन-प्रेम ), 
ईपो, मात्सये और अ-बिद्या । संयेजनका शबम्दार्थ बनन्‍्यन दे । 

शसात वोध्यक्ष--स्मृति, धमे-विचय (+- बमै-अन्वेषण ), वीये ( 5 उद्योग ), प्रीति (० हपे ), प्रअव्पि 
(& शांति ), समाधि, डपेक्षा । संबोधि > बोधि ( ७» परम ज्ञान ) प्राप्त करनेमें यह परम सहायक हैं, इसलिये 
इन्हें बोषि-अक् कहा जाता है । 

१ आये-सत्व चार हैं--.दु:ख, समुदय, निरोध, निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ । 
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( > विनाश ) है!'---ठीक टीक अज्ञुभव करता है । “यह दुःखके निरोधकी भोर ले जानेवाका मार्ग 
( ८ दुः्थ-निरोध गासिनो-प्रतिपद्‌ ) है!---टीक टीक अज्युभव करता है। 

“इस प्रकार भीतरी घर्मोमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है। ० । अ-लम्त हो विहरता है । 
लोकमें किसी ( वस्तु )को भी ( में ओर मेरा ) करके नहीं प्रहण करता । इस प्रकार भिक्षुओ ! 
सिक्षु चार आर्य-सत्य घर्मोमें धर्मानुपश्यो हो विहरता है । 

“जो कोई भिक्षुओं ! इन चार स्मप्रति-प्रसथानोंकी इस प्रकार स्लात वर्ष भावना करें, 
डसको दो फलोंमें एक फरू ( अवश्य ) होना चादिये--इसी जन्ममें आक्षा (> अह्त्य )का 
साक्षात्कार, या "डपाधि शेष होनेपर अनागामी-भाव । रहने दो भिक्षुओ ! सात वे, जो 
कोई इन चार स्थृति-अस्थानोंकों इस प्रकार छः वर्ष भावना करे ० | ० पाँच वर्ष ! चार वर्ष ० । 
० तीन वर्ष ०। ० दो वर्ष ०। ० एक वर्ष ०। ० सात सास ०। ० छः झास ० । ० पाँच 
सास ० | ० चार सास ० | ० तीन सास ०। ० दो सास ०/। ० एक सास ० | ० भर्द्ध सास ० । 
० सप्ताह ० । र 
“भिक्षुओं ! 'वह जो चार स्थति-प्रस्थान हैं; वह सरवोंके शोक-कष्टफोी विश्वुद्धिके लिये, 
दुःस्व दौमनस्यके अतिक्रमणके छिये, न्याय ( ८ घत्य )की आपिके लिये, निर्वाण की माधि और 
साक्षात्‌ करनेके छिये, एकायन मार्ग है (! यह जो ( मेंसे ) कहा, इसी कारणसे कहा ।”! 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो, उन भिक्लुओंनें भगवानके भाषणकों अभिनन्दित किया ।* 

३--इति सूकछपरियाप्रवग्ग (१।१$ ) 


कीत+++ तहत. 


" ( दुःखका कारण तृष्णा आदि )। *ेथोडेसे अंश की अधिकतासे यही 
डे सत्त, दीघनिकायका 
महासतिपट्ान-सुत्त ( २२२ ) है (देखो बुद्धचयों पृष्ठ ११८-२७ )। 


११-चूल-सीहनाद-सुत्तन्त (१।२॥१) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान भ्रावस्तीमे अनाथपिंडिकके आरास जेतवनमे विद्वार करते थे । वहाँ 
अगवानूने भिक्षुओंकोीं संबोधित किया--“भिक्षुओ !?” 

“अ्रदन्त !?! ( कह ) डन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कट्दा--“'भिक्षुओ ! यहाँ ही प्रथम भ्रमण ( -संम्यासी महात्मा ) ( है ), 
यहाँ द्वितीय भ्रमण, यहाँ ठृतीय अम्रण, यहाँ चतुर्थ श्रमण है, वूसरे शत ( - प्रवाद ) श्रसणोंसे 
शून्य हैं ।--हस प्रकार मिक्षुओ ! अच्छी तरहसे सिंहनाद ( > सीहनाद ) करो । 

“हो सकता है मिश्ुओ ! अन्य तेथिंक ( 5 दूसरे सतवाले ) यह कहें---“आयुष्मानोंको 
क्या आइवास > क्या बल है, जिससे कि तुम आयुष्सान्‌ यह कहते हो--यहाँ ही भ्रमण है, ० '। ऐसा 
कहनेवाले अन्य मतानुयायियोंको भिक्षुक्ओो ! तुम्र ऐसा कहना--“आजुसो ! डन भगवान्‌ जाननहार, 
देखनहार, अहँव्‌ सम्यक्‌ संबुद्धने हमें चार घर्स ( >बात ) बतकाये हैं, जिनको दस अपने भीतर 
देखतेहुये ऐसा कहते हैं--'यहाँ ही श्रमण है ० । कौनसे चार --भाबुसों ! ( $ ) हमारी शास्ता 
(> उपदेशक )में श्रद्ा (> प्रसाद ) है, ( २) धर्म श्रद्धा है, ( ३ ) शीकू ( > सदाचार )में परिपूर्ण 
कारिता ( पूरा करनेवाला होना ), ( ४ ) सहधर्मी गृहस्थ और प्रश्मजित हमारे प्रिय - भनाप हैं। 
आधुसो ! उन भगवान्‌ ० सम्यक-सम्बुद्धने हमें यह चार धर्म बतकाये हैं, जिनको हम अपने भीतर 
देलसेहुये ऐसा कहते हं--यहाँ द्वी असलण ०। 

“हो खकता है, भिक्षुओ ! अन्य सतानुयायी यह कहेँ--'आाजुसो ! ( $ ) जो हमारा 
शासता ( 5 गुरु ) है, ( उस ) शास्ताममे हमारी भी श्रद्धा है; जो हसारा धर्म है, ( डस ) घर्मर्मे 
हमारी भी श्रद्धा है; (३ ) जो हमारे शोक (- सदाचार ) हैं, ( डन ) शीछोंमें हसारी भी 
परिप्‌्णकारिता है । हमारे भी सहर्धर्भी गृहस्थ और प्रश्जजित प्रिय  सनाप हैं। आवुसो ! तुम्दारे 
और हसारेमे यहाँ क्‍या विशेष - नाना-करण - अधिप्पाय है ? ऐसा कद्दनेवाले अन्यप्षताजुयायियोंको 
भिझ्लुओ ! हुझ ऐसा कहदना--“आवुसो ! क्या ( आप छोगोंकी ) एकनिष्ठा है, या एथग्‌ ( 5: अछग ) 
निष्ठा ! डीकप्ते उत्तर देनेपर भिक्षुओ ! अन्यमतावकम्बी यह उत्तर देंगे--'एक निष्ठा है आवुसों ! 
भय निष्ठा नहीं है ।' 'आवुसो ! वह निष्ठा क्या सरागके सम्बन्धमें है, या वीतरागके सम्बन्धमें ?? 
डीकसे डचर देमेपर अन्यमतावरूम्धी यह फहेंगे--'वीतरागके सम्बन्धर्मे हे वह निष्ठा, आवुसो ! 

. सरागके सस्वन्धमें नहीं।! “आवुसो! वद निष्ठा क्‍या सद्ेषके सस्बन्धर्मे है या बीतदवषके 
सम्पन्धमें ० ! ०० घीतद्रेषके सम्बन्धर्मे ०।! “० समोहके सम्बन्ध में, या वीतस्लोहके ० ?! ० 
“० बीतसोहके सम्बन्धमें ० ।! “० स-तृष्णके सम्बन्ध, या वोत-तृष्णके ० १० '० बीततृष्णके 
सब्बन्धर्स ० “० स-उपादान ( र बटोरनेवाले )के सम्बन्धमें, या अनुपादानके ०००० अनुपादानके 
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सम्बन्ध ० ।! “० विदसु (ज्ञानी ) ० या अ-विहसुके ०! ० “० विहसुके सम्बन्धमें ० ।! 
५ अनुरूद ८ प्रतिविरुद्धके सस्बन्धमें या भन्‌-अजुरुद्ध -- अप्रतिविरदके ० ०! ० “० अनलुरुद्ध ८ 
भप्ततिविरुदके सम्बन्ध ०।! “० प्रपंचाराम ८ प्रपंचरतिके सम्बन्ध था निःप्रपंचारामके ० 
० “० निष्म्पंचारासके सम्बन्धमें वह निष्ठा है आवुसो ! प्रपंचाराम ८ अपंचरतिके सम्बन्धमें नहीं ।! 

“वमेक्षुओ ! दो प्रकारकी दृष्टियाँ ( < धारणायें ) हैं--भव ( + संसार )-दृष्टि, विभव (८ अ- 
संसार )इ॒ष्टि । भिक्षुओ ! जो कोई श्रसण बाह्मण भपददश्िमें छीन, भवदृ्टिको प्राप्त, भवरृष्टिमे तत्पर 
हैं; वह विभवदृष्टिसे विरुद्ध हैं; और, भिश्ुओ ! जो श्रमण ब्राह्मण विभवदृश्टिं छीन, विभधदष्टिको 
प्राप्त, विभवरष्टिमें तत्पर हैं, वह भवदृश्टिसे विरुद्ध हैं। भिश्लुओ ! जो श्रमण ब्राह्मण इन दोनों 
इष्टियोंके समुदय ( 5 उत्पत्ति ) अस्तगमन, आस्वाद, आदिनव ( 5 परिणाम ) निस्सरण ( - निकाल ) 
को यथार्थशया नहीं जामते, वह सराग ( हैं ), सद्देष, समोह, सतृच्णा, स-डपादान, अ-विद्रसु 
( » अज्षारी ), अनुरुद्ध ८ प्रतिविरुद्ध, प्रपंचाराम्त प्रपंचरत, हैं; वह जाति, जरासरण, झोक-परिदेद 
(> फ्ंदन )-दुःख-उपायासोंसे नहीं छूटे हैं--यह में कहता हूँ। ( और ) भिक्छुओ ! जो श्रम्मण ब्राझ्ण 
इन दोनों दृष्टियोंके समुद्य ०को यथार्थतया जानते हैं, वह वीतराग ( हैं ), घीतद्रष ० निष्म- 
पंचरत हैं, वह जाति, जरामरण, ०से छूटे दैं--यह में कहता हूँ । 

“फीक्षुओ ! यह चार उपादान ( आग्रह, ग्रहण ) हैं। कोनसे चार १--( १ ) काम 
(# इन्द्रियमोग )-उपादान। ( २) दृष्टि ( + धारणा )-डपादान, ( ३ ) शील-पम्रत-डपादान; ( ४ )- 
आत्मवाद-उपादान । हु 

भिक्षुओं ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण ( अपनेकों ) सर्च-डपादान-परिक्षावादी (> सारे उपा- 
दानोंके त्यागका सत रखनेवाले ) कहतेहुये भी, वह ठीक तोरसे सारे उपादानोंके परिज्षा ( 5 परित्याग ) 
को प्रज्ञापित नहीं करते । काप्त-उपादान को परिक्षाकों कहते हैं, ( किन्तु ) दृष्टि ०, शीछ-द्ृत ०, 
आत्मवाद-उपादानकी परिज्षाफों नहीं प्रज्ञापित करते | सो किस कारण (-यह आप श्रम्नण ब्राह्मण 
( उन ) तीन बातों ( > स्थानों )को ठीकसे नहीं जानते, इसीलिये वह श्रस्णण ब्राह्मण ( अपनेको ) 
सर्व-डपादान-परिक्षावादी कहते भी ०, आत्मवाद-डपादानकों परिझ्ञाको नहीं अशापन करते । 

५भिक्षुज ! कोई कोई श्रमणण ब्राह्मण ( अपनेको ) सर्व-उपादान-परिज्ञा-वादी कहते भी ० । 
काम ०, ( और ) दृष्टि-बपादानको परिज्ञाकों प्रज्ञापते हैं, ( किन्तु ) शीलब्त ०, ( और ) आस्म- 
बाद-डपादानकी परिक्षाकों नहीं प्रज्ञापते । सो किस कारण ?--- ० डन दो बातोंकों टोकसे नहीं 
जानते ० । 

“भिष्ठुओ ! कोई कोई ० कहते भी ०। काम ०, दृष्टि ०, ( और ) शीलम्रत-उपादानफी 
परिज्ञा (८ परित्याग )को प्रज्ञापते ( बतछाते ) हैं, ( किन्तु ) लात्मवाद-डपादानकों परिक्षा 
नहीं अ्श्ापते । सों किस कारण ?-- ० इस एक बातकों टीकसे नहीं जानते ० । 

“मिक्षुओ ! इस प्रकारके घर्म विनय( + मत )में जो शास्ताके सम्बन्धमें श्रद्धा है, वह सम्य- 
ग्गत (- टीक स्थानमें ) नहीं कही जाती; जो धर्ममें श्रद्धा ०; जो शीछोंमें परिपृर्ण-कारिता ०; जो 
सहर्मियोंमें भ्रिय-सनापता है, वह सम्यम्गत नहीं कही जाती। सो किस कारण ? क्योंकि यह ऐसे 
रे (+ मत के विषयमें है, ( जो कि ) दुराश्यात (- टौकसे नहीं व्याख्यान किया गया ) 
ईम्रवेदित ( >ठीकसे न जाना गया ), क्-नैयोणिक ( न पार करानेवाका ), अनू-उपशम-संवर्त- 
रे ! हे शांतिको न प्राप्त करानेवाक्ा ), अ-सम्यक्‌ संदुद्ध-प्रवेदित ( - यथार्यज्ञानी द्वारा नहों जाना 

। 


“'मिक्षुतओ ! तथागत अ्हतत्‌ सम्यकसंजुद्ध ( अपनेको ) स्वे-उपादान-परिक्षाबवादी कहतेहुये, 
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डीक तौरसे सभो उपादानोंकी परिक्षाकों प्रज्ञापते हैं--काम-डपादान ०, दृष्टि ०, शीलव्नत ०, 
( भौर ) आत्मवाद ( ८ आत्सा कोई नित्यवस्तु है, यह सिद्धान्त )-डपादानकी परिक्षाकों प्रशापते 
हैं। सिक्षुओ ! ऐसे घर्ममें जो शास्ताके सम्बन्धमें श्रद्धा है, वह सम्यग्गत (> ठीक स्थानमें ) कही 
जाती है; ० ०। सो किस हेतु (--क्योंकि यह ऐसे धर्मके विषयर्मे है, ( जो कि ) सु-भाव्यात, 
सुप्रवेदित, नैर्याणिक, डपशभ-लंवतेनिक ( और ) सम्यक्‌-संबुू-प्रवेद्त है । 

“सिक्षुओ ! यह चार उपादान किस निदान(- फारण )वाले + किस समुद्यवाले, 
किस जातिवाले > किस प्रभव( > उत्पत्ति )वाले हैं ?-.यह चारों डपादान तृष्णा निदानवालछे, 
तृष्णा-समुदुयवाले, तृष्णा-जातिदाले, ( और ) तृष्णा-प्रभववाले हैं । 

“पमिक्षुओ ! तृष्णा किस निदानवाली है, ० --वेदना-निदानवाली ०। 

« ७ बेदना किस निदानवाछी, ० (--स्पर्श-निदानवाली ०। 

/ ७ रुपर्श किस निदानवाका, ० (--षदायतन*-निदानवाछा ० । 

“ ० पड़ायतन फिस निदानवाला, ० (--ताप्ष-रूप-निदानवाका ० | 

“ ७ ज्ामरूप किस निदानवाला, ० ("--विशज्ञान-निदानवाछा ० । 

“ ० लिज्ञान किस निदानवाला, ० (--संस्कार-निदानवाला ० । 

« ० संस्कार किस निदानवाले, ० *--अविद्या-निदानवाले ० । 

“जब भिक्षुओ ! भिक्ुकी अविया नष्ट हो जाती है, और विद्या उत्पन्न हो जाती है; अविधा 
के विरागसे ( तथा ) विद्याकी उत्पस्तिसे न काम-उपादान पकड़ा ( 5 उपाक्त ) जाता है, न दृष्टि- 
डपादान, ० न आत्मवाद-उपादान पकड़ा जाता हैं; डपादान (5 पकड्ना ) न करनेसे भयभीत नहीं 
होता, भयभीत न होनेपर इसी शरीरसे निर्वाणको प्राप्त हो जाता है । “जन्म क्षीण हो गया, 
अह्मचय वास पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, और भव यहाँ कुछ ( करने को ) नहीं है!'---यह्‌ 
जान लेता है ।? 

भगवानने यह कहा। सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने सगवानके भाषणका अभिनंदन किया । 


१ देखो एृष्ठ ३२-१३ । 


१२-महासीहनाद-सुत्तन्त ( १२॥२ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ चैशालोमें अवरपुर-वन-संडमम विहार करते थे। 

उस वक्त सनकक्‍्खत्त लिच्छविपुत्तको इस धमंको छोगकर चले गये थोड़ादी समय हुआ 
था। वह घेशालोमे परिषदर्म इस प्रकार कहता था--श्रमण गौतमके पास आये-ज्ञान-दर्शनकी 
पराकाष्टता, उत्तरमनुष्यधर्म (>दिव्य-शक्ति ) नहीं है। विसर्ष (* चिन्तन )से सोचे, अपने प्रति- 
भासे जाने, तकसे प्राप्त धर्मको ( ही ) श्रमण गौतस उपदेशता है। जिस ( सलुष्य )के लिये धर्म 
डपदेशता है, वह अपने दुःख-क्षयको प्राप्त होता है ।”! 

तब आयुष्सान्‌ सारिषुश्न पूर्वाह्ल समय पहिन कर पात्र-चीघर ( + भिक्षापात्र, वख्र ) ले 
वेशालीम॑ भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये। भायुष्मान्‌ सारिपुश्नने सनक्‍्खत्त ( ८ सुनक्षत्र ) लिच्छविपुत्र 
को घैशालीमें परिषदृके बीचमें यह वचन बोछते सुना--'श्रश्षण मौतमके पास ० (दिव्य 
शक्ति ) नहीं | 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुश्न चैशालीमें पिड्चार करके, भोजनके पश्चात्‌ भिक्षात्लसे निवृत्त 
हो, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवात्रको अभिननन्‍्दनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर 
बैडकर आ,सारिपुश्नने भगवानसे यह कहा--- 

“सन्ते ! हालहोमें इस धर्मको छोड़कर गया हुआ, सुनश्षत्र छिच्छविपुत्र, वेशालीसें 
परिषदके बीचमें यह वचन बोल रहा है--'अरसण गौतसके पास० ( दिव्य झक्ति ) नहीं है ० ।” 

१--सारिपुत्र ! सुनक्खत्त सोध-पुरुष ( ८ फ़ज़लका आदसी ) फ्रोधी है, फोधसे ही उसने 
यह वचन कहा होगा । सारिपुत्र | निन्‍दा करनेके झ्यालसे ( बोलते हुये ) भी सुनक्खत्त मोधपुरुषने 
तथागतकी प्रशंसा ही करी । सारिपुश्न ! यह तथागतकी प्रशंसा ही है, जो कोई ऐसा कहै-- 
जिसके छिये घर्म उपदेशता है, वह अपने दुःस्व॒ क्षयकों प्राप्त होता है।' सारिपुश्र ! सुनक्खत्त 
सोघपुरुषका यह भी मुझमें ध्मे-सम्बन्ध तहीं--'“वह भगवान्‌ भहंत्‌ ०९ बुदछू मगवान्‌ हैं सारि- 
पुत्र | सुनक्वस सोघपुरुषका यह भी० नहों--“इस प्रकार वह भगवान्‌ अनेक अ्रकारकी ऋद्धियोंका 
अनुभव करते हैं--एक होकर अनेक हो जाते हैं ०१ | कायासे बद्मलोक पर्यन्तकों अपने वशमें कर 
लेते हैं ।! सारिपुश्र ० --'वह भगवान्‌ अमानुष विशुद्ध द््य श्रोश्नोंसे उभय प्रकारके शल्दोंको 
सुनते हैं ०* । सारिपुश्र ! ० ---वद भगवान्‌ दूसरे सत्तों-दूसरे ध्यक्तियोंके चित्तोंको ( अपने ) 
चिक्तसे देखकर जान छेते हैं--०* अधिमुक्त चित्त होनेपर 'अव्मुक्त चित्त है!-जान लेते हैं (! 

२--“लारिपुत्र ! तथागतके यह दश तथागत-दल हैं, जिसको प्राप्तर तथागत उच्च 
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(# आर्ष भ ) सथानको पाते हैं, परिषद्स स्िहनाद करते हैं, श्रह्मलक्र ( < धर्मचऋ )को चहरूते हैं, 
कौनसे दस १--( १ ) सारिषुत्र ! तथागत स्थानकों स्थानके तोरपर, और अ-श्थानकों अ-स्थानके 
तौरपर, यथाभ्रेतया जानते हैं। जो कि सारिपुश्न ! तथागत ह्यानको० जानते हैं, यह भी तथागत 
के छिये तथागत-बल है, जिस बलको प्राप्तकर ० मरद्गाचक्र चलाते हैं । 

“( २ ) और फिर सारिपुश्न ! तथागत अतीत, भविष्य और वर्ससानके किये कर्मोके 
विपाकको स्थान, और हेतुप्चेक दीकसे जानते हैं ० । त्रह्मचक्र चलाते हैं । 

“( ३ ) और फिर सारिपुत्र | तथागत सर्व श्रगामिनी प्रतिपद्‌ ( > सार्ग, ज्ञान )को टीकसे 
जानते हैं ० । ब्रद्म ० । 

“( ४ ) और फिर सारिपुश्न ! तथागत अनेक धातु ( > ब्रह्मांड ) नाना धातुवाले छोकोंको 
टीकसे जानते हैं ० । ब्रह्मा ० । 

“(७ ) ० नाना अधिमुक्ति (८ स्वभाव )वाके सत्वों (८ भ्राणियों )को डीकसे 
जानते हे ७्है०१। 

“( ६ ) ० दूसरे सच्चों ० दूसरे पुद्ूगलांकों इन्द्रियोंके परत्व-अपरत्व (< पअबलता 
दु्बेता )को ०।०। 

“( ७ ) ० ध्यान, विमोक्ष,' समाधि, समसापक्ति,' के संक्लेश (- मसल ), व्यवदान 
(> निर्मल-करण ), उल्थान, को ० | ०१॥ 

“( ८ ) ० अनेक प्रकारके पूर्व-निवासको याद करते हैं ०१ इस प्रकार आकार और 
उद्देशय सहित अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको स्मरण कर सकते हैं ०। 

“(५ ) » अभानुष विशुद्ध दिव्य-चक्षुसे ०९ प्राणियोंको उत्पन्न होते मरते ०४ स्वर्गलोक 
को प्राप्त हुये दें । ० 

“(१० ) और फिर सारिपुत्र ! आख्वों ( + चित्तमलों )के क्षयसे आस्त्रव-रहित चित्की 
विमुक्ति ( > मुक्ति ) प्रशाकी विमुक्तिको इसी जन्ममें साक्षास्कार कर प्राप्त कर विहरते हैं । जो 
कि सारिपुत्र | तथागत भास््रवोंके क्षयसे ० भ्राप्त कर विहरते हैं; यह भी तथागतके छिये तथागत- 
बल है, जिस बलको प्राप्त कर तथायत उच्च स्थानको पाते हैं, ( और ) परिषदूसें सिहनाद करते 
हैं, धद्म-चक्र चलाते हैं । 

“सारिपुनत्चन ! तथागतके यह दूस तथागत-बल हैं, जिन बलोंको प्राप्त कर ० अ्रद्म चक्र 
चलाते हैं । 

“धारिपुत्र! ऐसे जाननेवाले, ऐसे देखनेवाऊे मुझे जो कहे--'असण गौतमके पास ० * उत्तर- 
अजुष्य-धम नहीं है ० । तकेसे प्राप्त धर्मको भ्रमण गौतम उपदेशता' है । सारिपुत्र ! यदि वह उस 
चचनको न छोड़े, उस चित्त ( - झ्याल )को न छोड़े, उस इष्टिको विसर्जित न करे, तो नर्फर्मे 
डाछा जैसा होगा। जैसे सारिपुश्न ! शील-सम्पस्त ( -- सदाचारयुक्त ), समाधि-सम्पन्न, प्रज्ञा-सम्पक्त, 
भिक्षु इसी जन्समें आज्ञा ( - सोक्ष ) को पाये, बैसेही इस सम्पदूकों भी में सारिषुश्न ! कहता हूँ, 
कि यदि ( वह ) उस वचनको न छोड़े ० नर्कमें डाछा जैसा होगा। 

३--“सारिपृन्र ! यह चार तथागतके वैशारथ हैं, जिन घेशारधों (> विशारदूपन ) को 
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आछ कर सथागत ० परिषद्‌र्में लिंहनाद करते हैं ०। फौनसे चार १--( १) 'अधनेको सम्यक्‌ सम्बुदध 
कहनेवाले मैंने इन धर्मो ( बातों )को नहीं बोध किया, सो उनके विषयर्मे कोई भ्रमण, ब्राह्मण, 
देव, झार, अरह्मा या लोकमें कोई ( दूसरा ) धर्मानुलार पूछ न बैठे/--में ऐसा कोई कारण सारि- 
पुश्न ! नहीं देखता । सारिपृश्न ! ऐसे किसो कारणको न देखते में क्षेमको आप हो, अभयकों प्राप्त 
हो, चैशाराच्को प्राप्त हो, विहरता हूँ । (२) “अपनेको क्षोणास्त्र4 ( -- अहंव्‌ ) कहनेवाले मेरे यह 
आंख (> चित्त-दोष ) क्षीण नहीं हुये, सो उनके विषयमें कोई भ्रमण ० घसोौजुसार पूछ न बैठे... 
ऐसा कोई कारण ० विहरता हूँ । ( ३ ) “जो अन्तराय-धर्म ( -- विधकारी कम ) कहे गये हैं, उन्हें 
सेवन फरनेसे वह भन्तराय ( विज्ल ) नहीं कर सकते! ० यहाँ उनके विषयमें कोई भ्रमण ० 
धर्मानुसार पूछ न बैठें'---ऐसा कोई कारण ० विहरता हूँ। (४७) 'जिस मतलबके लिये धम्मे उपदेश 
किया, वह ऐसा करनेवालेको भक्ती प्रकार दुख-क्षयकी भोर नहीं ले जाता--इसके विषयमें कोई 
अमण ० घमौलुसार पूछ न बैठें'--ऐसा कोई कारण सारिपुत्र ! तहीं देश्वता | ० विहरता हूँ । 

सारिपुश्च ! यह चार तथागतके वेशारद हैं ० जिन वेशारशोंको प्राप्त कर ० तथागत 
परिषद्में सिहनाद करते हैं, ब्रह्मचऋ चलाते हैं । 

“सारिषुश्न | ऐसा जाननेवाले, ऐसा देखनेवाले मुझे जो कहे--श्रमण गौतम ० ' जैसा 
होगा । जैसे सारिपुश्न ! शील सम्पन्न ०१ । 

४--“/सारिपुत्र ! यह आठ परिषद्‌ (सभा) हैं । कोनसी आट (--( १) क्षत्रिय-परिषद्‌, 
(३) बाह्मण-परिपद्‌, ( ३ ) शृद्ृपति( 5 बेदय )-परिपद्‌ , (४) अ्रमण-परिपद्‌, (७) आतुर्महारा- 
जिक-परिषद्‌, (६ ) प्रायस्रिश"-परिष्द्‌ू, (७) मार-परिषद्‌, ( ८ ) श्रह्म-परिषद्‌ । सारिएश ! 
यह आठ परिषद्‌ हैं ।सारिपुत्र | इन चार वेशारधोंको प्राप्ततर तथागत इन आठ परिषदोंमें जाते हैं, 
सवगाहन करते हैं । जानता हूँ, सारिपुश्र! में अनेकशत क्षश्रिय-परिपदोंमें जानेको और वहाँ पर भी, 
पहिले भाषण किये जैसा, पहिले आये जैसा साक्षात्कार ( होता है ) | सारिषुषश्र ! ऐसी कोई थात 
देश्वनवेका कारण नहीं पाता, कि वहाँ मुझे भय या घबराहट हो । क्षेमकतो श्राष्त हो अभयको प्राप्त 
हो, पेशारधको प्राप्त हो, में विहार करता हूँ। जानता हूँ सारिपृत्र ! में अनेक शत ब्राक्मण- 
भरिषदों में जानेकी ० | ० शूहपति-परिषदोंमें ० । ० श्रमण ० । ० » प्रह्माकी परिषदों में० । 

“सारिपृत्र ! ऐसा जाननेवाले, ऐसा देखनेवाले सुझे ०९ | 

४५--“सारिपृश्न ! यह चार योत्रियाँ हैं । कौनसी चार --( $ ) अंडज योनि, (२) 
जरायुज योनि, (३) स्वेदज योनि, (४) औपपातिक योनि। क्या है सारिपृुश्र ! अंडज-योनि ?--- 
सारिषुश्र ! जो आणी अण्डेके कोशको फोड़ कर उत्पन्न होते हैं, यद् सारिपुश्र ! अण्डज-योमि कही 
जाती है। क्या है सारिपुत्र ! ज़रायुज़-योनि (--सारिपृश्र ! जो प्राणी वस्तिकोष ( > जरायु )को 
फोइकर उत्पन्न होते हैं ० ) क्या है ध्रारिपश्न ! स्वेदज-योनि ?--सारिपृश्र ! जो प्राणी सढ़ी 
मछली में उत्पन्न होते हैं, सड़े मुर्देमे उत्पन्न होते हैं, सढ़े कुल्माष ( > दाल ) में ०, चन्दनिका 
( गडहे ) में, या ओोकमिल्ल ( - गढही ) में उत्पन्न होते हैं ० । क्‍या है सारिपृत्ष ! ओ 
बोमि। लास्पिक)! हु थर ! ओपपातिक- 

सारिपुन्न : देवता, नरकके जीव, कोई कोई मजुष्य और कोई के वितिपातिक ( - नीचे 

गिरनेवाके ); यह सारिपुत्र ! औपपातिक-बोनि कही जाती है । 
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“सारिपुश्र ! ऐसा जानमेवाले ०१ | 

६इ--“सारिषृन्न ! यह पाँच गतियाँ हैं। कौनसी पाँच--($) नरक, (२) तिर्यंग्‌ ( - पशु 
पक्षी जादि ) योनि, (३) प्रेत्य-विषय (+ प्रेत ), (४) सलुच्य, (७) देवता । खारिपुन्र ! में नरकको 
जानता हूँ, नरकशामी सार्गेको -- निरयगा मिनी प्रतिषद्कों भी जैसे ( सागपर ) आरूढ़ हो कराया 
छोड़नेपर, सरनेके अनन्तर ( प्राणी ) अपाय - दुर्गति 5 विनिषात नरकमें डत्पत्न होते हैं, डसको 
जानता हूँ । सारिपुत्र ! में तियंगू-योनिको जानता हूँ, सियेंश थोनिगाप्ती सार्ग ० डसको जानता हूँ । 
सारिपुत्र ! मैं श्रेत्र-विषयको जानता हूँ, भेत्य-विषयगासी सागे० उसको जानता हैँ। सारिपृश्र ! 
में प्रजुष्यको जानता हूँ ०, ०। ० देवोंको जानता हूँ, देवहोकगासी सार्गको -- देवशोफगासिनी प्रति 
पदको भी; जैसे सार्गपर आारूद हो फाया छोड़नेपर भरनेके बाद सुगति स्वर्गलोकर्मे डत्पत्न 
होते हैं, उसको जानता हूँ । सारिपुश्र ! में निर्वाणकों जानता हूँ, निर्वाणयामी सार्यकों ८ निर्वाण- 
शापिनी प्रतिपद्को; जैसे सार्गपर आरूढ़ हो आख्रवोंके क्षय, खित्तकी विमुक्तिकों इसी शरीरमें 
जान कर साक्षात्‌ कर ८ प्राप्त कर विहरता है। डसे भी जानता हूँ। 

(क) “सारिपुत्र ! यहाँ मैं किसी ध्यक्ति( ८ पुदूगल )कों इस प्रकार चिससे परख करके 
जानता हूँ; कि यह पुदूगक जैसे सार्गपर जारूढ़ है, जैसी चारह॒ढाल रखता है, उस सार्थपर 
आरूढ़ हो, काया छोडनेपर सरनेके बाद जैसे अपाय -- दुर्शलि -- विनिषात नरफ़में उत्पन्न होगा। 
फिर दूसरे समय अ-मानुष दिव्य विशुद्ध चक्षुसे, उसे काया छोड़, मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न दो 
अत्यन्त दुःखमय, तीम कट वेदना (+ यातना )को अनुभव करते देखता हूँ । जैसे कि सारिपुश्न ! 
पुरुष-भर (> पोरिसा )से अधिक ऊँचा लौ-बिना, धूमबिना, अंगारोंका ढेर हो। (कोई) धाम 
(> धूप)में तप्त घामसे पीड़ित, थका, प्यासा पुरुष एकायन मार्गसे उसी अंगारका ध्यान करके आये | 
उसको ( कोई ) आँखवाका पुरुष देखकर यह कहे--“यदह पुदूगल जैसे म्रार्गपर आरूढ् है, जैसी 
चालदाल रग्ता है, पेसे मागेपर आरुढ़ हो, इन्हीं अंगारोंमें पहुँचेशा' | फिर दूसरे समय उसे 
अंगारोंम गिरकर अत्यन्त दुःस्-प्य ० वेदूनाको अनुभव करते देखे; ऐसेद्री सारिपुश्र ! यहाँ किसी 
व्यक्तिको इस प्रकार दित्तसे पर्व करके जानता हूँ ०। ० अज्लुभव करते देस्वता हूँ। 

(स्व) “सारिपुत्र ! यहाँ में किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तले परखकर जानता हूँ, यह 
पुदूगछ जैसे मा्गेपर आरूड़ है ०" परनेके याद तियंग-यो नि्मे उत्पन्न होगा फिर दूसरे समय 
अमानुष ० * देखता हूँ। जैसे कि सारिपृश्न ! पुरुष-भरसे अधिक ऊँचा ०। ० अनुभव करते देखता हूँ। 

(ग) “सारिपुन्न ! यहाँ में किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तले परखकर जानता हूँ, ० ०'* 
मरनेके बाद प्रेत्यविषयमें उत्पन्न होगा। फिर दूसरे समय अस्तानुष ०' दिध्य चक्षुस, डसे काया 
छोड़ भरनेके बाद प्रेश्य-विस्यमें उत्पन्न हो दुःखथसथ तीम्र, कट वेद्‌ना अनुभव करते देखता हूँ । 
जैसेकि सारिपुश्र | ( किसी ) विषम्ष (अतिकूक) भूमिमें उत्पन्न पत्र > पलछाश से कृश कबरी छाया 
'(( > घनी छाया नहीं) वाला वृक्ष हो । तथ कोई घास में तप्त ० पुरुष एकायन मार्ग ( > एक मात्र 
भागे )से उसी ध्रक्षका स्याऊ करके आये। उसको ( कोई ) आँख़वाला पुरुष देखकर थह कद्दे-- 
“यह पुदूगल जैसे सार्गेपर आरूढ़ है, जैसी चारढाल रखता है, ऐसे सार्गपपर आरूढ़ हो ( यह ) इसी 
बक्षके पास आयेगा!। फिर दूसरे समय ( डसे ) उस बृक्षकी छायामें बैठे या लेटे दुःखमय 
वेदना अनुभव करते देखे। पेसे ही सारिपुश्न ! यहाँ किसी ध्यक्तिकों इस प्रकारसे चित्तले परखकर 
जानता हूँ, ० ० वेदना अज्ुभव करते देखता हूँ। 


* देखो पृष्ठ इ४ड । * देखो ऊपर। 
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(घ) “सारिषुन्न ! यहाँ किसी व्यक्तिको इस भकार चित्तसे परसखकर जानता हूँ, ०१ भलुष्यों 
में उत्पन्न होगा। ० अमातुष ० दिव्य चछुसे ०* उत्पन्न हो बहुत सुखसय बेदना अनुभव करते 
देखता हैं। जैसे सारिपृत्र ! ( किसी ) सम ( - अजुकूल)भूमिमें उत्पन्न बहुत पत्र + पलाझबुक् 
घनी छायावाछा दृक्ष हो । तब घाममें तप्त ० पुरुष एकायन मा्गसे उसी श्षुक्षका ख्याल करके 
आये ०१ । फिर दूसरे समय डस वृक्षकी छायामें बेढे या छेटे बहुत सुखभय बेदुना अनुभव करते 
देखे । ऐसे ही सारिपृत्र ! यहाँ किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परखकर जानता हूँ, ० ० वेद्‌ना 
अनुभव करते देखता हूँ । 

(हु) “सारिपुश्र ०,०९१ सुगति स्वगकोकर्मे उत्पन्न होगा । ० असानुष्त ० विष्य-चक्षुसे ० 
उत्पस्न हो बहुत सुखभय बेदना अनुभव करते देखता हूँ । जैसे सारिपुश्त ! एक प्रासाद हो, जिसमें 
छिपापुता शांत (+ निवात ), कपाटयुक्त, जंगलेबन्द कूटागार ( 5 ऊपरी तलका प्रकान ) हो; 
इसमें बैलके चसड़ेके विछोनेवाला, पटिफ ( « गछीचे) पटलिक बिछौनेवारा पलंग हो, जिसपर 
उत्तरच्छद्‌ ( ऊपरसे दाँकनेकी चद्दर )सहित कादुलिशटंग (« समूरी चर्म )का श्रेष्ठ प्रत्यस्तरण 
(-छिहाफ ) हो, ( सिरदाने, पैरहाने ) दोनों ओर छारू तकिये हों | तब कोई घासमें तप ० पुरुष 
एकायन स्ार्गेसे उसी प्रासादका ख्याल करके आये। उसको कोई अँखवाछा पुरुष देखकर यह 
कहे--० यह इसी प्रासादके पास आयेगा ।” फिर दूसरे समय ( डसे ) उसी प्रासादमे, डसी 
कूटागाश्में, उसी पलंगपर बैठकर या लेटकर एकान्त सुखमय वेदनाको अनुभव करते देखे । ऐसेडी 
सारिपुन्र |! यहाँ किसी व्यक्तिको ०, ० ० वेदना अनुभव करते देखता हूँ । 

(व) “सारिपुत्र ! ०, ०* आखदोंके क्षय - चित्तकी विभु क्ति अ्रशाकी विमुक्तिको इसी शरीर 
से जानकर साक्षात्‌ कर > प्राप्त कर विदरेगा। फिर दूसरे समय डसे आसख्रवोंके क्षय चिसकी विमुक्ति 
प्रज्ञाकी विशुक्तिको इसी शरीरमें जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहरते हुये देखता हूँ, एकान्त 
सुखमय वेदनाको अजुभव करते देखता हूँ । जेसे सारिषृत्न ! ( कोई ) स्वच्छ जलवाली, शीतल 
जलवाली , सुन्दर जलूवाली, सफेद सुन्दर घाटवाली, रम्णीय पुष्करिणी हो, डसके तीरपर करीबर्स 
धन खण्ड हो। तब कोई घासमें तप्त ० पुरुष ० उसी पुष्करिणीका ए्याह करके आये। ० | 
फिर दूसरे सप्रय उसे उस पुष्करिणीम प्रविष्ट हो स्तानकर, पानकर, सारी पोड़ा-बकाबटकों दूर 
कर, निकल कर, उसी वन खण्डमें बेठे या लेटे नित्तान्त सुखसय वेदुनाको अनुभव करते देखे । ऐसेद्दी 
सारिपुश्न । ० ०। 

“सारिपुत्र | ऐसा जाननेवाले ०९ । 

७--सारिपश्र ! में चतुरंग ( 5 चार अंगों )से युक्त ग्रह खर्यका पालन करना जान" 
हैं--( १ ) तपस्वियोर्मं में परण तपस्थी होता था; ( २) रुक्षाचारियोंमें में परस व्क्षाचाह 
( >लखू ) दोता था; ( ३ ) ज॒गुप्सुओं )में में परम जुगुप्स ( 5 अजुकस्पा रखनेवाला ) होता 'ैको 
( ४ ) प्रविविक्तों (  एकान्तसेवियों, विवेककर्तताओंम में परम घिविक था। ॥; 

>> हि 'सड़ी 

( १ ) वहाँ सारिपुश्न ! मेरी यह तपस्विता ( > तपश्नर्या ) थो--में अ-चेलक ( < नर पर | 
था, भरुक्ताचार (5 सरभंग ), हक्ताउपछेखन (-- द्वाथ-चट्टा ), नणद्दिमादन्तिक ( > बुला.) 
मिक्षाका स्थागी ), न-तिष्ठ-भदस्तिक ( > उहरिये कह, दी गई सिक्षाका त्थागी ) था; न अभिटट, 
(८ अपने छिये की गई मिक्षा ) को, न ( अपने ) उद्देश्यसे किये गयेको ( और ) न निमंश्रणको 


* देखो पृष्ठ ४७ । '* देखो पृष्ठ ४७। १ देखो पृष्ठ ४७। ' देखो पृष्ठ ४४ ! 
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खाता था; न कूम्भी (८ धदे )के सुखसे प्रहण करता था, न खकोपी ( « पथरो )के मुखसे ०, न 
( दो ) पटरोंके बीचसे ०, न ( दो ) दंडोंके बीचसे ०, न मुसछोंके बीचसे ०, न दो भोजन करने 
वाकोंका ( ० ) न गर्भिणीका ( ० ), न ( दूध ) पिछातीका ( ० ), न अन्य पुरुषके पास गईका 
(० ) व संक्षिती (> चंदावाले )में ( ०), ( बहाँसे ) जहाँ (कि ) कुत्ता खड़ा हो; न (वहाँ) 
जहाँ ( कि ) भबसती भनभना रदी हो; न मछली, न मांस, न सुरा ( >- अके उतारी शरात्र ), न 
मेरय ( # कच्ची झराब ), न तुषोदक ( > चाचछकी शराब ? ) पीता था; सो में एकागारिक 
(८ एकट्दी घरमें भिक्षा करनेवाछा ) होता था; या एक कवर ( भर ) शखानेयाला होता था; या 
हि-आगारिफ दो ( बार ) आहार करनेवालछा होता था; या दो कवछ खानेवाक्ा होता था, ( ० ) 
सप्त-भागारिक (>- सात धरोंसे भिक्षा लेनेवाला ) डोता था, था सात कवर ख्ानेवारा; एफ 
कलछी ( 5 दत्ती ) भर भोजनसे भी गुजारा करता था; दो कछछी ०; ( ० ) ; सात कछछी ०; 
एकाहिक ( + एक दिनमें एक बार ) आहार करता था; हृथाहिक (- दो दिन में एकबार ) आह्वार 
करता था ; सप्ताहिक आहार करता था; इस प्रकार अर्धभासिक बारी वारीसे भोजन अ्हण करता 
विहरता था; शाकाहारी था, सेंवाभोजी भी था; नीवार (> तिज्नी ) भक्षी भी था; दुहुल ( >कोदो ! ) 
भक्षी था, कट ( ८ एक तृण ) भक्षी था; कण ( > खेतमें छुटे हुये अनाजके दानोंका )-भक्षी था; 
आचास (+ सॉड )-भक्षी था; पिण्याक(+- खली )-भक्षी था; तृण-भक्षी था; गोबर-अक्षी था; वनसूछ 
फरलाहारसे गुजारा करता भा, ( जसोन पर ) गिरे फर्ोंका खानेवारा था; सनके वस्ध धारण 
करता था, इसशान (-वख््र ) भी धारण करता था; मुर्देके कपद़ेको धवारता था; पांसुकूछ (- फेंके 
कपड़े ) भी धारता था; तिरीट ( एक छा ) भी घारता था; अजिन ( >सझगचर्म ) भी घारता 
था; अजिनक्षिप ( ८ झूगचर्स खंड ) भी धारता था; कुशचोरकों भी घारता था, वल्‍्कछ चोर भी 
घारता था; ( काइ- ) फकक-चीर भी धारता था, केश-फम्बछू भी ०; बाल-कम्बल भी ०; उलक- 
पक्षकों भी ०; केश-दाढ़ी नोचनेवाऊछा था, फेश-दाढ़ी नोचनेके व्यापार रूगन होते डब्वद्धिक 

परी ) भी था; आसन-त्यागी बन उकड़ बैठनेवाक्ा भी था; उकडे बैठनेके ब्यापारमें छऊम्न हो कॉटे 

पर सोनेवारा भी था; कंटकके प्रश्रय ( ८: स्वाट )पर शस्या करता था, शासकों जरू शयनके 

ब्यापारमें छरमन होता था ।--ऐसे अनेक प्रकारसे कायाके आतापन सल्तापनके ब्यापारमे छग्त हो 
विहरता था, सारिपुश्र ! यह मेरी तपस्विता (> तपश्चर्या ) थी । 

(२) “वहाँ सारिपुश्र ! यह मेरा रुक्षाघार था ।--पपड़ी पढ़े अनेक वर्षके मेलको शरीरमें 
' संचित किये रहता था; सारिएुश्न ! जैसे पपड़ी पढ़ा अनेक वर्षोका तिन्हुफा क्राष्ट हो, इसी प्रकार 
हक परिपुश्न ! पपड़ी पद़े ० । पैसा दोते ( सी ) सुझे यह न होता भरा---अद्दोवत ! इस अपने सेऊकों 
((ैपने दाथसे परिसा्जित करूँ, या दूसरे मेरे इस सेछको ( अपने ) हाथसे परिसार्जित करें--सुझसे 
पद भी सारिपुश्र | न होता था । यह सारिपुन्न ! मेरा रुक्षाचार था। 

) (३) “बहाँ सारिपुश्न | यह मेरी जुयुप्सा (5 अलुकरपा ) थी;--मैं सारिपुश्न ! ( प्राणियोंकी ) 
याद करते जाता था, भाद करते जाता था; जछके विन्दु तकमें मुझे दया बनी रहती थी--विषम 
( स्थानोंमें ) स्थित छ्ुद प्राणियोंको कहीं सार न दूँ। यह सारिपुत्र ! मेरी अनुकर्पा भी । 

। (४) “वहाँ, सारिपुन्र ! यह मेरा प्रविवेक ( + एकालत सेवन ) था। में सारिपुन्र ! किसी 
ण्य-स्थानमें प्रवेश कर विदरता था । जब में ( किसी ) गोपालक ( > ग्वाले )को या पश्ु- 
खाछकको, या तृणहारक( - घलियारे )को, था काष्टद्वारक (- छकड़ह्ारे )को, या वनक्सिक 
( « बनमें काम करनेवाले )को देखता; तो ( एक ) वनसे ( दूसरे ) वनमें, गहनसे गहनको, निम्न 
(८ खडछ )से निम्मको, स्थछसे ( दूसरे ) स्थकको, चछा जाता था। प्लो किस कारण /-- वह 
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मुझे न देखें, और में उन्हें न देखें! । जैसे सारिपुश्र! आरण्यक झग सलुध्यको देखकर बनसे 
धनको ० चला जाता है; ऐसे ही सारिपृत्र ! जब में ( क्रिसी ) गोपाकृफको ० । यह सारिपुन्न ! 
मेरा प्रविविक था। 

«सो मैं सारिपुत्र ! छिषकर ( «» चत॒र्गुण्ठित ) उन गोष्ठोंमे जाता था, जिससे गायें और 
गोपाछ चले गये होते । जाकर जो वह तरुण (+ बहुत छोटे ) दूध पीनेवाले बछ्ड़ोंके गोबर होते 
उन्हें खाता; यहाँ तक कि सारिपुत्न | मुझे अपना हो मृत्र-फकरीष (> मर ) सी त्थान्य न होता; 
अपने ही सृश्न-करीषका आद्वार करता । यह सारिपुत्न ! मेरा विकट भोजन था। 

“सो मैं सारिपृश्न ! एक भीषण वन-खण्डमें प्रवेश कर विददरता था। सारिपुत्र | उस 
भीषण यचन-खण्डफी भीषणता यह थी; कि जो कोई अ-वीतराग ( पुरुष ) उस वन-छण्ड में प्रवेश 
करता, ( उसके ) रोम बहुत अधिक खड़े हो जाते थे। घरो में सारिपृत्र ! हेसस्तकों द्विमपात समय 
वाछी अन्तराष्ट्रक' रातोंमें रात भर चोढ़ेमें विहरता था, ( और ) दिनको घनखण्डसें । ग्रीष्मके 
अन्तिम सासमें दिनकों चौढ़ेमे विहरता और रातको बनखण्डमें । ( उस सभ्य ) सारिपुश्र | अश्वत 
पूर्ष यह अद्भुत गाथा मुझे प्रतिभासित हुई-- 

“अकेला भीषण बनमें ( भ्रीष्म )-तप्त ( और ) शीत-पीढ़ित वह नग्न आगके-पास-न-बैठा, 
एषणा (« इच्छाओं )से दूर मुनि ।! ह मील 

«सो मैं सासिषश्रन ! मुर्देकी हड्डियोंका सिरहाना बना इमशानमें शयन करता था। ( इस 
समय ) सारिपुत्र | गोमण्डऊक (- चरवाहें ) पास भाकर ( मेरे ऊपर ) थूकते भी थे, सूतते भो थे, 
चूछ भी फेंकते थे, कर्ण-छिद्रोंसे सींक भी करते थे, (तो भी ) सारिपुत्र ! डनके विषयमें मुझे कोई 
बुरा भाव उत्पन्न होता नहीं सालूम दोता | यह सारिपुन्र ! सेरा उपेक्षा-विहार था। 

८--''सारिपुत्र ! कोई कोई भ्रमण आद्वण आहारसे शुद्धि दोती है'--इस वाद (> खत ) 
बाले इस प्रकारको दृष्टिवाले होते है । “में बेरसे गुजारा करूँ गाः--कद्द, वह बेरको ण्वाते हैं, बेर- . 
सूर्ण खाते हैं, बेरके शर्बतको पीते हैं; अनेक भकारके बेरसे वने भोजनकों खाते हैं । ( एक समय ) 
मैं भी सारिपुष्र | एक बेरके बराबर आहरफों ही जानता था। शायद सारिपुश्र ! तुम्हारे सनर्मे 
हो---'डस समय बेर बड़ा द्वोता होगा'। सारिपुत्र | ऐसा नहीं ख्याछ करना चाहिये। उस समय 
भी बेर इतना ही बढ़ा होता था, जितना कि आजकल । सो सारिपुत्न ! एक थेर ( भर ) आहार 
करनेसे मेरा शरीर अत्यन्त क्ृश हो गया । डस भ्ष्पाहारतासे बसे मेरे अंग प्रत्यंग हो गये थे, जैसे 
आसीतिक ( + अस्सी वर्षके बूढ़े )के पोर ( > पर्व ) या काछ ( - वृक्ष )के पर्य । ० जैसे ऊँटका पाँथ/ 
वैसे मेरे कूब्हे हो गये थे, | ० जैसे वहनावली ( « रस्सीकी ऐंडन ) चैसे हो उदच्चत-अवनत मेरे घी 
की ( हड्डीवाले ) काँटे हो गये थे । ० जैसे घुरानी शाकामें कड़ियाँ अवक्ग्न-विकम्न ( +- खिसकी ३, 
होती हैं, वैसे ही मेरी पसल्षियाँ हो गई । ० जैसे गहरे कू्ें (८ उद॒पान )में ( कूयेकी ) गदराईफे 
कारण आक्वायिक ( > तारे ) दिखिाई पढ़ते हैं, पैसे ही अक्षि-कृपों ( < भाँखके राइहों )में नीचे 
घेंस जानेके कारण आाँखकी पुतक्षियाँ दिखाई पड़ती थीं। ० जैसे सारिपुश्त ! कश्या हो तोढ़ा कदवा 
अछाब्‌ ( - छोका ) धूप हवासे सम्पुटित (> चिहुक ) हो जाता है, मुझा जाता है, ऐसे ही सेरे 
दिरका असड़ा हो गया था | ० जब में सारिपृत्र ! पेटके चमड़ेकों पकड़ता तो पीठके कांटेकी ही 
पकड़े छेता था; प्रष्ठकंटकों को पकद़ते वक्त पेटके चसढ़ेको ही पकह छेता था। मेरे पेटका चसदा 


१ मापके अन्तकी चार और फागुनके आरम्मकी चार रातें। 
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सारिपुश्र | पृष्ठ-कंटक से सट गया था। ० सो में सारिएुन्न | सछ-मृत्रके परित्याग करनेके किये उठना 
आाहता था, तो पहीं महराकर गिर जाता था। ० उसी अल्पाहारताके कारण सो सें सारिपुश्र ! उस 
शरोरको सद्दारा देते गाश्रको ( जब ) हाथसे सहराता तो सढ़ी जड़वाझे छोम शरीरसे उरबढ़ पढते थे । 
“सारिषुत्र ! कोई कोई श्रसण ब्राह्मण, 'आहारसे छद्धि होती है--.इस तरहके वादवाछे, 
डूस तरहकी रष्टिवाले होते हैं। 'मूँग पर गुजारा करूँगा! ०१ | 'तिकसे गुजारा करूँ गा!ः---० "| 
पतंडुछसे गुजारा करूँ गा--कह, वह तंडुछ खाते हैं, तण्डुर चूर्ण खाते हैं, तण्डुछका पानी पीते 
हैं, ० तण्डुकसे बने अनेक प्रकारके आद्वारकों खाते हैं। में भो सारिपुन्न ! ( एक समय ) तण्डुर 
, बराबर भाहारकों ही जानता था। शायद सारिएुन्न ! ०१ लोप्न शरीरसे उखड़ पढ़ते थे। 
“सारिषुश्न | उस ईयों ( 5 आचार )से भी, उस दुष्कर-कारिका ( 5 तपस्या )से भी में 
उत्तर-मनुप्य-धर्म ( 5 दिव्य-शक्ति ) अलमार्य-शान-दर्शान ( 5 डक्षम ज्ञान-दर्शनकी पराकाष्ठा ) 
को नहीं पा सका । सो किस हेतु (--इसी जाय॑-प्रज्ञा (८ उतक्तल ज्ञान )के न पानेसे, जो यह 
आय प्रज्ञा किसे, सिलनेपर, वैसा करनेबालेको अच्छी प्रकार दुःख-क्षयकी ओर छे जाती है । 
९--“सारिपुश्न | कोई कोई श्रप्मण श्राह्मण--'संसारके (-- जन्म रण )से शुद्धि होती है'-. 
इस सरहके वादवाले इस तरहकी इृष्टिवाले होते हैं। ( किन्तु ) सारिपुष्र ! पेसा संसार सुछृम 
नहीं है, जिसमें इस दीर्घ कारूमें मैंने वास न किया हो; सिवाय शुद्धावास्र देवताओंके; यदि 
शुद्धावाख देवताोंमें में संसरण करता, तो सारिपुत्र ! में इस छोकमें न जाता । 
१०--“सारिपुश्न ! कोई कोई भ्रमण ब्राह्मण---“डत्पत्ति से छुछ्धि होती है. ० दश्वाले 
होते हैं ०९ न आता । 
११--“०---आवाससे शुद्धि होती है'--- ० दृष्टिवाले ०९ 
१२--०--“यझसे शुद्धि होती है!- ० दृष्टिवाले होते हैं। किन्तु सारिपुत्र ! ऐसा यश 
सुलूभ नहीं, जिसे कि मेंने इस दीध कालमें न किया हो; और उसे ( दूसरे ) सूधांभिषिक्त क्षत्रिय 
राजाने या सहाशाल ( ८ सहाधघनी ) ब्राह्मणने किया हो । 
१३--- ० “-अभिषरिचर्या ( + हवन )से शुद्धि होती है!--०" । 
१४--“०---“जब तक यह पुरुष दृहर (- तरुण ) युवा बहुत ही काले केशोंवाछा प्रथम 
वयस सुन्दर यौवनसे युक्त होता है; तब ( यह ) परम प्रज्ञा ( और ) नैपुण्यसे युक्त होता है। 
जब यह पुरुष जीर्ण-श्वदध:महल्लक-अध्वगत-वय:प्राप्त जन्मसे ८०, ९० या सौ वर्षका हो जाता 
है; तो उस प्रज्ञा ( और ) नैपुण्यसे च्युत होता है । लेकिन सारिपुत्र ! इसे इस तरह नहीं देखना 
( > मानना ) चाहिये । मैं सारिपुश्न ! इस समय जीण॑-च्ूद्ध ० वय:प्राप्त, मेरी आयु ८० को पहुँच 
गई है; यहाँ सारिपुत्र ! मेरे चार श्रावक (शिष्य ) शतवर्ष आयुवाले-बर्ष-शत-जीयी, ( जो कि ) 
परम गति, स्ट्ृति, मति, तिसे युक्त, तथा परम प्रश्ञा-नैपुण्य (5 वेयकक्‍्त्य )से समन्वित हैं। 
जैसे सारिपृश्न। शिक्षित-क्ृतहस्त-क्ृत-उपासन, बलवान्‌ धलुर्भाही शीघ्र, बिना भर ( बाण ) 
फेंक छिछ्ठी ताकू-छायाका अतिक्रमण-अतिपात न करदे; ऐसे ही सारिपुश्न ! ० मति, स्छृति, इतिसे 
युक्त ०, इस प्रफार परम प्रज्ञा-नैपुण्यसे युक्त हैं। ( यदि वह ) चारों स्म्ृतिप्रस्थानों 'को छेश 
( मुझसे ) अश्ष पूछे । पूछनेपर में डनका उत्तर हूँ । मेरे उत्तरकों वह धारण करे। फिर दस 
बार आहों पूछें; सारिपृश्रे / अशन--पान--खादन---शयन ( के ससय )कों छोड़, मह-मूत्र-टर 





५० * देशों पृष्ठ ५०, बेरकी जगह । * देखे ऊपर ( ५ )। * देखो ऊपर (९१)। 
(९९३, ९ देखो पृष्ठ १५ | 
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( के समय )को छोड़, निम्भा-थकावटके दूर करनेके समयको छोड़ तभागतकों धर्भदेशना अखंड हो 
रहेगी, सारिपुञत्र | तथागतका धर्मपदू--व्यास्यान अर्खंड ही रहेगा तथागतका अइनोक्तर० | फिर 
वह मेरे बातवर्ष आथुवाले०' चार भ्राकव सौ वर्षके अनन्तर झत्युके प्राप्त होवें; (तो भी ) 
सारिपुत्त! फिसी तरह मुझे निग्रह नहीं कर सकते, तथागतकी प्रज्ञान्नैपुण्यमें फरक नहीं 
आसकता | 

“स्ारिपुत्र ! डीक कहते हुये बह कह्े--“सस्मोह् धर्मसे रहित ( एक ) सस्‍्व ( - व्यक्ति ) 
लोफमें बहुननोंके हिताय, बहुजनोंके सुखार्थ, झोकपर अलुकम्पार्थ, देष-सनुष्योंके अर्थ, हित्त 
और सुखके लिये उत्पन्न हुआ है! ( तो ) वह डोकसे कहते हुये मेरे ही लिये कहे--सम्भोह धर्मसे 
रहित ० ० उत्पन्न हुआ है।” 

उस सभ्य आयुदसान्‌ लागसमारू भगवानकों पीढ़को ओर खड़े होकर मगवानकों पंखा 
झछ रहे थे। तब जायुप्णान्‌ नासससालने भगवानफों यह कह्ा--“आश्र्य भन्‍्ते ! अद्भुत भन्‍्ते !! 
भन्‍्ते ! इस घसंपर्याय ( € धर्मोपदेश )को सुनकर रोमांच हो गया। भस्‍्ते ! इस घर्पर्याथका 
नाम क्‍या है १!” 

“तो नागससाल ! तू इस धरक्षपर्यायकों लोमहर्षण-पर्याय ही समझ ।?” 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मानू नागससालने भगवानके भाषणका अभि- 
ननन्‍दुन किया । 


१२-महादक्खक्खन्ध-सुत्तन्त (१।२३) 


ऐसा मैंने सुना-- 

शक सप्तय भगवान भ्रायस्तीमें अनाथपिडिकके आरास जेतवनरस विहार करते थे । 

तथ बहुतसे भिक्षु॒पूर्वाइके समय पहिनकर पात्रचीवर ले श्रावस्तीमें पिंडचारके लिये 
प्रविष्ट हुये । तब उन भिक्षुओंकी हुआ--अ्रावस्तीमें मिक्षाचार करनेके किये अभी बहुत सबेरा है, 
क्यों न हम जहाँ अम्य-तैर्थिक ( ८ दूसरे मतवाले ) परित्राजकोंका आराम है, वहाँ चलें | तब वह 
भिक्षु जहाँ अस्यते्थिक परितब्राजफोंका आराम था, वहाँ गये; जाकर अन्य तेथिंक परिग्राजकोंके साथ 
( यथायोग्य कुष्ल प्रश्न पूछ ) “एक ओर बैठ गये। एक ओर प्रैठे उन भिक्षुओंसे अन्य तैथ्थिक 
परिश्राजफोंने यह कहा--- 

“आबुसों ! श्रमण गौतम कासों ( ८ भोगों )के परित्यागकों कहते हैं, हम भी कासोंके 
परित्यागकों कहते हैं। आवुसो! श्रमण गौतम रूपोंके परित्यागकों कहते हैं, हम भी ०। ० वेदनाके 
परित्यागकों कहते हैं । यहाँ अदुसों ! हमारे और असण गोौतसके धर्सोपदेश् गा घर्मोपदेशके 
अनुशासन करनेमें क्या विशेष ( ८ भेद ) है, क्या अधिक है, क्या नानाकरण (अन्तर ) है ?” 

तब उन भिक्षुओंने उन अन्यतै्थिक परिज्राजकोंके भाषणका न अनुमोदन (- अभिनंदन ) 
किया, न प्रतिवाद (८ प्रतिक्रोश ) किया | बिना अनुसोदन किये, विना प्रतिवाद किये यह 
( सोचकर ) आसनसे उठकर चल दिये, कि भगवानके पास इस भाषणका जथ समझेंगे। तथ वह 
भिक्षु आवस्तीमें भिक्षाचार करके, भोजनोपरास्त पिडपातसे निबटकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । 
जाकर भगवानकों अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठकर उन भिक्षुओंने भगवान्‌ से 
यह कहा--- 

“अन्ते ! ( आज ) हम पूर्वाद्दल समय पहनकर पात्रचोवर ले श्रावस्तोरमें पिड्चारके लिये 
प्रविष्ट हुये ० *, कि भगवानके पात़ इस भाषणका अर्थ समझेंगे ।” 

“भप्रिक्लुओ ! वैसा कहनेयाके अन्यतै्थि फोंको तुम्हें यद्ध कहना चाहिये--“आवबुसो ! क्‍या है 
फासों ( ८ भोगों )का आस्वाद, क्या है परिणास (+ आदिनव ), क्या है निस्सरण ( - निकास ) ! 
क्या है रूपोंका आस्वाद ० ! क्‍या है देदनाओंका जास्वाद ० ?' ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! अन्य- 
तैथिक परिबाजक नहीं ( उत्तर ) दे सकेंगे, ओर ( इस )पर विधात (- रोष )को प्राप्त होंगे। 
सो किस हेतु (क्योंकि मिक्षुओ ! वद ( उनका ) विषय नहीं है । भिक्षुतो ! देव, सार (८ प्रजा- 
चति देवता ), ब्रह्मा सहित सारे छोकमें; श्रसण ब्राह्मण देव-मानुष सहित सारी भजामें, में उस 
( पुरुष )फों नहीं देखता, जो इन प्रश्नोंका उत्तर दे चित्तको सस्तुष्ट करे, सिवाय तथागत या तथा- 


१ देखे ऊपर । 
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गतके शिष्य या यहाँसे सुने हुयेके । 

३-- 'मिछुओ ! क्‍या है फामोंका दुष्परिणास ? मिश्षुओ ! यहाँ कुछ-पुश्न जिस ( किसी ) 
शिषप से--वाहे मुद्गासे, या गणनासे, या संख्यानसे, या कृषिसे, या वाणिज्यसे, यो-पालनसे, या 
वाण-अखसे, था राजाफी नौकरीसे, या किल्ती अन्य शिव्पसे-- शीत-डब्ण-पीढ्त, डंस-सच्छर-हवा- 
भूप-सरीसूप ( + खाँप विच्छ )के स्पशसे उत्पीड़ित होता, भूख-प्याससे सरता, जीविका करता है। 
भिक्षुओ ! यह का्मोंका दुष्परिणाम है । इसी जन्ममें कामके हेतु - फास-तिदान, कामके अधिकरण 
(5 पिषय )से ( यह छोक ) दुः'ोंका पुंज है। भिक्षुओं ! डस कुछपुश्रको यदि इस प्रकार ड्योग 
करते - उत्थान करते, मेहनत करते, वह भोग नहीं उत्पन्न होते, ( तो ) वह शोक करता है, दुःखी 
होता है, चिल्लाता है, छाती पीटकर फ्रंदन करता है, मूछित होता है--'दाय ! मेरा अयक्ष व्यथ्थे 
हुआ, मेरी मेहनत निष्फछ हुई !!” भिक्षुत ! यह भो कासोंका दुष्परिणास है ०। दुःखका 
पुंज है। यदि मिक्षुओ ! डस कुलपुश्रको इस प्रकार उद्योग करते ० वह भोग उत्पन्न होते हैं; तो 
वह उन भोगोंको रक्षाके लिये दुःख - दोम नस्य झेलता है--'कहीं सेरे भोगको राजा न हर ले, चोर न 
हर ले जायें, जाग न डाहे, पानी न वहा छे जाये, अभ्िय दायाद न ले जायें! उसके हस प्रकार 
रक्षा ८ गोपन करते उन भोगोंकों राजा हर ले जाते हैं ०; वह शोक करता है ०--जो भी मेरा 
था, वह भी मेरा नहीं है! । भिक्षुओ ! यह भी फारसोंका दुष्परिणास ० । 

“और फिर भिक्षुओ ! कामसोंके हेतु-कास-निदान, कासोंके त्रिषयमें, फासोंके लिये राजा भी 
राजाओंसे झगद़ते हैं; क्षत्रिय कछोग क्षश्रियोंसे झ्गइते हैं; ब्राह्मण ब्राह्मणोंसे ०; गृहपति ( ८ वेइय ) 
गृहपतियोंसे ०; माता पुत्रके साथ झगढ़ती है; पुत्र भी साताके साथ ०; पिता भी पृश्रके 
साथ ०; पुश्र भी पिताके साथ ०; भाई भाईके साथ ०; भाई भगिनीके साथ ०; भशणिनी भाईके 
साथ ०; मिश्र भिश्रके साथ झगढ़ते हैं | वह वहाँ कलह -- विम्नह - विवाद करते, एक दूसरंपर हाथ 
से भी आक्रमण फरते हैं, इलोंसे भी ०, डंडोंसे भी ० शस्मश्रोंसे भी आक्रमण करते हैं । वह वहाँ 
झत्युको प्राप्त होते हैं, या सत्यु-ससान दुःखको । भिक्षुओ ! यह भो फासोंका दुष्परिणास ०॥ 

“और फिर मिश्ठुओ ! कार्सोंके हेतु दाल-तकृवार (+ भसि-चमे ) लेकर, तीर-घमुप चदरकर, 
दोनों ओरसे व्यूह रचे, संग्रासमें दोड़ते दँ । वाणोंके चलाये जातेमें, शक्तियोंके फेके जातेमें, तल- 
वारोंकी चकाचोंधमे, यह वा्णोसे बिद्ध होते हैं, शक्तियोंसे तादित होते हैं, तलवारसे शिरस्छिश्न 
होते हैं । वह वहाँ रुच्युको प्राप्त होते हैं, या रूत्युसमान दुःखको । यह भी भिक्षुओ ! कार्सोका 
दुष्परिणाम्न ० । 

“ओर फिर भिक्षुओ ! कासोंके हेतु ०, दाकू-तकवार लेकर, धजुर्वाण चढ़ाकर, भोगे-हिपे 
प्राकारों( 5 उपकारी 5 शहर-पनाह )की ओर दोढ़ते हैं । वाणोंके चलाये जाते में ०९ । 

“और फिर मिक्षुओ ! कामोंके हेतु ० सेंघ भी छगाते हैं, ( गाँव ) उजाड़ कर छे जाते हैं, 
चोरों (>एकागारिक, एक घरमें घुसकर जुराना) भी, रहज़नी ( >परिपन्थ ) भी करते हैं, परस्त्री- 
गसनभी करते हैं। तब उन्हें राजा छोग पकड़कर नाना प्रकारके दंड (८ कम्भकरण ) देते हैं-- 
चाडुकसे भी पिटवाते हैं, बेंतसे भी ०, जुसौना भी करते हैं, हाथ भी फारते हैं, पैर भी काठते हैं, 
हाथ-पैर भी कारते हैं, कान भो ०, नाक भी ०, कान-नाक भी ०, बिल॑ंग-थालिक* भी करते 


१ देखो ऊपर का पैरा । 
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हैं, दांखमुंडिका' भी ०, राइुमुखच' भी ०, ज्योर्तिमालिका' भी ०, हस्त-प्रज्योलिका* 
भो ०, एरकवर्तिका' भी ०, चोरकपासिका' भो ०, पेणेयक" भो ०, बडिशमंसिका" 
भी ०; कार्षापणक* भी ०, खारापतच्छिका* " भी ०, परिघपरिवर्तिका'" भी ०, पलाल- 
पोठक"* भी ०, तपाये तेलसे भी नहछाते हैं, कुत्तोंसे भी कटवाते हैं, जीतेजी शूलीपर चढ़वाते 
हैं, तलवारसे शिर कटवाते हैं। वह वहाँ मरणको भ्राप्त होते हैं, सरण समान दुःश्बको भी ० । यह 
भी समिश्षुओ ! कासरोंका दुष्परिणाम ०। 

“और फिर भिक्षुओ ! कासके हेतु कायासे दुइ्चर्ति ( > पाप ) करते, वचनसे ०, मनसे 
दुइ्वरित करते हैं । वह काय ०-वचन ० मनसे दुश्चरित करके, शरोर छोड़ने पर सरनेके बाद, 
अपाय « दुर्गति - विनिषात, निरय (> नर्फ़ )में उत्पन्न होते हैं। मिक्षुओ ! यह फामोंका जन्सान्तरमें 
दुष्परिणास दुःस-पुञ्ष काम-हेतु-काम-निदान ( ही है ) फा्सोंका झगढा कामों ( - भोगों )दीके 
लिये होता है । 

१--'क्या है भिक्षुओ ! कार्मोका निस्सरण (> निकास ) (--सिक्षुओ ! जो यह फासोंसे 
छन्‍्द + रागका हटाना, छन्द्‌ > रागका परित्याग, यह कामोंका निस्सरण है । भिक्षुओ ! जो कोई 
श्रसण ब्राह्मण इस प्रकार कार्मोके आस्वाद, कार्मोंके आदिनव ( - दुष्परिणाम् ), दुष्परिणामसे 
निस्सरण, निस्सरणसे उसे यथाभूत (> उसके स्वरूपको यथा से ) नहीं जानते, वह स्यं कार्मोंकों 
छोड़ेंगे या दूलरोंको बसा ( करनेके लिये ) शिक्षा देंगे, जिलपर चलकर कि यह ( पुरुष ) कामोंको 
छोड़ेगा; यह सम्भव नहीं । मिश्षुओ ! जो कोई भ्रमण या ध्ाद्षण इस प्रकार का्ोंके आस्वाद, 
आस्वादसे दुष्परिणास, दुष्परिणाससे निससरण, निस्सरणसे उसे यथाभूत जानते हैं; पद स्वयं 
कार्मोफों छोडेंगे, ० यह सम्भव हैं । 

“क्या है भिक्षुओ ! वेदनाओंका आस्वाद (--यहाँ भिक्षुत ! भिक्षु कार्मोंस विरहित, थुरो 
बातोंसि विरहित, सवितर्क और सविचार, पिवेकसे उत्पन्न प्रीति और सुखबाले ०११ ध्रशपम्-ध्यानको 
आप हो घिदरने छगता है । जिस समय भिक्षुओ ! भिक्षु फा्मोंसे विरद्धित ० प्रथम ध्यानकों प्राप्त 
हो विहरता है; उस समय न अपनेको पीढ़ित करनेका ख्यार रखता है, न दूसरेको पौड़ित 
करनेका ख्याल रखता है, न ( अपने छोर पराये ) दोनोंको ० । व्याबाधा ( > पीड़ा पहुँचाने ) 





॥ शिरक चमढा आदि इदाकर उसे शंख समान बनाना । 
२ कार्नों तक मुंदका फाड़ देना । 
३ शरीरभरमें तैल-सिक्त कंपड़ा लपेट बत्ती जलाना । 
४ हाथमें कपड़ा लूपेट कर जलाना । 
६ गदेन तक खाल स्लींचकर घसीटना । 
$ ऊपरकी खालकों खींचकर कमरपर छोड़ना, और नीचेकी खारूकों घुट्टीपर छोड़ देना । 
$ केह्ुुनी और घुटनेमें छोइशलाका ठोंक उनके बल भूमिपर स्थापितकर आग लगाना । 
£ बंशीके तरहके छोह-अकुश्शोको मुंइसे डाछकर निकालना । 
६ देसे पैसे भरके मांसके टुकड्रोंको सारे शरीरते काटना । 
१० शरीरमें घावकर क्षार लगाना । 
१९ दोनों क्रानोंसि कीछा पारकर, उसे ज़मीनमें गाड़, पेर पकढ़ उसीके चारोंझ्ोर घुमाना। 
१९ मुंगरोंसे दहृद्डोको भीतर दी भीतर चूरकर, शरीरको मांस-पुंजला बना देना । 
१९ देखे पृष्ठ १५। 
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से रहित बेदना हीफो उस सम्रय अनुभव करता है; भिक्षुओ ! वेद्नाओंके आस्वादको अन्याबाधता 
पर्यन्त, में कहता हूँ । | 

“और फिर मिक्षुओ ! भिक्ष वितक और विचारके शाल्त हीनेपर भीतरों शब्ति तथा 
चित्तकी एकाम्रतावाके वितर्क-रहित-विचार रहित शध्ोति सुखवाले ड्धितीय-ध्यानकों प्राप्त हो विह- 
रता है । ०१ तुतोय-ध्यानकों ० । ०" चतुर्थ-ध्यानको ०। जिस समय भिक्षुओं ! सिक्षु सुख और 
दुःख्वके परित्यागने, सौमनस्य ( + चिस्तोल्लास ) ओर दम नस्‍्य ( 5 चिक्त-सल्ताप )के पहिले ही अस्त 
हो जानेसे, सुख-दुःख-विरहित उपेक्षासे स्मतिकी ऋश्धिवाके चतुर्थ-ध्यानकों आसदो बिहरने छगता 
है, उस समय न वह अपनेकों पोड़ित करता है ०। भिश्षुओ ! वेदबाओंका आस्वादको अव्यादाधता 
पर्यन्त में कहता हूँ । 

“क्या है भिक्षुओओ ! वेदनाओंका दुष्प्रिणाम (--जो कि भिक्षुओ ! वेदना अनित्य, दुःस्ख और 
विपरिणास ( > विकार ) स्वभाववालोी है; पही वेदनाओंका भादिनव ( > दुष्परिणास ) है । 

“क्या है भिक्षुओ ! वेदनाओंका निस्सरण --जो कि भिक्षुओ ! वेदनाओंसे छन्द>शगका 
हटाना, छन्‍्द्‌ 5 रागका प्रह्यण (- त्याग ) यही वेदुनाओॉंका निस्सरण है । 

“पमिक्षुओ ! जो कोई भ्रमण ब्राक्षण इस प्रकार वेदनाओंके आस्वादको आस्वादन करते, 
आदवि्निवको आदिनवकी भाँति, निरुसरणको निस्सरणकी भाँति डीक तौरसे नहीं जानते; वह स्वयं 
वेदनाओंको त्यायेंगे, ओर दूसरोंकों बसा करनेके लिये अनुशासन करेंगे, यह सम्भव नहीं । किन्तु, 
मिक्षुओ ! जो कोई श्रसण आद्वाण इस प्रकार वेदनाओंके आर्व्रादको आस्वादन न करते, आदि- 
नवकों आदिनवकी भाँति ० जानते हैं; बढ़ स्वयं येदनाओंको त्यागेंगे ० यह सम्भव है ।”” 

भगवानने यह कहा; सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिननन्‍्दुन किया । 


कल ल करत समन बह नक>+>+++त-+००. ८ 


देखो पृष्ठ १५ । 


१४-चूल-दुक्ख-क्खन्ध-सुत्तन्त (१।२॥४) 


ऐसा मैंने सुना-- 

पृक समय भगवान्‌ दाक्य ( देश )में कपिलषस्तुके न्‍्यप्रोधाराममे विहार करते थे । 

तथ मदहानाम शाक्य जहाँ भगवान थे, पहाँ आाया। आाकर भगवानकों अभिवादनकर 
एक ओर बैठा । एक ओर बैठे महानाम शाक्यने भगवानसे कहा--- 

“पस्ते ! दीर्घ-राग्र( - बहुत समय )से भगवानके उपदिष्ट धसंको में हस प्रकार जानता 
हूँ---शोभ चिसका उपक्लेश ( * सक ) है, हेष चित्तका उपक्लेश है, मोह चित्तका उपक्लेश है। 
तो भी एक समय लछोभ-वाछे धर्म मेरे चित्तकों चिषट रहते हैं। तब मुझे भन्‍्ते ! ऐसा होता है-- 
कौन सा धर्म (- बात ) मेरे भीतर ( > अध्यात्स )से नहीं छूटा है, जिससे कि एक समय 
शोभमधरमम ० ?” 

५प्रहानास ! वही धर्म तेरे भीत्रसे नहीं छूटा, जिससे कि एक समय छोम-घर्म तेरे 
चिक्तकों ०। सहानास ! यदि वह धर्म भीतरसे छूटा हुआ होता, तो धू घरमें वास न करता, कामो- 
पभोग न करत | घूंकि मद्दानाभ् ! वह धर्म तेरे भीतरसे नहीं छूटा, इसलिये तू शृहस्थ है, कामो- 
पमोग करता है। ( यह ) काम (भोग ) अ-प्रसन्न करनेवाले, बहुत दुःख देनेवाले, बहुत 
डपायास (> परेशानी ) देनेवाले हैं। इनमें आदिनव ( -दुष्परिणाम्न ) बहुत हैं। महानास्र ! जब 
आर्थश्रावक यथार्थत: अच्छी प्रकार जानकर इसे देख लेता है, तो वह कार्मोंसे अकुशल ( * घुरे )- 
धर्मासे, भकगद्दीमें प्रीति-सुख या डससे भी अधिक शांततर (सुखको ) नहीं पाता, वह कार्मो्मे 
'हौटने घाला' होता है। महानाम ! आर्यश्रावकको जब फाम; ( < भोग ) अ-प्रसक्ष करनेवाले, 
बहुत दुःख देनेवाले, बहुत परेशानी करनेवाले साल्यूम द्वोते हैं; इनमें आदिनव बहुत हैं! इसे 
महानाम ! जब आर्य-श्रावक यथार्थतः अच्छी प्रकार जानफर इसे देख छेता है; तो वह कार्सोसे 
अलग, अ-कुशल घसोसे प्रथक्‌ ही, प्रीति सुस्त था उससे शांततर ( सुख ) पाता है, तब वह 
कासोंकी ओर “न-फिरनेवाछा' होता है । 

“मुप्ते भी सदानाम ! संबोधि ( प्राप्त करने )से पूर्व बुछ न हो, बोघिसस्व होते समय, 
यह अप्रसन्न कश्नेवाले, यहु दुःख, बहुत परेशानी करनेवाले काम ( दोते थे ), तथ 'इनसें दुष्प- 
रिणास बहुत हैं'--यद्द ऐसा यथार्थत: अच्छी प्रकार जानकर मैंने देखा, किंतु कार्मोंसे अलग, भकु- 
शलू धस्तोसे अकरग, प्रीत्ति-सुख्र, या उनसे शांततर ( सुल ) नहीं पा सका। इसलिये मैंने उतमेसे 
फार्सोफी ओर “न कौटने चाका! ( अपने को ) नहीं जाना। जब अद्दानास ! काम अप्रसब्नकर 
बहु-दुःखद्‌, बहु-आयासकर हैं; इनमें दुष्परिणाम बहुत हैं” बह ऐसा ० । तो कामोंसे, अकुशरूघरमों से 
अलग ही प्रीत्ति-छुख ( तथा ) उससे भी शांत-तर ( सुख ) पाया; तब मैंने ( अपनेको ) का्मोंफी 
ओर “न छौटनेवाका! जाना । 


१॥२॥४ | [ ५७ 


ज८ सज्झिस-विकाय [ $।२४४ 


“ज्रहानास | कामोंका आस्वाद (> श्वाद ) क्या है (--मदानाम ! यह पाँच काम-गुण ० । 
कौनसे पाँच ? ( ५ ) इष्ट, कात, रुचिकर, ज्िय-रूप, काम-युक्त, ( चित्तको ) रजित करनेवाला, 
चफ्ुसे विशेण (८ जानने योग्य ) रूप । ( २) हृष्ठ काम्त० श्रोत्र-विशेय शब्द । ( ३ ) ० प्राण- 
विज्ञेय गंध। (४) ० जिह्ना-विशेय रस। (५) ० काय-विज्येय स्पर्श । महानाम ! यट्ट पाँच 
फरास-गुण हैं। सहानाम ! इन पाँच फास गुणोंके कारण जो सुख या सौसनसथ (> दिलकी खुशी ) 
उत्पन्न होता है, यही फार्मोंका आस्वाद है । 

“महानास ! कामोंका आदिनव (:+ दुष्परिणास ) क्‍या है? सहानास ! कुछ-पुन्न जिस 
किसी शिव्पसे--चाहे मुद्ासे, या गणनासे, या संख्यानसे, या कृषिसे, या वाणिज्यसे, गोपालन 
से, या बाण-कद्रसे, या राजाकी नौकरी (> राज-पोरिस )से, था किसी ( अन्य ) शिह्पसे, 
शीत-डच्या-पीडित (८ ० पुरस्कृत ), ढंस-सच्छर-हवा-घूष-सरीसप ( 5 साँप बिच्छू आदि )के सपर्शसे 
डल्पीड्ित होता, भू प्याससे भरता, जीविका करता है। सहानास ! यह फासोंका दुष्परिणास 
है। इसी जन्समें ( यह ) दुःखोंका एुंज ( - दुःश्व-स्कंघ ) फास-हेतु 5 कास-निदान, कास-अधिकरण 
(5 ० विषय ) कार्मोहीके फारण है । सहानाम ! उस कुछ-पुश्रको यदि इस प्रकार उद्योग करते: 
डत्थान करते, मेहनत करते, वह भोग नहीं मिलते ( तो ) वह शोक करता है, दुःली होता है, 
चिलछ्लाता है, छाती पीटकर ऋंदन करता है, मूछित होता है---'हाथ ! मेरा प्रयत्ञ ध्यर्थ हुआ, मेरो 
मेहनत निष्फल हुई !!! सहानास ! यह भी कार्मोका दुष्परिणाम ०, इसी जन्ममें दुःख-स्कंध ० । 
श्रदि भद्दानाम ! डस कुलपुश्नकों इस प्रकार उद्योग करते ० वह भोग मिछते हैं। तो वह उन 
भोगोंकी रक्षाके विषयमें दुःश्व 5 दौमनस्य पझ्लेलता है--'कहीं मेरे भोगकों राजा न हर लेजायें, चोर 
न हर छेजायें, आग न डाहे, पानी न बहाये, अ-प्रिय-दायाद न लेजायें! । डसके इस प्रकार रक्षा- 
सोपन करते उन भोगोंको राजा लेजाते हैं ०; वह शोक करता है ०--जो भी मेरा था, वह भी 
मेरा नहीं है! । सहानास ! यह भी काझतोंका दुष्परिणास ० | 

“और फिर सहानास ! कास्तोंके हेतु कासनिदान, कासोंके झ्रहे (+अधिकरण ) से कासों- 
के छिये राजा भी राआओंसे झगड़ते हैं, क्षत्रिय छोग क्षत्रियोंसे ०, श्राह्मण ब्राह्मणोंसे ०, गृहपति 
(रू बेइय ) गृहपतियोंसे ०, साता पुत्रके साथ ०, पुत्र भी माताके साथ ० » पिता भी पुत्रके साथ 
०, पुत्र भी पिताके साथ ०, भाई भाईके साथ ०, भाई भगिनोके साथ ०, भणिनी भाईके साथ ० न 
मित्र सिश्नके साथ झगढ़ते हें | वह वहाँ कलह - विग्नह + विवाद करते, एक दूसरे पर हाथोंसे भी 
आकमसण करते हैं, ढेलोंसे भी ०, डंढोंसे भी ०, शत्मोंसे भी आक्रमण करते हैं । वह वहाँ शत्युफो 
प्राप्त होते हैं, या सत्यु-समान हु:खको । महदानाम ! यह भी काम्रोंका दुष्परिणाप्त ० । 

“ओर फिर महानाम ! कासोंके हेतु ० दाल-तछूवार (-+ असि-चम्म ) लेकर, घनुप (- घनुप- 
कछाप - धजुष-छकड़ी ) चढ़ाकर, दोनों आरसे व्यूह रचे संग्राममें दौढ़ते हैं । बाणोंके चक्ताये जाते- 
में, शक्तियोंके फेंके जातेमें, तलवारोंकी चमकमें, वह बाणोंसे विद्ध होते हैं, झक्तियोंसे ताड़ित होते 
हैं, तशवारसे शिर-ौ्टिनश्न होते हैं | वहाँ रुत्युको प्राप्त दोते हैं, था स॒त्यु-समान दुः्खको । यह भी 
सहानास ! कार्मोका दुष्परिणास ० | 

“भर फिर भदष्टानाम ! कासोंके हेतु ०, तरूवार लेकर; घहुष चढ़ाकर, भीगे-लिपे हुये 
प्राकारों ( + डपकारी >शाहर-पनाद्द ) को दौढ़ते हैं । बाणोंके चक्ताये जातेमें ० । वह वहाँ सत्युको 
आप्त होते हैं ० । यह भी सहानाम्त ! का्मोंका दुष्परिणाम ० । 

“भर फिर महानाम ! कासोंके हेतु ० सेंघ भी छगाते हैं, ( गाँव ) डजाड़ कर लेजाते हैं, 
चोरी ( - एकागारिक > एक घरको घेरकर चुराना ) भी करते हैं, रहज़नी (>परिपस्थ ) भी करते 
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हैं, पर-क्लीगामन भी करते हैं। तब डसको राजा छोग पकड़ कर नाना प्रकारकी सजा ( + कम्ल- 
करण ) कराते हैं---चाबुकसे पिटवाते हैं, बंतसे भी ०, जुर्माना करते हैं, हाथ भो काटते हैं, पैर भी 
काटते हैं, हाथ पैर भी काटते हैं। क्राय भी ०, नाक भी ०, कान-नाक भी ० ' बिलंगधाक्तिक भी 
करते हैं, शंख-मूधिका भी ०, राहुमुत भी ०, ज्योतिमाक्िका भी ०, हस्त-प्रज्योतिका भी ०, 
प्रक-वर्तिका भी ०, चीरक-वासिका भी ०, ऐणेयक भी ०, बढिश-मांसिका भी०, फार्षापणक भी ०, 
खारापतब्छिक भी ०, परिध-परिवर्तिक सी ०, पकाल-पीडक् भी ०, तपाये तेछसे भी नहाते हैं, 
कुत्तोंसे भी कटवाते हैं, जीते जो झूलीपर चढ़वाते हैं, तछवारते शीश कटवाते हैं | वह वहाँ 
म्रणको प्राप्त होते हैं, सरण-सम्ान दुःखोंको भी । यह भी मद्दानास ! कार्मोका दुष्परिणाम ०। 

“ओर फिर सहानाम ! कामके हेतु ० कायासे दुषतरित (- पाप ) करते हैं, वचनसे ०, मनसे 
० वह वह काय ०-वचन ०-मनसे दुश्जरित करके, शरीर छोड़नेपर सरनेके बाद, अपाय - दुर्गति « 
दिनिषात, तिरय ( नक )में डल्पन्न होसे हैं । सहानास ! जन्माश्तरसे यह कासोंका दुष्परिणास 
दुःख-पुंज कास-हेतु # काम-निदान, कासोंका झगड़ा कासों हीके लिये होता है । 

एक समय सहानाम ! मैं राजगृहमें गुघ्कूट पर्वतपर बिहार करता था। उस ससय 
बहुतसे निगंठ (# जैन-साथु ) ऋणिगिरिकी कालशिलापर खड़े रहने( का ध्रत )8ले, आसन 
छोड़, उपक्रम करते, दुःख, कट, तीध्र, बेदना झेल रहे थे । तब में सहानास ! सायंकाल ध्यागसे 
उठकर, जहाँ ऋषिगिरिके पास कालशिका थी, जहाँपर कि वह निर्गंठ थे; वहाँ गया | जाकर डनत्त 
निगंडोंसे बोला--“आबुसो ! नि्ंदों ! तुम खड़े क्यों हो , आसन छोड़े "दुःख, कटक, तीवथ वेदना 
झेल रहे हो !! ऐसा कहनेपर उन नियंढोंने कह्दा--“आवुस ! नि्गंठ नाथपुत्त (+ जैनतोर्थंकर 
महावीर ) सर्वज्न्सवंदर्शी, आप अखिक्त (> अपरिशेष ) ज्ञान > देशनको जानते हैं--“चलते, खड़े, 
पोते, जागते, सदा निरंतर ( उनको ) ज्ञान ८ दर्शन उपस्थित रहता है!। वह ऐसा कहते ईैं-- 'निर्गंढों ! 
जो तुम्हारा पहिलेका किया हुआ कर्म है, डले इस कड़वी दुष्कर-क्रिया ( 5 तपस्या )से नाश 
करो, और जो इस वक्त यहाँ काय-वचन-सनसे संबृत ( >पाप न करनेके कारण रक्षित, गुप्त ) हो, 
यह भविष्यके लिये पापका न करना हुआ । इस प्रकार पुराने कर्सोंका तपस्थासे अन्त होनेसे, 
और नये कर्मोके न करनेसे, भविष्यर्में चिस अन-आस्त्रव ( - निर्मेल ) होगा । भविष्यमें आख्रव न 
होनेसे, कसका क्षय ( होगा ), कर्त-क्षयसे दुःखका क्षय; ठुःख-क्षयसे वेदना ( >झेलना )का क्षय, 
वेदना-क्षयसे सभी दुःख-नष्ट होंगे। हमें यह ( विचार ) रुचता है 5 खमता है, इससे हम संतुष्ट हैं ।' 

“पैसा कहनेपर मेंने महानास ! उन निर्गठोंसे कहा--'क्या तुम आवुसों ! निर्गठों ! 
जानते हो 'हस पहिले थे ही, हस नहीं न थे? “नहीं आवबुस !” 'क्या तुम आजुसों! 
निरंढों ! यह जानते हो---“हमसने पूवेमें पापकर्म किये ही हैं, नहीं नहीं किये ?” “नहीं आबुस !” 
क्या तुम आवुसों ! निर्णदों ! यह जानते हो--अमुक अजमुक पाप कर्म किये हैं? ? “नहीं 
आवुस !! क्या तुम भायुसों ! निर्गंढो ! जानते हो, इतना दुःख नाश द्ोगया, इतना दुःख नाश 
करना है, इतना दुःश्ननाष्ष होनेपर सब दुःख नाश हो जायेगा ?! “नहीं आबुस !! “क्या तुस 
आवुसो ! निगंदों ! जानते हो--हसी जन्‍्सममें अकुशल ( - बुरे ) धर्मोका प्रह्यण (विनाश ), 
और कुशल (> णसछे ) घर्मोका कास ( होना है ) ? “नहीं आवुस !? “इस अकार ० निगंढो ! तुम 
नहीं जानते--हम पद्विके थे, या नहीं ० । इसी जल्मसें अकुशक घम्मोका प्रहाण, और कुशछ घ्मोका 


* देखो पृष्ठ ५४, ५५ । 
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छाम (होता है) । ऐसा ही होने (ही)से तो आबुस ! नि्गंढों ! जो लोफमें रत (5 भर्यंकर ) खून-ई॑गे- 
हाथवाछे, ऋर-कर्मा, मनुध्योंम्रें नीच जातिवाले ( > पद्चाजाता ) हैं, वह निगडोर्मे साधु बनते हैं ।! 
आखुस ! गौतस ! सुखसे सुख प्राप्य नहीं है, दुःखसे सुख प्राष्य है। भावुस ! गौतम ! यदि 
सुखसे सुख प्राप्य होता, तो राजा सागध श्रेणिक बिबसार सुख म्राप्त करता । राजा भायध भ्रेणिक 
विबसार भायुष्सान्‌ ( 5 आप )से बहुत सुख-विहारी है।! “आयुष्मान्‌ निर्गडोंने अवइय, बिना 
विचारे जरुदीमें यह यात फह्दी ।! “आवजुस ! गोतस ! सुखसे सुख नहीं प्राप्य है, दुःखसे सुस्व 
भ्राप्य है। सुखसे यदि आवुस ! गोतस ! सुख प्राप्त होता, तो राजा सारा श्रेणिक विवसाश सुख 
प्राप्त करता; राजा मागघ श्रेणिक विबसार आयुष्सान्‌ गौतससे बहुत सुख-विदाारी है। (आप लोगोंको) 
तो अप्ते ही पूछता चाहिये--आयुष्सानोंके लिये कौन अधिक सुर विहारी है, राजा ० बिंबसार या 
आयुरुमान्‌ गौतम ९! “अवइय जावुस ! गौतस ! हमने बिना विचारे जल्दीमें बात कही । नहीं 
आवुस ! गौतम ! सुखसे सुख प्राप्य है ०) जाने दीजिये इसे, अब हम आयुष्मान्‌ गौतससे पूछते 
हैं--भायुष्छानोंके लिये कौन अधिक सुख-विदारी है, राजा ० बिबसार या आयुच्मान्‌ गौतस ?! 
“तो आयुसो ! निगंदों तुमको ही पूछते हैं, जैसा तुम्हें जेँंते, वेसा उत्तर दो। तो क्‍या मानते हो 
आयुसो | निर्गंदों ! क्या राजा ० बिबसार कायासे बिना हिले, चचनसे बिना बोले, सात रात-दिन 
केवक (+- एकात ) सुख्य अज्ञुभव करते विहार कर सकता है ?! “नहीं जाबुस !! 'तो क्या भानते हो, 
आजुसो ! निगंदो ! ० छः रात-दिन केवल सुरब अनुभव करते विहार कर सकता है ?” “नहीं भावुस !' 
“० पाँच रात-दिन ०” “० चार शत-दि० ।! “० तीन शरात-दिन० ।” “० दो रात-द्िन० ।! “० एक 
रात-दिन० ?' “नहीं आावुस !' “आवुसो ! निगंठों ! में कायासे बिना हिले, वचनसे बिना बोले एक 
रात-दिन०, दो रात-दिन०, तीन रात-दिन०, चार०, पाँच०, 8:०, सात रात-दिन केवल-सुख 
अज्लुभव करता विहार कर सकता हूँ । तो कया सानते हो आदुसों ! निगंठो ! पैसा होनेपर कौन 
अधिक सुख्व-विदहारों है। राजा सागध श्रेणिक बिबसार, या में ?” 'ऐेसा होनेपर तो राजा सागध 
श्रेणिक विबसारसे आयुष्सान्‌ गौतस ही अधिक सुख-विहारी हैं ।” 

भगवानने, यह कटद्दा, सहानास शाक्‍्यने सन्‍्तुष्ट हो भगवानके भाषणका जसितन्दुन किया । 


१५-अश्रनुमान-सुत्तन्‍्त ( १२५ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय आयुक्सान्‌ सहामोद्रत्यायन भर्ग' ( देश )में, सुंसमार-गिरि के भेषकलावन 
झगदावर्मे विहार करते थे | वहाँ आयुष्सान्‌ सहासौद्गल्यायनने भिक्षुओंको संबोधित क्िया-- 
“आबुसो भिक्षुओ !”? 

“क्षायुस !” ( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्छान्‌ सहासौद्गव्याथनकों उत्तर दिया। 

आयुष्मान्‌ सहामोदूगव्यायनने यह कटहा-- 

६--“बाहे भावुसो ! मिक्ष ( जबानी ) यह कददता भी है--आयुष्मान्‌ कहें, में आायु- 
स्‍्सानोंके वचन (> दोष दिखानेवाले शब्द )का पात्र हूँ; किन्तु यदि वह दुरबचनी है, दुर्वेधन 
पैदाकरनेवाले धर्माते युक्त है; और अनुशासन प्रहण-करनेमें अ-क्षम (+ अससर्थ ) अ-प्रदक्षिण-ग्राही 

८ उत्साह-रहित ) है। तो फिर स-ब्द्गाचारी न तो उसे ( शिक्षा ) वचनका पान्न मानते हैं, न 

अनुश्वासनीय सानते हैं; न उस व्यक्तिमें विश्वास्तोत्पन्न करना ( डचित ) सानते हैं । 

“आबुसो ! कौनसे हैं दुवंचन पेदाकरनेवाले धर्म (--यहाँ आवुसो! भि्ठु पापेच्छ 
( 5 बदनीयत ) हो, पापिका ( > घुरी ) इच्छाओंके वशीभूत होता है| जो कि भावुसो ! मिक्षु ० 
पापिका इच्छाओंके वशीभूत है, यह भी भाबुसो ! दुर्बचन पैदाकरनेवाला घर्म (< बात ) है। 

“और फिर आवुसो ! भिक्षु आत्मोल्कर्फक ( > अपनी उन्नति या पशंसा चाहनेवाला ) 
होता है, और दूसरेफी पतन ( या निदा ) चाहनेवाका । ० यह भी आवुसो दुर्वचन पैदाकरनेवाला 
घर्स है। 

“और फिर आशुसो ! भिक्षु क्रोधी होता है, क्रोषके वशीमत ० ( ० । 

“ ० भिक्षु क्रोधी होता है, छोधके हेतु उपनाह (> ढोंग )से युक्त होता है ० ०। 

« ०» भिक्षु क्रोधी होता है, क्रोधके हेतु अभिषंग (८ डाइ )से युक्त होता है ०। ०। 

“० भिक्षु फ्रीधी होता है, क्रोधपूर्ण वाणीका निकालनेवाला होता है ० । ० । 

“ ० भिक्षु दोष दिखलानेपर दोष दिखलानेवालेके छिये प्रतिस्फरण ( > पअतिहिंसा ) 
फरता है ०३१०१) 

« ० भिक्षु दोष दिखलानेसे, दोष द्िख्िलाने वाले फो नाराज करता है ० । ० । 

« ७ भिक्षु दोष दिखकानेसे, दोष दिखकानेघालेपर उल्टा आरोप करता है ० | ०। 


१ भरे आजकलके मिजापुर जिलेका गंगासे दाक्षिणी भाग जौर कुछ भासपासका प्रदेश है, इसकी 
सीमा-गंगा-टोंस-कमेनाश। नदियाँ एवं विंध्यपर्वतका कुछ साग रहा होगा। 
२ वततमान चुनार ( जि० मिर्जापुर, युक्त प्रान्त )। 
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८ ० सिक्षु दोष दिखलानेपर दोष दिश्बल्ानेवाकेके साथ वूसरी दूसरी ( बात ) छे छेता है, 
बातफो ( प्रकरणसे ) बाहर ले जाता है; कोष, द्वेष, अप्रत्ययथ (  माराजगी ) उत्पन्न कराता 
ज है ० भिक्षु दोष दिखलछानेपर, दोष दिखलछानेवालेके साथ अपदान ( साथ छोड़ना ) 
अ-सस्प्रायण (८ अ-स्वीकार ) करता है ० । ०। 

“और फिर भावुसो ! भिक्षु ल्नन्ञी (5 अमरखो ) और प्रदाशी । ( 5 निष्ठुर ) होता 
है०।०। 

« ० ईर्ष्यालु और मत्सरी होता है ० । ० । 

“० दाद ओर सायावी ० | ० । 

४“ ७ स्तत्घ ( 5 जह ) और अतिस्नानी (5 अभिसानी ) ० ।०। 

« ७ संदृष्टिपरासर्षी ( > तुरन्त छाम चाहनेवाला ) और आधानग्राही ( हो ) और दुष्प्रति 
निस्सरगी (> न त्यागनेवाका ) होता है ० । ०। 

२--“ चाहे आबुसो ! भिक्षु ( यह न भी कहता है--“आयुष्सान्‌ कहें। ०; किन्तु यदि वह 
सुबचनी है, अं।र सुबचन पैदा करनेवाले घ्मोसे युक्त है; और वह अनुशासन ग्रहण करनेमे ध्षप् 
( > समर्थ ) प्रदक्षिण-प्राही (८ उत्साहसे ग्रहण करनेवाका ) है; तो फिर सम्रह्मचारी उसे ( उप- 
देशयुक्त ) वचनका पाश्र मानते दें, अनुशासनोय मानते हैं, डस व्यक्तिमें विश्वास उत्पन्न करना 
( उचित ) भानते हैं । 

“आवुसो ! कौनसे हैं सुबचन पैदाकरनेवाले धर्म !--यहाँ आयुसों ! भिक्षु न पापेच्छ होता 
है, न बुरो इच्छाओंके घशीभूत । जो कि आवुसो ! भिक्षु न पापेच्छ है, न शुरी इच्छा्भकि वशी- 
भूत; यह भी आधुसो ! सुबचन पैदाकरनेवाला धर्म है। 

“और फिर आवुसो ! भिक्षु न आस्मोस्कर्पषक होता, न पर-अपकर्षक । ० यह भी आखुसों ! 
सुवचन पैदा फरनेवाला घस है । 

५ ० न क्रोधी होता है, न क्रोधाउमिभूत ० | ० । 

“४ ०७ न क्रोधी ० न फ्रोधके हेतु उपनाही ०। ० । 

“८८० न क्रोीधी ० न क्रीधके हेतु अभिषंगी ० । ० । 

४“ ०७ न क्रीधी ० न क्रोधपूर्ण बातोंका करनेवाला होता है ० । ० । 

/ ० दोष दिखकानेपर दोष दिखलानेवालेको प्रतिश्फरण (> प्रतिहिसा ) नहीं करता 
है०।०। 

४ ० न ० नाराज करता है ० । ०। 

४ ० न ० उल्टा आरोप करता है ० । ०। 

/ ० न ० दूसरी दूसरी बात छे लेता है, न बातकों प्रकरणसे बाहर छेजाता है, न कोप, 
देष, अप्रत्यय उत्पन्न कराता है ० | ० । 

४ ० न ० अपदान अ-ससप्रायण करता है ० | ० । 

४ ० न म्रक्षी न प्रदाशो होता है ०५ । ० । 

४ ० न दर्ष्यालु और न सत्सरी होता है «। ० 


१ देखो पृष्ठ ६१ । 
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८ ० न शाठ और न सायावी ० । ० । 

«८ ० न स्तम्ध (5 जद ) और न अतिसानी (5 अभिसानी ) ० । ०। 

४ ० न सम्इश्िपराल्ी न आधानग्राहों ( ही ) और ० सुप्रति-निस्‍्सर्णी होता है । 

३-- वहाँ आबुसो ! मिक्षु झपने ही अपनेको इस प्रकार समशावे ( + अनुमान करे ) जो 
व्यक्ति पापेच्छ है, पापिका इच्छाके वश्चीभत है, वह पुदुगक मुझे अभ्रिय  असनाप है। और 
में भी तो पापेच्छ हैँ, पाषिका हच्छाके पशीमसृत हैं; ( इसलिये ) में भी दूसरोंको अभ्रिय ८: अस्नाप 
होऊँगा---यद जानते हुये आवुसो ! मिक्षुको ऐसा चित्त डत्पन्न करना चाहिये--मैं परापेच्छ नहीं 
होऊँगा, में पापिका इच्छाओंके वक्की मूत नहीं होर्ऊेगा । 

“जो पृद्गक आत्मोत्कषंक होता है, और पर-अपकर्षफ; वह मुझे अभ्रिय 5 अमनाप होता 
है; ओर ( यहाँ ) में ही आत्मोत्कषक, और पर-अपकर्षक हूँ; ( इसलिये ) में भी दूसरोंको अप्रिय - 
अक्षनाप होरऊँगा--यह जानते हुये आवबुसो ! मिक्षुकों ऐसा चित्त उत्पन्न करमा चाहिये--मैं 
आत्मोस्‍्कर्षक नहीं होऊँगा, में पर-अपकर्षक नहीं होऊँगा। 

“जो पुदूगल फ्रोधी होता है, फ्रोधके वशीभूत ०। 

«५ ० कोधी होता है, क्रोधके हेतु डपनाही ० । 

४ ७ फ्रोची ० फ्रोधके हेतु अभिषंगी ० । 

४ ० क्रोधी ० क्रोध-पूर्ण वचन निकालनेवारा ७» | 

“जो पुदूगल दोष दिखाये जानेपर, दोष दिखकानेवालेकों प्रति-श्फरण करता है ०। 

“ » दोष दिखलानेवालेको नाराज कराता है ० । 

«४ ० दोष दिश्खलानेवाछेपर उल्टा आरोप करता है ० । 

८४ ० दूसरी दूसरी बात ले छेता है, धातको प्रकरणसे बाहर के जाता है; कोष, द्वेष 
अप्रत्यय ( * नाराज़गी ) उत्पन्न करता है ० । 

४५ ० शरपदाम जौर सम्प्रायण करता है ० । 

« ७ खज्क्षी और प्रदाशी होता है ० । 

४ ७ ईर्ष्यालु और भत्सरी होता है ० । 

“ ७ दा और मायावी होता है ०। 

« ७ इ्तब्ध और अतिमानी द्ोता है ०१ 

“जो पुदूसक्त सन्दष्टि-परामर्थी आधानमप्राही और दुष्प्रति-निस्सर्गी होता है, वह फुदूगल 
मुझे अधिय हैं ( ७ अश्ननाथ है ) और थहों में ही हूँ, समन्टृष्टि-परासर्पो ० ; ( इसलिये ) में भी 
दूसरोंको अप्रिय - अम्ननाप होऊेगा---अदह जानते हुये आायुसो ! मिक्षुको ऐसा चित्त डल्पज करना 
चाहिये--में सन्दृष्टि-परासर्षो ० नहीं होऊँगा । 

४-- वहाँ आशुल्यो ! सिक्षुको अपने आप इस प्रकार प्रत्यवेक्षण ( ८ परीक्षण ) करना 
चाहिये--क्या में प्रापेच्छ हूँ, पापिका इच्छाओंके वशीभूत हूँ। यदि भावुसो ! भिश्लु प्रथवेक्षण 
करते देखे, कि यह पापेच्छ है, पापिका इच्छाओंके वशीभूत है; तो आवुसों ! डस मिक्षुको उन 
घुरे + जकुशल घर्मो ( - बातों )के परित्यागके लिये उद्योग करना चाहिये । परन्तु यदि आखुसो ! 
सिक्षु प्रत्यपेक्षण करते देखे, कि वद्‌ पापेच्छ नहीं है, पापिका हृच्छाओंके वश्ीभृत नहीं है; तो 
आबुसो ! डस मिक्षुकों उसो प्रीति + प्रामोथ ( & खुशी )के साथ रात दिन कुशक घ॒र्मो ( - अच्छी 
बातों )को सीखते विहार करना चाहिये । 

“और फिर आवुसो ! भिक्षुको अपने आप इस प्रफार प्रत्यवेक्षण फरबा चाहिये--क्या में 
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शआत्सोल्कर्षक हूँ, पर-अपकर्षक | यदि ० । 

४ ७ -क्या मैं फ्रोधी, फ्रोधके वशीभृत हूँ ० । 

८ ७ ---क्या मैं क्रोधी, क्रोध-हेतु उपनाही हूँ ० । 

४ ७ -.क्या में फ्रीधी, ० अभिषंगी ० । 

८५ ७ ---क्या में क्रोधी, ० क्रोध-पूर्ण वचन निकालनेचाला ० । 

« ० -क्या मैं दोष दिखाये जानेपर, दोष दिश्वानेवाछेका प्रतिश्फरण (“ प्रतिद्िसा ) 
करता हूं ० । 

८ ० --- ० ,दोष दिखानेवालेको नाराज फरता हूँ ० । 

«४ ७ -.- ० दोष दिखानेवालेपर उल्टा आरोप फरता हूँ ० । 

४ ० -- ० दूसरी दूसरी बात ले छेता हूँ, बातकों प्रकरणसे बाहर ले जाता हूँ, कोष, 
हेष, अप्रत्यय उत्पन्न करता हूँ । 

« ७ -... ० अपदान ओर सम्प्रायण करता हूँ ०। 

४ ७ -- ० श्रक्षी और अ्रदाशी हूँ ० । 

७ ० -- » ईर्ष्यालु ओर भत्सरी हूँ ०। 

«४ ० -- ० शठ और सायावी हूँ ० । 

४ ७ -- ० ह्तब्ध और अतिसानी हूँ ०। 

८४ ७ --- ० सन्दृष्टि-परासशी, आधानग्राही ओर दुष्प्रति-निस्सगगों हूँ ० रात दिन कुशल 
घर्मोको सीखता विहार करना चाहिये । 

“यदि जाबुसो ! भिश्ठ प्रत्यवेक्षण करते अपनेसें सभी पापक ८ अकुशक-घधर्सो (> घुराइयों ) 
को अप्रह्दीण ( > अ-परित्यक्त ) देखे; तो आबुसो ! उस भिक्षुकी उन सभी पापक -- अकुशल घर्मोके 
प्रहाण ( >नाशा )के लिये प्रयत्न करना चाहिये। किम्तु यदि आवुसो ! भिक्षु अत्यथेक्षण करते 
अपनेमें सभी बुरे ० अकुशक धर्मोको प्रहीण समझे; तो आवुसो ! उस भिक्षुको उसी अरीति < प्राभोथ- 
के साथ रात दिन कुशल घर्मोका अभ्यास करते विहार करना चाहिये । 

“जैसे आवुसो ! दहर (< क्सिन ) युवा दोकीन रह्री पुरुष परिशुद्ध उज्वल आदर्श 
(० दपेण ) या स्वच्छ जलपाश्रमें अपने सुखके प्रतिविम्यको देखते हुये---यदि वहाँ रज ( 5 मेल ) 
#भंगणको देखता है, तो उस रज या अंगणके प्रह्यण ( 5 दूर करने )की कोशिश करता है; यदि 
वहाँ रज या अंगण नहीं देखता, तो उसीसे सन्तुष्ट होता है-.'अहो ! छाभ है मुझे ! परिशुद् 
है मेरा ( सुख ) !! पेसेही आवुसो ! यदि मिक्ष॒ प्रत्नवेक्षण कर अपने सभी पापक - अकुशल 
धर्मोको भप्रद्दीण देखे, तो ० प्रयस्न करना चाहिये। किन्तु यदि आधुसों ! ०* सीखते विद्वार 
करना चाहिये ।”” 
है आयुष्मान्‌ महामौद्गल्थायनने यह कहा, सन्तुष्ट हो डन भिक्षुओंने आ. सद्दामौद्रत्यायन 
के भाषणका अभिनन्‍दुन किया । 


१ देखो ऊपरका पैरा । 


१६-चेतोखिल-सुत्तन्त ( १(२॥६ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथपिंडिकके भाराम ज्ञेसवनर विहार फरते थे। 
वहाँ भगवानने भिक्षुओंकों सम्बोधित किया--““भिश्षुओ !!? 

“भ्रदन्‍्त”--( कह ) डन सिक्षुओंने सगवानकों उत्तर दिया! 

१--भगवानने यह कहा--“भिक्षुजोे ! जिस किसी भिक्षुके पाँच चेतोखिल ( - चित्तके 
फीछ ) नष्ट (७ प्रहीण ) नहीं हुये, पाँच चित्तमें वद्ध दें, छिक्न नहीं हैं; चह इस धघर्म-विनय 
( > बुद-धर्म )में वृद्धि > विरूढिफो प्राप्त होगा, यह सम्भव नहीं। कौनसे हसके पॉच चेतोखिल 
अप्रहीण हू ?--यहाँ भिक्षुओ ? भिक्षु शास्ता ( ८ आचार )में क्ाँज्षा > विचिकित्सा ( + संदेह ) 
करता है, ( संशयसे ) मुक्त नहीं होता, प्रसन्न ( > श्रद्धालु ) नहीं होता; ( इसकिये ) डसका 
चित्त आतप्य ( - तीघध्र उद्योग )के लिये, अनुयोग, सातत्त्य (> निरन्तर अभ्यास ) ( और ) प्रधान 
(+ हढ़ उद्योग )के छिये नहीं झुकता | जो कि उसका चित्त आतप्यके छिये नहीं झुकता, यद्द उसका 
प्रथम चतोखस्विल्ल अ-प्रहीण है । 

“और फिर भिछुओ ! भिक्षु धममें ० * द्वितीय ० । 

“और फिर सिक्षुओ ! भिक्षु संघर्मे ० * तृतीय ०। 

४ ७० शीलूुमें ० * चतुर्थ ०। 

४८ ० सब्दाचारियोंके विषयमें कुपित, असस्तुष्ट, दूषित-चित्त, खिलजात ( > काँटा 
बना ) होता है । जो कि भिक्षुतओ ! जो वह भिप्तु सब्रह्मचारियोंके विषयमें ० खिलजात होता 
है, ( इसलिये ) उसका चित्त तीत्र उद्योगके लिये नहीं झुकता; जो कि उसका चित्त तीन्र डच्योग ० 
के लिये नहीं झुकता, यह उसका पंचम चेतोखिल अप्रद्दीण है । 

“यह उसके पाँचों चेतोखिल भप्रहीण होते हैं । 

“कौनसे इसके पाँच सित्त-बंधन ( जेतसोविनिश्रंध ) अनसमुच्छिन (>न कटे ) होते 
हैं (यहाँ भिछ्छुओ ! भिक्षु काझ्ों ( भोगों )में अ-वीतराग 5 भ-वीतच्छन्द्‌ ७ अ-वीत-प्रेस, अवि- 
गतपिपास ( 5 जिसकी प्यास हटो नहीं ), अ-विगत-परिदाह ( > जिसकी जलन गई नहीं ), अ- 
विगत तृष्ण होता है | जो कि भिक्षुओ ! सिक्ष॒ कासोंमें ० अविगत तृच्णा द्वोता है; इसलिये 
इसका चित्त ० नहीं झुकता; यह उसका प्रथम खिक्त-बन्धन छित्न नहीं हुआ है । 

“जझौर फिर भिक्षुओ ! भिक्षु कायामें अ-बीत-राग ० *; यह उसका द्वितीय ० । 

४ ७ रूपमें अवीतराग ०० १; यह तृतीय ०। 


९ ऊपरके पैरा जैसा । 
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“आर फिर भिक्षुओ ! यथेस्छ डदरपूर भोजन करके शब्या-सुख, स्पर्श-सुख, खदध 

(> आाहस्य )-सुखमें फँसा विहरता है। जो कि, भिक्कुओ ! ० *; यद्द डसका चतुर्थ ०। 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु किसी देख-निकाय देवयोनिका प्रणिधान ( 5 इृव कामना ) 
करके ब्रह्मचर्य चरण फरता है---इस शीछ, धत, तप, था ब्ह्मचर्यसे में देवता या वेबतामेंसे कोई 
होडें। जो कि भिक्ठुओ ! ०१; यह उसका पंचस चित्त-बंधन छिद्र नहीं हुआ है। 

“यह उसके पाँच चेतसो-विनि्धंध ( > चित्त-बंधन ) अ-समुच्छिक्ष होते हैं । भिक्षुओ ! 
जिस किसी भिक्षुके यह पाँच चेतोखिक अग्रद्दीण हैं, यह पाँच चित्त-विनिवन्धन अ-समुच्छिन्न हैं, 
यह इस धर्म क्षद्धि-विरूढ़िको प्राप्त होगा, यदद संभव नहीं । 

२--“सिक्षुओ ! जिस किसी भिक्षुके पाँच लेतोरिलल प्रहीण हैं, पाँच चेतसो घिनिबंध 
समुच्धछिन्न हैं । वद्द इस धर्ममें जृद्धि-विरूढ़िको प्राप्त दोगा, यह संभव है । 

“कौनसे डसके पाँच जेतोखिल प्रहीण हैं ? ० यहाँ मिक्षुओ ! मिद्छु शास्तामें कांक्षान 
विविफित्सा नहीं करता, ( संशय-)मुक्त होता है, प्रसन्न होता है; ( इसछिये ) डसका चित्त 
सातप्य ०'* के लिये झुकता है। जो कि उसका चित्त सीघ्र उद्योगके छिये झुकता है; यह उसका 
प्रथम लेतोखिल प्रह्टीण हुआ । 

“और फिर मिक्षुओ ! भिप्ठु घर्ममें ०१; ० द्वितीय ० । 

४ ० खंघर्मे ०१, ० तृतीय ० । 

४ ० शिक्षामें २, ० चतुर्थ ०३१ 

४« ०» सब्रह्चारियोंके विषयर्मे कुषित, असन्‍्तुष्ट, दूषित-चित्त, खिकजात (- फोटे सा ) 
नहों होता; जो वह ०*; पंचस ० । 

“यह डसके पाँच चेतोखिल प्रद्दीण होते हैं । 

“कौनसे इसके पाँच क्लेतसो-विनियंध ( > चित्तके घंघन ) समुच्छिश्न होते हैं (९---यहाँ 
सिक्षुओं ! भिश्ठु का्मोर्मे वीतराग>वीतच्छन्द-वीत प्रेम, विगत-पिपास, विगत-परिदाह, विगत-सध्ण 
होता है; जो कि मिक्षुओ ! मिक्षु कामोंमें वीतराग० द्ोता है; इसछिये डलसका वित्त आतप्य०१३ 
झुकता है; यह डसका प्रथम चेतसो-घिनिबंध समुच्छिक्ष हुआ । 

“और फिर भिक्षुजी ! भिक्ु कायामें वीतराग ०५ ट्वितीय ०। 

“४ ० रूपमें वीतराय ०९ तृतीय ० । 

/ ०*यथेच्छ उद्रपूर भोजन करके धाय्या-सुख, सपण-सुख, मृझ-सुखमें फँसा नहीं विहरता। 
जो कि भिक्षुज ० चतुर्थ ०। 

“और फिर भिक्कुओ ! भिक्षु किसी देघनिकाय 'का प्रणिधान करके अद्यचर्य चरण नहीं 
करता--० । जो कि भिक्षुओ ! ० यह उसका पंचम चेतस्रो विनियंध छिल्ल हुआ । ह 

“यह उसके पाँच चेतसतो-विनिबंध समुच्छिन्न हुये । 

“मभिक्षुओ ! जिस किसी भिक्षुके पाँच चेताखिल परहोण हैं, पाँच चेतसो-विनिबन्ध 
समुच्छिन्न हैं, वह इस धर्ममें वृद्धि-विरूड़िको प्राप्त होगा, यह सम्भव है । 

“वह (१) छल्द-सम्ताधि-प्रधान-संस्कार-युक्त ऋद्धिपाद *की भावता करता है; (२) बह 


बजन-तजतह *ूत>>- ७.० «० 


१ छपरके पेरा जेसा। १ देखो पृष्ठ ६५। _* ऊपरके पैरा जैसा। _* प्रिलाओं पृष्ठ ६५ | 
* ऊपरके पैरा जैसा। ४ मिलाओ ऊपर । * यहा चार ऋद्धिपाद बा ऋद्धियों हैं, पंचम उत्सोढ़ि दे । 
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वीये-समाधि-्अधान-संस्कार-युक्त ऋतिपाद को भावना करता है; (३) वह चित्त समाधिके प्रधान 
संस्कारसे थुक्त ०; (४) वह समाधि-हन्दियके प्रधान संस्कारसे युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है । 
विसशे ससाधिके प्रधान-संस्कारसे धुक्त ऋद्विपादकी भावना है। ( यह ) पाँचर्वाँ ( विमर्श 
ससाधि-प्रघान संस्कार धुक्त ऋद्धिपाद, उत्स्तोेढ़ि (> उत्साह ) है। सिक्षुभो ! सो वह सिक्षु 
डत्सोढिके परद्रद अंगोंसे युक्त निर्वेद ( > जैराग्य )के किये योग्य है, संवोधि ( ८ परमज्ञान )के 
छिये योग्य है, सर्वोत्तम ( > अलुत्तर ) योगश्लेत्न [ » निर्दाण )की प्राप्तिके छिये योग्य है । 

“जैसे मिछुओ ! आठ, दस या बारह सुर्गीके अंडे हों; वह सुर्गीद्वारा मछी प्रकार सेये- 
परिस्वेदित, परिभावित हों; चाहे सुर्गीकी यह हृस्छा न भी हो--'अहोवत ! मेरे चूज़े ( -कुक्कुट- 
पोतक ) पादनखसे या सुखतुंडसे अंदेको फोड़कर स्वस्तिपूवेक निकक आये ।! तो भी वह चूज़े 
पादनखसे, या मुखतुंडसे अंडेको फोदकर स्वस्तिपूर्वंक निकल आउेके योग्य हैं; ऐसे हो भिक्षुओ ! 
डल्सोढिके पन्‍्द्रह भंगोंसे युक्त भिक्षु निर्वेदेके छिये योग्य है, सम्बोधिके छिये योग्य है, अजुत्तर योग 
क्षेसकी प्राप्तिके छिये योग्य है ।” 

भगवानने यह फहा, उन मिक्षुओने समन्तुष्ट हो, भगवानके भाषणका अभिननन्‍दुन किया । 


१७-वनपत्थ-सुत्तन्त (१।२।७) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एफ ससय भगवान श्रावस्तीमें अनाथपिं डिकके आराम जेतघनमें विहार करते थे। 
वहाँ भगवानने भिक्षुओंकों संबोधित किया--“भिक्षुओ !” 

“पअदुन्त'” ( कह ) उन भिछ्ठुओंने मगवानकों उक्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! वनपत्थ-परियाय ( ८ नामक उपदेश )को तुम्हें उप- 
देशता हूँ; डते सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हैं ?” 

“पैसा ही भन्‍्ते !”” ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने कहा--““भिक्कुओ ! थहाँ ( कोई ) भिक्षु वनप्रस्थ ( ८ जंगल )का आश्रय छेकर 
विहरता है । वनप्रस्थका आश्रय ले विहरते ( भी ) उसकी अज्ञुपस्थित स्मघति उपस्थित नहीं होती; 
अन्‍्पक्लादित चित्त, समाहित ( > एफाग्न ) नहीं होता; अ-परिक्षीण आश्तव ( ++ मल ) परिक्षीण 
( # नष्ट ) नहीं होते; भ-लब्ध अनुसतर योग-क्षेम्र ( + निर्दाण ) उपलब्ध नहीं होता। प्रश्नजित 
( > सन्यासी )के छिये जो यह अपेक्षित साभ्प्रियाँ हैं--चोवर (-वख्र ), पिडपात ( - भिक्षान्न ), 
शयनासन, ग्लान-प्रत्यय-मेषज्य ( 5 रोगीके पथ्य औषध )के सासान, वह ( भी ) फडिनाईसे 
जुठते हैं। भिक्षुओ ! डस भिक्षुको इस प्रकार सोचना चाहिये--'में इस जंगरमें चिहर रहा हूं; 
किन्तु इस वनमें विहरते ( भी ) मेरी अनुपस्थित स्मृति डपस्थित नहीं होती ० जुटते हैं', और 
भिक्ष॒तओ ! उस भिक्षुको रातके वक्त या दिनके वक्त उस वनसे चला जाना चाहिये, ( वहाँ ) नहीं 
बसना चाहिये । 

“यहाँ मिक्ुओ ! ( एक ) भिन्ठु वनप्रस्थका आश्रय छेकर विहरता है । ० डसकी अजु- 
पस्थित स्टृति उपस्थित नहीं होती ०१, अलूब्ध अनुत्तर योग-क्षेम उपछव्ध नहीं होता; किन्‍्सु 
प्रश्रजितके छिये जो यह अपेक्षित साप्नप्रियाँ हैं--चीवर ० वह जासानीसे जुट जाती हैं। 
भिक्षुओ ! उस सिक्षुको इस प्रकार सोचना चाहिये--'मैं इस वनप्रस्थतों आश्रय लेकर ० झुट 
जाती हैं; लेकिन में चोवरके लिये घरसे बेघर हो प्रत्नजित नहीं हुआ, न पिढपातके लिये ०, न 
शयनासनके लिये ०, न ग्लान-प्रत्यय-भैषज्यके लिये ० | और इस वनम्रस्थका आश्रय छेफकर विहरते 
मेरी अजुपस्थित स्थति उपस्थित नहीं होती ०।! भिक्षुओ ! उस भिक्षुको ० उस वनसे चछा 
जाना चाहिये ० | 

“यहाँ, मिक्षुओ ! ० अजुपस्थित स्छति डपस्थित होती है, अससाहित चित्त समाहित 
होता है, अपरिक्षीण आखव परिक्षीण होते हैं; श्रप्राप्त भजुत्तर योगक्षेम प्राप्त होता है; किन्तु 


१ पिछले पैरेसे मिलाओ। 
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प्रथजितके लिये जो वह अपेक्षित सामप्रियाँ हैं---!०, वह कठिनाईसे छुटतों हैं। भिक्षुत ! इस 
सिक्कुको इस अकार सोचना चाहिये--०; लेकिन में चीवरके लिये घरसे बेघर दी प्रब्नजित नहीं 
हुआ ० । ० मेरी अमुपस्थित सम्ृति उपस्थित होती है ०” । मिक्षुओ ! उप्त सिक्षुकी यह जानकर 
डस वन प्रस्थमें बसना चाहिये, नहीं जाना चाहिये । 

१०० उसकी भलुपस्थित स्छृति उपस्थित होती है ०, प्रशजितके लिये भ्रपेक्षित सास- 
प्रियाँ-..0- ० आसानीखे मिल जाती हैं। भिक्षुओ ! डस भिक्षुको जीवन भर उसी वनर्मे चसना 
चाहिये, नहीं जाना चाहिये । 

“यहाँ भिक्षुजो ! ( यदि ) भिक्षु किसी ग्रासका आश्रय लेकर विहरता है ० * । निगस 
( 5 कसा ) ०१ | ० नगर ०१ । ० व्यक्ति ( - पुदूगछ ) ०१ । ० भिक्षुओ ! उस मिक्षुको जीवन 
भर उस व्यक्तिके साथ रहना घाहिये हटानेपर भी छोड़कर नहीं जाना चाहिये ।”! 

सगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो डन भिक्षुओोने भगवानके भाषणका अभिननन्‍दुन किया । 


९ यनप्रस्यकी तरइ यहाँ भी पाठ दुश्राना चाहिये। 


१८-मधुपिंडक-सुत्तन्त (१२८) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ दाक्य (देश )में कपिलवस्तुके न्‍्यप्रोधाराममें विद्वार करते थे । तब 
भगवान्‌ पूर्वाक्ल समय पहिनकर पाश्नचीवर ले कपिलवस्तुर्मं पिड्चारके छिये प्रतिष्ट हुये । फप्िक- 
वस्तुर्मे पिड्चार करके भोजनोपरान्त पिंडपातसे निबटकर; जहाँ महावत था, वहाँ दिमके विहारके 
छिये गये । जाकर सहावनमें प्रविश्ट हो वेलुव-लट्टिका ( 5 बॉस ) वृक्षके नीचे बैठे । दण्डपाणि 
शाकक्‍्य भी टहलने ( -जंघा विहार )के लिये, जहाँ प्रह्मावन था वहाँ गया । जाकर, भहायनमें अविष्ट 
हो, जहाँ वेलुब-लट्टिका ( + वेशुयष्टिका ) थी, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया | जाकर भगवानके 
साथ'“**“* ( ग्थायोग्य कुशल प्रइन पूछ ) ढण्डेके सहारे एक ओर श्वढ़ा होगया | एक ओर खड़े 
हो दण्डपाणि शाक्यने भगवानसे यह कहा-- 

“क्षण ( आप ) किस वादके माननेवाले, किस ( सिद्धान्त )के वक्ता हैं !” 

“आवुस ! जिस वादका मानने वाछा, देव-सार-भ्ह्मासदित सारे छोकमें श्रमण-ब्राह्मण-देव 
स्ाजुष सारी प्रजामें, कोफर्म किसीके साथ विग्नह न करके रहता है; जैसे का्ोंसे रहित विहरते 
हुये डस अकर्थकथी, छिक्ष-कोकृत्य ( - संदेह-रहित ), भव-अमवर्मे शृष्णारह्ित उस आह्मणकों संज्ञा 
(5 सोच ) नहीं पीछा करती; आवुस ! में ऐसे वाद-वाला ऐसे ( सिद्धान्तका ) बक्ता हूँ ।”” 

ऐसा कहनेपर दृण्डपाणि शाक्य शिरकों द्विछा, जीभ चला, कृछाटपर तीन बलें बढ़ाकर, 
डंडा उठा चल दिया। 

तब भगवान्‌ सार्यफाकू अ्रति्सललयन ( - एफास्तचिन्तन )से उठकर जहाँ न्यप्रोधाराम 
था व्दों गये, जाकर बिछे आसनपर बैठे । बैठ कर भथवानने भिक्षुजोंको संबोधित किया--- 

/मिक्षुओ ! आज में पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्रचीवर के ०९ डंडा उठा चल दिया ।”” 

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवानसे यह कहा--““भन्ते ! क्‍या वादी हैं भगवान्‌ , कि, 
देव-सार-अह्यासहित सारे छोकमें ०९ संका नहीं पीछा करती ?” 

“मिक्षुओ ! जिसके कारण पुरुषफों प्रपंच संशाका ज्ञान ( - संख्या ) आती हैं, जहाँ अभि- 
नन्‍्दन योग्य नहीं, अभिवादन योग्य नहीं, गवेषण योग्य नहीं, यही है अन्त राग-अनुश्ययों 
(5 रागरूपी सलों )का; ० प्रतिध (८ अतिहिंसा )-अजुशयोंका ०; ० हृष्टि-अनुशयों ०; ० 
विचिकित्सा-अल॒शयों ०; ० मान-अजुश॒यों ०; ० भधराग-भजुशयों ०; “अविद्या-अजुशयों ०; 
यहीं अन्त है दुण्डअहण, शख्रप्रहण, कशह, विप्रह, विवाद, 'दू तू मैं मैं', पिशुनता ( 5 चुगछी ), 





१रुपर आयेकी पुनरावृत्ति । 
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और सृषावाद ( + शठ )का | यहाँ यह पापक-अकुशक धर्म ( > खुराहयाँ ) निःशेषतया नष्ट दो 
जाते हैं !” ह 
सगवानने यह कहा, यह कद्दकर सुगत (- बुद्ध ) आसनसे डडकर विहार ( - कोठरी ) 
में चछे गये । 

तब, भगवानके जानेके थोड़ी ही देर बाद उन सिक्षुओंकों यह हुआ--““आखजुसो ! सगवान्‌ 
--मसिक्षुओ ! जिसके कारण० नह हो जातो है ।! इसे संक्षेपसे शिनाकर, बिस्तारसे अथेकों बिना 
विभाजित किये ही आसनसे डठकर विद्ास्में चले गये | कोन है, जो इस संक्षेपसे कद्टे विस्तार 
से न विभाजित किये ( उपदेश )का विश्तारसे अर्थ-विभाग करेगा ? 

तब उन भिक्षुओंको हुआ--“'यह आयुध्मान्‌ महाकात्यायन शास्ता (- बुछू )द्वारा 
अजशंसित, विश सब्रह्मचारियोंहारा सम्भानित हैं। भायुष्भान सहाकात्यायन शास्ताह्ारा इस 
संक्षेपसे कहे "' विस्तारसे न विभाजित किये (डपदेश)का विस्तारसे अर्थ-विभाग करनेमें समर्थ हैं। 
क्यों न हल आयुब्सान्‌ सहाकात्यायनसे इसके अर्थको पूछे ।” 

सब यह भिक्षु जहाँ जा,सहाकात्यायन थे, वहाँ गये । जाकर आ. महाकात्यायनके साथ *' 
(यभायोग्य कुशल अइन पूछ ) एक ओर “बैठकर आ, प्रहाकात्थायनसे यह बोके---'“आधुस 
कास्याथन ! भगवान--“भिक्षुओ ! जिस कारणसे ०१, जो यह संक्षेपसते कह विसतारसे विभाजित 
किये बिना ही ० विद्यारसे चले गये । तब आवुस कात्यायन  भगवानके जानेके थोड़ी ही देर 
बाद ०१ । तब हमें हुआ--यह आयुष्मान्‌ महाकात्यायन ०' पूछे! । आयुचष्सान्‌ कात्यायन 
( आप ) इसका विभाजन करें ।”” 

“औैसे, भावुसो ! साराथी, सारशवेषी पुरुष सारकों ख्वोजते, सारवाले रक्‍्दे महात्क्षके 
मूलको छोड, स्कन्धको छोड़, शाखा-पत्रको छोड़, सार खोजना चाहे; ऐसे ही अब शास्ता (-- बुद्ध ) 
के सामने रहनेपर उन भगवानकों छोड़ आयुष्मानोंकी हम छोगों ( जेसे )से पूछनेकी इच्छा है। 
आखशुसो ! वह अगवान्‌ जानकार हैं, देखनहार हैं। वह भगवान्‌ चअछुभूत ( आँख सम्रान ), 
ज्ञानभूत्त, धर्ममूत, बद्धाभूत ( हैं )। वक्ता प्रवक्ता ( हैं )। अर्थके निर्णता, अस्तके दाता, घर्म- 
स्वामी, तथागत हैं। इसीका काह था, कि भगवानकों ही इसका अर्थ पूछते, जैसे भगवान्‌ 
इसका ष्याश्यान करते, वेसा धारण करते ।”” 

“हीक आवुस कात्यायन (--“भगवान्‌ जञाननहार हैं ०" वेसा धारण करते'। आयुष्छान्‌ 
महांकात्यायन भी तो शास्ताद्वारा प्रशंसित ०१ विस्तारसे अर्थ विभाग फरनेमें समर्थ हैं। आयुष्सान्‌ 
कात्यायन ( आप ) इसे सरल करके विभाजन करें ।?! 

“तो आदुसो ! घुनो अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा आबुस !”” ( कह ) उन मिक्षुओंने आयुष्छान्‌ भहाकात्यायनको डत्तर दिया। 

आा,भहाफ्ात्यायनने यह कहा---““आवुसो ! हमारे भगवान्‌-- पमिक्ष | जिस कारणसे ० *?; जो 
यह संक्षेपले कह, विसतारसे विभाजित किये बिना ही ० विहारमें चले गये। आवबुसो ! भगवानके 
इस संक्षेपसे कह्टे विस्तारसे न विभाजित किये डपदेशका अर्थ में इस प्रकार जानता हैँ। आजुसो ! 
चछु करके, रूपमें शक्लु-विज्ञान उत्पन्न होता है । तीनों ( 5 चह्त-इस्द्रिय, रूप-विषय ओर 


९ देखे कपर । ३ देखो ऊपर । ३ देखो ऊपर । 
$ यू पैरा जैसा । ६ देखो ऊपर । 


$६ सज्छिल-निकाय [ $२।६ 


विज्ञान )का ससागम स्पर्श ( कहा जाता है )। श्पशे करके बेदला ( होती है ) । जिसे वेदन 
( > अज्ुभव ) करता है, उसका संशान ( 5 समझना ) करता है। जिसे संज्ञान फरता है, डसके 
( बारेमे ) दितक करता है। जिसे वितर्कता है, डसे प्रपंचल करता है। इसके कारण पुरुषको 
भूत भविष्य-वर्तमान संबंधी चक्षु-द्वारा-विज्ेय रूपोर्मे प्रपंच-संज्ञाका संक्यान आता है। आवुसो ! 
श्रोत्र करके शब्दमें-ओत्र घिशान उत्पञ्ञ होता है । तीनोंका समागस स्पर्श है ० । ० प्राण करके 
गंधर्मे ० । ० जिह्ा करके रसमें ० । ० काया फरके स्प्रष्ठव्यमें काय-विज्ञान उत्पन्न होता है । ०। 
० झन करके धर्म ० मनो-विज्ञान ० । 

“शाबुसो ! यदि चक्षु, रूप और चक्षुविंज्ञान हैं, तभी सप्शेका अज्ञापन (८ जानना ) संभव 
है । स्पर्शकी प्रशप्ति होनेपर वेदनाका प्रश्ञापन संभव है | ० संज्ञाका प्रशापन संभव है । ० वितक 
प्रशप्ति ० । वितर्क-प्रशप्तिके होनेपर प्रपंच-संज्ञा संक्या-समुदाचरण-प्रश्ञप्ति ( 5 शानके उपचारका 
जानना ) संभव है। आखुसो ! श्रोत्र, शब्द, और श्रोत्नविज्ञानके दोनेपर स्पश्ेकी प्रश्षसि है ।० 
प्राण, गंध और प्राण-विज्ञान ० । ० जिद्धा, रस, और जिद्घा-विज्ञान ० | ० काया, स्प्रष्टन्य, और 
कफाय-विशान ० । ० सन, धर्म ओर सनोविज्ञानके होनेपर स्पशेकी प्रक्षप्ति संभव है । स्पर्शकी मशप्ति 
होनेपर वेदनाका प्रश्मापन संभव है | ०" संज्ञा ०। ० क्तिक ०। » प्रपंच-संक्षा-संख्या-समुदाचरण- 
प्रज्ञप्ति संभव है । 

“आवबुसो ! चक्षु, रूप और चल्लुविज्ञानके न होनेपर स्पशंकी प्रश्ञप्ति संभव नहीं । 
सपर्श-प्रशप्तिकि बिना वेदना-प्रशप्ति संभव नहीं । ० संज्ञा-प्राप्ति संभव नहीं | ० वितर्क-प्रश्ञप्ति ० 
वितर्क-प्रशप्तिके बिना प्र॒पंच-संज्ञा-संख्या-समुदाचरण-प्रज्ञाप्ति संभव नहीं । 

“आवुसो ! श्रोत्र, शब्द, और श्रोश्नविज्ञानके न होनेपर ०१ । «प्लाण०१। ० जिद्ढा ०१। 
० काय ०१ | ० सन ०) | ० समुदाचरण-प्रक्ृप्ति संभव नहीं । 

“आखुसो ! भगवानू--“मिक्ष्‌, ! जिस कारणसे ०९; जो यह संक्षेपसे कह, विस्तारसे 
विभाजित किये बिना ही० विद्वारमें चले गये । आवुसो ! ०५ डपदेशका अरथे में इस प्रकार जानता 
हूँ । चाहें, तो आप आयुष्मान्‌ भगवानके पास भी जाकर इस अर्थको पूछे; जैसा हमारे भगवान्‌ 
व्याण्यान फरें, वेसा धारण करें।” 

तब वह भिक्षु आ, महाकात्यायनके भाषणका अभिनन्दन > अनुमोदन कर आसनमसे उद्ध 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानकों अभिवादन कर'''एक ओर बैद'''यह बोछे--- 

“भन्ते ! भगवान्‌--भिक्ष, जिस कारणसे ०९ नष्ट हो जाती है”, जो यह संक्षेपसे कह, 
विस्तारते विभाजित किये बिना ही ० विहारमें चले गये | तब भगवानके जानेके थोड़ी ही 
देर बादु० १ ०९ सझहाकात्यायनसे ( इस ) अर्थकों पूछें। तब हम भन्‍्ते ! जहाँ जा. महाकात्यायन 
थे, वहाँ गये ०* आ. महाकात्यायनसे इस अथको पूछा | हमारे चैसा पूछने पर था, महा- 
का्याथनने इन आकारोंसे, इन पदोंसे, इन ध्यक्नोंसे अर्थ-विभाग किया!” 

“पभिक्षुओ ! पंडित है _मदाकात्यायन, महाप्राज् है ० | यदि भिक्षुओ ! तुमने सुझे इस 
अर्थको पूछा द्वोता, तो में भी वेसेट्टी इसका ध्याण्यान करता, जैसे कि सहाकात्यायनने इसका अर्थ 
व्याक्यान किया । यही इसका अर्थ है, ऐसे ही इसे धारण करो ।”? 


* देखो ऊपर । '* ऊपरके पैरा जैसा। + पृ्वक्षे पैरा जैसा । 


के 8 देखो पृष्ठ ७१ । 
* देखों ऊपर । * देखो पृष्ठ ७१ । ९ देखो पृष्ठ ७१। 
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ऐसा कहने पर आयुष्सानू आनन्दने भगवानसे यह कहा-- 

“जैसे भन्‍्ले | भूजकी दुर्वकतासे पीड़ित पुरुष श्रधु-पिंड ( ८ लड्डू ) पा जाये; वह जहाँ 
जहाँसे खाये ( वही वहींते उसमें ) स्वादु, तृप्तिकर रसको पाये, ऐसेही भन्‍्ते ! चेतक ( - होशि- 
यार ) दर्भभातिक ( > कुशाम्-बुद्धि ) भिक्षु इस धर्सपर्याय (८ घर्मोपदेश )के अर्थकों जिघर 
जिधरसे प्रशासे परखे; डघर उधरसे दी सनन्‍्तोषको पावेगा, दिक्तकी प्रसन्नताकों ही पावेगा। भन्‍्ते ! 
क्या नाम है, इस घर्मपर्यायका 

“तो आनन्द ! तू इस घर्म पर्यायको मधु-पिंड-धर्मरर्यायद्ीके नामसे घारण कर (” 

“पगधानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ आनन्दने भगवानके भाषणको जभिनंदित 
किया । 


१७ 


१६-ह्वेघा-वितक-सुत्तन्‍्त ( १२॥६ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 
एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथपिंडिकके भारास जेतवनमें विहार करते थे । वहाँ 
अगवानने भिक्षुओंको सम्बोधित किया--भिक्षुओ !?” 
“भदन्त !” ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानूकों उत्तर दिया ! 
भगवानने यह कहा--'“मिक्षुओ ! संबोध ( - बुद्धस्व-प्राप्ति )से पूवेभी, बोधि-सरव होते 
वक्त मेरे ( सनमें ) ऐसा होता था--क्यों न दो दृक (  दोधा ) वितर्क करते करते में विहरूँ।! 
सो भिक्षुओ ! जो कास-वितर्क, ध्यापाद-वितर्क, विद्िसा-वितर्क ( - हिसाके विषयमें भनमें तके 
वितर्क ) इन ( तीनों )को मैंने एक भागमें किया; ओर जो नेष्कास्थ (- फलकी इच्छासे रहित 
कर्म करना )-वित्तक, अब्यापाद-बितक, अवि-हिसा वितक इन ( तीनों )को एक भागमें किया । 
“भिक्षुत ! सो इस प्रकार प्रभाद-रहित, आत्तापी ( ८ उद्योगी ), प्रद्वित्ता ( - आत्म 
संग्मी ) हो विहरते ( भी ) मुझे काम-वितक उत्पन्न होता था। सो में इस प्रकार जानता 
था--उत्पन्न हुआ यह मुझे काम्-वितके, और यह आत्म-ब्याबाधा ( 5 अपनेको पीड़िन करने )के 
लिये है, पर-ध्याधाधाके लिये है, उमय (+ आत्म्-पर- ) ब्याबाधाके लिये हैं। ( यह ) अज्ला-निरो- 
घक (८ जशानका नाशक ), विधात-पक्षिक (- द्वानिके पक्षका ), निर्वाणकों नहीं ले जानेबाला है । 
आत्म-व्याबाधाके लिये हे---यद् सोचते भिक्षुओ ! ( वह ) अस्त दो जाता था। पर-व्याबाधाके छिग् 
है ० । उमय-ब्यावाधाके लिये है ०। प्रज्ञानिरोधक, विघात-पक्षिक, न-निर्वाण-संवर्तनिक--यह 
सोचते भिक्षुओ ! ( वह ) भस्त हो जाता था । सो में भिक्षुओ ! बार यार उत्पन्न होनेवाले काम- 
वितकोंको छोढ़ता ही था, हटाता ही था, अलग करता ही था। 
“सिक्षुतो ! सो इस प्रकार ०" व्यापाद-वितकी उत्पन्न होता था ० ॥" 
“मसिक्षुओ ! सो इस प्रकार ०' विहिंसा-वित्क ०१९ | 
“भिक्षुओ ! मिश्ष जैसे जैसे ही अधिकतर अलुवितर्क ( - वितक ) करता है, अनुविचार 
(> विचार ) करता है; वैसे दी वैसे चित्तको झुकना होता है। यदि भिक्षुओ ! भिक्षु काम- 
बितक्रको अधिकतर अनुवितर्क करता है, अजुविचार करता है; तो वह निष्काम (-- कामना-रद्दित 
वितर्फ )को छोढ़ता है, और काम-वित्तर्ककों बढ़ारा है; ( और ) डसका चित्त काम-वितर्ककी ओर 
छकता हैं। यदि भिक्षुओ ! भिछु व्यापाद-वितर्क ०; तो वह अ्यापाद्‌ बितककों छोड़ता है; ० । 
यदि भिक्षुओ ! भिक्षु विहिसा ( 5 हिंसा )-वितर्फकों ०, तो वह क्-विद्विसा ( > अहिंसा )- 
घितकंकों छोड़ता है; ०। जैसे भिक्षुओ ! वर्षाके अन्तिम सासमें शरद-कालमें ( जब चारों झोर ) 
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फसल भरी रहती है (डस ससय ) ग्वाछा (अपनो ) गार्थोकी रखवाली करता है, घद्द डन गायोंको 
वहाँ वदाँले ढंडेसे इॉकता है, मारता है, रोकता है, निवारता है । सो किस हेतु --भिक्षुओ ! वह 
श्वारा उस ( खेतोंमें चरने )के कारण बंध, वन्यन, हानि था निन्‍दा (होने )को देखता है; ऐसे दो 
सिक्षुओ ! मेंने अकुशल-धर्मो ( -बुराहयों )के दुष्प्रिणान्र, अपकार, संक्छेश ( - मेल )को; 
( जोर ) कुशल-धर्मो ( > भष्छे कामों )को निष्कालतामें सुपरिणास ( - जानृशंस्थ ) और परि- 
शुद्धताका संरक्षण देखता था। 

'पमप्ठुओ ! सो इस प्रकार प्रभाद-रहित ०१ विहरते निष्कासता-वितक उत्पन्न होता 
था। सो मैं इस प्रकार जानता था--'उत्पन्न हुआ यह मुझे निष्कामता-वितकं; और वह न 
आल्म-बव्यावाधा ( < आल्म-पीढ़ा )के लिये है, न पर-व्याबाघाके लिये है, न डमय (८ आत्म- 
पर ) व्यावाधाके किये है। यह प्रश्ञा-पर्सक है, अ-विघात ( >: अ-हानि )-पक्षिक, ओर निर्बाणको 
ओर छे जानेवाला है। रातकों भी भिश्षुओ ! यदि में उसे अजुवितक करता, अलुविचार करता, 
( तो भी ) डसके कारण भय नहीं देवता । दिनको भो ० | दात-दिनकों भी ० | किन्तु, बहुत देर 
ठक अनुवितके; अनुविचार करते मेरी काया क्लान्तच ( - थकी ) हो जाती; कायाके क्ानन्‍्त होने पर 
चित्त अपहत ( 5 शिथ्िल ) हो जाता; चित्तके भपह्त होने पर चित्त समाधिसे दूर ( हट ) जाता 
था। सो में भिक्षुओ ! अपने भोतर ( > अध्यात्म ) ही चित्तको स्थापित करता था, बैठाता था, 
एकाग्र करता था, समाहित करता भा । सो किस हेतु --मेरा चित्त (कहीं ) अपदृत न हो जाये । 

“सो इस अकार अ्रभाद-रहित ०१ विहरते अ-ध्यापाद-वितर्क उत्पन्न होता था ०९१ । ७४ 
अ-विहिंसा-वितर्क उल्पन्न होता था ०१ । 

“मिक्षुओ ! भिक्षु जैसे-जैसे हो अधिकतर अनुवितर्क करता है! ० | यदि भिशक्षत। मिक्षु 
निष्कासता-वितर्कका अधिकतर अनुवितर्क करता है ०९, तो वह कामवितर्ककों छोड़ता हैं, और 
निष्कामता-वितर्ककों बढ़ाता है; ( और ) उसका दित्त निष्कामता-वितर्ककी ओर झुकता है। यदि 
सिक्षुओ ! सिक्षु भ-व्यापाद-वितर्क ०, तो वह स्यापाद-वितकककों छोड़ता है, और अ-व्यापाद-वितके 
को बढ़ाता है; और उसका चित्त अ-व्यापाद-वितकंकी जोर झुकता है । थदि भिक्षुओ ! भिक्षु अ- 
विहिंसा-वितर्क ०, तो वह विहिसा-वितर्ककों छोड़ता है, और अ-विहिंसा-वितकको बढ़ाता है; और 
उसका चित्त अ-विहिंसा-वितर्ककी ओर झुकठा है। जैसे मिक्षुओ ! म्रीष्सके अन्तिस सासमें, जब 
सभी फसक ( > सल्य ) जसाकर गाँवमें चली जाती हैं, ख्वाला गायोंको रखता है; बृक्षके नीचे या 
चोडेम रह कर उन्हें केवल याद रखना होता है--यह गाये हैं; ऐसे ही मिक्षुओ ! याद रखना 
( मात्र ) होता था--'यह घममे है! । भिक्षुओ ! मैंने न दुबनेवाका वीर्य ( 5 उद्योग ) आरम्भ कर 
खख्रा था, न भूलनेबाली सटृति ( मेरे ) सम्मुख थी, शरीर ( मेरा ) अचंचल, शान्त था, चित्त 
समाहित > एकाग्र था। 

“सो में भिक्षुओ ! फामोंसे विहरित ०५ प्रधम-ध्यानकों प्राप्ततो विहरने छगा। ०१ 
द्वितोय भ्यानकों ०९ । ठृतीय-ध्यानफो | ०५ ०५ चतुर्थ-ब्यानकों ०९। ०९ ( + पूर्व-निवासाअलु- 
स्मृति ) ९। ०९ प्राणियोंके च्युति-डस्पादके शानके छिये ०'। ०९ भाखवोंके क्षणके ज्ञानके 
लिये ०१। 
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“औ से मिक्षुतो ! ( किसी ) महावनमें गदरा सद्दान्‌ जकाशय ( + पत्वछ ) हो, ( और ) 
उसका आज्य छे सहान्‌ ऋूगोंक़ा समृह विहार करता हो। कोई पुरुष उस ( सग-समूहद )का अनर्थ- 
आाफाक्षी ज-द्वित-आफाक्षी ० ज-योग-क्षेम-आकांक्षी उत्पन्न होवे । वह उस ( झूगसमृह )के क्षे्त ( ८ सु- 
रक्षित ), कल्याणकारक, प्रीतिपूर्वक गन्तब्य मागेको बन्दु कर दे, ओर भकेले चलने लायक (--एक 
चर ) कुमार्थफो खोल दे, और एक-चारिका ( - जार ) रख दे। इस प्रकार वह महान्‌ रूगसमूह 
दूसरे समयमें विपत्तिमें तथा क्षीणताकों आप्त होवे। और भिश्षुओ ! उस महान्‌ सगसमूहका 
कोई पुरुष द्विताकांक्षी - योग-क्षेम्काक्षी उत्पन्न होवे। वह उस ( रूग-समूह )के क्षेस ० सार्गको 
खोल दे, एक-चर कुमार्गको बन्दु कर दे और एक चारिका ( 5 जार )का नाश कर दे । इस प्रकार 
यह भहान्‌ झृासमूह दूसरे ससय वृद्धि -विरूढ़ि ( और ) विपुरताको प्राप्त होबे । 

“मप्रिक्षुओ ! अर्थके समझाने ( - विज्ञापन )के लिये मेंमे उपमा (- दृष्टान्त ) कही । यहाँ 
यह अर्थ है। मिछुओ ! “गहरा महान्‌ जराइय! यह कासों (८ कामनाओं, भोगों )का नास है। 
महान झगसमूह” यह प्राणियोंका नास है। अनर्थाकाक्षी अहिताकाँक्षी अयोग-क्षेप्राकाक्षी पुरुष यह 
मार >छझुराइयाँ ( >पाप्सा )का नास है। कुसार्य यह आड़ अकारके भिथ्या सार हैं; जैसे--( $ ) 
सिथ्या दृष्टि ( 5 झूठी घारणा ), ( २ ) मिध्या-संकल्प, ( ३ ) पिथ्या-बचन, ( ४ ) सिध्या कर्मास्त 
(+ ० कार्यिककर्स ), ( ५ ) शिध्या-आजीव (< ० जीविका ), ( ६ ) भिथ्या व्यायात्न (5 ० कोशिश ), 
(७ ) सिथ्या स्थखृति, ( ८ ) सिध्या समाधि। 'एकचर”, भिक्षुओ ! यह तन्‍्दी ८ रागका नाम 
है । एक चारिका' भिक्षुओ ! यह अविद्याका नाम है। भिक्षुओ ! अर्थाकाक्षो, हिताकाक्षी, योग- 
क्षेम्राकाक्षी पुरुष--यह त्थागत जहंत्‌ सम्यक्‌ संबुछुका नास्त है। क्षेप्त - स्वस्तिक ०, प्रीति-गंभ- 
नीय सार्ग, यह आर्य-अष्टांगिक-मार्गका नाम है, जैसे कि--( ३ ) सम्यक्‌ दृष्टि, ( २) सम्यक्‌- 
संकल्प, ( ३ ) सम्यग्‌ वचन, ( ४ ) सम्यक कर्सान्‍्त, (७ ) सम्यगराजीव, (६ ) सम्यर व्यायाम 
(७ ) सम्यक्‌ स्मृति, ( ८ ) सम्यक्‌ सम्ताधि । इस प्रकार भिक्षुओ ! मैने क्षेस - स्वस्तिक, प्रीति- 
गप्ननीय सार्गको खोछ दिया; दोनों ओरसे एक-चर कुम्रार्गको यन्‍्द कर दिया, एक-खारिका 
(5 अविद्या )को नाश कर दिया। भिक्षुओ ! श्रावकोंके हिलेषी, अनुकम्पक, शास्ताकों भमुकम्पा- 
फरके जो करना था, वह तुम्हारे लिये मेने कर दिया। भिक्षुओ ! यह वृक्ष-मूल हैं, यह सूने घर हैं, 
ध्यानरत होओ। भिक्षुओ मत प्रसाद करो, मत पीछे अफसोस करनेवाले बनना---यह तुम्द्दारे 
छिये हसारा अनुशासन है ।?” 


भगवानने यह कहा, सस्तुष्ट हो डन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अनुमोदन किया । 








१ देखो पृष्ठ २९। 


२०-वितक्क-सण्ठान-रुत्तन्त ( १२।१० ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान भ्रावस्तीमें, अलाथपिंडिकके आराम ज्ञेतवनमे विहार करते थे। वहाँ 
भगवानने भिक्षुओंकों संबोधित ( > आमंत्रित ) किया--““मिक्षुओ !”” 

“सदन्‍्त !?-त[ कह ) उन भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिसा ! 

अगवानने यह कहा--““भिक्षुओ ! चित्त ( के अनुशोलन ) में छम्न भिक्षुको पाँच निर्मित्तों 
( 5 आकारों )का समय-समय पर सनमें ( चिल्तन ) करना चाहिये | कौनसे पाँच (--. 
यहाँ भिक्षुओं ! भिक्षुको जिस निभित्तको छेकर, निमित्तफों मनमें करके राग-ह्ेष-सोह वाले पापक- 
अकुशल ( > बुरे ) वितर्क ( ८ ख्याकू ) उत्पन्न होते हैं; भिक्षु'" “उस निशित्तकों ( छोड़ ) 
दूसरे कुशल-सम्बन्धी निम्रितकों सममें करे । उसके उस निमित्तकों ( छोड़ ) दूसरे कुशल-सम्बन्धी 
निरित्तको अनमें करते छन्द-सम्बन्धी ० अकुशछ वितके नष्ट होते हैं, अस्त होते हैं; उनके नाशसे 
अपने भीतर ही चित्त झहरुता है, स्थिर होता है, एकाप्म होता है, समाहित होता है। जैसे 
भिक्षुओं ! चतुर पलछशण्ड (- राज ) या पलरूणण्डका अन्तेवासी (+ शागिर्द ) रृस्म आणी 
(+ चूर ? ) से मोटी आणीको निकाछ ले (55 अभिनीहरण करे ) + अभिनिवजेन करे; ऐसे ही 
भिक्षुओ ! सिक्षु जिस निमित्तकों छेकर ० समाहित होता है। 

“मिक्षुओ | उस भिक्षुको उस निशित्तको ( छोड ) दूसरे कुशल-सम्बन्धी निमिस्तकों सन 
में करने पर भी यदि छन्दु-सम्पन्धी ० अकुशछ वितक उत्पन्न होते ही हैं; तो सिक्षुओ ! उस 
भिक्षुकों उन वितर्कोके आदिनव ( > कारण, दुष्परिणाम )की जाँच करनी चाहिये--यह मेर 
बितक अकुशकू हैं, यह मेरे वितक॑ सावथ (- दोष-युक्त ) हैं, यह मेरे वितर्क दुःख-विपाक 
( + दुः्खद्व ) हैं। डन वितकौंके आदिनवकी परीक्षा करनेपर उसके राग ० बुरे रुयाल नष्ट होते हैं, 
अस्त होते हैं; उनके नाशसे चित्त अपने ही सीतर झहरता है ०" । जैसे, कि भिक्षुओ ! 
संडन ( + विभूषण ) पसन्द करनेवाछा अरू्पवयस्क तरुण पुरुष या खत्री मरे साँप, था मरे कुत्ता, या 
भादमीके मुर्देके कंठमें लग जानेसे घृणा - जुगुप्सा करे; ऐसे ही भिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुको उस 
निभ्चित्तको छोड़ ०। 

“असिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुको उन वितकोंके आदिनवको जाँचते हुये भी छन्‍्दु-सम्बन्धी ० 
भकुशल वितर्क उत्पन्न होते ही दैं; तो भिक्षुतओ ! उस भिक्षुकी उन वितकोंको यादुर्मे छाना नहीं 
चाहिये, मनमें न करना चाहिये | डन वितकौंको यादमें न छामेसे सनमें न करनेसे, उसके शागवाके ० * 
बुरे विलक ( -: ए्याक् ) नाश दोते हैं, डनके नाशसे चित्त अपने ही भोतर रहरता है ०१ । जैसे 
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कि सिक्षुओ ! नजरके सासने आने वाले रूपोंके देश्वनेका अभिच्छुक आँख-वाका आदमी (आँखोंको) 
मूँद छे, या दूसरी ओर देखने छगे; ऐसे ही मिक्षुझो ! यदि डस मिक्षुको उत वितकोंकों जाँचते 
हुये भी ०। 

म “पिछ्ठुओ ! यदि डस सिश्षुको डन वितकों (- ख्याछों )के सनमें न काने, सनमे न फरनेसे 
भी रागवाले ० बुरे उ्याकू ( 5 वितर्क ) उत्पन्न होते ही हैं; तो भिक्षुओ ! उस भिशक्षुकी उन 
वितर्कों (- स्यालों )के संस्कारका संस्थान (+ आकार ) मनमें करना चाहिये। डन वितककि 
वितक॑-संस्कार-संस्थान ( सातञ्र )को सनमें छानेसे उसके रागवाले ०" घुरे ख्याल बाश होते 
हैं ०' । जैसे कि भिक्षुओ ! पुरुष शीघ्र जाता हो, उसको ऐसा हो--काहे में शीघ्र जाता हूँ, 
क्यों न धीरे से चलूँ , फिर वह घोरे धोरे जाये । उसको ऐसा ट्लो--क्यों में घीरे धोरे चक्तता 
हूँ , क्‍यों न में बैठ जाऊँ, फिर बह बैठ जाये । उसको ऐसा हो--श्षयों में बैठा हूँ, क्यों न में 
लेट जञाऊँ, फिर वह छेट जाये । ऐसे ही भिक्षुओ ! वह पुरुष भोटे इ्यापथ ( -- शारीरिक गति )से 
हटकर सूक्ष्म ईर्यापथको स्वोकार करे; ऐसे ही भिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुको उन वितकोके झनमें 
न छाने ०१ । 

“भिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुकों उन वितफके वितकं-संस्कार-संस्थानकों मनमें करमनेसे 
भी ०१; तो भिक्षुओ ! उस भिक्ष॒ुकों दाँतोकों दाँतों पर रख कर, जिद्दाको ताढसे बिपटा कर, 
चित्तसे वित्तका निग्रद फरना चाहिये, सनन्‍्तापन करना, निष्पीइ़न करना चाहिये, उसके ० 
निदपीडन करनेसे, उसके रागवाले ०'* बुरे ख्याल नाश होते हैं ०१ । जैसे भिशक्षुभ ! बलबान्‌ 
पुरुष दुवल पुरुषको शिरसे, या कम्घेसे, पकड़ कर, तिग्रहीत करें, निष्पीद्षित करे, सन्वापित 
करे; ऐसे ही भिक्षुओ ! वह भिक्षु डन वितकोके वितर्क-संस्कार-संस्थानके मनमें करनेसे भी ०१ । 

“चूंकि भिक्षुओ ! भिक्षुको जिस नि्ित्तको लेकर, जिस निम्मिक्तकों मनमें करके, राग-देप- 
मोद वाले घुरे ख्याक्त पैदा होते हैं; डस निशित्तको छोड़ ०१ दूसरे ० निश्ित्तको मनर्से फरनेसे ० 
चित्त ० समाहित होता है। उन वितकोंके आदिनव ( > दुष्परिणाम्र )की जाँच करनेसे रास ० 
वाले बुरे झ्याल नष्ट होते हैं ०९ चित्त ० समाहिस होता है। डन वितकोके यादमें न लानेसे 
सनमें न करनेसे ०* चित्त समाहित होता है, उन वितकोके वितर्क-संस्कार-संस्थानकों सनभे करने- 
से ०१ बित्त समाहित होता है। दाँतोंकों दाँतों पर रख कर ०१ निष्पीड़न करनेसे ०” चित्त 
समाहित होता है । भिक्षुओ ! ऐसा भिक्षु वितर्क ( > झयाल )के नाना सा्गोंको वशमें करनेवाला 
कहा जाता है । पह जिस वितर्ककों चाहेगा, उसका वितर्क करेगा, जिस “को नहीं चाहेशा** 
नहीं वितके करेगा। ( उसने ) तृष्णा ( रूपी ) बंधनकों हटा दिया; ष्छी प्रकार जान कर 
स्राक्षात्‌ कर, दुःख का अम्त कर दिया।?” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका असिनन्‍द्न किया | 

( २-इति सीहनादु बस्स १२ )। 





* देखो पूर्व पैरा । * देखो पिछला पैरा । ९ देखो पृष्ठ ७७ । 
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पैसा मैंने सुना-- 

एक सभ्य भगवान्‌ भ्राधस्तीम अनाथपिड़िकके जाराम जेतवनमें विहार करते थे। उस 
समय जायुष्मान मोलिय फग्गुण भिक्षणियोंके साथ अश्यधिक संसर्ग रखते थे। इतना संग रखते 
थे, “कि यद्ि'“( उनके ) सासमे कोई भिश्षुणियोंकी शिकायत करता, तो उससे आयुक्मान्‌ 
पमोलिय फर्गुण कृषित 5 असन्तुष्ट हो अधिकरण ( - संघके सासने अभियोग ) भी करते । यदि 
कोई उन सिक्षुणियोंके सामने आयुष्मान्‌ सोकिय फर्गुणणी शिकायत करता, तो वह (भी ) 
कुपित असन्तुष्ट हो अधिकरण करती ।**"। 

तब्र कोई भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ जाकर, भगवानकों अभिवादन क्र, “एफ ओर 
बैठ“ भगवानसे बोला-- 

“भन्ते ! आयुष्छानू मोलिय फरम्गुण सिक्षुणियोंके साथ अत्यन्त संसर्ग रखते हैं ० ।” 

तब भगवानने एक भिक्षुको संबोधित किया--- 

“आओ भिक्लु ! तुम मेरे वचनसे मोलिय फर्गुण भिक्षुको कहो--“आवुस फरग्गुण ! 
(- फास्युण ) ! शास्ता तुम्हें बुला रहे हैं! ।!? 

“अच्छा, भन्‍्ते !” ( कह ) भगवानको उत्तर दे, वह सिक्ष'''आयुष्मान्‌ मोलिय फर्गुणके 
पास जाकर यह बोला--- 

“आवुस फर्गुण ! तुग्हं शासा बुछा रहे हैं ।"” 

“अच्छा आचुस !? कह'' 'आयुध्मान्‌ मोलिय फम्गुण'** भगवानके पास जाकर, ...एक 
झोर बैड गये । 

एफ ओर बेड आयुष्मान्‌ ० फरग्युणको भगवानने यह कंहा--“फम्गुण ! सचमुच ही तू 
सिक्षुणियोंके साथ अत्यन्त संसर्ग रखता है, ० कृषित असस्‍्तुष्ट हो अधिकरण करती हैं ?”* 

“हाँ, मन्‍्ते !”! 

“क्यों फग्गुण ! द्‌ कुलपुश्र ( हो ) श्रद्धापू्वंक घरसे बेघर बन प्रश्जजित हुआ है !” 

“हुँ, भन्‍्से !”? 

“फण्गुण ! यह तेरे सभान अरद्धापूवंक घरसे बेघर हो प्रधजित कुलपुश्नके किए योग्य नहीं, 
कि तू मिक्षुणियोंके साथ अत्यन्त संसगे रक्खे । इसकछ्िए फग्गुण ! चाहे तेरे सामने भी कोई 
भिक्षुणियोंकी शिकायत करे, तो फर्युण ! जो तेरे सीतर घर किये शग हैं, जो घर किये वितफ 
(८ स्याक्त ) हैं, इनको छोड देना। वहाँ फण्गुण ! तुझे हस प्रकार सीखना चाहिये---'मेरे चिस्तमें 
विकार नहीं आने पायेगा, दुर्यच्नन मैं मुँहसे नहीं निकार्लूँगा, ह्ेपरहित हो सेश्रीभावसे हित और 
अज्युकम्पक हो विदरूँगा' । इस प्रकार फर्गुण ! तुझे सीखना साहिये। इसलिये फर्गुण ! चाहे तेरे 
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सामने कोई उन भिक्षुणियोंकों हाथसे पीटे भी, ढेछेसे''', दण्डसे“', शब्तसे अहार भी करे, तो 
सी फर्गुण ! जो तेरे भीतर घर किये राग हैं ० अनुकम्पक हो विदृरूगा। इस प्रकार फर्गुण | ० । 
इसलिये फर्गुण ! चाहे तेरे सामने ० शिकायत करें; ० । चाहे तेरे सामने ० प्रहार भी करें ०। 
० सीखना चाहिये ।” 

तब भगवानने डन मिक्षुओंकों संबोधित फिया-- 

“मैन्नक्षुओ ! एक बार भिक्षुओंने मेरे चित्तकों प्रसन्‍त (८ आराधित ) किया था। एक 
बार भिक्षुओ ! मैंने मिक्षुओंकों संबोधित किया'''“मिक्षुओ ! में एकासन ( एक- ) भोजन सेवन 
करता हूँ ।'''एफासन-भोजनका सेवन फरते मैं स्वास्थ्य, निरोग, स्फूर्ति, बल और ग्राछ्वुविहार 
( ८ सुखपूर्वंक रहना ) ( अपनेमें ) पाता हूँ । आओ | भिक्षुओ ! सुम सी एकासन भोजन- 
सेवन “कर स्वास्थ्य ० को प्राप्त करो! । भिन्षुओ [ डन भिक्षुओंकों मुझे अनुशासन ( - उपदेश ) 
करनेकी आवश्यकता नहीं थी ।'''डन भिक्षुओंको याद दिला देना भर ही मेरा कास 
था । जैसे भिक्षुओ | उद्यान ( - सुभूमि )में चौरस्तेपर कोड़ा सहित, घोड़े जता आजानेय 
( 5 उत्तम घोड़ों )का रथ खड़ा हो, उसे एक चतुर रथाचाय, अइवकों दमन करनेवाऊा सारथी 
चढ़कर, बायें हाथ से जोत ( <- रश्मि )को पकड़ फर, दाहिने हाथमें कोड्ेको छे, जैसे चाहे, जिधर 
चाहे लेजाये छोटावे; ऐसे ही भिक्लुओ ! उन भिक्लुओंफो मुझे अनुशासन करनेकी आवश्यकता न थी 
० मेरा काम था। 

“इसलिये भिक्षुओ ? तुम भी अकुशलू (> बुराई )को छोड़ो । कुशरू घर्मो (> नेकियों )में 
छगो । इस प्रकार तुम भी इस धर्म '''में श्रद्धि - विरूढ़ि, विपुलताको भ्राप्त होगे। जैसे भिक्षुओं ! 
गाँव या निगम (5 कस्बे )के पास ( 5 अ-वितूर ) फरूंगों ( - सघनता )से आच्छादित महान 
इशारू ( ८ साखू )-वन हो; उसका कोई क्थेकारी + द्वितकारी ८ योगक्षेमकारी पुरुष उत्पन्न हो; वह 
उस शालके रस (>> ओोज )की अपहरण करनेवाछी टेढ़ी यष्टियोंको काटकर बाहर के जाये, वनके 
भीतरी भागको अच्छी तरह साफ करदे; और जो शाल-यश्टियाँ सीधी सुन्दर तौरसे निकलछो हैं, 
उन्हें अच्छी तरह रक्खे | इस प्रकार मिक्षुओ ! वष्द शाल वन दूसरे समय पौछे ृद्धि > बिरूढ़ि 5 विपुल- 
ताफो प्राप्त होवे । ऐसे ही भिक्षुओ ! तुमभी छुराईकों छोड़ो ० विषुरुताकों प्रात होगे । 

“पभिक्षुओ ! भूतकारूमें इसी श्रावस्तोम वदेहिका नामक गृह-पत्री ( - गृहस्थ स्त्री, वैश्य 
स््री) थी। वेदेहिका ग्रृहपक्नीको ऐसी संग कीर्ति फ्रेली हुई थी--चैदेहिका गृहपत्नी सौरता 
(&सुरत ) है; निवाता (८ निष्कलह ) है, उपशान्त है। वैदेहिका ग्रहपक्ञीके पास काली नामक 
दक्ष, भारस्यरहित, अच्छे प्रकार कास करनेवाली दासी थी। तब भिक्षुओ ! काली दासीके 
( सनमें ) यह हुआ--'मेरी आयों ( > अय्या:-स्वाभिनी )की ऐसी मंगलकोति फैली हुई है--- 
० । क्या मेरी आर्या भीतरमें क्रोधके विद्यमान रहते उसे प्रकट नहीं करती, या अविद्यमान रहते 
चूँकि मेरे काम अच्छी तरह किये होते हैं, इसलिये मेरी अग्या भीतरमें क्रोध होते हुये भी प्रकट 
नहीं करती, नहीं है (यह बात ) नहीं । क्यों न मैं अय्याकी परीक्षा करूँ ।' तब भिक्ुओ ! काली 
दासी दिन ( चढ़ने पर ) डडी । तब भिक्ष॒ुत ! बैदेद्िका शृहपत्रोने काली दासीसे यह कहा-- 
अरे है फाछी !! 

क्या है अस्या !! 

'क्यों रे दिन चढ़ने पर डडी है ?! 

'कुछ नहीं अथ्या !! 


कुछ नहीं रे ! ( यह ) इमारी दुष्ठा दासी दिन ( चढ़ने पर ) डडती है'-..( कह ) कुपित, 
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असस्तुष्ट हो भोजें टेढ़ी करलो । 

“तब सिक्षुओ ! काली दासीको यह हुआ--'मेरी अय्या भीतरमें क्रोधषके विधसान रहते 
डसे प्रकट नहीं करती, अविद्यमान रहते नहीं; ० नहीं है ( यह बात ) नहीं । क्‍यों न में फिर 
अय्या फो अरछी तरद्द परसू।! तब मिक्षुओ ! काली दासी और दिन ( चढ़ाकर ) उडी । तब 
वैदेहिका गृहपक्षीने काली दासीसे यह कहा-- 

अरे हे काझी !? 

क्या हैं अस्या !! 

क्यों रे! और दिन ( चढ़ाकर ) उडी है ?! 

'कुछ नहीं अरया !? 

कुछ नहीं रे ! ( यह ) इसारी दुष्टा दासी और दिन ( चढ़ाकर ) उठती है!--( कह ) 
कुषित असम्छुष्ट हो भौवें टेढ़ी कर कट॒वचन कहा । तब भिक्षुओ ! काली दासोको यह हुआ--'मेरी 
अय्या भीतरमें फ्रोधके विद्यमान रहते ० नहीं हैं ( यह वात ) नहीं। क्यों न मैं फिर अय्याको 
अच्छी तरह परखेूँ।' तब भिक्षुओ ! काली दासी और दिन ( चढ़ाकर ) डडी । फिर भिक्षुओं ! 
बैदेहिका रद्षपत्रीने काछी दाखीसे यह कहा-- 

अरे हे काछी !! 

क्या है क्षय्या !! 

क्यों रे ! और भो दिन चढ़ाकर उठी है !! 

कुछ नहीं अय्या !! 

'कुछ नहीं रे ! ( यह ) हमारी दुष्टा दासी और भी दिन चढ़ाकर उठती है !--( कह ) 
कुप्रित असन्तुष्ट हो, किवाडकी बिछाई ( 5 सूची ) उठाकर उसे भारा। शिर फूट गया। तथ 
भिक्षुत ! काली दासीने फूटे शिरसे लोह बहाते पढ़ोसियोंको चिलछा कर कट्ा--'देखो अस्या ! 
सोरताके काम्रकों ! देखो अस्या ! निवाताके कामको [! देखों अय्या ! उपशास्तके कासको !!! 
कसे ( कोई ) अकेली दासीकों 'तू दिन ( चढ़े ) डटी!--( कह ) कुषित असन्तुष्ट दो किवाइकी 
बिलाई ( ८ सूची ) उठाकर मारेगी, और शिरकों फोड़ डारेगी !!!! तब भिक्षुभो ! वेदेदिका 
गृहपलीके हस प्रकारके अपकीति के शब्द फेले--“घिक्कार है, वेदेहिका ग्रृहपत्नीको | अ-सौरता है 
वेदेदिका गृहपत्नी, भ-निवाता है ०, अन्‌-उपश्ान्ता है वैदेहिका गृदपली ।' 

“इसी प्रकार भिक्षुओ ! यहाँ एक मिक्षु तभीतक सोरत रहता है, निवात ( 5 निष्कलह ) 
उपश्ञान्त, होता है, जब तक अप्रिय शब्द-पथमें वह नहीं पढ़ता; जब ( उस ) भिक्षुपर अ-प्रिय 
शब्द-पथ पढ़ता है, तबमी (रहे ) तो ( डसे ) सोरत जानना चाहिये, निवात ०, उपशान्त 
जानना चाहिये। भिक्षुओ ! में उस मिक्षुको सुवच नहीं कद्ता, जो कि चीवर, भिक्षात्ष, दायन- 
आसन, शेगीके पथ्य-भौषध सामप्रीके कारण सुबच होता है, झदु-भाषिताको प्राप्त होता है । सो 
किस देतु --भिक्षुओ ! ( वद ) सिक्ष, चीवर, पिडपात (> भिक्षाक्ष ) शयन-आसन, रोगीके 
पथ्य-औषधि सामग्रीके न मिलनेपर सुबच नहीं होता है, न रुदुभाषिताको प्राप्त होता है। सो 
किस द्वेतु --भिक्षुओ ! ( वद ) मिक्षु, चीवर, पिडपात (+> भिक्षान्न ), शयन-आसन, रोगीके 
प्रय्य-औषध-सासप्रीके न मिलने पर सुवच नहीं रहेगा, न झदुभाषिताकों रक्खेगा। मिक्षुओ ! जो 
भिक्षु केवल घर्सका सल्कार करते, ० गुरुकार करते, ० पूजा करते, सुबच होता है, सदुभाषिताको 
प्रात होता है, डसे मैं सुबच कद्टता हूँ । इसलिये भिक्षुओ ! तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये-- 
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केवल घर्मका सत्कार करते ० पूजा करते सुबच होऊँगा, सदुभाषिता ( सौवचस्यता )कों प्राप्त 
होऊँगा । भिक्षुओ ! तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये । 

“पिक्षु | यह पाँच वचन-पथ ( + वात कहनेके सार्ग ) हैं, जिनसे कि दूसरे तुमसे बात 
करते बोलते हैं--( १) कालसे या अकारसे; ( २) भूत (> यथार्थ )से या अ-भृतसे; (३ ) 
स्नेहले या परुषता ( कहता )से; ( ४ ) सार्थकतासे या निरथकतासे; ( ५) मंश्रीपूर्ण चित्तसे या 
द्वेषपूर्ण चित्तते । भिश्षुओ ! चाहे दूसरे काछसे बात करें, या अकारसे; ० भूतसे ०; ० स्नेहसे ०; 
सार्थकतासे ०; ० मंत्रीपूर्णचित्तसे बात करें, था द्रेषपूर्णचित्तमे; वहाँ भिक्षुओ ! तुम्हें इस प्रफार 
सीखना चाहिये--मैं अपने चित्तको विकार-युक्त न होने दूँगा, और न दुर्वधन ( मुँदसे ) 
निकालूँगा, संश्रो भावसे हितानुकम्पी होफर विहरूँगा, न कि द्वेषपूर्ण चित्तसे । उस ( विरोधी ) 
व्यक्तिको भी सेश्री-पूण चिससे आप्लावित कर विहरूँगा । उसको छकष्य ( + आरम्मण ) करके सारे 
लोकको विपुरु, विशाछ, -: प्रमाण मंत्रीपूण'ं चित्तसे आप्वावितकर, अ-पैरता + अ-च्यापादिता 
( + द्रोह-रहितता )से परिक्नावित कर विहसू/ँगा ।-इस प्रकार मिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये। 

“जैसे मिक्षुभो ! ( कोई ) पुरुष ( हाथमें ) कुदाल लेकर आये, और वह ऐसा कहा-- 
में इस सहा-प्थिवीकों अ-एथिवी करूँगा । वह वह्दों वहाँ खोदे, वहाँ वहाँ ( मिश्टिको ) फेंके, वहाँ 
वहाँ रक्‍्खे, वहाँ वहाँ छोडे--'( अब ) तू ज-पएथिवी हुई, ( भब ) तू अ-एथिवी हुईं । तो क्या 
मानते हो भिक्षुओ ! क्‍या वह पुरुष इस सहाप्ेंथिवीको अ-पृथिवी कर सकेगा ९”! 
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“सो किस हेतु !”? 

“भन्ते ! यह सह्दाएथिवी गम्भीर है, अ-प्रमेय है, यह अ-प्रथिवी (> प्रथिवीका अभाव ) 
नहीं की जा सकती, वह पुरुष ( नाहकमें ) हैरानी और परेशानीका भागी होगा।”! 

“ऐसे ही मिक्षुत ! यह पाँच घचन-पथ जिनके द्वारा दूसरे तुम्हें बोलेंगे--( $ ) काल 
से था अकाछसे ० उसको कृपय मानकर सारे छोककों पथिवीके समान, विषुछ, विशाल ०' अबे- 
रतासे, परिक्तावित कर विहरूँगा ।--इस प्रकार भिक्षुओ ! धुम्हें सोखना चाहिये । 

“जैसे भिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष छाख या इल्‍्दी या नीक, या झजीट छेकर आये, 
( और ) यह कहे--“में इस अकाशमें रूप (८ चित्र ) छिखूँगा, रूप प्रकट करूँगा! । तो क्या 
मानते हो भिक्षुक्षी ! क्‍या वद पुरुष इस जाकाशमें रूप छिख सकेगा ? रूप प्रकट कर सकेगा ?” 
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“भन्ते ! यह आकाश अ-रूपी ८ अ-दशन ( >अ-निदश्शेन ) है, यहाँ रूप छिखना''' रूपका 
पआादुर्भाव करना खुकर नहीं । वह पुरुष ( नाहकर्म ) हैरानी और परेशानोका भागी होगा।” 

“देसे ही मिक्षणो, यह पाँच घचन-पथ जिनके द्वारा दूसरे तुम्हें घोलेंगे--(१) काछसे ०१, 
डसको छझृकष्य सानकर सारे क्ोकको आकाद्या-सभान विधपुक्ष विशार ०' विहरूँगा। 

--इस भकार भिक्षुओ ! तुम्हें सीस्वना चाहिये। 

“ज्ञसे मिक्षुझो ! ( कोई ) रुष जछती दृणकी उल्का ( * छुकारी )को छेकर जाये, 
( और ) यह कट्े--'मैं इस तृण-डस्कासे गंगानदीको संतप्त कडेंगा, परितप्त फरूँगा!। तो क्या 
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सांगते हो मिक्षुओ ! क्या पह पुरुष उस जछती तठृण-उस्कासे गंगानदीको सन्तप्त कर सकेगा, 
चरितप्त कर सकेगा ९?” 

ड़ 'ब्रहीं मअम्ते है? 

“यो किस हेतु ९! 

“अन्ते ! गंगानदी गम्भीर है, अप्रमेय है; वह जरूती तृण-उस्कासे नहीं सन्‍्तप्त की जा 
सक्कती, परितप्त नहीं की जा! सकती । वह पुरुष ( नाहकर्मसे ) ०। 

“पैसे ही मिक्षुत ! यह पाँच घचन-पथ, जिनके द्वारा दूसरे तुमसे बोलेंगे--( $ ) 
कालमें ०१ उसको लक्ष्य सानकर सारे छोककों गंगा-समान विपुल विज्ञाल्ल ०९ विहरूँगा। 

“जैसे भिक्ष॒ुत ! (एक ) मर्दित, सुमर्दित, सु-परिमर्दित, झदु, तूलबाली, ख्ंराहट-रहित, 
भरभराहट-रहित बिल्लीके ( चमब्रेकी ) श्बाल (» भर्या ) हो | तब कोई पुरश्ष काट या कयला 
( > दीकरा ) छेकर आये और बोले--मैं इस ० विल्लीकी खालकों (इस) काट या कठलासे खुखेरी 
बनाऊँगा, भभरी बनाऊँगा। तो क्या सानते हो भिक्षुमो | ० । 

“तहीं भग्ते !?! 

“सो किस हेतु ?!! 

“भन्ते! यह विल्लीकी खाक सर्दित ०* है, काठ या कठछासे खुखुरी, भर्मरी नहीं बनाई 
जा सकती । वह पुरुष ( नाहकमे ) ०* ।”? 

“पैसे ही भिक्षुओ ! यह वचचनपथ ०१--कारमें ०९ उसको छक्ष्य सानकर सारे छोकफों 
बिलीकी खालके समान ०" विहरूँगा ॥ 

“पमक्षुओ ! चोर लटेरे चाहे दोनों भोर मुठिया छगे आरेसे भी अंग अंगको चोरें, तो भी 
यदि वह सनको हेषयुक्त (5 दूषित ) करे, तो वह सेरा शासनकर ( >डपदेशानुसार चलनेबाला ) 
नहीं है । वहाँ पर भी भिक्षुओ ! ऐसा सीखना चाहिये--“मेैं अपने चित्तको ०) अध्यापादितासे 
छावित कर विहरूगा | ऐसा भिक्षुओ ! तुम्दें सीखना चाहिये । 

“मभिक्षुओ ! तुस इस ककलूपम (- क्रकचोपस ८ आरके दृष्टान्तवाले ) उपदेशको बार 
यार मनमें करो। देखते हो भिक्षुओ ! उस वचनपथको अणु या स्थूल, जिसे तुम नहीं पसन्द करते ! 

“नहीं भन्‍्ते !!” 

“इसलिये भिक्षुओ ! इस क्रक्चोपम उपदेशको निरम्तर सनमें करो, वह तुम्हें चिरकाल 
तक हित, सुखके लिये होगा ।”” 

भगवानूने यह कहा, सस्तुष्ट दो डन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिननन्‍्दन किया | 


६ देखो पृष्ठ ८२। ३ देखो ऊपर । ३ देखो पृष्ठ ८२ । 


२२-अलगदपम-सुत्तन्त ( १३२ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिडिकके आराम ज्ेतवनमें विहार करतसे थे | 
उस सस्य शन्धबाधि-एुब्ब ( + भूतपूर्व गन्धवाधि 5 गिद्ध सारनेवाले ) अरिष्ट ( + अरिद्र ) भिक्षुकी 
पेसी छुरी धष्टि ( + घारणा ) उत्पन्न हुई थी--“में मगवानके डपदेश किये धर्मको ऐसे जानता हैँ, 
जैसे कि जो ( निर्वाण आदि के ) अन्तरायिक (- विप्लकारक ) धर्म ( कार्य ) भगवानने कहे हैं, 
सेवन करने पर भी वह अन्तराय (- विप्न ) नहीं कर सकते ।” बहुत्तसे भिक्षुओंने सुना कि, अरि्ट 
भिक्षुकों ऐसी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है--० अन्तराय नहीं कर सकते” । तब वह भिक्षु जहाँ ० अरि्ट 
सिक्षु था, वहाँ गये, जाकर ० अरिष्ट भिक्षुसे यह घोले-- 

“आवुस अरिप्ट ! सचमुच हो, तुम्हें इस प्रकारकी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है---“० अन्तराय 
नहीं कर सकते ९! 

“आबुसो ! में भगवानके उपदेश किये धर्मको ऐसे जानता हूँ ० अन्तराय नहीं 
कर सकते ।” 

तब वह भिक्लु ० अरिष्ट भिक्षुकोी उस बुरी दृष्टि (+ धारण )से हटानेके लिये कहते, सस- 
झाते बुझते थे--“आवुस अरिष्ट ! मत ऐसा कहो, सत आवुस भरिष्ट ऐसा कहो । सत भगवान्‌ 
पर झूठ लगाओ ( ८ अभ्यास्यान करो ), भगवान्‌ पर झूठ लगाना अच्छा नहीं है। भगवान ऐसा 
नहीं कह सकते । अनेक प्रकारसे भगवानने आवुस अरिष्ट ! अन्‍्तरायिक ( 5 विप्तकारक ) धर्मोको 
अन्तरायिक कहा है। सेवन करनेपर वह अन्तराय करते हैं--कहा है। भगवानने कासों 
(5 भोगों )को बहुत दुःखदायक, बहुत परेशान करनेवाले कहा है। उनमें बहुत दुष्परिणास 
( बतछाये हैं )। भगवानने काम्मोंको अस्थिकंकाल-समान' कहा, मांस-पेशी-समान ०, तृण- 
डल्का-ससान ०, अंगारक (+ अग्निचू्ण )के सम्मान ०, स्वप्न-समान ०, याक्तितकोपम 
( + मंगनीके भाभूषणके सस्तान ) ०, वृक्ष-फ्ल-समान" ०, अखिलूनूपम शक्ति-शुल-ससान ०, 
सपे-शिर-समान ०, भगवानने कासोंको बहुत दुःख्वदायक ० बहुत दुष्परिणामी बतलाये हैं” 

उन भिक्षुओं द्वारा ० भरिष्ट भिक्ष ऐसा कहे जाने, ससझाये बुझाये जाने पर भी उसी 
बुरी रृष्टिकों द़॒तासे पकड़ अभिनिवेश ( 5 आग्रह ) करके ( उसे ) ब्यवहार करता था--“'में 
भणवानके उपदेश किये धर्मकों ऐसे जानता हूँ ०९ अन्तराय नहीं कर सकते ।'' 

जब वह भिक्षु ० अरिष्ट भिक्षुको उस बुरी दृष्टिसे नहीं हटा सके; तब वह भगवानके पास 
जाकर अभिवादन कर, एक ओर'''बैठ '*' यह बोले-- 


१ इन उपमाओंके लिये घोतलिय-सुत्त ( मज्यिम नि० ५४ ) देखो । * देखे ऊपर । 
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“सस्ते! ० अरिष्ट सिशुको इस प्रकारकों बुरी दृष्टि डत्पन्न हुई है--'मैं मगवानके ०! भन्‍्से ! 
हमसे सुना, कि ० भरिष्ट मिक्षुको ० इस प्रकारकी घुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है--- “०? । तब हसते 
मन्‍्ते !*' 'अरिप्ट भिक्षुके पास'' ' जाफर'' यह पूछा---'भाडुस अरिष्ट ! सचमुच ०" ऐसा कहने पर 
० अरिष्ट भिक्षुने हमें यद कट्टा---“आवुसो ! में समगवान्‌ ०१ नहीं कर सकते! । तब भस्ते ! हस ० 
अरिंश्ट सिक्षुको ० समझाते बुझाते ये---० । हमारे हारा ०" ऐसा ० समझाये जाने पर भी ० --- 
मैं भगवानके ०” । जब हस भस्‍्ते ! ० अर्ष्टि सिक्षुको उस बुरी दृष्टिसे नहीं इटा सके, सब हस 
इसे सगवानको कह रहे हैं ।” 

तब भगवानने एक भिक्षुको संबोधित किया--“आ भिक्षु! द्‌ मेरे बचनसे ० आरिप्ट 
मिक्षुफो कह--भावुस जरिष्ट ! सुझे शास्ता घुला रहे हैं।?? 

“अच्छा, भन्‍्ते !??-_कह उस भिक्षुने ० अरिष्ट मिक्षुके पास'*'जाकर'' यह कहा--- 

“अआलजुस अरि'प्ट ! शास्ता तुम्हें बुछा रहे दें ।”” 

“अच्छा, आवुस !”---( कह ) उस भिक्षुको उत्तर दे ० अरिष्ट भिश्षु'" सगवानके पास''' 
जाकर अभिवादन कर' एक ओर बैठा । एक ओर बैठे ० अरिष्ट मिश्षुको भगवानन यह कहा--- 

“सचमुच अरिष्ट ! तुझे इस प्रकारकी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है---में भगवानके ०९ अन्तराय 
नहीं कर सकते हैं ? 

“हाँ, भस्ते ! में भगवानके उपदेश किये धर्मको ऐसे जानता हूँ, जैसे कि जो अन्तरायिक 
धर्म भगवानने कहे दैं, सेवन करने पर भी वह अन्तराय नहीं कर सकते ।” 

“म्ोघपुरुष (  निकम्सा आदमी ) ! किसको मेंने ऐसा धर्म उपदेश किया, जिसे तू ऐसा 
जानता है---मैं मगवान्‌ ० | क्यों सोघपुरुष ! मेंने तो अनेक प्रकारसे अन्तरायिक धर्मोको भन्तरा- 
ग्रिक कहा है ०१ बहुत दुष्परिणास बतलाये हैं। और तू मोघपुरुष ( + मोधिया ) अपनी डब्टो 
घारणासे हमें झुद्ध लगा रहा है, और अपनी भी हानि कर रहा है, बहुत अ-पुण्य कसा रहा है । 
मोघपुरुष ! यह चिरकाल तक तेरे छिये ज-हित और दुःखके लिये होगा ।”? 

तब भगवानने भिक्षुओंकों संबोधित किया--- 

“तो कया मानते हो भिक्षुओ ! क्‍या यह ० आरिष्ट भिक्षु उस्मीकत ( - छू तक गया ) भी 
इस घसमें नहीं है ?”” 

“कैसे होगा मत्ते ! नहीं भस्ते !” 

पेसा कहने पर ० अरिष्ट सिक्षु चुप हो, मूक हो, फन्‍धा गिरा कर, अधोमुख्व चिन्ता करते 
अतिभा-शून्य हो बैठा रहा। तब भगवान्‌ ० अरिष्ट भिक्षुक्रो चुप ० प्रतिभाशून्‍य जान कर ० अरिद्र 
मिक्षुसे बोले-- 

“लू मोघप्रुष ! अपनी इस बुरी दृष्टिको जानेगा, जब में भिक्षुओंकों पूछँगा।”” 

तब भगवानने भिक्षुओंकों संबोधित किया--- 

“भभिक्लुओ ! क्‍या तुम भी मेरे ऐसे उपदेधा किये घर्मको जानते हो, जैसा कि यह ० अरिष्ट 
भिक्षु अपनी ही उष्टी घारणासे हमें झूठ छगा रहा है, और अपनी भी हानि कर रहा है, बहुत 
अपुण्य कमा रहा है ? 





$ देखो एष्ठ ८४ । 
२ पृष्ठ ४४ में मगबानूकी जगह, में रखकर । 
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“नहीं अन्‍्ते ! भगवानने तो अनेक प्रकारसे अस्तरायिक धर्मोको अ्नन्तरायिक कहा है «०* 
बहुत दुष्परिणास बतलाये हैं ।”” 

“हो यह ० अरिष्ट भिश्षु अपनी बब्टी घारणासे हमें झूठ छगा रहा है, भौर अपनी भी हानि 
कर रहा है, वहुत अ-पुण्य ( - पाप ) कसा रद्द है। यह इस सोघपुशुषके लिये चिरक्राल तक अ- 
द्वित और दुःखके छिये होगा। और यह भिक्षुओ ! का्मोंसे मिन्‍न, कास-संशासे भिन्‍न, काम पितर्कसे 
भिन्न ( किसी वस्तुफ्ा ) सेवत करेगा, यह संभव नहीं । 

“यहाँ मिक्षुओ ! कोई कोई सोघपुरुष--गेय, व्याकरण, गाथा, उदान, इतिवृत्तक, जातक, 
अद्भुत-धर्म, वैद्स्य--( इन नो प्रकारके ) धर्म (5 उपदेश )को धारण करते हैं। वह उन 
घर्मोको धारण करते भी उनके“ 'अर्थको प्रज्ञासे परखते नहीं हैं । अर्थकों प्रश्ञासे परखे बिना धर्मों 
का आशय नहीं समझते । वह या तो उपारस्स ( + सहायता )के लाभके किये धर्मको धारण करते 
हैं; या बादमें प्रमुख वननेके लाभके लिये घर्मको धारण करते हैं; और उसके अर्थको नहीं अनुभव 
करते । उनके छिये यह उच्टी तोरसे घारण किये धर्म अहित ( और ) दुःखके लिये होते हैं । सो 
किस हेतु [--धर्मोको उल्टा धारण करनेसे भिक्षुओ ! जैसे भिक्षुओ ! फोई अलगद (+ साँप ) 
चाहनेवाला अछगइ-गवेषी पुरुष अलछगद्दकी खोजमें घूमता एक सहान्‌ अलगद्वकों पाये; और 
डसे भोग (> देह )से या पूँछ ( « नंगुट्ट ) से पकड़े; उसको वह अलगद डलट कर हाथर्मे, बॉहमें 
या अन्य किसी अंगमें ढेंस ले । वह उसके कारण सरण या भरण-समान दुःखको प्राप्त होते । सो 
किस हेतु -मिक्षुरो ! अलगहके दुर्भहोत (८ उछ्टी तरहसे पकड़ा ) होनेसे । ऐसेही यहाँ 
मिक्षुओ ! कोई कोई मोघपुरुष ० । 

“किन्तु मिक्षुओ ! कोई कोई कुलपुश्रन--सूत्र ०९ घर्मको घारण करते हैं। वह उन प्रर्मों 
को घारण कर उनके भर्थंकों ्रश्ञासे परखते हैं। प्रशासे परख्वकर घर्मोके कर्थत्रों समझते हैं। वह 
उपारस्स ( + घनकाम ) के छिये० या बादमें प्रमुख बननेके लिये धर्मोको घारण नहीं करते । 
वह उनके अर्थकों अनुभव करते हैं| उनके छिये यह सुप्रहोत ( « डीक तौरसे घारण किये ) अमे 
चिरकाल तक हित ओर सुखके लिये होते हैं । जैले भिक्षुओ ! कोई ० अलगद-गवेषी पुरुष अलगह- 
की खोजमें घूमता एक मद्दान्‌ अछगहको देखे । डसको वह अज़पद्‌ दंढ ( >साँप पकरनेका डंडा 
जिसके छोर पर बकरीके पैरकी तरह चिरवा संड्सीजुसा हथियार छगा रहता है )से खूब अच्छी 
तरह पकड़े । अच्छी तरह पकड़कर गर्दनसे ठीक तौरपर पकड़े । फिर भिक्षुओ ! चाहे वह अछूगह 
उस पुरुषके हाथ, बाँह या किसो और अंगकों अपने भोग (> देह )से परिवेष्टित करे, किन्तु 
धह उसके कारण न सरण न सरण-ससान दुःख्को प्राप्त होवे । सो किस हेतु !--मिक्षुओ ! झल- 
गहके सुभहीत होनेसे | ऐसे ही भिक्षुओ | कोई कोई कुछ-पुशत्र ० । 

/इसहिये भिक्षुओ ! मेरे जिस भाषण का अथ तुस समझे हो, उसे चैसे घारण करना, 
और जिस “'का अथे तुम्र नहीं समझे, डसे मुझसे पूछना, या ( दूसरे ) आनकार भिक्षसे । 

“भिक्षुभो ! मैं बेढ़े (-कुछ )की भाँति निस्तरण(> निस्तार, “पार जाने )के छिये 
तुम्हें धर्मको उपदेशता हूँ, पकड़ रखनेके लिये नहीं। उसे सुनो, अच्छी तरह समसें करो, 


कहता हूँ ।”! 


चल्कजलन+-__>_त+तसतसतहतहतहम>............. 


* देखो पृष्ठ ८४ ( भगवानूकी जगह, मैं रखकर )। 


* उस समय और उसके बाद पाँच शताब्दियों तक बुद्धके उपदेश कण्ठर्थद्दी रक्‍खे जाते ये 
३ देखो पिछछा पैरा । | 
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“अच्छा भअब्से !!-."( कह ) डस सिक्षुओंने सगवानकों डक्तर दिया। 

भगवानने यह कदा--' जैसे मिक्षुओ ! पुरुष अ-स्थान-सागे ( > वे स्थानके रास्ते )पर 
जाते एक ऐसे सह्ान्‌ जह-अणेबकों प्राप्त हो, जिसका उरऊा तोर खतरा और भयसे पूर्ण हो, और 
परक्का तीर क्षेमधुक्त ओर भयरद्धित हो। वहाँन पार छेजानेवाली नाव हो, न इधरसे डघर 
जाने जानेके छिये पुछ हो । ( तव ) उस ( के मनमें ) द्ञो--“अद्दो ! यद भद्दानू जरू-अर्णव है, 
इसका उरका तीर ० न इधरसे उधर जाने भानेके छिये पुछ है । क्‍यों न में तुण-काष्ट-पत्र असाकर 
बेड़ा बापू, और उस बेडेके सहारे द्वाथ ओर पेर्से मेहनत करते स्वस्तिपू्षक पार उतर जाएऊेँ।? 
तब मिक्षुओ ! वह पुरुष ० बेदा वॉघ फर, उस बेढ़ेके सद्दारे ० पार डतर जाये । उस्तीर्ण होजाने पर, 
पार खछे जानेपर उसके ( मनमें ) ऐसा द्वो--यह थेढ़ा मेरा बढ़ा उपकारी दुआ है, इसके 
सहारे ० मैं पार दतरा हूँ, क्यों न मैं इस बेदेको शिरपर रखकर, या कन्घेपर डठाकर जहाँ इच्छा 
हो वहाँ जाऊँ।” तो क्‍या झानते हो भिक्षुओ ! क्या वह ऐसा करनेवाला पुरुष उस घेड़ेमें कर्तव्य 
पालनेवाला होगा ?? 

“नहीं, भस्ते !!”” 

“मिक्षुओ ! वह पुरुष उस थेड़ेसे दुःस्व उठानेवाका ( - फष्टकारी ) होगा। भिक्षुओ ! यदि 
उत्तीण पारंगत इस पृश्षफों ऐसा हो--“यह बेड़ा मेश बड़ा डपकारी हुआ है, इसके सहारे ० में 
पार उतरा हुं, क्‍यों न में इसे स्थकपर रखकर, या पानीमें डाहूकर जद्दाँ इच्छा हो वहाँ जाऊँ।! 
भिक्षुओ ! ऐसा करनेवाक्ा वह पुरुष डस बेढ़ेमें कर्तव्य पालनेवाला होगा । ऐसेही मिश्षुओ ! मेंने 
बेढेकी भांति निस्तरणके लिये तुम्हें धर्मोॉफो उपदेशा है, पकड़ रखनेके किये नहीं। घर्मको बेड़ेके 
समान (-कुल्ट्रूपम ) उपदेशा जानकर तुम घर्मको मी छोढ़ दो, अ-धरमंकी तो बात ही क्या । 

“मिक्षुओ ! यह छः रृष्टि (> धारणा )-स्थान हैं कौनसे छ; (--मिक्षुतो ! आर्यो के 
दर्शनसे बंचित ०१ अज्ञ अनाड़ी पुरुष ( $ ) रूप ( 5 (५८८८० )* को--'यह मेरा है,” “यह में 
हुं', यह मेरा आत्मा है!---हस प्रकार समझता है। (२) वेदनाकों ०। (३ ) संज्ञाकों ०। 
(४ ) संस्कारको ० । (५) विज्ञानको--“यह मेरा है,? “यह में हूँ,' “यह मेरा आत्मा है'---इस 
अकार समझता है। (६ ) जो कुछ भी यह देखा, सुना, याद आया, ज्ञात, प्राप्, पर्योषित 
( 5 खोजा ), भौर अनद्वारा अनुविचारित ( पदार्थ ) है, उसे भी ( बह )---“यह मेरा है,' 'यह 
में हूं “यह मेरा आत्मा है!--इस प्रफार समझता है । जो यह ( छः ) हष्टि-स्थान हैं, 'सो 
छोक है, सोह झआत्समा हूँ, में सरकर सोई नित्य, घुव, शाश्वत, निविकार ( 5 अविपरिणामधर्सा ) 
आत्मा होडँगा, और अनन्त वर्षो (- शाइवती सभा ) तक वैसे द्वी स्थित रहूँगा'--इसे भी 
“यह मेरा है,' “यह में हूं', 'यह मेरा आत्मा है'---.इस प्रकार समझता है। 

“पमिक्लुओ ! आयोके दशेनसे युक्त, आयंधर्से परिचित, आयधममें विनीत (> प्राप्त ); 
सत्पुरुषोंके दुर्शनसे युक्त, ० परिचित, ० विनीत, श्रुतवान्‌ ( 5 ज्ञानी ) आये भावक--( १ ) रूप 


$ देखो एष्ठ १। 

३ रूप, बेदना, संज्षा, संस्कार, विज्ञान यही पाँच स्कंध जगव॒की निर्मोपफ सामग्री दें । पृविवी, 
जल, भ्रप्मे, वायु यह चार रूप-रूकंघ दें । जिसमें भारीपन है, और जो जगह पेरता हैं, बह झूप 
(>)/(४४८८४ ) है। उससे उल्टा विज्ञान ( 0 ) स्कंप है। दोनोंके सम्पर्कसे होनेवाली विज्ञानको 
तीौन अवस्थायें बाकी तीन रकंघ हें । 
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को --यह मेरा नहीं?, 'यह मैं नहीं हूं, 'यह मेरा जात्सा नहीं है,--इस प्रकार समझता है। (२ ) 
वेदनाको ० । (६) संशाको ०। (४) संस्कारको ० ।(५ ) घिज्नानमको ०।(६) जो 
कुछ भी यह देखा ०। जो यह्‌ ( 5: ) हृष्टि-स्थान हैं ० “यह मेरा आत्सा नहीं है'..0तहूस प्रकार 
समझता है । वह इस प्रफार समझते हुये अशानि-ब्रास ( 5 मय )को नहीं प्राप्त दोता ।”” 

ऐसा कहदनेपर किसी सिक्षुने भगवानसे यदह फह्टा--''भन्‍्ते | क्या बाहर अध्वनि-परि-श्नास है!” 

भगवानने कटद्दा--“होता है भिश्ठु ! यहाँ ! भिक्ष! किसीको ऐसा होता है---'अड्ो ! 
( पहले ) यह मेरा था', 'अद्दो ! भव यह मेरा नहीं है”, 'अहो ! मेरा होवे', “अ्टो ! डले में नहीं 
पाता हूँ'--( वह ) इस प्रकार शोक करता है, दुःस्वित होता है, रोता है, छाती पोटकर फ्रन्दन 
करता है, सूर्छित होता है। इस प्रकार भिक्षु ! बाहर अशनि-परित्रास होता है ।”” 

“पक्ैन्तु, भन्‍ते ! क्‍या बाहर अद्ानि-अपरिश्रास होता है ?? 

सगवानने कहा--“ होता है भिक्ु ! यहाँ भिक्षु ! किसी ( पुरुष )को ऐसा नहीं होता--- 
धअह्दो ! ( पढ्िले यह ) मेरा था', ० “अष्ो ! उसे में नहीं पाता हूँ--( वह ) इस प्रकार शोक 
नहीं करता ० मू्ठित नहीं होता । इस प्रकार भिक्षु | बाहर अशनिका परिश्रास नहीं होता। 

“कैसे मन्‍्ते ! भोतरमें अशनि-परिन्रासन होता है ??” 

भगवानने कद्दा--“होता है भिक्षु ! यहाँ भिक्षु ! किसीकी यद दृष्टि (८ घारणा ) होती 
है... 'सो छोक है, सोई भात्मा है; में मरकर सोई नित्य, ध्रुव, शाइवत, नि्विकार होऊँगा; और 
अनन्त वर्षोतक बंसेद्दी स्थित रहूँगा ।” वह तथागत ( > बुद्ध ) तथागत-श्रावक ( - ०-शिषध्य )कों 
सारे ही दृष्टि-स्थानों, ( दृष्टियोंके ) अधिष्ठान ( - रहनेके स्थान ), पयुंत्थात (- उठने उयजने ), 
अभिनिवेश (८ आग्रह ) और अलुशयों ( - सरल्तों )के विनाशके छिये सारे संस्कारों (- दिलके 
प्रभावों )के शसन करनेके छिये; सारी उपाधियोंके परित्यागके लिये; ( और ) तृष्णाके क्षयके छिये; 
विशग, निरोध ( ८ राग आादिके नाश ) और निवोणके लिये घर्मं डपदेश करते सुनता है। डसको 
ऐसा होता है--अद्दो! में डच्छिन्न दोऊँगा, अहो! में नष्ट होजाऊँगा; (हाय! ) में नहीं 
रहूँगा !!!---वद शोक करता है ०१ मुछित होता है । इस प्रकार भिक्षु! वह अशनि-परिश्रास 
(< बिजलीसा भय ) होता है । 

“कैसे भन्‍्ते ! ( बित्तके ) भीतर अशनिका-परिश्रास नहीं होता ?” 

भगवानने कहा--“ होता है भिक्षु ! यहाँ भिक्षु ! किसीकी यह इृष्टि नहीं होती--'सो 
लोक है ०१! न मूछित होता है। इस प्रकार भिश्ष ! वह अशनिका परित्नास नहीं होता । 

“भिक्षुओ ! डस परिग्रह ( - अहणकरनेकी वस्तु )को परिप्रहण ( > अऋदण ) करना चाहिये, 
जो परिग्रह कि नित्य, ध्रुव, शाइवत, निर्विकार अनन्त वर्ष वेश्लाद्दी (<- पुक ससान ) रहे । सिक्षुओं ! 
देखते हो ऐसे परिग्रहकों, जो कि ० अनन्त वर्ष तक बैसाही रहे ९?” 

“नहीं भन्चे !?? 

“साधु, भिक्लुओ ! में भी ऐसे परिप्रहको नहीं देखता, जो कि ० अनन्त वर्षतक बैसाही 
रहे । भिक्षुओ ! उस आत्म-वाद ( > आत्साके सिद्धान्त )-स्वीकारफो श्वीकारे, जिस आत्सवाद- 
स्वीकारके स्वीकारने ( न सकारने )से शोक, परिदेव ( न फैलपफकर रोना ) /” ईशख - दौर्म॑नस्‍्य, उपा- 
यास (> परेशानी ) न उत्पन्न दहों। भिक्षुओ ! देखते हो, ऐसे आत्सवाद-स्वीकारको, जिस 
भात्क्षयादके स्वोकारसे शोक परिदेव ० न उन्एस हों । 








९ देल्लो पहकेका पेरा ! ३ ऊपरके पेरा जैसा पाठ । 
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“हीं, अग्से १! 

“साधु, भिक्षुओ ! में भी ऐसे आत्मधादू-स्वीकारको नहीं देखता, जिस आत्मवाद-स्ती- 
कारसे शोक ० न उत्पन्न हों। सिक्षुओ | उस शष्टि-निश्चय (- घारणाके विष्य )का आश्रय केना 
चाहिये; जिस दृष्टिनिश्रयके आश्रय लेनेपर शोक ० न उत्पन्न हों । मिक्षुओ ! देखते हो, ऐसे दृष्टि- 
निञ्रयको, जिस ० 

“नहीं, भन्‍्ते हर 

“साधु, मिक्षुओ ! में भी ऐसे शष्टि-निश्रयकों नहीं देखता ० | भिक्षुओ ! जात्माके होने 
पर “( यह ) मेरा आर्मीय है?---यह हो सकता है ?” 

“हाँ, भले !” 

“मप्रिक्षुओ ! आत्मीय होनेपर, “( यह ) मेरा आश्मा ( है )'--हो सकता है ?” 

“हाँ, भम्ते !!१ 

“भिक्षुओ ! आत्मा और आत्मीयके ही सत्यतः > स्थिरत: डपलछब्ध होमेपर, जो यह 
हष्टि-स्थान--'सोई छोक है, सोई आत्मा है, में मरकर सोई निश््य ०१ अनन्त वर्षा तक बसे ही 
स्थित रहूँगा ।! भिक्षुओ ! क्‍या थह केवल पूरा बाल-घर्म (> बच्चोकीसी बात ) नहीं है ?” 

“क्यों नहीं ९ है मस्ते ! केवल पूरा घाल-घर्म ।'! 

“तो क्या मानते हो भिक्षुओ | रूप नित्य है या अभिल्य ?” 

“अनिस्य है, भन्‍्ते !”? 

“ज्ञो अ-नित्य है वह दुःख (-रूप ) है या सुख (-रूप ) ९” 

“दुःख (-रूप ) है अन्‍्ते !”” 

“जो अ-नित्य, दुःख (-स्वरूप ) और विपरिणास-घ॒र्मा ( > परिवतेनशीछ, विकारी ) है, 
क्या उसके किये ऐसा देखना--“यह मेरा है', यह में हूँ', “यह मेरा आप्मा है!--थोग्य है 

“नहीं, भन्‍्ते !!? 

“दो क्या मानते हो भिक्षुओ ! वेद्ना नित्य है या अनित्य ?! 

“अ-निल्य है, भस्ते [” ०7 

४७ संज्ञा ०१, ० संस्कार ०*, ० विज्ञान निल्‍्य है था अ-निस्य ?!! 

“अ-निस्य है, भन्‍्ते !!! 

“जो ध-नित्य, दुःख, और विपरिणाम-धर्सा है, क्या डसके किये ऐसा देखना---० “यह 
मेरा है? ०--योग्य है ९” 

“नहीं, भम्ते !! 

“इसलिये मिक्षुओ ! भीतर ( शरीरमें ) या बाहर, श्यूछ था सूक्ष्म, उत्तम या निकृष्ट, 
दूर या नज़दीक, जो कुछ सी भूत भविष्य वर्तआानका रूप है, वह सब--यह मेरा नहीं हे!, 
यह में नहीं हूँ, 'यह मेरा आत्मा नहीं है?,--ऐसे दी यथार्थतः डीकसे जानकर देखना चाहिये । 
ण्जो कुछ भी ० बेदना है ० | ० जो कुछ भी » संध्ा है ०।० जो कुछ भी ० संस्कार है ०० जो 
कुछ भी ० विज्ञान है, चह सव--“गदद ( + विज्ञान ) मेरा नहीं है”, “यह में नहीं हूँ', “यह मेरा 
भात्मा नहीं है'-.क्‍?.०. जानकर देख्ना चाहिये। 


* देखो ऊपर | * रूपकी भाँति बहाँ भी प्रशोत्तर हे । 
१५ 
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“पजिक्लुओ! ऐसा देखनेपर बहुश्ल्‍॒त आयेक्रावक रूपमें भी निर्देद (> उद्दासीनता )को प्राप्त 
होता है, बेदनामें भो ०, संज्ञामे भी ०, संस्कारमें मी «, विज्ञानमें भो निर्वेदको प्राप्त होता है । 
निर्बेदसे बिरागको प्राप्त होता है। विराग प्राप्त होनेपर ( राग आदिसे ) विमुक्त हो जाता है । 
विम्युक्त (5 मुक्त ) दोने पर ममें विमुक्त होगया'--यह ज्ञान होता है; फिर जानता है---जस्म क्षय 
हो गया, ब्द्दार्यवास पूरा हो गया, करणीय कर किया, यहाँ और ( कुछ भी ) करनेको नहीं है । 
मिक्षुत ! यह भिक्षु उत्क्तिप्त-परिघ (> जूबेसे मुक्त ) भी, संकी्ण-परिस्थ (स्थाई पार ) 
भी, अ-व्यूढ-हरीसिक (> जो इलकी हरीस जैसे दुनियाके भारोंको नहीं डढाये हैं )भी, निरगंल 
(+ छगामरूपी संसारके बंधनसे मुक्त )भी, आयें, पन्‍त-ध्वज (- जिसकी राग आदि रूपी ध्वजा 
गिर गई है ), पन्‍त-भार ( ८ जिसका भार गिर गया है ), वि-संयुक्त ( + शग आदिसे वियुक्त ) 
भी कद्दते हैं | भिक्ुओ ! कैसे मिक्षु उन्क्षिप्-परिघ होता है ?--यहाँ मिक्षुओ ! भिक्षुने अ-विद्याको 
नाश कर दिया है, उच्छित्मुछ, सस्तकच्छित्र ताडके धृक्ष जैसा, अभावको प्राप्त, भविष्यमें न उत्पन्न 
होने छायक कर दिया है । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु उत्क्षिप्त-परिध होता है । कैसे भिक्षुओ ! 
सिश्षु संकीर्ण-परिख होता है --० भिश्ुने पोनर्भबिक (« पुनजन्म-संदंधी ) जाति-संस्कार 
(+ जन्म दिलानेवाले पूर्वकृत क्मकि चित्तप्रवाहपर पढ़े संस्कार )को नाश कर दिया है ०१ संकार्ण- 
परिख होता है। कैसे भिक्ष॒ओ ! भिक्ष अ-व्यूढ-हरोसिक होता है (-.- ० ' वृष्णाको नाता कर 
दिया है ० । ० निरर्गल होता है (--० पॉच अवरभागोय ' संयोजनों ( >बंधनों )को नाश कर 
दिया है ० कैसे भिक्ुओ ! भिक्षु आर्य, पन्तध्वज, पन्तभार, विसंयुक्त होता है (--यहाँ 
भिक्षुओ ! सिक्षुका अस्मिसान ( 5 हूँ का अमिमान ) नष्ट होता है ० भविध्यमें न उत्पन्न होने 
छायक किया गया होता है । इस अकार भिक्षुओ ! भिक्षु आये होता है। भिक्षुओ ! इस प्रकार 
मुक्तचित्त भिक्षुफों इन्द्र, मक्मा प्रजापति सहित ( सारे ) देवता नहीं जान सकते, कि इस तथागतका 
विज्ञान इसमें निश्चित है। सो किस हेतु (--सिक्षुओ ! इसी छारीरमें द्वी तथागत अन-अजुवेय 
(5 अ-शेय ) है---यह कहता हूँ । 

“भिक्षुओ ! ऐसे वाद ( को सानने )वाछे, ऐसा कइनेवाले मुझे, कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण 
अ-सत्य, तुच्छ, स्पा ८ अ-मूतसे ही झढ़ छगाते हँ--श्रमण गौतम बनथिक ( - पिना या नहींके 
वादकों साननेवाला ) है, ( वह ) विधमान सस्‍््व ( > जीव, आत्मा )के उच्छेद > विनाश - विभवका 
उपदेश करता है। भिक्षुओ ! जो कि में नहीं कद्ता, वह शाप अ्रश्षण ब्राह्मण छोग इस अस्त, 
तुच्छ, रूषा अभूत( कथन )से ( मुझपर ) झूठ छूगाते हँ---अस्लण गौतस ० विभवका उपदेश करता 

है। भिक्षुओ ! पहिले भी ओर अब भी मैं डपदेश करता हूँ---दुःखको, और दुःख-निरोध 
को ०। वहाँ यदि भिक्षुओ ! दूसरे तथागतकों निन्दुतेःपरिभाषते, खुन्साते हैं; उससे मिक्षुओ ! 
तथायतकों चोट (>जआधात ), अ-प्रत्यय ( ० अ-संतोष ) और चित्त-विकार नहीं होता । और यदि 
भिक्षुओ ! दूसरे तथागतका सत्कार ८ गुरुकार, मानन + पूजन करते हैं; तो भिक्षुओ ! उससे सथागतकों 
आनन्द - सौसनस्य चित्तका प्रसक्रताउतिरेक नहीं होता | मिक्षुओ ! जब दूसरे तथायतका सल्कार ० 
करते हैं, तो तथागतकों ऐसा होता है--जो पहिले ( ही ) त्याग दिया है, ढसीके विषय इस 
प्रकारके कार्य किये जा रहे हैं। इसलिये मिक्षुणो ! यदि दूसरे तुम्हें भी निन्‍्दें; तो उसके लिये 





* पहले जैसे । * उरके भागवाले अरथांत्‌ संसारमें फेंसा रखनेवाके, यह पाँच हैं-..(१) सत्काय 
दृष्टि ( +« आत्मवादकी धारणा ), विचिकित्सा ( ८ संशय ), शीरूबत-पराम्श (८ मत आचरणका अनुचित- 
अभिमान ), फासच्छन्द ( - भोगोंमें राग ), ब्यापाद ( - पीडकबासि )। 
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तुम्हें चोट, असस्तोष, चित्त-विकार नहों आने देना चाहिये । ओर इसकिये भिक्षुन ! यदि दूसरे 
तुम्द्रारा सत्कार ० करें, तो उसके छिये तुम्हें जानन्दु ० नहीं करना चाहिये । भतः भिक्षुओ ! यदि 
दूसरे तुम्हारा सत्कार ० करें, तो उसके छिये तुम्दें भी ऐसा होना चाहिये--जो पहिले त्याग दिया 
है, उसीके विषयमें इस प्रकारके कार्य किये जा रहे हैं । 

“*एूसकिये भिक्लुओ ! जो तुम्दारा नहीं है, डसे छोड़ो, उसका छोड़ना सकिरक्ताकृतक तुम्दारे 
हित सुखके किये होगा । भिक्षुओ ! क्‍या तुम्हारा नहीं है ९--रूप भिक्छुओ ! तुम्हारा नहीं है; डसे 
छोड़ो, उसका छोड़ना चिरकाल तक तुम्हारे द्ित सुखके लिये होगा । ० चेदना ०। 
० संज्ञा ० । ० सँध्कार ०।० विज्ञान ० | तो क्‍या मानते हो भिक्षुओ ! इस जेतवन 
में जो ठुण, काष्ट, शाखा, पन्न है; उसे ( कोई ) आदमी अपहरण करे, जराये था ( अपनी ) 
इच्छानुसार ( जो चाहे सो ) करे, तो क्‍या तुम्हें ऐसा होना चाहिये--हमारी ( छीज़ )को (यह ) 
आदमो अपदरण ० कर रहा है ?” 

४ “नहीं, भन्ते [?? 

“सो किस देतु ?” 

“सन्‍्ते ! वह हसारा आत्मा था आत्मीय नहीं है ।”” 

“ऐसे ही भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ो, ० उसका छोड़ना, चिरकारू तक 
तुम्हारे हित-सुखके छिये होगा । भिक्षुओ ! क्या छुम्दारा नहीं है रूप ०' । ० वेदना ० । 
०संशा ०। ० संस्कार ० । ० विज्ञान ० । 

“पभ्रक्षुओ ! इस प्रकार सैंने धरमका उत्तात - विवृत -- प्रकाशित, आवरणरहित ( + छिल्र- 
विछोतिक ) ( करके ) अच्छी तरह व्याय्यान किया (८ स्वाय्यात ) है। ऐसे ० स्वण्यात धर्ममें, 
उन भिक्षुओंके लिये कुछ डपदेश करनेकों ज़रूरत नहीं है, जो कि ( $ ) अर्हत्‌ , क्षीणास्षप 
(-: राग आदि भ्रक्त जिनके नष्ट हो गये हैं ), शक्मचर्यवास पूरा कर चुके, कृतकरणीय, भारमुक्त, 
सच्चे अर्थकों प्राप्त, प्रिक्षीण-भव-संयोजन ( - जिनके भवसागरसें डालनेवाले बंधन नष्ट हो गये 
हैं ), सम्यगाशाविमुक्त ( - यथाथे शानसे जिनकी सुक्ति दोगई है ) हैं। (२ ) भिक्षुओ ! ऐसे 
० स्वास्यात धर्ममें जिन भिक्षुओंके पाँच अवरभागीय संयोजन" नष्ट हो गये हैं, वह सभी 
ओपपालतिक ( < अयोगिज, देव ) हो वहाँ ( देवकोकमें ) जा परिनिर्दाणको प्राप्त होनेवाले हैं, 
( वह ) उस छोकसे छोटकर नहीं आनेवाले ( - अनावृत्तिधर्मा + अनागामी ) हैं, (३ ) भिक्षुओ ! 
ऐसे ० स्वाक्यातधघर्मर्म जिन मिक्षुओंके तीन संयोजन नष्ट हो गये हैं, राग-देष-सोह निर्बछ (८ तल ) 
हो गये हैं, वह सारे सकृदागामी + सकृद ( ८ एक बार ) ही इस छोकमें आकर दुःखका अन्त करेंगे । 
'**( ४ ) भिक्षुओ ! ऐसे स्वाख्यात घर्ममें जिन भिक्षुओंके तीन संयोजन नष्ट हो गये, बह सारे 
न पतित होनेवाले संवोधि ( - बृद्धफे शान )-परायण स्त्रोत-अपन्न ( + निर्वाणकी ओर छे जाने- 
वाले प्रवाहमें स्थिर रीपिसे भारूढ़ ) हैं ।*। भिक्षुओ ! ऐसे ० ख्वाख्यात धमंमें जो भिक्षु अरद्धा- 
मुसारी, धर्मालुसारों है, वह सभी संबोधि-परायण है। इस प्रकार मैंने घसंका ० अच्छी तरह 
व्याख्यान किया है । ऐसे ० स्वाख्यात धर्ममे जिनकी मेरे विषयर्से अद्धा साश्र प्रेस सात्र ( भी ) 
है, वह सभी स्वग-परास्रण ( > स्वर्गगासरी ) हैं ।”” 

भगवानने यह कद, सस्तुष्ट हो डन सिक्षुजोंने भगवानके भाषणका अभिनन्दुन किया | 





१ देखे ऊपर । '" देखो पृष्ठ ९० दिप्पणी । 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान श्रावस्तीमं अनाथ-पिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । उस समय 
आयुष्मान्‌ कुमार फाश्यप अन्धवनमें विहार करते थे । तब डजेली रातमें कोई अभिक्रान्त बर्णे ( 
प्रकाशमय ) देवता सारे अन्घवनको प्रभासित कर, जहाँ आयुष्मान्‌ कुमार काश्यप थे वहाँ जाकर 
एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े हुये उस देवतान आयुष्मान्‌ कुमार काश्यपसे यह कहा-- 

“मम्िक्ठु ! भिक्षु ! यह वल्सीक रातफों घैंघुँवाता (+ धुँवा देता ) है, दिनको बछता 
(८ ज्वक्तित द्वोता ) है। ब्राइणने ऐसा कहा-- 

'छमेध ! शब्र छे अभीक्षण ( + काट ) ।? 

सुमधने शख्त्र ले काटते लंगीको देखा--“लंगी है भदनन्‍्त (- स्वामी ) ! 

ब्राह्मणने यह कहा--लंगीको फ्रेंक, सुमेध ! शख्त्र छे काट ।' 

सुमेधने ० घुंघुवाना देखा--- 'चुँचुँवाता है, भद॒स्त !? 

प्राह्मणने यह कहा--घुँदुँवानेको फेक, सुमेध ! ० ।! 

सुमेधने ० दो रास्ते देखे--'दो रास्ते हैं, भदस्त !! 

ब्राक्षणने ०--दो रास्ते फ्रेंक्त ( -- छोड़ ), सुमेध ! ० ।! 

सुमेधने ० चंगवार ( < चंगारा ८ टोकरा ) देखा--“संगवार है, भदन्त !' 

क्राह्मणने ०--'चंगवार फेक दे, सुमेघ ! ० ।* 

सुमेधने ० कूर्म ( ८ कछुवा ) देखा--'कूर्म है, भदन्त !! 

ब्राझणने ०--“कूम फ्रेक दे, सुमेघ ! ० ।? 

सुमेघने ० असिसूना ( > पशु सारनेका पीढ़ा ) देख्वा--'असिसूना है, भदन्त !! 

ब्राह्मणणने ०--“असिसूना फेक दे, सुमेघ ! ० ।! 

सुमेघने ० सौसपेशी ( + मौसका टुकड़ा ) देखा--'मांसपेशो है, मदल्त !! 

श्राझणने ०--“मॉंसपेशी फेक दे, सुमेघ ! ० ।! 

सुसेधने ० नाग देखा--'माग है, भदन्त !? 

श्राह्मणने ०--“रहने दे नागको, सत उसे घका दे, नागको नसस्कार कर । 

“भिक्षु ! इन प्रश्नोंकी तुम भगवानके पास जाकर पूछवा ! भगवान्‌ जैसा इसका उच्तर दें 
डसे धारण करना। भिक्षु ! देव-सार-ब्रह्म सहित सारे छोकमें, श्रसण-ब्राह्मण देव-साजुष सहित 
सारी प्रजामें, में ऐसे ( पुरुष )को नहीं देखता, जो इस प्रश्षका उत्तर दे चित्तको सन्तुष्ट करे; 
सिवाय तथागत, तथागत-आञावक या यहाँसे सुने हुयेके ।” 

वह देवता यह कह कर वहीं अन्तर्ष्यान होगया । 

तब आशुष्सान्‌ कुमार काइयप डस रातके बोसनेपर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ जाकर 
अभिवादुनकर, एक ओर अगवानसे यह घोछे--.- 
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“जन्‍्ते | भाज शतको एक अमिक्रान्तवर्ण देवता सारे अस्घवनको प्रभासित कर, जहाँ 
मैं था, वहाँ आकर पुक ओर खढा हुआ, पक ओर सवा हो डस देवताने मुझे धह कदा--०' । 
वह देवता यह''' कहकर वहीं भस्तध्योन होगया । 

“सस्ते | (१) क्‍या है बल्मीक ? (२) क्‍या है रातका शुवाना ? (३ ) क्‍या है दिनका 
घघकना ? (५) कौन है ब्राह्मण ? (५) कौस है सुमेघ ? (६ ) क्या है शस्त्र ६ (७) क्‍या है अभीक्षण 
(>कादना) १ (८) क्‍या है छंगी ! (५ ) ० घुँघुवाना ! (१० ) ० दो रास्ते है ( ११ ) ० चंग- 
बार ? ( १२ ) ० कूमे | ( १३ ) ० असि-सूना ? (१७) ० मांसपेशी ? ( १५ ) क्या है नाग ?” 

“प्रक्षु | ( $ ) वब्सोक यह स्राता-पिता से डल्पन्ञ भात-दाकसे बर्धित, इसी चातुर्म हा- 
ओऔतिफ कायाका नाम्र है, जो कि अनित्य सथा, डस्खादन ( > हटाने ) मर्दत, भेदग, विष्व- 
सन स्वभाववाला है। (२) भिक्षु ! जो दिन के कारसोंके छिये रातको सोचता है, विचारता है, 
यही रातका धुंधुवाना है। (३) सिक्ष ! जो कि रातको सोच विचारकर दिनको काया और 
बचनसे कामों योग देता है, यह दिनका घधकना है । ( ४ )'''ब्राद्मण यह तथागत, अहंत्‌, 
सम्यक-संबुद्धका नास है । ( ५) सुमेध यह रीक्ष्य ( + जिसको शिक्षाकी अभी आवश्यकता है, ऐसा 
निर्वाण-सार्गारूद ब्यक्ति ) भिक्षुका नाम है। (६ ) ० शख्त्र (# हथियार ) यह आाय॑ प्रज्ञा 
( # उत्तम शान )का नाम है। ( ७ ) ० अभीक्षण (> काटना ) यह वीर्चारम्भ ( > उद्योग )का 
नाम है। ( ८ ) ० छंगी अविद्याका नास है। “लंगीको फेक, सुमेघ !” अविया को छोड़, सुमेघ ! 
शर्त्र झे काट--यह इसका अर्थ है। (५ ) ० घुँघुआना यह फ्रोधकी परेशानोका नाम है; धुँधें 
आना फेंक दे, सुमेध ! फ्रोध-उपायासको छोड, शस्त्र ले काट--यह इसका अर्थ है। ( १० ) ० 
दो रास्ते ( ८ ट्विधापथ ) यह विचिकित्सा ( > संशय )का नाम है । दो रास्ते फेंक दे, विचिकित्सा 
छोड, सुमेध | ० । ( ११ ) ० चंगवार यह पाँच लीघरणों ( - अआवरणों ) का नास है, ( जैसे 
कि ) फामच्छन्द (> भोगोंमं राग )-नीवरण, घ्यापाद ( ८ परपीडाकरण )-तोवरण, स्वथानसद् 
(5 कायिक सानसिक आरूस्य )-तीवरण, औद्धत्य-कौकृत्य (> ठच्छुंखकता और पश्चात्ताप )- 
नीवरण, विचिकिल्सा ( > संशय )-नोवरण । “चंगवार फेंक देट--पाँच नोवरणोंको छोड़ दे, 
सुमेघ! ० । (१२ ) ० कूर्म यह पाँच उपादान-स्कंधों'का नाम है, जैसे कि--रूप-उपादान- 
स्कन्ध, चेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, घिशान ० । “कूर्मको फेंक दे'--अर्थात्‌ पाँच उपादान 
स्वघोंको छोड, सुमेघ ! ० । ( १३ ) ० असिसूना यह पाँच काम-गुणों (  भोगों )का नाम है, 
( जैसे कि ) हृष्ट कान्‍्त सनाप > भजिय, कसनोय, शंजनीय चश्लुद्धारा विशेय रूप ०, थ्रोच्र-विशे य 
शब्द ०, प्राण-विशेय गंघ ०, जिद्धा; विशेय रस-हृष्ट, कास्त, सनाप > पजिय, कसनीय ८ रंजनीय 
काय-विज्ञेय स्मृश्ठष्य । 'असिसूना फेंक दे'--पाँच काम्रगुणों को छोड़, सुमेध! ०। (१४ ) 
मांसपेशी यह ननन्‍्दों + रागका नास है। 'सांसपेशी फ्रेंक दे--नम्दी रागकों छोड़ दे, सुमेध ! ० । 
( १५ ) भिक्षु ! नाय यह क्षीणाख्रव (< अ्त्‌ ) मिक्षुका नाम है। रद्दने दे नागको, मत डसे 
धक्का दे, तागको नमस्कार कर, यह इसका अर्थ है ।” 

भगवानने यह कहा, सम्तुष्टहो आयुच्सान्‌ कुसार-काइयपने भगवानके भाषणका अभि- 
नन्‍्दन किया । 


लत न ज तन 


९ पीछे कहे गयेकी आवृत्ति । 
२ रूप आदि पाँय स्कंषोंमें स्वक्तिके अहणका विषयवार अंश ठपादान-र्कंच कहा जाता है । 





२४-रथविनीत-सुत्तन्त ( १।३।४ ) 


ऐसा मैंने खुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहमें कलन्दक-निधाप देणुवनमें विहार करते थे। तव बहुतसे 
जातिमूमिक ( - भगवानकी जन्प्रभूसि कपिल बस्तुर्मे रहनेवाले ) जातिभूमि (८ कपिल-वस्तु )में 
वर्षावास कर, जहाँ सगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । 
एक ओर बैठे डन सिक्षुओंकीं भगवानने यह कहा-- 

“मभ्रिक्षुओ ! जातिभूमिमें जातिभूमिके मिक्षुओंका कौन ऐला सम्भावित ( ८ प्रतिष्ठित ) मिक्ष 
है, जो स्वयं अस्पेच्छ ( + निर्लोभ ) हो, झोर मिक्षुओंके लिये अल्पेच्छ-कथा ( > निर्लोसीपनके उप- 
देश )का कहनेवाला हो; स्वयं सन्तुष्ट हो, ओर मिक्षुओंके किये सन्‍्तोष-कथाका करनेवारा हो; स्वर्य 
अविविक्त ( 5 एकान्त-चिन्तनशील ) हो, ० प्रविषेक-कथा ०; स्त्रयं अ-संसृष्ट ( +- अनासक्त ) हो, 
० असंसर्ग-कथा ०; सूवयं आरबव्ध-वीर्य (  उद्योगी ) हो, ० वीर्यारस्भ-कथा ०; स्वयं शील- 
सम्पत्त ( > सदाघारी ) हो, ० शील-सम्पदा-कथा ०; सत्र्य समाधि-सम्पत्न हो, ० समाधि-सम्पदा- 
कथा ०; स्वयं प्रश्ञा-सम्पन्न हो, ० प्रज्ञा-सम्पदा-कथा ०; स्वयं विमुक्ति (< सुक्ति )-सम्पन्न हो, ० 
विमुक्ति-पम्पदा-कथा ०; स्वयं विमुक्ति-ज्ान-दर्शन-सम्पश्ष ( - मुक्तिके क्ञानका साक्षात्कार जिसने 
कर छिया ) द्वो, ० विमुक्ति-शान-दु्शन-सम्पदा-कथा ०; जो सत्रद्ाचारियों (-- सहर्शियों )के लिप्रे 
अववादक (5 उपदेशक ), + विज्ञापक - सन्दर्शक, समादुपक + समुत्तेजक, सम्प्रहर्षक ( + उत्साह 
देनेवाका ) हो ?” 

“भम्ते ! जाति-भूमिमें, क्युष्मान्‌ पूर्ण दि अभ ञ्र हैं, जाति भूमिके सब्रह्मचारो 
भिक्षुओओेंके ऐसे सम्भावित हैं, जो स्वयं अव्पेच्छ ०" सम्प्रदर्षक हैं ।”? 

उस समय आयुष्साम्‌ सारिपुञत्ष भगवानके पास (८ अ-पिदूर )में बैठे हुये थे। तथ 
आयुष्सान्‌ सारिपृश्रको ऐसा हुआ--“अहो ! छाभ हैं ( > धन्य हैं ) आयुष्मान्‌ पूर्ण मैत्नायणीपुत्र 
को, सुछुब्ध ( ८ सुन्दर तौरसे मिले हैं ) लाभ आयुष्णान्‌ पूर्ण मैज्ञायणीपुश्रको, जिसकी प्रशंसा 
समझ समझ कर विज्ञ सबझ्चारी (- गुरु-भाई ) शास्ताके सासने कर रहे हैं; और शास्ता 
(- बुद्ध ) उसका अजुसोदन करते हैं । क्‍या कभी हसारा आयुच्मान्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुत्रके साथ 
ससागस होगा, कभी कुछ कथा-संकाप होगा !!! पर बे ॥ है 

तब भगवान्‌ राज़शृहमें यथेच्छ विहमर कर, जिघर भ्रावस्तो है, उघर चारिका ( « रासत ) 
के लिये चक पढ़े । क्रमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती है, वहाँ पहुँचे । वहाँ अल्प 
में अनाथ-पिडिकके भआरास जेतवनमें विहार करते थे । भायुष्मान्‌ पूर्ण मैन्नायणीपुश्नने सुना, 





१ ऊपरके पेरा जैसा । 
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कि भगवान्‌ श्रावस्तीमें पहुँच गये हैं, ( भौर ) ० जेसवनर्म विद्दार करते हैं। त्तथ जायुष्मान्‌ 
पूर्ण मैत्नायणीपुञ्र शबन-आसन संभाकककर, पान्न-चीवर ले जिघर आयस्ती है, डघर चारिकाके 
छिये चक पद्े । क्रमद्ा: चारिका करते जहाँ भ्राधस्तो, अनाथ-पिंडिकका जाराम जेतवन, ( औौर ) 
जदाँ सगवान्‌ थे वहाँ पहुँचे । पहुँचकर भमगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे 
जआयुष्मान्‌ पूर्ण मैत्नायणोपुत्रको भगवानने धार्मिक कथा द्वारा संदर्शित-सम्रादुषित-समुत्तेजित 
सम्प्रदर्षित किया। तब आयुच्मान्‌ पूर्ण मैंआायणीपुत्र भगवानको घार्मिक रथा द्वारा ० सम्प्र- 
हित हो, भगवानके भाषणका अभिनन्दन » अनुमोदन कर, आसनसे उठ भगवानको अभिवादुनकर, 
. अदक्षिणाकर; जहाँ अन्धवन है, वहाँ दिनके विद्वारके छिये गये । 

तब कोई भिक्षु आयुष्छान स्ारिपुजके पास जाकर'''यह बोका--““आजुस सारिपुद्ध ! 
जैन पूर्ण मेन्नायणीपुन्र'''भिक्षुका आप बरावर नास लिया करते थे, वह सगवानकी धार्मिक 
कथा द्वारा ० प्रदर्षित हो, ० भगवानकों जमिवादनकर ० जहाँ अन्धवन है, वहाँ दिनके विहारके 
लिये गये ।”” 

सब आयुचष्णान्‌ खारिपुत्र शीक्रतासे आसन ले आयुष्मान्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुत्रके पीछे 
( उनका ) शिर देखते चक पड़े । तब आयुष्मान्‌ पूर्ण मेत्रायणीएु्च अन्धवनमें घुसकर एक बृक्षके 
नीचे दिनके विहारके छिये बैठे | आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भो अन्धवनमें घुसकर एक दृक्षके नीचे दिनके 
विद्वारके लिये बैठे । तब आयुष्मान्‌ साशिपुत्र साययकालको प्रतिसेंद्यन ( > ध्यान )से डड, जहाँ 
आयुष्मान्‌ पूण भेत्रायणीपुश्र थे, वहाँ गये, जाकर भायुष्मान पूर्ण मत्रायणीपुत्रके साथ“ ( यथा- 
योग्य कुशल प्रइन पूछ ) एक ओर बैठ, आयुष्मान स्वारिपुश्नने आयुष्सान्‌ पूर्ण मेत्रायणोपुत्रसे 
यह फह्टा--- 

“आबुस ! हमारे भगवानके पास ( आप ) ब्ह्मचर्यवास करते हैं ?” 

“हाँ, आवुस !”! 

“क्यों आाबुस ! शीक्ू-विशुद्धि ( 5 आघार-शुद्धि )के छिये भगवानके पास ब्रद्वाचयवास 


करते हैं १” 
+जहीं, आवुस !” 
“उया फिर आयुस ! चित्-विश्वुद्धिके छिये ० ?? 
“नहीं, आवुस !”? 
“क्या फिर ० दृष्टि-विशुद्धि ( - सिद्धान्त डीक करने )के किये ० ९! 
“हीं, अआखुस १ 
“क्या फिर ० सम्देह दूर करनेके लिये ( - काॉँक्षा-वितरण-विशुद्धयर्थ ) ० ?” 
“जहीं, आशुस !”! 
“क्या फिर ० सार्ग-अमार्ग-शानके वृ्ेन ( - समझ, साक्षात्कार )की विश्वुद्धिके किये ० ” 
॥६ वहीं आवुस (१ 
“जया फिर ० अ्रतिपद्‌ ( -सार्ग )-शान-दर्शनकी विशुद्धिकि लिये ० !” 
“ज्रह्दीं, आवुस !!! 
“क्या फिर ० ज्ान-दर्शनकी विशुद्धिके छिये १” 
भ्म्न्हीं आजुस (१ 


“अलुस |! “'शील-विज्वुद्धिफि लिये क्या जाप भगवानके पास श्रह्मलथंवास करते हैं!, पूछनेधर 
'सहीं आधुस !! कहते हो । ० 'शानदर्शनकी विज्ञडिके छिये क्या आप भगवानके पास ब्रक्षचर्यवास 
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करते हैं?--पुछनेपर भी 'नहीं, आशु्स !--कहते दो । तो आशुस ! किसछिये भगवानके पास 
आप श्रद्मचर्य वास फरते हैं ?”” 

“डपादान ( < परिभ्रह )-रहित परिनिर्वाणके छिये आवुस ! में सगवानके पास अक्चर्य- 
वास करता हूँ ।” 

“क्या आबुस ! शील-विज्वुद्धि डपादानरहित परिनिवाण है 

“नहीं, जआायुस ।” ०* 

“क्या आयुस | ज्ञान-दुर्शन-विज्ुद्धि डपादान-रहित परिनिर्वाण है ९!” 

“ज्ञहीं, आबुस !”! 

“क्या आवुस | इन ( ऊपर गिनाये ) घर्सोसे अछण है, उपादानरदित परिनिर्वाण ” 

“नही, आधुस !! 

“क्या जायुस ! शील-विश्ुद्धि डपादानरद्दित परिनिर्वाण है ९--पूछनेपर “नहीं आखुस !” 
कहते हो । ० । 'क्या आयुस ! इत घ्मोसे अकण है, उपादान-रहित परिनिर्वाण *--पूछनेपर 
“जद्दी श्लावुस ० ।! तो फिर आवुस ! इस ( क्षापके ) कथनका अर्थ किस प्रकार समझना चाहिये ?”” 

“आबुस ! शील-विश्वुद्धिको यदि भगवान्‌ उपादानरहित परिनिर्वाण कहते, तो उपादान- 
सद्दित परिनिर्वाणद्वीको उपादानरद्तित परिनिर्धाण कहते। ०१ । आवयुस ज्ञान-दशन- विशुद्धिको 
यदि भगवान्‌ उपादान-रहित परिनिर्वाण कदते; तो उपादानसहित परिनि्वोणहीको उपादान- 
रहित परिनिर्वाण कहते। आयुस ! इन घर्मोसे अकृय यवि डपादानरहित परिनिर्वाण होता, 
तो पृथग्जन ( - निर्वाणका अनधिकारी ) भी परिनिर्वाणको आप होगा । ( क्योंकि ) आशुस ! 
पूृथग्जन इन घर्मोसे अकग है। तो आवुस ! तुम्हें एक उपसा (८ दृष्टान्त ) कहता हूँ, उपमासे 
भी कोई कोइ विज्ञ पुरुष फट्टेका अर्थ समझ्षते हैं । 

“जैसे आवुस ! राजा प्रसेनज्ित कोसलको श्रावस्तीमें घबसते कोई अत्यावश्यक फास 
खाकेतमें डत्पन्न हो जाये । ( तब ) उसके लिये आ्रावस्तो ओर साकेतके बीचमें सात स्थघिनीत 
( > डाक ) स्थापित करें । तब भआधुस ! राजा प्रसेनजित्‌ू कोसछ श्रावस्तीसे निकछकर अन्तःपुर 
( ८ राजमद्दछऊ वाका भीतरी दुर्ग )के द्वारपर पहिले रथ-विनीत (- रथकी डाक )पर चढ़े, 
पहिले रथविनीतसे दूसरे रथविनीतकों भ्राप्त होवे, ( वहाँ ) पहिछे रथविनीतकों छोद़दे, और 
दूसरे रथविनीतपर आरूढ़ हो । दूसरे रथविनीतसे तृतीय रथविनोतकों प्राप्त दोवे, ( वहाँ ) 
द्वितीय रधविनीतको छोड़े, और तीसरे रथविनीतपर आरूढ़ हो । ० चौथे ० । ० पाँचवयें ० ॥ छटें 
रथविनीतको छोड़दे, और सातवें रथविनोतपर आरुढ़ हो । सातवें रथविनीतसे साकेतके अन्तःपुर 
के द्वारपर पहुँच जाये। तब अन्त:पुरके द्वारपर प्राप्त उसे सिश्र, जमास्‍्य, शाति-साकोहित ऐसा पूँछे--- 
क्या महाराज ! इसी रथविनीतद्वारा आवसीसे ( चककर ) स्लाकेतके अस्तःपुर द्वारपर पहुँच गये ? 
आावुस ! किस तरह उत्तर देनेधर राजा प्रसेनजित्‌ [ 5 पसेनदी ) कोसकका टीक डक्तर होगा ?” 

/आहुस ! इस प्रकार उत्तर देनेपर शाजा प्रसेनजित्‌ कोसलका उत्तर डीक उत्तर 
होगा--मुझे भ्रावस्‍्तो्मे बसते मेरा कोई अत्यावश्यक काम साकेतमें उत्पन्न दोगया। ( तथ ) 
उसके लिये ्रावस्ती और साकेतके बीचमें सात रथविनीत स्थापित किये गये । तब मैं भ्रावस्‍्तोसे 
निकलकर ०१ सातवें रथ-विनीतपर आरूढ़ हो सातवें रभविनोतसे साकेतके अन्‍्त:पुर-द्वारपर 
पहुँच गया । इस अकार उत्तर देनेपर राजा प्रसेनजित कोसक्षका उत्तर डीक उत्तर होगा ।”” 





१ पहिकेक्ों तरह दुहराना चाहेये। 
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“ऐसे ही भाबुस ! शोल-विशुद्धि तमी तक ( है ) जब तक कि पुरुष ) चित्तविशुद्धि- 
को ( प्राप्त नहीं होता ) ; विस्त-विशुद्धि तमी तक जब तक कि दष्टि-विशुद्धिको ( प्राप्त नहीं 
होता ) ; रृष्टि-विशुद्धि तभी तक जब तक कि कांक्षावितरण-विशुद्धिको (प्राप्त नहीं होता ) ; ० 
जब तककि मार्गामार्ग-शान-दर्शन-यिशुद्धिकों ० ; ० जब तक कि प्रतिपद्‌-शान-द्घंन-विशुद्धि- 
को ; ० जब तक कि छ्ञान-दर्शान-विशुद्धिको ० , ्ञान-दर्शन-विशुद्धि तभी तक ( है ) जब तक 
कि उपादान-रहित परिनिवोणको ( प्राप्त नहीं होता ) | आबुस ! अलुपादा ( 5 उपादानरहित ) 
परिनिर्वाणके छिये भगवानके पास घ्रद्मावयंवास करता हूँ ।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ सारिषुत्नने आयुष्मान्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुत्रसे यह फटद्दा--'आयु- 
व्मानका फ्या नास है; समहाचारी आयुष्मानको ( किस नामसे ) जानते हैं?” 

“आवुस ! पूर्ण ( मेरा ) नाम है, मैत्नायणीपुत्र करके सब्रक्षचारों मुझे जानते हैं ।”” 

“आश्चर्य है भावुस ! अद्भुत आवुस !! जैसे शास्ता ( 5 बुद्ध )के शासन (- उपदेश ) 
को भछी प्रकार जाननेवाला बहुश्र॒त श्रावक गंभीर गस्भीर प्रहनोंको समझ समझ कर व्याक्यान करे; 
वैसे ही आयुष्सान पूर्ण मैत्रायणीपुत्रने ( व्यास्यान किया ) । काम है सबद्ाचारियोंको, छाभ सुशब्ध 
हुआ सब्रक्षचारियोंको, जो कि आधुष्गगन्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुञ्रकों दर्शन, और सेवनके लिये पाते हैं । 
चेलण्डुक ( > अंगोछा )से भी यदि सम्रह्मचारी आयुधष्मान्‌ पूर्ण मैत्रायणोपुअको हाथसे घारण करके 
दर्शन और सेवनके लिये पार्वें; उनको भी काम है, उनको भी काम सुरूब्ध हुआ है । हमें भी काम 
है, हमें मी काम सुलब्ध हुआ है, जोकि इस आयुष्सान्‌ पूर्ण मैज्ञायणीपुत्रको दर्शन और सेवनके 
छिये पाते हैं।” 

ऐसा कहने पर आयुष्सान्‌ पूर्ण मैत्ायणीएुत्नने आयुष्णान्‌ सारिपुञ्ले यह कद्दा--“आयु - 
च्मानका क्‍या नास है; समरह्यदारों आयुस्तानकों ( किस नाससे ) जानते हैं ९!” 

“आजुस ! डपतिष्य मेरा नाम है, सारिषुत्र करके मुझे सब्रद्मचारी जानते हैं।” 

“अहो ! भगवानके समान ( 5 शाह्तृ-करप ) श्रावक ( “ बुदधू-शिष्य )से संलाप करते हुये 
भी मैं नहीं जान सका, कि ( यह ) जायुष्मान्‌ सारिपुत्र हैं । यदि हम जानते कि यह आयुष्मान्‌ 
सारिपृत्र हैं, तो इतना भी हमें न सूझ पढ़ता । आश्रर्य आवुस ! अद्भुत आवुस !! जैसे शास्ताके 
दासखनको सम्यक्‌ जाननेवाछा बहुश्रुत श्रावक गंभीर गंभोर प्रइनोंको समझ समझ कर व्याख्यान 
करे, चेसे ही आयुष्सान्‌ सारिपुश्नने (व्याख्यान किया)। छाभ है सब्रद्गाचारियोंको, छाम सुलब्ध हुआ 
सम्रक्षचारियोंको ०"जों कि हम आयुक्मान्‌ सारिपुश्रकों दर्शन ओर सेवनके लिये पाते हैं ।”” 

इस प्रकार दोनों सदानागों (>सहावीरों )ने एक वूसरेके सुभाषितका समनुसोदन किया । 


* पीछे पूर्णके भाषणमें आयेके समान । 
हे 


२५-निवाप-सुत्तन्त (१।३।५) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान शभ्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आरास जेतघनमें विहार करते थे । वहाँ 
भगवानने भिक्षुओंकी संबोधित किया--“भिक्षुओ !!? 

भदन्‍्त !” ( कद्द ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

सगवानने थद्द कहा--“'मिछ्ठुओ ! नेवापिक (5 बहेछिया ) म्गोंको ( यह सोचकर ) 
निवाप ( झूगोंके शिकारके लिये जंगछके भीतर बोये खेत ) नहीं बोता, कि इस मेर बोये 
निवापको खाकर झग दीर्घायु वर्णवान्‌ ( > सुन्दर ) ( हो ) चिरकारू तक गुजारा करें। भिक्षुओ ! 
नैवापिक मरगोंके लिये ( यह सोच ) निवाप बोता है, कि झूग इस मेरे बोये निवापको अलजुप- 
खज (- खा कर ) भूछित (- बेसुध ) हो भोजन करेंगे, 'मूर्छित हो भोजन कर मद॒कों प्राप्त 
होंगे, सदको प्राप्त हो प्रमादी होंगे; प्रसादी हो इस निवापके विषयमें स्वेच्छाचारी होंगे । 

“पिक्षुओ ! पहिले सगोंने नेवापिकके इस बोये निवापको' 'मूछित हो भोजन 
किया; ' सूर्छित हो भोजन कर मदको प्राप्त हुये, सदको प्राप्त (-- भत्त ) हो प्रभादी हुये; प्रमादी 
हो'''स्वेच्छाचारी हुये | इस प्रकार मिक्षुओ ! वह पहिले झग नेवापिकके चमत्कार ( + ऋछथ- 
ज्ुभाव )से मुक्त नहीं हुये । 

“वहाँ भिक्षुओ ! दूसरे झूगोंने यह सोचा--“'जिन उन पहिले झूगोंने नेवापिकके इस 
बोये नियापको '“'मूरछित हो भोजन किया ०१; नेवापिकके चम्नत्कारसे मुक्त नहीं हुये । क्‍यों 
न हमस निवाप-भोजनसे सर्वेथा ही विरत हो जायें, भयभोगसे विरत हो क्षरण्य-स्थानोंम अव्गाहत 
कर बिहर्रे !! ( तब ) वह निवाप-भोजनसे सर्वेधा विरत हुये, भय-भोग ( < भयपूर्ण भोग )से 
विरत हो अरण्य-स्थानोंको अवगाहन कर विहरने छगे। अ्रीष्पके अक्तिस सासमें घास-पानी 
( > सृण-डद॒क )के क्षय होनेसे, डनका शरीर अत्यन्त दुर्बेल हो गया। जलम्त दुर्घल कायावाले 
उन ( झ्गों )का बल-वीर्य नष्ट हो गया। घलवीयके नष्ट हो जाने पर नेवापिकके बोये हुये डसी 
निवापकों खानेके लिये कोटे। उन्होंने'““मूर्छित हो भोजन किया ०९ इस श्रकार भिक्षुओ ! 
वह दूसरे सझूग भो नेवापिकके चसतत्कार ( > जादू )से मुक्त नहीं हुये । 

#“मिक्षुत़ो | तीसरे झूगोंने यह सोचा--'जिन डन पहिले झगोंने नैवापिकके इस 
बोये निवापको'''मूछित हो भोजन किया ० मुक्त नहीं हुये । ( तब ) जिन डन दूसरे झगोंने यह 
सोचा--०* निवाय-भोजनसे सर्वथा विरत हुये ० वह दूसरे सथ भी नैवापिकके'“( फन्‍्दे ) 
मुक्त नहीं हुये । क्यों न हस नेवापिकके बोये इस निवापका आश्रय छें। वहाँ क्षाश्रय ले“ इस 


$ पीछे आये पाठकी फिर आवृत्ति । 
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निवापको ' ' 'अ्र-मूर्छित (-- न बेसुध ) हो भोजन करें, अ-मूर्छित हो सोजन करनेसे हम सदको 
प्राप्त न होंगे; भदको न प्राप्त दोनेसे प्रमादी नहीं होंगे, प्रभादो न होनेसे नेवाप्रिकके इस 
निवापमें स्वेज्छाचारी नहीं दोंगे! | ( यह सोच ) उन्होंने नेवापिकके क्षोये डस निवापका आश्रय 
किया । आश्रय के *“निवापको *' अमूछित हो भोजन किया, ० मदको प्राप्त नहीं हुये, ० मसादी 
नहीं हुये, ० स्वेच्छाचारी नहीं हुये। तब भिक्षुओ ! नैबवापिक और नेवाषिक-परिषद्को यह 
हुआ--यह चौथे सग शठ पाखंडो (> केदुभी ) हैं; यह तीसरे रूरा ऋद्धिमान परजन हैं; यह 
इस छोड़े निवापको खाते हैं, किस्तु हम इनके गस्तन-आगसनकों नहीं जानते। क्यों न दस इस 
छोड्े निवापके सारे अदेशको बढ़े बढ़े डंढोंके रूघानसे चारों ओरसे घेर दें, जिसमें कि (इन ) तीसरे 
सगोंके आश्रथको देखें; जहाँ पर कि वह पकड़े जा सकते हैं'। ( यह सोच ) उन्होंने ० डंडोंके 
खूधानसे घेर दिया । ( फिर ) भिक्षुओ ! नेवापिक और नेवापिक-परिषद्ने तीसरे झगोंके आश्रय 
( > स्थान )को देखा, जहाँ कि वह पकड़े गये | इस प्रकार भिक्षुओ ! वह तीसरे सूग भी नेवा- 
पिकके'“* ( फंदेसे ) सुक्त नहीं हुये । 

“भिक्षुओं ! चोधे झूगोंने यह सोचा--'जिन पहिले मगोंने ०" मूकछित हो भोजन 
किया ०१ मुक्त नहीं हुये । जिन दूसरे झगोंने ०१, निवाप भोजनसे सर्वधा विश्त हुये ०१ मुक्त 
नहीं हुये । जिन तीसरे झयोंने ०* अ-सूछित दो भोजन किया ०" मुक्त नहीं हुये। क्‍यों न हम 
( वहाँ ) आश्रय ( > स्थान ) ग्रहण करें, जहाँ नेवापिक और नैवापिक-परिषद्की गति नहीं है । 
वहाँ आश्रय ग्रहण कर नैवापिकके इस बोये निवापको''' अमूछित हो भोजन करें; ''झमृछित हो 
भोजन करनेसे मदको न प्राप्त होंगे, ०" । ०" “स्वेच्छाचारी न होंगे! उन्होंने ( तब ) जहाँ 
नेबापिक और नैवापिक-परिषद्की गति न थी, वहाँ आश्रय ग्रहण किया । ० अमूछित हो मोजन 
किया ०१ स्वेच्छाचारी नहीं हुये । तथ भिक्षुओ ! नैवापिक और नैवापिक-परिषवृको यह हुआ--- 
“यह चोधे स्ूग शढ (>सथ ) पाखंडी (- केहमी ) हैं, यह चौथे रूस ऋछिसान्‌ (- होशियार ) 
परजन हैं। ( यह ) हमारे छोड़े निवापको भोजन करते हैं, किन्तु हम इनके गससन-आगसनकों 
नहीं जानते । क्‍यों न हम ०* चारों ओरसे घेर दें; जिसमें कि चौथे सगोंके आश्रयकों देखें; जहाँ 
पर कि यह पकड़े जा सकते हैं।! ( यह सोच ) उन्होंने ० सारे प्रदेशकों घेर दिया। ( किन्तु ) 
भिक्षुओ ! नवापिक और नैवरापिक-परिषद्ने चौथे रूगोंके आश्रयकों नहों देख पाया, जहाँ पर कि 
वह पकड़े जाते। तब मिक्षुओ ! नैवापिक और नैवापिफ-परिषद्को यह हुआ--“यदि हम चौथे 
सगोंको घद्धित ( 5 रगड़ ) करेंगे, तो वह घट्टित हो दूसरोंको घशष्टित करेंगे, और वह घट्टित हो 
दूसरोंकों घट्ित करेंगे । इस प्रकार सारे झ्ृग इस बोये निवापको छोड़ देंगे; क्यों न हम चौथे 
मगोंकी डपेक्षा करदें।” ( तब ) भिक्षुओ ! नेवापिक और नैयापिक-परिषद्ने चौथे स्टगोंकों उपे- 
क्षित किया। इस प्रकार भिक्षुओ ! चौथे झग नेवापिकके''' ( फंदे )से छूटे । 

“भम्रक्ुओ ! अर्थकों समझानेके छिये मैंने यह उपसा (८ दृष्टास्त ) कही है। भिक्षुओं ! 
निवाप पह पाँच काम-गुणों ( 5 भोगों ) का नाम है; नैवापिक पद पापी मारका नाम है; 
20 कक यह मार-परिषद्का नाम है; भिक्षुओ ! सझुग-समृद यह श्रमण-आ्राह्मणोंका 
नाम हैं | 

“मप्रज्षुओ ! उन पहले श्रभण-ब्राह्मणोंने डस बोये निवाप ( अर्थात्‌ ) सारके इस छोक- 
आशभिष ( « विषयों )को'''मूछित हो भोजन किया; वद मसूछित हो भोजन कर सद॒फो प्राप्त 


१ पीछे आये पाठकी फिर आवृत्ति । * पहिलेकी तरह आवृत्ति । 
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हुये, सद॒को प्राप्त हो असादी हुये, भ्रमादी हो मारके इस नियापमें, हस छोकामिषमें स्वेच्छाथारी 
हुये । इस प्रकार मिक्षुओ ! वह पहिले श्रमण-आक्षण सारके''( फन्‍्दे )से नहीं छुटे। जैसे कि 
घह पहिलछे सग ( थे ), भिक्षुओ ! उन्हींके समान में ( इन ) पहिले असण-ब्राह्षणोंको कहता हूँ । 

“मिक्षुओ ! दूसरे श्रसण-आह्मणोंने यह सोचा--'जिन डन प्रथम श्रमण-आ्राह्मणोंने सारके 
घोये इस निवापको - छोकामिषको सूछित हो खाया ० । इस प्रकार ० वह ० भारके ''' ( फंदे )से 
नहीं छूटे | क्यों न हम छोक-आमिष रूपी निवाप-भोजनसे सर्वथा ही विरत हो जायें; भय-भोगसे 
विरत हो अरण्य-स्थानोंकों अवगाहन कर चिधरें! | ( तब वह ) छोक-आमिष रूपी निवाप-भोजनसे 
सर्वथा ही विरत हो गये; ० अरण्य स्थानोंकों अवगाहन कर विहरने छगे---वह वहाँ शाकाहारी 
भी हुये, सवाँ ( ८ ह्यामाक )-भोजी भी हुये, नीवार (> तिन्‍नी ) भक्षी भी हुये ०९ ( जसीन 
पर ) पड़े फकोंके खानेवाले भी हुये । ओष्मके अन्तिम समयमें घास पानीके क्षय होनेसे ०'*बल- 
वीर्य नष्ट हो जानेसे ( उनकी ) चित्तकी विमुक्ति (+ मुक्ति - शांति ) नष्ट होगई, चित्तकी विमुक्तिके 
नष्ट होने पर, छोक-अभिष रूपी सारके बोये उसी निवापको छौट कर खाने छगे। उन्होंने ० भूछित 
हो स्वाया ० | इस प्रकार भिक्षुज ! वह दूसरे श्रमण-त्राह्मण भो मारके'''( फंदे )से नहीं छूटे। 
जैसे कि वह दूसरे झग (थे) भिक्षुजी | उन्हींके समान में ( इन ) दूसरे श्रमण-ब्राह्मणोंको 
कहता हूँ । 

“पिक्षुओ ! तीसरे श्रमण-बाह्मणोंने यह सोचा--'जिन उन प्रथम श्रसण-श्राह्मणोंने ० 
ब्सूर्छित हो भोजन किया ०१ ( वह ) मारके'“'( फंदे )ले नहीं छूटे । ० दूसरे श्रमण- 
ब्राह्मण ०१ भोजनसे सर्वथा विरत हो गये ०१,--( फिर ) उसी निवापकों छौट कर खाने 
करे ०९ वह सारके.., ( पंदे )से नहीं छुटे । क्यों न हस सारके बोये लोकामिष-रूपी इस निवाप 
का आश्रय ले। वहाँ आश्रय छे''*' इस''' लोकासिष रूपी निवापकों अमूर्छित ( > न-बेसुध ) हो 
भोजन करें। ० 'छोकामिष रूपी निवापोंमें स्वेच्छाचारी नहीं होंगे ।” ( तब ) उन्होंने भारके बोये 
छोक-आमभिष-रूपोी निवापका आश्रय लिया। आक्रय छेकर'''निवापको अमूछित हो भोजन 
किया ०" वह सारके बोये छोकासिष-रूपी निवापमें स्वेष्छाचारी नहीं हुये। किन्तु उनको यह 
इष्टियाँ ( 5 धारणायें ) हुई--( १ ) 'लोक शाइवत ( नित्य ) है', ( २) 'छोफ अशाइवत है!, 
(३ ) 'लोक अन्तवान्‌ है', ( ४ ) “अन्त-रहित ( > अनन्तवान्‌ ) लोफ है?, (५) 'सोई जीद है 
सोई शरीर है”, ( ६ ) 'जीव अन्य, शरीर अन्य है', ( ७ ) 'तथागत ( > बुद्ध, मुक्त ) भरनेके बाद 
होते हैं', ( ८ ) 'तथागत मरनेके बाद नहीं होते', ( ९ ) 'तथागत मरनेके बाद होते भी हैं, नहीं 
भी होते हैं', (१० ) 'तथागत मरनेके बाद न होते हैं, न नहीं होते हैं! ।--इस प्रकार मिक्षुभो ! 
वह तीसरे श्रमण-आरह्मण भी मारके'“( फंदे )से नहीं छूटे। जैसे कि वह तीसरे रूग (थे ), 
मिझ्कुओ ! उन्हींके समान में ( इन ) तीसरे अ्रमण-ब्राह्मणोंको समझता हूँ। 

“+मिक्षुओ ! उन चौथे असण-श्राह्षणोंने सोचा--“जिन डन प्रथम श्रमण-आाद्वाणोंने 

० मूछिंत हो भोजन किया ० ( वह ) मारके“ ( फंदे )से नहीं छूटे। जो यह दूसरे अ्रमण 
श्राह्मण ० भोजनसे सर्वेधा विरत होगये ० ( फिर ) उसी निवापकों छौटफर खाने छरे ० यह 
( भी ) सारके”'' ( फंदे )से नहीं छूटे । जो वह तीसरे भ्रसण-ब्राह्मण ० अमूर्दित हो भोजन करने 
कगे ०, उनकी यह दृष्टियोँ (& धारणायें ) हुई--०, ( भौर ) वह तीसरे श्रमण-्राह्मण भी 
सारके””“( फंदे ) से नहीं छूटे । क्यों न हल वहाँ आश्रय प्रहण करें, जहाँ मार और सार-परिषद्‌ 


९ देखो पृष्ठ ४८-४९ । ' देखो पृष्ठ ९८ | * ऊपरकी आवृत्ति। ९ देखो पृष्ठ ९९ | 
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की गति नहीं है। वहाँ श्ाश्रय ग्रहण कर सारके बोये इस क्ोकामिष-रूपी निवायको'''अमूर्छित 
हो भोजन करें । ''अमूर्छित हो भोजन करनेसे सद॒को न प्राप्त दोंगे, ० स्वेष्छाचारों न होंगे । 
( तब ) डन्होंने वहाँ ज्ाअय ग्रहण किया जहाँ सार और सार-परिषदृक्की गति नहीं। वहाँ 
आश्रय ग्रहण कर“ अमूछित हो उन्होंने सारके बोये छोकामिष-रूपी निवापको भोजन किया। 
० छोकाभिष-रूपी निवापमें स्वेच्छाचारी नहीं हुये । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह चतुर्थ श्रसण-ब्राह्मण 
मरके'*( ऊंदे )से छूटे । जैसे सिक्षुतो | चोथे स्ूग थे, उन्हींके ससान में इन चोथे श्रमण- 
ग्राह्णोंको कहता हू । 

“पम्रक्लुओ ! कैसे सार और सार-परिषद्की गति नहीं होती १---( १ ) यहाँ मिल्षुओ ! 
भिक्षु कासोंसे रहित बुरी बातोंसे रहित ०' प्रथम-ध्यानको प्राप्त दो विहरता है। मिक्षुओ ! 
इसे कहते हैं---भिक्षुने सारको अंधा कर दिया, भार-चक्षलुसे अपद ( > भगम्य ) बन कर वह 
पापीसे अद्शन हो गया । ( २) और फिर ०" द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विदरता है। ० जदुबान 
हो गया । (३ ) और फिर ०' तृतोय-ध्यामकों प्राप्त हों विदरता है। ० अदर्शन हो गया। 
( ४ ) और फिर ' चतुर्थ-ध्यालको प्राप्त हो विहरता है। ० अदर्शन हो गया। (५) और 
फिर ०--- आकाश अनम्त है-इस आकफकाश-आनम्त्य-आयतनको प्रन्‍्त हो विहरता है। 
० अद््शन होगया । (६) और फिर ०'* विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है । 
० अदुर्शन हो गया । ( ७ ) और फिर ० आ्किचन्यायतनको प्राप्त हो विहरता है। ० अदु्शन 
होगया । ( ८ ) और फिर ०' नैव-संशा-न-असंज्ञा-आयतनको प्राप्त हो विहरता हैं। सार-चक्षुसे 
अ-पद्‌ ( * क्गम्य ) बन कर पापीसे अद्शन हो गया; छोकसे विसक्तिक (> अनासक्त ) हो 
उत्तीर्ण होगया है ।” 


भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो डन सिक्षुओंने भगवानके भाषणका अनुस्ोदन किया। 


१ देखो पृष्ठ १७। ३ देखों पृष्ठ २७-२८ । 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान श्राघस्तीर्में अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विद्दार करते थे। मग- 
बान पूर्वाक्के समय पहिनकर, पात्र चीवर ले ध्रावस्तीमें पिड( - भिक्षाचार )के लिये प्रविष्ट हुये । 
तब बहुतसे भिक्ु'"' आायुष्मान आनन्दके पास "जाकर ''बोले-- 

“आदुस आनन्द ! भगवानके सुखसे धर्मोपदेश सुने देर हो गई। अच्छा हो आवुस 
आनन्द ! हमें भगवानके मुखसे धर्मोपदेश सुननेको मिले ।”” 

“वतो ज्ञायुष्भानो ! जहाँ रम्यक (८ रम्सफ ) ब्राह्मणका आश्रस्त है, वहाँ चलें, शायद 
भगवानके मुखसे धर्मोपदेश सुननेको सिले ।”” 

“अच्छा, आवुस !!” ( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्सान्‌ आनन्दकों डक्तर दिया । 

सब भगवानने श्रावस्तीमें पिड्चार कर, भोजनोपरान्त पिंडपातसे निबटकर आयुष्सान्‌ 
आनन्दकों संबोधित किया ।-- 

“बलो, आनन्द | दिनके विहारके छिये ( वहाँ चल ) जहाँ, मगारमाता ( ८ भिगार- 
साता-विशासरा )का आसाद पूर्धाराम है ।”” 

“अच्छा, भन्‍्ते !” ( कह ) आयुष्सान आनन्‍्दने भगवानकों उत्तर दिया। 

तब भगवान्‌ आयुष्मान्‌ आनन्दके साथ दिनके विहारके छिये स्गारमाताके प्रसाद 
पूर्वाराम '" ' गये । तब भगवानने सायंकारू अ्रतिसेलयन ( - एकान्तचिन्तन, भावना )से उठ 
आयुष्सान्‌ आनत्दको संबोधित किया-- 

“चक्तो, आनन्द ! गान्न-परिलिंचन ( -नहाने )के छिये जहाँ पूर्वकीएक है, वहाँ ( चलें )।”” 

“अच्छा, भन्‍्ते !!! ( कह ) आयुष्सान्‌ आनन्दने भगवानको डत्तर दिया । 

तथ भगवान्‌ आयुष्सान्‌ आनन्दके साथ'''पृथेकोप्टक गये। पृर्वकोप्कर्मे गात्र-परि्सिचन 
कर, निकक्त कर शरीरकों सुखाते एक चीयर धारण फिये खड़े हुये। तब आयुष्सान आनन्दने 
भगवानूसे यह कहा-- 

“सस्ते ! यह पासमें रम्यक ब्राद्ममका आश्रम है। भन्‍ते ! रम्यक धाह्मणका आश्रम 
रसणीय है- ० प्रसादनीय है । अच्छा हो भन्‍्ते ! यदि भगवान कृपाकर जहाँ रस्यक ब्राह्मणका 
आश्रम है ( वहाँ ) चलें ।” 

भगवानने मौन रह स्वीकृति दी। तथ मगवान्‌ जहाँ रम्यक ब्राह्मणका आश्रस था, ( वहाँ ) 
गये । उस समय बहुतसे भिक्षु रम्यफ आद्ा णके आश्रसर्मे धर्मकथा कहते बैठे थे। भगवान कथा 
की समाप्तिकी अतीक्षा करते धाहरवाले द्वारकोष्ठक ( > फाटक ) पर झहरे | तब भगवानने कथाकी 
समाप्ति जानकर खासकर जंजीर (« अर्गछ ) खटखटाई । उन मिक्षुओंने भगवानके ढिये द्वार खोल 
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दिया । भगवान्‌ रस्थक जादाणके आश्रस्ममें प्रविष्ट हो विछे आसनपर बैठे । बैठकर भगवानने 
सिक्षओंकोी सम्बोधित किया-- ' 

“मिक्कुओ ! किस कथाको छेकर सुर बैठे थे, क्या तुम्हारे बीचमें फथा उठी थी ९” 

“अस्ते | भगवानके सम्बन्धनी ही घार्मिक-कथा लेकर हम बैठे थे, मगवानके विष्यकी 
कथा ही हसारे बीचमें उठी थी। इतनेमें भगवान पहुँच गये ।”” 

“साधु, मिक्षुओ ! भिक्षुओं ! श्रद्धापू्वक घरसे बेघर हो प्रश्नजित हुये तुम कुछ-पुत्रोंके लिये 
यही उचित है, कि तुम्त धार्मिक-फथामें बैठो | एकश्रित होनेपर भिक्षुजो ! तुम्हारे लिये दो ही 
कर्तव्य है--( $ ) धार्मिक कथा, या ( २) आर्य तष्णीभाव (- उत्तम मौन ) । 

“सिक्षुओ ! दो प्रकारकी पर्यषणा ( 5 खोज, गवेषणा ) हैं--( १ ) आये (- डक्तस, 
शानियोंफी ) पर्यषणा, और ( २) अनाये पर्येषणा | क्‍या है भिक्षुओ | अनाये पर्येदणा (--- 
भिक्षुओं ! कोई ( पुरुष ) स्वयं जाति-घर्मो (- जन्सनेके स्वभाववाला ) होते जातिधर्मका ही पर्येषण 
(- खोज ) करता है। स्वयं जराघर्मा ( - बूढ़ा होना जिसका स्वभाव है ) होते, जराधमंका ही 
पर्येषण करता है। ख्य॑ ब्याधिधमों ० । स्वय॑ सरण-धर्मो ० | खरयं शोक-घ॒र्मा ० । स्वयं संक्लेश 
(  सक्त )-धर्मो संक्लेश धर्मका ही पर्येषण करता है । 

“भिक्षुओ ! किसको जातिधर्मा कहे (--पुत्र, भार्या भिक्षुओ ! जातिधर्मा हैं; दासी, दास 
जातिधर्मा हैं; मेढइ-बकरोी जातिधर्मा हैं; मुर्गी-सुअर (- कुक्कूट-शूकर ) ०; हाथी, गाय, घोड़ा-घोडी ०; 
सोना-चाँदी । भिक्षुओ ! यह उपधियाँ (- मोग-पदार्थ ) जातिधर्मा हैं, इनमें यह ( पुरुष ) 
अशित, सूछित, आसक्त हो, स्वयं जातिधर्मा हो दूसरे जाति-धर्मा ( पदार्थों )की पर्यषणा करता है । 

“सिक्षुओ ! किसको जराधघर्मा कहे १--पुत्र, भार्या ० * जराधर्मा ( पदार्थों )की पर्येषणा 
करता है । 

४८» व्याधि-धर्मा ० १ ० *। 

८५५ सरण-घर्मा ० १० !। 

“७ शोक-घर्मा ० १ ० * । 

४८ ५७ संक्लेश-घर्मो ०९० '। 

“'सिक्षुओ ! क्या है आर्थ पर्यषणा (--मभिक्षुओ ! फोई (पुरुष) स्वयं जातिघर्मा होते, जाति- 
धरममें दुष्परिणास देख, अ-जात ( जन्म-रहित ), अनुत्तर ( ८ सर्वोत्तम ), योग-क्षेम ( 5 मंगलसय ) 
निंवौणकी पर्येषण करता है। स्वयं जराधर्मा, जराघमंमें दुष्परिणास देख, अ-जर ( ८ जरारहित ) 
अलजुत्तर, योग-क्षेस, लियौणकी पर्येषणा करता है। स्वयं व्याधिधर्सा ० व्याधि-रहित ० स्वयं सर०- 
घर्मो ० अ-सृत ० स्वयं होक-धर्मा ० अ-शोक ०। स्वयं संक्लेश-घर्मा ० अ-संक्िष्ट (5 अलरहित ) 
अजुत्तर, योगछ्षेत्र, निर्वाणकी पर्येषण करता है। भिक्षुओ ! यह है आये पर्येपणा । 

“मं भी भिक्षुओ ! सम्बोध ( - बुदछू-पद-प्राप्ति )से पूर्व, अ-संबुद बोधिसत्त्व (> बुद्ध-पदुका 
उस्मेदवार ) होते समय, स्वयं जातिधर्मा द्वोते जाति-धर्मा ( पदार्थों )की ही पर्येषणा करता 
था ० । जराधर्सा ० । ० व्यापि-घर्मा ० । ० मरणघर्मा ० । ० शोकधर्सा ० । ० संक्केश-घर्सा ०। 
तब मुझे'''ऐसा हुआ--'क्या में जाति-घर्मा होते जाति-धर्मा ( पदार्थों )की पर्यपणा करता हूँ? 
० ० संक्छेशधर्ला ० ? क्‍यों न में स्वर्य जाति-घर्मा होते जातिधघर्मा ( पदुर्था )में दुष्परिणास्त देख, 
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अ-जात, अनुत्तर, योगक्षेम, निर्वाणकी पर्येषणा करूँ ? ० ० क्‍यों न में स्वयं संक्लेश-घर्मा होते, 
संक्लेश-घर्मा ( पदार्थों )में दुष्परिणा देख, अ-संद्षिष्ट (८ निर्भक ), अमुत्तर, योगक्षेस्र, लिर्वाण 
की पर्यषणा फरूं ? 

“तब में सिक्षुओ ! दूसरे समय तरुण, धत्यन्त काके केझोंदाल्ा, भद्र (+ सुन्दर ) 
यौवनसे युक्त, पहिले वयसमें अनिर्छुक माता-पिताकों अश्ुमुख रोते ( छोढ़ ), केश इसश्ु 
( > दाढ़ो-झूँछ ) झुँढा, काषाय वस्त्र पद्दिन घरसे बेधर बन प्रश्नजित ( :- संन्‍्यासी ) हुआ । सो इस 
अक्रार प्रश्जित हो किकुशल(+- क्या उत्तम है )की गवेषणा फरते, उत्तत्र शास्ति-पदको 
स्वोजते (८ पर्येषणा करते ) जहाँ आलार कालाम रहते थे, वहाँ पहुँचा। पहुँचकर 
आलार फालामसे यह बोला--'भावुस कालाम ! इस ( तुम्हारे ) घमे-विनय( - घ्म )में 
अद्यचर्य वास करना चाहता हूँ? | ऐसा कहनेपर भिश्लुजो ! आलार कालामने मुझे यह कहा-- 
भवेहरो आयुच्छान्‌ ! यह ऐसा घम-विनय है, ( जहाँ ) विज्ञ-पुरुष न चिरमें अपने भाचार्यक 
( & विशेषज्ञता )को स्वयं जानकर साक्षादकर प्राप्ोतर विहरेशा? । सो मैंने भिक्षुओं ! न 
चिर्में ही-क्षिप्रही इस धर्स ( - अभ्यास )को पूराकर किया। सो में भिक्षुओ ! उतने माश्रसे 
ओोड़ छगे मात्रसे, कहने-कहाने मात्नसे क्नवाद भी झाइता था; "मैं स्थविर ( - घृद्धोंके ) वादकों 
जानता देखता (- बृश्षता ) हूँ--दावा करता था, और दूसरे भी । ठब भिक्षुओ ! मुझे ऐसा 
हुआ--आलार कालाम “भ्रद्धा मात्रसे में इस धर्मको स्वयं जानकर, साक्षातकर, प्रप्तकर, विह- 
रता हूँ बह नहीं जतलाता। जरूर आलार कालाम इस धर्मको जानकर देखकर विहृरता है | तथ 
मेने भिश्षुजो !'"आलार कालाम''' के पास जाफर''' यह कदा--“आवुस कालाम ! कितना तक 
इस धर्मकों स्वयं जानकर साक्षावकर, प्राप्कर हमें बतकाते हो ९? ऐसा कहनेपर मिक्षुओ ! आलार 
कालामने आकिचन्यायतन" बतलाया। 

“तब भिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ--'आलार कालासके पास ही श्रद्धा नहीं है, मेरे पास 
भी श्रद्धा है। आलार कालामके पास दी बोये (- उद्योग ) नहीों है, मेरे पास भी वी 
है । ० स्मृति ०। ० समाधि ०। ० प्रज्ञा ० । क्‍यों न में, जिस घर्मको-- आलार कालाम स्वर्य 
जानकर साक्षात्‌ कर, आप्तकर विहरता हूँ कहता है; उस घ्के साक्षातके छिये प्रयज्ञ फरूँ | 
तब में भिक्षुओ ! न चिरमें -क्षिप्रही उस धर्मको स्वयं जान, साक्षात्‌ कर, भ्रासकर विहरने छगा । 
तब में मिश्षुओ ! आलार काछामके पास जाकर' '' यह बोला--आवुस क्ाराम ! इतने ही साश्र 
इस धर्मको स्वयं जान, साक्षात्‌ कर, अ्राप्तकर हमें बतछाते दो (” 

“इतने ही मात्र आवुस ! मे इस घसको स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्तकर बतछाता हूँ ।” 

“में भी आबुस ! इतने मात्र इस घर्मको स्वयं जानकर ० विदरता हूँ ।” 

“हाभ है हमें आधुस ! सुन्दर छाम हुआ हमें आवुस ! जो हम आप जैसे सम्ह्ाच्राशेको 
देखते हैं, ( जोकि ) जिस घर्मको मैं स्वयं जानकर ० बतछाता हूँ, डस घर्मको तुस स्वयं जान- 
कर ० बिहस्ते हो । जिस धर्मको तुम स्वयं जानकर ० घिहसते हो, उस धर्मको में स्वयं जानकर ० 
दतछाता (८ उपदेशता ) हूँ । जिस धर्मको में जानता हूँ, उस धर्मको तुस जानते हो । जिस 
घर्को तुम जानते दो, उस घमको में जानता हूँ । इस प्रकार जैसे तुम, तैसा मैं, । जैसा में घेसे 
तुम । आओ अब आवुस ! ( हम ) दोनों इस गण ( ८ सन्‍्यासियोंकी जम्रायत )को घारण करें ।” 

“इस अकार भिछ्ुओ ! आकार कारछामने आचार्य होते भी मुझ्त अस्तेवासी 
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( + शिष्य )को समससान ( पद )पर स्थापित किया!। बड़े सन्‍भानसे सल्सानिस किया। तब 
मिझ्षुभो | सुशे ऐसा हुआ--“बह धर्म न नियेद ( - उदासीनसा )के शिये ( है ), न विराणके 
किये, न निरोधके लिये, न डपशमके छिये, न अभिश्ा (> दिध्य शाम )के किये, न संधोधके लिये, 
न निर्वाणके छिये है, केवक आार्किचन्य-आयतन ( - दिव्य स्थान )में उत्पल होनेके लिये है ।' तब 
मैं डस ध्को अपर्याप्त ( समझ ) कर, उस घर्मसे विर्क हों चक दिया । 

“स्रो में मिश्षुओ ! किकुशरू-तवेर्रो, भजुत्तर शांतिके श्रेष्ठ पदको जोजते जहाँ उद्रक 
(८ कक ) रामपुञज था, वहाँ गया। जाकर उद्रक शमपुत्रसे बोला-- 

“आधुस दाम ! इस घर्म-विनयमें में अद्वादम-वास करना चाहता हूँ (”” 

“पेसा कहनेपर मिक्षुओ ! उद्बक रामपुतने सुझे यह कहा--“विहरों भायुष्मान्‌ | यह ऐसा 
धर्म-बिनय है, जिसमें विश पुरुष न-चिरमें अपने आचार्यक (  विज्नेषज्ञता ) को स्वर्य जानकर, 
साक्षात्‌ कर, प्राप्तकर विहरेगा ।”” ०१ । तब मैंने मिक्षुओ !*''उद्गक रामपुत्च''' के पास जाकर यह 
कट्ा---“आयुस रास ! कितने तक इस घमर्कों स्वयं जानकर ० हमें बतलाते हो ?! ऐसा कहनेपर 
मिक्षुओं ! उद्गक रामपुत्नने नैघसंशा-ना5संज्ञा-आयतन ' बतकाया । 

“तब भिक्षुओं ! मुझे ऐसा छुआ--'उद्धक रामपुञके पासहों श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी 
श्रद्धा है। ० धोर्य ०। ० स्पृति ०। ० समाधि ०। ० प्रज्मा ० । क्यों न में ०१ | तब में 
उद्गक रामपुश्नके पास जाकर बोका--- 

“आखवुस शम ! इतने ही मात्र इस घर्भको स्वयं जानकर ० हमे बतकाते दो (” 

“इसनाही सात्र आवुस ! में इस धर्सको स्वयं जानकर ० बतकाता हूँ ॥” 

“मैं भी आयुस ०१ छास है आबुस ! ०१ । दस भकार जिस धर्मको में स्वयं जानकर ० 
बतछाता हूँ, उस धर्मको तुम स्वयं जानकर ० बिहरते हो । जिस घममकों तुम स्वयं जानकर ० विह- 
रते हो, डसे राम स्वयं जानकर ० बतछाता है ०१ । इस प्रकार जैसा राम है, बेसे तुम हो, जैसे 
तुम ( हो ) लेखा रास है । ०९ आओ आवुस ! हम दोनों इस गण (- भिक्षुओंकी जम्तायत ) 
को धारण करें ।”” 

““हस प्रकार मिक्षुओ ! सब्रद्याचारी होतेभी, मुझे आयाग॑के पदपर स्थापित किया, ( ओर ) 
बड़े सन्‍्मानसे सम्मानित किया । तब भिक्षुओं मुझे ऐसा हुआ---“यद धर्म न निर्ेदके छिये है ० १ । 
सो में भिक्षुओ ! डस धर्सेको अपर्याप ( समझ )कर, डस घमेंसे बिरक्त हो चल दिया। 

"सो में भिक्षुनो ! किकुशर-गवेषी ० शॉठिके श्रेष्ठ पदुको खोजते, मगधर्म क्रमशः 
चारिका ( ८ रासत ) करते जहाँ उस्वेला सेनानी निगम था वहाँ पहुँचा । वहाँ मैंने एक रमणीय 
+ म्रासादिक सुसि-भागमें, वन खंडमें एक नदीकों बहते देखा जिसका घाट, रमणीण और श्वेत 
था। चारों ओर फिरनेके छिये गाँव थे। बहाँ मुझे यह हुआ---यह सूमि-भाग रमणीय है। यह 
बनखंड प्रासादिक है। इवेत, सुन्दर घाटवाल्ी रमणीय नदी * यह रही है। चारों ओर फिरनेके छिये 
गाँव हैं। परसा््थमं डयोगी कुशपुश्रके छिये प्यान-रत होनेके वास्ते यह बहुत डपयोगी है । तब में, 
मिक्षुझ !--थही ध्यान योग्य स्थान है (सोच ) वहाँ बैठ गया। सो भिक्षुओ ! स्र्य जन्मने के 
स्वभावपाले मेंसे जन्मनेके दुष्परिणासफों जानकर अजम्सा, अशुपम, योगक्षेत्र निर्दाणकों खोजता 
अजस्णा, भजुपस, गोगक्षेस लियाणकों पा किया । स्वयं जरा-धर्मवाछता होते मैंने जरा-धर्मके दुष्प- 
स्माप्रकों जञानकर जरा-रहित, अजुपल, योगक्षेम निर्माणकों खोज अजर, अलुपम, योगक्षेत 
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लिर्याणको पालिया । स्वयं व्याधि-घर्मा ० व्याधि घ॒से-रहित ० स्वयं मरण-घर्मा ० असर ० | स्वयं 
शोकघर्स-बाछा « शोकरदित ० । स्वयं संक्केदा ( :- सकछ )-युक्त ० संक्लेझ रहित ० । मेरा शान, 
दर्शन (- साक्षातकार ) बन गया, मेरे चित्तकी मुक्ति अचल होगई; यह अम्तिस जन्म है, फिर अब 
( दूसरा ) जम्म नहीं ( होगा ) । 

“तब भिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ--- 

"मैंने गंभीर, दुर्देशन, वुर्‌-शेय, शांत, उस, तकंसे अग्नराप्य, निपुण, पण्डितों द्वारा जानने 
योग्य, इस धर्मको पा किया । यह जनता कास-तृष्णा ( + आक्षय )में रसण करने बाछी, कास-रत, 
काममें प्रसक्ष है | काममें रसण करनेवाली इस जनताके छिये, यह जो कार्य-कारण रूपी 
प्रतोत्य-समुत्पाद है, वह दुर्द्शनीय है । और यह भी दुर्दर्शनीय हैं, जो कि यह सभी संस्कारोंका 
शसन, सभी सम्प्नोंका परित्याण, तृष्णा-क्षय, विराग, तिरोध ( >दुःख-निरोध ), और निर्वाण हैं| 
में थदि धर्मोपदेश भी करूँ और दूसरे उसको न समझ पायें, तो मेरे छिये यह तरदुदुद और पीड़ा 
( सात्र ) होगी । 

“इसी सम्रय मुझे पहिझे कभी न सुनों यह अद्भुत गाथार्थे सूप्त पढी--- 

“यह धर्म पाया कष्टसे, इसका न युक्त प्रकाशना। 
नहिं राग-द्वेष-प्रलिसिकों है सुकर इसका जानना ॥ 
गंभीर उल्टी-घार-युत दुर्दृश्य सूक्ष्म अवीणका। 
तसम-पुंज-छादित शागरतद्वारा व संभव देखना ॥ 

“मेंरे ऐेसा समझनेके कारण, मेरा चित्त धर्मश्रचारक्ी ओर न झुक अस्पउत्सुकताकी 
कोर झुफ गया। तब सहापति घह्माने मेशे चित्तकी वातको जानकर ख्याल किया--'छोक नाश 
हो जायगा रे ! छोक विनाश हो जायगा रे ! जब तथागत जहंत्‌ सम्यक्‌ संबुद्धका चित्त धर्म-प्रचारकी 
ओर न झुक, अत्प-उत्सुकता ( + उदासीनता )की ओर झुक जाये” ( ऐसा ख्यालकर ) सहापति 
बअरह्मा, जैसे बरवान्‌ पुरुष ( बिना परिश्रम ) फैली बॉहको समेट ले, समेटी बाँहको फंछादे, 
ऐसेही त्रह्मछोकसे अन्तर्धान हो, मेरे सामने प्रकट हुआ | फिर पहापति ब्रह्माने उपरना 
( 5 चहर ) एक कंघेपर करके, दाहिने जानुको प्थिवीपर रख, जिधर में था डघर हाथ जोढ, 
कद्दा-- मन्‍्ते | भगवान्‌ घर्मोपदेश करें, सुगत ! धर्मोपदेश करें । अल्प मरूवाले प्राणी भी हैं, 
घर्मके न सुननेसे वह नष्ट हो जायेंगे। ( डपदेश करें ) धर्मको सुननेवाछे ( भी होवेंगे )! । सहापति 
बद्माने यह कहा, और यह कहकर यह भी कहा--- 

'झगधमें सल्तिन चित्तवालोंसे चिन्तित, पहिले अझ्ुुछ धर्म पैदा हुआ । अम्ृतके द्वारको 
सोलनेवाले विमर ( पुरुष ) द्वारा जाने गये इस घर्मको ( अब छोक ) सुने । पथरोलछे पर्वतके 
शिक्वरपर श्वड़ा ( पुरुष ) जैसे चारों ओर जनताको देखे। डसी तरह हे सुमेघ ! हे सर्वत्र नेश्र 
वाले ! धरंरूपी सहरूपर चढ़ सब जनताकों देखों। हे शोक-रहित ! झोक-निसर्त जन्म-जरासे 
पीड़ित जनताको ओरे देस्वो । उठो वीर ! हे संग्रासमजित्‌ ! हे सा्थवाह् ! उऋण-ऋण ! जगमें 
जिचरो ! धर्म प्रचार करो ! भगवान्‌ ! जाननेवाछे भिेंगे |” 

“तब मैंने अह्याके अभिप्नावको जानकर, और प्राणियोंपर दया करके, बुद्ध-नेश्नसे छोकका 
अवछोकन किया । बुद्ध-चक्षुसे कोकको देखते हुये मेंने जीवोंको देखा, उनसें कितने ही अल्प-मर, 
तीदण-बुद्धि, सुन्दर-स्वभाव, समझानेमें सुशझर, प्राणियोंकों भी देखा । उनमें कोई कोई परकोक 
और दोषसे भय करते, विदर रहे थे। जैसे उत्पकिती, पश्मचिती ( - पश्चसमुदाय ) या पुंडरीकिनीमें 
से कितने ही उल्पक्, पञ्म था पुंढरीक डद्कमे पैदा हुये डद॒कमें दैंथे उदफसे धाहर न निकक 
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(डद॒कके ) भीतरही दूबकर परोषित होते हैं। कोई कोई उत्पछ (- तीरूफसलछ ), पश्च (-रक्तकम्रक ) 
या पुंडरीक ( - श्वेतकसलरू ) उदकरम उत्पन्न, उदकमें देंधे ( भी ) उदकके बरावरही खड़े होते हैं । 
कोई कोई डस्पक्त, पञ्म या पुंडरीक उदफमे उत्पन्न, उदकमें बेंघे ( भी ), उदकसे बहुत ऊपर 
निकलकर, उदकसे भअलिप्त ( हो ) ज़ड़े होते हैं। इसी तरह भगवानने बुदचक्षुसे छोफको देखते 
हुये---अवपसक्त, तीकणबुद्धि, सुस्वभाव, सुबोष्य भणियोंको देश्वा; जो परक्ोफ तथा बुराईसे भय 
खाते विहर रहे थे | देखकर सहापति ब्रह्मासे गाधाह्वारा कहा--- 

“उनके छिये अम्गृतका द्वार थंद होगया है, जो कानवाले होनेपर भो, अद्धाको छोड़ 
देते हैं। हे अक्षा ! ( क्या ) पीढ़ाका ख्याककर मैं समुध्योंको निषुण, उत्तम, घर्मकों नहीं 
कहता था ।! 

“तब ब्रह्मा सहापति--“भगवानने धर्मोपदेशके छिये मेरी बात मानछी” यद्द जान, मुझको 
अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर वहीं अन्तघोन होगया। डस समय मेरे ( मनमें ) हुआ--'में पहिले 
किसे इस धर्मकी देशना ( & डपदेश ) करूँ; इस घ्ंको शीघ्र कौन जामेगा ?” फिर मेरे (सनमें ) 
हुआ--- यह आलार-कालाम पण्डित, चतुर, मेघावी चिर्कालसे अल्प-सल्िन-चित्त है; में पहिले 
क्यों न आलार-कालासको ही धर्मोपदेश करूँ ? वह इस घर्मको शीम्रद्दी जान छेगा ।? तथ (गुप्त) 
देवताने मुझसे कहा---भस्ते ! आकार-काकासको मरे सप्ताह होगया ।” मुझको भी ज्ञान-दु्शन हुआ 
--भालार फालामको मरे सप्ताह होगया ।” तब मेरे (सनर्में) हुआ--'आलार कालाम महा आजा- 
नीय था, यदि बह इस धर्मों सुनता, तो शीघ्रही जान छेता ।! फिर मेरे ( सनमें ) हुआ--“यह 
उदक-राप्मपुत्र पण्डित, चतुर, मेघावी, चिर्कालसे अल्प-मछ्तिन चित्त है, क्‍यों न में पहिले उद्दक 
रामपुत्रको ही धर्मोपदेश करूँ ? वह इस धर्मको शीघ्रही जान छेया ।? तब ( गुप्त - अन्सर्धान ) 
देवताने आकर कट्टा-- 'भन्‍्ते ! रातहों उद्क रासपुश्र सर गया । मुझको भी ज्ञान-दुर्शन हुआ। '“*। फिर 
मेरे ( सनमें ) हुआ--पञ्चधर्गीय भिक्षु सेरे बहुत कास करनेवाले थे, उन्होंने साधनामें छगे मेरी 
सेवा की थी। क्‍यों न मैं पहिले पद्चवर्गीय भिक्षुतोंकों ही धर्मोपदेश करूँ ।! मेंने सोचा---'इस समय 
पत्चवर्गीय मिक्षु कहाँ विहर रहे हैं ९” मैंने अ-मालुष विज्युद दिष्य चक्षुसे देखा---''पद्चवर्गीय भिक्षु 
घाराणसीके "ऋषिपतन म्ग-दाघम विद्वार कर रहे हैं ।! 

“तत्र में उस्वेछ्ामें इच्छानुसार विहारकर, जिधर वाराणसी है, उधर 'ारिका ( 5 रासत ) 
के लिये निकछ पढड़ा। उपक आजीवक ' ने देखा--में घोधि (  बोधगया ) और गयाके बीचमें 
जा रहा हूँ । देखकर मुझसे बोका--“भायुष्मान्‌ ( आदुस ) ! तेरी इण्द्रियाँ प्रसन्न हैं, तेरा छवि- 
वर्ण (+ कांति ) परिशुद्ध तथा उज्वक है । किसको ( गुरु ) मानकर दे भाजुस ! हू प्रश्जित हुआ 
है ! तेरा शास्ता (> गुरु ) कौन ! तू फिलके चर्मको सानता है ? “यह फहनेपर मेंने डपक आजो- 
वकसे गायासे कहा--- 

हैं सबको पराजित फरनेवाला, सबका जाननेवाका हूँ; सभी घ्मोंमें निर्छेप हूँ । सर्वे 
ह्यगी ( हूँ ), दच्णाके क्षयसे विमुक्त हूँ; में अपनेही जानकर उपदेश करूँगा। 

मेरा आचार्य नहीं है मेरे सइश ( कोई ) विधमान नहीं। 
देवताओं सदित ( साशे ) छोकसें मेरे समान पुरुष नहीं। 


१ बतैमाल सारनाथ, बनारस । २ उस समयके जड़वादी नग्न साधुश्नोंका एक सम्प्रदाय, नन्‍्द 
वात्स्य, कुश सांझत्य और मक्खकी-गोसाऊ जिसके प्रधान जाचार्य थे । 
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मैं संसारमे अर्हद्‌ हूँ, जपूर्व शास्ता (>गुरु) हूँ । 
मैं एक सम्यक संुद, शीतकू तथा निर्वाणप्राप्त हूँ। 
घसंका चक्का धुमानेके लिये काशियोंके नगरकों जारहा हूँ । 
( वहाँ ) अन्धे हुये लछोकमें अस्ृत-दुन्दुसी बजाऊँगा।॥! 

'आयुष्मन्‌ ! तू जैसा दावा करता है, डससे तो अनन्त जिन हो सकता है ।! 

मेरे ऐसेही सस्‍्च जिन होते हैं, जिनके कि आखव ( > क्खेश - सल ) नष्ट हो गये हैं । 

मैंने पाप (  हुरे )-धर्मोको जीत छिया है, इसलिये हे उपक ! में जिन हूँ ।! ऐसा 
कहनेपर उपक आजीवक--'होवोगे जाजुस !? कह, शिर हिला, बेरास्ते बल दिया। “सब मैं, 
भिक्षुओ ! क्रमश: यात्रा (  चारिका ) करते हुए, जहाँ वाराणसी ऋषि-पतन मग-दाव था, 
जहाँ पञ्मवर्गीय भिक्षु थे, वर्दहों पहुँचा । दूरसे आते हुये मुझे पद्मवर्थोय भिक्षुओंने देखा। देखतेही 
आपसमें पक्का किया--भआावुसो ! यह धाहुलिक ( - बहुत जमा करने वाका ) साधना-अऋष्ट 
बाहुलय-परायण (- जमा करनेमें कगा ) क्रमण गौतम आ रहा है। इसे अभिवादन नहीं 
करना चाहिये, न प्रत्युत्थान ( - सत्कारार्थ स्वढ़ा होता ) करना 'वाहिये। न इसके पात्र चीवरफो 
( आगे बढ़कर ) झेजा चादिये, केवल आसन रस देना चाहिये, यदि इच्छा होगी ठो वैठेगा । 

“जैसे जैसे में पश्रवर्गीय मिक्षुओंके समीप आता गया, वैसेही वैसे वह''' अपनी प्रतिज्ञा- 
पश स्थिर न रह सके । ( अन्तमें ) मेरे पास आ, एकले सेरे पात्र चीवर छिये, एकने आसन 
विछाया; एकने पादोदक ( > पैर घोनेका जकू ) पादषीठ ( » पैरका पीढ़ा ), पादकठलिका ( पैर 
रगढ़नेकी छकदी ) छा पास रक्‍्खी । में बिछाये शासनपर बैठा । बैठकर मेंने पैर घोये। वह मेरे 
लिये “आवुस' झाब्दका प्रयोग करते थे। ऐसा करनेपर मेंने कहा---'नहीं भिक्ुओ ! तथागठको नाम्- 
छेकर या “आधुस” कददफर सत पुकारों । भिक्षुतरो ! तथागत्त अहँत्‌ सम्यक-सम्बुद्ध हैं। इधर कान 
दो, मैंने जिस अमृतकों पाया है, डसका तुम्हें उपदेश करता हूँ। डपदेशालुसार आचरण करनेपर, 
जिसके लिये कुछपुश्र घरसे बेघर हो संन्‍्यासी होते हैं, उस अनुत्तल ब्रद्माचयेफहकों, इसी जन्ममें 
प्ीध्रही स्वयं जान कर - साक्षात्कार कर 5 छाम कर विचरोगे |! 

“पैसा कहनेषर पम्मवर्गीय भिक्षुओंने मुझे कट्टा--'आावुस गौतस ! उस साधनामें, डस 
धारणा, डस दुष्कर तपस्यामें भो तुम आयोके शानद्शेनक्ती पराकाष्ठाको विशेषता, उत्तर-पतनुष्य- 
धर्म (> दिव्य शक्ति |को नहीं पा सके; फिर अब बाहुलिक साधना-भ्रष्ट, बाहुस्यपरायण 
तुम आये-ज्ञान-दु्शनकी पराकाष्ठा, उत्तर-सनुच्य-घर्सकों क्या पाओगे ?” 

“यह कहनेपर मैंने पश्ववर्गोय मिक्षुओंसे कदा--'मिछुलओो ! तथागत बाहुलिक नहीं हैं, 
और न साधनासे अष्ट हैं, न बाहुस्‍्यपरायण हैं। भिक्षुओ ! तथागत अइंत्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध हैं ०। 
० छामकर विहार करोगे । 

“दूसरी बार भी पद्चवर्गीय मिक्षुक्नोंने मुझे कद्ा--'आवुस ! गौतस ०।! दूसरी बार भी 
मैंने फिर ( वही ) कद्दा०। तीसरी बार भी पश्चवर्गीय मिक्षुओंने सुझसे ( वही ) कहट्दा० । 
ऐसा कहनेपर मैंने पऋवर्गीय भिक्षुओंको फद्टा--'मिक्षुत ! इससे पहिलछे भी क्या मैंने कभी इस 
अकार कहा है 

“अन्ते ! नहीं! 

ममिक्षुत ! तथागत अहंत्‌० विधद्र कशेगे ।' 

“( तब ) में पश्चवर्गोथ मिक्षुओंको समझानेमें समर्थ हुआ । 

“वहाँ मैं दो मिक्षुभोंको उपदेश फरता था, तो तीन मिक्षु सिक्ताके लिये जाते थे । तीन 
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भिकझ्लु मिक्षाचार करके जो लाते ये, डसीसे छःझों जने निर्वा्द करते थे। ( जब ) तीन भिक्षुओंको 
मैं डपवेश करता था, तो दो मिक्षु भिक्षाके लिये जाते थे । दो भिक्षु भिक्षाचार करके जो छाते थे, 
उसीसे छःक्षों जने निर्वाह करते थे। तथ भिक्कुओ ! इस प्रकार मेरे उपदेश करनेसे, अववाद करनेसे 
पश्चवर्गीय भिक्षु स्वयं जन्मनेके स्वभाववाके, जन्मनेके दुष्परिणासकों जानकर ०" फिर अब (तूसरा ) 
जन्म नहीं ।! 

“भमिक्लुओ ! यह पाँच कामगुण ( 5 कास-भोग ) हैं । कौनसे पाँव (-.( $ ) घश्लुद्वारा 
शेय हृष्ट-कास्त-मनाप-प्रियरूप-कामोपसंधहित, रंजनीय रूप । (२ ) श्रोत्रद्वारा शेष ० शब्द । 
, (६ ) झाणहारा शेय ० गंध । (४ ) जि्ला द्वारा शेय० रस। (७५ ) काया ( त्वक्‌ ) द्वारा शेय० 
स्परृ्ष्य । मिक्षुभो ! यह पाँच कामगुण हैं। भिक्षुतओ ! जो कोई अम्रण या आद्माण इन पाँच 
कामगुणों्मे देंघे, सूछित ( >राक्ते ), लिछ हो, ( उनके ) दुष्परिणास्रको न देख, तिकछनेकी डुद्धि न 
रख ( उनका ) उपभोग करते हैं; डनके लिये समझना चाहिये कि वह अ-नय (> बुराई )में पढ़े हैं, 
दुः्ख्व्में पद़े हैं, पापी ( दुर्भावनाओं की दृच्छानुसार करनेवाले ) हैं । जैसे, भिक्षुओ ! जंगली रूग 
पाश-राशि ( > जालके ढेर )में दैंघा सोवे; उसे समझना होगा--( यह झूग ) ब॒राईमें पढ़ा है, 
व्यसनमें पढ़ा है। शिकारीकी इच्छानुसार करनेवाका है । शिकारोके आने पर ( अपनी ) इच्छाके 
अनुसार नहीं भाग सकेगा। इसी प्रकार भिक्षुओ ! जो फोई श्रम्ण या ब्राह्मण इन पाँच काल- 
गुणोंमें बैंधे ० पापी ( ८ दुर्भावनाओं )के इच्छालुसार करनेवाले हैं । 

“पसिक्षुओ ! जो कोई अ्रसण या ब्राह्मण इत पाँच कास-गुणोंम न-बैंथे, अ-मूर्छित, अ- 
छिप्त हो, दुष्परिणासकों देख, निकलनेकी घुद्धि रख उपभोग करते हैं; उनके लिये समझना चाहिये; 
कि वह अ-नयमें पढ़े नहीं हैं, ज्यसनमे पड़े नहीं हैं; पापीकी इच्छानुसार करनेवाले नहीं हैं। 
जैसे, मिक्षुतो ! जंगली झूग पाश-राशिसे न बेंधा सोचे, डसके छिये समझना होगा--यह रूग 
क्ननयमें नहीं पढ़ा है। ब्यसनमे नहीं पड़ा है। शिकारोफकी इच्छाजुसार नहीं करनेवाला है। 
शिकारीके आनेपर अपनी इहृस्छाके अनुसार भाग सकेगा | इसी प्रकार भिछ्छुओ ! जो कोई अ्रसण 
या आह्ण इन पाँच कासगुणोंमें न-बेंघे ० पापीकोी इच्छानुसार करनेवाले नहीं हैं । जैसे, भिक्षुओ ! 
जंगलो स्ग पवनके 'वकने पर निश्रिन्त चलता है, निश्चिन्द ख्ढा होता है, निश्चिन्‍्त बैठता है, 
निश्िन्त लेटता है । सो क्‍यों (--भिक्षुओ ! ( वह ) शिकारीकी पहुँचसे बाहर है। इसी प्रकार 
मिक्षतो | भिक्षु ०१ अथस ध्यानफो प्राप्त दो विहरता है। भिक्षुओ ! उस भिक्षुके छिये इसलिये 
कहा जाता है--इसने मारकों अंधा कर दिया; मार की आँख को'''साश्कर, वद्द पापीके सामनेसे 
भन्तर्धान हो गया। 

“और फिर, भिक्षुतो ! भि्छु ०* द्वितीय ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है। भिक्षुओ ! इस 
सिक्षुके छिये कहा जाता है---० पापीके सासनेसे अन्तर्धान हो गया । 

४ ०२ तृतीय ध्यान ० । 

“४ ०१ चतुर्थ ध्यान ० । 

“ ०१ आकाश्यानस्त्यायतन ० । 

“ ०१ विज्ञानानन्ध्यायतन ० । 

४ ०१ आर्किच्रम्यायततन ० । 

« ०२९ लैबसंजशा-नमार्सशशायतन ० । 


देखो पृष्ठ १०५ । ३ देखो पृष्ठ १५,२७,२८ । 
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«०१ संज्ञावेदित-निरोधको प्राप्त हो विहरता है। प्रज्ञासे देखकर डसके आस्तरव ( - चित्त- 
मल ) मद्ट होगये। भिक्षुओ ! इस भिक्षुके छिये कहा जाता है---० पापीके सामनेसे अस्तर्धान 
हो गया । वह छोकमें फन्‍देके पार होगया | वह निश्चिन्त चक्तता है, निश्चिन्त स्वद्ा होता है, 
निश्चिन्त बैठता है, निश्चिन्त सोता है । सो क्‍यों (--मिक्षुओ ! वह पापीकी पहुँचसे बाहर 
हो गया ।”” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने भगवानके भाषणकों क्षभिनंद्त किया। 


२७-चूल-हत्यिपदोपम-सुत्तन्त ( १।३।७ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक सभ्य भगवान श्रावस्तोमें अनाथ-पिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

डस समय जाणुरुसोणि ( - जानुओओणि ) आद्ण सर्वेश्वेत घोड़ियोंके रथपर सवार हो. 
सध्याहको श्रावसीसे बाहर जा रहा था | जाजुओणि ब्राहणने पिछोतिक परिब्राजककों दूरसे ही 
आते देश्या । देखकर पिलोतिक परिब्राजकसे यह कद्ा-- 

“हन्त ! घात्स्यायन ( ८ वच्छायन ) ! आप मध्याद्डमें कहाँसे आ रहे हैं १” 

“मो ! में अ्मण गोौतसके पाससे आ रहा हूँ ।”” 

“तो आप वात्स्थायन श्रसण गौतसकी प्रज्ञा, पाण्डित्यको क्या समझते हैं | पंडित मानते हैं ९?” 

“मं क्‍या हूँ, जो श्रमण गौतसका प्रज्ञा-पॉडिल्य जानेंगा ?? 

“आप वात्स्यायन उदार ( ८ बढ़ी ) अश्ंसाह्वारा असण गौतसकी अशंसा कर रहे हैं ??” 

“मैं क्‍या हूँ, और में क्या अ्षण गौतमकी प्रशंसा करूँगा  प्रशस्त प्रशस्त (ही) हैं। आप 
गोतस, देव-मनुष्योंमें श्रेष्ट हैं ।?? 

“आप वास्स्यायन किस कारणसे भ्रमण गौतमके विषय इतने अभिप्रसन्न हैं १” 

“( औैसे ) फोई चतुर नाग-वनिक ( - हाथीके जंगरूका आदसी ) नाग-पन्मे प्रवेश करे। 
वह वहाँ बड़े भारी (छंबे-चौड़े ) हाथीके पेर (- हस्ति-पद )को देखे। उसको विश्वास हो 
जाय--अरे, बढ़ा भारी नाग है । इसी प्रकार जब मेंने भ्रमण गातमके चार पद देखे, त्तो विश्वास 
होगया--कि ( वह ) भगवान्‌ सम्यक-संबुद्ध हैं, भगवानका धर्म स्वाख्यात है, भगवानका आ्रावक- 
संघ सुप्रतिषद्च ( ८ सुन्द्र प्रकारसे रास्तेपर छगा ) है। कौनसे चार (--(१) में देखता हूँ, बाऊको 
खाल जता रनेवाले, दूसशोंसे वादू-विचाद किये हुये, निषुण, कोई कोढ क्षश्रिय पंडित--मानों प्रश्ञार्म 

स्थित, ( हश्व ) से इष्टिगत (> घारणामें स्थित तश्व )को खंडा-खंडी करते चलते हैं--सुनते 
हैं->अमण गोतसम अमुक ग्राम या निगममें आवेगा । वह प्रइन तेयार फरते हैं--“इस प्रशनको 
एस अरुण गौतसके पास जाकर पूछेंगे | पेसा हमारे पूछनेपर, यदि वह पेसा उत्तर देगा; तो हस 
इस अकार वाद ( - शाख्चार्थ ) रोपेंगे ।” वह सुनते हैं---अ्रमण गौतम अमुक ग्राम या निमगमसें 
आगया । वह जहाँ श्रमण गौतम होता है, वहाँ जाते हैं । डनको श्रमण गोतस धार्मिक उपदेश कर 
दर्शाता है, समादपन,-समुत्षेजन, संप्रशंसन करता है। वह श्रमण गौतमसे धार्मिक उपदेश द्वारा 
संदर्शित, समादपित, समुफ्तेजित, संप्रशंसित हो, अ्रसण गौतमसे प्रइन भी नहीं पूछते, डसके 
( साथ ) वाद कहाँसे रोपेंगे ! बल्कि और भी श्रमण गोतसके ही श्रावक (5 शिष्य ) हो जाते 
हैं। भो ! जब मेंने श्रमण गोतमर्में यह प्रथम पद देखा, तब मुझे विश्वास हो गया--भगवान्‌ 
सम्यक्‌ संबुस हैं ० । 
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“(२) और फिर भो ! मैं देखता हूँ, यहाँ कोई कोई वालकी खाल उतारने बारे, दूसरोंसे 
वादु-विवादमें सफल, निषुण ब्राह्मण पण्डित ० । मेंने अ्सण शौतममे यह दूसरा पद देखा । 

८“(३) ० गृहपति (> वैश्य )-पण्डित । ० यह तीसरा पद्‌ ० । 

५ (४) ० भ्रमण (- भ्रश़्जित )-पण्डित ०। बट श्रणणण गौतसके धामि क उपदेदाद्वारा ० समु- 
सेजित संप्रशंसित हो, असण गौतससे प्रश्न भी नहीं पूछते, डसके ( साथ ) बाद फर्टांसे रोपेंगे ! 
बल्कि और भी भ्रमण गोतससे घरसे बेघर ( होकर मिलतेवाली ) प्रशज्याके किये जाज्ञा माँगते हैं । 
डनको भ्रमण गौतस प्रब्रजित करता है, उपसम्पन्न फरता है। यह वहाँ प्रत्रजित हो, अकेले 
एकान्तसेवी, प्रमादरहित, तत्पर, आत्म-संयभी हो विद्वार करते, अचिरहीमें, जिसके लिये 
कुछ-पुश्र घरसे बेघर हो, भत्नजित होते हैं, उस अनुपन्ष ब्रद्मचय-फरूको इसी जन्मर्से स्वयं जान कर, 
साक्षात्‌ कर, ग्राप्त कर, विहरते हैं । वह ऐसा कहते हैं---'मतनको भो ! नाश किया, सनको भो! 
प्र-ताश किया । हस पहिले अ-श्रश्मण होते हुये भी 'हम श्रसणण हैं'---दावा करते थे; श-ब्राझण होते 
हुये भी 'हस ब्राह्मण हैं?--.-दावा फरते थे । अनू-भहंत्‌ होते हुये भो 'हम अरहत्‌ हैं'---.दाया करते 
थे । अब हस श्रमण हैं, अब हस बाद्यण हैं, अब हम अहंत्‌ हैं ।' भ्रमण गौतममें जब इस चौथे 
पदको देस्या, तब मुझे विश्वास हो गया--भगवान्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध हैं ० । भो ! मैंने जब इन चार 
पदोंको भ्रमण गौतममें देखा, तब मुझे विश्वास हो गया ०।” 

ऐसा कहनेपर जाजुश्रेणी ब्राह्मणने सर्व-इबेत घोड़ीके रथसे उतरकर, एक कंघेपर उत्तरासंग 
( - चादर ) करके, जिधर भगवान्‌ थे उघर अज्ञछक्ति जोड़कर, तीन बार यह डदान फद्दा-- 
“१ नमस्कार है, डस भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्‌ संबुद्धको,” “नमस्कार है ० ।? 'नसस्कार है ० ।? क्या भें 
कभी फिली समय डन आप गौतसके साथ मिकछ सहूगा क्‍या कभी कोई कथा-संराप हो सकेगा 

तब जालु श्रोणि ब्ाद्मग जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया | जाकर भगवानके स्राथ ० संसोदन- 
कर''' ( कुशरूपश्ष पूछ ) एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुये जाजु-प्रोणि ब्राह्मणने, जो कुछ 
पिलोतिक परिब्राजकके साथ फथा-संलाप छुआ था, सब भगवानसे कष्ट दिया। ऐसा कहनेपर 
अगवान्‌ने जाजु-क्रोणि ब्राह्षणसे कहा--- 

“ब्राह्मण ! इतने ( ही ) विस्तारसे हस्ति-पद-उपमा परिपूर्ण नहीं द्ोती । ब्राह्मण ! जिस 
प्रकारके बिस्तारसे दस्ति-पद-डपमा परिपूर्ण होती है, डसे सुनो और मनमें ( घारण ) करो'''।” 

“अच्छा भो !” कह जाजु-श्रोणि ग्राह्मणने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ ने कहा--“जैसे आह्षण नाग-वनिक नाग-वनमें प्रवेश करे । वहाँपर नाग-वनसें 
बह घड़े भारी ० हस्ति-पदको देखे । जो चतुर-नाग-वनिक होता है वह्द विश्वास नहीं करता-..- 
अर ! बढ़ा भारी नाग है।! फिसलिये ? बाह्मण ! नाग-वनमें बामकी ( - देंवनी ) नाप्तकी हथिनियाँ 
भी सहा-पद॒वाछी द्ोती हैं, उनका वह पैर हो सकता है| उसके पीछे चलते हुए वह नाग-बनमें 
बढ़े भारी ( हम्बे चोड़े )-''हस्ति-पद और ऊँचे डीकको देखता है । जो घतुर नाग-वनिक होता 
है, वह तब भी विश्वास नहीं करता--“अरे घढ़ा सारी नाग है! | फिसलिये ? ब्राह्मण ! मागवनसें 
ऊँची कालारिका नामक हथ्िनियाँ बड़े पैरोंवाली होती हैं, वह डमका पद हो सकता है। यह 
डसका अनुगसन करता है, अनुगमन करते नाग-बनमें देख्वता है--बढ़े भारी रूम्बे चोड़े इस्ति-पदु, 
ऊँचे डीक और ऊँचे दाँतोंसे आरजित ( आाणी )को । जो चतुर नाग-वनिक द्वोता है, बह तथ भी 
विश्वास नहीं करता ० । सो किसकिये  ब्राक्षण ! नाग-वनमें ऊँची करेणुफा नामक हथिनियाँ 


१ तमों तस्स भगवतो अरदहतो सम्मा सम्बुद्धस्तः । 
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महा-पदवाली होती हैं। घह उनका भी पद्‌ हो सकता है । यह डसका अनुगसन करता है। 
उसका अज्लुगमन करते सागवनमें, बढ़े भारी, ' ( रूस्बे-दौप्े ) हस्ति-पद, देचे डोल, ऊँचे दातोंसे 
सुशोभित ( प्राणी ), और शास्तराको ऊँचेसे टूटा देख्वता है। और वहाँ पृक्षके नीचे, या चोदेम 
जाते, खड़े, बैठे या लेटे उस नागको देखता है | वह विश्वास करता है, यही वद सहानाग है । 
“पूसी अकार ब्राक्षण यहाँ तथागत, अदईत्‌ सम्यकू-सम्बुर, विधा-अआचरण-सम्पन्न, सुगत, 
छोकविद्‌, अजुत्तर पुरुष-दस्य-सारथी, देव-सजुष्योंके शास्ता, शुद्ध भगवान्‌ छोकमें उत्पन्न होते हैं । वह 
इस देव-मार-बह्मा सह्दित छोक, असण-ब्राह्मण-देव-मनुष्य-सहित प्रजाफो, स्वयं जान कर, साक्षात्‌ कर, 
समझाते हैं । वह आादि-फल्याण, सध्य-कल्याण, पर्यवसान-फल्याणवाले धर्मका उपदेश करते हैं । 
अर्थ-सहित व्यंजन-सहित, केवल परिपूर्ण परिश्ुद्ध, बद्वा-चर्यको प्ररादित करते हैं । उस घरों गृह- 
पति या शृह-पतिका पुश्र, या और किसी छोटे कुलमें उत्पन्न ( पुरुष ) सुनता है! वह उस घर्मको सुन- 
कर तथागतके विषयमें श्रद्धा छाम करता है । वह उस श्रद्धा-छामसे संयुक्त हो, थह सोचता है--- 
गृह-वास जंजाक मेक्का सरागे है । प्रश्नज्या में दान ( + चौड़ा ) है। इस एकान्त सर्वथा-परिपूर्ण, स्वेथा 
परिशुद्ध, खरादे शंख जैसे बह्मचयंका पाक्न, धरमें बसते हुयेके किये सुकर नहीं है। क्यों न में सिर- 
दादी कुंडा कर, कापायवस्तर पहिन, घरसे बेधर दो प्रत्नजित द्वो जाऊँ 0 स्रो वह दूसरे समय अपनी अव्प 
(> थोड़ी ) भोग-राशि, या महा-भोग-राशिको छोड़, अव्प-ज्ञाति-मंडर या सहा-जाति-मंडछको छोड़, 
सिर-दाढ़ी सुँढा, काषायवस्च पहिन, घरसे बेघर हो, भ्रत्नजित द्वोत्ता है । वह इस प्रकार प्रश्नजित 
हो, भिक्षुओंकी शिक्षा, समान-जीविकाको प्राप्त हो, प्राणातिपात छोड आरणहिसासे विरत होता 
है । दंढ-त्यागी, शख्र-त्यागी, छजी, दयाछु, सर्व-प्राणों सर्ब-प्राण-भूतोंका हित और अनुकंपक हो, 
विहार फरता है । अ-द्म्वादान (८ चोरी ) छोड़ दिज्ञादायो ( > दियिको लेनेवाछा ), दक्त-प्रति- 
काक्षी (८ दियेका चाहमेवाका ), पविन्रात्मा हो, विदहरता है। अ-अद्धाच्यको छोड़कर ब्रह्म- 
चारो, प्रास्यधर्म संधुनसे विरत हो, आर-चारी ( ८ दूर रहनेवाला ) होता है | सपावादकों छोड़, 
सपावादसे विरत हो, सत्य-वादी, सत्य-संध, कोकका अ-विसंवादक - विश्वास-पाश्न होता है । 
पिशुन-वचन ( > छुगछी ) छोड़, पिछुन-बचनसते विरत द्वोता है,--यहाँ सुनकर इनके फोडनेके 
लिये, वहाँ नहीं कहनेवाला द्वोता; या, वहाँ सुनकर उनके फोडनेके लिये, यहाँ कहनेवाला नहीं 
होता । इस अकार भिक्नों (- फूटों )को सिलानेवाछा, भिले हु्ओंको मिश्र न करनेवाल्ा, 
एकतामें प्रसक्ष, एकतामें रत, एकतामें आनन्दित हो, समग्र ( +- एकता )-करणी वाणीका बोलने- 
वाछा होता है, परुष ( + कट्ट ) वचनफो छोड़, परुष वचनसे विरत होता है । जो वह वाणी ''' 
कणे-सुला, प्रेमणोया, हृदयक्ष्सा, पोरी ( + नागरिक, सभ्य ) बहुजन-कान्ता ८ बहुजन-सनापा 
है; बसी बाणीका बोलनेवाका होता है । अलापको छोड़कर परछापसे विरत होता है। काल-वादी 
(< समय देखकर बोलनेबाछा ), भूत ( > यथार्थ )वादी, अर्थ-वादी, धमं-वादी, विनय-वादी 
हो, तात्पय-सद्दित, पर्यन्त-सद्दित, अर्थ-सद्धित, निधान-वती वाणीका बोलनेवाला द्वोता है । 
“बह बीज-समुदाय भृत-समुदायके विनाश" (- समसारंभ )से विरत होता है । एका- 
हारी, रातको उपरत ८ विकाक (- भध्याद्ञोत्तर ) भोजनसे विरत द्वोता है। माला, गंध और 
विकेपनके घारण, संडन और विभूषणसे विरत होता है। उच्चश्ययन और म्रद्दाशयन ( <; राजसी 
शाग्या )से विरत होता है। जातरूप( - सोना )-रजतके प्रतिप्रहणसे विरत होता है । कब्बे अनाजके 
प्रतिभ्रदण (> छेना )ले विरत होता है | फश्चा मांस छेनेसे बिरत द्वोता है। स््ी-कुमारी ० । 





१ सम्रारम्भ ८: समारम्सम ८ हिंसा, जैसे अश्वारूम्म, गवाहूम्म । 
बज 
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दासी-दास ० । भेडनयकरी ०। सुर्गी-यूअर ० । हाथी-गाय ० । धोड़ा-घोडी ०। खेत-घर ० । 
दूत घनकर जाने" ० | क्रय-विक्रय ० । तराजुकी ठगी, कॉसेकी ठगी, सान ( - सेर सन आदि ) 
की ठगी ०। घूस, पंचना, जाल-साजी, कुरिक-योण ०। छेदुन, बच, बंधन, छापा सारने, 
आरोप ( ग्राम आदिका विनाश ) करने, डाका ढालने ० । 

“वह शारीरपरके चीवरसे, पेटके खानेसे सन्तुष्ट होता है । वह जहाँ जहाँ जाता है, ( अपना 
सामान ) लिये ही जाता है ; जैसे कि पक्षी जहाँ कहीं डढ़ता है, अपने पश्र-भार सद्दवितही उड़ता 
है| इसी प्रकार भिष्ठु शरीरके चीवरसे, पेटके खानेसे, सस्तुष्ट होता है। ० । वह इस प्रफार भाये- 
शीछ (- निर्दोष सदाचारकी )-स्कंध (- राशि )से युक्त हो, अपनेमें ( > अध्यात्म ) निर्दोष 
सुख अनुभव करता है । 

“वह चक्लुसे रूपको देखकर, निमित्त (:- लिंग, आकृति आदि ) और अलुध्यंजनका अहण 
करनेवाला नहीं होता । चूँकि चक्षु इबम्दियको अ-रक्षित रख विहरनेवालेको, राग द्वेष पाप - अ- 
कुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, इसछिये डसफो रक्षित रखता (- संवर करता ) है । चक्षु 
इन्द्रियकी रक्षा करता है - चक्षु इन्द्रियमें संचर अहण करता है। वह श्रोतसे शब्द सुनकर 
निमित्त और अनुष्यंजनका अरहण करनेवाला नष्टीं होता ० । पघ्राणते गंध भ्रहणकर ०। जिद्ढासे 
रस ग्रहणकर ० । कायासे रुपशे ग्रहणकर ०। मनसे धर्म अहण कर ० । इस प्रकार वह आय॑- 
इर्द्िय-संवरसे युक्त हो, अपने निर्मल सुखको अनुभव करता है । 

“वह आने जानेमें, जानकर करनेवाला,होता है। अवलोकन विक्नोकनमें, संप्र जन्य-युक्त 
(+ जानकर करनेवाला ) होता है । समेटने-फेक्ानेमें संप्र जन्य-युक्त होता है। संघाटी पात्र-चीवर 
घारण करनेमे ० । खाता-पीना भोजन-आस्वादनमें ० । पाखाना-पेशाबके कासमें ० । जाते-खडढ़े 
द्ोते, बैठते, सोते-जागते, बोलते-चुप रहते, संप्रजन्य-युक्त होता है। वह इस आये शील-स्कंघसे 
युक्त, इस आये इन्द्रिय-संवरसे युक्त, इस आर्य स्घूति-संप्रजन्यसे युक्त हो, एफान्तमें--अरण्य, 
बृक्षके नीचे, परत, कन्द्रा, गिरि-गरुहा, इसशान, वन-प्रान्त, चोढ़े, या पुआलके गंजमें--बास करता 
है। वह भोजनके पश्चात्‌ “आसन सार कर, फायाकों सीधा कर, स्शतिफो सन्मुख्य रख बैठता 
है। वह लोकमें ( ५) असिध्या ( ८ लोभ )को छोड, अभिष्या-रहित-चिस हो, विहरता है ; 
चित्तको अभिष्यासे परिशुद्ध करता है। (२ ) व्यापाद ( ८ द्वोद )-दोषको छोड़कर, व्यापाद- 
रहित जित्तसे, सर्व प्राणियोंका हितानुकम्पी हो, विहरता है ; ब्यापाद दोषसे चित्तको परिशुद्ध 
करता है। ( ३ ) स्त्थानसद्ध (  शरीर-सनके आछूस )को छोड़, स्त्यान-मद्ध-रहित हो, आकोक- 
संशञावारा, स्छृति, सम्प्रजन्यसे युक्त हो विहरता है। ओद्ध्य-कोकृत्यको छोड़ अनू-उद्धत हो 
भीतरसे शान्त हो, विदरता है । ( ४) औदस्य-कौकृत्यसे चिस्को परिछुछ करता है। (५) 
विचिक्ित्सा (८ सन्देह )को छोड़ विव्विकित्सा-रहित हो, कुशछ (+ उत्तम )-धर्मोम्ें विवाद- 
रहित ( - अकर्थकथी ) हो, विहरता है ; चित्तको विविकित्सासे परिशुद्ध करता है। 

“वह इन पाँच नोवरणोंको चित्तसे छोड़, उप-क्लेशों (> चित्त-मर्तों )को जान, 
(उनके ) दु्बेल करनेके लिये, कार्मोसे प्रथझू हो, अ-कुशल-घर्मोसे प्थक्‌ हो, स-वित्क, स-विचार 
विचेकसे उल्पनञ्न, म्ीति-सुखवाछे प्रथम ध्यानको प्राप्त हो, विहरता है । ब्राह्मण ! यह पद्‌ भी तथा- 
गतका पद कहा जाता है, यह ( पद ) भी तथागतसे सेवित है, यह ( पद ) भी तथागत-रंजित 
हे । किन्तु आये-श्रावक इतनेही से विश्वास नहीं कर छेता--भगवान्‌ सम्यक् संबुद्ध हैं, भगवानूका 
धर्म स्वाक्यात है, भगवानका श्रावक-संघ सु-भ्तिपन्न है | 


“और फिर ब्राह्मण ? भिक्ष वितर्क और विचारके डपशांत दोनेपर, भीतरके संप्रसाद 
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(- प्रसक्षता ) ८ चित्तकी एकाग्रताकों प्राप्त दो, वितर्फ-विचार-रहित, ससाथिसे उत्पन्न ओोति- 
सुखवाछे, द्वितीय-ध्यानको प्राप्त दो विहरता है । ब्राह्मण! यह पद भी तथागतका पद कद्दा जाता 
है, यह भी तथागत-सेवित है, यह मी तथागत-रंजित है। किन्तु आर्य-आवक हतनेद्दीसे विश्वास 
नहीं कर छेता--भगवान्‌ सम्यक-संजुदध हैं ० । 

“और फिर ब्राह्मण ! भिक्षु ओति और विरागसे उपेक्षक हो, स्टृति और संप्रजन्यसे युक्त 
हो, कायासे खुखको अनुभव करता विहरता है; जिसको ( और ) कि भार्य-जन उपेक्षक ध्मत्तिमान 
सुख-विदारी कद्दते हैं, ऐसे ततीय-ध्यानकों प्राप्त हो, विहरता है। ब्राह्मण ! यह पद सी 

» तथागत-पद कहा जाता है० । किन्सु आर्य श्रावक इतनेद्दीसे विधास नहीं कर खेता० । 

“और फिर ब्राह्मण ! मिक्ष॒ सुस्त और दुःखके विनाशसे, सौसनस्य और दौमेनस्यके पूर्व ही 
अस्त हो जानेसे, दुःख-रहित, सुख-रहित उपेक्षक हो, स्मृतिकी परिशुछता-युक्त चतुर्भध्यानको प्राप्त 
हो विह्रता है | यह भी ब्राक्षण ! तथागत-पद कहा जाता है० । किन्तु आर्यक्रावक इतनेहीसे 
विश्वास नहीं कर छेता--भगवान्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध हैं ० । 

“सो इस प्रकार चित्तके--परिशुद्ध-परि-भवदात, अंगण-रहित-डपक्छेश ( -- सल )रहित, 
सदु हुये, काम-लायक, स्थिर--जचलता-प्राप्त-्सलाहित--हो जानेपर, पूर्वजन्सोंको स्मृतिके ज्ञान 
(+ पूर्व-निवासाउनुस्टृति-ज्ञान )के लिये चित्तको झुकाता है। फिर वह अनेक पूर्ब-निवासोंको 
सम्रण करने लगता है--जैसे “एक जन्म भो, दो जन्म भी, तीन जन्म भी, चार०, पाँच०, छ:०, 
दुस०, बीस०, तीस०, चालीस०, पचास०, स०, हजार०, सौहजार०, अनेक संवर्त ( - प्ररष ) 
कंष्प, अनेक विचतं ( - सृष्टि )-कल्प, भनेक संवर्त-विवर्त-कत्पको भो,--इस नासवाला, इस 
गोश्नवाछा, इस वर्णवाला, इस आहारवाला, इस प्रकारके सुर दुःखको अनुभव करनेवाला, इतनी 
आयु-पर्यन्त, में अमुक स्थानपर रहा। सो में वहाँसे च्युत हो, यद्दाँ उत्पन्न हुआ ।” इस प्रकार 
आकार-सहित उद्देश्य-सहित अनेक किये गये निवासोंको समरण करता है। यह भो ब्राह्मण ! 
तथागत-पद्‌ कहा जाता है। ० । 

“सो इस प्रकार चिक्तके परिशुदू ० समाहित होनेपर प्राणियोंके जन्म-सरणके ज्ञान 
( 5 ध्युति-डल्पाद-ज्ञान )के लिये चित्तको झुकाता है। सो अ-मानुष विशुद्ध दिव्य चप्तुसे भच्छे 
बुरे, सु-वर्ण, दुरबर्ण, सुगत, दुर्गत, मरते, उत्पन्न होते, प्राणियोंकों देखता है। उनके कर्भोके साथ 
सरबोकोी जानता है--“यह जीव काय-दुशअ्जरित-सहित, वचन-दुश्अरित-सहित, भन-दुश्वरित-सह्दित थे, 
आर्योके निन्‍दुक ( ८ उपवादक ) सिध्या-दष्टिवाले, मिथ्यादष्टि-सम्बन्धी कर्सोसे युक्त थे। यह काया 
छोड, सरनेके बाद अ-पाय + दुर्गति ७» विनिषात > नरक में उत्पन्न हुये हैं । और यह जीव 
(< सस्ब ) काय-सुचरित-सहित, बचन-सुचरित-सद्दित, सन-सुचरित-सहित थे, आरयोकि अ-निन्‍द्क 
सम्पग-इश्टिवाले सम्यग-इृष्टि-सम्बन्धी क्ोले युक्त थे॥यदह फाससे अछग हो''सरनेके बाद 
सुगति >स्वर्गलोकको प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार अ-माजुष विशुद्ध दिष्य चक्षुसे प्राणियोक्ो ० 
देखता है । यद भी ब्राह्मण | तथागत-पद्‌ कहा जाता है । ० । 

“सो इस प्रकार चित्तके ० समाहित हो जानेपर आख्व-क्षय-ज्ञान ( + रागादि चित्त-मर्तोके 
नाश होनेका ज्ञान )के लिये चित्तकों झुकाता है। सो “यह दुःस्व है इसे यथार्थसे जानता है 
यह दुःश्व-समुदय है! इसे यथार्थले जानता है, 'यद्द दुःख-निरोध है! इसे बथार्थसे जानता है। 
यह आरख्रव है! ० । 'यह आख्रव-समुदय है!। 'यह आख्रव-निरोध है! ०। “यह आख्व-निरोध- 
गासिनी-प्रतिषद्‌ ( > रागादि चित्-मलोंके नाशको ओर छे जानेवाका भाग) है! ० । यह भी 
बाह्मण ! तथाशत-पद्‌ कद्दा जाता है ०। ०। 
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“इस प्रकार जानते, इस अकार देखते, डस ( पुरुष )के चित्तको काम-आस्रव भी छोड 
देता है, भव-आखव भी ०, अ-विद्या-आख्व भी ० । छोड़ देने ( >विमुक्त हो जाने )पर, “छूट 
गया हूँ” ऐसा ज्ञान होता है। “जन्स खतस्र हो गया, ब्रह्मच्य पूरा हो गया, करना था, सो कर 
छिया, अब यहाँके लिये कुछ नहीं'---थह भी जानता है । ब्राह्मण | यह भी तथागत-पद्‌ कहा जाता 
है ० । इतनेसे ब्राह्मण ! आर्य-भ्रावक विश्वास करता है---भगवान्‌ सम्यक-संबुस्ध हैं ० । 

“हतनेसे ब्राह्मण ! हस्ति-पदुकी उपसा ( हृत्थि-पदोपम ) विस्तारपूर्वक पूरी होती है ।”! 

ऐसा कहनेपर जानुओणि आह्म णने भगवानकों यह कहा-- 

“आश्चर्य ! भो गोतस !! आश्चर्य ! भो गौतम !! ०१ में आप गौतमकी शरण जाता हूँ, 
धर्म और भिक्ष-संघक्की भी । आजसे ( मुझे ) आप गौतस अंजकि-बद्ध उपासक धारण करें। 


रदेखो पृष्ठ १६ । 


२८-महाहत्यिपदोपम-सुत्तन्त ( श।शै८ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्सोमें अनाथ-पिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ आयुष्सान्‌ खारिपुत्रने मिक्षुओको संबोधित किया-- 

“आबुसों ! भिक्षुओ !” | 

“आजुस ”--फह, उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सारिपुश्रको उत्तर दिया । 

आयुष्लान्‌ सारिपुश्नने कहा--- 

“जैसे आवुसो ! जंगछी प्राणियॉंके जितने पद हैं, वह सभी हाथीके पैर ( -हस्ति-पद्‌ ) 
में समा जाते हैं | बढ़ाईमें हम्ति-पद उनमें ठद्य ( >श्रेष्ठ) मिना जाता है। ऐसे ही आवुसो ! 
जितने कुशछ धर्म हैं, वह सभो चार जाय॑-सत्योर्मे सम्भिलित हैं । कौनसे चाररोमें १---दुःख आर्य- 
सत्पमें, दु:ख-समुद्य आयं-सत्यमें, दुःस्ब-निरोध आरय॑-सत्यमें, और दुःस्व-निरोध-गासिनी-प्रतिपद्‌ 
आये-सलमें । 

“क्या है आबुसो ! दुःल्व आये-सस्य (--जन्स भी दुःख है। जरा ( >बुढ़ापा ) भी दुःख 
है। सरण भी दुःश्व है । शोक, रोना-पिटना, दुःख है। समःसंताप, परेशानी भी दुःख है। जो 
इच्छा फरके नहीं पाता वह भी दुःख है । संक्षेपर्म पाँच उपादान-स्कंघ दुःख हैं। 

“आवुसो ! पाँच उपादान-स्कंध कौनसे हैं (---( पॉच उपादान-स्छ॑ध हैं ) जैसे कि-- 
रूप-उपादान स्कंघ, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ०। आवुसो ! रूप-उपादान-स्कंघ 
क्या है (“>-चार सहामूत, और चारों महाभूतोंको लेकर ( बननेवाले ) रूप । आवबुसो ! चार 
सहासूत फोनसे हैं (--.ए्थिवी-धातु, आप ( > पानी )०, तेज (८ अप्नि ) ०, वायु ० । आवजुसो ! 
पृथिवी-घातु क्‍या है ?--एथिवी धातु हैं ( दो ), आध्यात्मिक (- शरोरमें ) और बाहरी । 
आशुसो ! आध्यात्मिक प्रथिवी-घातु क्या है ?--जो शरीरमें ( > अध्यात्म ) हरएक शरीरमें कर्कश 
कठोर ( पदार्थ ) हैं, जैसे कि--केश, लछोम, नस्व, दुन्त, त्वक्‌ ( >चमड़ा ), माँस, स्‍्नाथु 
( £ नहारु ), अस्थि, अस्थिके भोतरकी मज्जा, बुक, हृदय, यकृत, क्रोमक, ड्ीहा, फुफ्फुस, आँत, 
पतकछी-भाँत, उद्रका सल ( + करीष )। और भो जो कुछ शरीरमें प्रतिशरीरके भीतर कर्कंश, 
कडोर ( पदार्थ ) सयृहीत है। यह आदुसों ! आध्यात्मिक एथरिवी-धातु कही जाती है । जो कि 
आध्यात्मिक प्थिवी घातु है, और जो बाहरी (  बाहिरा ) एथिवी-घातु है, यह प्रथिवी घातुही 
है। 'वह यह ( पथिवी ) न मेरी है, न यह मैं हूँ, न थह मेरा आत्मा है! यह यथार्थसे अच्छी 
अकार जानकर देखना चाहिये | इस प्रकार इसे यमार्थते अच्छी प्रकार जानकर देखनेसे, ( द्रष्टा ) 
पृथिवी-धातुसे निर्वेद (- उदासोीनता )को प्राप्त होता है। प्रथियो धातुसे चित्तकों विरक्त 
करता है। 
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“आखुसो ! ऐसा भो समय होता है, जब बाहरी एथिवी-घातु कुषित होती है, उस समय 
बाहरी एथिवी धातु अन्तर्घधान होती है । ( तब ) भाषुसों ! इतनी महान्‌ बाहरी पथिवी-धात॒फी 
सी अनित्यता - क्षय-धर्मता & वि-परिणास-धर्सता जान पढ़ती है। इस छुद्र कायाका तो क्या 
( कहना है ) ? तृष्णामें फँसा (८ तण्हुपादिण्ण ) जिसे 'ें', 'मेरा! था "मैं हूँ! ( कद्दता ); 
वही इसकी नहीं होती । 

“भिश्षुओं ! जब दूसरे आफ्रोश 5 परिद्ास 5 रोष - पीड़ा देते हैं, तो वह समझता है-- 
'यह उत्पन्न दुःखरूप-वेदना ( -- ० अनुभव ) मुझे श्रोश्रके सम्बन्ध ( - संस्पशे )से उत्पन्न हुई है । 
और यह फारणसे (उत्पन्न हुई है) अ-कारणसे नहीं । किस कारणसे ---हपर्श के कारण । 
<पर्श अ-निल्‍य है'-...यह वह देखता है । 'घेदना अ-नित्य है! ० 'संशा अ-नित्य है! ०। 'संस्कार 
अ-नित्य है? ० । “विज्ञान अ-नित्य है! ० । उसका चित्त घातु ( > एथियी ) रूपी विपयसे प्थक, 
असन्न (> स्वच्छ ), स्थिर; विमुक्त होता है। उस भिक्षुके साथ भाबुसों ! यदि दूसरे, हाथके योग 
( + संस्पर्श )से, ढेलेके योगसे, दंडके योगसे, शख्रके योगसे अनू-दृष्ट *£ ज-कात ८ अ-पनाप 
( ब्यवद्वार )से वर्ताव फरते हैं । वह यह जानता है--कि “यह इस प्रकारकी काया है, जिसमें 
पाणि-संस्पर्श भी छगते हैं, ढेलेके संस्पश भी ०, दडके संस्पर्श भी ०, शास्त्रके संस्पश भी ० | 
भगवानने ऋ्रकयोपम ( 5 आराके समान ) अववाद (> उपदेश )में कहा है--“भिक्षुओ ! यदि 
चोर डाकू ( :- ओचरक ८ उचक्का ) दोनों ओर दसतेवाले आरसे भी एक एक अंग कार्ट, वहॉँपर भी 
जो मनको दूषित करे, वह मेरे शासन ( 5 उपदेश ) ( के अलुकूछ आचरण ) करनेवाला नहीं है । 
मेरा घी ( >उद्योग ) चकता रहेगा, विस्मरण-रहित स्छति मेरी उपस्थित ( रहेगी ), काया 
स्थिर ( ८ प्रश्रव्ध ) अ-चंचछ (- अ-सारद्ध ), चित्त समाहित >एकाग्र ( रहेगा )। चाहे इस 
कायामें पाणि-संस्पर्ञ हो, ठेछा मारना हो, डण्डा पड़े, शस्त्र लगे, ( कितु ) बुछोंका उपदेश 
( पूरा ) करना ही होगा।! 


“आशुसो ! उस भिक्षुकी, इस प्रकार बुद्धको याद करते, इस प्रकार धमंकों याद करते, 
इस अफार संघको याद करते, कुशलू-संयुक्त ( +- निर्सेल ) उपेक्षा जब नहीं ठहरती । वह उससे 
डदास होता है, संवेगको प्राप्त होता है--अहो ! अ-छाभ है मुझे, सुझे राम नहीं हुआ; मुझे 
दुर्राभ है, सुलाभ नहीं हुआ, जो मुझे इस प्रकार बुद्ध-धर्म-संघको स्मरण करते कुशछ-युक्त 
उपेक्षा नहीं टहस्ती; जैसे कि आवुसों ! बह ( >सुणिसा ) ससुरको देश्यकर संविम्त होती है, 
संवेगको प्राप्त होती है । इसी प्रकार आवुसो ! उस भिक्षुकों ऐसे बुढध-धर्म-संघ ( के गुणों )फो 
याद करते कुशल-संयुक्त उपेक्षा नहीं दहरती, वह डससे ० संवेगकों प्राप्त ( + उदास ) होता है--- 
मुझे अछाम है ० । आवुसो ! डस सिश्षुको यदि इस प्रकार बुद्धू-धर्म-संघकों अनुसरण करते 
कुशल-युक्त उपेक्षा दहरती है, तो वह उससे सन्तुष्ट होता है। इतनेसे भी आवुसो ! भिश्लुने बहुत 
कर छिया | 

“क्या है. आयुसों ! आप-घातु (आप ( +-जछ )-घातु दो होती है, आध्यात्मिक और 
बाहरी । आधुलो ! आध्यात्मिक आप-धातु क्‍या है (--जो शरीरमें प्रतिशरीरमें पानी, था 
पानीका ( पदार्थ ) है; जैसे कि पित्त, इलेप्स (“कफ ), पोष, छोह, स्वेद ( पसीना ), 
मेद, अश्रु, वसा ( >चर्बी ), राछ, नासिफा-सऊ, कर्ण-सकत ( » रूसिका ), सूत्र, और जो कुछ 
और भो शरीरमें पानी या पानीका है । आवुसो ! यह आप-धातु कह्दी जाती है। जो आध्यात्मिक 
आप-घातु है, और जो बाहरी जाप-घातु है, यह आाप-घातुद्दी है। 'यह मेरा नहीं”, 'यह में नहीं', 
“यह मेरा आत्सा नहीं'-.-इस प्रकार इसे यथार्थ जानकर, देस्बना चाहिये । इस प्रकार यथार्थतः 
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अच्छी तरह, जानकर, देखकर, आप-धातुसे निवेद्को प्राप्त ( “उदास ) होता है। आप-धघातुसे 
चिसको पिरक्त करता है । 

“आबुसो ! ऐसा भी समय होता है, जब कि बाह्य आप-धघासु प्रकुषित होती है | वह 
शॉवको भी, निगमकों भी, नगरकों भी, जनपदकों भी, जनपद-प्रदेशको भी बहा देती है । 
भायुसो ! ऐसा समय होता है, जब मदासमुत्॒में सौ योजन, दो सौ योजन, सात सौ योजनके 
भी पानी आसे हैं। भावुसो ! सो भी सलय होता है, जब महासमुद्रर्में सात ताक, छः ताल, 
पॉच ताक, चार ताक, तोन ताछ, दो ताक, ताहभर भी पानी द्ोता'''है। आवुसो | सो समय 
» होता है, जब महासमुदर्में सात पोरिसा ( «पुशुष-परिशाण ), ० पोरिसा भर पानी रह जाता 
है । ० जब महासमुद्र्मे आाध-पोरिसा, कमर भर, जाँघ भर, घुही भर पानों झहरता है । ० जब 
सहासमुद्रमें अंगुक्ेकि पोर घोने भरके लिये भी पानी नहीं रह जाता । आवुसों ! उस इतनी बढ़ी 
वाह्य आप-घातुकी अनित्यता ० । ० । आयुसो ! इतनेसे भी भिक्षुने बहुत किया । 

“आजबुसो ! तेज-घातु क्या है (--तेज-घातु है आध्यात्मिक और वाह | आखुसो ! 
आध्यात्मिक तेज-धातु क्या है (जो शरीरमें प्रतिक्वरीरमे तेज (>अप्रि ) या तेजका है; 
मैसे कि--जिससे धपततप्त होता है, जर्जरित द्योता है, परिदग्ध होता है, श्याया पीया अच्छी 
प्रकार हजस होता है; था जो कुछ भोर भी शरीरसें, प्रति-शरीरमें, तेज या तेज-दिषय है । 
यह कहा जाता है आजुसो ! तेज-धातु । जो यह आध्यात्मिक (- शरीरमेंकी ) तेज-घाछु है, 
ओर जो कि यह बाह्य तेज-घातु है, यह तेज-घातु ही है। 'न यह मेरी है”, “न यह में हूँ, 'न 
यह मेरा आत्मा है'---इस प्रकार इसे यथार्थ आनकर देखना चाहिये | इस प्रकार इसे यथार्थतः 
जानकर, देखनेसे तेज-धातुसे निर्वेदको प्राप्त होता है, तेज-घातुसे चित्तको विरक्त करता है | ० । 

“आखुसों ! ऐसा समय ( भी ) होता है, जब वाद्य तेज-घातु कुपित होती है । वह 
गाँव, निगल, नगर ० को भी जछाती' है। वद हरियाकी सहामार्ग (> पन्थन्त ), या शेक या 
पानी ( या ) भुस्ि-भागको प्राप्त हो, जाद्वार न पा बुझ्ष जाती है। आवुसों ! ऐसा भी समय 
होता है, जब कि इसे मुर्गीके पर भर भी, असढ़ेके छिछके भर भी ह्ूँढते हैं । आदुसो ! उस 
इतने बड़े तेज-घातुकी अ-नित्यता ० । ० ॥ आडुसो ! इतनेसे भी मिश्लुने बहुत किया। 

“आबुसो ! वायु-धातु क्या है ?--वायुधातु आध्यात्मिक भी है, बाह्य भी । आध्यात्सिक 
वायु-धातु कौन है (--जो शरीरमें प्रति-शरीरमें वायु या वायुका (पदार्थ ) है; जैसे कि ऊर्ध्वंगामी 
वात, अधोगासी बात ( हवा ), छुक्षि (८ पेट )के वात, कोठेसे रइनेवाले वात, अक्न प्रत्य्षमें 
अनुसरण करनेवाले वात, या आश्रास-प्रश्मास, और जो कुछ और भो०। यह भावुसो ! 
आध्यात्मिक वायु-धातु । ० फट्दा जाता है । 

“आयुसो ! ऐसा समय भी होता है, जब कि थाह्य वायु-धातु कुषित होती है, वह 
गाँवकों भो० उड़ा छे जाती है । आवुसों ! ऐसा समय ( भी ) होता है, जय ग्रीष्मके पिछले 
मददीनेमें ताकका पंखा दुछाकर भी हवाको णोजते हैं," आवुसो ! इस इतनी बढ़ी वायुधातु ०। 
उस भिक्षुकी यदि आक्रोश ०। ०! इतनेसे आजुसो ! भिक्षुने बहुत कर लिया । 

“जैसे, आवुसो ! काष्ठ, बल्छी, तृण और झत्तिकासे घिरा आकाश घर कहा जाता है; 
ऐसेही आजुसो ! भस्थि, स्नायु, सॉस और चर्ससे घिरा आफाश, रूप ( >मूर्ति-शरीर ) कहा 
जाता है। ( जब ) आध्यात्मिक ( शरीरमेंकी ) आँख अ-विक्त होती है, ( किन्तु ) बाह्य रूप 
सामने नहीं आते; ( तो ) उनसे समन्वादह्दार (+ सनसिकार-पूर्वक विषय-ज्ञान) उत्पन्न नहीं होता; 
उनसे उत्पन्न विशान-भाग प्रादुर्भुत नहीं होता । जब भजुसो ! शरीरमेंकी आँख अ-विकृत होती 
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है, बाह्य रूप सामने आते हैं, तो उनसे विषय-श्ञान डस्पन्न होता है, इस अ्रकार उनसे उत्पस्न 
( सकन्धके ) विजश्ञान-भागका प्रादुर्भाव होता है । 

“जो चक्षु-विज्ञानके साथका रूप है, यह रूप-उपादान-स्फ॑ँच गिना जाता है। जो ० 
घेदना है, वेदुना-उपादान-स्कंघ गिना जाता है । ० संशा ० संज्ञा-उपादान-स्फंध ० । ० संस्कार 
० संस्कार-उ पादान-स्कंध ० । ० विज्ञान ० विज्ञान-उपादान-स्कंध ०। सो इस प्रकार जानता 
है---इस प्रकार इन पाँचों उपादान-स्क्रधोंका संग्रह-सम्निधात-समवाय होता है। यह मगवानने 
भी कहा है--“जो प्रतीत्य-समुल्पादकों देखता ( >साक्षात्‌ करता ) है; वह घर्मको देखता है; जो 
धर्मको देखता है, वह प्रतीय-समुत्पाद ( कार्य कारणसे सभो चीज़ोंकी उत्पत्ति )को देखता 
है । यह प्रतीत्य-समुत्पल्न ( >कारण फरके उत्पन्न हैं ) जो कि यह पाँच उपादान-स्कँध हैं । 
जो इन पाँच उपादान-स्कंधोंमें छन्‍्द ( + रुचि )>आलयर-अनुनय>अध्यवसान है, वही दुःख 
समुद्य दे । जो इन पाँच उपादान स्कंधोंमें छन्‍द राग का हटाना, छोड़ना है, वह दुःख निरोध 
है । इतनेसे मी आबुसो ! भिक्षुने बहुत फिया | ० । 

“आखुसो ! यदि आध्यात्मिक ( ८ शरीरमेंका ) ध्रोनत्न अ-चिक्ृत होता है । ० । ० ल्लाण 
०। ० ज़िद्ला ० । ० काय ० । ० मन ० । इतनेसे भी, आवुसो ! भिक्षुने बहुत किया | ० ।” 

आयुध्मान्‌ सारिपयुश्रने यह कहा । सस्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने आयुष्तान्‌ सारिपृत्रके भाषणको 
अनुमोदित किया । 


२६-महा-सारोपम-सुत्तन्त ( १३६ ) 


ऐसा मैंने खुना-- 

पुक समय, देवदत्तके निकल जानेके थोड़े ही समय बाद भगवान्‌ राजगृहमे ग्रधूकूट-प्ंत 
पर बविद्वार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंको देवदततके संबंधर्मे सम्बोधित किया । 

“ममिक्षुओ ! कोई कुछपुत्र श्रद्धापूनक घरसे बेघर हो प्रब्नजित ( - संनन्‍्यासी ) होता 
हमें जन्म, जरा, सरण, शोक, रोदुन, ऋंदन, दुःख -+ दुमनस्कता, परेशानीमें पड़ा हुआ हूँ। 
दुःखमे पढ़ा, दुःस्बसे छिप्त मेरे किये क्या कोई इस केवल ( - ख़ालिस ) दुःख-स्कंध ( + दुःखपुंज ) 
के अन्त करनेका उपाय है ?! वह इस प्रकार प्रश्नजित हो, छाम, सत्कार, इकोक ( -- प्रशंसा ) 
का भागी होता है। उप्त छाभ, सत्कार, इलोकसे संतुष्ट हो ( अपनेको ) परिषूर्ण-संकलप 
समझता है। वह उस छाभ, सत्कार, इलोकसे अपने छिये अभिन्नान करता है और दूसरेको नीच 
समझता है--'मैं छामवाका, सत्कारवाछा, इलोकवाला हैँ और यह दूसरे भिक्ष अप्रसिद्ध शक्ति- 
दीन हैं । वह उस छाम, सल्कार, इलोकसे सतवाला द्ोता है, प्रमादी बनता है, प्रभाद (८ भूल ) 
करने छगता है। प्रमत्त द्वो दुःख पढ़ता है । 

“झैसे मिक्षुओ ! सार चाहनेवाला ८ सारगवेषी पुरुष, सार ( - हीर )की खोजमें घूमता 
हुआ एक सारवाके महान्‌ छुक्षके रहते, उसके सारफों छोड़, फव्गु "को छोड़, छालकों छोड़, 
पपड़ीको छोड़, शास्त्रा पत्तेकों काट, 'यही सार है!--समझ लेकर चक्ता जाय | उसको आँखवाला 
पुरुष देखकर ऐसा कह-- हे पुरुष | आपने सारको नहीं समझा, फव्गुको नहीं समझा, छालूको 
नहीं समझा, पपढ़ीकों नहीं समझा, शाखा-पत्तेको नहीं समझा, जो कि आप सार चाहनेवाले, 
सार-गवेषी ० “यही सार है!--समझ ले जा रहे हैं। सारसे जो काम करना है वह" 
इससे न छोगा!। ऐसे दी भिक्षुओ ! यद्दों एक कुल-पुश्र ० दुलखर्स पढ़ता है। भिक्षुओ ! इसे फहते 
हैं कि भिक्षुने अरद्मचर्यके 'शास्वा-पत्तको मस्‍रहण किया और इतने द्वी से ( अपने कृत्यको ) समाप्त 
कर दिया । 

“यहाँ भिक्षुओ ! फोई कुछ-पुत्र श्रद्धासे ० वह इस अ्रकार प्रजजित हो, राभ, सत्कार 
इक्कोकका भागी होता है। ( किन्तु ) वद उस छाभ, सत्कार, इलोकपे संतुष्ट नहीं होता ( अपने 
को ) परिपूर्ण-संकर्प नहीं समझता । वह डस छाम, सत्कार, इलोकसे न अपने छिये धमंड करता 
है, न दूसरों को नीच समझता है। बह उस छाभ, सत्कार, इलोकसे, मतवारा नहीं होता, 
प्रसादी बहीं द्ोता, प्रमादमें छिक्त नहीं होता ! प्रमादरहित हो शीर ( < सदाचार )का आराधन 


१ हीर और छिलकेके बीचका काष्ट । 
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करता है । उस चीलके अआरधघमसे संतुष्ट होता है। ( अपनेको ) पूणे-संकलप समझता है। वह डस 
शीकष-संपदासे अपने छिये अभिमान करता है और दूसरोंको नीच समझता है--'में शीकूवान्‌ 
(- सदाचारी ), फस्याण-घर्मा (: पुण्यात्मा ) हूँ. और ये दूसरे मिश्षु दुराचारी, पापधर्मा हैं! । 
बह उस धीककी संपदासे सतवाका हो जाता है, प्रभादी होता है, प्रमादमें लिपि होता है, प्रसादी 
होफर दुःखित होता है । 

“जैसे मिक्षुओ ! सारका चाहनेवारा, सारका जजोजी, पुरुष सारकी तकादामें फिरते 
( घूमते हुए ) ० फल्यु छोष़कर छार और पपद्गीकों काटकर--“यही सार है'--समझ छेकर चक्का 
जाय । उसको भाँखवाका पुरुष देखकर ऐसा कहे--आप सारकों नहीं समझे, नहीं फष्गुको 
समझे, नहीं छाक्को समझे, नहीं पपड़ीको समझे, नहीं शाखा-पश्रको समझे। यद्द आप सार 
चाहनेवाले ० छेकर जा रहे हैं; ० ऐसेही भिक्षुओ ! यहाँ कोई कोई कुक-पुत्र ० दु:खित होता है । 
यह कहा जाता है मिक्षुओ ! कि भिक्षुने बरक्षचर्यकी पपड़ीको प्रदण किया, उसीसे (अपने कृत्यकी ) 
सम्माप्ति फर दी । 

“और भिकछ्छुओ ! फोई कुछ-पुत्र ० छाम सत्कार इछोकसे संतुष्ट न हो ० वह उस शीक- 
संपदासे नहीं मतवाछा होता ० प्रमाद-रहित हो ० उस समाधिकों संपदासे संतुष्ट होता है 
( अपनेको ) परिषूर्ण-संकरुप समझता है। वह उस समाधि-संपदासे अपने लिये अभिसान करता 
है और दूसरोंको नीच समझता है--'में समाधि-युक्त-चित्तवाला हूँ, एकाग्र चित्त हूँ, किन्तु ये, 
दूसरे सिक्षु समाधि-रद्ित, विक्षिस-चित्तवाले हैं। वह उस समाधि-संपत्तिसे मतवाका होता है ० 
प्रमादी हो दुखित होता है । जैले भिक्ष॒तो ! सार चाहनेवाका ० सार (८ द्वीर )कों छोड़कर 
फल्गु और छाहको काटकर, यही सार है--समझ लेकर चछा जाय। उसको आँखवाक्ा पुरुष ० 
ऐसे ही भिक्षुओ ! थहाँ कोई कुछ-पुश्र ० दुःखी होता है | यद्द कहा जाता है भिक्षुओ ! कि भिक्षुने 
ब्रद्माचर्यकी छाछकों ही अहण किया ०। 

“और भिक्षुओ ! कोई कुछ-पुत्र ० वह उस समसाधि-संपदासे नहीं सतवाका होता ०; 
प्रसाद-रहित हो शान-द्शेन ( ८ तश्व-साक्षात्कार )कों आशाघन करता है। धह उपस्त ज्ञान-दर्शनसे 
सन्तुष्ट होता है, परिपूर्ण-सड्ूल्प ( समझता है )। वह छ्ान-दर्शनसे अपने छिये अभिम्ाान करता 
है, बूसरोंको नीच समझता है--'में जानता देखता ( - तत्व-साक्षात्कार करता ) विदरता हूँ”, 
किन्तु, ये दूसरे भिक्ष न जानते, न देखते विहरते हैं वह उस ज्ञान-दर्शनसे मतवाका होता है ० 
दुश्खी होता है। जैसे मिक्षुओ ! सार चाहनेवाका ० सारकों छोड़कर फछ्युकों काट, यही सार 
है.--समझ लेकर चक्ता जाय | ० ऐ सेही भिक्षुओ ॥ यहाँ कोई कुछ-पुत्र ० दुःखित इोता हे । थद्‌ 
कह्दा जाता है भिक्षुज्रो ! कि भिक्षुने ब्रद्धाचयके फल्गुको सहण किया । ० 

“और भिक्षुतरो ! कोई कुछ-पुत्र ० चद उस ज्ञान-दर्शनसे संतुष्ट होता है; किन्तु, परिपृणे 
संकरप नहीं होता । धह उस ज्ञान-दश्शनसे न अपने लिये अभिमान करता है; और न दूसरेको 
नीच समझता है। वह उस ज्ञान-दृ्शनसे सतवाछा नहीं होता; प्रमाद नहीं करता '' **' । भ्रसाद्‌- 
रहित हो अकाकिक (८ सद्य: प्राप्य ) सोक्षकों आराधित करता है। भिक्षुओ ! थह संभव नहीं, 
इसका अवकाश नहीं, कि वह भिक्षु उस अकालछिक मोक्षसे च्युत होवे। जेसे मिक्षुओ ! सार 
चाहनेवाका ० सारकों ही काटकर “यही सार है'--समझ के जाये। उसे आँखवाछा पुरुष देखकर 
यह कहे--“अहो ! क्षापने सारको समझा है ० शाखा-पश्रको समझ किया है; सो यह आप सार 
चाइनेवाले -- सार-गवेदी, सारको श्वोजमें घूमते, सारवाझे सद्दान्‌ शरक्षके सबड़े रहते सारको दवी-- 
“यद्द सार है? ( समझ ) काटकर छे जा रहे हैं। जो इन्हें सारसे काम छेना है वद मतझब पूरा 
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होगा। ऐसेही मिक्षुओ । यहाँ कोई कुछ-पुत्र ० डस अकाशिक सोक्षसे ध्युत होवे । 

“इस अक्कार भिक्षुओ ! यह ब्रह्मचर्य छाम, सत्कार, इछोक पानेके किये नहीं है। शील- 
संपत्तिके छामके छिये नहीं है, न समाधि-संपत्तिके छाम किये है, न शान-दशंन ( ८ तस्वके शान 
ओर साक्षात्कार )के छामके लिये है। भिक्षुओ ! जो यह न च्युत होनेवाली चित्तकी भुक्ति है, 
इसीके लिये यह श्रद्मचर्य है। यही सार है, यही अन्तिस निष्कर्ष है।” 

संगवानने यह कहा, संतुष्ट दो डन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 


३०-चूल-सारोपम-सुत्तन्त ( १।३॥१० ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब पिंगलकोच्छ ब्राह्मण, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्‌के साथ" “** 

( कुशल प्रइन पूछ ) एक ओर बैठ गया। पक ओर बेठे पिगलकोचछ बाह्मणने भगवानूसे 
यह कहा--- 

“मो गौतम ! जो यह संघपति 5 गण-पति ज्ञात, यशस्त्री तीथेंकर (-: मतस्थापकत ) 
हैं, जैसे कि--पूर्ण काइयप, मक्खली गोसाल, अजित केश-कम्बली, प्रक् कात्यायन, संजय 
वेलट्टि-पुत्त, निर्गठ नात-पुत्त, सभी अपनी भ्रतिज्ञा (८ मत )को समझते हैं; था सभी नहीं 
समझते था कोई कोई समझते हैं; कोई कोई महीं समझते ?” 

“बस ब्राह्मण ! रहने दे इसे--- सभी अपने ० नहीं समझते ।' ब्राह्मण तुझे धर्मका उपदेश 
करता हूँ, उसे सुन अच्छी तरह सनमें कर, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भो !”--( कह ) पिगलकोच्छ व्राह्मणने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“जसे शाह्मण ! सार चाहनेवाका पुरुष ० * शाखापश्रको काट 
यही सार है--समझ लेकर चछा जाय । तो सार (- हीर ) से जो काम करना है, वह उससे 
न होगा । 

“जैसे कि ब्राह्मण ! सार चाहनेवारा पुरुष ० * छाछकों काटकर--'यही सार है'---समझ 
लेकर चला जाय; तो सारसे जो काम करना है वह उससे न होगा। 

| “जैसे श्राह्ण ! ० * पयड्ीको काटकर, यही सार है---समझ लेकर चला जाय | ० । 

“जैसे ब्राह्मण ! ० * फल्गुको काटकर, यही सार है---समझ लेकर चछा जाय | ० । 

/जैसे ब्राह्मण ! ०९ सारको ही काट करूयही सार दैं-समझ ले जाय | उसे आँख 
बाला पुरुष देख कर यह कहे--अहो ! आपने सारको समझा है ०५९ सारसे जो काम आपको 
करना है वह इससे होगा । 

“ऐसे ही आाह्ण ! कोई एरुष अद्धापूवंक घरसे बेघर हो अश्नजित होता है ०९ वह डस 
लाभ, सत्कार, 'छोकसे संतुष्ट हो अपनेको परिपूर्ण-संकल्प समझता है । वह डस लाभ, सत्कार 
शोकसे अपने छिये अभिमान करता है, और दूसरेको नीच समझता है---में छाभ-सत्कार इलोक 
वाला हूँ, भौर ये दूसरे भिक्ष अप्रसिद, शक्ति-हीन दें । वह उस छाम, सत्कार इछोफके कारण, 


* देखो पृष्ठ १२२। ०“ देखो पृष्ठ १२२। ' देखो पृष्ठ ११९।  » देखो पृष्ठ १२२ । 
* देखो एष्ठ १२९२। ' देखो एष्ठ १२२। 
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जो दूसरे उत्तम-्भ्रणीसततर पदार्थ ( > धर्म ) हैं, उनके साक्षातकारके छिये रुचि नहीं उत्पन्न 
करता, ड््योग नहीं करता, आछकूसी और शिथिक्त होता है। जैले ब्राह्मण ! वह सार चाहने वाला 
० शात्ता पत्र को ० छेकर चछा जाय ० वह बात उससे न हो । उसीके समान, ब्राह्मण ! में इस 
भनुष्यको कहता हूँ । 

“और फिर ब्राह्मण ! यहाँ कोई पुरुष भ्रद्धाप्षंक ०९ वह उस घीका आराधन करता 
है, वह उस शीकछ-संपदासे अपने लिये अभिनान करता है ०* वह डस शीर-संपदाके कारण जो 
दूसरे उक्षम ० पदार्थ हैं, उनके सक्षावकारके छिये रुचि नहीं डल्पन्न फरता, उद्योग नहीं करता ०। 
जैसे ब्राह्मण ! वह सार चाहनेवाला ० छाछकों ० लेकर चला जाय ० वह इससे न द्वोगा । उसीके 
ससान ब्राह्मण ! में इस मजुधष्यको कहता हूँ । 

“ और फिर ब्राह्मण ! कोई पुरुष श्रद्धापूवंक ०* वह न उस शीरू-संपदासे अपने लिये 
अभिमान करता है न दूसरेकोी नीच समझता है। शीक-सम्पदासे जो उत्तम-प्रणोत्ततर पदार्थ हैं, 
डनके साक्षातकारके लिये रुचि उत्पन्न करता है, उद्योग करता है, आलूसी नहीं होता, शिथिल 
नहीं होता । ( और ) वह समराधि-सम्पदाका आराधन फरता है। वह डस समाधि-सम्पदासे 
सन्तुष्ट होता है; ( अपनेकों ) परिपूर्ण-संकल्प समझता है ०१ विश्लान्त-चित्त हैं। समाधि-संपदा 
से जो दूसरे पदार्थ उत्तम-प्रणीततर हैं, डनके साक्षात्कार करनेके लिये रुचि नहीं डल्पन्न फरता०। 
जैसे ब्राह्मण ! वह सार चाहने बाला ० पपड़ीको ० लेकर चका जाय ० वह बात इससे न हो | 
उसीके समान ब्राह्मण ! में इस सजुष्यकों कहता हूं । 

“और फिर ब्राह्मण ! कोई पुरुष श्रद्धापूतंक ०९ वह उस समाधि-सम्पदासे न अपने लिये 
अभिमान करता है ० । समाधि संपदासे जो उत्तम्त ० पदार्थ है, उनके साक्षात्कारके छिये रूचि 
उत्पन्न करता है ० । ( और ) वह झ्ञान-दुशेनका आराधन करता है । वह डस ज्ान-दुर्शनसे संतुष्ट 
होता है ० । जैसे ब्राह्मण ! वह सार चाहनेवाला पुरुष ० फव्गुको ० लेकर चला जाय ० डसीके 
समान ब्राह्मण ! में इस समुब्यको कहता हूँ । 

“और फिर ब्राह्मण | कोई पुरुष श्रद्धापूर्वक ०१ वह डस ज्ञान-दर्शनसे सन्तुष्ट होता है। 
किन्तु परिपृ्ण-संकर्प नहीं समझता । वह उस श्ञान-देशनसे न अपने लिये अभिन्तान करता है न 
दूसरेफों नीच सभझता है । उस शानद्शनसे जो दूसरे पदार्थ उत्तप्त ० हैं; उनके साक्षातकारके 
लिये रुचि उत्पन्न करता है ०। 

“ब्राह्मण ! कौनसे पदार्थ शञान-दशनसे डत्तम-प्रणीदतर हैं (--ब्राह्मण ! ० प्रथम-ध्यान 
को प्राप्त दो विहरता है । ब्राह्मण | यह पदार्थ भी ज्ञान-दशनसे उत्तम ० हैं। ओर फिर आह्ण ! 
० द्वितीय-ध्यानको ० । ०* तृतोय-ध्यानकों ०। ०'* चतुर्थ-ध्यानको० । ०* आकाशा 
नम्त्यायतनकों ० । ०) विज्ञानानन्त्यायतनको ० । ०' आकिज्चन्यायतनको ०। ० 
नैघसंशा-नासंज्ञायतनको ० । ०' संशावेद्ति-निरोधको प्राष् हो विहरता है। प्रशासे देखकर 
डसफे आख़ब (+ चित्तमरू ) नष्ट होते हैं | ब्राह्मण ! यह पदार्थ भी शान-दर्शबसे उत्तम ० है । 
जैसे ब्राह्मण ! सार चाहनेवाला ०" सारकों ही काट कर, यही सार है!--समझ के जाये। जो 
डसे सारसे काम करना है वह उसका होगा । ब्राह्मण ! उसीके समान मैं इस पुरुषकों कहता हूँ । 


१ देखो एष्ठ श्र४ड । २ देखो पृष्ठ १५ | ३ देखो पृष्ठ २७, ९८, ११० ! 
"देखो पृष्ठ ११२! 


३२६ ] सज्छिसम-निकाय [ १।३॥१० 


*कुस प्रकार आराह्माण ! यह ब्रह्मच्य छाम ०१ के लिये नहीं है | ब्राह्मण ! ओ यह भ 
च्युत होने वाली चित्र की मुक्ति है, इसीके लिये यह श्रह्म चर्य है, यही सार है, यही अस्तिम 
निष्कर्ष है।! 

ऐसा कहने पर पिगलकोच्छ बराह्णने भगवानसे यह कह्ा-- 

“आइये भो गौतम ! ०१ आजसे श्राप गौतस मुझे अंजलि-बद्ध शरणागत उचासक 
स्वीकार करें ।!! 

३--( इति ) ओपम्मवग्ग ( १३ ) 


९ देखो पृष्ठ १२३। * देखो पृष्ठ १६ । 


३१-चूल-गोसिड्र-सुत्तन्त (१।४१) 


पेसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ नादिक' के गिजकावसथर्मं विहार करते थे। उस ससय आयुध्मान्‌ 
अनुरूद्द, आयुष्मान्‌ नन्दिय, आयुष्सान्‌ किम्बिल, गोसिंग-सालवनदायमें विद्यर करते थे। 

तब भगवान्‌ सायंकाकुफो एकान्तसचिस्तनसे उठकर जदाँ गोसिंग साकवनदाय था, वहाँ 
शाये । दावपाक्षफ ( > वनपाछ )ने दूरसे ही भगवानको आते देखा । देख कर भगवानसे कहा--- 

“+्रह्मश्रलण ! इस दावमें प्रवेश सत करो। यहाँपर तीन कुछपुशत्र यथाकास ( ८ भोजसे ) 
विहर रहे हैं । इनको तकलीफ़ भत दो ।”! 

आयुष्सान्‌ अनुरुदने दाव-पालको भगवानके साथ बात करते सुना । सुन कर दाव-पालसे 
यह कहा--- 

“आवुस ! दाव-पाल ! भगवानको स्त भ्नना करो । हसारे झास्ता भगवान्‌ आये हैं ।”” 

तथ आयुष्मान्‌ जजुरुढ जदाँ आयुद्सान्‌ नन्दिय और जायु० किम्बिलू थे, वहाँ गये । 
जाकर बोले-- 

“आयुष्भानो ! चलो आयुष्सानों ! हसारें शास्ता भगवान्‌ आ गये ।!! 

तब भायुष्मान्‌ अनुरुद्, आ० नन्दिय, आ० किम्बिलने सगवानकी अग॒वानी कर, एकने 
पाश्न-चीवर अदह्ण किया, एकने आघन बिछाया, एकने पादोदक रक्‍खा। भगवानूने विछाये आसन 
पर बेठ पैर घोया । वे भी आयुष्सान्‌, भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे 
हुए आयुष्मान्‌ अनुरुद्धको भगवानूने कहा--- 

“अजुरुद्ो |! खसनीय तो है ? - यापनीय तो है ? पिडके छिये तो तुम छोश तकलीफ़ 
नहीं पाते ९?! 

« सखसनीय है भगवान्‌ ! ० ” 

“ अजुरुद्धो | क्या एक चित्त, परस्पर सोदु-सहित, दूध-पानी हुए, परसपर प्रिय इष्टिसे 
देखते, चिहररते दो ?” 

“हाँ भस्ते ! हस एक-चित्त ० ।?? 

“वो केसे अनुरुद्ो ! तुम एक-खित्त ० 

“अस्ते ! मुझे यह विचार होता है--'मेरे किये काम है? “मेरे लिये सुछाभ प्राप्त हुआ है! 
जो ऐसे स-प्र्मचारियों ( > गुरु भाइयों )के साथ विहरता हूँ भन्‍्ते ! इन आयुष्मानोंमें मेरा 
कायिक फर्म भग्दृर औौर बाहरसे मिश्रतापूर्ण होता है, वाचिक कर्म अन्द्र और बादरसे सिश्रतापूर्ण 


१ संमवतः बतेमान जेथरडीद, मसरख ( जि० सारन ) । 


१॥४॥१ ] [ १२७ 


१२८ ] सज्िस-निकाय [ १।४॥१ 


होता है, सानसिक कर्म अन्दर और याहर ० । तब भस्ते ! मुझे यह होता है--क्यों न में अपना 
सन हटाकर, इन्हीं आयुष्मानोंके चित्तके अजुसार बर्यूं। सो भस्ते ! में अपने चित्तको हटा कर 
इन्हीं आयुच्मानोंके चित्तोंका अनुवर्तन करता हूँ ! भन्‍्ते ! हमारा शरीर नाना है किन्तु 
पति एक नह» तु १9 

श्ायुष्छान्‌ नन्दियने भी कदा--““भस्ते ! मुझे यह होता है ० ।”” 

आयुष्मान्‌ किग्बिलने भी कहा “भस्ते ! मुझे यह ० ।” 

“साधु, साधु, अमुरुद्धो | अनुरुद्धो | क्या तुस प्रमाद-रहित, आलछस्य-रहित, संयमी हो, 
विददरते हो १” 

“प्नन्ते ! हाँ ! हम प्रमाद-रहित ० ।”” 

“साधु, साधु, अजुरुद्धो | क्या अनुरुद्धों | इस प्रकार प्रमाद-रहित उच्योगी और एकांग्र 
चित्त दो विदरते, तुर्हें उत्तर-सनुष्य धर्म (-दिव्य-शक्ति -) अलमार्य-शान-दर्शन सुखपूर्यक विहार 
करना प्राप्त हुआ ९” 

“क्या होगा भनन्‍्ते | हमें (--यहाँ हम भन्‍्ते | यधेच्छ ०१ प्रथम ध्यानको प्राप्त दो विहरते 
हैं। भन्ते ! प्रमाव-रहित ० विहरते यह उत्तर-मलुष्य-घर्म ० प्राप्त हुआ है ।” 

“साधु, साधु, अजुरुढद्ो ! किन्तु इस विद्वार्कों पार करनेके लिये, इस विहारकों झान्त 
करनेके लिये, क्या अनुरुद्रो ! दूसरा कोई उत्तर-मनुष्प-घर्म प्राप्त हुआ ?”? 

“क्या होगा भन्‍ते ! हमें (यहाँ हस भनन्‍्ते ! यथेच्छ ०९ द्वितीय ध्यान ० । ०१ तृतीय 
ध्यान ० । ०" चतुथथ ध्यान ० आकाशानन्त्यायतन ० । ०) विज्ञानानन्ल्यायतन ०। ०'* नेव- 
संज्ञानासंज्ञायतनको प्राप्त हो विहरते हैं । प्रझ्ासे देखकर हृप्मारे आख्रव नष्ट हो गये । भन्‍्ते ! इस 
विद्ारके अतिक्रमणके लिये, इस विहारकों शाम्त करनेके लिये, यह दूसरा उत्तर-मजुप्य-घर्म० प्राप्त 
हुआ है । भन्‍्ते ! हस सुखपूर्वक विद्वारसे बढ़ कर उत्तम दूसरे सुख विद्वारकों हम नहीं जानते ।'! 

“साधु, साधु, भजुरूद्ो ! इस सुख-पू्ेक विहारस बढ़कर उत्तम दूसरा सुख्र पूर्वक विहार 
नहीं है ।” 

तब भगवान्‌ आयुच्मान्‌ अनुरुढ, आयुष्मान्‌ नन्दिय, अंतर आयुष्मान्‌ किम्बिकको घामिक 
कथा द्वारा संद्शित, सुमुत्तेजित, प्रशंसित कर आसनसे उठ कर, प्ले गये । 

ठब आयुष्सान्‌ अनुरुढ, आयुष्मान नन्दिय, ओर आयुच्सान्‌ किर्बिक भगवानकों ( कुछ 
बूर ) पहुँचा कर छोट जाये। आयुष्सान्‌ नन्दिय और आयुष्मान्‌ किस्बिलने आयुच्णान्‌ अनुरुदत 
पह कट्दा-- 

“क्या हसने आयुष्मान्‌ अनुरुदकों यह कहा था--“हस इन इन विद्दारोंकी पूर्णताकों प्राप्त 
हैं? जो कि आयुष्मान्‌ अजुरुदने भगवानके सम्मुख हमारे बारेमें आख्रतोंके क्षय पर्यन्त ( की 
बात ) कही ?” 

'जुझे आयुष्मानोंने नहीं कहा--'हमस इन इन विद्दारोंकों पूर्णताको प्राप्त है! किन्तु मैंने 
भायुष्सानोंके चित्त ( की क्षात )को अपने चित्ततरे जान कर जाना कि, यह आयुष्मान्‌ इन इन 
विद्वारोंकी पूरणताको प्राप्त हैं| देवताओंने मुझे इस बातको बतराया है--यह आयुष्सान्‌ ०। 
उसे मेंने भमगवानके प्रश्न करनेपर कहा ।”? ' 


१ देखो पृष्ठ १५। * देखे पृष्ठ २७, २८ । 


१३४॥१] ३१-:बूछ-गोसिंग [ १२९ 


तब दीर्घ-परजन नामक यक्ष (> देवता ) जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया; जाकर भगवानकों 
अभिवादन कर एक जोर लड़ा हुआ। एक ओर खड़े हुए दीघ्षपरजन यक्षने भगवानसे यह कट्दा-- 

“ज्ञियों * को राम है। सुन्दर शाम सिक्ता है, भन्‍्ते ! वी जनताको, जदाँ कि तथः- 
गत अर्हत-सम्यक््‌-सम्बुख विहरते हैं, भर आयुष्मान्‌ अजुरुद, जायुष्मान्‌ नम्दिय, आयुष्लान्‌ 
किस्थिक---ये तीन कुछ-पुश्न भी ( विहरते ) हैं । ०-- 

दीर्घपरजन यक्षके शब्दको सुनकर भूमिवासी देवताओोंने झाब्द किया--वजियोंको ० । 
भूमिवासी देवताओंके शब्दकों सुनकर चातुमंहाराजिक देवताओंने ० । ० आयस्त्रिंश- 
देवताओंने ० । ० याम देवताओंने ० । ० तुषित देवताओंने ० । ० निर्माण-रति देवताओंने ० । 
पर-निर्मित-चशघर्ती देवताओंने ० । ० ब्रह्म-नकायिक देवताओंने ० । इस प्रकार डसी क्षण डसी 
मुट्टते में वह भायुष्मान्‌ बद्धालोक पर्येन्‍्त विदित हो गये |--- 

“पैसा ही है दीर्घ ! यह, ऐसा दी है दीर्घ ! यह; क्योंकि दीर्घ ! जिस कुलसे यद्द तीनों 
कुछपुत्र धरसे बेघर हो प्रद्मजित हुए यदि वह कुछ भी इन तोनों कुछपुश्नोंको प्रसञ्ञ चित्तसे स्मरण 
करे तो वह उसके छिये दीघे-काछ तक हितकर सुखकर होगा । दीघ ! जिस कुल-समुदायसे ०। ० 
जिस प्रामसे ० । ० जिस निगम ( 5 क़स्बे )ल ० । ० जिस नगरसे ०! ० जिस जन-पद्‌ 
(८ देश )से यह तीनों कुलपुश्र घरसे बेघर हो प्रज्रजित हुए, यदि वह जनपद भी इन तीनों कुछ 
पुश्रोंको प्रसन्नचित्तसे स्मरण करे, तो वह उसके लिये दीर्घकाल तक हितफर सुखकर होगा । 

“यदि दीघच ! क्षश्रिय ० । ० त्राह्षण ० । ० घैश्य ० ० शूद्ध भी प्रसक्नचित ० सुखकर 
होगा | दीघे ! देवता-मार-बह्मा-सहित, श्रसण-आ्राह्मण, देव-मजुष्य युक्त सारी प्रजा इन तीनों 
कुछपुश्रोंका प्रसन्नवित्तसे स्मरण करे; तो देवता-मार-ब्रक्मा-सहित श्रसण-श्राह्मण, देव-सलुष्य युक्त 
सारी प्रजाके किये दीर्घकाल तक हितकर, सुखकर होगा ।'''क्योंकि यह तीनों कुछपुश्र बहुत 
जनोंके सुख्वके लिये, बहुत जनोंके द्वितके लिये, छोककी जनुकंपाके छिये देव-मजुष्योंके अर्थ, हित, 
सुखके लिये तत्पर हैं ।” 

भगवान्‌ने यह कहा, संतुष्ट हो दीर्घ-परजन यक्षने भगवानके माषणको अभिनंदित्र किया । 


९ बज्जी (८ वर्तमान मुजफ्फरपुर ओर चम्पारनके जिले तथा दरभंगा और सारन जिलॉका कुछ माग 
मजातेबके रहनेगाके । 


१७ 


३२-महा-गोसिंग-सुत्तन्त (१॥४।२) 


शेसा मैंने सुना--- 

एक ससय भगवान्‌ गोस्तिग-साल वनदायमें बहुतसे प्रसिद्ध प्रसिद स्थविर ( ) 
शिष्योंके साथ विहार करते थे; जैसे कि--आयुष्सान्‌ सारियुत्र, आयुष्मान्‌ महामाद्गल्यायन, 
आयुष्मान महाकाश्यप, आयुष्सान्‌ अनुरुद्द, आधुष्मानू रेघत, और आावुष्मान्‌ू आनंद तथा 
दूसरे भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थविर शिष्योंके साथ | तब आयुष्मान महामौदूगत्थायत सायंकाल ध्यानसे 
उठकर जहाँ आयुष्मान्‌ सहाकाइयप थे वहाँ गये । जाकर आयुष्मान्‌ स्रह्काश्यपसे यद्द बोले-- 

“चलो आवुस फाइ्यप ! जहाँ आयुष्सान्‌ सारिपुत्न हैं वहाँ घ्॒मे सुननेके लिये चल ।” 

“अच्छा भावुस!” (कह) आयुष्मान्‌ सह्दाकाइयपने आयुष्मान्‌ सहामोद्राल्यायनको उत्तर दिया। 

तब आयुष्मान्‌ महासौद्रत्यायन और आयुच्सान्‌ सहाकाइयप और आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध जहाँ 
अयुष्मान्‌ सारिपुन्न थे वहाँ धर्म सुननेके लिये गये। णायुष्सान्‌ आनंदने दूरसे ही आ,.महासौदूस- 
ल्यायन, आ. महाफाइयप, और आ. अलुरुद्को जिघर आ. सारिपुत्र थे उधर धर्म सुननेके छिये 
जाते देखा । देखकर जहाँ श्युष्णान्‌ रेवत थे वहाँ गये । जाकर भायुष्मान्‌ रेवतसे यह बोफे-- 

“आवुस ! यह सत्पुरुष जहाँ आ, सारिपुत्न हैं वहाँ धर्म सुननेके लिये जा रहे हैं । 'चलो 
आवुस [ जहाँ आ. सारिफृत्र हैं वहाँ हम भी धर्म सुननेके छिये चले ।” 

“अच्छा आवुस !? ( कद ) आा. रेकतने आ, आनंदको उत्तर दिया। 

तथ भायुधष्मान्‌ रेवत और आ. आनंद जहाँ आ. सारिपृत्र थे वहाँ धर्म सुनमेके छिये चले । 
आयुष्सान्‌ सारिपुत्नने दूरसे ही भा, रेवत और आयुचष्सान्‌ू आनंदकों आते देखा । देखकर आ, 
आनंदसे कहा-- 

“आइये जा, आनंद ! स्वागत है भगवान्‌के उपस्थाफ ( + निरंतर-सेवक ) भगवान्‌के सदा 
समीप रहनेवाले आनंदका । आयुस आनंद ! रसणोय है गोसिग साकृबन | चाँदनी रात है । 
सारी पॉँतियोमिं सार फूले हुए हैं। सानो दिव्य गंध बह रहे हैं। आवुस आनंद ! किस प्रकार 
के ( भिक्ष )स यह गोसिंग साक्षबन झोभित द्वोघेगा ??! 

“आवबुस सायिपुन्न ! भिक्षु यदि बहुश्र॒त, श्रुतघर, श्रुत-संचयी (> सुनी शिक्षाओंका 
संचय फरनेचाला ) हो। जो वह धर्म आदिम कब्याण, भष्यमें कक्याण और अन्तमें कल्याण रखने 
वाले, सार्थक स-ब्यंजन केवल परिपूर्ण, परिश्ुुद्ध, ब्रद्मथयकों बखाननेवाले हैं, वेसे धर्मोको उस 
( भिक्ष॒ )ने बहुत सुना हो, घारण किया दो, वचनसे परिचय किया हो, सनसे परस्था हो, दृष्टि 
( + साक्षाल्कार )सें घैंसा छिया हो; ( ऐसा भिक्षु ) चार ( प्रकार )की परिषद्को स्ाश पूए , 
पद-ब्यंजन-यु क्त, स्वतंश्नदा पृवंक घर को ४६शयो (८ विश्तमछ्ों )के नादाके छिये उपदेणे । आधुस 
सारिपुत्र | इस प्रकारके भिश्ु द्वारा गोरुण साक्षबन शोमिस होगा।” 


१३० | [ $॥४३१ 


१॥४॥२ ] ३२-महा-मोसिक् [१३१ 


ऐसा कहने पर जायुच्मान्‌ सारिपुश्रने भा. रेवतसे यह कद्ा--'आवुस रेवत ! जा, आनंदते 
अपने विचारके अनुसार कह दिया । अब मैं था, देयतसे पूछता हूँ । आ. रेवत रमणीय है गो्सिंग 
साहवन । ० आवुस रेवत ! किस प्रकार ( के भिक्ष )से यह गोसिंग साऊुबन शोभित होगा ?” 

“यहाँ आयुस सारिपुन्न ! मिक्षु यदि ध्यान-रत, ध्यान-प्रेसी होवे, अपने ( सनके ) भीतर 
खिसकी एफाग्रतामें तत्पर और घ्यानसे न हटनेवाका, विपश्यना (८ साक्षात्कार किये गये ज्ञान ) 
से युक्त, श्रन्य गृहोंफो बढ़ानेवाका होये । आवुस सारिपुश्र ! इस प्रकारके * झुद्दारा गोसिंग साल- 
घन शोभित होगा ।” 

ऐसा कहने पर आ., सारिपुथने भा. अनुरुद्से कहा--- 

“आवुस भनुरुद्ध ! जा. रेवतने अपने घिचारके अनुसार कद्द दिया ० किस प्रकार (के भिक्षु )से 
गोसिंय साकृवन शोभित होगा 

“आजुस सारिपुन्र ! भिक्षु अ-भानव विश्वुद्ध दिव्यचछ्लुसे स्कलों लोकोंको अवकोकन करे; 
( पैसे ही ) जैसे कि आवुस सारिपुत्त ! आँखवाका पुरुष सहरुके ऊपर खड़ा सहस््रों चक्कोंके समुदाय 
को देखे; वेसेडों आावुस सारिपुश्र ! ० दिग्यचझ्ुसे सहस्नों छोकोंको देखे। आवुस सारिपुत्र ! ऐसे 
सिक्षुसे गोसिंग सावन शोभित होगा ।”” 

ऐसा कहने पर आा, सारिषुश्नने आ. भ्रद्दाफाश्यपसे यह कहा---“आवुस फाइयप ! आ. 
अनुरुख़ने अपने विचारके अनुसार कह दिया ० ?” 

“आयुस सारिपुन्न ! भिक्षु स्वथं आरण्यक ( - वनमें रहनेंवाछा ) हो और आरण्यकताका 
अशंसक हो । स्वयं पिडपातिक ( > सघुकरी सॉगनेवाला ) हो और पिडपातिकताका प्रशंसक 
हो । स्वयं पांसुकूलिक ( ८ फेंके चिथदोंको पहिननेवाला ) हो ० । स्वयं अैचीघधरिक (- सिर्फ़ 
सीन वस्चोंको पासमें रखनेवाह्ा ० । स्वयं-अल्पेच्छ ० । स्वयं-संतुष्ट ० । ० प्रनिविक्त ( ८ एकान्त 
चिंतन-रत ) ० । ० संसर्यरहित ० । ० उद्योगी ० । ० सदाचारी ०। ० समाधियुक्त ० । ० प्रज्ञा- 
युक्त ० | ० विमुक्ति-युक्त ० । ० विमुक्तिके ज्ञान-व्शेन ( > साक्षात्कार )से युक्त ० । आवुस सारि- 
पुत्र | इस प्रकारके 3 क्षुसे ०।”” 

ऐसा कहने पर आ, सारिपुश्नने वा. खोदूगल्यायनसे यह कह्टा-- 

““आबुस महामौद्गब्यायन ! आ, सहाकाइयपने अपने विचारके अनुसार कटद्द दिया ० ?”? 

“आयुस सारिपुन्र ! दो भिक्ष अभिधर्म ( - धमम-संबंधी ) कथा कहें, वह एक दूसरेसे प्रश्न 
पूछे, एक वूसरेके प्रश्रका उत्तर दें, ज़िद न कहें, उनकी कथा घधम-संवंधी चले । आवुस सारिपुत्र ! 
इस भ्रकारके भिक्छुसे ० ।” 

तब आ, मदामौदूगल्यायनने आ. सारिपुत्रसे यह फहा--“आजुस सारिषृन्न ! हमने अपने 
विचारके अनुसार कह दिया | अब हस आ., सारिपुश्नसे पूछते हैं ० ?”” 

“आवजुस मौद्गल्यायन ! एक भिक्षु चित्तको वशमें करता है, (स्वर्य ) चित्तके वशमें नहीं 
होता । वह जिस विहार ( > ध्यान-प्रकार )को प्राप्तकर पूर्वाह्न समय विहरना चाहता है उसी 
विहारसे पूर्वाह्न समय विहरता है। जिस विद्वारसे सध्याद्ल ससमथ ० । ० सन्ध्या ससय ०। झैसे 
आवुस मसह।मेंद्राल्यायन ! किसी राजा या राज-मंश्रोके पास नाना रंगके दुशालोंके करंडक 
(< यक्‍स ) भरे हों; वह जिस ठुशालेको पूर्वाह्न समय धारण करना चाहे डे पूर्वाह्न समय धारण 
करे; जिस धुद्यालेको मध्याद्ष समय ०। ० सायंकाछ ०। ऐमे ही आवुस सद्दामोद्‌गल्यायन ! 
जो भिक्षु च्ित्तकों वशमें करता है स्वय॑ चित्तके वशमे नहीं होता वह जिस विह्ारको प्राप्त कर ० । 
आवुस मं।दृगव्यायन ! इस प्रकारके भिक्षुसे ० ।” 
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तब जा. सारिपुत्रने उन अआयुष्मानोंसे यह कद्ा--- 

“आवुस्तो ! हमने अपने विचारोंके अनुसार कह दिया। आओ आखुसो ! जहाँ भगवान्‌ 
हैं वां चल । चलकर भगवानसे यह बात कहें। जैसे हमें भगवान्‌ बतलाएँ घेसे उसे घारण करें।” 
“अच्छा आवुस !” ( कह ) उन आधुच्छानोंने जायुब्मान्‌ सारिषुच्चकों उत्तर दिया । 

तब वह आयुष्सान्‌ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ रये । जाकर सगवान्‌कों अभिवादन कर एफ 
भर बैठे | आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भगवानूसे कह्ा-- 

“भन्ते | जा, रेवत और थआआा. आनंद जहाँ में था वहाँ धर्म सुननेके लिये भाये | भन्‍्ते ! 
मैंने दूरसे ही ० * । दो भिक्षु अमिघर्स कथा कहें, ० * ।?? 

“साधु, साध, सारिपृत्र ! सोद्गल्यायन ही ठटीकसे कथन करेगा क्योंकि सारिपुश्र ! 
सोद्रल्यायन धर्स-फकथिक ( - धघर्मका वक्ता ) है।” 6 

ऐसा कहने पर भा. सहामौवूशल्यायनने भगवानूसे यह कहा--- 

“तब मैंने मन्‍्ते ! आ. सारिपुश्रको यह क॒ृहा--'आवुस सारिपुश्र । ० * | ऐसे ही आवुस 
ओदूगल्यायन ० ।” 

“साधु साध. मौद्गल्यायन ! सारिपुत्र ही टीकसे कथन फरेगा क्योंकि सौद्शस्यायन ! 
सारिएुश्र चित्तको वशमें रखता है | स्वयं चित्तके वशमें नहीं होता। वह जिस विहार ० सायंकाल 
विहरता है ।”” 

ऐसा कहने पर आग, सारिपुश्नने भगवानसे यह कंहा--- 

“भन्ते | किसका ( भाषित 5 कथम ) सुभाषित है ?” 

“सारिपुश्न ! तु सभीका ( भाषित ) एक एक करके सुभाषित है । और मेरी भी खुनो। 
किस प्रकारके भिक्षुसे गोलिंग साछवन छोमित होगा *--यहाँ सारिफ्त्र ! मिक्षु भोजनके बाद भिक्षा 
से नियटकर, आसन सार दारीरकों खौधा रख, स्छुृतिको सामने उपस्थित क्र, ( यह संकब्प 
करता ऐ--) में तब तक इस आसनको नहीं छोढ़ेंग, जब तक कि मेरे चिस-मल चित्तको न 
छोड़ देंगे। सारिपृष्च ! ऐस भिक्षुसे गोसिंग सावन शोभित होगा।” 

भरवान्ने यह कहा । संतुष्ट हो उन आयुष्मानोंने भगवानके भाषणका अभिनंदन किया । 


१ देखे पृष्ठ १६०-१३१। * देखो पृष्ठ १३१। 
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ऐसा मैंने खुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्राधस्तीमें अनाथ-पिंडिकके जारास जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंको संबोधित किया--“भिक्षुजो !” 

“सदुन्त !” ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिय! | 

सगधषानने यह कहा--“भिक्षुओ ! ग्यारह बातों ( > कणों )स युक्त गोपाकूफ गोयुथफो 
रक्षाकरनेके अयोग्य है | फौनसे ग्यारह ९--( १ ) गोपाहक रूप (८ वर्ण )का जानने 
वाला नहीं होता; ( २ ) लक्षण (> चिद्द )में भो चतुर नहीं होता; (३ ) काली सक्खियोंकों हटाने- 
वाला नहीं होता; ( ४) धावका डॉकनेवाला नहीं होता; ( ५ ) धुझाँ नहों करता; ( ६ ) तीथे 
(> जरूका उतार ) नहीं जानता; ( ७ ) पानको नहीं जानता; ( ८ ) वीथी (- डगर )को नहीं 
जानता; ( ९ ) चरागाहका जानकार नहीं होता; (१० ) बिना छोड़े ( सारे )को वृह छेता है; 
( ११ ) जो वह गायोंके पितर यायोंके स्वाशी घृषभ ( - साँद ) हैं डनकी अधिक पूजा ( - भोज- 
नादि प्रदान ) नहीं करता । भिक्षुओ ! इन ग्यारह बातोंसे युक्त गोपाऊुक गोयथकी रक्षाकरनेके 
अयोग्य है । 

“सेसेही भिश्लुओ ! ग्यारद बातोंसे युक्त भिक्षु इस धर्म-धविनय (- बुदधधर्म )में शद्धि 
विरूढ़ि: विषएछता पानेके अयोग्य हैं। कौन म्यारह (--यहाँ सिक्षुओ ! भिक्षु ( १ ) रूपका जानने 
वाछा नहीं होता; ( २ ) कछक्षणर्मे भी चसुर नहीं होता; ( ३ ) आसाटिकों ( - काली सक्श्तियों ) 
को हटाने वाछा नहीं होता; ( 9 ) धण ( - धाव )का ढॉकते वाला नहीं होता; ( ७ ) घुआँ नहीं 
करता; ( ६ ) त्ीथ नहीं जानता; ( ७ ) पानको नहीं जानता; ( ८ ) वीथीको नहीं जानता; 
(९ ) गोचर ( - चरागाह )फो नहीं जानता; ( १० ) बिना छोड़े ( + अदोषका ) दृहने वाछा 
होता है; ( ११ ) जो वह रक्तज्ञ (८ अजुरक्त ) चिरकाकछसे अश्नजित, संघधके पितर, संधके नायक 
स्थविर भिक्षु हैं उन्हें अतिरिक्त पूजासे पूज्ित नहीं करता। 

“कैसे भिक्षुओ ! मिक्षु रूपका व जाननेवाला होता (--यहाँ भिक्षुओ ! जो कोई रूप है, 
वह सब चार महाभूत (- ए्थ्वी, जल, वायु, तेज) और चारों सूतोंको छेकर बना है । डसे यथार्थ 
से नहीं जानता । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु रूपका न जानने वाला होता है ।” 

“कैसे भिक्षुओ ! मिप्ठु लक्षणमें 'बतुर नहीं होता (--यहाँ भिक्षुओ ! भिक्ष यह यधार्थसे 
नहीं जानता कि करके कक्षण ( + कारण )से बार (८ अक्ष ) होता है और कर्मके रक्षणसे पंडित 
होता है । इस प्रफार ० । 

“औैसे मिक्षुओ ! सिक्ष आसाटिकका हटाने वाका नहीं होता (--यहाँ मिक्षुओं ! मिक्षु 
उत्पन्न कास ( - भोग-वासना )के वितक का स्वागत करता है, छोड़ता नहीं, हटाता नहीं, अकृम 
नहीं करता, अभावकों नहीं प्राप्त करता; उत्पन्न ष्यापाद (- पर-पोड़ा )के वितर्कको ०; उत्पन्न 
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हिंसाके वितर्कको; ० वरायर उत्पन्न होती शुराइयों + अकुशक धर्मोका स्वागत करता है ०। 
इस प्रकार ० । 

“कैसे भिश्चुओ ! भिक्षु अणका ढॉकने वाका नहीं होता है (---यहाँ मिक्षुओ ! मिक्षु माँख 
से रूप देखकर उसके निमित्त ( ८ अनुकूछ प्रतिकूल होने )का ग्रहण करने वाला होता है, अन्ु- 
व्येजन ( 5 पदिचान )का ग्रहण करने वारा होता है । जिस विषयमे इस चक्षु-इन्द्रियको संयत 
न रखनेपर लोभ और दौसनस्य ( रूपी ) बुराइयॉ--अकुशछ घमे आ चिपटते हैं, उससे संयम 
करनेके छिये तत्पर नहीं होता । चक्ष॒इन्वियकी रक्षा नहीं करता; चक्षुइन्द्रियसे संयक्ष ( -- संघर )में 
छप्त नहीं होता। श्रोत्रसे शब्द सुनकर ० । प्राणसे गंध सूँघ कर ० । जिद्भासे रस चस्ब कर ०। 
कायासे स्प्रष्टण्यकों स्पर्श कर ०। सनसे घर्मको जानकर निमित्तका ग्रहण फरनेवाला द्ोता है ० 
सन-इंद्रियके संयममें छप्त नहीं होता । इस प्रकार भिक्षुओओ ० ! 

“कैसे मिक्षुन ! भिक्ठ॒ु घूभका न करनेवाल्ा द्ोता है (--यहदाँ सिक्षुओ ! भिक्षु सुने अजु- 
सार, जाने अनुसार, धर्को दूसरोंके लिये विस्तारसे उपदेश करने बाला नहीं होता, इस प्रकार ० | 

“कैसे भिश्षुओ ! भिश्ठु त्तीर्थंको नहीं जानता (--यहाँ मिक्षुओ ! जो वह भिक्ष बडु-श्र॒त, 
आगमश-प्रास, धर्म-घर, विनय-धर, मात्रिफा-धर, हैं उनके पास समय सल्यपर जाकर नहीं पूछता, 
नहीं प्रश्न करता--भन्‍्ते ! यह कैसे, इसका क्या अर्थ है ? उसके छिये वह आयुष्मान्‌, अविवृतकों 
विबवूत ( > खोककर बतलाना ) नहीं करते; अस्पष्टको श्पष्ट नहों करते अनेक प्रकारके शंका-स्थान 
वाले धर्मोमं डढी शंकाका निवारण नहीं करते । इस प्रकार ० । 

“कैसे भिक्षुनओ ! भिक्ष॒ पानको नहीं जानता--यहाँ सिक्षुओं ! भिक्षु तथागतके बतकछाये 
धर्म-विनयके उपदेश किये जाते समय ( उसके ) अरथ-वेद (- अर्थ-ज्ञान )को नहीं पाता, धर्म-वेदको 
नहीं पात(, धर्म संबंधी प्रमोद ( - खुशी )को नहीं पाता । इस प्रकार ० । 

“कैसे मभिक्षु ! भिक्ठ॒ वीथोको नहीं जानता ९--यहाँ मिक्षुओ ! भिक्ष आयं-अशंगिक 
भार्गफो दीक दीक नहीं जानता । इस प्रकार ०। 

“कैसे मिक्षुओ ! भिन्ठ गोचरमें कुशल नहीं होता (--यहाँ भिक्षुती ! भिक्षु चार स्खुति- 
प्रस्थानोंको दीक ठीक नहीं जानता । इस प्रकार ० । 

“कैसे मिक्षुओ ! भिक्षु अशेषका दृदनेवाला होता है ?--यहाँ भिक्षुओ ! सिक्षुकों श्रद्धालु 
शूदपति धर, भिक्षात्र, निवास, आसन, रोगीके ( उपयोगी ) पथ्य-ओपधकी साम्रप्नियोंसे अच्छी 
तरह संतुष्ट करते हैं; वहाँ भिक्षु सात्रासे प्रदण करना नहीं जानता । इस प्रकार ०। 

“कैसे मिक्षुओ ! भिक्षु ० स्थविर भिक्षुओोंकों अतिरिक्त पूजासे पृज्ित नहीं करता (--यहाँ 
मिक्षुओ ! भिक्लु ० ० जो वह स्थविर सिश्षु हैं, उनके लिये गुप्त और प्रकट मैश्रो-युक्त कायिक कर्म 
नहीं करता; ० वाचिक करे नहीं फरता; ० सानस-कर्भ नहीं करता । इस प्रकार भिक्षुओ ० | 

“मिक्षुओ ! इन ग्यारह घर्मोसे युक्त शिक्षु इस धर्म-विनयमें वृद्धि विरूद्िकों प्राप्त करनेसे 
अयोग्य है । 

“मिक्षुओ ! ग्यारद अंगोंसे युक्त गोपाछक गोयथकी रक्षा करनेके योग्य होता है। कौनसे 
ग्यारह १--यहाँ सिश्षुओ ! गोपाल्क ($ ) रूपका जानने वाला होता है; ( २) लक्षण-कुदाल 
होता है; ( ३) आासाटिकका हटाने वाका होता है; ( ४ ) ध्णका ढॉँकने वाला होता है; (५) 
छुलँ करनेवाका होता है; ( ६) तीर्थको जानता है; (७) पीत (> पान )को जानता है; 
(८ ) बीधोको जानता है; ( ९) गोचर-कुशक्त होता है; ( १० ) स-शेष दृहनेवाछा होता है; 
(११ ) जो वह ज्तभ ० उन्हें अतिरिक्त पूजासे पूजित करता है। मिक्षुओ ! इन ग्यारह बातोंसे 
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युक्त गोपालक गोयूथके धारण करने, बढ़ानेके योग्य दोता दे। इसी प्रकार सिक्षुओ ! ग्यारह 
धममोंसे युक्त भिश्लु इस घर्म-विनयमें छृद्धि - विरूढ़ि > विपुलता प्राप्त करनेके योग्य है। कौनसे 
ग्यारह (--यदाँ मिक्षुओ ! भिक्षु (१ ) रूपका जानने वाका दोता है ०) ( ११ ) जो वह भिक्षु ० 
उन्हें अतिरिक्त पूजासे पूजित करता है । 

“कैसे मिक्लुओ | सिक्ष॒ रूपका जानने वाका होता है (--यहाँ मिक्षुमो ! सिल्षु जो कुछ 
रूप है ० उसे यथार्थसे जानता है। इस प्रकार ० । 

“कैसे मिझ्षुओ ! भिश्षु कक्षण-कुशछ होता है ?--यहाँ मिक्षुओ ! मिश्ठु इसे यथार्थसे जानता 
है कि कर्म-छक्षणसे घाछ होता है और कर्म-कृक्षणसे पंडित | इस प्रकार ० । 

४८० उत्पन्न काम-वितक ० व्यापाद-वितर्क ० हिसा-वितर्क ० छोभ, दौर्भनस्य ( रूपी ) 
बुराहयों>अकृषाल घर्तोका स्वागत नहीं करता ० | इस प्रकार ०। 

“अक्षुसे रूपको देखकर निशित्त-प्राह्दी नहीं होता ० इस पार ० । 

“८७ शुएँका करने वाका होता है *--सुने अनुसार, जाने अनुसार, दूसरोंके लिये धर्मको 
विस्तारसे डपदेश करता है । इस प्रफार ० । 

“कैसे ० तीर्थको जानता है (---० बहु-ध्रुत भिक्षुओंके पाल समय समय पर जाकर प्रइन 
पूछता है ० । इस प्रकार ०। 

“कैसे ० पीतको जानता है !-- ० तथागतके बतलछाये धर्म और घिनयके डपदेश किये 
जाते समय अर्थवेदकों पाता है ०। इस प्रकार ०। 

“कैसे ० वीधीकों जानता है (-- ० भार्य-अष्टांगिक सार्गगो ठीक डीक जानता है। 
इस प्रकार ०३ 

“कैसे ० गोचर कुशरू होता है ?-- » चारों स्मृति-प्रस्थानोंकों दीफ ठीक जानता है। 
इस प्रकार ०। 

“कैसे ० स-शेष दुहने वाछा होता है--- ० रोगीके पथ्य औषध आदि सामग्री देते हैं; डसके 
प्रहण करनेमें सात्राफो जानता है। हस प्रकार ० । 

“कैसे मिक्षुत ! ० स्थविर भिक्षुओंकों अतिरिक्त पूजासे पूजित करता है (-- ० डन हथ- 
बिर भिक्षुओंके छिये गुप्त और प्रकट मंत्रीयुक्त कायिक कम करता है; ० वाचिक कर्म ०; ० सान- 
सिक कर्स करता है । हस प्रकार ० । 

“भभिक्षुओ [ इन ग्यारह घर्मो (- बातों )से युक्त भिश्ठु हस धर्स-विनयमें शृद्धि 5 विरूढ़ि 
ल्‍ विपुरताको प्राप्त होने योग्य है ।?” 

भगवानने यदद कहा । संतुष्ट हो उन सिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनंदन किसा | 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एफ समय भगवान्‌ वल्यी ( देश )के ' उकॉलेलल ( - उल्कालैक )में गंगानदीके तीर पर 
पिद्दार करते थे । 

वहाँ, भगवान्‌ने भिक्षुओंको संबोधित फिया--“भिक्षुओ !” 

“5अदुश्त !” ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवान्‌कों उत्तर दिया। 

भगवान्‌ने यह फट्टा “भिक्षुओ ! पूर्वेकालमें मगधके रहनेवालके एक मूर्ख गोपालकने वर्षाके 
अन्तिस सासमें शरदफाछमें, गंगानदीके इस पारकों बिना सोचे, उस पारको बिना सोचे, बेघाट 
ही विदेह ( देश )की भोर दूसरे सतीरको गायें होंक दीं। तथ भिक्षुओ ! चष्ट गायें गंगा नदीके 
सख्रोतके मध्यमें मेंवरमें पढ़कर वहीं विनाशकों प्राप्त द्षो गई । सो किस लिये (--क्योंकि भिन्लुओ ! 
डस सगधवासी मूर्ख गोपाककने ० गायें हॉक दीं। इसी प्रकार भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण 
( 5 सन्‍्थासी ) या ब्राह्मण इस छोकसे नावाकिफ ( > अकुझरू ) हैं, परकोकसे नावाकिफ हैं, भार 
के रूदयमे नावाकिफ़ हैं, मारके अछश््यसे नावाक्रिफ हैं, म्त्युके लक्ष्य ० झत्युके अलक्ष्यसे नावा- 
किफ हैं; उनके ( उपदेशों )को जो सुनने योग्य, श्रद्धा करने योन्य समझेंगे उनके लिये वह चिरकाल 
तक अद्दितकर, दुःखकर होगा । 

'पैम्क्षुओ ! पूर्वकाशमें एक सगधवासी बुद्धिमान ग्वालेने वर्षाके अन्तिम झासमें शरदकालमें 
गंगानदीके इस पार को ० सोचकर घाटसे उत्तर तीर घर विदेहकी ओर ० गाय हॉकी । उसने जो 
वह गायोंके पितर, शार्योके नायक ठृषम (- साँड ) थे डन्‍्दें पहिले हॉका | वह गंशाकी धारकों 
तिरछे फाटफर स्वस्तिपूर्षक दूसरे पार चले गये । तव उसने दूसरी बलरूधान्‌ शिक्षित गायोंको 
हॉका ० । फिर बछद़े और बछियोंको हॉँका ० । फिर दुर्ग बछहोंको ० । भिश्लुओ ! उस समय 
तशण कुछ ही दिनोंका पैदा एक बछडा भी साताफी गर्देनके सहारे पैरते गंगाकी धारकों तिरछे 
काटकर स्त्रस्तिपूवंक पार 'बका गया। सो क्यों (--क्योंकि भिक्षुओ ! डस सगंध-वासी बुद्धिसान्‌ 
ग्वालेने ० हाँकी । पेसेही मिक्षुओ ! जो कोई श्रश्षण या आह्ण इस छोकके जानकार ० उनको 
( उपदेशको ) जो सुनने योग्य ० समझने दें; उनके छिये वह चिरकार तक द्वितकर सुखकर होगा। 

“जैसे मिक्षुजो ! वह गायोंके पितर ० छृषभ गंगाकी घारको तिरछे काटकर श्वस्तिपूर्वक 
डस पार चले गये; ऐसे ही भिक्षुओ | जो यद्द जहंत्‌ क्षीण-आस्रव, ( अह्यचये- )वास-समाप्त, कृत- 
कृत्य, भार-मुक्त, सत्पदार्थ-को-प्राप्, भव-घंघन-रहित, सम्यकू-ज्ञान-द्वारा-मुक्त हैं, चद् मारकी धारा 
को सिरछे काटकर स्वस्तिपू्वक पार जायेंगे । 


९ संभवत: सोनपुर या दाजीपुर ( बिहार )। 
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“जैसे मिक्षुणो ! शिक्षित घकवान्‌ गायें ०; ऐसे ही भिक्षुजो ! जो वद्ध मिक्षु पाँच अवर- 
मांगीय-संयोजनोंके क्षणसे औषषातिक ( » अयोनिज देव ) दो, डस ( देव- )छोकसे छौटकर न 
आ वहीं निरवोण पाप्त करनेवाले हैं; वह भी मारकी घधाराको ० । 

“जैसे, भिक्षुणो ! धह बछड़े बछडियाँ ०; घैसे ही भिक्षुओ ! जो भिक्ष॒ तीन स॑योजनोंके 
क्षयसे राग-हेष-मोहके निबंछ होनेसे सकृदागामी हैं, सकृत्‌ (-- एक बार ) ही इस छोकमें आकर 
दुःख्खका अंत करेंगे; वह भी ० । 

“जैसे भसिक्षुओ ! वह एक तिर्येू बछड़ा गंगाकी धारकों तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक दूसरे 
पार अछा गया; वैसे ही मिक्षुओ ! जो वह मिक्षु तीन संयोजनोंके क्षयसे स्लोतआपस्च हैं, नियस- 
पूर्षक संयोधि (- परसज्ञान )-परायण, ( निर्वाण-गामी-पथसे ) न अष्ट होनेयाले हैं; वह भी ० । 

“मिक्षुओ ! में इस कोफका जानकार हूँ, परकोक ० , ० झृत्युके अछृक्ष्यका जानकार हूँ; 
मिक्षुओ ! ऐसे मेरे ( उपदेश )को जो सुनने योग्य, श्रद्धाके योग्य साझेंगे उनके लिये वह चिरकाल 
तक द्वितकर सुलकर होगा ।”! 

भगवान्‌ने यह कहा; यह कहकर सुगत शास्ताने यह भी कहा--- 

“जानकारने हस छोक परछोफको सुप्रकाशित किया ; 

जो मारकी पहुँचमें हैं और जो झत्यु (- मार )की पहुँचमें नहीं हैं । 

जानकार संबुसने सब छोफको जानकर । 

निर्वाणकी प्राप्तिके छिये क्षेम्र ( युक्त ) अम्ृतद्वारकों खोल दिया । 

पापी (- भार )के खोतको छिल्न, विध्वस, विशृंखक्तित कर दिया। 

भिक्षुओ ! प्रमोदयुक्त होवो, क्षेतकी चाह करो ।”” 


पद 
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ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ वैशालीमें महावनकी कूटागारहालामें विहार करते थे । 

उस समय पैशालीमें सत्चक ( - सत्यक ) नासक निशण्ड-पुक्त (८ नंगे साधुका पुत्र ) 
रहता था; ( जो कि ) बकवादी पंडितमानी और बहुतसे छोगोंसे सम्भानित था। वह चैशाझीसमें 
समाके भीतर ऐसा कद्दता था---'में ऐसे किसी श्रसण या ब्राह्मण, संघपति - गणपति, गणाचार्य--- 
वल्कि ( अपनेको ) अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध कहनेवालेको भी--नहीं देखता जो मेरे साथ बाद रोपकर 
फम्पित, सम्भ्रकम्पित ८ सम्परबेधित न हो; जिसकी कॉँखसे पसीना न छुटने छगे । यदि में अचेतन 
स्तम्मसे मी शास्त्रीथ आरम्म करूँ तो वह भी मेरे वादके सारे फ्म्पित, सम्प्रकम्पित्त, सम्प्रवेधित 
होवे, आदभीकी तो बात ही कया कहनी' ? 

तथ आयुष्मान्‌ अध्यजितू पूर्वाह्के समय ( बख्र ) पहनकर पात्र-चीवर ले वेशालीमें 
भिक्षाके लिये अविष्ट हुए । वेशालीमें टहछते, अनु्धक्रमण करते- अजुविचरण करते सच्चक निगण्ठ- 
पुत्तने दूरसे ही आयुष्मान्‌ अइवजित॒फों आते देखा। देखकर जहाँ आयुष्सानू अइवजित्‌ थे वहाँ 
गया | जाकर आयुष्स्ानू जहवजित्‌के साथ यथायोग्य'''( कुशल प्रश्न पूछ ) एक ओर स्ढ़ा हो 
गया । एक ओर खड़े हुए सख्वक निगण्खपुत्त ने भायुष्मान्‌ अइवजितूसे यह कहा--- 

“मो भइवजित्‌ ! केसे भ्रमण गौतस शिष्योंको शिक्षा देते हैं? किस प्रकारका उपदेश 
असण गौतमके शिष्योंमें अधिक प्रचक्तित है ?” 

“अभिवेद्य | इस प्रकार भगवान्‌ श्रावकोंको शिक्षा देते हैं; इस प्रफारका उषदेश 
भगवानके शिष्योंमें अधिक भ्चलित है--“मिक्षुओ ! रूप अनात्मा ( >आत्म्रा नहीं ) है; बदना 
अनात्सा है, संशा ०; संस्कार ०; विज्ञान ०; सारे धर्म ( पदार्थ ) अनात्सा हैं ।” अमिवेश ! इस 
प्रकार भगवान्‌ श्राचकोंको शिक्षा देते हैं ० ।?' 

“मो अश्वजित्‌ ! ऐसे वादवाले क्रमण गौतसके बारेंमें जो हमने सुना, वह दोक नहीं 
सुना । कया कभी हमारा डन आप गौंतसके साथ ससागस होगा ! क्‍या कोई कथा-संछाप 
होगा ? क्‍या इसारी वह थुरी धारणा छूटेगी १”! 

डस समय पाँच सौ लिच्छवों संस्थागार ( - प्रजातन्त्र-भवन )में किसी काससे एकत्रित 
ब्क थे। तब सशक्त निगण्ट-पुत्त, जहाँ बद किच्छवी थे, वद्दाँ गया। जाकर उन छिच्छवियोंसे 
बोशा--- 

“चलो आप छिच्छवी ! भाज मेरा भ्रम्मण गौतमके साथ कथा-संक्राप होगा। यदि अ्र्ण 
गौतम देसे ( वाद )में स्थिर रहेगा जैसा कि उसके पुक प्रसिद्ध शिव्य अश्वजित्‌ नामक भिछ्नने 
कहा; तो जेसे बलवान पुरुष दीर्ध छोमोंवाी भेडको छोमसे पकइ़कर निफाले, घुमावे, फिरावे; 
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इसी प्रकार में भ्रमण गौतसकों वाद द्वारा निकाहँगा, घुसाऊँगा, फिराऊँगा । जेसे बलवान 
शराबकी भट्टीफा कर्मचारी शौण्डिका (- भह्दी )के फिलब्ज (-- छस्ने )को गस्भीर जछाशयमें 
फेंक, कानसे पकढ़ कर, निकाले, घुमावे, फिरावे; इसी प्रकार में ० । जैसे शौण्डिका धूर्त 
( >शारायमें मस्त ) बच्चेको कानसे पकड़कर हिलावे, डुछावे, केंपाबे; इसी प्रकार ०। जेसे 
साठ बरसका पट्टा ( हाथो ) गहरी पोखरोमें शुसकर सनध्योयल गामकी क्ीड़ाको खेले इसी 
अ्रकार ० । चछो आप लिच्छवी ० |” 

वहाँ कोई कोई लिच्छवी कहने छगे---'श्रमण गौतम सत्वक निगण्ड-पुत्तके साथ क्या 
वाद कर सकता है ? हाँ, सच्चक निगण्ट-पुत्त श्रमण गोतमके साथ ( सफशता पूर्वक ) वाद कर 
सकता है ।! कोई कोई छिच्छवी कहने छगे--'क्या होकर सच्चक्त निगण्ट-पुत्त भगवानके साथ 
वाद करेगा ? हाँ भगवान्‌ सच्चकके साथ वाद कर सकते हैं।! 

तथ सच्चक निगण्ड-पुस पाँच सौ कलिप्छवियोंके साथ जहाँ सहावनमें कूटागार-शाला थी 
वहाँ गया । डस समय बहुतसे भिक्षु खुली जगहमें टद्दछ रहे थे। तब सच्चक तनिगण्ट-पुत्त जहाँ 
वह भिक्षु थे वहाँ गया । जाकर उन भिक्षुओंसे बोशा--- 

“«श्रो | इस समय आप श्रसण गातस कहाँ विहार करते हैं ? हम भाप गौतसका दर्शन 
करना दाहते हैं ।” 

“अभिवेश ! यह भगवान्‌ महावनमें प्रविष्ट हो एक क्षक्षके नीचे दिनके विद्दारके छिप्‌ जैडे हैं।”” 

तब सच्चक निगण्ड-पुत्त बढ़ी भारी लिय्छवी-परिषद्के साथ प्रवेश कर, जहाँ भगवान्‌ थे 
वहाँ गया । जाकर भशवान्‌के साथ यथायोम्य...... ( कुशछ प्रइत पूछ ) एक ओर बैठ गया। 
चह छिच्छववी भी भगवानकों जभिवादन कर एक ओर बैठ गये ० । ० एक ओर बेठे सच्चक 
निगण्ट-पुसने भगवानसे यह कहा-- 

“यदि आप गोतस्ष प्रश्न करनेकी आज्ञा दें, तो कोई बात आप गौतससे पूछे (” 

“अग्निवेश्' ! जो चाहो सो पूछो !”! 

“कैसे आप गोतस शिष्योंकों शिक्षा देते हैं ० १” 

“अप्रिवेश ! में इस प्रकार शिष्योंको शिक्षा देता हूँ ०--“मिक्षुओ ! रूप अनित्य है, 
वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० | रूप अनात्सा है, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, 
विज्ञान भनास्मा है। सारे संस्कार ( >गतियों ) अनित्य हैं। सारे धर्म ( >पदार्थ ) अनात्मा 
हैं। अपिवेश ! इस प्रकार में शिच्योंको शिक्षा देता हूँ ० ।” 

“मो गौतम ! मुझे एक उपमा याद आती है ।”! 

भगवान्‌ने कहा--“अभिवेश ! ( कहो क्या ) उपसा याद आती है (” 

“पो गौतम ! जेसे जो कोई भी यह बीज समुदाय, प्राणिसमुदाय, श्षद्धि-विरूढ़ि-विषु- 
लताको प्राप्त होते हैं; वह सभी प्रथ्वीका आश्रय लेकर, एथ्वीमें प्रतिष्ठित होफर । इस प्रकार 
यह बीजप्रास, भूतग्राम ( >प्राणि-समुदाय ), शृद्धि, विरूढ़ि, विधुताकों प्राप्त होते हैं। 
जैसे भो गोतस ! जो कोई बलते किये जाने वाले फर्मान्त ( - काम ) हैं, वह सभी प्रध्वीका 
आश्रय छेकर ० | इसी प्रकार यह बरसे किये जानेवाले कर्मान्त किये जाते दें । ऐसे दी भो 
गौतस ! यह पुरुष-पुदूगल रूपके कारण रूपमें प्रतिष्ठित हो, पुण्य या अपुण्यको उत्पन्न करता है । 
वेदना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । विज्ञान ० ।” 


९ सच्चकका यही गोत्र था । 
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“क्या अभिवेश ! तू यह फहता है--'रूप मेरा आत्मा है, वेदुना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, 
विज्ञान ०; ?? 

“भो गौतस ! मैं यह फहता हँ--रूप मेरा आत्सा है, बेदवा ०, संशा ०, संस्कार ०, 
विज्ञान ०; और यह बड़ी जनता भी ( कहती है ) ।” 

“अभिवेश ! यह बढ़ी जनता क्‍या कहेशी | तू अपने ही अपने वादकों चला।”” 

“जो गौतस ! में यह कहता हँ--रूप मेरा आत्मा है ० ।”! 

“तो अपिवेश ! तुझसे ही यह पूछता हूँ, जैसे तुझे जैचे वसा उत्तर दे। तो क्या स्रानता 
है, अभिवेश ! क्या सुर्धाभिपिक्त क्षत्रिय राजा अपने राज्यमें 'सारो/--कह सरवा सकता है, 
'जराओो!-.फह जलवा सकता है, 'देशसे निकालो'--कह देशसे मिफछवा सकता है; जैसे कि 
राजा प्रसेनजित्‌ कोसलू या जैसे प्रगधराज चैदेद्दी-पत्र अज़ातशब्रु ?” 

“हाँ, भो गौतस ! मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा अपने राज्यमें ० देशसे निकलवा सकता है ० जैसे 
सगधराज पेदेहीपुत्र अजातशत्रु । भो गौतम ! यह जो संघ ( - प्रजातंत्र ) हैं जेसे कि बच्चो या मल 
वह भी अपने राज्यमें ० देशसे निकलवा सकते हैं; राजा प्रसेनजित्‌ कौसछ या सगधराज वेदेही-पृश्न 
जजातशात्रु--मूर्धामिषिक्त क्षत्रिय राजाओंके लिए तो क्या ? होता है है गौतम ! हो सकता है ।” 

“तो क्या स्लानता है अपिवेश ! जो तू कहता है--रूप भेरा आत्सा है। क्‍या वह रूप तेरे 
वहाका है---मेरा रूप ऐसा होवे, मेरा रूप ऐसा न होवे (”” 

ऐसा कहनेपर सच्चक निगण्ट-पुत्त चुप हो गया। दूसरी बार भी भगवानने सशक्त 
निगण्ट-पुत्तते यह कहा--तो क्या झ्ानता है ० ?! हूसरी बार भी ० चुप हो गया। तब भ्ग- 
वानने सश्यक निगण्ड-पुप्तसे यह कहा--- 

“अप्रिवेश ! भब जवाब दो । यह चुप रहनेका सम्रय नहीं है। अभ्रिवेश ! जो कोई तथा- 
गतद्वारा घासिक प्रश्ष पूछमेपर तीसरी बार तक चुप शहता है; यहीं उसका शिर सात टुकड़े 
हो जाता है।” 

डस समय घज़पाणि यक्ष आदीप्त ८ सम्प्रज्वक्तित आग-समान दृहकते छोहेके वच्चधको छेकर 
सब्चक निगण्ड-पुतके ऊपर आकाशर्स खड़ा था--यदि यह सश्चक निगण्ट-पुत्त भगवान्‌के घामिंक 
प्रश्न पूछनेपर तीसरी बार भी उत्तर न देगा तो यहीं इसके सिरके सात टुकड़े करूँगा। डस बच्च- 
पाणि यक्षफों भगवान्‌ देखते थे और सच्चक निगण्ड-पुत्त देखता था। तथ सच्चक निगण्ड-पुस ने 
भयभीत, उद्धिप्न, रोमाश्वित हो भगवानहीकों शरण पाया, भगवान्‌को ही न्नाण पाया, भगवान्‌ 
ही को छलयन (- आश्रय-स्थान ) पाया; और भगवान से फहा--- 

“पूछें आप गौतम ! में उत्तर दूँगा ।” 

“तो क्या मानता है अप्रिवेश ! जो तू यह कहता है--रूप मेरा आत्मा है। क्‍या रूप 
तेरे बदामें है ० (” 

“ज्हों, भझो गौतस !? 

“अशिवेश ! होश कर । अभिवेश ! होश करके उत्तर दे । तेरा पूर्वका ( कथन ) पिछलेसे 
नहीं मिलता है; पिछला, पहिलेसे नहीं मिलता है| तो क्या मानता है अभिवेश ! वेदना ०, 
संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० |?” 

“नहीं सो गौतस !?? 

“होश कर अभिवेश ! होश करके अभिवेज्ञ उत्त दे ०। तो क्या झानता है अभिवेश 
रूप नित्य है या अनित्य ९? 
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“अनिस्य है, भो गौतस !”” 

“जो अनित्य है वह दुःख है था सुख १” 

“दुःख है, भो गौतस !” 

“जो अनित्य दुःख परिवर्तन-शीकछ है, क्या उसके लिये यह रूयाक् करना उचित है--- 
यह मेरा है,” “यह मैं हूँ', “यह मेरा जात्सा है? १” 

“हीं भो गोत्तम [? 

“तो क्या सानता है, अभिवेशध ! चेदुना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० ।” 

“नहीं सो गोतस !” 

“तो क्‍या सानता है अभिवेश ! जो कोई दुःख पड़ा है, दुःखमें छिपटा है, दुःखको अनु- 
मव कर रहा है, दुःखको--“थह मेरा है,! यह में हूँ”, 'यह मेश आत्मा है!,---समझता है; क्या 
वह स्वयं ( उस ) दुःखको हटा सकेगा; दुःखको दूर फेंक कर दिए्टर सकेगा ?” 

“मो गौतस ! कैसे होगा ? नहीं होगा, भो गौतस ।” 

“तो क्‍या सानता है अभिवेश ! इस प्रकार धू दुश्खमें पड़ा है ० दुःख्वकों दूर फेफकर 
विहर सकेगा ?”” 

“मो गोतस ! कैसे होगा ? नहीं होगा, भो गौतस ।”” 

“जैसे अश्निवेश ! सार चाहनेवाला, सार खोजनेवाक पुरुष, सार (-- हीर )की खोजें 
विचरते तीक्षण कुल्हादेको लेकर वनमे प्रविष्ट हो। वह वहाँ सीधे, नये,'''*''बढ़े भारी केलेके 
तनेको देखे । उसे वह जडसे काटे । जड़से काटकर सिरेसे काटे । सिरसे काट कर पक्तेकी लपेटनको 
उधेड़े । पह्ाँपर वह पत्तोंकी लपेटनकों डघेड़ते हुये फछगूको भी न पावे, सार फट्टाँंसि पायेगा ? 
इसी प्रकार अभ्िवेह्ा ! अपने वादमें तुमसे प्रक्ष करनेपर, भाषण करनेपर '***** तू रिक्त - तुच्छ 
अपराधी ( स्रा जान पड़ा )। और अभिवेश ! तने घेशालीमें सभाके भीतर यद्द बात कद्दी--“'मैं 
पैसे किसी श्रसण या ब्राह्मण ०९ आदमीकी तो बात ही क्या कददनी ?' अप्रिवेश ! तेरे छकाटपर 
कोई कोई पश्तीनेकी दूँदे आ गई हैं, उत्तरासंग ( -- उपरना ) छूटकर ज़मीनपर गिर पड़ा है। मेरे 
छो अभिवेश ! कायामें पसीना नहीं । ?--- 

यह ( कह कर ) भगवान्‌ने समार्मे ( अपने ) सुबर्ण-वर्ण शरीरको खोछ दिया । ऐसा कहने 
चर सच्चक निगण्टपुत्त तृष्णी हो, मूक हो, कम्घेकों गिराकर, नीसेकी भोर मुँह कर, प्रतिभा-हीन 
हो, सोचते बैठा रहा । तब दुर्मुंख लिषच्छवि-पुश्र सत्यकको ० सोचते देख, भगवानसे यह बोला-- 

“सन्से ! यहाँ मुझे एक उपसा याद आती है।” 

भगवान्‌ने यह कहा--““( कहो )-दुसुंख ! ( क्या ) उपसा याद आती है (” 

“जिस प्रकार भन्‍्ते ! गाँव या क़स्बेके पासमें पृष्करणी हो। वहाँ एक केकड़ा हो । तब 
भन्‍्ते ! बहुतसे छड़के या लड़कियाँ उस गाँव या क़स्बेसे निकल कर जहाँ वह पुष्करणी है, वहाँ 
जायें। जाकर डस केकढ्ेको पानीसे निकाछ स्थछपर रकखें। वह केकड़ा जिस जिस आरको 
निकाले उसी डसीको वह घालक बालिकायें काठसे या कठछा (- दीकरे )से कार्टे, तोड़ें, भन्न 
करें; इस प्रकार भन्‍्ते ! वह केकदा सारे छि्न, मप्त, परिभभ्त आरोंके कारण डस पुष्करणीमें फिर 
उत्तरनेके अयोग्य हो जाये। ऐसे ही भन्‍्ते ! सल्षक निगण्ट-पुत्ते जो फोई अभिमान, अह- 
कार“ “थे, वह सभी भगवानने काट दिये, तोढ दिये, मप्न कर दिये। भन्‍्ते ! अब सश्चक 
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निगण्ट-एुक्त फिर भगवान्‌के साथ चादके लिये आने योग्य नहीं है ।” 

ऐसा कहनेपर सश्चक निरण्ट-पुत्तने दुर्सुख छिच्छवी-फुश्नसे यह कहा--- 

“हहरो, दुर्सुंख ! ठहरो, दुर्सुंख ! हम सुस्हारे साथ बात मह्दों कर रहे हैं। हम यहाँ आप 
गौतसके साथ बात कर रहे हैं। भो गोतस ! रहने दो, हमारे और दूसरे श्रसण-त्राह्मणोंके इस 
चाचिक प्र्राप'' “को; कैसे आप गौतसके क्रावक शासन-कर (- उपदेशके अलुसार 'वकनेवाले ) 
संदेह-रहित, वाद-विवादसे-रहित, विशारदता प्राप्त हो, दूसरके अनाशञअित बन, अपने शास्ता 
(5 उपदेशक )के शासन (- धर्म )में विहरते हैं ?” 

“अप्विवेज्ञ ! यहाँ मेरे श्रावक भूत, भविष्य, वतंसानका, शरीरके भीतर या बाहरफा, 
सथूल या सूक्ष्म, हीन या उत्तम, दूर या नज़दीक--णो कुछ भी रूप है, सभो रूपको--“न यह 
मेरा है', “न यह में हूँ”, “न यह सेरा आत्सा है';--हुस प्रकार इसे यथार्थतः सम्यफ्‌ प्रशासे 
देखते हैं । ० वेदना ० । ० संज्ञा ० | ० संस्कार ० । ० । इस प्रकार अपिवेश ! मेरे, शिए्ण 
शासताके शासनमें विहरते हैं ।” 

“सो गौतस ! किस प्रकार भिक्ष॒ अरईत्‌ - क्षोणाखव, सप्ाप्त( ब्रह्मचर्य )-वास कृत-कर- 
णीय, भार-मुक्त, सल्पदार्थ-प्राप्त भव-बंधन-रहित, सम्यक्‌-ज्ञान-से मुक्त होता है ?” 

“अग्निचेश ! यहाँ भिक्षु ० जो कुछ रूप है सभी रूपको--“न यह मेरा है! ०; इस प्रकार 
इसे ठीक डीक सम्यक्‌ प्रज्ञासे जान कर ( उसे ) न ग्रहण फर मुक्त होता है। ० चेदना ० | ० 
संज्ञा ० । ० संस्कार ० | ० विज्ञान ० । इस प्रकार अग्निवेश ! भिक्षु अहेत्‌ ० होता है । इस 
प्रकार अग्निवेश ! मिक्षु तीन अलनुक्तरीय (5 अजुपम पदार्थों )से मुक्त होता है--दु्शेन 
(८ साक्षात्कार ) अनुत्तरीय, प्रतिषद्‌ ( काम )-अनुत्तरीय विमुक्ति (> मुक्ति )-अनुत्तरीय | इस 
प्रकार सुक्त हुआ मिक्ष अग्निवेश ! तथागतका ही सत्कार > गुरुकार <: सम्मान <: पूजन करता 
है--वह भगवान्‌ बुद्ध हैं, बोधके लिये घर्म-उपदेश करते हैं, वह भगवान्‌ दान्‍्त हैं, दमनके लिये 
उपदेश करते हैं, वह भगवान्‌ शान्त हैं, शान्तिके छिये घर्म-डपदेश करते हैं; वह भगवान्‌ तीण हैं, 
तरनेके किये ०; ० परिनिवेत हैं, परिनिर्याण ( > निर्वाण )के लिये धर्म-उपदेद करते दें ।” 

ऐसा कहनेपर सच्चक निर्गठ-पुत्तने भगवानसे यह कहा--- 

“मो गौतम ! हमही अभिमानी हैं, हमहीं प्रगत्म हैं; जो कि हमने आप रॉ।दहसके साथ 
विवाद करनेका स्वाद छेना चाहा | भो गौतम ! सुक्त हाथीके साथ भिद्फर पुरुषका कल्याण हो 
जाय; किन्तु, आप गोतससे भसिड्वकर पुरुषका कल्याण नहीं हों सकता । भो शोौतस ! घोर विष 
वाले आशीविष ( - सर्प )से भिडकर पुरुषका कल्याण हो जाय ० । ० जछते अपिपुंजसे भिह- 
कर ०। भो गौतस ! हमही अभिसानोी हैं ० । जाप गौतम भिन्षु-संघके साथ फलके लिये मेरा 
भोजन स्वीकार करें ।”! 

भगवानने सौनसे स्वीकार किया । 

तब सच्चक निर्गंट-पुत्तने भगवानकी स्वीकृतिको जान, डत छिच्छवियोकों संबोधित किया--- 

“सुनें जाप सब लिच्छवि ! मैंने कलके भोजनके लिये भिक्षु-संघ सहित श्रमणण गौतमको 
निमृत्रित किया है; सो वेसा करें जैसा कि इसके छिये योग्य समझे । तथ डन लिच्छवियोंने 
उस रातके बीत जानेपर सब्चयक निर्ण-पुत्तके पास भोजनाथे पाँच सौ स्थालोपाफों ( - सीधों ) 
को पहुँचा दिया । तब सच्चक निर्गंड-पुत्तते अपने आराममें डप्तम खाद्य भोज्य संपादितफर 
भगवानके पास काछककी सूचना दी--“भो गौतस ! काक हो गया, भोजन तैयार है ।” 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न सस्य पहिन कर पात्रचीबर के, जहाँ सच्चक निर्यंउ-पुसका भारास था, 
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वहाँ गये । जाकर सिक्षु-संधके साथ बिछे आसनपर बैठे । तब सच्यक निर्गठ-पुसने बुरू-प्रमुख भिक्ष- 
संघकों उक्तम्त खाद्य मोज्य द्वारा अपने हाथसे संतपित-संप्रवारित किया । तव भगवानके भोजन 
कर हाथ हटा लेनेपर, सब्चक निर्गउ-पुस)्त एक छोटे आासनको छेकर एक ओर बैद्ध गया । एक ओर 
बैटे सस्चक निर्श&-पुत्ते भगवानूसे यह कहा-- 

“सो गौतस ! जो यह दानमें पुण्य है, वह दायकोंके सुखके छिये हो ।”” 

“अभिवेश ! जो अ-वीतराग, अ-धीतद्वेष, अ-बीत-सोट्ट, दान-पात्रकों देनेसे ( पुण्य होता 
है ) वह दायकोंको होगा; ओर अधभिवेश ! जो मेरे ऐसे वीत-राग, वीत-हेष, वीत-मोह, दान-पाश्रों 
( को दान देनेसे पुण्य है ) वह्द तेरे छिये होगा ।”! 
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पैसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ वैशालोीमें महावनकी कूटागार-शाछामें विहार करते थे । 

उस समय भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्रचीवर ले वेशालीमें भिक्षाके छिये प्रविष्ट , 
होना चाहते थे। तब सच्चक निर्गंठ-पुत्त जंघाविद्दार ( + टहलने )के लिये भजुर्यक्रमण करता, 
अनुविचरण करता, जहाँ सदहावनकी कूटागार-शाला थी, वहाँ गया । आयुष्मान्‌ आनंदने दूरसे 
ही सथ्चक निर्भठ-पुसको आते देखा । देखकर मगवानूसे यह कद्ा-- 

“सन्‍्ते ! यह सरवक निगंर-पुत्त जारह्या है ( जो कि ) बहुत बकवादी पंढित-सानी और 
बहुत जनों द्वारा सम्मानित है। भस्ते ! यद्द घुद्धकी निन्‍दा चाइने वाला, धर्मकी निदा चाहने 
वाका, संघकी निन्‍्दा चाहनेवाका है। अच्छा हो भन्‍्ते ! यदि भगवान्‌ कृपा फरके थोड़ी देर 
यहीं बैठे ।” 

अगवान्‌ बिछे आसनपर बैठ गये । तब सच्चक निर्गढ-पुत्त जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया। 
जाकर भगवान्‌के साथ ग्रधायोग्य ( कुशल प्रश्न पूछ ) एक ओर बैठ गया | एक ओर बैठे सच्चक 
निर्गंउ-पुस्तने अगवानूसे यह फहा-- 

“भो गौतम ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण कायिक भावनासें तत्पर हो विहरते हैं, चित्तकी 
भावनामें नहीं ( तत्पर होते )। वह शारीरिक दुःखमय, वेदनाफो पाते हैं । मो गोतस | पहिले 
शारीरिक दुःख-वेदनामें पदे हुएका उरुस्‍्तंभ (८ जाँघोका कठिया जाना ) भी होगा, हृदय भी 
चिदीणे होगा, सुखसे गरम खून भी निकक आयेगा, उन्माद, चिक्त-विक्षेप भी होगा। भो गोतस ! 
डसका यह चित्त काय ही तो है, कायाके ही वशमें तो है । सो क्‍यों (--खित्तकी भावना न फरने 
से । भो गौतस ! यहाँ कोई कोई अ्रभ्मण बाह्मण चित्तकी भावनामें तत्पर हो चिहरते हैं । कायाकी 
भावनामें नहीं। भो गोतस ! वह चैतसिक दुःख-वेदनामें पढ़ते हैं । भो गौतस ! चैतसिक दुःखव- 
चेदुनामें पढ़नेसे ( उस समय ) ( उनका ) उरुस्‍्तं+ भी होगा ० सो क्‍यों (--कायाकी भावना 
न करनेसे | भो गौतम ! मुझे ऐसा दोता है, ज़रूर आप गौतसके शिष्य, वित्तकी भावनामें 
तत्पर हो विहरते हैं, कायाकी भावनामें नहीं।” 

“अप्निवेध ! वूने काय-भावना क्‍या सुनी है १” 

“जैसे कि यह नन्द धात्स्य, रद सांकत्य, मक्खली-गोसाल (मानते हैं)। भो गौतम ! 


यदद अवेक्षक (८ नप्त ), मुक्त-आचार ० " साप्ताहिक भी आहार करते हैं। ऐसे इस प्रकार बीचमें 
अन्तर देकर अर्धभासिक जाद्वारको प्रहणकर विहरते दें ।” 





१ देखो एष्ट ४८ । 
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“अभिवेश ! क्‍या वह डतनेहीसे गुज़ाश करते हैं ९”! 

“जहीं भो गौतम ! कभी कभी उत्तम उत्तम भोजनोंकों खाते हैं । उच्चम उत्तम खाच्ोंको 
प्रहण करते हैं । उत्तम उत्तम घ्वादनीय ( पदार्थों )को स्वाइन करते हैं। उत्तम ढत्तम पानोंको 
पीते हैं। वह हस शरीरको बढ़ाते हैं, पोसते हैं, चरबी पैदा करते हैं । हस प्रकार इस शरीरका 
संचय-प्रचय होता है ।” 

“अभिवेश ! वित्त-भावना तूने कैसी सुनी है ?” 

भगवानूके चिक्ष-आावनाके विषयमें पूछने पर सशक निर्गड-पुश्त कुछ न बोका। तब भगवान्‌ 
से सक्षक निरंट-पुत्तसे यह कहा--- 

“अपभिवेश् ! जो तूने वह पहले काय-भावना कही वह मी आयबिनय ( ८ धर्म )में 
धार्मिक काय-भावना नहीं है। अप्िवेश ! तूने काय-भावनाकों ही नहीं जाना; खित्त -भावनाकों 
तो क्या जानेगा ? अभिवेश ! जैसे कायासे अमाधित, चित्तसे अभ्ावित; ( एवं ) कायासे *ावित 
और चित्तले भावित होता है, डसे सुन अच्छी तरद् सनमें कर कहता हूँ 4” 

“अच्छा भो !” ( वह ) सच्चक निर्गठपुत्ते भगवान्‌को उत्तर दिया। 

भगवानने यह फहा--- 

“अभ्निवेश ! कैसे (पुरुष) कायासे अभात्रित ओर चित्तसे अभावित द्ोता है (यहाँ अभि- 
वेश ! अज्ञ अनाड़ी जनको जब सुर्ब-वेदना ( > सुर्वबका अनुभव ) होती है तो वह सुज्ब-वेदनासे किप्त 
हो, सुख रागी होता है, सुखकी रागिताको प्राप्त होता है। ( क्रालान्तरमें जब ) उसकी वह सुख्- 
वेदना निरुद्ध हो जाती है । सुख-बेदनाके निरुद्ध होनेसे दुःस्-वेदना उत्पन्न होती है । दुःख-वेदनामें 
पढ़कर वह शोफ करता है, करूपता है, विलाप करता है, छाती पीटकर रोता है, मूछित होता 
है | ( इस प्रकार ) अप्रित्रेश ! उसके लिये उत्पन्न हुई यह सुष्य-वेदना कायाके भावित न होनेसे 
खिक्तको पकड़कर 5हरती है; चित्तकी भावना न करनेसे उत्पन्न हुई दुःस्व-वेदना चित्तको पकड़कर 
ठहरती है । अभिवेश । जिस किसीको इस प्रकार दोनों ओरसे ० उत्पन्न सुख-वेदना, दोनों ओरसे 
चित्तकी भावना न करनेसे उत्पन्न हुई दुःख वेदना चित्तको पकड़कर उहरती है; अप्रिवेष्दा ! ( वह )- 
( पुरुष ) कायासे भावना-रहित और चित्तसे भावना-रहित होता है । 

“कैसे अभिवेश ! ( पुरुष ) भावित-काय और भावित-चित्त होता है ?--अभिवेश् बुद्धि 
मान्‌ू आर्य क्रावककों जब सुख्-वेदना उत्पन्न होती है, तो वह सुख-वेदनाको पाकर सुख-रागी 
नहीं होता, सुखमें रागित्वको प्राप्त नहीं होता । ( जब ) उसकी वह सुख्-चेदना नष्ट होती है; 
सुख-बेदनाके निरोध( - नाश )से दुःख्व-वेदना उत्पन्न होतो है; (तब ) बह दुः्ख-वेदनामें 
घपड़कर न शोक करता है ० न मृछाको प्राप्त होता है | अभिवेश ! कायाके भावषित दोनेसे उसकी 
वह उत्पन्न हुई सुख-वेदना चिक्तकों पकड़कर नहीं उदरती; ० दुःश्व-वेदना चि्तको पकड़कर नहीं 
डहरती । अभिवेश ! इस प्रकार दोनों ओरसे कायाके भावित डोनेसे जिस किसीकी उत्पन्न सुख- 
वेदना भी चिक्तको पकड़कर नहीं टहरती, चित्तके भावित होनेसे उत्पन्न दुःस्व-वेदना भी वित्तको 
पकदकर नहीं टहरती; अभिवेध् ! ( वह )''( पुरुष ) भावितकाय और भावितचिक्त होता है।” 

“मो गौतस ! मेरा विध्वास है, कि आप गौतम भावित-काय ( शरीरकी साधना जिसनेकी 
है ) और भावित-चिश्ष ( ८ चित्तकी साधना जिसने फी है ) हैं।” 

“जरूर, अभिवेश ! तूने तानेसे यह बात कही । अच्छा, तो में तुझसे कहता हूं --जब कि, 
अप्िवेश ! मैं केश-दाढ़ी मुँढा, काषाय-वस्त्र पदिन घरसे बेघर द्वो प्रत्रजित हुआ ० तो उत्पन्न हुई 
सुख्य-वेदुना चित्तको पकड़कर ठह्रेगी उत्पन्न दुःख्-वेदना चित्तको पकड़कर 2हरेगी--यह संभव नहीं ।”” 

९९ 
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“क्या, आप गौतसको पैसी सुख-वेदना उस्पन्न होती है, जैसी उत्पन्न हुई सुख्व-वेदना 
चित्तको पकड़कर ठहरती हैं? क्‍या आप गौतसको वेसी दुःख-देदना उत्पन्न होती है, जैसी उत्पन्न 
हुई दुःख्-वेद्ना चित्तको पकड़कर टहरती है ?” 

“हमें क्या होगा जपिवेश ! यहाँ, अभिवेश ! बुद्ध होनेसे पूर्व, बुद्ध न हो बोधिसत्त होते 
समय मुझे पेसा हुआ--घरका निवास ज॑जाछ है, सलका मार्ग हैं, प्रतज्या (- संन्यास ) खुछा स्थान 
है । इस सर्घया परिपूर्ण, सर्वथा परिशुद्ध, छिले शंखसे ( उज्वक ) ब्रह्मचर्यंका पाकन चरमें रहकर 
सुकर नहीं है; क्‍यों न में केशा-दाढ़ी सुँढा, कापाय-वस्त पहन घरसे बेघर हो प्रशजित हो जाऊँ। 
सो मैं, अभिवेश ! दूसरे समय ०१ | सो में अभिवेश ! डस धर्मको अपर्याप्त आान, उस घर्मसे उदास 
हो चल दिया। ०' मगधमें फ्रक्नः चारिका करता, जहाँ उरुघेला सेनानी-निगस था, ०* वहीं 
बैड गया। मुझे, अशिवेश ! ( उस समय ) अद्भुत, अश्रत-पूर्व तीन अपमायें भासिस हुई-- 

( + ) “जैसे गीला काष्ठ भीगे पानीमें ढाका हो ० । 

(३ ) “० जैसे स्नेह-युक्त गीका काष्ठ जऊके पास स्थल पर फेंका हो ०* । 

(३ ) “० जेसे नीरस शुष्क काठ जलसे दूर स्थलपर फेंका दो ०९ | 

“तब अभिवेश ! मेरे ( सनमें ) हुआ--्यों न में दाँतोंके ऊपर दाँत रस, जिद्ठा द्वारा 
ताहकों दथा ०१ | डस समय मैंने न-दृबनेवाला वीय (5 डचोग ) आारम्म फिया हुआ था, न-मृछी 
स्मृति मेरी जागृत थी; उसी दुःखस्य प्रधान ( ८ साधना )से पीड़ित होनेके कारण मेरी काया 
चंचल अ-शान्त हो गई ।--इस प्रकार अप्निवेश ! उत्पन्न छुईं वेदता चित्तकों पकद़कर नहीं 
ठढहरती । 

“तब, अभिवेद्या ! मेरे ( सनमें ) हुआ--क्यों न में श्वास-रहित प्यान घरूँ (--सो मैंने 
अश्निवेश ! मु़ और नासिकासे पध्रासका आना जाना शोक दिया। ०१ । उसी दुःस्सय प्रधान 
के कारण ० 

« ७) मैंने अभिवेश ! सुख और नासिकासे इवासका आना जाना रोक दिया। ०९। 
उसी दुः:खसय प्रधानफे कारण ० | 

«“ ०९ सेंने अप्रिवेश ! सुख, नासिका और फानसे श्वाधका आना जाना रोक दिया । ०१ । 
डसी दुःखसय अधानके कारण ० । 

४ ७० मैंने अभस्‍िघेश ! मुख, नासिका और कानसे श्रासका आना जाना रोक दिया । ०१ | 

“तब मुझे अश्विवेश ! यह हुआ--'क्यों न में आद्वारफो बिल्कुछ ही छोड़ देना स्वीकार 
फरूँ ०१। अप्निवेश ! मेरा घेसा परिशुद्ध, प्यवदात (८ सफेद, गोरा ), छविवर्ण ( > चमड़ेका 
रंग ) नष्ट हो गया था। ०१ सो में जप्रिवेश ! श्यूल आद्वार ओदुन कुल्माष अहण करने छगा । ० ' 
अ्रथस ध्यान ०१ | ०३४ द्वितीय ध्यान ०९१) ० तृतीय ध्यान ०१ | ० चतुर्थ ध्यानकों प्राप्त 
कर विदरने छगा । अप्रिषेश ! उत्पन्न हुई सुखवेदना इस प्रकार मेरे चिसको पकड़कर नहीं 
स्द्दरती । 

“सो मैंने अभप्रिवेश ! इस प्रकार चित्तके ०९ परिशुद्ध दोनेपर पू्वंजन्मोंकी स्टृतिके छिये 
खित्तको झुफाया ०९ । अभिवेश्य ! रात्रिके प्रथम यासमें यह प्रथम विद्या प्राप्त हुई ०९ । 





* देखो पृष्ठ १०४-५। ( अरियपरियेसन-सुत्तन्‍्त २६ ), मिश्षुऑँको संबोधित करनेकी जयदह, अग्नि- 
बेशकी संबोधित करनेके साथ। '" देखो बोधिराजकुमार-सुत्तन्त ८५, राजकुमारकी जगह अग्निवेशको 
संबोधित कर | * देखो पृष्ठ १५ । १ देखो तीन विद्यायें, पृष्ठ १५, १६ । 
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४५०१ विशुद्ध दिव्य-चझुसे ०९ प्राणियोंकों देखने कृणा ०' | रातके बिचले पहर यह 
दितीय धिदया प्राप्त हुई' । 

“०१ आखवोंके क्षयके श्ञानके लिये चित्तको झुकाया ०१ भय यहाँके छिये कुछ ( करणीय ) 
नहों?!.हसे जाना । अभिवेद्य ! रातके पिछले याममें यद्द तृतीय विद्या प्राप्त हुई ०' | ० इस 
भ्रकार अभिषेश ! उत्पन्न हुईं सुखवेदना मेरे चित्तको पकड़ फर नहीं ठहरती । 

“अभिवेश ! में अनेक सौकी परिषदू्में ध्याब्यान देता था, और डनमेंसे हर एक समझता 
था, कि श्रमण गौतस मेरेही लिये धर्म-उपदेश कर रहा है। अप्रिवेश ऐसा न समझो, कि तथागत 
केघक विज्ञापनके छिये दूसरोंकों घ॒र्म-डपदेश करते हैं। में अप्रिवेश उस कथाके समाप्त होने पर 
उसी पहिलेके समाधि-निस्चित ( > चित्त-एकाग्ताके आकार )में, अपने भीतर ही चित्तको टहराता 
हूँ, बैदाता हैँ, एकाग्न करता हूँ, समाहित करता हूँ, डसके साथ सदा सर्वदा विहार करता हूँ ।” 

“अहेत्‌ सम्यक्‌ संदुद्धकी माँति आप गोतसको यह योग्य ही है | क्या भाष गौतम दिनको 
सोते हैं १?! 

“सोता हैं, अभिवेश ! प्रीप्सके अन्तिम मासमें मोजनान्तर भिक्षासे निबट कर, 'चौपेती 
संघाटीको बिछवा दाहिनी करवटसे स्मुति-संप्रजन्य युक्त हो निद्धित होता हूँ ।” 

“मो गौतम ! इसे कोई फोई भ्रसण ब्राह्मण संसोह ( > मूढता )का विहार करते हैं ।” 

“अगिवेश ! इतनेसे संमूढ ( ८ मूठ ) या अ-संमूढ नहीं होता । अभिवेश ! जैसे लंसूढ या 
अ-संमूढ द्वोता है, उसे सुन अच्छी तरह सनमें कर, कद्दता हूँ ।?” 

“अच्छा, भो !” ( कद ) सश्चक निर्गंटएुसने भगवानक्ो उत्तर दिया । 

भरावानने यह कद्ा--“अध्विवेश ! जिस किसीके वह संक्छेशिक ( >- सल्तिन करनेवाले ), 
पुनर्जन्म देनेवाले, दुःख-परिणामवाले, भविष्य जन्म-जरा-सरण देनेवाले आस्त्रव ( + चित्त-प्ल ) 
नष्ट नहीं हुये, डसे में संमूद ( - मूढ ) कहता हूँ । अभिवेश ! जासत्रवोंके नाश न होनेसे ( पुरुष ) 
संमूढ होता है। अप्िवेश ! जिस किसोके वह आखत्रव ० नष्ट हो गये, डसे में अ-संमूढ कहता हूँ । 
अभिवेश ! भासत्रवोंके नाश होनेसे अ-संमूढ होता है | अभिवेश ! तथागतके वह आख्रव--०--द्ो 
गये, उच्छिस्न. सूछ, अभावको प्राप्त, सविष्यरमें न उल्पन्न होने छायक स्िर-कटे ताढ़ जैसे होगये । 
जैसे, अभिवेश ! सिर-कटा साढ़ फिर बढ़ने योग्य नहीं रहता; ऐसे ही अभिवेश ! तथागतके वह 
आख्रव-०-०, उच्छिल्न-मूछ ० सिरकटे ताद़ जैसे दो गये ।”” 

ऐसा कहने पर सच्चक निर्गठपुसने भगवानसे यह फकह्ा--“आश्चर्य है, भो गौतस ! 
अद्भुत है भो गोतस ! इतना चिढ़ा चिढ़ा ( ताना दे दे ) कर कहे जानेपर, चुभनेवाले वचनोंके 
अ्रयोगसे भी आप गौतभ्कका मुखवर्ण ( वसा हो ) स्वच्छ प्रसन्न है, जैसा कि अहत्‌ सम्यक्‌ संबुद्धका । 
भो सौतस ! मैंने पूर्ण कायइ्पके साथ वाद किया है। वह दूसरी दूसरी ( बात ) करने छगता 
थ्रा, यह बातकों ( विषयसे ) बाहरछे जाता था; कोप, हेष, नाराजगी प्रकट करने कगता 
था। किन्तु इतना चिढ्ा चिढ़़ाकर कहे जानेपर ० । ० मकखलि गोसाल ०। ० अजित केश- 
कम्बली ० | ० प्रक्रूथ फात्यायन ० । ० संजय घेलद्विपुत्त ० । मैंने निगंठ नांतपुत्तके साथ 
बाद किया है ० । भो गौतस ! अब हम जायेंगे । हमें बहुत कास बहुत करणीय हैं।” 

“अप्निवेश ! जिसका तू इस सप्य काछ समझता है, ( डसे कर )। 

तब सथक निर्गठपुश्त भगवानके भाषणका अभिनंदन, अनुमोदन कर आसनसे उठकर चछा गया। 


* देखो तीन विद्वायें, पृष्ठ १५, १६ । 


३७-चूल-तणहा-संखय-सुत्तन्त ( १|४|७ ) 


ऐसा भेंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ आ्रवस्तीमें सुगारमाताके प्रासाद पृर्धाशममें विद्ार करते थे । 

तब देवताओंका इन्द्र शा जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर 
एक झोर खड़ा होगया । एक ओर खड़े देवेन्द्र शक्ने भगवान्‌से यह फहा-- 

“कैसे, भन्‍्ते ! भिक्षु संक्षेपम दृष्णाके क्षय द्वारा मुक्त हो, अत्यन्त-निष्ठ अत्यन्त योग-क्षेम 
(5 कक्याण )-वाला, अत्यन्त ब्रद्माचारी, अत्यन्त पर्यंवसान (- कर्तंब्य जिसके सप्माप्त हो गये ), 
देव-मजुष्योंमे श्रेष्ठ होता है १” 

“पदेबोंके इन्द्र ! भिक्षु यह सुने होता है--सारे धरम ( + पदार्थ ) अभिनिवेश ( - राण ) 
करने कायक नहीं हैं । जब देवोंके इन्द्र ! भिक्ठ॒ यह भी सुने होता है--“सारे धर्म अभिनिवेद् 
करने छायक नहीं दें ।” वह सारे धर्मोको जानता है--'सारे धर्मोको जानकर सब घम्मोको छोढ़ता 
है । सारे धर्मोकों छोष़कर, जिस किसी सुखा, दुःखा या अ-दुःख-अ-सुख्वा वेदुनाकों अनुभव 
करता है; उसमें वह अनित्यानुदर्शों (- यह अनिष्तय है, ऐला समझनेवाला ) हो विहरता है, 
विराग-अलुदुर्शी ०, निरोध(> नाश )-अनुदर्शी, प्रतिनिस्सग॑ (- त्याग )-अनुदर्शों हो विहरता 
है । वह उन वेदनाओंमें ० प्रतिनिस्सर्गानुदर्शी हो घबिहरते, छोकर्मे किसी वस्तुका उपादान 
( 5 रागयुक्त ग्रहण ) नहीं करता। उपादान न करनेसे ( विछोहके ) त्रासको नहीं पाता । परि- 
श्रास न पानेसे इसी शरीरमें परिनिर्वाण ( - दुःखके सर्वधा अभाव )को प्राप्त होता है;|---“जन्म 
क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य समाप्त हो गया, करना था सो कर छिया, और कुछ ( फर्स॑व्य ) यहाँके 
किये नहीं रहा'--जानता है। देवोंके इन्द्र ! ऐसे भिक्षु संक्षेपमें ० देव-मनुष्योमें श्रेष्ठ होता है ।”! 

तब देवोंका इन्द्र शक्र भगवानफे भाषणका अभिनंदन कर, अनुमोदन कर, भगवानकों 
अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तधोन हो गया । 

उस सभ्य आयुष्भान्‌ महामोद्गल्यायन भगवान्‌के अ-विदृर ( 5 समीप )में बैठे थे । तब 
शआयुष्मान्‌ सहासोदूगव्यायनकों यह हुआ--'क्या डस यक्ष (+ देव )ने भगवानके भाषणको 
समझकर अनुमोदित किया, या बिना ( समझे ) ? क्यों त सें उस यक्षकों पूछ , कि उस यक्षने 
अगवानके भाषणकों समक्षकर अनुभोदित किया, ० ?! तथ आधुष्मान्‌ मद्दामोद्‌गल्यायन, जेंले 
बलवान्‌ पुरुष समेटी बॉहको ( बिना प्रयास ) फ़ेछा दे, और फैली बॉँहको समेट ले, बेसे हो, 
मुगारमाता' के प्रासाद पूर्वारामसे अन्तर्ध्यान हो श्रायर््रि्व देव ( - छोक )में प्रकट हुये। 

डस समय देवोंका इन्द्र शक्र पएकपुंडरोक उद्यानमें पाँच प्रकारके दिः्य वाद्योंसे सस- 


९ झृगारमाता विशाखाका नाम था, विशेषके लिये देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ ११२ । 
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पिंस-समंगी घूत हो घिरा बैदा था। ० झाक्रने दूरसे ही आवुष्सान्‌ सद्ासोद्‌गस्याथनको जाते 
देखा । देखकर उन पाँल प्रफारके दिध्य वाचोंकों हटाकर, जहाँ आयुष्मान सहासोव्‌गल्यायन थे, 
यहाँ गया | जाकर आयुष्सान्‌ सहासौद्गत्यायनसे यह बोका-- 

“आओ, सार्ष सौद्गव्यायन ! स्वागत है सायवे मौदूगव्यायन ! विरफाकके बाद सा्ष सौद्ग- 
हयायन ! आपका यहाँ आना हुआ | बैडिये साषे मौदूगत्थायन ! यह आसन बिछा है ।” 

आयुष्णान्‌ सहासोद्‌ गल्यायन बिछे जासनपर बेठ गये। देवोंका इन्द्र शक भी एक नोचे 
अआसनको लेकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे ० शक्से आयुष्सान्‌ सहास्ौद्गस्थायनने 
थह कहा-- 

“कीशिफ ! किस प्रकार भगवानने तुम्हें संक्षेपसे ठृष्णा-क्षय द्वारा मुक्तिके बारेमे कहा है ! 
अच्छा हो, हम भी डस भथाके श्रवण करनेके भागी हों ।”” 

“पार्ष मौदूगव्यायन ! हम बहुकृत्य बहुकरणीय हैं; अपना क्रणीय ( कास ) तो थोदा 
ही है, श्रायश्षित्ष देवोंका ही करणीय ( बहुत है )। और सा्ष सौद्राल्यायन ! सु-श्रुत 
(5 अच्छी प्रकार सुना ), सुगृहीत ८ सु-मनसीकृत, सु-प्रधारित (बात ) भी हमें शीघ्र 
ही भूल जाता है। सार्ष भोद्गव्थायन ! पूर्वकालमें देवासुर-संभ्राम छिड्ा था। उस संप्रासमें, 
सार्च सौद्राव्यायन ! देव विजयी हुये, असुर पराजित हुये । सो सार्प क्षेंद्गव्यायन ! उस संग्राभको 
जीत, विजित-संग्राम हो, लौटकर मेंने वज़यन्त नामक प्रासादुको बनवाया । मार्ष मौद्गल्यायन ! 
बैजयन्त प्रासादके एक भासन (> तल )में सौ नियुह (5 खंड ) हैं। एक एक नियहमें खात 
कूटागार हैं । एक एक कूटागारसें सात अप्सराये हैं । एक एक अप्सराके पास सात सात परिचारि- 
काये हैं | सार्ष ' मौद्रात्यायन ! क्‍या थेजयस्त प्रासादकी रमणीक्रताकों देखना चाहते हो ?” 

आयुध्सान्‌ सहास्ोद्गस्यायनने मौत रह स्वीकार किया । 

तब देवोंका इन्द्र श्र आयुष्मान्‌ महा मौदूशल्यायनकों आगे भागे कर, जहाँ चैजयन्त आसाद 
था, वहाँ गया | ० शक्रकी परिचारिकाओंने दूरपे हो आयुष्मान्‌ महामोदूगल्यायनको आते देखा । 
देखकर, लमाती शर्माती अपनी अपनी कोटरियोंसें शुस्त गई । यह ससुरको देखकर जैसे रजाती 
दार्माती है, वेसेही ० शक्रकों परिचारिकायें आयुष्सान्‌ सहासोद्गल्यायनको देख छजाती शर्माती 
अपनी अपनी कोटरियोंमें छुल गईं । 

तब देवेन्द्र शक्ठ और महाराज वेश्ववण, आयुष्सानू सहासौदल्यायनको वेजयन्त प्रासाद 
दिखाने टहछाने छगे-- 

“पज्वार्ष प्लौद्गल्यायन ! देखो वजयन्त प्रासादुकी इस रसणीकताको भी । साथ॑ मौद्गल्या- 
गन ! देखो वेजयन्त प्रासादकी हस रसणीकता को ।” 

“चहिले पुण्य किये आयुष्मान्‌ कोशिकका यह ( भवन ) सोहता है ।”” 

“पनुष्यभी थोड़ी रसणीकता देख्कर कहते हैं--'त्रायश्लिश देवोंका ( भवन ) सोद्तता है; 
पहिल्ले पृण्य किये आयुष्सान्‌ कौशिकका यह ( भवन ) सोहता है! ।” 

तब आयुच्छान्‌ सहासौद्गल्यायनकों ऐसा हुआ--'यह यक्ष बहुत अधिक प्रमादी हो 
विहर रहा है; क्‍यों न में इस अक्षफों उद्देजित करूँ।! 

तब अस्युष्सान्‌ सहामोदुगल्थायनने ऐसी ऋषि अदर्शितको, कि वेजयन्त प्रास्तादको पैरके 
अंगूठेसे संकस्पित (-- कम्िपत ) - संप्रकम्पितज-संप्रवेधित कर दिया। तब ० शक्र वैश्रवण 


९ देवता लोग अपने समान व्यक्तिको मार्षे कहकर संबोधित करते दें। 
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सहाराज, और श्रायस्थिश देव आइचय-चकित'*' हो गपे--- 'अहो ! श्रमणकी महा-ऋद्धि-सत्ता-सहा- 
जुभाषता; जो कि ( उसने ) दिव्य-भवनको पैरके अंगूठेसे संकम्पित ० कर दिया। 

तब आयुष्सान्‌ सहामोदूगल्यायनने ० शक्रको डद्धिप्त रोमांचित जान, शकसे यह कहा--- 

“कौशिक ! किस प्रकार भगवानने तुम्हें ०* मुक्तिके बारेमें कहा ० ।”” 

“सार्ष सौद्गल्यायन ! मैं जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ, जाकर भगवानूकों अभिवादनकर एक 
ओर खा हो गया। एक ओर खड़े मेंसे भगवान्से यह कद्ा--'कैसे भन्‍्ते ! ०९ देव-सलुष्योंमें 
श्रेष्ठ होता है । सार्ष भौद्रल्पाथन ! इस अकार भगवानने मुझे ०९ मुक्तिके बारमें कहा ।” 

तथ आयुष्सान्‌ सहामौदूगल्यायन ० शक्रे भाषणका अभिनंदन अजुसोदन कर, जैसे 
घछवान्‌ पुरुष समेटी बॉहकों फेलादे ०१, वेसेही श्रायश्लिश देव ( छोक )में अभ्तर्धान हो, 
झगारसाताके प्रासाद पूर्वारासमें अकट हुये | आयुर्लान्‌ महासोद्‌गत्यायनके ले जानेके धोड़ीही 
देर बाद ० शक्रकी परिवारिकाओंने देवेन्द्र, शक्रसे पूछा-- 

“मार्ष | यही वह तुम्हारे शास्ता ( - गुरु ) थे ?”! 

“ज्ार्षों ! यह मेरे शास्ता नहीं थे, यह मेरे सब्रक्नचारी ( - गुरुभाई ) जायुष्सान्‌ सहा- 
सौदगल्यायन थे ।”” 

“जाम है, सार्ष ! जबकि तेरे सम्रद्मचारी ऐसे सहा-ऋड्धिसान ऐसे महाजुभाव हैं । अह्ो ! 
वह तुरहारे भगवान शास्ता ( कैसे होंगे ) !! 

व आयुक्मान महासौद्गब्यायन, जहाँ भगवान्‌ थे, वहीं गये, जाकर भगवान्‌को 
अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बेठे आयुष्णान्‌ सहामौंद्गस्यायनने भगवानसे 
यह कहा--- 

“जानते हैं, भन्‍्ते ! अभी एक प्रसिद्ध महाप्रतापी यक्षको भगवानने संक्षेपसे तृष्णा-क्षय 
विम्लक्तिको बताया था १”? 

“जानता हैँ, सौंगदूल्यायन !--देवेन्द्र शक्त जहाँ सें था, वहाँ आया। आकर मुझे 
अभिवादनकर एक भोर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े देवेन्द्र शकने मुझसे यह कहा--० " देव- 
भनुष्योंम श्रेष्ट होता है। सोदुगल्यायन ! में जानता हूँ--ऐसे मैंने देवेन्द्र शक्रकों संक्षेपसे 
तृष्णा-क्षय-विमुक्तिको बतछाया था 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट दो आयुष्मान्‌ सदहामोद्गल्यायनने भगवानके भाषणका अभि- 
नंदन किया । 


९ देखो पृष्ठ १४९। '* देखो पृष्ठ श्ड८ । 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथपिंडिफके आराम जेतवनमें विहार करते थे। 
डस समय खाति केवट्टपुक्त सिक्षुको ऐसी बुरी दृष्टि ( धारणा ) उत्पन्न हुईं थी--'मैं भगवानके 
उपदेश किये घर्मको इस प्रकार जानता हूँ, कि वही विज्ञान संसरण ( जन्म-सरणमें जाना ) 
करता है, संघावन ( > धावन ) करता है, अन्य नहीं । 

बहुतसे भिक्षुओंने सुना फि--साति केवट्टफुस ( > केवर्त-पुत्र ) भिक्षुको ऐसी छुरी दृष्टि 
उत्पन्न हुई है--० संधावन करता है ० । तब वह भिश्ष॒ जहाँ साति केघटपुत्त मिश्षु था, वहाँ 
गये । जाकर स्वाति फेवट्रपुत्त भमिक्षुसे यह बोले-- 

“सचमुच, आवुस सराति ! तुम्हें इस प्रफारकी शुरी धारणा उत्पन्न हुई है "--०संघावन 
फरता है !? 

“हाँ आवुसो ! ० संधावन फरता है ० ।” 

तब वह भिक्षु उस बुरी धारणसे हटानेके लिये साति केवद्रपत्त भिक्षुको समझाते बुझाते 
ससजुभाषण फरने छरो--- 

“आवुस साति ! मत ऐसा कहो, सत भगवान्‌ पर झूठ कगाओं | भगवान्‌ पर झूड़ छगाना 
ठीक नहीं है । भगवान्‌ ऐसा नहीं कहते । आवुस साति ! भगवानने अनेक प्रकारसे विज्ञानको 

प्रतीत्य-समुन्पक्ष ( कार्य-कारणसे उत्पन्न ) कहा है। प्रत्यय(-हेतु )के बिना विज्ञान (चेतना ) 
का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता ।”! 

इस प्रकार डन भिक्षुओंद्वारा समझाये घुझाये जाने पर भी केवट्टपुत्त साति भिक्षु, डसी बुरी 
घारणाको इढ़तासे पकड़े कहता भ्रा--'में भगवान्‌के उपदिष्ट धर्मको इस प्रकार जानता हूँ ०।' जब 
वह भिक्षु केवट्युत्त साति भिक्षुकी डस बुरी घारणाकों न हटा सके; तब जहाँ भगवान्‌ थे, पहाँ गये; 
जाकर भगवान्‌कों अभिवादन कर एक ओर बैठ शये “उन भिक्षुओंने भगवानूसे यह फट्दा-- 

“भन्ते ! केवब्पुप्त स्यालि भिक्षको ऐसी बुरी धारणा (८ पापदष्टि ) उत्पन्न हुई है-- में 
भगवान्‌के उपदिष्ट ध्मको इस प्रकार जानता हूँ ०। हसने भन्‍्ते !*''सातिकी इस बुरी धारणाको 
सुना । तथ हम भन्‍्ते !*''साति भिक्षुके पास''' जाकर यह बोले--सचमुच आवुस साति ! तुम्हें इस 
प्रकार ० (हाँ जावुसो ! ०९ जब हस अस्ते !'“'साति भिक्षुकी इस शुरी धारणाकों न हटा 
सके, तब हसने आकर इस बातकों भगवानसे कहा ।” 

तब भगवानने एक भिक्षुको संबोधित किया--“जाभो भिक्षु ! पुम मेरी ओरसे केवध्पुत्त 





* देखो ऊपर । 
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साति भिक्षुको बोलना--“आवुस साति ! शास्ता (८ उपदेशक, छुछ ) तुस्दें बुछा रहे दें! ।” 

“अच्छा, भस्ते (-.?? ( कह ) वह भिक्षु'''साति सिक्षुके पास" जाकर थह धोला--- 
“आवुस ! शासता तुम्हें बुला गहे हैं ।! 

“अच्छा, आवुस !”--कहा'' 'केव्टएत साति भिक्ठु जहाँ भगवान्‌ थे,'''वहाँ जाकर 
सगवानकों अभिवादन कर एक भोर बैठ गया। एक भोर बेठे''साति भिक्षुको भगवानने 
यह कहा-- 

“सचमुच, साति ! तुझे इस प्रकारकी बुरी धारणा हुई है---'मैं भगवानके ० 

“हाँ, भन्‍्ते ! में भगवान्‌के डपदिष्ट धंकों इस प्रकार जानता हूँ; कि पड़ी विज्ञान 
संसरण, संधावन करता है, दूसरा नहीं ।?? 

“साति ! वह घिश्ञान क्या है !!! 

“यह जो भन्‍ते ! वक्ता, अनुभव-कर्ता है, जो कि तहाँ तहाँ ( जन्म्त लेकर ) भच्छे, घुरे 
कर्माके विपाकको अनुभव फरता है।”” 

“श्रोघपुरुष' ! सुसने किसको मुझे ऐसा डपदेश करते सुना ! मैंने तो स्ोधपुरुष ! अनेक 
प्रकारसे विज्ञानकों प्रतीत्य-समुत्पक्ष कहा है; प्रस्ययथके बिना विज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं हो 
सकता ( -कहा हे ) । सरोघपुरुष | तू अपनी ढीकसे न समझी बातका हमारे पर लछॉछन छगाता 
है; अपना चुकसान कर रहा है, और बहुत पाप कम्ता रद्दा है; सोघपुरुष ! यह तेरे लिये दीघंकाऊ 
तक अहितकर, दुःखकर होगा ।”! 

तब भगवानूने भिछ्ुओंको संबोधित किया--- 

“हो क्‍या सानते हो, भिक्षुओ ! क्या इस'“'साति सिक्षुने इस धर्म-बिनय ( > धर्स )में 
थोड़ा भी अवगाहन कर पाया ( 5 डस्मीकत ) है ९?” 

“क्या कर पायेगा, भस्ते ? नहीं भन्‍्ते !”? 

ऐसा कहने पर केवध्फुत्त साति भिश्ु सुमगुम्‌ हो, मूक हो, कंधा गिराकर, नीचे मुँद् करके 
चिन्तामें पढ़, प्रतिभाहीन हो जैटा रहा । तब भगवानने'''साति भिक्षुकों सुम-पुम्‌ हो ० प्रतिभा 
हीन हो बेटे देख'*'( डसे ) यह कदा-- 

“प्ोषपुरुष ! जानेगा तू इस अपनी बुरी घारणाको। अब में भिक्षुओंकों पूछता हैँ ।” 

तब भगवानने भिक्षुओंकों संबोधित किया-- 

“भिक्षुओ ! तुमने सुझे ऐसा धर्म उपदेश करते देखा है, जैसे कि'''साति भिश्षु अपनी 
ठोकसे न सप्तती वातका, हसारे पर कांछन कगाता है; क्पना नुकसान कर रहा है; और बहुत 
पाप कसा रहा है ?” 

“नहीं भन्‍्ते ! भगवानने तो भस्ते ! हमें अनेक प्रकारसे विज्ञानको प्रतीत्य-समुःपत्ष फह्दा 
है; प्रत्ययके बिना विज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं होता है ( -कहा हैं ) ।”” 

“साधु, भिक्षुओ ! तुम इस प्रकार मेरे डपदेशित धर्मको डीकसे जानते हो--“अनेक 
प्रकारसे ० प्रादुर्भाव नहीं दो सकता! तो भी यह'''साति भमिक्षु अपनी होकसे न समझी ० यह 
डसके छिये दीघंकाछ तक अद्वितकर दुःखकर होगा। 

“मिक्ुओ ! जिस जिस प्रत्यथ ( निमभित्त )से विज्ञान उत्पन्न होता है, वही वही उसकी 
संज्ञा (नाम ) होती है | चक्षु ( आँख )के नि्भित्तसे रूपमें ( जो ) विज्ञान उस्पन्म होता है; 


* मोघी ( बनारसी हिन्दी ) ८ फजलका आदमी । 
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प्ठु-विज्ञन दी उसकी संज्ञा होती है। श्ोश्रके निभित्तसे धाब्दु्मे ( जो) विज्ञान उत्पन्‍न होता 
है; श्रोत्र-विशान दी उसकी संज्ञा होती है। प्राण ( 5 नाक )के निमित्तलते गंधमें ( जो ) विज्ञान 
उत्पन्न द्ोता है, प्राण-घिशन दी उसकी संज्ञा होती है। जिद्धाके निभित्तते रसमें (जो ) 
विज्ञान उत्पस्न द्वोता है, र्स-विज्ञान ही उसको संज्ञा होती है। कायाके निमित्तसे स्प्रष्टच्य 
(5 छुये जानेवाछे विषय )में ( जो ) विज्ञान उत्पन्न होता है, काय-विज्ञान हीं उसका नाम 
होता है। सनके निमित्तसे धर्म (- उपरोक्त पाँच बाहरी इन्द्रियोंसे प्राप्त ज्ञान )में (जो ) 
विज्ञान उत्पन्न होता है, मनो-विशान ही उसकी संज्ञा होती है । 

“जैले कि, भिक्षुओ ! जिस जिस निशित्त ( - प्रत्यय )को लेकर ( जो ) आग जलती है, 
यही वही उसकी संज्ञा होती है। काछके निमिश्तते (जो) आग जलती है, काठ-अग्नि ही 
उसकी संज्ञा होती है। ( छकड़ोकी ) चुद्धीके निमिशसे जो आग जछती है, चुझ्नीकी आग ही 
डसकी संज्ञा होती है । तृणके निमभित्तसे (जो ) आग जछती है, तृण-अग्नि द्वी उसकी संज्ञा 
दोती है। कंढे ( 5 गोमय )के निमित्तते ( जो ) आग जकती है, कंदेकी आग ही उसकी स॑शञा 
होती है। भूसी (- तुष )के निभित्तसे ( जो ) आग जलती है, भूसीकी आग ही डसकी संज्ञा 
होती है । कूदे ( + संकार )के निशित्तसे (जो ) आश जछती है, कूद्ेकी आशा ही डसकी संज्ञा 
होती है । ऐसे ही भिक्षुओ ! जिस जिस निमित्तसे विज्ञान उत्पन्न होता है, वही वही उसकी संज्ञा 
होती है। चक्षुके निभित्तले ०' भनो-विशान ही उसकी संज्ञा होती है । 

“मृमक्षुओ ! इस ( पाँच स्क॑थो ' )को उत्पन्न देखते हो (”” 

“हाँ, भन्‍्ते !” 

“भ्िक्षुओ ! अपने आह्ाारसे ( उन्हें ) उत्पन्न हुआ देखते हो ९?” 

“हाँ, भन्ते [१ 

'मैप्नक्षुओ ! जो उत्पन्न होने यारा है, अपने आद्ारके निरोधसे वह निरुख (-+ नष्ट ) 
होनेवाला होता है--इसे देखते हो 

“हा, भन्‍्ते !!” 

“भभिक्षुओ ! यह ( पाँच स्कघ ) उत्पन्न हुआ है, या नहीं'---यह दुविधा करते सन्देह 
(+ विचिकित्सा ) उत्पन्न होती है न ?? 

“हाँ, भन्‍्ते !”? 

“भिक्षुओ ! अपने आहारसे उत्पन्न हुआ है, या नहीं-० !! 

“हाँ, भन्ते [75 

'म्िक्कुओ ! 'जो उत्पन्न होनेवाला है, ( वह ) अपने आड्वार ( 5 स्थितिके आधार )के 
निरोधसे निरुदझ होनेवाका होता है, या नद्दी'---यद्द दुविधा करते सम्देह उत्पन्न होता है न?! 

“कहाँ, भनन्‍्से !”! 

'मम्रक्लुओ ! 'यह (5 पाँच स्क॑घ ) उत्पन्न दें“--यह अच्छी प्रकार प्रज्ञासे देखने पर 
सन्देद नष्ट हो जाता है न!” 


१ देखो पृष्ठ १७५२-५३ । * रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विशान यह पाँच स्कंप हैं। वेदना, संशा, 
संस्कार रूपके संबंधसे विजश्ञानद्दीकी तीन भवस्थायें हैं, इस प्रकार वह उसके अन्तगंत हैं । पृथिबी, जल, 
अग्नि, वायु रूप-रकंध हैं। जिसमें न भारीपन है, और जो न जगइ घेरता है, वह विशान-स्कंप है। रूप 
(८ )/५६८८7 ) और विज्ञान ( ८ (० )के मेछसे ही सारा संसार बना है । 

२० 


4५४ सजित्तम-विकाथ [ १।शे८ 


“हाँ, भन्से |? 

“पक्ष ! इसे अपने आाइरसे उत्पस्तन ०। ० “जो उत्पस्न होनेवाका है, ( वह ) 
अपने आहारके निरोधसे निरूद्ध होने वाका होता है'--पह डीकसे अष्छी प्रकार प्रज्ञासे देखने पर 
सन्देह नष्ट हो जाता है न ?”! 

“हाँ, भन्ते है? 

“मिक्षुओ ! “यह ( पंच स्कघ ) उत्पस्न हैं“--इस ( विफ्यमे ) तुम सस्देह-रद्ित हो न?” 

“हाँ, भम्ते |? 

“ममिक्षुओं ! 'बद जपने आहारसे डत्पन्न हैं'--इस (विषय )में भी तुम सन्देह-रहित हो न ” 

“हाँ, मभम्ते !? 

«० अपने आदह्ारफे निरोधसे निरुद् होनेवाहा होता है--हस (विषय )सें भी तुझ 
सम्देह-रहित हो न !” 

“हाँ, भन्से ॥7 

“मिक्लुओ ! “यह उत्पन्न है!--इसे टीकसे अच्छी प्रकार जानना खुटछ् (> अच्छा दशेन ) 
है न कृ 

“हूँ, भम्ते हुए 

“पभिक्षुओ ! '( यह ) अपने आहारसे उत्पन्न है-_.० । ० अपने आाहारके निरोधसे निरुद्ध 
होने वाल्षा होता है'---यह डीफसे अच्छी प्रकार जानना सुदृष्ट है न ?” 

“हाँ, सन्‍्ते !” 

'मप्नक्षुओ ! क्‍या तुस इस ऐसे परिशुद्ध, डज्वक्, हर्ट (८ दृशन, ज्ञान )में भी आसक्त होगे, 
स्मोगे, '( मेरा ) धन है'--समझोरे, समता करोगे ? मिक्षुओ ! ( मेरे ) उपदेशे धर्मको कुछ 
( नदी पार करनेके बेड़े )के समान, ( यह ) पार होनेके लिये है, पकड़ कर रखतेके छिये नहीं है... 
( समझ्ोगे ) ?” 

“( चकड़ कर रखनेके छिये ) नहीं है भन्‍्से !”” 

“प्रिक्षुओ ! तुम इस ऐसे परिशुद्ध, डज्वल, दृष्टमें भी भासक्त न होना, न श्सना, “( मेरा ) 
धन" हैं?-त समझना, ससता न करना। बल्कि मिक्षुओ ! मेरे उपदेशे धर्मको कुल (# बेड़े ) 
के समान समझना, ( यह ) पार होनेके लिये है, पकड़ रखनेके लिये नहीं है ।” 

“पँ, भन्‍्ते !” 

“मैप्नक्षुओ ! उत्पन्न प्राणियोंकी स्थितिके छिये, आगे डत्पन्न होने वाले ( सस्यों )की सहा- 
यत्ता (5 अजुप्रद )के लिये यह चार आहार हैं। फोनसे चार (--( पहिला ) स्थूल या सूद्षम 
कवलीफार ( 5 कवल, कवक् करके स्वाने योग्य ) भाहार; दूसरा स्पष्ठो ( आहार ); तीसरा 
मनः-संचखेतना ( + सनसे विषयका क्याकृफर्के तृधितास करना ), चौथा विज्ञान ( + चेतना )। 

“सिक्षुओ ! इन चार आहारोंफा क्य्मा निद्दान ( ० हेतु ) है - कया समुदय है ! ( यह ) 
किससे जस्मे हैं - किससे संभूत हैं (--भिक्षुओ ! इन चारों आहयरोंका निदान है तृष्णा। ० 
समुद॒य है, तृष्णा | यह जन्‍्से हैं तृष्णासे -' यह संभूतत हैं तृष्णासे । 

“पभिक्षुओ ! इस तृ्णाका क्या निदान है ० (-- ० घेदना ० । 

५ घेदना ०१ .....० स्प्शं | 
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१ ऊपरकी तरह । 
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64५. श्पर्श ०१ 0.७ धड्‌ु-आयतन ' ०्। 

/० चबड़ आयतन ०' २-० नाम-रूप' ० | 

८५ भमाम-रूप ०१ १-० विज्ञान ० । 

4५५ विज्ञान ०१ १.0० संस्कार 9१ 

४८८५ संस्कार ० १.७५ अविया ०। 

“इस प्रकार भिक्षुजो ! ज-विदाके कारण संस्कार होता है, संस्कारके कारण विज्ञान, 
विजञानके कारण नाम-रूप, नाम-रूपके कारश पढ-आयतन, फ्ड-आयतनके कारण स्पर्श, स्पशके 
कारण चेद्‌ना, पेदुनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण डपादान (+: ग्रहण या प्रहण करनेकी इच्छा ), 
उपादानके फारण भव (> संसार ), भवके कारण जन्स, जन्सके कारण जरा-सरण, शोक, रोना- 
फाँदना, दुःख ८ दौसनस्य, ऐदानी-परेशानी होती हैं । इस प्रफार इस केवल (- खाछिस ) 
दु/ल-स्कन्ध ( ८ दुः्ख्व-समुदाय )की डल्पक्ति होती है । 

“भिक्लुओ ! जाति ( - जन्म )के कारण जश-सरण होता है---यह जो कहा । भिक्षुओ ! 
जातिके कारण जरा-परण होता है या नहीं---इसमें तुम्हें कया जान पढ़ता है ? 

“जातिके कारण जरा-मरण होता है। सन्‍्ते ! दहसको यही जान पढ़ता है, कि जातिके 
कारण जरा-सरण होता है । 

“'श्रिछुओ ! भवके कारण जाति (- जन्म ) होती है---यह जो कहा । भमिक्षुओ ! भवके 
कारण जाति होती है या नहीं--इसमें तुम्हें क्या जान पढ़ता है ९” 

“५ भवके कारण, भन्‍्ते ! जाति होती है ० ।”” 

५४५ उप्रादानके कारण ०" 0.० ।”! 

“५ तृष्णाके कारण ०१ ९-० ।”! 

५८५ घेदुनाके फारण ०१ -..० ।”! 

८० इपशेके कारण ० ९-० ।” 

४० षढू-आयतनके कारण ०१ (-- ० ।” 

४५ नाम-रूपके कारण ०१ ?--- ० ।” 

“५ विज्ञानके कारण ०१ ?--- ० ।!!? 

«५ संस्कारके कारण ०१ 0 ०।” 

“५ अविद्याके कारण ०" --. ० ।” 

“साधु, भिक्षुओ ! तुमभी भिक्षुओ ! इस प्रकार कहो, मैं भी ऐसेही कहता हँ--इसके 
होनेपर यह होता है, इसके उत्पन्न होनेसे यह उत्पन्न होता है!--जो कि यह अविद्याके कारण 
संस्कार, संस्कारके कारण विशान, विजञानके कारण नाम-रूप, नाम-रूपके कारण घड़ू-आयतन 
पढू-आयतनके कारण स्पशे, ए्पर्शके कारण वेदवा, वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण डपा- 
दान, उपादानके कारण भव, भवके कारण जाति, जातिके कारण जरा-सरण, जरा-मरणके कारण 
शोक, रोना-काँदुना, दुःख -- दौसनस्य, हैराती-परेशानी होती है ।---इस प्रकार इस केवल दु:ख- 
स्कंघ ( - दु:ख-पुंज )की डल्पत्ति होती है । 


१ ऊपरको तरह । + चक्षु आदि पाँच बादरी इन्द्रियोंँ और छठा भीतरी इन्द्रिय मन, यह 
छः आयतन हैं। * रूप भूतोंको कहते हैं, ओर नाम विश्ञनको ( देखो टिप्पणी एृष्ठ १५३ )। 
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“झविद्याके पूर्णतया विरक्त होनेसे, ( अविद्याके ) नष्ट होनेसे संस्कारका नाश (- निरोध ) 
होता है, संस्कारके निरोधसे विज्ञानका निरोध द्ोता है, विज्ञानके तिरोधसे नाख-रूपका निरोध 
होता है, नाम-रूपके निरोधसे पढ़-आयतनका निरोध होता है, बढ-आयतमके निरोघसे सपर्शका 
निरोध द्वोता है, रुपर्शके निरोधसे वेदनाका निरोध होता है, बेदनाके निरोधसे तृष्णाका निरोध 
होता है, तृष्णाके निरोधते उपादानका निरोध होता है, उपादानके निरोधसे भवका निरोध होता 
है, सवके निरोधसे जातिका निरोध दोता है, जातिके निरोधसे जरा-मरण, शोक रोने-कॉँदने, 
दुःख -- दौमनस्य हैरानी-परेशानीका निरोध होता है ।--इस प्रकार इस केवरू दुःख-स्कंधका 
निरोध द्वोता है । 

“भिक्कुओ ! 'जातिके निरोधसे जरा-सरणका निरोध होता है!---यह जो कद्दा । मिक्षुओ ! 
जातिके निरोधसे जरामरणका निरोध होता है या नहीं होता--यहाँ तुम्हें केसा जान पढ़ता है ९” 

“ थजातिके निरोधसे जरामरणका निरोध होता! भस्‍्ते ! ( यहाँ ) भस्‍्ते ! हमें होता है. 
जात्तिके निरोधसे जरा-सरणका निरोध होता है ।”” 

«५ भतके निरोधसे ०१ ९---० ।” 

“८५ उपादानके निरोधसे ०९ ---० ।!! 

“७ तृब्णाके निरोधसे ०१ ९--० ।” 

«७ बेदनाके निशेधसे ०१ (-० ।”! 

“७ स्पशके निरोधसे ०१ १-० ।” 

८० पहू-आयतनके निरोधसे ०१ ?--० ।” 

८५ नाम-रूपके निरोधसे ० (--० ।!”! 

८० विज्ञानके निरोधसे ० ९-० ”! 

«७ संस्कारके निरोधसे ० *--० ।!! 

“५ अविदय्याके निरोधसे ० (--० ।” 

“साधु, मिक्षुओ ! छुमभी भिक्षुजं ! इस प्रकार कहो, में भी ऐसे कहता हूँ--'इसके न 
इोनेपर यह नहीं होता, इसके निरोध होनेपर इसका निरोध होता है'; जो कि यह अविदाके 
निरोधसे संस्कारका निरोध होता है; संस्कारके निरोधसे विज्ञानका निरोध होता है, ० नाम-रूप 
०, ० पडू-आयतन ०, ० सपशे ०, ० बेदना ०, ० तृष्णा ०, ० उपादान ०, ० भव ०, ० जातिके 
निरोधसे जरा-मरण, शोक, रोने-काँदने, दुःख - दौर्ेनस्य, हैरानी-परेशानीका निरोध होता है । 

“पभिक्षुओ ! इस प्रकार ( पूर्वोक्त कमसे ) जानते देखते हुये कया तुम्त पूर्वके छोर ( - पूर्व-अन्त 
मन पुराने समय या पुराने जन्म )की भोर दौद़ोगे--* जहो ! क्या हम भअपतीत-कालसें थे, या हम 
अत्तीत-कालमे नहीं थे ?! अतीत-काछमें हम क्‍या थे ? अतीत-कालमें हम कैसे थे ? अतीत-कालमें 
क्या होकर हस क्या हुये थे ९” 

“नहीं, भश्ते !?! 

“/मिक्षुओ ! इस प्रकार जानते देखते हुये, क्या सु बादके छोर (- अपर-अस्त > आगे 
आने वाले ससलय )की ओर दौड़ोगे---“अद्दो ! क्या हम भविष्य फारूसें होंगे, या हम भविष्य कार्में 
नहीं होंगे ? मविष्य काछमें दस क्या होंगे ? ० दस कैसे होंगे ? भविष्य कालछमें क्या होकर इस 
क्या होगे ९”? 


१ रूपरको तरदइ ही । 
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“नहीं, मन्‍्से 6 

“मिक्षुओ ! इस शकार जानते देखते हुये, क्या सुस इस वर्तमान काछमें अपने मोतर इस 
झकार कहने-सुनने वाले (- कर्थंकथी ) होगे--“अद्दो ! क्या मैं हूँ, ० या मैं नहीं हूँ ? मैं क्‍या हूँ 
मैं कैसा हूँ ? यह सर्च (> प्राणी ) कहाँसे आया ? वह कहाँ जानेवाका होगा --..?” 

“नहीं, मण्ते [!! 

“मिक्षुओ ! इस प्रकार देखते जानते क्या सुम ऐसा कहोगे--“शास्ता ( ८ उपदेश्टा ) हमारे 
गुरु हैं, शास्ताके गौरव( के र्याक )ले हस ऐसा फहते हैं!-...!”? 

“जही, भच्चे !? 

४० ऐसा कहोगे--'क्रमण( ८ संन्यासी )ने हमें ऐसा कटा, अ्रमणके वचनसे हम ऐसा 
कहते हैं?!” 

“नहीं, मन्‍्ते !?” | 

““मिष्ठुओ ! इस प्रकार देखते जानते क्‍या छुम दूसरे शास्ताके अनुगामी होगे ?” 

६ “नहीं, मन्ते !”” 

“० कया तुम नाना भ्रमण आह्मणोंके ( जो वह ) व्रत, कौतुक, संगरू (-संबंधी क्रियायें ) 
हैं, डस्हें सारके तोर पर भ्रहण करोगे ?” 

“ज्हीं, मन्ते !?? 

“क्या मिक्षुओं ! जो शुम्हारा अपना जाता है, अपना देखा है, अपना अनुभव किया है; 
डसीको तुम कहते हो १” 

] हाँ, मम्ते !! 

“साध, मिश्षुओ ! मैंने मिक्षुओ ! तुम्हें समयास्तरमें नहीं सल्काछ फलदायक, यहीं दिखाई 
देनेवाले, विज्ञों द्वारा अपने भाषमें जानने योग्य इस धमके पास डपनीत किया ( > पहुँचाया ) 
है । मिक्षुओ ! यह धर्म समयान्तरमें नहीं? तत्काछ फलदायक है, ( इसफा परिणास ) यहीं दिखाई 
देनेवाला है, ( यद ) विज्ञोंद्ारा अपने आपमें जानने योग्य है!--यह जो कहा है, वह इसी ( उक्त 
कारण )से ही कहद्दा है । | 

“ममिक्षुओ ! तीनके एकश्रित होनेसे गर्भ घारण होता है--प्ाता और पिता एकत्र होते 
हैं, कितु जाता ऋतुसती नहीं होती ओर गंघर्घ' डपसिथत नहीं होता; तो गर्भ-घारण नहीं 
होता । माता-पिता एकत्र होते हैं, साता ऋतुमती होती है; किन्तु, गंधर्ध उपस्थित नहीं होता, 
तो भी गर्भ-घारण नहीं होता । जब माता-पिता एकत्र होते हैं, भाता फ़्तुमती होती है, और 
गंधर्व डपस्थित होता है; इस प्रकार तीनोंके एकत्रित होनेसे गर्भ-धारण होता है | तब डस गरु- 
मार-वाले गर्भको बढ़े संशयके साथ साता कोखमें नौ या दस सास धारण फरती है। फिर उस 
गरु भारवाले शर्भको बड़े संशायके साथ माता नौ या दस सासके बाद जनती है । तब उस जात 
(८ सन्‍्तान )को मिक्षुओ ! माता अपनेही छोह्टितसे पोखती है। भिक्षुओं ! जायोंके सतसें यह 
छोहित ( -- खून ) हो है, जो कि यह माताका दूध है 

“तब मिक्षुओ ! वह कुमार बढ़ा होने पर, इन्द्रियोंके परिपक्व होने पर जो वह वच्चोंके 
खिलौने दें, जैसे कि---बंकक ( 5 वंका ), घटिक ( > भविया ), सोक्सचिक ( > मुँहका छद॒टू ), 








१ उत्पन्न दोनेवाका चेतना-प्रवाइ। देखो अभिषर्मकोश ( १४१२ ), पृष्ठ १५४ । 
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चिंगुक्क ( - थिंगुलिया ), पाश्र-आढक ( +- तराजूफा खिलौना ), रथक ( -- खिलौनेकी गाड़ी ), 
घमुक ( >घलुष्टी )--डनसे खेलता है । 

“सब भिक्षुओ ! वह कुमार ( और ) बढ़ा होने पर, इन्द्रियोंके परिपक्व होने पर, संयुक्त 
संकतिप्त हो, पाँच ( प्रकारके ) काम-शुणों (+ विषय-भोगों )--चक्षुसे विशेष हष्ट (++ अमिलषित ) 
कास्त ( +- कमनीय ), मनोज, भिय, कासनायुक्त, रंजनीय रूपों; श्रोश्रसे विशेव ० शब्दों; पघराणसे 
विज्ञेय ० गंधों; जिद्धासे विशेय ० रसों; कायासे विज्ञेय ० स्पर्शौं--को सेवन करता है । वह चक्षु 
(> आँख )से प्रिय रूपोंको देखकर राय-यक्त होता है, अ-प्रिय रूपोंकों देख्खकर हष-युक्त होता 
है । कायिक स्टूति (- होश )को न कायम रख छोटे चित्तते विहरता है। ( बह ) उस चित्तकी 
विमुक्ति और मशाकी विमुक्ति (८ पझ्ुक्ति )का ठीकसे शान नहीं करता; जिससे कि उसकी सारी 
हुराइयाँ - अकुशल-घर्म निरुद्ध हो जायें। वह इस प्रकार अनुरोध (- राग ), विरोधमें 
पडा, सुश्यमय दुःस्वसय न-सुस्ब-न-दुशखभय--जिस किसी वेदनाकों बेदुन ( ++ अजुमव ) छरता है; 
उसका वह अभिननन्‍्दन करता है, अभिवादन करता है, अवगाहन करता है । इस प्रकार अभिनन्दुन 
फरते, अभिवादन करते, अवगाहन करते रहते डले नन्‍्दी ( - पृष्णा ) उत्पन्न होती है | वेदनाओं के 
पिषयमें जो गह नन्‍दी ऐ, ( यही ) उसका उपादान है, उसके उपादानके फारण भव होता है, 
मवके कारण जाति, जातिके कारण जरामरण, शोक, रोना-काँदना, दुःख - दौ्सनस्थ, हैरानी- 
परेशानी होती है । इस प्रकार इस केवल दु:रब-स्कंघकी उत्पत्ति -- समुदय, होता है । वह श्रोत्रसे 
प्रिय शब्दोंको सुन कर ०१ ० प्राणसे जिय गंधोंकों सूँघ कर ०१ । ० जिह्नासे प्रिय रसोंफो चस्न 
कर ०१ । ० कायासे प्रिय स्प्रष्टव्योंको छू कर ०' । ० भनसे प्रिय धर्मोको जान कर ० । इस प्रकार 
इस केवल दुःख-स्कंघकी उत्पत्ति होती है । 

“मिक्षुत ! यहाँ लोकर्मे तथागत, अहंत्‌, सम्यक्त-संदुद्ध, विधा-आचरण-युक्त, सुगत, 
छोक-विद्‌, पुरुषोंके अनुपम-चाइक-सवार, देवताओं-और-पन्लुध्योंके उपदेष्टा मगवान्‌ बुद्ध उत्पन्न 
होते हैं। वह ब्रह्मलोक, सारछोक, देवछोक सहित इस छोफफों, देव-सजुष्प-सहित श्रसण-ब्राह्मण- 
युक्त ( सभी ) प्रजाफो स्वय॑ समझ कर - साक्षात्कार कर ( घर्तको ) बतकाते हैं। बह आदि? 
कल्याण (-कारी ), अध्यमें फल्याण(-कारी ), अन्तमें कब्याण(-कारी ) घर्मको अर्थ-सहित 
ध्यक्षन-सहित डपदेशते हैं । वह केवल (- सिश्रण-रहित ) परिपूणे परिशुद्ध अह्म चर्यकों प्रकाशित 
करते हैं । उस धर्मको गृहपति या गृहपतिका पुश्र, या और किसी छोटे कुछमें उत्पन्न ( पुरुष ) 
घुनता है । वह उस धर्मको सुनकर तथागतके विषयर्मे श्रद्धा छाम करता है। वह उस श्रस्षा- 
छामसे संयुक्त हो सोचता है--गृह-वास जंजाल है, मेकका सार्भ है। प्रत्रज्या (८ संन्पास ) 
सेंदान ( सा खुला स्थान ) है। इस नितान्त सर्वधा-परिपूर्ण, सर्वधा-परिषुद्ध, खरादे शंख जैसे 
( उज्वल ) अद्वार्यका पाछन घरसमें रहते सुकर नहीं है । क्‍यों न में सिर-दाढ़ी सुंडाकर, फापाय 
चच्ध पहन, घरसे बेघर हो प्रत्नजित हो जाऊँ ?! सो वह दूसरे ससय अपनो अतह्प भसोग-राशिको था 
सहा-मोग-राशिको अत्प-आति-संडरको था महा-क्ञाति-संडल को छोड़; सिर-दाड़ी सुँडा, काषाय 
बच्चा पहिन धरले बेघर हो अब्जित ( - संन्‍्यासी ) होता है। 

“वह इस प्रकार अग्रजित हो, मिक्षुओंकीं शिक्षा, समान-जीविकाफों प्राप्त हो, प्णाति- 
पात छोड, आणिदिसासे बिरत होता है। उदढ-त्यागी, शख्त्-त्यागी, छज्जारु, दुयारु, सर्व 
प्राणियों, सारे प्राणि-भूत्तोंका द्ित और अजुकंपक हो विहरता हैं। क्-विद्वादान (-+ चोरों ) 





१हूपकी तरह श्से भी । 
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छोड, विश्वादायी ( - दियेका छेनेवारा ), दियेका आइनेयाक्ता,'''पवित्रात्मा दो विहरता है। 
श्-अक्ाचयेको छोड़ भरक्मचारी हो, भाम्य-घर्म मैथुनसे विरत हो, आर-चारी (- दूर रहनेवाछा ) 
होता है । रपावादको छोड़, स्टवावादसे विरत हो, सत्यवादी सत्य-संघ, छोककफा अ-विसंवादक 
विश्वास-पाश्र “होता है। पिछुन-वच्चन ( - चुगछी ) छोड़, पिशुन-वचनसे विरत होता है---इन्हें 
फोबनेके किये यदाँसे सुनकर यहाँ कहनेवाला नहीं दोता; था उन्हें फोगनेके किये वहाँसे सुमकर 
यहाँ कहनेवारा नहीं इ्लोता। ( वह तो ) फूटोंको सिकानेवाका, स्‍म्िके हुओंको न फोडनेवाला, 
एकतामें असस्र, एकतामें रत, एकतामें आनन्दित हो, एकता करनेवाही वाणीका बोलनेवाछा होता 
है। फकटु॒वचन छोड़ फट्-चचनसे विरत होता है । जो वह वाणी'''फर्ण-सुखा, प्रेमणीया, हृदयंगसा, 
सम्य, बहुजन-कान्ता +। बहुजन-सनापा है; बेसी वाणीका बोकनेवाका होता है। प्रछापको छोद 
अ्रछापसे विश्त होता है । ससय देखकर बोलनेवाका, यथार्थवादी - अर्थ-वादी, घर्म-बादी, विनय- 
वादी हो, तात्पर्य-युक्त, फल-युक्त, सार्थक, सारयुक्त वाजीका चोलनेवाका होता है । 

“वह बीज-समुदाय, भूत-समुदायके विनाशसे विरत होता है । एकाहारी, रातकों उपरत- 
विकाल( - भध्याह्वोत्तर )-भोजनसे विरत द्ोता है। मारा, गंध, विलेपनके धारण, संदन, विशू- 
पणसे विरत होता है | उच्च-शयन जोर सहाशयनसे विरत होता है। सोना चाँदी लेनेसे विरत 
होता है। कच्चा अनाज लेनेसे विरत होता है। कच्चा मांस लेनेसे विरत होता है। स्री- 
कुसारी ०, दासी-दास ०, भेड-बकरी ०, मुर्गी-सूभरर ०, दहाथी-ाय ०, घोढ़ा-घोड़ी ०, खेत-घर 
लेनेसे विरत होता है । दूत घन फर जानेसे विश्त होता है। क्रय-विक्रय करनेसे विरत होता है । 
तराजूको डगी, कॉसेकी डगी, सान (5 शन, सेर आदि तोछ )की डगीसे विश्त द्वोता है । धूस, 
बचना, जारू-साजी, कुटिकू-योग ०। छेदन, बध, अंघन, छापा सारने, ग्राम भादिके विनाश 
करने, डाका डालनेसे विरत होता है । 

“बह दारीरके वरत्र, और पेटके खानेसे सम्तुष्ट रहता है। वह जहाँ जहाँ जाता है ( अपना 
सामान ) छिये ही जाता है; जैसे कि पक्षी जहाँ कहीं उद़ता है, अपने पक्ष-मारके साथ ही 
उद्सा है । इसी प्रकार मिक्षु शरीरके वस्पय, ओर पेटके खानेसे सन्तुष्ट रहता है। ०। वह इस 
प्रकार आर्य (> निर्दोष ) शील-स्फंध (- सदाचार-समूह )से युक्त हो; अपने मीतर निर्मेर 
सुखको अलुभव करता है । 

“वह आँखसे रूपको देखकर, निमिस ( - आकृति आदि ) और अलुम्यंजन (- चिन्ह ) 
का ग्रहण करनेवाला नहीं होता | चूंकि चक्षु हनम्त्रियको अ-रक्षित रख विहरनेवालेको, राग, द्वष, 
धुशाइयाँ + अ-कुशल धर्म उत्पन्न होते हैं; हसकछिये वह उसे सुरक्षित रखता है; चछु-हम्दियकी 
रक्षा करता है ८ चक्ष-हर्द्रिय्में संवर क्‍प्रहण करता है। वह श्रोत्रस शब्द सुनकर निभित्त और 
शमुव्यंजनका अहण करनेवाऊा नहीं होता ० | प्लाणसे रंघ ग्रहण कर ०। जिद्भासे रस म्रदण 
कर ० । फायासे स्पर्श ग्रहण कर ०। सनसे धर्म गरदण कर ० । इस अकार वद आये इन्द्रिय- 
संघरसे युक्त हो, भपने भीतर निमक सुखको अनुभव करता है । 

“पवह आने-आनेसें, जानकर कस्नेवाका ( - संप्रजन्य-युक्त ) होता है। अवकोकन-विशोकनमें 
संप्रजन्य-युक्त होता है। समेटने-फैछानेमें ०, संघाटी-पात्र-चोवरके घारण करनेमें ०, खानपान, मोजन- 
आस्वादनसें ० । सर्त-सृत्र विसर्जनर्मे ०, जाते-खड़े होते, बेढते, सोले-जागते, बोलते चुप रहते ०। 
इस प्रकार वह आये स्छति-संप्रजन्यसे युक्त हो, अपनेमें निर्मल सुक्षको अभुमव करता है । 

“हू इस आरय॑-दीछ-स्पंघले युक्त, इस आये इन्द्रिय-संबरसे युक्त, इस भाये स्टति-संप्र- 
जम्यसे युक्त हो, एफास्तमें--अरब्य, प्रक्ष-छाया, पर्वत, कन्दरा, गिरि-गुहा, इमशान, वन-प्रास्त, 
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खुछे सेदान, था पुआछके गंजमें---वास फरता है । वह मोजनके बाद्‌*"' आसन मार कर, कायाकों सीधा 
रख, स्मृतिको सन्‍्सुस्य इहरा कर बैठता है। वदद छोकमें (3) अभिष्या (८ छोम )को छोड़, अभिध्या- 
रदित चित्त वाका दो विहरता है; चित्तफो भभिष्यासे झुस करता है। (२) ष्यापाद ( - द्ोढ )- 
दोषको छोड़ कर, व्यापाद-रहित चित्त-वाला हो, सारे प्राणियोंका हिताजुकम्पी हो विहृरता है; ब्यापा- 
दके दोषसे चित्तकों झुद्ध करता है। (३) स्त्यान-सुद्ध ( 5 शारोरिक सानसिक जारूस्य )को छोड़ 
स्पान-मद्ध-रदितहो, आलछोक-संशा वाका ( + रोशन-स्याक ) दो, स्टाति और संझजन्य ( > होश ) 
से युक्त हो विदरता है०। (४) ओऔडस्य -कौरूत्य (८ उद्धुतघने ओर दिविकियाहरट )को छोड, 
अनुद्धत मीतरसे शास्त हो विदृरता है ० । (५) विचिकित्सा ( ८ सन्‍्देद )को छोड़, विचिकित्सा- 
रहित हो, निससंकोच भक्ताइयोंमें ( रप्त ) हो विदरता है; विचिकित्सासे चित्तको झुदझ करता है । 

“बहू इत ( अमिष्या आादि ) पाँच नीवरणोंको चित्तसे हटा, उपक्‍लेशों (-- चित्त-मलों ) 
को जान, उनके दु्बेक करनेके किये, काम ( ८ थिषयों )से अकग दो, घुराइयोंसे अकृण हो, विवेकसे 
उत्पन्न एवं वितक-विचार-युक्त म्ोति-सुख-वाके प्रथम भ्यानको प्राप्त दो विहरता है। और फिर 
भिक्षुओ ! वद वितके और विच्यारके शान्त दोने पर, भोतरकों प्रसखता ८ चित्तको एकाप्रताको 
आप्त फर, वितकं-विचार-रहित, सम्राधिसे उत्पन्न श्रीति-सुखवाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो 
विहरता हैं | और फिर सिक्षुओ ! वह प्रीति और विरागसे उपेक्षा वाला हो, स्मृति और संप्रजन्य 
से युक्त दो, कायासे सुख अनुमव करता विहरता हैं । जिस ( से युक्त )को कि आय॑ छोग उपे- 
क्षक, स्मृतिसान्‌ और सुर्ब विहारी कहते हैं; ऐसे तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। और फिर 
मिक्षुओ ! वह सुख और दुःखके विनाशसे, सोम्रनस्थ ( + चित्त-सुष्टि ) और दौसंनस्‍्य ( ८ खितकी 
असंतुष्टि )के पूर्वे दी अस्त हो जानेसे, दुःख-सुख-रदित और उपेक्षक हो, स्मृतिकी झुद्धतासे युक्त 
चतुर्थ ध्यानको प्राप्त द्वो विददरता है । 

“वह चक्षुसे रूपको देखकर, प्रिय रूपमें राग-युक्त नहीं होता; अ-प्रिय रूपमें द्ेष-युक्त 
नहीं होता; विशाक् चित्तके साथ फायिक स्मृतिको कायस रखकर विदरता है। ( वह ) उस 
चित्तकी विमुक्ति (- मुक्ति ) ओर प्रज्ञाकी विमुक्तिको दीकसे जानता है; जिसमें कि उसकी 
सारी बुराश्यॉ-अकुशक-घर्स निरूुद हो जाते हं। वह इस प्रकार अनुरोध विरोधसे रहितद्ो, 
सुखमय, दुःखमण, न-सुख-न-दुःख-सय--जिस किसी वेदनाको अनुमव करता है; उसका 
बहू अभिनंदन नहीं करता, अभिवादन नहीं करता, ( उसमें ) अवगाहन कर नहीं स्थित 
दोता । इस अकार अभिनंदन न करते, अभिवादन न करते, अवगाहन न करते, जो वेदुना- 
विषयक लन्‍्दी (८तृष्णा ) है, वद्द उसको निरुद्ध (नष्ट ) हो जाती है। उच्च ननन्‍्दोके 
निरोधसे उपादान (-रागयुक्त प्रदण ) का निरोध द्वोता है। उपादानके निरोधसे मवका 
निरोध, भवके निरोधसे जाति (८ जन्म )का निरोध, जातिके निरोधसे जरा-सरण, शोक, रोने- 
कॉदुने, दु:स्मनतदीमनस्य, हेरानी-परेशानीका निरोध द्वोता है। इस प्रकार इस केवल दुःख-स्कंघ 
(्‌ घ्र दुश्ख-पुंज ) फा निरोध दोता है । शोश्वसे इाब्द सुन कर ० | पब्राणसे गंध सूँघ कर ० । जिद्ासे 
रसको चस्त॒ कर ० । कायासे स्प्रष्टटय (्पर्श वस्तु )को छु कर ०। सनसे घर्मको जान कर 
प्रिय धर्मोंमे राग-युक्त नहीं होता, अ-प्रिय घर्मोमें देष-युक्त नहीं होता ०। इस अकार इस 
केवल दुःस-स्कंधका निरोध होता है । 


““मिक्ठुओ ! मेरे संक्षेपसे कह्दे इस तृष्णा-संध्षय -विलुक्ति (- तृष्णाके विनाशसे दोनेवाली मुक्ति) 
को घारण करो; केवट्टपुत्त साति मिक्षुको तृष्णाके महगजाक-तृष्णाके सद्टा-संघाटमें फैंसा ( जानो )।” 
अगवानने यह कहा, सस्तुष्ट द्वो डन मिश्लुओंते मगवान्‌के माषणका अभिनन्दून किया । 


२६-महा-शअ्रस्सपुर-सुत्तन्त ( १४।६ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ अंग ( देश )में अंगवाछोंके अश्यचुर नामक नगरमें विहरते थे। 

तब भगवानने मिक्षुओंकों संबोधित किया--““भिक्षुओ !?! 

“मद्स्त !! ( कह ) उन मसिक्षुओंने भगवानूकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कद्दा-- 

“मिक्षुओ ! 'अ्श्षण', 'अस्रण” कह छोग सुम्हारा नाल घरते हैं। तुस भी 'तुम कौन हो !* 
--यह पूछने पर “भ्रमण ( हैं )---उत्तर देते हो । मिक्षुओ ! तुम्हारी यह संज्ञा होते हुये, तुस्हारी 
वष्ट अतिज्ञा होते हुये, तुम्हें सीख लेनी चाहिये---'जो श्रसण बनाने वाले घम हैं, जो ब्राह्मण 
बनाने वाले धर्म हैं, उन्हें लेकर हम घतेंगे; इस प्रकार हमारी संज्ञा (- नाम ) सच्ची होगी, 
हमारी प्रतिज्ञा यथार्थ होगी। और जिन ( गृहस्थों )के ( दिये ) अन्न, वस्च, निवास, रोग 
पथ्य-औषध हस डपभोग करते हैं; उनका वह हसपर किया उपकार भी महाफलदायक, ८ महा- 
आनृशंस्थ होगा । हमारी यह प्रश्नज्या ( - संन्यास ) भी अ-बंध्या 5 सफछा ८ स-उदया होगी! । 

(मिछुओ ! कौतसे घ्म श्रसण बनानेवाले हैं, ब्राह्मण बनानेवाले हैं (---हम छजा और 
संकोचवाले बनेंगे--यह भिक्षुओ ! तुम्हें सीसख्वना चाहिये। शायद भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा हो---'हस 
छज्जा-संकोच ( > ही, अपन्रपा )वाले हैं; इतना काफी है, इतना बस है। श्रमण-पन (-- आ्रामण्य ) 
का अर्थ हमें मिल गया। ( इससे ) आगे हमारे छिये कुछ करणीय नहीं है!'--मत इतनेसे सन्तोष 
कर लेना । 

“ममिश्ठुओ ! तुम्हें कहता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ; मत श्रसणपनकी कामना ( शेष ) रखते, 
आगे करणीय बाकी रहनेके कारण, श्रमणपनका अर्थ तुमसे निकक जाये । क्या है भिक्षुओ ! आगे 
करणीय ९---मिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा सीखना 'चाहिये--हसारा कायिक आचार परिशुद्ध दोगा, 
डसान “ खुला होगा, वह छिद्र ( 5 दोष ) युक्त ओर ढेंका न होगा । उस कायिक आचारके झुछ 
होनेसे न हम अपने छिये अभिमसान फरेंगे, न दूसरेको नीच कहेंगे! | शायद भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा 
हो---हम छज्ा-संकोच वाले हैं, हमारा कायिक आचार परिशुद्ध है। इतना काफी है ० *'---मत 
इतनेसे सन्‍्तोष कर लेना । 

““मिक्षुओ ! तुम्हें कहता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ ०। क्‍या है मिक्षुओ ! आगे करणीय 
--मभिक्षुओ ! तुम्हें ऐेसा सीखना चाहिये-- हमारा वाचिक आधार परिश्ुद्ध होगा ०। शावद 
मिश्षुओ ! तुम्हें ऐेसा हो-- हम छज्ा-संफोच वाके हैं। हमारा कायिक आचार परिशुद्ध है। 


१ कायिक आचारकी भाँति दुहराना चाहिये। 
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हमारा वाचिक आचार परिशुद्ध है। इतना काफी है ०--मत हतनेसे सन्‍्तोष कर केना । 

“ममिक्षुजो | ०--- हमारा सानसिक आचार ( - आचरण: कर्म ) परिकुदध होगा ० । ० *। 

४४ ५ -.-'हसारों जीविफका परिशुद्ध होगी ० । ०१ । 

८ ५ --- हम इब्ध्रियोंमें संयल रकखेंगे। चक्षुसे रूपको देखकर निसिशप्राही, अलुर्ष्यजन- 
आराही * नहीं होंगे । चक्षु-इन्द्रियोंमे संयम न करके विहरने वाले ( व्यक्तिमें ) अभिध्या (5कोम ) 
दौमेनस्थ (> दुर्मनता ), ( आदि ) बुराइयाँ -- अकुसक-घरस भापदते हैं। ( इसलिये ) उसके 
संयमर्मे तत्पर द्वोंगे। चक्षु-इम्द्रियकी रक्षा करेंगे - चक्षु इन्द्रियका संवर फरेंगे। भोत्रसे शब्द 
सुन ० । म्राणसे गंध सूँघ ० । जिद्वासे रस 'घघख्र ० । फायासे स्प्ष्टन्य ( वस्तु )को छू ०। भनसे 
घमंकी जान ० । शायद मिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा हो ० ! 

८ ५ -- हम मोजनर्म सामत्रा ( <: परिसाण )फा क्याक्ष रक्‍खेंगे। दीकसे जानकर, न दुव 
( अस्ती )के लिये, न सद॒के छिये, न संडनके किए न विभ्षणके किये; ( बल्कि ) जितना इस 
कायाकी स्थितिके किये, युजारेके लिये, पीवाकों रोकनेके लिये, ओर ब्रद्मचयकी सद्दायताके छिये 
( आवश्यक है, उततनाही ) आहार ग्रहण करेंगे । इस प्रकार पुरानी बेदुना ( + मोग )को नाश 
करेंगे, और नई वेद्नाको नहीं उत्पन्न करेंगे; हसारी ( शरीर- )याशत्रा मी चलेगी, निर्दोषिषण भी 
रहेगा, धुखपूर्वक विहार होवेगाः ० । शायद्‌ ० । ० । 

८ ७ ---“जागरणमें तत्पर रहेंगे । दिनमें टट्टकने, बैठने, था आचरणीय धर्मों द्वारा चिस 
को झोघित करेंगे। रातके प्रथम यासमें टहछने, बैठने, या ( अम्य ) जआाचरणीय धर्मोके द्वारा 
वित्तको शोधित करेंगे। रातके मध्यम ( विचके ) याममें पेरपर पैर रखकर, स्खति-संप्रजन्यके 
साथ उत्थानका स्याऊू सनमें रख दाहिनी कर्वेट सिंद-शस्या करके ( सोयेंगे )। रासतके अन्तिस 
याममें उठकर टहलने, बैठने या ( अन्य ) आचरणीय घर्मोसे चित्तको शुद्ध करेंगे ० । शायद ० । 

८ ५ --'स्म्रति और संप्रजन्यसे युक्त रहेंगे। आने जानेमें संप्रजन्ययुक्त, संप्रजानकारी 
( ८ दोश कर करनेवाका ) ०” घोलने-चुप रहनेमें संप्रजानकारी होंगे ० । शायद ० | 

४ ० --- यहाँ मिक्षुओ ! मिक्षु एकान्तमें---#रण्य ० चि्तको विश्विकित्सा ( -- संयेंद ) 
से झुद्ध करता है । 

“जैसे मिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष ऋण लेकर कर्मान्त( > खेती )में छगाये । उसका 
कर्मान्त डीक उतरे । सो वह अपने पुराने ऋणके घनको दे ढाछे; और दारा( > मार्यो )के मरण- 
पोषणके छिये भी ( उसके पास कुछ ) बच रहे । तब उसको ऐसा हो--'मेंने पहिले ऋण छेकर 
कर्मान्तर्में छयाया । मेरा फर्मान्त डीक उतरा । सो मैंने अपने पुराने ऋणके घनको दे डाछा; और 
दाराके मरण-षोषणके लिये मी बच रहा है! । सो उसके कारण 3से प्रसश्नता हो, सन्‍्तोष हो । 

“जैसे मिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष मारी बोमारोसे पीड़ित हो, रोगी हो। उसे भोजन 
(5 मक्त ) अच्छा न छगता हो, और न उसके शरीरमें बरूकी मात्रा हो। वह दूसरे समय उस 
बीसारीसे सुक्तदरी जाये, उसे मोजन भी अच्छा छगने करे, तथा उसके शरीरमसें बरूकी भ्राश्ना मी 
आजाये । तब उसको ऐसा हो--'सैं घढ़्िके मारी बीमारीसे पीड़ित था, रोगी था ० । सो मैं 
उस बीमारीसे सुक्त दो गया हूँ, सुझे मोजन भी अच्छा छयता है, और भेरे शरीरमें बहकी पात्रा 
भी आगई है! । सो रसके कारण उसे प्रसन्नता हो, सस्तोष हो । 


१ कायिक आचारकी भाँति बुद्दराना चाहिये। 
३ देखो पृष्ठ १५९ ( स्मृति-संप्रजन्य )। 


१॥४॥९ ] ३६९-मसहा-अस्सपुर [ १६३ 


“जैसे मिक्षओ ! ( कोई ) पुरुष बन्धनागारमें देंघा हो। वह वूसरे समय सकुशक 
बिता हानिके उस संघनसे मुक्त होवे; और उसके मोगों(- घन )की कुछ हाथि न हो। तब 
उसको ऐसा हो--'में पदिले बंधनाशारसें बेंधघा था ० । ० ॥ 

» ७ जैसे मिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष अ-श्वाघीन, पशघीन जहाँ चाहे तहाँ (नजा 
सकने वाला ) दास हो। वह दूसरे सभ्य उस दासतासे मुक्त हो, स्वाघीन, ज-पराधीन,मोच- 
योग्य जहाँ चाहे तहाँ जाने वारा हो । उसको पेसा हो--- ० । ० । 

“जैसे मिक्कओ ( कोई ) धनवान भोगवान्‌ पुरुष कास्तार ( - रेगिस्तान )के रातेमें जा 
रहा हो | सो दूसरे समय सकुशछ, बिना हानिके उस कान्तारकों पार हो आये, और उसके 
भोगों (८ धन )की मो कोई हानि न होवे। उसको ऐसा हो--- ० । ०१ 

“ऐसे हो मिक्षुजो ! मिक्षु ऋणके ससान, रोगके समान, बंधनागारके समान, दासताके 
समान, ( और ) कास्तार-सार्गके समान इन न-हूटे ( अभिज्या आदि ) पाँच लीवरणोंको 
अपनेसें समझता है ! इन पाँच नीवरणोंके छूट जाने पर अपने भीतर बह फऋण-सुक्ति, रोग-सुक्ति, 
प्रंधन-मुक्ति, स्वतंत्रता, ( और ) क्षेम्युक्त मूसि जैसा समझता है। 

“वह इन पाँच नीवरणोंकों चित्तसे हटा, उपक्लेशोंको जान, उनके दुर्बल करनेके लिये 
फास ( > विषयों )से अकृत हो, धुराइयोंसे अछकूग हो ०" प्रथप-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । 
वह इसी कायाको विवेक ( - एकान्त-चिन्तन )से उत्पन्न प्रीति-सुखसे परिपूर्ण, निममझ :- संभ्प्त, 
सिक्त करता है । उसकी सारी कायाका कुछ भी ( माग ) विवेकन झ्ीति-सुखसे वंचित नहीं 
रहता । जैसे भिक्षुओ ! चतुर नहापक्त (८ नहलानेवाका ) या नहापकका शागिद कॉसेकी 
थालीमें स्नान-चूणे डालकर पानीका छोटा दे दे मिकावे । सो वह स्नेह (- गीलापन, नमी )से 
अनुयत, स्नेहसे परिगत भीतर बाहर घ्नेहसे तर, न-पिध्रकने-वाली स्‍्नान-पिडी हो जाये। ऐसे ही 
भिक्षुओ ! मिक्षु इसी कायाफो विवेकसे उत्पन्न ० । 

“और फिर मिक्षुओ ! भिक्षु ० ' द्वितोय-ध्यान ० । ० उसकी फायाका कुछ मी ( माग ) 
समाधिज प्रीतिसुखसे अलिस नहों रहता | जैसे भमिक्कुओ ! ( कोई ) उदक-दृद (- जलाशय ) 
( पाताछ ) फूटे जू वाला हो । उसमें न पूर्व दिशासे जलूके आनेका सार्ग हो, न पश्चिम दिशा 
से ०, न उत्तर दिशासे ०, न दक्षिण दिशासे जलके आनेका मार्ग हो। देव(- व्ृष्टि ) भी ससथ- 
समय पर ( उसमें ) अच्छों प्रकार घाराका प्रवेश न कराता हो । तो भी उसी उदक-ददसे शीतछ 
जरूघारा फूटकर उस उदकहदुको शोतक्त जछसे परिषिक्त, संसिक्त, परिपूर्ण - सम्पूर्ण करे; चारों 
ओर उस उदकहददका कुछ भी ( भाग ) शीतल जलसे अ-लिप्त न हो । ऐसे ही मिक्षुओ ! ०। 

“ओर फिर मिक्छुओ ! मिक्लु ०* त॒तोय ध्यान ० । वद इसी कायाकों निष्प्मीतिक खुखसे 
अभिष्यन्दित, परिष्यन्दित, परिपूर्ण, तर फरता है। उसकी कायाफा कुछ मी ( भाग ) निष्प्रीतिक 
सुखसे जकिप्त नहीं रहता । जैसे, मिक्षुओ ! उत्पल-समूह, पप्म-समूह, या पुण्डरीक-समूहमें, 
कोई कोई उत्पक, पशञ्म या पुण्डरीक उदकमें उत्पन्न उदकरसे संबर्धित उदकसे ऊपर न निकछ 
उदकसे निम्न हुये ही पोषित हों । वह सूलसे अप्र भाग तक शीतर जलूसे अमिषिक्त, परिषिक्त 
परिपूर्ण, और तर हों; उनका कुछ मी ( भार ) शीतल जरूसे अ-क्िप्त न हो। ऐसे दी 
मिक्षुओ ! ०। 

“और फिर मिक्षुओओ ! मिक्षु ०'चतुर्थ-ष्यान ० । वह इसी कायाकों परिश्ुद्ु, उज्वल 
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चित्तसे व्याघ कर आसोन होता है। उसकी कायाका कुछ भी भाग परिश्ुुद्ध उज्यल चित्तसे 
अ-श्याप्त नहीं होता । जैसे, मिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष इबेत वस्नसे सिरतक ढाँक कर बैठा हो; 
उसकी सारी कायाका कोई मी ( भाग ) इवेत घच्बसे बिना ढँफा न हो । ऐसे ही मिक्षुजओ | ० । 

“बहू इस अकार चित्तके एफाप्न ० "होनेपर पूर्व जम्सोंकी र्खतिके शञानके छिये विक्तफो 
झुकाता है । फिर वह " ।-...हस प्रकार आकार, उद्देश्यके सहित अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको 
स्मरण करने छगता है । 

“बह इस प्रकार चित्तके एकाप्र ०'दोनेपर ०' । ० भ-सामुष, विश द्, दिव्य-चक्षुसे ० 
प्रणणियोंकों पदचानता है । 

“बह इस प्रकार ० आखवोंके क्षयके शानके लिये चित्तको झुकाता है। फिर धद--“यह 
दुःख है!'--इसे यथार्थेले जानता है ० * “अब यहाँ ( करने )के लिये कुछ ( शेष ) नहीं है?---इसे 
जान छेता है । 

“पमिक्षुओ ! यह ( ऊपर वर्णित ) मिक्षु श्रमण भी कहा जाता है, ग्राहण मी, स्नातक 
भी, बैदगू मी, क्रोजिय सो, आये भी, अहत्‌ मी ( कहा जाता है ) । 

“प्रिक्षुओ ! कैसे मिक्ष भ्रमण होता है ---इसके मकतिन फरनेवाले, पुनर्जन्भदेनेवाले, 
भयप्रद, दुःख-विपाकवाले, मविष्यमें जन्म-जरा-भरणमें डाकनेवाले, अकुशलर-घर्स-खुराइयाँ शमन 
( स्समन - भ्रमण ) होगई हैं। इस प्रकार भिक्कुओ ! भिक्षु श्रमण ( 5 समन ) होता है । 

“ममिक्षुतो ! कैसे मिक्ष ब्राह्मण होता है "--इसकी ० घुराइयाँ बहा दीगई (८ वाहित 
होगई ) हैं? । ० । 

“५५ स्नातक ० १---.इसको ० डुराइयाँ घुलगई (-नहांत ) हैं । ० । 

“० चेदगू ० १--हसकी ० ड्ुराइयाँ विदित हैं | ० । 

“० श्रोश्िय ० (--हसकी ० शुराइयाँ निकछगई (-- नि-स्सुत ) हैं। ० । 

४५ आय ० ““-इससे ० डुराइयाँ दूर (5 आरक ) होती हैं | ० । 

“० अद्देत्‌ ० (“इससे ० बुराइयाँ दूर ( :- आरक ) होती हैं । ०५ ।”? 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने मगवानके भाषणकों अभिनंदित किसा। 
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पैसा मैंने सुना--- 

एक सप्तय भगवान्‌ अंग ( देश )में अंगोंके कस्बे अश्वपुरमें विद्वार करते थे । वहाँ मग- 
वानने मिक्षुओंकी संबोधित किया---““मिक्षुओ !” 

“मदस्त !” कह उन भिक्ुुओंने मगवान्‌को उत्तर दिया | मगवान्‌ने कहा--- 

“मिक्षुओ ! “असमण! “ध्रसण”' छोश नाम धरते हैं| तुसमकोण मी, 'तुम कौन हो!---पुछनेपर 
(( हम ) श्रमण हैं? उत्तर देते हो। ऐसी संज्ञा ऐसी प्रतिज्ञावाले तुम छोगोंको यह सीखना 
चाहिये--'जो वह श्रमणको सच फरनेवाला मार्ग है, हम उस सार्गपर आरूढ़ होंगे, इस प्रकार यह 
हमारी संज्ञा सच होगी, हसारी प्रतिज्ञा (८ दावा ) यथार्थ होगी। ( और ) जिनके ( दिये ) 
चीवर (>व््त्र ), पिड-पात (८ भिक्षा ), शयनासन (-निवास ), ग्छान-प्रत्यथ-सेपक्य (- रोगी 
के औषधि-पथ्य ) सामग्रीका हम उपभोग करते हैं | डनके ( किये ) हमारे प्रति वह ( दान- ) 
फार्यमी सहाफलवाले सहासाहास्म्यवाले होंगे; और हसारी भी यह्‌ प्रद्॒ज्या निर्मेश सफकरस- 
उदय होगी ।? 

“मिक्षुजो ! मिक्षु अ्सणको सच करनेवाले श्लार्ग ( + श्रसण-सासीची प्रतिषदा )पर केसे 
आरूढ़ नहीं होता >-भिक्षुओ ! जिस किसी अभिष्यालु ( - छोमी ) भिक्षुकी अभिध्या नष्ट नहीं 
होती, द्रोह-सहित चित्तवाले ( - व्यापश्वचित्त )का व्यापाद ( - द्रोद ) नष्ट नहीं हुआ रहता, 
क्रोधीका फ्रोध ०, पाखंडी ( > उपनाही )का पाखंड ०, भ्र्षीकी कछक ( ८ जासपषे-असरसख ) ०, 
परलासी (८ प्रदाशी-निष्ठुर )का पकास ०, ईर्ष्यालकी इंथ्या ० भल्सरीका मलत्सर ( - कृपणता ) 
०, शठकी शठता ०, साथावी ( ८ वंच्चक )की साया ०, पापेच्छु (८ बद-नीयत )की पापेच्छा ०, 
भिथ्या-दष्टि ( ८ झठे सिद्धान्तवाले )की सिध्या दृष्टि ( + झूठी धारणा ) नष्ट नहीं हुई रहती । वह 
इन श्रसण-मलॉ-भ्रसण-दोषों--भ्रमण-कसटों, अपायको ले जानेवाले, दुर्गतिको भनुमव फरानेवाले 
कारणोंके झ-पिनाशसे '्रभण-सासीचि-प्रतिपदूषर आरूढ़ नहीं हुआ,” ( पेसा ) मैं कहता हूँ । 
जैसे मिक्षुओ ! मटज़ नासक''' तेज, दुधारा आयुध (८ हथियार ) संघादी(  साधुके बच्चों )से 
दँँका क्विपटा हो; उसके ही ससतान भिक्षुओ ! में इस मिक्षुकी प्रश्नज्या कहता हूँ । 

“मम्रक्लुओ ! में संघाटी (- भिक्ष-वस्त्र ) वालेके संघाटी-धारण माश्नसे, भ्रसणता (- श्रामण्य ) 
नहीं कदता | भयेछक ( :: वस्त-रहित )के नंगे रहने माश्रसे श्रासण्य (+ साधुपन ) नहीं कहता । 
मिक्षुज्ो ! रजोजल्लिक ( ८ कीचड-वासी साधु )की रजोजलिकता सान्नसे श्रासप्य नहीं कहता । 
उदकायरोहक ( - जकू-वासी )के जछवास साश्रसे ०। ० क्षक्षमुक्तक (> सदा घृक्षके नीचे रहने- 
वाले )के इक्षके नीचे वास सात्रसे ०। ० अध्यवकाशिक ( - चौड़ेमें रहनेवाले ) ० । ० उब्मद्क 
(८ सदा खड़े रहनेवाले ) ० । ० पर्थाय-मक्तिक ( बीच बीचमें निराह्मर रह, भोजन करनेवाले ) 
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० | ० संत्र-अध्यायक ( - वेद-पाठी )के संत्र-अध्ययन साश्रसे मैं अासण्य नहीं कहता । ० जटिछकके 
जरा-घारण सात्र से ० । 

“धम्रक्षुओ ! यदि संघाटिकके संघाटी-धारण साश्रसे, खभिध्यालका छोम हट जाता, ० 
वब्यापाद हट जाता, ० क्रोध ०, ० उपनाह ०, ० सर्प ०, ०पकास ०, ० हँ्व्या ०, ० सात्सर्य ०, ० 
दाठता ०, ० साया ०, ० पापेच्छा ०, मिथ्या-इष्टिकी भिध्या-दष्टि हट जाती; तो उसको सिन्र- 
अमात्य जाति-बन्धु पैदा होते ही, संघाटिक बना देते, संधाटिकताका हो उपदेश करते---“आा 
मद्रमुख ! तू संघाटिक हो जा। संघाटिक होनेपर संघाटी-घारण साशन्नसे, तुझ अमिध्यालुका छोम 
नष्ट हो जायगा । ०] मिथ्या-दृष्टिकी भिथ्या-दृष्टि नष्ट हो जायगी।? क्योंकि मिश्षुओ ! में किसी 
किसी संघाटिककों मी अभिष्याल॒, व्यापन्न-चित्त, क्रोधी, उपनाही, मर्षी, पछासी, ईर्ष्याल, 
सत्सरी, शठ, सायाबी, पापेच्छु, मिथ्या-दृष्टि देश्वता हूँ, इसलिये संघाटिकके संघाटी-धघारण माण्रसे 
श्रासण्य नहीं फहता । 

'म्नक्षुओ | यदि अवेकककी अचेककता-साश्रसे ० । ० रजोजब्लिकफी रजोजल्लिकता मात्रसे 
० | ० उदकावरोहकके उदकावरोहण साश्रसे ० । ० वृक्ष-सूछिककी श्क्ष-मूलिकता साश्रसे ० । ० 
अध्यवकाशिक ० | ० उब्भद्विक ० । ० पर्याय-सक्तिफ ० । ० मंत्र-अध्यायक ०। ० जटिलकके 
जटा-घारण मात्रसे ० अभिध्या ०--० सिथ्या-दृष्टि नष्ट होती ० । 

“ममिक्छुओ ! मिक्षु श्रमण-साभीची-प्रतिपद्‌ ( 5 सच्चा श्रमण बनानेवाले सा्म ) पर कैसे 
सार्गारूढ़ होता है (--मिक्तुओ ! जिस किसी अभिध्याल भिक्षुकी अमिध्या (< लछोम ) नष्ट होती 
है, ०-० सिध्यादृष्टि नष्ट होती है; ( वह ) इन श्रम्ण-सक्तों ० के विनाशसे अस्रण-सामीची- 
अतिपदूषर मार्याख्ड कहता हूँ । (फिर ) वह इन सभो पापक अ-कुशल घर्मासे, अपने 
को विश्वद्ध देखता है, अपनेको तरिमुक्त देखता है। ( फिर ) इन सभो पापक ० घमसि अपनेको 
विशुस् ० विमुक्त देखनेवाले उस ( पुरुष )को, प्रभोद उत्पन्न होता है| प्रमुदितको प्रोति उस्पन् 
होती है। प्रीतिमानूकी काया स्थिर होती है । स्थिर-शरीर सुख अजुभव करता है। सुखितका 
चित्त समाहित ( - एकाप्र ) होता है । वह ( १ ) मेश्रीयुक्त चित्तसे एकद्श्षाकों ड्वावितकर विहरता 
है, और दूसरी दिशा ०, और तोसरी ०, भौर चौथी ० इसी प्रकार ऊपर, नीचे, तिछे, सबकी 
इच्छासे सबके अर्थ, समी लोकको विपुल, महान्‌, अ-प्रभाण, अ-वर, द्वेष-रहित मंत्री-पूर्ण चित्तसे 
क्ावित कर विहरता है। ( २) करुणा-युक्त चित्तसे ०। (३ ) मुद्ता-युक्त चित्तते ०॥(४ ) 
उपेक्षा-युक्त चिक्तसे ० । 

“जैसे मिक्षुओ ! स्वच्छ, सधुर, शीतछ, जकवाली रप्तणीय सुन्दर घाटोंवाछी पुष्करणीय 
हो । यदि पूतक्रेदिशासे मी घाममें तपा ( > धर्स-अभितप्त ) > घर्म-परेत, थका, तृष्रित - पिपासित 
पुरुष आवबे; वह उस पुच्करिणोंमें उतर कर उदुक-पिपासाकों दूर करे, घासके ताथकों दूर करे । 
पश्चिस-दिशासे भी ० । उत्तर-दिशासे भी ० | दक्षिण-दिशासे भी ० । जहाँ कद्दींसे मी ०। ऐसेटी 
मिक्षुओ ! यदि क्षश्रिय-कुछसे घरसे बेघर प्रत्नजित होवे, और बह तथागतके उपदेश किये घर्मको 
प्राप्तकर, इस प्रकार मेत्री, करुणा, मुद्िता, उपेक्षाकी आवना करे, (सो वह ) आध्यास्मिक 
शांतिको प्राप्त करता है। आध्यात्मिक शान्ति ( > उपदाम )से ही अरन्षण-सासीची-अति पदूपर 
आरूढ है! कदता हूँ | ० यदि ब्राह्मण-कुछसे ० | ० यदि वैश्यकुकसे ० । ० जिस किसी कुछसे 
भी घरसे घेघर अबजित ० । 

“क्षश्रिय-कुछसे मी घरसे बेघर प्रवजित हो । और वह आज्तवों ( - खित-दोषों )के क्षयसे, 
आज्व-रहित बित्त-विमुक्ति अज्ञा-विम्य॒ुक्तिको, इसी जम्ससें स्वयं जान कर -- साक्षात्‌ कर “ प्राप्त कर 
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विदृश्ता है। आजखवोंके क्यसे श्रसण होता है | ब्राध्षण-कुझसे भी ० । बेश्य-कुछसे भी ०। शद्ध- 
कुकले मी ० । जिस किसी कुछसे मी ०” 
सथवान्‌ने यह कदा, सम्तुष्ट हो उन सिक्षुओंने सगवानूके भाषणकों अनुमोदित फकिया। 
( ४-इति सहायसक-वग्ग १॥४ ) 


४१-सालेय्य-सुत्तन्त (१।५॥१) 


ऐसा मैंने खुना-- 

एक समय मगवान्‌ मह्दान्‌ मिछ्त-संघके साथ कोसल ( देश )में विचरते जहाँ कोसल 
(> वासियों ) का साला ( > शाकवा ) नामक ब्राद्मण-म्रास है, वहाँ पहुँचे । 

शालाके ब्राह्षण गृहस्थोंने सुना--शाक्य-कुछसे प्रत्नजित शाक्य-पुत्र भ्रमण गौतम सद्दान्‌ 
मिक्षु-संघके साथ कोसलमें विचरते शालामें आ पहुँचे हैं।डन भगवान्‌ गौतमका ऐसा मंगल 
कोर्तिशब्द डठा हुआ है--'वद मगवान्‌ अ्ईत्‌ हैं ०१, मगवान्‌ बुद्ध हैं। वह ब्रद्मलोक-सह्दित ०'* 
ग्रह्मतयको प्रकाशित करते हैं | ऐसे अहंतोंका दर्शन अच्छा होता है। 

तब शाला-निवासी ब्राह्मण गृहस्थ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर ( कोई कोई ) 
भगवान्‌ूको अमिवादन कर एक ओर बैड गये। कोई कोई भगवानूसे कुशल क्षेत्र पूछ एक ओर 
बैठ गये। कोई कोई जिधर भगवान्‌ थे, उधर हाथ जोड़कर ० । फोई कोई नाम-गोन्न सुनाकर 
एक ओर बैठ गये । कोई कोई चुप-चाप एक ओर ब्रेड गये । 

एक ओर बेठे शाका-निवासी ब्राक्षण गृहस्थेनि मगवानसे यह कहा-- 

“है गोततस ! कया हेतु हैं > क्या प्रत्यय है, जो फोई प्राणी काया छोड़ मरनेके बाद 
अपाय  दुर्गति, पतन नर्कमे उत्पश्न होते हैं ? हे गौतम ! क्या हेतु है र क्‍या प्रत्यय है, जो कोई 
प्राणी काया छोढ़ मरनेके बाद सुगति, स्वरगेकोकर्म उत्पन्न होते हैं ? 

“मृहपतियों ! अधर्भाचरणके कारण कोई प्राणी ० नकमें उत्पन्न होते हैं । धर्माचरणके 
कारण भृद्॒पतियो ! कोई प्राणी सुगति, स्वर्गोकरममें उल्पन्न होते हैं । 

“हस्त छोग आप गौतसके इस विस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिप्त भाषणका विस्तारपूवक 
अर्थ नहीं समझ रहे हैं। अच्छा हो, आप गौतम हमें इस प्रकार धर्म उपदेश करें, जिसमें आप 
गौतसके इस विस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिप्त मापणका विस्तारपूर्वक अर्थ हम समझ सकें |” 

“तो यृहपतियो ! खुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।!” 

“अच्छा, भो !”--कह, शाका-निवासी ब्राह्षण गृहस्थांने मगवान्‌को उत्तर दिया । 

मगवानने थह कद्ा--“गृहपतियों ! कायिक अधर्साचरण, विषम आचरण तीन प्रकारफा 
होता है। वाचिक अधघर्माचरण, विपस्ष-आचरण चार प्रकारका द्योता है। मानसिक अधर्माचरण, 
विषम-आचरण तीन प्रकारका होता है। गशृहपतियों ! केसे कायिक अधर्मसाचरण ० तीन प्रकारका 
होता है (यहाँ यूहपतियो ! कोई ( पुरुष ) ( १ ) दिसक, कर, छोहित-पाणि ( > खून रंगे 
हाथोंवाल्ा ), मार-काटमें रत, प्राणियोंके प्रति निर्दयी होता है। ( २) अद्जक्षादायों (5 चोर ) 
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होता है, जो वूसरेका बिना दिया, चोरीका कहा जानेवाला शाँवमें या ज॑ंगरमें रकखा घन-साभाल 
है, उसका छेनेवाका द्वोता है। (३ ) कामों (- खली संभोग )में मिथ्याचारों (- दुराचारी ) 
होता है; डन ( शस्लियों )के साथ संभोग करता है, जो कि खाता ब्वारा रक्षित है, पिता द्वारा 
रक्षित, माता-पिता द्वारा रक्षित, जाति-बाकों द्वारा रक्षित, मगिनी द्वारा रक्षित, जातिवारों द्वारा 
रक्षित, गोत्रवाकों द्वारा रक्षित, धर्मसे रक्षित हैं, पतिवाली दंड्युक्त हैं, अन्त ( विवाह संयंधी ) 
माकछा सान्र मी जिनपर ढाल दी गई है। इस प्रकार गृहपतियों ! तोन प्रकारका कायिक अधर्मा- 
चरण ० होता है। 

“कैसे गृहपतियों ! जार प्रकारका याचिक अधर्मायरण ० द्वोता है ९--यहाँ सृहपतियों ! 
कोई ( पुरुष ) ( १ ) मिथ्यावादों होता है। समामे, या परिषद्‌, या जातिके मध्यमें, या पूग 
(८ पंचायत )के मध्यमें, राजदर्बारमें, बुलानेपर साक्षीके किये---'हे पुरुष ! जो जानते हो, 
वह कट्दो !--( पूछनेपर ); वह न जानते हुए कहता है--'मैं जानता हूँ”, जानते हुये कहता 
है--..''में नहीं जानता! । न देखे कद्दता है--'मेंने देखा है”; देखे हुए कद्दता है---'मेंने नहीं देखा ।! 
इस प्रकार अपने छिये था परायेके छिये, या थोढ़े आमिष ( -: मोगवस्तु )के छिये जानवूझकर 
झूठ बोछता है। ( $ ) चुगुलखोर होता है--इनमें फूट डालनेके छिये यहाँ सुनकर वहाँ कहता 
है; उनमें फूट डालनेके छिग्रे, वद्दाँ सुनकर यहाँ कट्टता है। इस प्रकार मेऊजोलवाकछोंकों फोड़ने- 
बाका, फूटे हुओं ( को फूट )को सह वेनेवाछा, वर्ग( - पार्टीबाजो )में खुश, वर्गमें रत, वर्भमें 
आनन्दित, व्गकरणी वाणोका बोलनेवाका होता है। ( ३ ) परुष ( ८ कह )-भाषी दोता है--जो 
वाणी तेज, क्कश, दूसरेको कड़वी छगनेवाली, दूसरेको पीड़ित करनेवाली, फक्रोधपूर्ण, अशांति- 
पैदाकरनेवाली है, जैसी वाणीका बोलनेवाछा होता है। ( ४ ) प्रलापोी होता है--बेवक्त बोलने- 
बाला, भयथार्थ बोलनेवाला 5 अतथ्यवादी, अधमेवादी, अ-विनय( -- अनीति )-वादी, बिना समय, 
बिना-उद्देश्यके तात्पय-रहित, अनर्थयुक्त निस्पार वाणीका बोलनेबाला होता है । इस प्रकार गृह- 
पतियों ! चार प्रकारका घाचिक अधर्माचरण ० द्ोता है । 

“कैसे ग्रृदूपतिथो ! त्तीन प्रकारका सानसिक अधर्माचरण ० होता है (--यहाँ ग्रह- 
पतियों ! कोई ( पुरुष ) (३ ) अभिष्यालु (- छोभी ) होता है; जो दूसरेका घन-सामान 
( ८ वित्त-उपकरण ) है, उसका छोम करता है--'अद्दो ! जो दूसरेका ( धन ) है, वद मेरा दो 
जात! ।* ( २ ) ब्यापक्षसित्त - द्ेषपूर्ण संफलपवाला होता है--“यह प्राणी मारे जायें, बध किये 
जायें, उच्छिन्न होवें, विनष्ट होवें, सत रहें'--इत्यादि । (३ ) मिथ्यादृष्टि * डछूटी धारणावाला 
होता है--'दान कुछ नहीं”, यज्ञ कुछ नहीं, हवन कुछ नहीं, सुकृत दुष्क्त कर्मोका कोई फू + 
विपाक नहीं, यह छोक नहीं, परकोक नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, औपपातिक सर्व ( अयोनिज 
प्राणी ८ देवता छोग ) नहीं हैं । छोकमें टीक-पहुँचवाले दीक-रास्ते-पर-छगे ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं 
हैं, जो इस लोक और परक्षोककों स्वयं जान कर साक्षात्कार कर ( भौरोंको ) जतछायेगे। इस प्रकार 
गृदपतियों ! तीन प्रकारका मानसिक अधर्माचरण ० होता है । 

“सृहपतियों ! इस प्रकार अधर्माचरण -: विषम-आचश्णके कारण कोई प्राणी काया छोड़ 
मरनेके घाद ० नरकमें जाते हैं । 

“मुहपतियों | तीन प्रकारका कायिक धर्माचरण ८ सम-आचरण होता है । चार प्रकारका 
वाधिक धर्साचरएण - सम-आचरण होता है। त्तीन प्रकारका मानसिक घर्माचरण 5 सम-आचरण 
होता है। कैसे गृहपतियों | तोन प्रकाशका कायिक घर्मांचरण ० होता है यहाँ शगृहपतियों ! 
कोई ( पुरुष ) (१ ) प्राणातिएात (5 दिसा ) छोड प्राणातिपातसे विस्त होता है--बह 

श्र 
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इण्ड-त्यागी, दास्त्यागी कजाल, दयालु, सारे प्राणियोंका हित और अनुकंपक हो विहरता है । 
(२ ) अदिज्ञादान ( > चोरी )को छोद, अदिश्षादानसे विरत होता है--जो दूसरेका विना 
दिया ०* उसका न लेनेवाला द्वोता है। (३ ) कामों ( - स्लरी-संसोग )के सिथ्याचारको छोड़, 
कास-भिध्याचारसे विरत होता है। उन ख्थियोंके साथ संभोग नहीं करता, जो कि माता द्वारा 
रक्षित हैं ०" । इस प्रकार गृहदपतियों ! तीन प्रकारका कायिक धर्माचरण ० होता है। 

“कैसे शृद्पतियो ! चार प्रकारका वाचिक धघर्माचरण ० होता है यहाँ गृहपतियों ! 
कोई ( पुरुष ) ( । ) मृषाबादको छोड़ स्षावादसे विरत होता है। समामें ०१ जानबूझकर झूठ 
नहीं बोखता । ( २) पिशुनवचन (+- छुगली ) छोड़, विद्वनवचनसे विरत द्वोता है। इनमें 
फूट डालने ०१ फूटे हुओंका मिक्तानेवाा होता है, मेकजोछवालोंको सहायता देनेवाला होता 
है। मेलमें रत, मेलूमें प्रसत्र, मेहमें आनंदित, मेलकरणी वाणीका बोलनेचाला होता है। (३ ) 
परुषब्चनकों छोड़, परुषबचनसे विरत होता है। जो वह वाणी मधुर, कर्णसुखद, प्रेमणीय, 
हृदयंगम, सम्य ( + पौरी ), वहुजन-कान्ता रू वहुजन-सनापा होती है, डसका बोलनेवाला होता 
है। ( ४ ) प्रत्ाषीको छोड़ प्रलापसे विरत होता है ।--समय देख बोलनेवाला ० अर्थवुक्त 
साश्वती चाणीका बोलनेवारा होता है | इस अकार ० । 

“कैसे गृहपतियों ! तीन अरकारका मानसिक धर्माचरण ० होता है ?--यहों ग्रृहपतियों ! 
कोई ( पुरुष ) ($ ) अभिध्या-रद्दित (5 निर्छकोम ) होता है--जो दूसरेका धन-सामान है ०४९ 
उसका छोमभ नहीं करता । (२) अ-व्यापन्न चित्त रहित-देष संकल्पवारछा होता है--यह प्राणी 
बेर-रहित, व्यापाद ( > द्रोह )-रहित प्रसन्न सुख्खी हो अपनेको घारण करें | (३ ) सम्यग्‌-इष्टि 
+ डीक घारणावाला होता है--यज्ञ है, हवन है ० * ऐसे श्रसण ब्राह्मण ९, ०" जतलायेंगे । इस 
अकार गृहपतियों ! तीन प्रकारका धर्माचरण ० होता है । 

“मृहपतियों ! इस प्रकार घधर्माचरण -- सम-भाचरणके कारण कोई प्राणी काया छोड़ 
मरनेके बाद सुग्गति, खर्गमे उत्पन्न होते हैं । 

“मृहपतियों ! यदि धर्म चारी 5 समचारी इच्छा करे--“अहो ! में काया छोड मरनेके 
बाद सहाधनी क्षत्रिय हो उत्पन्न होऊँ'; यह हो सकता है, कि वह ० सरनेके बाद महाधनी क्षत्रिय 
हो उत्पन्न होवे। सो किस कारण वह बेसा घर्माचरण करनेवाला है, सप्त-आचरण करनेवाला 
है । गृहपतियो ! यदि धर्मचारी इच्छा करे--“अड्ो ! में ० महाधती बाह्मण हो उत्पन्न होऊँ/; ० । 
०-अद्दो में सहाधनी गृहपति (- चेश्य ) हो उत्पन्न होऊँ; ० । 

“गृहपतियों | यदि धर्मेचारों ० इच्छा करे--'अद्दो ! में ० चातुमहाराजिक देवताजोमें 
उत्पन्न दोऊें; ० । ०» श्रायस्त्रिंश देवताओंमें ० । ० तुषित देवताओंमें ० । ० निर्माणरति 
देवताओंमें ० । ० परनिर्मित-चशवर्तों देवताओंमें ० । ० ब्रह्मकायिक देवताओमें ० । ० आभा 
देवताओंमें ० । ० परीत्ताभ देवताओंमें ० । ० अप्रमाणाम देवताओंमें ० । ० आभस्वर देव- 
ताओंसे ० । ० शुभ दवेबताओंमें ०। ० परीत्त-शुभ देवताओंमें ० । ० अप्रमाण-शुभ देव- 
साओंमें ० । ० शुभकृत्ख देवताओंसें ० । ० बुहन्फल देवताओंसे ० । ० अविभ देवताओं ० । 
» आतप्य देवताओंमें ० । ० सुदर्शन देवताओोंमें ० । ० सुदर्शी देवताओंमें ० । ० अकनिष्ठक 
देवताओंमें ० । ० आकाशानन्त्यायतनकें देवताओंमें ० । ० विज्ञानानत्यायतनके देवताओंमें ० 


* देखे पृष्ठ १६९५ ( को अनंभीकारात्मक करके ) । + पृष्ठ १६९ ( निषेषकोी इटा कर )। 
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० आर्किचन्यायतनके देवताओं ० । ० नैवरसशनासंज्ञायतनके वेवताओंमें ० । 

“गृहपतियों ! यदि धर्सचारो > समचारी इच्छा करे--“अहो ! में आख्रवों (८ खित्त- 
झक्कों )के क्षमसे आखव-रहित चित्तकों विमुक्ति, प्रश्ञाकी विभुक्तिको इसी जन्म्में स्वयं जानकर 
साक्षास्कार कर प्राप्त कर विहरूँ । यह हो सकता है, कि वह आजवरोंके क्षयसे ० प्राप्त कर विहरे। 
सो किस कारण ?--वह वैसा धर्म चारी + समचारी है ।” 

पैसा कदनेपर शाला-निवासोी ब्राह्मण गृहस्थोंने मगवानसे यह कहा--- 

“आगश्रर्य मो गौतम ! आश्चर्य मो गौतम ! जैसे ऑधेकों सीधा कर दे ०* यह हमस भगवान्‌ 
गौतसकी धारण जाते हैं, घर्मं और मिक्षु-संघकी मी । आजसे भाप गौतस हमें अंजलिबद्ध शरणागत 
उपासक स्वीकार करें। 





१ देखो पृष्ठ १६ । 


४२-वेरंजक-सुत्तन्त (१।५॥२) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोर्मे अनाथपिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

उस समय वेशंजा-निवासी ब्राह्मण-यृदस्थ किसी कामपे क्रावसतीर्म रहते थे । 
वेरजञा-निवासी बाह्मण-गृहस्थोंने सुतना---'शाक्यकुछसे प्रश्नजित ०" एक भर बैडे वेरआ- 


निवासी ब्राह्म ण-गृहस्थोंने भगवानसे यह कहा--- 
“मो गौतस ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो कोई प्राणी काया छोड़ सरनेके बाद अपाय, 


दुर्गति, पतन, नर्कमें उत्पन्न होते हैं! ०९ आजसे आप गोतस हमें अंजलिवद्ध शरणागत उपा- 
सक समझें । 








* देखो पृष्ठ १६८ । ' देखो पृष्ठ १६८-७१ ( ४१ सालेय्यसुत्तन्तकी तरह )। 
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४३-महा-बेदल्ल-सुत्तन्त ( १५३ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्राधस्तीमें अनाथपिंडिकके आरास ज्ेलवनमें विहार करते थे । 

तब ज्ायुष्सान महाफोषप्टिल ( + कोद्धित ) सायझ्ारू प्रतिर्सल्कयन ( > एकास्त चिन्तन, 
ध्यान )से उठ जहाँ आयुच्मान्‌ सारिषुत्र थे, वहाँ गये । जाकर आयुच्सान्‌ सारिएृश्नके साथ “*“यथा- 
योग्य संमोदन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे जायुच्सान्‌ सद्दाकोद्वितने आयुष्ान्‌ सारिपुश्नसे 
यह कहा-- 

“आवुस ! <दुष्प्रज्' *दुष्प्रश' कहा जाता है, किस ( कारण )से चह'“''*'दुष्प्रज्ञ कहा 
जाता है १” 

“सूंकि नहों समझता, (न प्रजानाति ) इसलिये आवुस ! वह दुु्प्रश् कहा 
जाता है |” 

“क्या नहीं समझता 

“ “यह दुःख है'--इसे नहों समझता; “यह दुःख-समुदय ( > दुःखका कारण ) है?-- 
इसे नहीं समझता; “यह दुःख-निरोध है?--इसे नहीं समझता; “यह दुःख-निरोध-गासमिनी प्रतिपद्‌ 
(७ मार्ग ) है'--इसे नहीं समझता। नहीं समझता है, इसलिये आवुस ! वह दुष्प्रश् कहा 
जाता है ।” 

“साधु, आावुस (”-..( कह ) भायुष्मान्‌ समहाकोद्वितने आयुचष्सान्‌ सारिपुश्नके माषणका 
अमिनन्दन कर अनुमोदन कर, आयुष्मान्‌ सारिपुश्नसे आगेका प्रशन पूछा--- 

“आवुस ! 'पज्ञावान! भज्ञावान”! कहा जाता है, किस( कारण )से प्रश्ञावान्‌ कट्ा 
जाता है ९!” 

“डूकि वह समझता है (« प्रजानाति ), इसछिये आवुस ! वह प्रश्ावान्‌ कहा 
जाता है ।”” 

“क्या समझता है ९” 

८ “यह दुःख है'--इसे समझता है ० ; ० 'यह दुःख-निरोध-गासिनी | प्रतिपदू है!-..इसे 
समझता है। समझता है, इसलिये आवुस ! वह प्रशावान्‌ फद्दा जाता है !” 

“आयुस ! “विज्ञान” (विज्ञान कद्ा जत्ता है, किससे विज्ञान कहा जाता है ?” 

“बूँकि आावुस ! ( वह ) जानता है (> विजानाति ), इसलिये विज्ञान कद्दा जाता है ?” 

“क्या जानता है (?! 

८ « यह ) सुत है--( इसे ) जानता है ; ( यद ) दुःलल है'--( इसे ) जानता है; “( यह ) 
त-सुख-न-दुःख है!--..( इसे ) जानता है । जानता है, इसलिये आयुस ! विज्ञान कहा जाता है ।!! 
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“आबुस ! जो यह प्रज्ञा है, और यह जो विज्ञान, यह दोनों पदार्थ मिले-जुले ( > संखष्ट ) 
हैं, या भछग अछग ? इन ( दोनों ) पदार्थों, ( » धर्मों )को विछृत विकृण कर उनका भेद जत्- 
छाया जा सकता है १” 

“अआपधुस ! यह जो प्रज्ञा है, और यह जो विज्ञान है, यह दोनों पदार्थ भिले जले हैं, 
अलग अकृग नहीं हैं; किन्तु इन ( दोनों ) पदार्भोकों विलग विछृग कर उनका भेद महीं जतकाया 
जा सकता ।”! 

“अखुस ! जो यद प्रश्ञा है, और जो यह विज्ञान है; इन ( दोनों ) सिले-जुले न-विकृग 
पदार्थोका क्या भेद है ? ”? 

“आबुस ! ० इन दोनों ० पदार्थोका यह भेद है--अ्शा सावना (८ भनोयोग ) करने 
योग्य है, और विज्ञान परिक्षेय ( > ज्ञेय ) है।” 

“आजुस ! वेदुना' 'वेदना” कही जाती है; किस ( कारण )से वेदना कही जाती है _” 

“चूँकि आवुस ! ( यह ) वेदुन ( ७ अनुमव ) करती है, इसक्षिये वेदुना कहो जाती है ९” 

“क्या बेदन करती है ?” 

“सुखको भी वेदन करती है । दुःखको भी वेदन करती है, न दुःख-न सुखको भी वेदन 
करती है । वेदन करती है इसलिये ० |”” 

“आबुस ! संज्ञा! 'संज्ञा' कही जाती है ; ० ?” 

“चूँकि आवुस ! ( यह ) संजानन ( > पहिचान ) करती है, ० ।!! 

“क्या संजानन करती है ?!” 

“नीलेको मी संजानन करती है, पीढेको मी ०, काककफो मीौ०, सफेदकों मी ० । 
संजानम करती है, इसकछिये ० ।”” 

“आबुस ! जो संज्ञा है, जो वेदुना है, और जो विज्ञान है; यह धर्म (> पदार्थ ) मिले- 
जुले हैं, था अछूग ९ इन घर्मोको विछूण विकृग कर इनका भेद्‌ जतकाया जा सकता है ?” 

“आबुस ! ० यह (तीनों ) धर्म मिले जुले हैं, विकृत नहीं हैं। और इन ( तीनों ) 
पदार्थोकों विकम विक॒ग करके उनका भेद्‌ नहीं जतलाया जा सकता ।॥” 

“आजुस ! ० इन ( तीनों ) धर्मोका क्या भेद है १?” 

“आबुस ! जिसको वेदन* ( - अनुभव ) करता है, उसका संजानन करता है; उसका 
विजानन करता है। इसलिये यह धर्म भिले-जुले हैं, चिकृत नहीं; और उन्हें ० विहूण करके, 
उनका भेद नहीं जतकाया जा सकता है ।” 

“आवुस ! पाँच ( चक्षु भादि बाह्य ) इन्द्रियोंसे अर्सबद्ध छुद्ध सनो-विश्ञान द्वारा क्या विशेथ 
(> जानने योग्य ) है १” 


* बस्तुके दुःखात्मक, सुखात्मक, न-दुःख-न-मुखात्मक मात्र अनुभवको बेदला कहंत हैं, जैसे कड्डू- 
खाते बक्त उसका खाद मात्र जानना । वस्तु क्या है, इस परिचय-युक्त ज्ञानकों संशा कहते हैं; जैसे यद 
मूँगका लड्डू है, पीला है; इसके वाद यथाये क्षानकी अवस्था विज्ञान है। जो शान मार्गपर आरूद करनेमें 
समथे होता है, वह प्रशा है | उत्तर-उत्तरवाले पूर्न-पूर्वकी क्रियाके संपादक होते हैं। 3ेदना, सं, प्रज्ञा, अश- 
फियोंका राशिके पास बैठे बच्चे, गेवार और सराफकी तरइ हैं। बच्चा अशर्फियोके चित्र-विचन्न रूपहीको 
जानता है, गैवार उनके द्वारा कामकी चीजें खरीदनेके उपयोगकी भी जानता है, किन्तु खरें खोटेकी बात 
नहीं जानता; सराफ सब जानता है। 
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4 झाबुस ! ० शुद्ध ्ननोविशान हारा आकाश” अनन्त है!-..यह आकाश-आनस्त्य-आय- 
सन विश्ेय है; “विज्ञान अनन्त है'---यह विशान-आनन्त्य-जायतन विश्वेय है; 'कुछ नहीं है! ( - अ- 
किंलित्‌ )--यह आ्किचत्य-आयतन विज्लेय है ।”! 

“आयुस ! विशेय धर्मों ( > पढ़ार्थो )को किससे प्रजानन करता (+अच्छी तरह जानता) 
है ॥4४॥ 

“आजुस ! विजेय धर्मोको प्रज्ञा-चक्षुसे ग्रजानता है.।” 

“आवुस ! प्रज्ञा किस छिये है ?” 

“आवुस | प्रज्ञा अमिशाके छिये है, परिशाके लिये है, श्रहण( - व्याग )के लिये है । 

“आयुस ! सम्यग-हष्टि ( + डीक धारणा )के अहणमें कितने प्रत्यय ( > हेतु ) हैं १” 

“आवबुस ! ० दो प्रत्यय होते हैं--( $ ) दूसरोंसे घोष ( +- डपदेश-ध्रवण ), और ( २ ) 
योनिश: मनश्कार ( - मूछपर विद्यार करना ) । ० । यह दोनों ०।” 

“आयुस ! किन अंगोंसे युक्त होनेपर, सम्यग-दृष्टि ेतो-विमुक्ति-फलवाछी, तथा चतो- 
विमुक्ति-फलके माहात्म्यवाली होती है; प्रश्ा-विमुक्ति-फलवाली तथा प्रशा-विमुक्ति-फलके माहा- 
स्म्थवाली होती है १” 

“आधुस ! पाँच अंगोंसे युक्त सम्यण-दृष्टि ० साहात्म्यवाली होती है ।--यहाँ आलुस ! 
सम्यग्‌-दृष्टि ( $ ) शीक्ष( 5 सदाचार )से युक्त होती है; (२) श्रुत( - धर्मोपदेश-अ्रवण )से धुक्त 
होती है; (३) साक्षाल्कार ( 5 साकच्छा -: भावना आवदिकी पह्रक्रियाके जाननेके लिये अभिज्नसे 
वार्तोछाप ) ०; (४ ) शसमथ (5 समाधि ) ०; (५) विपश्यना (> परमस-श्ञान )से युक्त 
होती है | इन पाँच ०।” 

“आबुस ! भव कितने हैं १” 

“आवुस ! यह तीन भव ( > छोक ) हैं--कास-मव, रूप-मव, अ-रूप-भव ।”” 

“कैसे आवुस्त ! मविध्यमें पुनर्भव ( + पुनजन्स ) संपन्न होता है ९”! 

“आवुस ! अविया लीवरणों (- ढक्कनों ) वाले, तष्णा( रूपी ) संयोजनों( - बंधनों ) 
वाले प्राणियोंकी वहाँ वहाँ अमिनन्दना (- छालसा ) होती है; इस प्रकार आचुस ! भविध्यमें ० ।”” 

“आखुस ! प्रथस-ध्यान क्या है ?” 

“आवुस ! यहाँ भिक्षु कामनाओंसे रहित बुराइयोंसे रहित, वितक-विचार-सहित, विवेकसे 
उत्पन्न प्रीतिसुखवाले प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यह आवबुस ! अधम-घ्यान कहा 
जाता है।” 

“आबुस ! प्रथम्-ध्यान किस अंगवाला है ?” 

“आवुस | प्रथम-ध्यान पाँच अंगोंचाला है। आवधुस ! प्रथम-ध्यान ग्राप्त मिक्षुको वित्क 
रहता है, पिचार रहता है, प्रीति रहती है, सुख रहता है, और चित्तकी एकाम्रता रहती है। 
आयुस ! इस प्रकार अ्रथम-ध्यान पाँच अंगोंवाला है।”” 

“आखयुस ! भथम-ध्यान किन अ॑गोंसे विदहीन और किन अंगोंसे युक्त है (” 

“आुस ! अ्रथम्-ध्यान पाँच अंगोंसे विदीन और पाँच अंगोंसे युक्त होता है। आवुस ! 
अथम-ध्यान-प्राप्त सिक्षुका कामच्छन्द (5 विषयमें अनुराग ) प्रदीण (> छूट गया ) होता है, 
व्यापाद (८ वोह ) ०, स्त्थान-सुद्ध (5 आारूस्य ) ०, ओद्धत्त्य-कौकृत््य ( + डखतपना-हिच- 
बिकाहट ) ०, विचिकित्सा ( > संशय ) प्रहीण होती है! वितर्क रृता है, घिचार रहता है, 
प्रोति रदती हैं, रुख रहता है, चित्तकी पकाप्रता रदती है। ०।” 
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“आवुस | यद पाँच दृग्द्रियाँ; जैसे कि--चक्षु-इम्द्रिय, ओघज ०, प्राण ०, जिला ०, काय- 
हश्दिय--मिन्र सिद्र विषयोवाली - मिक्न सिनत्न य्रोचरोंवाछी हैं; ( यह ) एफ दूसरेके विषय < 
गोचरको नहीं ग्रहण कर सकतीं; आवुस ! भिन्न भिश्न विषयोंवाल्ी ०, एक दुसरेके विषय ० 
गोचरक्ो न अहण कर सकने वाछो इन पाँच इन्द्रियोंका क्‍या प्रतिशरण ( « आश्रय ) है, इनके 
शसोचर  विषयको कोन अजुभव करता है १” 

“झावुस | इन पाँच ० इन्द्ियोंका प्रतिशरण सन है; रन हनके ० विषयको अनुभव 
फरता है।” 

“आवुस यह चक्षु ० पाँच इन्द्रियाँ किसके प्रत्यथ ( + आश्रय )से स्थित हैं ?” 

“आदुस ! यह ० पाँच इन्द्रियाँ आयुके जाभ्रयसे स्थित हैं |” 

“आदुस [ आयु किसके आश्रयसे स्थित है ९” 

“आयु डष्मा ( - उच्णता, शरीरकी गर्सी )के आश्रयसे स्थित है ।” 

“आवबुस ! उष्मा किसके झाश्रयसे स्थित है ?” 

“उच्मा आयुके आश्रयसे स्थित है ।” 

“आवुस ! अमी दमन आयुष्सान्‌ सारिषुश्रके भाषणको सुने दैं--“आयु उच्माके आश्रयसे 
स्थित हैं; अमी ( फिर ) हम आयुष्मान्‌ सारिएतन्नके भाषणकों सुनते हैं---“डष्सा आयुके आश्रयसे 
स्थित है? । आवुस ! इस कथनका मतरूब हमें कैसे समझना चाहिये ?” 

“तो आजुस ! में तुम्हें उपमा देता हूँ; उपसासे मो फोई कोई विज्ञ पुरुष भाषणका अर्थ 
समझ जाते हैं। आवुस ! जैसे जलते हुये तेकके दीपकमें, लोके सहारे प्रकाश दिखाई पढ़ता है, 
अ्रकाशके सहारे छौ दिश्वाई पढ़ती है; ऐसे ही आयुस ! जायु उच्साके आश्रयसे स्थित है, उच्सा 
भायुके आश्रयसे स्थित है ।” 

“आबुस ! वहीं आयु-संस्कार हैं, और वही वेदनीय (5 अनुभवके विषय ) धर्म (- पदार्थ ) 
हैं; अथवा आयु-संश्कार दूसरे हैं, और वेदनीय-घर्स दूसरे हैं १” 

'“आवुस ! आयु-संस्कार और वेदनीय-घर्म एक नहीं हैं; यदि भायु-संस्कार और वेदनीय- 
धर्म एक होते; तो संज्ञा-पेदिति-निरोध( ध्यान )में अवस्थित मिक्षुका ( वेदना-रहित अवस्थासे 
बेदनासह्वित अवस्थामें ) उठना न होता । चूँकि आावुस ! आयु-संस्कार दूसरे हैं, ओर वेद्नीय-पघर्म 
दूसरे हैं, इसलिये संज्ञा-वेद्ति-निरोधमें अवस्थित मिक्षुका उठना होता है ।” 

“अआखुस ! कितने धर्म (+ पदार्थ ) इस कायाको छोड़ते हैं, जब कि यह छोड़ा फेंका 
हुआ अचेतन ( दारीर ) फाठकी माति सोता है १” 

“आवुस ! जब इस कायाकों आयु, उष्मा और विज्ञान--यद्द तीन घर्म छोड़ते हैं; तो 
यह ० अचेतन काठकी भाँति सोता है ।”” 

“आवुस ! यह जो सरा हुआ - कारुकृत है, और जो यह संज्ञा-वेद्ति-निरोध ( ध्यान )- 
में अवस्थित भिक्षु है; इन दोनोंमें क्या भेद है ?” 

“अआखुस ! यह जो मरा हुआ फाछकृत है, इसके काय-संस्कार ( -- शारीरिक यति ) निरुद्ध, 
शान्त हो गये दोते हैं, उसके चाचिक संसकार निरूद, धान्त हो गये होते हैं, खित्त-संस्कार निरुद 
शान्त हो गये रहते दें; आयु क्षीण, उष्मा शांत, इन्द्रियों उच्छिन्ष हो गई रहती हैं । जो वह संजशा- 
बेद्ति-निरोधमें अवस्थित भिश्षु है, उसके भो काय-संसकार (> फायिक क्रियायें ), वाचिक-संस्कार, 
चित्त-संस्कार निरूद्ध और अतिम्र श्रः्ध दोते हैं, किन्तु उसकी आयु क्षोण नहीं दोती, उच्मा ध्ाम्त नहीं 
दोती, इन्द्रियाँ विशेषत: असन्न (८ निममेल) दोतो हैं। यह है आजुस ! ० ( दोनों ) का सेव ।” 
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“आखबुस ! सुख्व-दुरव( दोनों )-रहित चेतो-विमुक्तिकी समाप्ति ( > प्राप्ति )के कितने 
प्रत्यय (> आश्रय ) हैं ?” 

“आअखुस ! चार हैं ० ( जब ) मिक्षु सुख और दु:खके परित्यागसे; सौसनसथ ( -- चित्तो- 
छास ), और दूमेनसय (-- चित्त संताप )के पहिलेद्दी अस्त हो जानेसे, सुख-दुःस् रहित उपेक्षासे 
स्छतिकी परिशुद्धि बाके चतुर्थ ध्यानको आरप्त हो चिहरता है। यह आशुस ! छुख-दु :ख-रददित 
चेतोबिमुक्ति समापत्तिके चार प्रत्थय हैं ।” 

“आजुस ! आनिमित्त-बेतोधिमुक्तिकी समापत्तिके छिये कितने प्रत्यय हैं १” 

“आवुस ! ० दो भ्रत्थय दैं--(१) सारे निभित्तों (< रूप-आकृति आदि )का झनमें न 
करना; और (२) अ-निमित्त घातु (> छोक )का भनमें करना | यह आबुस ! ० ।” 

“आबुस ! आनिमित्त-चेतोविमुक्तिकी स्थितिके छिये कितने प्रस्यय हैं ?” 

“आवुस ! ० तीन प्रत्यथ हैं--(१) सारे निमित्तोंको सनमें ल करना; (२) अ-निमित्त 
धातुको मनमें करना; और (३) पू्वेंका अमिसंस्कार ( - संस्कार ) | यह आबुस ! ० ।” 

“आवुस ! आनिभित्त-वेतोपिमुक्तिके उत्थानके कितने भ्रत्यय हैं १” 

“आवुस ! ० दो प्रत्थय हैं-“(३) सारे निमि्तोक्तों मनमें न करना; और (२) अनिमित्त- 
घातुको सनर्में न करना । यह आवुस् ! ० ।”! 

“आबुस ! जो यह अप्रमाणा लेतोधिमुक्ति है, जो यह आकिचन्या थेतो-विमुक्ति है, जो 
यह शुन्‍्यता चेतोविमुक्ति है, और जो यह आनिमित्त-चेतोयिमुक्ति है; यह घर ( > पदार्थ ) 
नाता-अर्थे-वाले ओर नाना-व्यंजन-वाले हैं, अथवा एक-अथे-वाले किन्तु नाना-व्यंजन-वाले हैं ??' 

“आबुस ! ० ऐसा मतरूब ( ८ पर्याय ) है, जिससे यह ( चारों ) धर्म नाना-अर्थ-वाले, 
नाना-ब्यंजन-वाले हैं; ऐसा मतछब भी है, जिससे कि यह एक-अर्थ-वाले हैं व्यंजन ही ( इनका ) 
नाना है । क्‍या है वह मतकृ॒बव जिससे यह ० ?--आवुस ! ( जब ) मिक्ष (३) मैत्रीयुक्त चित्तसे 
एक दिशाको पूर्ण कर बिहरता है, वैसे ही दूसरी दिशाकों, बसे ही तीसरी दिशाको, नैसे ही 
चौथी दिशाको, इस प्रकार ऊपर नीचे, आडे-बेड़े, सबके विचारसे सबके अर्थ, विपुल, भह्दान, 
प्रसाण-रहित ( - अति-विशाक ), वेर-रह्त, ज्यापाद-रहित, मत्री-युक्त चिससे सभो छोकको पूर्ण 
कर विहरता है। ( २) करुणायुक्त चित्तसे ०।(३ ) छुद्ता-युक्त चित्तसे ० । ( ४ ) उपेक्षा 
युक्त चित्तते ० । यह आवुस ! अग्रस्माणा चेतोविमुक्ति कद्दी जाती है । 

“क्या है आबुस ! आर्फियन्या चेतोविमुक्ति (!!--आवुस ! (जब) भिक्षु विज्ञान-आयतनको 
अतिक्रमण कर, “कुछ नहीं है! ( <+ अ-किचन )--इस आकिघन्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है; 
यह जायुस ! आक्किचन्या चेतोविमुक्ति है। 

क्या है आवुस ! शुून्यता चेतोविम्ुक्ति --आखबुस ! ( जब ) भिक्षु अरण्य, दुक्ष-छाया या 
झुन्य-आगारसें रहते यह सोचता है--“यह समी ( जगत्‌ ) जात्मा या आत्मीयसे शून्य है'; यह 
आवुस ! ० । क्या है आवुस ! आनिमित्ता चेतोविमुक्ति ? आबुस ! (जब ) भिक्षु॒ सभी 
निमित्तोंको जनमें न कर, अनिमित्त चित्तकी समाधिकों माप्त कर विहरता है; यह है आवुस ! ०। 
यह है आवुस ! मतकब, जिस सतलबसे यद्द घर्म नाना-अर्थ-वाले और नाना-व्यंजन-वाले हैं । 

“क्या है आवुस ! मतलब, जिस सतलबसे यह एक-अर्थ-वाले हैं, ब्यंजन ही ( इनके ) 
नाना हैं (-आायुस ! राग, ह्ेष, मोह (--यह दीनों ) प्रसाण करनेवाले हैं; किन्तु क्षोणास्तव 
(5 चितपछोंसे मुक्त, अर्रत्‌ ) मिक्षुके वह क्षीण दो गये, जइसे उच्छिल्न हो गये हैं, सिर-कटे 
ताइकी तरह हो गये हैं, अमावकों प्राप्त हो गये हैं, मविष्यमें उत्पन्न होने योग्य नहीं रह गये हैं । 

श्दे 
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जाबुस ! जितनी अभ्रमाणा चेतोविमुक्तियाँ हैं, अकोप्या ( चेतो-विभुक्ति ) उनमें (सबसे ) श्रेष्ठ 
है । अकोप्या चेतो-विमुक्ति राग-देष-मोदसे झूल्य है। जाबुस ! राग किचन ऐ, देष कियन है, 
मोद किन है। वह ( राग, द्वेष, मोह ), क्षीणासत्रव सिश्षुके क्षीण हो गये ० । आशुस ! जितनी 
आककिचचन्या चेतोविभुक्तियाँ हैं, अकोप्या चेतोविमुक्ति उनमें ( सर्व-)श्रेष्ट है । और वह 
अकोप्या चेतोविमुक्ति राग-हष-मोहसे झ्लूल्य है । आधुस ! राग निमित्त-करण है, हेष निमित्त- 
करण है, मोह निभित्त-करण है । वह, क्षीणास्रव भिक्षुके क्षीण हो गये ० । आबुस ! जितनी 
अनिमित्ता चेतोषिमुक्तियाँ हैं, अकोप्या चेतोविमुक्ति उनमें ( सर्च - )श्नेष्ठ है। वदद अकोप्या 
चेतोविमुक्ति राग-देष-मोहसे झूल्य है । शाबुस ! यह मतलब (-- पर्याय ) है, जिस सतकलबसे यह 
घर्म एक-अर्थ-वाले हैं, ब्यंजन ट्वी ( इनके ) नाना हैं ।?” 

भयुष्सान्‌ सारियुश्नने यह कहा; सन्सुष्ट हो आवुष्मान्‌ महाकोंट्टितने आयुष्णान्‌ सारिपुत्रके 
माषणको अमिनंदित किया । 


४४-चूल-वेदल्ल-सुत्तन्‍्त ( १५४ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहमें कल्म्दकनिवांप वेशुवनमें विहार करसे थे । 

तब उपासक घिशाख जहाँ घम्मदिज्ना' मिद्खभुणी थी, व्ाँ गया, जाकर धस्सदिश्वा 
मिक्षुणीको अमिवादन कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे उपासक विशाखते घम्मदिद्वा भिक्षुणी 
को यह कहा--- 

“आर्ये (> अय्या )! “सत्काय!” 'सल्काय”! कहा जाता है; आये! सगवानमे किसे 
सत्काय कहा है ?! 

“यह जो रूप उपादान-स्‍्क॑ध, वेदना उपादान-स्कंध, संशा उपादान-स्कंध, संस्कार- 
उपादान-स्कध, विज्ञान उपादान-स्कंध हैं; आवुस विशाख ! इन्हीं पाँच उपादान-स्फ॑थों 'को 
भगवान्‌ने सत्काय कहा है ।”” 

“साधु, आयें !”-.- ( कह ) उपासक विशाखने घम्मदिद्ना मिक्षणीके भाषणकों अमि- 
नंदित कर - अनुमोदित कर; धस्मदिनना मिशक्षुणीसे आग्रेका प्रइन पूछा-- 

“अस्या ! 'सल्काय-समुदय', 'सत्काय-समुदय' कहा जाता है; अय्या ! सगवानने फिसे 
सत्काय-समुद्य कहा है ?” 

“आवुस विशात्य ! जो यह सुख-संबंधी इच्छासे संयुक्त, उन उन ( विषयों )कों भभिनन्दन 
करने वाछी आवागमनकी ठृष्णा है; जैसे कि कास-तृष्णा, सव (>जन्स )-तृष्णा, विमव-तृद्णा, 
आवबुस विशार्व ! इसी( तृष्णा )को मगवानने सत्काय-समुद्य ( > आत्मवादका कारण ) 
कहा है ।!! 

“अथ्या ! सत्काय-निरोध!, 'सत्काय-निरोध! कहा जाता है। अय्या ! सगवानने किसे 
खत्काय-निरोध (- आत्माके ज्याकका नाश ) कहा है !” 

“आवबुस विशाल ! उसी तृष्णाका जो स्म्पूर्णतया वेराग्य विनाश (- निरोध ), स्याग- 


९ धम्मदिज्षा ( -- धर्मदत्ता ) राजगृहके इसी विशाख सेठकी भाया थी; पीछे पतिकी सम्मतिसे 
मिक्षुणी हो, एक बहुत ही प्रभावशालिनो पर्मोपदेष्टी हुई। 

* चराचर जगतका उपादान-कारण रूप आदि पाँच सकंषोर्मे बेटा है । इनमें वेदना, संज्ञा, संस्कार, 
विज्ञानकी हो अवस्था-विशेष होनिसे इन्हें रूप और विशान दो स्कंपोर्म विभक्त किया जा सकता है। विज्ञान- 
को नाम भी कहते हैं । यद पॉच स्कंप जब भ्यक्तिमें किये जाते हैं, तो इन्हें उपादान-स्कंच कहते हैं । इन 
स्कंथोसे परे जीव या चेतन कोई पदार्थ नहीं। पांच उपादान-स्कंघोंसे बनी इस “कायामें सत्ता! (5 सत-- 
काय ) है आत्माकी---यह मिथ्याज्ञान होता है । 
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१८० ] समज्लिस-निकाय [ १४७४ 


अतिनिस्सर्भ, मुक्ति, भनालय (5 अनासक्ति ) है; जाबुस विशाल ! इसे मगवानने सल्कराय-निरोध 
कहा है । 

“कस्या ! 'सत्काय-निरोध गासिनी प्रतिपद्‌', 'सत्काय-निरोध-गामिनी अतिपद्‌” कहा 
जाता है। अब्या ! मगवान्‌ने किसे सरकाय-निरोध-गामिनों प्रतिपदू (5 आत्माके क्यारके 
नाशकी ओर ले जानेवाछा मार्ग ) कहा है !”' 

“आवबुस विशास्त्र ! भगवानने सत्काय-निरोध-गामिनी प्रतिधद्‌ कहा है, इसी आयये- 
अष्टांगिक-मार्ग ' को; जैसे कि--सम्यग-दृष्टि, सम्यक्‌-संकल्प, सम्यगू-चचन, सस्यक्‌ -कर्मास्त, सम्यग्‌- 
आजीब, सम्यगब्यायास, सम्यकस्टृति, सम्यकू-समाधि ।” 

“अस्या ! वही उपादान है, और वही उपादान-स्कंघ है; अथवा डपादान पाँच उपादान 
स्‍्कघोंसे अछग ऐ ९” 

“आखुस विशाल ! न उपादान और पाँच उपादान-सक्ंध एक हैं, न उपादान पाँच उपा- 
दान स्कंघोंसे अलग है | आवुस विशास्व ! पाँच उपादान-स्कंधोंमें जो छनन्‍्द्‌ 5 राणा है, वही वहाँ 
उपादान है।” 

“कैसे अय्या ! सल्काय-दृष्टि होती है १” 

“आवुस विशाख ! ( जब ) भार्योके दर्शानसे वंचित, आयं-धर्मसे भपरित्चित, भार्य-धर्मसें 
अ-विनीत ( न पहुँचे ); सत्पुरुषोंके दर्शानसे वंचित, सत्पुरुष-धर्नसे अपरिचित, सत्पुशष-धर्ममें 
अ-विनीत, अज्ञ, अनाढ़ी (5 एथग्जन ) पुरुष रूपको आत्माके तौर पर देखता है, या रूपवानको 
आत्मा, आत्मामें रूपको, रूपमें आत्माको (देखता है )। बेद्नाको आत्माके तौर पर ०। संज्ञाको 
आत्माके तौर पर ०! संस्कारकों आस्माके तौर पर ०। विज्ञानकों आत्माके तौरपर० । इस प्रकार 
आचुस विशास ! ०।! 

“क्या है अय्या ! आये अष्टॉंगिक मार्ग ?” 

“आयुस विशाख ! आये अष्टांगिक मार्ग है यही--सम्यग-दृष्टि० * । 

“अय्या ! आर्य अष्टांगिक मार्ग संसक्तत ( 5 कृत ) है या अ-संस्कृत !” 

“आबुस विशारतर ! ० संरक्ृत है |” 

“अव्या ! आये अशंगिक जार्गमें तीनों स्क॑च संगृहीत हैं, या तीनों स्कंधोंमें आये अष्टा- 
सिक मार्ग संगृहीत है ?” 

“आवुस विशास्त्र ! आय॑ अष्टांगिक मार्गमें तीनों स्कंध संगृहीत नहीं हैं, ( बल्कि ) 
तीन स्कंघोंमें आर्थ अष्टांगिक मार्ग संगृहीत है। आवबुल विज्ञाख््व !/ जो सम्यगू-वचन, सम्यग- 
आजीब और सम्यक्‌-कर्मान्त हैं, वह ''शील-स्कंधमे संग्रहीत हैं। जो सम्यग्‌-ब्यायास, सम्यक-स्खृति, 
ओर सम्यकू-समाधि है, वह '''समाधि-स्कँधमें संगृहीत हैं । जो सम्यगू-इृष्टि और सम्यक्‌ू-संकल्प 
हैं, वह प्रशा-स्कंघमें संग्रहीत हैं |”! 

“अ्य्या ! क्या है समाधि, क्‍या हैं समाधि-निभित्त, क्या हैं समाधि-परिष्कार, और क्‍या 
है सप्ताधि-मावना ?” 

“आजुस विशाख ! जो चित्तकी एकाग्रता है, वही समाधि है। चार स्सृति-प्रस्थान" 
० समाधि - निर्तत्ति (£ ० चिह्न ) हैं। चार सम्यफ्‌-प्रधान समाधिके परिष्कार हैं । जो उन्‍्हों 


१ इसके अथके लिये देखो सतिपद्ठान-सुत्त /( ३७-४० ) ३ देखी पृष्ठ 8१ | 
हे दखा भतिपद्ठान-सुर्, पृष्ठ ३५-४० । 
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धर्मों ( - पदार्थों )का सेवन करता 5 मावना करना, बढ़ाना, यही ससाधि मावना है ।” 

“अच्या ! संस्कार कितने हैं ९” 

“आवुस विशाख ! यह तीन संस्कार हैं---काय-संस्कार (>कायिक गति या क्रिया ) वचन- 
संस्कार, चित्त-संस्कार (?” 

“अध्या ! क्‍या है काय-संस्कार, क्या है वचन-संस्कार, क्‍या है चित्त-संस्कार ?” 

“आधुस विशास्व ! आइवास-प्रश्वास काय-संस्कार हैं, वितर्क-विचार धचन-संस्कार 
हैं, संशा और वेदना चित्त-संस्कार हैं ।” 

“क्यों अय्या ! भाइवास-प्रश्यास काय-पंस्कार हैं ? क्यों वितर्क-विचार वचन-संस्कार हैं? 
क्यों वेदना, संज्ञा चित्त-संस्कार हैं १” 

“आवबुस विशाख ! आइवास-प्रहवास ( > साँस छेना छोड़ना ) यह कायासे संबद्ध कायरिक 
धर्म (८ क्रियायें ) हैं; इसलिये आइबास-प्रशयास काय-संस्कार हैं। आवबुस विधशाख ! पहिले 
वितक करके विचारकरके पीछे वचन निकाछता है; इसलिये वित्तक-विचार वचन-संस्‍्कार हैं। 
आबुस विशाख ! संज्ञा और वेदुना चि्तसे संघद्ध चेतसिक धर्म है; इसकिये संज्ञा कौर वेदना चित्त- 
संस्कार हैं ।” 

“अ्य्या ! कैसे संशा वेद्ति-निरोध समरापत्ति होती है ? 

“आवुस् विशाख [ संज्ञा-वेदित-निरोध को समापन्न (> प्राप्त ) हुये मिक्षुको यह नहीं 
होता---'मैं संज्ञा-वेद्ति-निरोधकों समापश्ष होऊँगा?, “में संज्ञा-वेदिति-निरोधको समापत्र हो रहा 
हैं! या में संशा-वेदित-निरोध को सम्रापन्ष हुआ' | बल्कि डसका चिक्त पहिलेद्वीसे इस प्रकार 
भावित ( > अभ्यस्त ) होता है, कि वह उस स्थितिको पहुँच जाता है ।” 

“अय्या ! जो संज्ञा-वेदित-निरोधमें समापत् हुआ है, उसके कोनसे धर्म पहिले निरुद्ध 
( 5 रुद्ध ) होते हैं---क्या काय-संस्कार या वचन-संस्कार या चिक्त-संस्कार ?”? 

“आायुस विश्ञाख ! ० ससापन्न हुये मिक्षुका पहिले वचन-संस्कार निरुद्ध होता है, फिर 
काय-संस्कार, तब चित्त-संस्कार ।?' 

“अथ्या ! संज्ञा-वेद्ति-निरोध समाप्तिसे डट्टान ( 5 उठना ) केसे होता है ९” 

“आवबुस विशाख ! संज्ञा-वेदित-निरोध समापत्तिसे उद्बान करते मिक्षुफो यह नहीं होता-- 
में संज्ञा० से उटुंगा', या में ० उठ रहा हूँ!, या में ० उठा!। बल्कि उसका चिस पहिलेहीसे 
इस प्रकार भावित होता है, कि वह उस स्थितिको पहुँच जाता है ।” 

“अय्या ! संज्ञा-वेद्ति-निरोध समायत्तिसे उठते हुये भिक्षुको कौनसे धम्मे पहिले उत्पन्न 
होते हैं--क्या काय-संस्कार, या वचत-संसकार या चित्त-संस्कार ?? 

“आधुस पविशाश्व ! ० उस्ते हुये मिक्षुको पहिले चित्त-संस्कार उत्पन्न होता है, फिर काय- 
संस्कार तब वचन-संस्कार |” 

“अय्या ! संज्ञा-वेद्ति-निरोध समापत्तिसे उठे मिक्षुको कितने रुपश ह्पश करते हैं १” 

८ ० तीन स्पर्शा स्पर्श करते हैं--शुन्यता-स्पशे, अनिमित्त-स्पर्श, ओर अप्रणिद्ित 
( > अहृढ )-श्पशें ।?! 

“अस्या ! «से उठे मिक्षुका चित्त किधर निश्च>किघर प्रवण,-किधर झुका ( प्राग्मार- 
चहाड ) होता है ?” 

४ ७ का चित्त विधेक ( 5 प्कास्त चिन्तन )की ओर निमश्न,८विवेक-प्रवण- विवेक- प्राग्भार 
होता है ।” 
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“अस्या ! कितनी बेदनायें हैं ?” 

“आवुस विशासव ! यह तीन वेदनायं दैं--सुखा (८ सुखसय ) वेदना, दुःखा वेदना, 
आर अदुःख-असुला बेद्ना ।” 

“अय्या ! क्‍या सुखा वेदना है, क्या दुःज्ा बेदना है, और क्या जदुःख्-असुखा बेदना है ?” 

“आवुस विशाल ! जो कोई फायिक था मानसिक अज्युमव ( > वेदित, वेद्यित ) सात 
( ८ अजुकूल ), सुखसय प्रतीत होता है; वह सुखा वेदना है । जो कायिक था सानसिक 
अद्युमव असात (> प्रतिकूल ), दुःखसय प्रतीत होता है; वह दुश्खा घेदना है।''' और जो 
कारक था सानसिफ अनुभव न सात न असात प्रतीत होता है; वह अदुःख-अझ्ुखा बेदना है।'! 

“अय्या ! सुखा येदना क्‍या सुखा है, क्या दुःखा है ? दुःखा बेदना क्‍या सुखा है, क्‍या 
दुःखा है ? अदुःख-असुख्वा वेदना कया सुखा है, क्‍या दुःखा है (” 

“आवुस विशास्त ! सुखा वेदना रहते वक्त (- स्थिति ) सुखा है, परिणामसें दुःखा है । 
दुःखा वेदुना रहते वक्त दुःख्वा है, परिणाममें सुखा है। भदुःख-असुख्वा वेदना ज्ञानलें सुखा है, 
ज्ञानमें दु:खा है |?! 

“अय्या | सुखा वेदनामें कोन अनुशय (८ चित्त-मल ) चिपटता है ? दुःखा वेदनामें 
कौन अनुशय चिषटता है ? अदुःस्व-असुखा वेदनामें फौन अमुशय चिपटता है ?” 

“आवुस विशास्त्र ! सुखा वेदनाम राग-अनुशय चिपटता है; दुःखा वेदनामें प्रतिध 
(> प्रतिहिसा )-अनुशय चिपटता है; अदुःख-असुख्या वेदनामें अविद्या-अनुशय खिपटता है ।”! 

“अय्या ! क्या सभी सुरवा वेदनाओंमें राग-अज्ुशय चिपटता है ! क्‍या सभी दुः्खा- 
वेदनाओंसे प्रतिघ-अनुशय चिपटता है ? क्‍या सभी अदुःस्व-असुख्वा वेदनाओंमें अविद्या-अमुशय 
चिपटता है ?”? 

“आवजुस विशास््र ! सभी सुखा वेदनाओंमें राग-अनुशय नहीं खिपटता, न सभी दुष्वा 
वेदनाओंमें प्रतिष-अनुशय चिपटता है, और न सभी जदु:ख-असुस्ता वेदनाओंम अविशच्या-अजुशय 
चिपदता है ।”! 

“अय्या ! सुखा वेदुनामें क्या पअ्रह्मतत्य (> त्याज्य ) है? दुःखा चेदुनामें क्‍या प्रहातत्य 
है १ अदुःख-असुरवा वेदनामें क्या प्रह्मतय्य है १?” 

“आवुस विशाख ! सुखा वेदनामें राग-अनुशय प्रह्मतब्य है, दुःष्पा वेदनारमे प्रतिघ-अजु- 
शय०, अदुःख-असुखा वेदुनामें अविद्या-अनुशय प्रहातब्य है ।” 

“अय्या ! क्‍या सभी सुखा वेदनाओंसं राग-अजुशय प्रह्मतम्य है? ० प्रतिघ-अजुशय 
प्रह्मतब्य है ? ० अविद्या-अनुशय प्रह्मतच्य है ?? 

“आवुस विशाल ! सभी सुख्या वेदनाओंमे राग-अनुशय प्रहातव्य नहीं है, ० अतिघ- 
अनुशय प्रहमतव्य नहीं, समी अदुःख-असुखा वेदनाओंमें अविद्या-अलुशय प्रह्मतब्य नहीं है । आादबुस 
विशाख ! ( जब ) मिक्षु कासनाओंसे रहित, बुराइयोंसे रहित, विवेकसे उत्पस्ध वितकों-विचार- 
सहित, प्रीति और सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त दो विहरता है। उस ( ध्यान )से वह रागको 
छोड़ता है; वहाँ राग-अनुशय नहीं विपटता | ( जब ) आवुस विशाख ! मिक्षु ऐसा सोचता है-- 
कैसे उस जायतन ( + स्थान )को पाप्त हो विहरूँगा, जिस आयतनफों पप्तकर णार्थ ( छोग ) 
हस समय विदर रहे हैं; इस प्रकार जअनुत्तर (- उत्तल ) विमोक्षोंमें स्पृद्टा उपस्थित करने पर 
श्पृष्दाके कारण दोर्सनस्म उत्पन्न होता है, उससे ( वह ) अदिघको छोइता है; वहाँ प्रतिघ-अजु- 
शय नहीं चिपटता। आवुस विशाख ! ( जब ) मिप्ठु सुख और दुःखके परित्यागसे, सौसनस्य 
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और दौर्भनस्थ ( 5 वित्त-संताप )के अस्त हो जानेसे, सुख-दुःख-विरद्धित, उपेक्षा द्वारा स्मृति की 
परिशुद्धिवाले चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है; इससे वह अविद्याकों छोदता है; उसमें अविद्या- 
अज्ुशय नहीं जिपटता ।” 

“अय्या ! सुखा वेदनाका क्या प्रतिभाग (> विपक्षी ) है ?” 

८७ दु;ख-वेदना प्रतिमाग है ।?! 

“अय्या | दुःखा वेदनाका कया प्रतिमाग है (” 

४० सुखा वेदना प्रतिमाग है ।? 

“अय्या ! भदु :ख-असुखा वेदनाका क्‍या प्रतिमाग ( - सपक्षी ) है ?” 

४० अविधा प्रतिमाग है।” 

४४५ अस्या | अविद्याका क्या प्रतिमाग है ! 


८७ विद्या ० ।”! 

०अस्या ! विद्याका क्या प्रतिमाग ( ८ सपक्षी ) है ?” 
१६५, विमुक्ति ० ।॥ 

“अस्या ! विमुक्तिका क्या प्रतिमाग (८ सपक्षी ) है ?” 
५५५ निर्वाण ७ 


“अस्या ! निर्वाणका क्‍या प्रतिमाग है ९”? 

“आयुस विशाख ! तुम प्रन्‍नको अतिक्रमण कर गये । ग्रहनोंके पर्यन्त ( > सीमा, )को 
नहीं पकड़ रस्ब सके । जावुस विशार ! बरह्ाचय निर्वाणपर्यन्त है, निर्वाण-परायण है > निर्वाण- 
पर्यवसान है। जआावुस विशाख ! यदि 'बाहों तो मगवानसे जाकर इस प्रइनको पूछो, मैसा तुम्हें 
भगवान्‌ कहें, वेसा घारण करना ।” 

तब उपासक घिशाख घम्मदिश्वा भिक्षुणीके भाषणकों अभिनंदित कर अनुमोदित कर, 
आसनसे उठ घम्सविज्ञा मिक्षुणीको अमिवादन कर, प्रदक्षिणा कर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; 
जाकर मगवानूको अभिवादन कर एक ओर बैठा | एक ओर बैठे उपासक विशाखने जो कुछ 
घस्मदित्रा मिक्षणोके साथ कथा-संक्षाप हुआ था, वह सब मगवानसे कह दिया। ऐसा कहने पर 
मसगवानूने उपासक विशाखसे यह कद्वा-- 

“विशाल ! धम्मदिल्वा मिक्षुणी पंडिता है। विशाख ! घम्मदिन्ना मिक्षणी महाप्रज्ञा है । 
विशासत्र ! यदि तुम्त मुझे भी इस बातको पूछते, तो मैं भी ऐसे ही उत्तर देता, जैसे कि धम्मदिव्ना 
भिक्षुणीने उत्तर दिया । यही इसका अथे है | इसी तरह इसे धारण करो ।”' 

मगवान्‌ने यह फह्दा, सन्तुष्ट दो उपासक विशाखने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 
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ऐसा मेंने खुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथर्पिडिकके जआारास जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने मिक्ुओंको संबोधित फिया--'“मिक्षुओ !” 

“भरदुन्त ! ( कह ) उन सिछ्ुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

मगवान्‌ने यह कहा--“मिक्षुज ! यह चार धर्मंखमादान ( > धर्मकी स्वीकृतियाँ ) हैं । 
कोनसे चार --सिक्षुओ ! ( $ ) एक धर्मसमादात वतंसानमें खुद किन्सु अविध्यमें दु:ख-विपाक 
बाला होता है ।'( २) बर्तमानमें भी दुःखद और मविष्यमें भी दुःखद होता है । “(३ ) 
धर्तमानमें दुःखढ़, मविष्यमें सुखद होता है।'*'( ४ ) वर्तमानमें भी सुखद और भविष्यमें मी 
सुखद होता है । 

(१ ) “मिश्षुओ ! कौनसा धर्मसमादान वर्तसानमें सुस्बद, ( किन्तु ) मविष्यमें दु:खद होता 
है (--मिक्षुओ ! कोई कोई अ्रमण ब्राह्मण इस वादके साननेवाले इस दृष्टि (< धारणा ) 
वाले होते दैं--“काम( 5 विषय )में कोई दोष नहीं ।” वह कामोंमे पतित होते हैं । वह सौलि 
( > जूड़ा )-घद्ध परिब्राजिका ( 5 साधुनी स्त्रियों )का सेवन करते हैं । वह कहते दैं--'क्यों वह 
अ्रमण श्राह्मण कासोंके विषयर्मे मविध्यका भय देख कार्मोके छोड़नेकों कहते हैं, का्मोंकी परिज्ञा 
( « परित्याग )को कहते हैं। इस तरुण, मझदुर, छोमश परिब्राजिकाका बॉहसे स्पर्श (तो ) 
सुखसय है'--और कामोंमें पतित होते हैं। वह कामोंमें पतित दो, काया छोड़ भरनेके बाद 
अपाय ८ दुर्गति, विनिषात > नरकसें उत्पन्न होते हैं । वह वहाँ दु:खसय, तीघर, कट वेदना भको 
पेलते दें । ( तब ) वह यह कहते हैं-- “वह आप श्रमण ब्राह्मण कामोोंमें इसी भविष्यके भयकों 
देख कासोंके प्रह्णकोी कद्दते थे, कार्मोकी परिज्ञा ( > त्याग )कों कहते थे। यह दस कामोंके 
हेसु, काम्मोंके कारण दुःबसथ, तीघ्र कद वेदना झेल रहे हैं ।' जैसे मिक्षुओ ! ग्रीष्मके जन्तिस- 
मासमें मालुबा ( छता )का पका फल गिर पड़े । और भिक्षुओ ! वढ़ मालुबाका बीज किसी शालऊू 
(5 साखू )के वृक्षेके नीचे पढ़े | तब मिक्षुओ ! जो शाक्ष वृक्ष पर रहनेवाला देवता है, वह भय- 
मीत, उद्विभ हो संम्रासको प्राप्त दोवे । तब उस शालबूक्ष पर रहनेवाले देवताके भिन्र असार्य, 
जाति-बिराद्रीवाले आराम-देवता, वन-देवता, वृक्ष-देवता, ओषधि-ठुण-वनस्पतियोंमें बसनेवाले देवता 
आकर जसा हो उसे इस प्रकार आश्वासन दें--“आप सतत डरे, क्या जानें इस मालुवाके बीजको 
मोर नियक जाये, या सूग खा जाये, या जंगछको आगसे जछ जाये, या वनमें कामकरनेवाले उठाछे- 
जायें; या विचरनेवाके सवा जायें, या विना बीजको ह्वोवे । तब मिक्षुओ ” उस आालुवाके बीजकों न 
सोर निगछे, न संगश्वाये ० न विच्वरनेवाले स्थायें, और उसको बीज होवे । वह वर्षा कालीन मेघसे 
सिक्तहों अच्छी प्रकार उगे । उस (चुक्ष )पर तरुण, झुदुल, छोमश मालुबा छता विलंथित होने । वदद 
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उस हाझकों रूपेट के । तब मिक्षुओ ! उस शाकृपर बसनेवाले देवताको ऐसा द्वो। क्यों उन ( मेरे ) 
मिश्र-अमाश्य ० देवताओंने आकर जमा हो मुझे इस प्रकार आाइवासन दिया--अप सत छरें ०। 
हस तरुण, झदुरू, छोमशा, विछंबिनी मालुवा छताका स्पर्श ( तो ) सुखभय है ।--कह ( लता ) 
उस शाछको पकड़े । पकवकर ऊपर छा बनावे | ऊपर छत्ता खनाकर नीचे घना करे । नीचे घना- 
कर उस शाक्षके पड़े बढ़े स्कन्धोंको प्रदारित करे । तब उस झाछपर रहनेवाले देवताफो ऐसा दो--. 
उन (मेरे ) भिश्र-असाक््य ० देवताओंने आकर मुझे इस प्रकार भाइववासन दिया--आप खत ढरें ० । 
झौर में जब उस मालुघा-बीजके कारण वुःखसय, तीम, कटु वेदनाओंकों झेल रहा हूँ । ऐसे ही 
भिक्षुओ ! वह अम्ण-माह्मण इस वादके साननेवाले ०१ झेल रहे हैं । मिक्षुओ ! यह वर्तेसानसें 
सुखमय, मविश्यमें दुःखसय धर्मसमादान कहा जाता है। 

(२) “मिक्षुज ! कौनसा धर्मसमादान वर्तमानमें भी दुःखसय और मविब्यम मी दुःखसय 
है (-.मिश्षुओ ! यहाँ कोई अचेलक (८ नंगा साधु ) होता है ०९ शामको जलशयथनके ध्यापारमें 
छप्त होता है, वह कायाकों छोड़ भरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है। मिक्षुओ ! यह कहा 
जाता है वर्तसानमें भी दुःखद, और मविध्यमें मी दुःझद धर्मसमादान । 

(३) “मिक्षुओ ! कौनसा धर्मंसमादान वर्तमानमें दुःखद, ( किम्तु ) सविष्यमें सुखभय 
है (--.-भिक्षुओ ! यहाँ कोई ( एरुष ) स्वभावसे हो तीम रागवाला होता है, वह निरंतर रागसे 
उत्पन्न दुःख, दौर्भनस्थको झेलता रहता है। स्वमाचसे ही तीव द्ेषवाला होता है ० । स्वमाचसे 
ही तीध्र मोहवाला होता है; वह निरंदर सोहसे उत्पन्न दुःख दीर्भनस्यको झेलता रहता है । वह 
दुःख ८: दौर्भनस्थके साथ भी अश्रुमुसखय, रुदन करते परिपूणे परिशुद्धू श्रह्मचर्यका आचरण करता है | 
वह काया छोड़ मरनेके बाद सुगति खर्ग छोकमें उत्पन्न होता है। मिक्षुओ ! यह कहा जाता है ०। 

(४) “मिक्षुओ ! कौनसा धर्मेसमादान वतेसानमें भी सुखद है, भविष्यमें मी सुखमय 
है (-भिक्षुओ ! यहाँ कोई ( फुरुष ) खवमावसे ही तीघ रागवाला नहीं होता, वह निरन्तर रागसे 
उत्पन्न दुःख दोभेनस्यको नहीं अनुभव फरता । ० तीघ द्वेषवाला नहीं होता ० । ० तीत्र मोहवारा 
नहीं होता ०। वह ०) प्रथम-घ्यान ० द्वितीय-ध्यान ० सृतीय-घ्यान ० चतुर्थ-ध्यानकों प्राप्तहो 
विदरता है । बहू काया छोड़ मरनेके बाद सुगति स्वर्ग छोकमें उत्पन्न होता है। मिक्षुओ ! यह 
वर्तमानमें मी सुखद, भविष्यर्मे मो खुखमय धर्मसमादान कहा जाता है । भिक्षुओो ! यह चार 
घर्म-समादान हैं |” 

मगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने भगवानके माषणकों अभिनंदित किया। 


९ देखो पृष्ठ १८४ ! * देखो पृष्ठ ४८-४९ ! ३ देखो पृष्ठ १० | 
२४ 


४६-महा-धम्मसमादान-सुत्तन्त (१५६) 


ऐसा मैंने खुना-- 

एक सम्रय मगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके जाराम जेतवनमें विदार करते थे । 

चर्दाँ मगवान्‌ूने भिक्षुओंकी संबोधित किया--““सिक्षुओ !” 

“म्रदन्त !--( कह ) उन मिक्षुओंने समगवान्‌को उत्तर दिया । 

मगवान्‌ने यह कहा--““मिक्षुओ ! अधिकतर प्राणी इस प्रकारकी कामनावाले, इस 
प्रफारफी इच्छावाले, इस प्रकारके अभिप्नायवाले होते हैं---'भद्दो ! अनिष्ट > अकान्त 5 अमनाप 
धर्म ( 5 पदार्थ ) क्षीण हो जायें। इृष्ट 5 कानत ८ मनाप धर्म वृद्धिको प्राप्त दोवें! । मिक्षुओो ! 
इस प्रकारकी कामनावाले ० उन प्राणियोंके अनिष्ट ० धर्म बढ़ते हैं; इष्ट ० धर्म क्षीण होसे हैं। 
वहाँ भिक्षुओ ! तुम्हें क्या हेठु जान पढ़ता है ९” 

“मन्‍्ते | हमारे धर्मके भगवान्‌ ही मूल हैं, भगवान्‌ ही नेता हैं, मगवान्‌ ही प्रति- 
शरण हैं। अच्छा हो भन्‍्ते ! मगवान्‌ ही इस माषणका अर्थ कहें, सगवानसे सुनकर मिक्ष उसे 
घारण करेंगे ।” 

“तो भिक्षुओ | सुनो, अच्छी प्रकार सनमें घारण करो कहता हैँ ।” 

“अच्छा, मन्ते !” ( कह ) उन मिक्षुओंने भगवान्‌कों उत्तर दिया। 

मगवानने यह कद्ा--“यहाँ भिक्षुओ ! आयोकि दर्शशसे वंचित ०" अज्ष, अनाड़ी जन, 
सेवन करने योग्य धर्मोको नहीं जानता, अ-सेवन करने योग्य धर्मोको नहीं जानता; मजनीय 
( 5 सेवनीय ) घर्मोको नहीं जानता, अ-भजनीय घधर्मोको नहीं जानता । वह सेवनीय धर्मौको न 
जानते ० असेवनीय 'धर्मॉफा सेवन करता है, सेतनीय धर्मोको सेवन नहीं करता ०। असेवनीय 
धर्मोको सेवन करते, सेवनीय घर्सो'कों न सेवन करते ० उसके अनिष्ट ० धर्म बढ़ते हैं, दृष्ट ० क्षीण 
होते हैं । सो किस हेतु ?--मिक्षुओ ! उस अज्ञको यह ऐसा दी होता है । 

“मिक्षुजो ! भायोंके दुर्शनको प्राप्त ०१ बहुशुत आर्यक्रावक सेवनीय घर्मोको जानता है, 
अलेबनीय धर्मोको जानता है ० । ० जानते हुये असेवनीय धर्मोको सेवन नहीं करता, सेवनीय 
घर्मोकों सेवन करता है ० । ० । सेवन करते ० अनिष्ट ० धर्म क्षोण दोते हैं, इृष्ट ० धर्म श्रुद्धिको 
प्राप्त होते हैं । सो किस हेतु (--मिक्षुओ ! उस अज्ञको ऐसा ही होता है । 

“मिक्षुओ ! यद चार धर्म-समादान दें । कोनसे चार --(१ ) वर्तसानमें दुःख, 
मविष्यमें मी दुःखद घर्मसमादान; ( २) वर्तेमाममें सुखद, मविष्यमें दुःखद; ( ३ ) वर्लेसानमें 
दुःणद, मविष्यमें सुखद; ( ४ ) वर्तसानमें सुस्वद, मविष्यमें मी घुजद । 


१ देखो पृष्ठ ३ । ३ देखो पृष्ठ ७। 
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“वहाँ, मिक्षुओ ! जो यह वर्तमानमें दुश्खद, भविष्यमें मी दुःखद धर्मसमादान है, उसे 
अविधामें पढ्ा अधिद्वान्‌ ढीकसे नहीं जानता, कि यह घर्मसमादान पर्तमानमें दुःस्वद्‌ ०। जविद्यार्मे 
पढ़ा अविद्ान्‌ उसे टीकसे न जानते हुये उसका सेवन करता है, उसे छोड़ता नहीं। उसे सेवन 
करते, उसको न छोड़ते हुये उस ( पुरुष )के अनिष्ट ० धर्म बढ़ते हैं, इृष्ट ० घर्म क्षीण दोते हैं । 
सो किस हेतु *--अक्षको ऐसा ही होता है । 

“वहाँ, मिक्ुतो ! जो वह वर्तसानमें सुलूद, भविष्य दुःखद धसंसमादान है, उसे अविद्या 
में पढ़ा अविद्वान्‌ दीकसे तदीं जानता ० । 

“वहाँ, मिक्षुओ ! जो यह वर्तसानमें दुःखद, मविध्यमें सुखद, धर्मसमादान है, उसे 
भ्रविधामें पढ़ा अविद्वान्‌ टीकसे नहीं जानता ०। 

“वहाँ, मिक्षुती ! जो यह वर्तसानमें सुखद मविष्यर्म मी सुख्चद्‌ धर्म-ससादान है, उसे 
अवियार्मे पद्षा अविद्यान्‌ टोकसे नहीं जानता ०। उसका सेवन नहीं फरता, उसे छोड़ता है। ०। 

“वहाँ, भिक्षुओं | जो यह वर्तसानमें दुःखद भविष्यमें मी दुःखद धर्म-समादान है, उसे 
विद्यायुक्त विद्वान ठीफसे जानता है, कि यद्द ०। विद्यायुक्त विद्यान्‌ उसे दीकसे जानते हुये उसका 
सेवन नहीं करता, उसे छोड़ता है। उसे सेवन न करते, उसफो छोड़ते हुये, उस के भ्निष्ट ० धर्म 
क्षीण होते हैं, दृष्ट ० धर्म बढ़ते हैं। सो फिल हेतु (--विद्वान॒को ऐसा ही होता दै । 

“वहाँ, भिक्षुओ | जो यह वर्तसानमें सुखद, मविष्यमें दु:जद्‌ धर्ससमादान है, उसे विद्या- 
युक्त विद्वान डीकसे जानता है, कियद ० | ० । 

८“ ० जो यह वर्तमानमें वु:खद, भविष्यमें सुख्ध ० | ० । 

“ ० जो यह पर्तमानमें सुखद, धर्मसमादान है, उसे विद्यायुक्त पिद्वान्‌ डोकसे जानता है, 
कि यह ०। ० उसका सेवन करता है, छोइ्ता नहीं । उसे सेवन करते, उसे न छोड़ते हुये, उस 
( पुरुष )के अनिष्ट ० धर्म क्षीण होते हैं, इष्ट ० घसे बढ़ते हैं । सो किस द्ेेत ?--विद्वानको ऐसा 
ही होता है । 

“ममिक्षुओ ! कौनसा घर्मससादान वर्तमानमें दुःखद, मविध्यमें मी वुःखद है (-.( जब ) 
मिक्षुओ ! कोई ( पुरुष ) दुःखके साथ मी, दो्मनस्यके साथ मी प्राणातिपाती ( >ददिसक ) होता 
है । प्राणातिपात ( ८ हिंसा )के कारण दुःख्व-दौर्मनस्थको झेछता है। दुःख दौसनस्थके साथ भी 
अद्त्षादायी ( - चोरी करनेवाका ) होता है। अद्ब्वादान (5 चोरी करने )के कारण दुःख 
दौसंनसय भी झेलता है । ० फास-सिध्याचारी ( 5 व्यभिचारी )० । ० सषावादी ० । ० चुगुरुखोर 
० । ० परुष-भाषी ० । » प्रछापी ० । ० भभिध्यालु ( 5 छोमी ) ०। ० ध्यापन्न-चित्त ( >द्वेषी ) 
० | ० भिध्या-इष्टि ( > झूठी घारणा वाला ) ० । वह काया छोड़ सरनेके बाद ० नरकर्मे उत्पन्न 
दोता है। भिछुओ ! यह वर्तमानमें दुःखद भविष्यमें दुःखद धर्मसमादान कहा जाता है । 

“॑मिक्षुओ ! कौनसा धर्मससादान वर्ससानमें सुखद मविष्यमें दुःखद होता है --( जब ) 
कोई ( पुरुष ) दुःख दोर्सनस्‍्यके साथ मी प्राणातिपाती द्वोता है। ० । ०१। 

& ७ घर्ससभादान (८ धर्मस्वीकार, विधार-स्वीकार ) पर्तमानमें दुःखद भविष्यमें 
सुखद है? ०।० १ । 

४ ० घर्सससादान वर्तसानमें सुखद, मविष्यमें मी सुखद होता है (--( जब ) मिक्षुभो ! 
कोई ( पुरुष ) सुख-सौसनस्यके साथ मी प्राणातिपातसे विरत होता है। प्राणातिषातसे विरत 


१ कूपर सा ही यहाँ भी पाठ है, अन्तमें ( २) पमेसमादान भआाता है। 
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होनेके फारण सुख सौसनस्यफों अनुभव करता है। ० भव्द्वादान ० । ० । ० सिध्या-दृष्टि ० । वह 
काया छोड़ सरनेके बाद ० स्वर्गछोकर्में उत्पन्न होता है। मिक्षुओ ! यह वर्तसानमें मी सुखद 
भविध्यमें भी सुखद धर्मसमादान कहा जाता है । 

“जैसे मिक्षुओ ! विषसे छिप्त कड़वा खौका हो, तथ कोई जीवनकी इश्छा धाका, मरनेकी 
इच्छा न रखनेवाला, सुखेच्छुक, दुःस्वानिच्छुक पुरुष आये । उसे (रोग ) यह कहें--'हे पुरुष ! यह 
विषसे लिप्त कड़वा रोका है, यदि इच्छा हो तो पिओ। उसे पीते क्क्क सी वह सुस्हें वर्ण-गंघ-रससें 
अच्छा न लगेगा । पीनेके बाद झत्यु को प्राप्त होगा, या रूत्यु-तुल्य दु :खको! । यदि वह थिना सोचे 
विचादे उसे पिये, छोड़े नहीं; तो उसे पीते वक्त ० म॒त्यु-तुल्य दुःखकों। सिश्षुओ ! वर्तेसानमें 
दुःखद, मविष्यमें मी दुःखद धमंसमादानकों उस ( छौके )के समान कहटसा हूँ । 

“कैसे, मिक्षुओ ! ( सुंदर ) वर्ण-रस-गंध थुक्त आवस्बोरा ( >« आपानीय फॉस्य ) हो, 
और वह विपसे संलिछ्ठ हो । दव कोई जीवनकी इहृच्छायाला ० पुरुष आवे । ०। उसे पीते कक 
बह वर्ण-गंध-रसमें अच्छा छगेगा; ( किन्तु ) पीनेके बाद वह भ्क्युकों प्राप्त होगा, था सृत्यु- 
मुल्य दुःख को | ० । भिश्षुओ ! वर्तसानमें सुखद और भविष्यर्म दुःखद धर्मसलादानकों में उस 
( आाबस्थोरे )के समान कहता हूँ । 

“जैसे, मिछुओ ! नाना औषधियोंसे मिश्रित गोमूश्न ( > पूति-मुत्त ) हो | तब ( कोई ) 
पांजुरोगी पुरुष आवे । उसको ऐसे फहें---'हे पुरुष ! यह नाना औषधियोंसे मिश्चित गोमूत्न है; 
यदि चाहो तो पिभा | तुम्हें पीते वक्त यह वर्ण-गंध-रसमें अच्छा न लगेगा; ( किन्तु ) पीनेके याद 
तुस सुखी (- निरोग ) होगे! | वह सोच विचारकर उसे पिये, छोड़े नहीं। ०। मिक्षुओ ! 
वर्तमानमें दुःश्वद और मविष्यमें सुखद धर्ससमादानकों मैं उस ( गोमृत्र )के समान कहता हूँ । 

“जैसे, मिक्षुओ ! दही, मधु, घी, खाँड ( 5 फाणित ) एकमें मिला हो । तव ( कोई ) 
छोहू गिरनेवाका (> अतिसारका रोगी ) पुरुष आवे । उसको ऐसा कहें--'हे पुरुष | यह एकमें मिला 
बी, मधु, धी, खाँड हैं; यदि चाहों तो पिजो। पीते वक्त यह वर्ण-गंध-रपमें अच्छा छगेगा 
पीनेके वाद ( भी ) तुम सुखी होंगे। ०। मिक्षुओ ! वर्तसानमें मी सुखद और मविष्यर्मे सुखद 
घर्ससमादग्नको में उस मिश्रित दृधि-सधु-सर्पिष-फाणितके समान कहता हूँ । 

“झैसे, मिक्तुओ ! वर्षाके अन्तिसमसासमें शरब्‌ू-कालके समय मेघरहित नभगें चमकता हुआ 
सूर्य सारे आफाशके अंधकारकों ध्वस्तकर प्रकाश, तपे, भर भासे; ऐसेही मिक्षुओ ! यह वर्तमानमें 
सो सुखद और मविध्यमें भी सुखद घर्सससादान, अन्य सारे अ्रमण-ब्राक्षणोंके प्रदाद (> सत ) 
क्रो ध्वस्तकर प्रकाशता है, तपता है, मासता है।”? 

सगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिल्तुओंने समगवानके माषणकों अभिनंदित किया । 


४७-बीमंसक-सुत्तन्‍्त ( १[५७ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ ध्रायस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

तब भगवानने मिक्षुझओंको संबोधित किया--““मिक्षुओ !”? 

“मदन्त !!-( कह ) उन भिछुओंने भगवानको उत्तर किया । 

भगवान्‌ने यह कहा--“मिक्षुओ ! दूसरेके चिलको बात न जाननेवाले वीम॑सक (+ सीर्मा- 
सक्त -- विश्नशेक + सस्यासस्य-परीक्षक ) भिक्षुफो सम्यक-संझुछ ( >यथार्थ ज्ञानी ) है या नहीं यह 
जाननेके किये तथागत ( +- छोफगुरु )के विषय में समस्वेषण (>तहफ्रीक्षात ) करना चाहिये ।”! 

“साधु, भन्‍्ते ! हमारे घसंके मगवान्‌ ही भूल है ० भगवानूसे सुनकर मिक्ष उसे 
घारण करेंगे ।” 

“तो मिक्षुओ ! सुनो, अच्छी प्रकार सनमें धारण करो, कहता हूँ ।”? 

“अच्छा, भन्ते !”-..( फह ) उन मिक्षुओंने मगवान्‌कों उत्तर दिया। 

भगवान्‌ने यह कहा--““भिक्षुओ ० विमशेक मिक्षुको सथागत के विषय चल्तु-श्रोन्र द्वारा 
जानने योग्य (5 विश्ेय ) धर्मों (> बातों )के संबंधमें जाँच करनी चाहिये--जों चल्लु- 
श्रोश्र-विजशेय मलिन धर्म (+ पाप ) हैं, वह ( इस ) तथाशतके हैं, या नहीं ९ उसकी जाँच करते 
हुये ( जब ) वह यह देखता है---चछ्ु-श्ोत्र-विशेय मलिन घम तथागत्तमें नहीं हैं ।'* “तब जागे जाँच 
करता है---जो चक्षु-क्रोश्र-विशेय ध्यतिसिश्र (+ पाप-पुण्य-मिश्रित ) धर्म हैं, वह तथागतम हैं या 
नहीं --ध्यति-मिश्र घर्म तथागततमें नहीं हैं ।*'तव आगे जाँच करता है--जो चल्लु-ओ्रोश्र-विज्ञेय 
अयपदात ( > झुद्ध )-घर् ( > पृषण्य ) हैं, वह तथागतम हैं, या नहीं १-० भवदात-घर्म तथागतमें 
हैं ।'''तब आगे जाँच करता हे--दीर्घ कारसे यह आयुष्सात इस कुशक-घर्म (- पुण्य-आचरण ) 
को कर रहे हैं; या अचिर फालसे हो फर रहे हैं (--दीर्धकाकसे यह आयुष्सान्‌ इस कुशल-घर्म से 
युक्त है, जचिरकालसे नहीं''*।'*' तक आगे जाँच करता है--रूयाति-प्राप्त, वश-प्राप्त इन आयुष्साणू 
भिक्षुमें कोई आदिनव (> दोष ) हैं या नहीं ? मिल्लुओ ! जब तक सिश्षु स्याति प्राप्त यश-प्राप्त 
नहीं होता, तब तक कोई कोई दोष उसमें नहीं आते। जब मिक्षुओ ! भिक्षु ख्याति-प्राप्त यश्-प्राप्त 
होता है, तब कोई कोई दोष उसमें आते हैं। उसकी जाँच करते हुये वह यद्द देखता है--यह 
शआयुष्सान्‌ मिश्षु क्याति-प्राप्त यद्ष-प्राप्त हैं, ( और ) इनमें कोई दोष नहीं आये हैं।'''तब आारे 
जाँच करता है--यह आयुब्सान्‌ मयके बिना विरागी हुये हैं, मयसे तो विशगी नहीं हुये; रागके 
क्षयके कारण वीतराग होनेसे ( वद ) कार्मों (5 भोगों )को नहीं सेवन करते १--० वीतरास 


१ देखो पृष्ठ १८६। 
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होनेसे कार्मोंको सेवन नहीं करते । मिक्षुओ ! उस सिक्षुसे यदि दूसरे यह पूछें--( उन ) जायु ब्सानू- 
के क्या आकार-प्रकार (< ० अम्वय ) हैं, जिससे कि ( आप ) आयुच्मान्‌ ऐसा कद्द रहे हैं--थह 
आयुच्सान्‌ू मयके बिना विरागी हुये हैं, मयसे विरागी नहीं हुये; रागके क्षयके कारण वीततराग 
होनेसे वह कार्मोंको सेवन नहीं करते ।! तो डीक तौरसे उत्तर देते हुये ( वह ) मिश्ष ( उन्हें ) 
ऐसा उत्तर दे--क्योंकि संधमें विहरते (+- रहते ) या अकेले विहरते, यह आयुष्मान्‌ू , सुगत 
(- सनन्‍्सा्ूढ ), दुर्गत (८ कुमागरूद ) गण-उपदेशक, आसिष ( + भोजनाच्छादन )-रक्त, 
आमिष-अनुपलिप्त ( किसीमी ध्यक्ति )का तिरस्कार नहीं करते । मैंने इसे मरवानके मुख्से सुना 
है, सगवान्‌के मुखसे ग्रदण किया है--'मैं सयके बिना विरागी हूँ, मयसे विरागी नहीं हूँ; रागके 
क्षयके कारण वीतराग होनेसे में कार्मोंका सेवन नहीं करता ।! 

“आरो फिर मभिक्षुओ ! तथागतको ही पूछना चाहिये--चप्लु-अ्रोश्न-विशेय सलिन धर्म 
तथागतर्मे हैं या नहीं ? उत्तर देते वक्त तथागत पेसा उत्तर देंगे--० सलछ्षिन धर्म (पाप ) तथागत 
में नहीं हैं। ० व्यतिमिश्र (८ पाप-पृण्य-मिश्रित ) धर्म ० । ० अवदात-धर्म तथागतमें हैं था 
नहीं  ०--अवदात-धर्म तथागतमें हैं । इसो ( अवदात-घर्मचाले ) पथपर में (-तथागत ) आरूढ 
हूँ, थद्दी मेरा गोचर ( -: विषय ) है; में उससे रिक्त नहीं हूँ ।” 

“मिक्षुओ ! ऐसे वाद ( सिद्धान्त ) वाले झास्ता (८ उपदेशक, तथागत )के पास 
श्राचवक ( ८ शिष्य )को धर्म सुननेके लिये जाना चाहिये । उसे शास्ता, कृष्ण-झुझ्ध (- भच्छे बुरे )के 
विभागके साथ उत्तमोक्तम -: प्रणीत-प्रणीत घर्म उपदेशता है। भिक्षुभो ! जैसे जैसे शास्ता उस 
भिक्षुको ० धर्स उपदेशता है; बेसे बसे वह यहाँ घर्माको समझ कर धर्मोमेंसे किसी धर्ममें आस्था 
प्राप्त करता है; शास्तामें श्रद्धा फरता है--( हमारे ) मगवान्‌ सम्यक-संबुद्ध हैं, मगवान्‌का 
( उपदेश ) धर्म स्वाज़्यात ( > सुन्दर प्रकारसे ध्याख्यात ) भगवानका ( शिष्य-)संघ सुप्रतिपक्ष 
(5 सुभार्गाख्द ) है। 

“भमिक्षुत ! यदि उस मिक्षुको दूसरे ऐसा पूछे---'( उस ) जायुष्मान्‌के क्या आकार प्रकार 
हैं, जिससे ( जाप ) आयुष्सान्‌ ( यद ) कह रहे हैं'-- भगवान्‌ सम्यकू-संचुद् हैं, भगवानका घर्स 
स्वाख्यात है, संघ सुप्रतिपन्‍न है? ? अच्छी तरह उत्तर देते हुये मिक्ष॒ओ ! ( उस ) मिक्षुकों कहना 
घाहिये---'आवुसो ! जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ में धर्म सुननेके लिये गया | (तब ) मुझे भगवानने ० 
उत्तमोत्तम्त > अ्रणीत-प्रणीत धर्म उपदेश दिया ० संघ सुप्रतिपक्ष है? ।? 

“मिक्षुओ ! जिस किसी ( पुरुष )को इन आफारों ८ इन पदों - इन ब्यंजनोंसे तथागतमें 
श्रद्धा निविष्ट होती है, मूछ-बद्ध हो प्रतिष्ठित द्वोती है;'''धह भाकारवती दुर्शन-मूछक ढ़ श्रद्धा 
कही जाती है। वह ( किसी भी ) शरण, श्राक्षण, देव, सार ( -+ भ्जापषति ) ब्रह्मा या छोकमें 
किसीमोी ( व्यक्ति )से हटाई नहीं जा सकती |?! 

“मिक्कुओ ! इस अकफार घर्म-समन्वेषणा होती है; इस प्रकार तथागतकी घमंता ( +- तथ्य ) 
का सम्रस्वेषण ( - अन्वेषण ) होता है ।”” 

भगवानने यह कहा, सल्तुष्ट हो उन मिझ्लुओंनि भयवानके भाषणकों अमिनंद्त छिया। 


४८-कोसम्बिय-सुत्तन्‍्त' (१।५॥८) 


ऐसे मैंसे सुता-- 

एक समय मगवान्‌ कौशाम्वी ( > फोसस्बी )के घोषिता-राममें विदार करते थे । 

उस समय कौशास्पीमें मिक्ठु भंडन करते-कछह करते, विवाद करते एक दूसरेको मुख्य 
( “रूपी ) शक्ति (८ हथियार )से बेघते फिरते थे । वह न एक दूसरेको संशापन ( -समझाना ) 
करते थे, न संज्ञापनके पास उपस्थित होते थ्रे; न एक दूसरेको निध्यापन (  समझाना ) करते थे, 
न निध्यापनके पास उपस्थित दोते थे। तब कोई सिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर 
भगवानूको अभिवादन कर एक ओर बैठ गया | एक ओर बैठे उस सिक्षुने भगवानसे यह कदहा--- 

“गद्दाँ भन्‍्ते ! कौशास्वीमें मिक्ठु मंडन करते ० वेघते फिरते हैं ० न निष्यापनके पास 
उपस्थित होते हैं ।”” 

तब अगषानने किसी मिक्षुको संबोधित किया--“आजो, मिश्षु, तुम मेरे वचनसे उन 
भिक्षुओंसे कद्दो--आयुधष्मानोंकों शास्ता बुछा रहे हैं ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !”-( कह ) भगवान्‌कों उत्तर दे, उस भिक्षुने जहाँ वह ( झगड़ालू ) 
मिक्ष थे, तहाँ'*' जाकर उन मिश्षुओंसे कह्ा--जायुष्मानोंफों द्वास्ता धुका रहे हैं ।” 

“अच्छा, भावबुस !”--( कह ) उस भिछुफो उत्तर दे, वह भिक्षु जदाँ मगवान्‌ थे, वहाँ'* 
जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बेट गये । एक ओर बैठे उन मिक्षुओंकी भगवानने 
यह फद्दा-- 

“सचमुच भिक्षुओ ! तुस संडन फरते ० न निध्यापनके पास उपस्थित होते हो ?” 

धि दा, भन्सते !! 

“तो क्‍या मानते हो, मिक्षुओ ! जिस ससय तुप्त भंडन करते ० चेघते फिरते हो; क्‍या 
उस समय सब्रक्मचारियों ( - सधर्मियों )के प्रति गुप्त और प्रकट तुरद्दारा मेश्रीपूण फायिक कर्म, 
*''अश्नीपूर्ण वाचिक कर्म," सेश्रीपूण सानसिक कर्म उपस्थित रहता है ?” 

“नहीं, भन्ते !! है 

“इस प्रकार भिक्षुओ ! जिस समय तुम भंडन करते ०, उस समय ० सेश्रीपूर्ण सानसिक 
कसे उपस्थित नहीं रहता । तो सोघ-पुरुषो ! तुस क्या जानते क्या देखते भंडन करते ० बेधते फिरते 
दो १ ० न निध्यापनके पास उपस्थित होते हो ? मोध-पुरुषों ! यह तुम्हें चिरका तक अद्वित और 
दु।णके किये होगा।”? 

तथ भगवानने ( सभी ) मिल्कुओंकों संबोधित किया-- ''मिक्षुत्रो ! यह छः धर्स साश- 
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णोय-प्रियकारक गुरुकारक हैं, ( वह ) संग्रह ( 5 मेक ), अविवाद, सामग्री ( - एकसा )5एकी- 
मायके छिये हैं। कौनते छः (--मिक्षुओ ! (१) ( जब ) मिक्षुका सबहाचलारियोंके प्रति गुप्त. और 
अकट सेश्रीपूर्ण कायिक कसे उपस्थित होता है । सिक्षुओ ! यह भी घर्म खाराणीय ० एकीमावके 
हिये है । 

“और फिर मिक्षुओ ! (२) » संत्रीपूर्ण वाचिक कर्स ० । 

४ ० (३) » सेत्रीपूर्ण मानसिक कम ० । 

“और फिर सिक्षुओ ! (9७) मिश्लुके जो धार्भिक धमंसे प्राप्त काम हैं, चाहे पाश्र चुपड़ने 
सात्र मी; उन छामोंको शीलवान्‌ सब्रद्मचारियोंके साथ साधारण-भोगी-बॉटकर उपमोग करने- 
चाछा होता है । मिक्षुणो ! यह मी धर्म साराणोय ० । 

“और फिर भिक्षुओ ! (५) उन शौीलों ( > सवाचारों ) से संयुक्त हो सब्रद्माचारियोंके 
साथ विहरता है, जो शोल कि अ-खंड-अ-छिद्र (८ दोषरहित ) अ-शवलऊू-अ-कल्मच, सेवनीय, 
विज्ञोंसे प्रशंसित, अनिन्दित, समाधि-प्रापक हैं । भिक्षुओ ! यह भी धर्म साराणीय ० । 

“और फिर भिक्षुओ! (६) उस दृष्टि (८ दर्शन, ज्ञान )से युक्तदो, सबन्नह्मचारियोंके 
साथ विदरता है, जो दृष्टि कि आये ( ८: निर्मेछ ), निस्तारक है; घेसा करनेवालेको अच्छी प्रकार 
दुःस्व-क्षयकी ओर लेजाती है | मिक्षुओ ! यह भी धर्म साराणीय ० । 

“मम्रिक्षुन ! थद्द छः धर्म साराणोय ० एकीमावके हिये हैं। मिक्षुओ ! जो यह रष्टि 
आर्य ० है, वह इन छःओ साराणीय घर्मोमें अञ्य ( + श्रेष्ठ ) संग्राहक-संघातक (+ समृह-प्रधान ) 
है। जैसे मिक्षुओ ! कूटागारका फूट (5 शिखर )अप्र, संग्रादक-संघातक द्वोता है; ऐसे ही जो 
यह शरष्टि आये ० । 

“क्या है मिक्षुओ ! यह दृष्टि जाये ० दुःख-क्षयकी ओर लेजाती है *---(१) ( जब ) 
मिक्षुओ ! भरण्य, ध्रक्ष-छाया या झुमन्‍्य-आमारमें स्थित मिक्षु यह सोचदा है--क्या मेरे भीतर वह्द 
परि-उत्थान (5 चंचलता ) अक्षीण नहीं हुआ है, जिस पयुत्थानसे पयुंल्थित चित्त हो में थथा- 
भूत (८ यथार्थ )को नहीं जान सकता, नहीं देख सकता। मिप्लुतो! यदि मिश्ष काम-राग 
( > भोग-इच्छा ) से पर्युत्थित होता है, ( तो ) वह पर्यु त्थित-चित्त ( 5 चंचल-चिक्त ) दी होता 
है। मिक्षुणो ! यदि मिक्ष व्यापाद( ८ द्वेष )से पर्युत्थित होता है ०। » स्ट्यान-सद्ध 
(> कायिक मानसिक आरूख ) ० । ० ओद्धक्त्य-कोकृत््य ( > उद्धतपना, हिचकिचाहट )७०॥ 
० विधिकित्सा ( ८ संशय ) ०।० इस छोककी चिन्तामें फैला ०। परलकोककी चिस्तामें फंसा ०। 
भिक्षुओ ! जब भिक्षु संडन करते ० बेधते फिरते हैं, ( तो ) वह पर्धुत्थित-चिक्त ही दोते हैं । पद 
इस प्रकार जानता है--मेरे भीतर वह पयुत्थान अ-क्षीण नहीं है ० । मेरा मावस सत्योंके बोधके 
लिये सुप्रणिहित ( + एकाम्,, निश्च७ण ) है। पृथसञनों (८ लक्षों )को न होनेवाला यह उसे 
प्रथम छोकोत्तर आर्य-ज्ञान प्राप्त होता है 

“और फिर मिक्षुभो ! (२) जायश्ाावक (- सत्पुश्ष दिष्य ) यह सोचता है--क्या में 
इस रृष्टिको सेवन करते, मावते, बढ़ाते अपनेसें शमथ (+ शान्ति ), निर्युति (८ झुस्व )को 
पाता हूँ (--वह इस अकार जानता है--० निर्युतिको पाता हूँ । ० यह उसे द्वितीय छोकोत्तर 
आय-आान प्राप्त होता है । 

“और फिर मिक्षुओ ! (३) आधेशक्रावक यह सोचता है--में जिस हष्टिसे युक्त हैँ, क्या 
इससे बाहर भी दूसरे श्रमण ब्राह्मण ऐसी इष्टिसे युक्त हैं (-...० दूसरे भ्रमण बाह्मण पेसी इष्टिसे 
युक्त नहीं हैं । ० यद उसे तृतीय क्ोकोत्तर आर्य-ज्ञान प्राप्त होता है । 
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“और फिर मिक्षुओ ! (४) आायंश्रावक यदद सोचता है--हछ्टि-सम्पक्ष ( ++ जार्य-दर्शन 
युक्त ) पुरुष ( ८ पुदूगल ) जेसी घर्मता (> स्वभाव, गुण )से युक्त होता है, क्या मैं भी बैसी 
धर्मतासे युक्त हूँ १ ''मिक्षुत्रो ! दृष्टि-सम्पन्न पुरुषकी यह घमंता है, कि घह ऐसी आपत्ति 
( > अपराध ) का मागी होता है, जिस आपसिसे उद्बान (-: उठना ) हो सके । ( आपत्ति हो 
जानेके ) बाद ही पद शास्ता या विज्ञ सब्रह्मचाश्यिंके पास उसकी देशना (- अपराध-निवेद॒न ), 
विवरण ( - प्रकट करना )-उत्तानीकरण करता है; देशना करके, विवरण करके, उत्तान करके 
भविष्यमें संवर (> रक्षा )के छिये तत्पर होता है। जैसे मिक्षुओ ! अबोध, उतान सोनेबारा 
छोटा बच्चा दवाथसे या पैरसे अंगार छूजानेपर तुरन्त ही समेट छेता है; ऐसे ही मिक्षुओ ! रष्टि- 
सम्पत्नकी यद घमंता है, कि बह ऐसी आपक्तिका भागी होता है ० मविष्यमें संवरके 'िये तत्पर 
होता है । ( बसा सोचते ) वह जानता है---दृष्टि-सम्पत्त पुरुष जैसी धर्मतासे युक्त दोता है, में 
भी बसी धमंतासे युक्त हूँ | ० यद उसे चतुर्थ छोकोत्तर आय-ज्ञान प्राप्त होता है । 

“और फिर मिक्षुओ ! (७) जाय॑श्रावक यह सोचता है--टर्ष्रि-सम्पन्न पुरुष जैसी घमतासे 
युक्त होता है, कया में भो बेसी धर्मतासे युक्त हैँ (--भिक्षुओ ! दृष्टि-सम्पक्ष एरुषकी यह घसेता 
है कि वह सब्रद्याचारियोंके छोटे बड़े (८ उच्चावच ) करणीयोंका प्रयाल रखता है; ( उनकी ) 
शील-संब्रंधिनी, चित्त-संबंधिनी, प्रज्ञा-संबंधिनी शिक्षाओंमें वह तीब्र अपेक्षा (+ ख़याल ) रखता है । 
जैस मिक्षुओ ! छोटे बच्छेवाली गाय घास चरती जाती है, और बच्छे की ओर देखती रहती है; ऐसे 
ही भिक्षुओ ! हृष्टि-सम्पन्न पुरुषकी यह धर्मता है ०। ( बेला सोचते ) वह जानता है--«» में 
भी वसी धर्मतासे युक्त हूँ । ० थह उसे पंचम छोकोत्तर आये-ज्ञान प्राप्त होता है । 

“और फिर मिक्षुओं ! (६) आर्यश्रावक यह सोचता है--द॒रष्टि सम्पश्त परुष जैसी बलतासे 
( ८ सामर्थ्य )से युक्त होता है, क्या में मी बसी बलतासे युक्त हूँ १*“'भिक्षुओ ! दृष्टि-सम्पन्न 
पुरुषकी यह बलता है, कि हृष्टि-खम्पन्न पुरुष तथागतके बतछाये घर्म-विनय ( - धर्म )के उपदेश 
किये जाते समय' “मन छगाकर चित्तको एकाग कर कान छगा धर्मको सुनता है । ( बेसा सोचते) 
चह जानता है--० में भी बसी बलतासे युक्त हूँ | ० यद उसे षष्ठ छोकोत्तर आयेज्ञान पआप्त 
होता है । 

“और फिर भिक्षुओ ! (७) आर्यक्रषावक यह सोचता है--० कया में मी येसी बलतासे 
युक्त हूँ (--मिक्षुओ ! दृ्टि-सम्पन्न एरुषकी यह बलता है, कि तथागतके बतलाये धर्म-विनयके 
उपदेश किये जाते समय ( वह ) अर्थ-वेद्‌ ( + भर्थ-ज्ञान )को पाता है, धर्म-वेदको पाता है, धर्म 
सम्बन्धी प्राप्नोध (८ भ्रमोद )को पाता है। ( चंसा सोचते ) वह जानता है--० में भी बेली 
बलतासे युक्त है । ० यह उसे सप्तम छोकोत्तर आर्यज्ञान प्राप्त होता है । 

“मिक्कुओ ! इस प्रकार स्पोत-आपत्ति '-फलके साक्षात्कारके लिये सात अंगोंसे युक्त 
भार्यक्षावककी इस प्रकार सुसमन्विष्ट (-: अच्छी प्रकार जाँली गई ) घर्मंता होती है । मिक्षुओ ! 
इस प्रकार सात अंगोंसे युक्त आय श्रावक स्वोत-आपत्ति-फलसे युक्त होता है ।” 

मगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन सिक्षुओंने भगवानूके माषणकों अभिनंदित किया । 


९ तिवोणन्गामी पथ रूपी नदीके स्नोतपर निश्चकतया आरूद व्यक्ति | 
श्ज 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ भ्रावस्तोमें अनाथपिंडिफके आरास जेतवनमें विहार फरते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंफी संबोधित किया--“भिक्षुओ !” 

“भदुन्त !”--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवान्‌कों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“एक समय में भिक्षुओ ! उक्कद्वाके सुभगवनमें शालराजके नीचे 
विधरता था । डस समय मिक्षुओ ! वक्त ( नामक ) अक्षाकों ऐसी घुरी धारणा उत्पन्न हुईं थी-- 
धयह ( ब्रह्मतोक ) नित्य है, श्रुव, शाइवत, केवल (८ शछुद्ध ), अ-च्यवन-धर्मा (- जहाँसे च्युति 
नहीं होती ) है; यह न जन्मता है, न जीर्ण होता है, न मरता है, न च्युत होता है, न उपजता 
है। इससे आरो दूसरा निश्सरण ( ८ निकलनेका स्थान ) नहीं है । 

“तब भिक्षुओ ! मैं चित्तसे वक अह्याके चित्तकी बात जानफर; जैसे बलवानू पुरुष 
( अग्रयास ) अपनी फैलाई बाँहको समेट छे, या समेटीको फेछादे, ऐसे ही उक्कद्ाके सभगवनमें 
शालराजके नीचे अन्‍्तर्धान हो उस ब्रद्यछोकर्से ( जाकर ) प्रकट हुआ । 

“भिक्षुओ ! धक बद्वाने दूरसे ही मुझे आते देखा | देखकर मुझसे यह कह्ा-- “आओ समा ! 
खागत, भार्ष ! चिरकालके बाद सार्ष ! यहाँ भाना हुआ। मार्प ! यह तित्य है ० इससे भागे 
दूसरा निस्सरण नहीं है ।! 

“पिछ्छुओ ! ऐसा कहने पर मेंने वक ब्रह्मको यह कह्ा--'अविद्यामें पढ़ा है, अहो ! वक 
बह्मा, अविदामें पड़ा है, अहो ! वक बद्या, जो कि अनिष्य होतेको निरय कहता है ० इससे आगे 
(> बढ़कर ) दूसरा निस्सरण होते भी, इससे आगे दूसरा निस्सरण नहीं ह--कहता है । 

“तब भिक्षुओ ! पापात्मा मार एक धद्य-पाषंदके (शरीरके) भीतर प्रविष्ट हो मुझसे घोला--- 
(मिन्लु ! भिक्षु ! मत इन ( ब्रद्मा ) का अपसान करो, सत इनका क्षपसान करो। भिक्षु ! यह अद्मा 
हैं, महाब्॒द्या, अभिभू (८ विजेता ), जन्‌-अभिभूत, ( सर्व-)दर्शी, वशवर्ती, ईइचर, ( सृष्टि-)कर्ता, 
निर्माता, श्रेष्ठ, स्रष्टा, वशी, भृत-भध्य ( प्राण्यों )के पिता हैं। भि्लु! तुझसे पूर्व भी छोफमें 
पृथ्चिवी-निन्‍्दुक, एथिवी-जुगुप्सु, जकू-निन्‍्दुक ०, तेज-निन्‍्दुक ०, वायु-निन्दक ०, भृत-निन्‍्दुक ०, 
देव-निन्‍्दुक ०, प्रजापति-निन्‍्दक ०, भद्वा-निनन्‍्दक ०, भ्रमण ब्राह्मण हुये थे; वह काया छोड़ प्राणके 
विच्छेद होनेपर दीन कायामें प्रतिष्ठित हुये। मिश्षु ! तुझसे पूत्रे भी छोकर्मे प्थिवी प्रशंसक - प्थिवी- 
अभिनन्दी, ०, ० श्रह्मा-प्रशंशक ०, श्रवण ब्राह्मण हुये थे; वह काया छोढ़ प्राणके विष्छेद दोनेपर 
उत्तम्न कायामें प्रतिष्ठित हुये । सो में मिक्ष ! तुझे यह कहता हूँ---अरे सार्प ! जो कुछ अक्मा तुझे 


$ दवताओंका समान व्यक्तिके साथ संबोधनका शब्द । 
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कहें, त्‌ वही फर, मत ब्रक्षाके वचनका अतिकसण कर । यदि तू मिक्षु ! अक्माके वचनका अतिक्रमण 
करेगा; तो जैसे आदसी आती श्री (-- छड्मी )को डंढेसे छौटा दे; या जैसे आदमी नरकके प्रभात 
( + ख़ड्ट )में गिरता हाथ-पैरसे प्रथिवीकों विरक्त ( > त्वक्त ) करे; ऐसी ही हारूत भिक्षु ! तेरी 
होगी । अरे सा ! जो कुछ बद्मा तुझे कहें, त्‌ वही कर, सत अक्माके वचनको अति-फ्रमण कर । 
क्यों मिक्ष ! ब्राक्की (> अ्ह्माकी ) परिषद्कों बैठी देख रहा है तू ?” इस प्रकार भिक्षुजों ! 
चापात्मा सार ब्राक्मी परिषदूकी ओर ( मेरा स्यारू )ल8े गया। 

“ऐला कहनेपर मिक्षुओ ! मेंने पाप्सा सारको यह कहा--'पापी ! मैं तुझे जानता हूँ, भत 
समझ कि में तुझे नहीं जानता । पापी ! तू सार है । पापी ! जो ब्रह्म है, जो श्रद्म-परिषद्‌ है, और 
जो अह्यपाष॑द हैं, सभी तेरे हाथमें हैं, सभो तेरे वशमें हैं । पापों ! तुझे ऐसा होता है, रह ( > मैं ) 
मी मेरे हाथमें आवे, यह भी मेरे वश में हो । किन्तु पापी ! में तेरे ह्वाथर्में नहीं जाया, में तेरे 
बशमें नहीं हुआ हूँ । 

“तैसा फहनेपर भिछ्ुओ  वक बक्षाने सुझे यह कष्टा--सा्ं ! में नित्य होतेहीको निश्य 
कहता हूँ," ० आगे दूसरा निस्सरण न होने ही पर, आगे दूसरा निस्सरण नहीं है--कहता हूँ। 
भिष्ठ ! तुझसे पूर्व भी लोकमें श्रप्षण ब्राह्मण हुये । जितनी तेरी सारी आयु है, उतका उनका 
( केवल ) तप-कर्म (का सस्य ) था। वह आगे दूसरा निस्सरण होनेपर “आगे दूसरा निस्सरण 
है? ; भागे दूसरा निस्सरण न होनेपर “भागे दूसरा निस्सरण नहीं है, यह जान सफते थे । सो सिक्ष ! 
में तुझसे यह कहता हूँ, शू आगे दूसरा निस्‍्सरण नहीं देख पायेगा, सिर्फ परेशानीका भागी 
बनेगा । यदि भिक्षु ! त्‌ पृथिवीकी अध्येषणा (> प्राथना ) करेसा, तो तू मेरा पाइवेचर, गृह- 
शायी, यथेच्छकारी, स्वव्पकारी होगा । यदि भिक्षु तू जलकी ०, तेजकी ०, वायुकी ०, भूतकी ०, 
देवताकी ०, प्रजापतिकी ०, ग्रह्माकी ० । 

“ब्रह्मा ! में मी इसे जानता हूँ, ( कि ) यदि में ए्थिवीकी भध्येषणा करूँगा, तो में तेरा 
पाइवेचर ० होर्ऊेंगा । ० । श्रह्माकी ० । किस्तु ब्रह्मा ! में तेरी गति ( > निष्पत्ति ), और प्रभाव 
( + जुति )को जानता हूँ--ऐसा महरद्धिक (5 सहाऋष्धिवाछा ) घक ब्रद्गा है, ऐसा महाजुभाव 
(5 महाअ्मावशाली ) घक बक्षा है, ऐसा शक्तिशाली ( ८ महेसक्ख ) वक बक्षा है ।! 

“ “क्या तू सार्ष ! मेरी गति, जुतिको जानता है--ऐसा सहद्धिक वक ब्रह्मा है ० 

धचाँद-सूर्य जितनेको घारण करते हैं, ( जितनी ) दिज्ञायें प्रकाशसे प्रकाशित होती हैं । 

उतने हजार छोक यहाँ ( - जगत ) तेरे वश्ामें है । 

तू रागी-विरागियोंके वार-पारको जानता है । 

प्राणियोंके इत्थंभाव, अन्यथा-माव, गति और अ-गतिको ज्ञानता है। 

“ जद्या ! इस प्रकार में तेरी गति जुतिको जानता हूँ--ऐसा महर्द्धिक ० । ब्रद्मा ! और मी 
तीन काय (८ छोक-समूह )हैं, जिन्हें त्‌ नहीं जानता देखता, ( किन्तु ) में उन्हें जानता देखता 
हूँ। ब्रह्मा ! आभास्वर नासक ( देव- )काय है, जहाँसे च्युत होकर कि तू यहाँ उत्पन्न हुआ। 
चिरकालके ( यदाँके ) निवाससे सुझे उसका स्मरण नहीं, जिससे छ॑ उसे नहीं जानता देखता, ( किन्तु ) 
उसे मैं जानता देखता हूँ । इस तरद्द मी ब्रह्मा ! अमिज्ञा (८ ज्ञान )में में तेरे बराबर नहीं हूँ 
बल्कि तुझसे बढ़कर हूँ: कम कहाँसे हूँगा। बक्षा ! शुभकृत्सन नामक ( देव - )काय भी है, ० । 
ब्रक्षा ! वृहस्फ्ल नामक ( देव- )काय भी है ० थस्कि तुझले बढ़कर हूँ । ब्रह्मा ! में प्रधिवीको 
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पृथ्चिबीके सौरपर जानकर, जो ( निर्धाण ) 5 एथिवीके प्रथिवीस्वसे परे है, उसे मो जानकर) मैंने 
( तृष्णाकी दृष्टि, था सानके प्रहणसे ) प्रथिवीकों नहीं ( पक्रढ़ा ) था, एथिवीका नहीं था, एथिवीसे 
नहीं था, एथिवी मेरी है ( यह मुझे ) नहीं हुआ; प्थिवीका अभिवादन (८ भ्र्नंसा ) मैंने नहीं 
किया । इस तरह भी बक्षा ! अभिज्ञामें में तेरे बराबर नहीं, बल्कि तुझसे बढ़कर हूँ, कस कहाँसे 
हूँगा । श्रद्मा ! में जलको जलके तौरपर जानकर ० । ० तेजकों ० | ० वायुको ० । ० भूतको ० । 
० देवताको ० । ० प्रजापतिकों ० । ० अक्षाकों ० । बक्घा ! में सर्घ (- सारे विश्व )को स्वेके 
तौरपर जानकर ० सर्व मेरा है ( यह मुझे ) नहीं हुआ; ० । 

“ “यदि सार्ष ! तेरा सर्घ (- सारा ) सप॑र्वसे अन-अनुभूत (८ अ-प्राप्त ) है; तो तेरा 
( सारा वचन ) रिक्त (८ खाली, निरथेंक ) ८ सुच्छ ही है ?! 

« भैवज्ञान अ-निदर्शन (  चक्षुका अ-विषय ) है, अनन्त ( ओर ) सर्वनश्न प्रभा-युक्त है; 
वह प्रथिवीके प्रथिवीच्वसे अ-प्राप्त है, जलके जलूत्वसे अ-प्राप्त है, तेजके तेजस्त्वसे भ्र-प्राप्त है, वायुके 
वायुर्वसे ज-प्राप्त है, भूतोंके ०, देवोंके ०, प्रजापतिके ०, ब्रह्माके ० आभास्वरोंके ०, शुभकृत्स्नोंके 

०, इृद्दस्फलोंके ०, सर्वके सर्वस्वसे अ-प्राप्त है ।” 

४ «हन्त ! सापे ! तुझे में ( अपनी विव्यशक्तिसे ) अन्तर्घान करता हूँ ।? 

“८ *“हन्त ! प्रह्मा ! यदि चाहता है तो तू मुझे अन्तर्धान कर ।! 

“तब भिक्षुओ ! वक ब्क्षाने ( इढ़ सनोबल को छग्राया - ) अ्रमण गौतसको अन्तघोन 
करूँ, श्रमण गोतसको अन्तर्धान करूँ--किन्तु मुझे अन्तर्धान नहीं कर सका। ऐसा होने पर 
मिक्षुओ ! मेंने वक ब्रद्माको यह कदा--'हस्त ! बद्मा ! में तुझे अन्तर्धान करता हूँ।” 'हन्त ! 
मार्ष ! यदि चाहता है, तो मुझे अन्तर्धान कर ।' तय भक्षुओ ! मैंने इस प्रकारका ऋद्धि-बल 
प्रयोग किया, कि जिससे बद्मा, ब्र्म-परिषद्‌, और ब्रह्म-पार्षद सेरे शब्दको सुनते थे, किन्तु सुझे 
देखते न थे; और अन्तर्धान हुये मैंने यह गाथा कही--- 

« “स्व (८ संसार )में भयकों देखकर, और सयको विभवका इच्छुक ( देख ); 

मैने भयका स्वागत नहीं किया, और नन्‍्दी ( > तृष्णा )को नहीं स्वीकार किया | 

“तथ भिक्षुओं ! ब्रक्षा; बद्वा-परिषद्‌ और ब्रह्म पार्षद्‌ आश्चर्य चकित होगये---“आश्चर्य भो ! 
अदुभुन भो !! भ्रमण गोतसकी सहा-ऋद्धिसत्ता, -- सहा-अनुभावता !!! यह शाक्यपुन्र, द्ाक्यकुछसे 
अद्नजित श्रसण गौतम्त जिस प्रकारका है, ऐसा सहदिक ८ सहाजुभाव दूसरा श्रमण या ब्राह्मण 
हसने इससे पहिले नहीं देखा। अहो ! भवमें खुश, भव-रत, भव-समुद्ति (८ भवसे उत्पत्न ) 
प्रजाका इसने उद्धार किया ।? 

“तब भिक्षुओ ! पापी मारने एक ब्रक्ष-पार्षदू्सं आवेश कर मुझे यह फहा--'यदि मार्च [ 
तू ऐसा जानता है, यदि व्‌ ऐसा अलुशुद्ध (+ ज्ञानी ) है, ( तो ) मत श्रावकोंको ( इस धर्मभार्ग पर ) 
लेजा, सत भ्रश्नजितों ( + संन्यासियों )को लेजा, सत शआ्रवकोको घर डपदेश कर, सत प्रद्मणितों 
को धर्म-डपदेश कर । सत श्रावकों के विषयर्मे छोम कर, मत प्रश्नजितोंके विषय में ( छोभ कर ) | 
भिक्ष ! तुझसे पूर्व भी छोकमें अहंत्‌, सम्यक्‌-संबुद्धका दावा करनेवाले श्रमण हुये थे । वह आवकों 
प्रधजितोंकों ( अपने घमसार्ग पर ) ले गये, श्राषकों प्रश्नज़ितोंको ( उन्होंने ) धर्में-उपदेश किया, 
श्रावकों प्रद्धजितोंके विषयर्मे लोभ किया । वह क्रावकों प्रद्धजितोंको लेजाकर, ० घर्म-उपदेश कर, ० 
छोम कर, काया छोड़ प्राणोंके विच्छेद होनेपर हीन काय (- योनि )में प्रतिष्ठित हुये। मि्ु ! 
( किन्तु ) सुझसे पू्र छोकमें ( दूसरे भी ) अहंत्‌ सम्यक-संबुद्धका दावा करनेवाले श्रसण हुये । वह 
श्रावकों अन्नजितोंकों ( अपने धर्मम्रार्यपर ) न छे गये, ० घम-डपदेश नहीं किया, ० छोमभ नहीं 
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किया; वह ०, काया छोड प्राणोंके विच्छेदके बाद उत्तन काय (5 योनि )में प्रतिष्ठित हुये । सुझे 
भिक्ष ! में यह कहता हूँ---'अरे सा ! तू बेपर्वा हो वर्तभानके सुख-विहारसे युक्त हो विहार कर; 
मार्ष | ध्यास्यान न करना सुंदर है, सत दूसरोंको उपदेश कर ।? 

“ऐसा कदनेपर भिक्षुओ ! मैंने पापी सारसे कहा--“पापी ! में जानता हैं तुझे; तू सतत 
समझ कि में तुझे नहीं पद्िचानता । पापी ! तू मार है। पापी ! हित, अनुकम्पक हो तू मुझे यह 
नहीं कद रदा है । पापी ! अ-हित, जन्‌-अनुकम्पक हो त्‌ मुझे यह कह रहा है। पापी ! तुझे ऐसा 
दो रहा है---असण शौतस जिनको धर्म-उपदेश करेगा, वह मेरे विधय( - अधिकार )से निकल 
जायेंगे । पापी ! ( डपदेश न देनेवाले ) वह श्रसमण आाह्मण सम्यक्‌ संबद्ध न होते हुये, “हम सस्यक्‌ 
संबुद्ध हैं।--दावा करते थे । पापी ! क्रावकोंको उपदेश करते भी तथागत देसे ही हैं, - न उपदेश 
करते भी ०, आ्रावकोंको उपनयन (+- धर्मसार्गपर छे जाना ) फरते भी ०, ० न डपनयन करते 
भी ० । स्रो किस हेतु --तथागतके वह आख्रव (८ चित्त-सल ) क्षीण होगये, उच्छिक्ष-मुक्त होगये, 
सिरकटे तादसे होगये, अभावको प्राप्त होगये, भविष्यमें न डस्पन्न होने छायक होगये; जो 
( आख्रव )कि समर, पुनर्जेन्‍्सकारक, भय-युक्त, दुःख-विपाकवाले, मविष्यमें जरा-भरण देनेवाले 
हैं। जैसे पापी ! सिर्कटा ताडढ़ फिर यदनेके अयोग्य है, ऐसे ही पापी ! तथागतके वह आखब 
क्षीण होगये ० भविष्यमें न उत्पन्न होने छायक होगये |”! 

इस प्रकार यह ( धूत्र ) मारके अनू-डलापन (+ प्रलोभनमें न पढ़ने )के लिये, और 
छटाके निम॑तन ( - निर्मश्रण )से ( कहा गया ), इसलिये इस व्याकरण (- उपदेश )का नाम 
ब्रह्म-निमन्तनिक पढ़ा । 


५०-मारतज्जनीय-सुत्तन्‍्त (१।५१०) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक सभ्य आयुष्णान्‌ महामोग्गलान (5 सहामौदूगल्यायन ) भर्ग( देश )में सुंसमार- 
गिरिके भेसकलावन झुगदाधम विहार करते थे । 

उस समय आयुष्सान्‌ श्रहासोग्गछान खुली जगहमें टहलू रहे थे। उस समय पापी मार 
शआयुष्सान्‌ महामोग्गलानकी कुक्षिमें घुसा था, फोठेमें प्रविष्ट हुआ था । तव आयुष्सान्‌ महासोग्ग- 
छानको ऐसा हुआ--अरे ! क्‍यों सेरा पेट उड़द सरासा गुइगुद्ा रहा है। तब जआायुष्भान महा- 
मोग्गलान टहलने के स्थानसे- उत्तर विहार ( - कोडरी )में प्रवेश कर बिछे आसनपर बैठे । बैठ कर 
आयुष्मान्‌ महासोग्गछान अपने सनमें कारण खोजने छगे। ( तब ) आयुष्सान्‌ महासोग्गलानने 
पापी मारको कुक्षिमें घुसा ० देखा | देखकर पापी मारकों यह कद्दा-- “निकल, पापी ! सत तथा- 
गत था तथागतके आवक (- शिष्य )कों सता; सत ( यह ) चिर्काल तक तेरे लिये अहितकर 
दुश्खकर हो ।! तथ पापों मारकों यह हुआ--यह अ्मण मुझे बिना जाने, विना देखे यह कह रहा 
है-. निकल पापी ! ०? । जो इसका शास्ता («गुरु ) है, वह भो मुझे जल्दी नहीं जान सकता, 
यह श्रावक ( > शिष्य ) मुझे क्या जानेगा ? 

तब आयुच्मान्‌ महासोग्गलानने पापी मारकों यह कहा--“'पाषी ! मैं यहाँ तुझे पहिचान 
रहा हूँ, तू मत समझ--( यह ) मुझे नहीं पहिचानता। व्‌ मार है पापी ! मुझे यह हो रहा 
है, पापी !--यह श्रमण मुझे बिना जाने, बिना देखे, सार केह रहा है ० यह श्रावक मुझे 
क्या जानेगा ।! 

तब पापी सारकों यह हुआ--यह भ्रमण भुझे जान कर ही, देखकर ही, ऐसा कह रहा 
है--_निकल पापी ! ० दुःख कर हो ।' तब पापी सार भायुप्सान महासोग्गकानके मुखसे निकर 
कर किवाइके सामने खड़ा हुआ | 

भायुष्मान्‌ महामोम्गछानने सार पायीको किवाइके सामने खड़ा देखा। देखकर मार पापी 
को यह फहा--पापी ! यहाँ भी मैं तुझे देखता हूँ । लू सत समझ--यह झुझे नहीं देख रहा है । 
पापी ! यह तू किवाइ (+ अरगेल )के सामने खड़ा है। पापी ! भूतकाछमें मैं दुसी नामक सार 
था। उस ( समय ) मेरी काली नामक बहिन थी, उसका श्‌ पुत्न था; इस तरह ( तब ) लू मेरा 
माजा था। पापी ! उस समय भगवान्‌ फकुसन्ध (5 कऋकुच्छन्द ) शर्हत्तू सम्यक्‌-संबुद्ध छलोफमें 
उत्पन्न हुये थे | अहत्‌ सम्यक्‌-संबुद् मगवान्‌ फकुसस्धके विधुर भर संजीव नामक प्रधान 
शआवक-युगल (+ शिष्योंकी जोड़ी ), मत्रन्युगल थां। पापी! ० भगवान्‌ ककुसंधके जितने 
आ्रावक थे, उनमें कोई धर्म-उपदेश करनेमें आयुष्मान्‌ चिुरके धराबर नहीं था। इसी ( विधुर + 
अ-समसान ) सतलवसे भायुष्मान्‌ विधुरका 'विधुर' नाम पढ़ गया ! और आयुधष्मान्‌ संजीव अरण्य, 
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बृक्षछाया या शन्‍्य-आगारसे बिना कठिनाईके संज्ञा-वेद्ति-निरोध ( - सप्ताधि )में प्राप्त हो जाते 
थे । पापी ! किसी एक ससय आयुष्मान्‌ संजीव एक वृक्षके नीचे संज्ञा-वेदित-निरोध ( समाधि )में 
स्थित थे । तब गोपाछकों, पशुपाककों, कृषकों, बटोहियोंने आयुष्मान्‌ संजीवको एक दुक्षके नोचे 
संज्षा-वेदित-निरोध ( समाधि )में स्थित हो बेठे देखा । देखकर उनके ( सनमें ) यह हुआ---आश्चर्य 
है ! बदूभुत है !! यद भ्रमण बैठेही बैठे सर गया; आज | इसे जला दें ।*““तब वह्‌ गोपाकक ० 
तृण, फाष्ठ, कंडा जमाकर, ( उसपर ) आयुच्मान्‌ संज़ीचके शरीरको रखकर आग दे चढे गये।...तव 
आयुष्मानू संजीव उस रातके बीत्नेपर डस सम्राधिसे उठकर, चीवरों ( > बस्चों )को झ्ाइकर 
पूवोद्द समय पद्दिनकर पात्र-चीवर छे गाँव पिडचारके छिये प्रविष्ट हुये ।'““उन गोपालकों ० ने 
भायुष्मान्‌ संजीवको पिंडचार करते देखा । देखकर उन्हें यह हुआ-- आइचय है! अद्भुत है !! यह 
श्रमण बैठेही बेठे सर गया था, ओर ( अब ) संजीवित ( > जीवित ) हो गया पापी ! इसी 
( संजीवित होने )के मतलवसे भ्रायुष्मान्‌ संजीवका संजीव नाम्त पड़ गया। 

“तब फिर'''सारको यह हुआ--इन शोकवान्‌ , कल्याणघर्मा मिक्षुओंकी में गति 
अ-गतिकों नहीं जानता; क्‍यों न में ब्राह्मण शुहस्थोंको भसमाऊँ--आओ ! तुम शीलवान्‌ 
कल्याणघर्मा भिक्षुओंकों निन्‍दी, परिद्यास करो, खिढ़ाओ, सताओ; जिसमे कि सुससे निन्दित, 
परिहास किये, चिढ़ाये, लताग्रे जानेपर इनके चित्तमें विकार पैदा हो; फिर दूसी सारकों 
सोका सिल जाये । तब पापी ! द्सो मार द्वारा भरमाये वह ब्राक्षण गृहस्थ डन शीलवान्‌, 
कल्याणघर्मा भिक्षुओंकों निन्‍दुने छगे ०--'यह्‌ नीच, काले, ब्रक्बाके पदसे उत्पन्न, मुंडक अमण--- 
हस छ्यानी दं--यह अभिमान करते अधोमुस्व आछसी हो ध्याते ( ८ ध्यान छगाते ) दें, प्र-ध्याते, 
नि-ध्याले, अप-ध्याते ६४, जसेकि उल्छ, ब्क्षकों शाखापर चूहंकी तलछाशमें ध्याता हैं, 
अ््याता०; ऐसे दी यह नीच ० अपध्याते हैं। जैसकि, गीदढ़ ( कोन्धु ) नदीके तीर 
मठलियोंकी तकाशमें ध्याता है ० । जैसकि बिल्ली कोने-पाखाने-कूढ्ेमें चूहांकी तराशर्म ध्याती 
है ० । जेसेकि लादीसे छुटा यदृहा, कोने-पाखाने-कूदम ध्याता हैं ०। पापी ! उस समय जो 
सनुष्य मरते थे, ( डसी पापसे ) अधिकतर काया छोड़ सरनेके बाद अपाय, दुर्गति-विनिषात, 
नरकर्म उत्पन्न होते थे । 

“तब ० भगवान्‌ ककुसंधने मिक्षुओंकों संबोधित किया--मिक्षुओ ! ब्राह्मण-गृद्दपति 
दूसी मार द्वारा भरसाये गये दं---'आओ ! तुम ० दूसी सारको सोका मिछे । आओ, मिछ्ुओ ! 
तुम मेजोयुक्त चित्तसे एक दिशाको पूर्णकर विहार करो, वैसे ही दूसरी (दिशा )को, बसे दी 
तौसरीको, चसे ही चोथीकों । इस प्रकार ऊपर नीचे आदे-बेढ़े भी सबका झ्याकूकर, सबके हितार्थ, 
विपुक, भद्दान, अमाणरद्धित, वेररहित, ध्यापाद( हिंसा )-रहित, सेन्रीयुक्त चित्तरे सारे 
छोकको पूर्णकर विदरो । तुम करुणायुक्त चित्तसे ० सारे छोकको पूर्ण कर घिदरो । तुम मुद्ता 
युक्त चित्तसे ० | तुम्र उपेक्षा-युक्त चित्तसे० ॥? 

“तब ० भरवान्‌ ककुरस॑घ द्वारा इस प्रकार उपदेशित, अनुशासित हो, ( वह भिक्षु ) 
अरण्य, घक्षछाया या झुल्य-आगारसे ( जहाँ भी ) रइते मंश्रीयुक्त चिचसे ० सारे छोकको पूर्णकर 
विदस्ते थे । करुणा-युक्त ० । मुदितायुक्त० । उपेक्षा-युक्त ० । 

“हब पापी ! दुसखों भारको यह हुआ--ऐला करते भी इन शीछवान्‌ (८ सदाचारी ) 
कल्याणधघर्सा भिक्षुओंकी सति, आगतिको मैं नहीं जान सका; क्‍यों न में ब्राह्मण-यूद्रपतियोंको 
भरमसाऊँ-..- आओ ! समुप्त हत० मिक्षुओंका सत्कार-शुरुकार, सानन-पूजन करो; क्‍या जाने''' 
तुम्हारे सत्कार ० करनेसे इनके चित्तमें विकार पैदा हो; जिसमें कि दुूसों भारको सौका सिल्े।! 
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*सब॑ यूसी मार द्वारा समरसमाये («आवजवेश किये) ब्राइण शृहपतियोंने ० भिक्षुज्ोका 
सत्कार० फिया । 

“चाषी ! उस समय जो सलुच्य सरते थे, ( उनमें ) अधिफतर कापा छोड सरनेके बाद 
सुगति स्पर्गक्षोकमे उत्पन्न होते थे । 

“तव ० भगवान्‌ ककुसंधने भिक्षुओंको संबोधित किया--“मिक्षुओ [ ब्राद्मण-गृहपति 
हूसी मार द्वारा भरमाये गये दैं--आओ ! तुम ० | आजो, मिक्षुओ ! कायामें अह्यम (> गंदगी ) 
देखते, भाद्वारमें प्रतिकूछताका झ्यालू रखते, सारे छोकमें वराग्य रखते, सारे संस्कारोंमें ( > कृत, 
उत्पन्न वस्तुओं )में अमित्यता देखते विहरो! । 

“सब ० भगवान्‌ ककुसंघ द्वारा इस प्रकार उपदेशितरक्नुशासित हो, भर्यमें, 
घृक्षेके नीचे, या शून्य-भागारमें रहते वह सिक्षु कायामें अश्युभ देखते ० विद्दने छगे | 

““*“' तब ० मगवान्‌ ककुसंध पूर्वाक्लससय पह्ितिकर पात्र-चीवर ले आयुष्सान्‌ विधुरको 
पीछे पीछे छे गाँवमें पिड (+ भिक्षा )के छिये अविष्ट हुये ।'''तब दूसी मारने एक पल्चेमें आवेश 
करके रोड़ा ले भायुष्मान्‌ विधुरके सिरमें प्रहार किया । सिर फट गया ।'''आयुष्सान्‌ बिधुर खून 
गिरते फटे सिरसे भी ० भगवान्‌ ककुसंघका अजुगभन करते रहे ।'“तव ० मगवान्‌ ककुसंधने 
नाग-अवछोकन (८ नाग सहापुरुष जैसा अवछोकन ) फिया। दूसी सार इस संत्रकों नहीं जानता 
था | अवछोकन पात्र द्वीसे दूसी मार अपने स्थानसे च्युत हो सहानरकमें उल्पन्न हुआ | 

«*** उस भहानरफके तीन नाम थे--छः-स्पशं-आयतनिक,' स-अंकुदश-आहत, और 
प्रत्यात्म-पेदनीय । तब मेरे (- दूसीके ) पास आकर नरकपाछोंने यह कहा--'सार्ष ! जब 
( शरीरके चारों ओरसे प्रहारित होते ) झूल तेरे हृदपमें आकर एक दूसरेसे मिल जायें, तब 
समझना, कि नरकमें पकते तुझे एक हज़ार वर्ष हो गये!। सो पापी ! भें उस सहानरकमें अनेक 
वर्षो, अनेक शतवर्षों अनेक सहस्ववर्षों तक पकता रहा । दस हजार वर्ष तक उसी नरकके उत्सद्‌ 
( ८ उपनरक )में इस वेदनाको सहते पकता रहा । उस ( समय ) मेरा शरीर मनुष्य जैसा था, 
और मेरा शिर सछछीका सा । 


वष्ट नरक केसा था, जिसमें दूसी पचता रहा; 
विघुर श्रावक और ककुसंघ आह्वणको सता फर ! 
सो छोहके झूछ थे जो सभी हर एकको वेदना देनेवाले थे । 
ऐसा वह नरक था, जिसमें दूसी पचता रहा। 
बिधुर आवक और ककुसंध ब्राह्णणफो सताकर। 
जो बुदुका श्रावक मिक्ष इसे जानता है, 
ऐसे मिक्षुको सताकर काछे दुश्क्को पाता है॥(१)॥ 
सरोवरके बीचमें कल्प-पर्यल्त रहने वाके विमान हैं , 
(जो कि ) वैदूयवर्ण, रुचिर, अधि-मान-अमास्वर हैं। 
अछग अक्षर नाना वर्णोकी अप्सरा्थे वहाँ नाचती हैं। 
जो बुदढ़का श्रावक ० काछे धुःणको पाता हैं॥(२) ॥ 


१ देखो एृष्ठ १४९ । 
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जिसने शुद्धफी प्रेरणासे मिक्ष-संघके देखते हुये , 
सगार-माताके प्रासादकों पैरके अँगूठेसे केंपा दिया ।* 
जो बुद़का आवक ० ॥(३ ) ४ 
जिसने वेजयन्त प्रासादको पैरके अँगूठेसे केंपा दिया" । 
और ऋष्धि-बछले पूर्ण जिसने देवताओंकों उद्धिभ किया । 
जो बुद्धफा श्रावक ० ॥ (७) ॥ 
जिसने चेज़यन्त प्रासादसें. शक्रको पूछा-- 
'क्या आवुस ! तू तृष्णाके क्षयवाी मुक्तिको जानता है ?!* 
डसके पूछनेपर धाफने यथातथा उत्तर दिया। 
जो बुरुका भ्रावक ० ॥ (५) ह 
जिसने स्ुधर्मामें, समाके सामने ब्क्माकों पूछा-- 
“आवुस ! आज भी तेरी वही दृष्टि है, जो पद्िके थी , 
तू बरद्मछोकर्में उस प्रभास्वर वीतिवत्त ( - परिवर्तन )को देखता है ९ 
तब उसे ब्रकह्माने ऋाश:ः यथातथा उत्तर दिया-- 
न्राष ! मेरी बह दृष्टि नहीं है, जो पहले थी। 
मैं बद्यलोकमं उस प्माख्र वीतिवत्तको देखता हूँ । 
सो मैं आज केसे कद्ट सकता हूँ कि, में शाइवत हूँ । 
जो छुद्धका श्रायक ० ॥( ६ ) ॥ 
जिसने सहामरुके शिखरको विसोक्ष (<- ध्यान )से छू दिया । 
पूर्व विदेहके वनको, और जो मुभिपर सोनेवाले नर हैं (- उन्हें ) मी । 
जो बुदका श्रावक ० ॥ (७ ) ॥ 
अप्ि नहीं चाहती, कि में बाक्त ( > मूर्ख )को डाहू । 
वाक़ही जरती आगसे मभिह कर जलता है। 
इसी प्रकार सार ! तू सतथागतसे काग करके 
आग पकइड़ते बाऊकी माँति स्वयं जलछेया। 
सार ! तथागतसे लाग कर तूने (बहुत) पाप कमाया | 
भाषी ! क्‍या दूसमभप्तता है, कि तुझे पाप नहीं पकायेगा ? 
अन्ततक, चिरकालतक करते रहनेसे पाप संचित होजाता है । 
सार ! घुसे हट जा, मिक्षुओंसे (गिरनेकी) आशा सत कर । 
इस प्रकार भिक्षुने भेसकलावनमे सारफों डॉदा। 
तथ वह थभ्रक्ष उदास हो वहीं अन्त्घोन दोगया ॥ 
ज-[ इति चूल-यसक-वग्ग ।१५ ) 


हति सुल-पण्णासक २ ! 





९ देखो पृष्ठ १४८ । 


२६ 


मज्मिम-परणासक 


[द्वितीय-पंचाशक ५१-१०० ] 


अथ मज्मिम-परणासक 


५१-कन्दरक-सुत्तन्त (२।१॥१ ) 


शैसा मैंने खुना--- 

एक समय भगवान्‌ बड़े भारी मिक्षु-संघके साथ चम्पामें गग्गरा-पुष्करिणोके तीर विहार 
करते थे । 

तब द्वाथीवानका पुत्र पेस्स भोर कन्द्रक परित्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर 
० पेस्स भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गया, और कन्द्रक परिब्राजज+ भगवानके साथ 
“कुशल अश्व पूँछ एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे कन्द्रक परिम्राजकने चुपचाप बैठे मिश्ठ- 
संघको देखकर भगवानसे यह कहा-- 

“आइचय ! भो गौतस ! जद भुत !! भो गौतम! आप गौतसने कैसे अच्छी तरह भिक्षु-संघको 
बनाया है। है गौतम ! अतीत-कालमें भी जो अहंत्‌ सम्यक्‌ू-संबुद्ध हुये, डन मगवानोंने भी इतने 
हो मापन अच्छी तरह भिक्षु-संघको अतिपज्न किया ( > बनाया ) होगा; जैसा कि इस वक्त आप 
गौतसने अच्छी तरह भिक्षु-संघको प्रतिपन्न किया है। मो गौतस ( भविष्य-काछमें मी जो अईत्‌ 
सम्यक्‌-संबुद्ध होंगे ० ।”! 

“ऐसा ही है, कन्द्रक ! पेसाही है, कन्द्रक ! जो कोई कन्दरक ! अतीत कालमें अहंत्‌ 
सम्यक्‌-संबुद्ध हुये ० । ० भविष्य-काछमें अहंत्‌ सम्यकू-संडुद्ध होंगे ० । कन्दरक ! इस भिक्षु-संघर्मे 
क्षीणास्रव, ( श्रद्वाचय-)वाससमाप्त, कृत-कृत्य, भारसुक्त, सत्य-अर्थ-प्राप्त, भव-बंधन-सुक्त, सम्यग शान- 
द्वारा-मुक्त अहंत्‌ भी हैं। कन्दरक ! इस भिक्ष-संघर्मे निरन्तर शील(-युक्त ), निरन्तर ( सु-)बृत्ति 
(-युक्त ), सन्‍्तोषी, सन्तोष-श्ृत्ति-युक्त शैक्ष्य (८सीखनेवाले ) मी हैं, जोकि चारों स्मृति-प्रस्थानों- 
में स्थिर-जित्त हो विहरते हैं। कौनसे चार ( स्छति-प्रस्थानों )में (---०* घर्मोमें घमोनुपश्यों ० । 

ऐसा कहनेपर ० पेस्सने मगवानसे यह कहा-- 

“ज्ञाइचर्य ! अस्ते ! अदूभसुत !! मन्‍्ते ! भगवानने भन्‍्ते ! प्राणियोंकी विश्चद्धिके लिये, 
शोफ-पीडा हटानेके लिये, दुःख ८ दौस॑नस्य मिटानेके लिये, न्याय (८ परमसज्ञान )की प्राप्ति 
के किये, निवोणके साक्षात्कारके किये, हन चार स्म्ृति-प्रस्थानोंको कितनी अच्छी तरह 
बतकाया है । इवेतवखधारी हम शृहों भो समय समयपर, इन चार स्म॒ति-प्रस्थानोंमें चित्तको 
सुप्रसिष्ठित कर विहरते हैं । मन्ते ! हम कायामें ० काय-अज्ञपहयी विहरते हैं ०१ घर्मोमें घर्मालु- 
पश्यी विहरते हैं 4 आाहचर्थ ! सन्‍्ते ! अदूसुत !! मन्ते ! इतनी सलमुच्योंकी गहनता ( - दुरूह ) 





* देखो सतिपट्वान-सुत्त ( पृष्ठ ३५-४० ) 


२११।१ | [ २०७ 


२०६ |] सज्छ्षिस्-निकाय [ २।१।$ 


( होनेषर सी ) इतने सजुष्योंके कसट ( ८ सैछ ), इतनी भलुष्योंकी शाठता होनेपर मी, सस्से ! 
मगवान्‌ प्राणियोंके हिताहितको देखते हैं । मन्‍्ते ! मलुष्य गहन हैं; भन्‍्से ! जो पश्ठ हैं वह उत्तान 
( 5 खुले, सरल ) हैं। मन्‍्ते ! में हाथीके स्वभावकों जानता हूँ, शम्पार्में जितने समयर्म घह 
( # हाथी ) गसन-आगसन करेगा, ( अपनी ) समी शठता, कुटिलता, वक्रता ८ जिह्ताकों प्रकट 
कर देगा। किन्तु, मन्‍्ते ! हमारे दास-प्रेष्य या कर्सकर हैं, ( घह ) कायासे दूसराही करते हैं, 
वचनसे दूसरा कहते हैं और उनके चित्तमें और ही होता है। आइचय ! भन्‍्ते ! अदूभुत !! मन्‍्ते ! 
मनुष्योकी इतनी गहनता ० जो पञ्ञ हैं, वह उत्तान हैं ।? . " 

“यह ऐसा ही है पेस्स ! यह ऐसा ही है पेस्स ! जो मनुष्य गहन हैं, पश्छु डसान हैं । 
पेस्स ! छोकमें यह चार ( प्रकार )के फुदूगछ (८ पुरुष ) होते हैं । कौनसे चार (--पेस्स ! (१) 
यहाँ फोई पुदूगल आत्मंतप--अपनेको संताप देनेवाले कासोर्मे छया होता है; ( २ )*' कोई पुदूगल 
परंतप--परको संताप देनेवाले उद्योगोंमें छगा होता है; ( ३ )'''कोई पुदूगल आत्मंतप-परं- 
तप होता है--अपनेको सनन्‍्ताप देनेवाले उद्योगोर्मे मो छगा होता, परको सन्‍्ताप देनेवाले उद्योगों- 
में भी छगा होता है; ( ४) ''कोई पुदूगल न आत्मंतप-न-परंतप दोता है--( वह ) न अपनेको 
सल्ताप देनेवाले डद्योगोंसें लगा होता, न परको सन्‍्ताप देनेवाले डच्चोगोंमँ छगा होता है। अन्‌- 
आत्संतप-अ-परंतप हो, वह शांत, सुखी, शीतल (-ध्वभाव), सुख-अनुभवो, श्रढ्मभूत ( < विशुद्ध) 
-आसर्मासे विहरता है । पेस्स ! इन चार पुदुगछोंमें कौनसा तेरे चित्तकों पसन्द आता है ?” 

“मन्ते ! जो यह आत्मंतप ० पुदूगल है, वह मेरे चित्तको पसन्द नहीं है । जो यह परं॑तप 
० पुतदूगलू है, घह भी ० पसन्द नहीं है। जो यह आत्मंतप-परंतप ० पुदूगछ है, वह मी पसन्द 
नहीं है । जो यह अन-आत्मंतप-अ-परंतप ० पुद्गक है, कह ० मुझे पसन्द है ।”” 

पेस्स ! क्‍यों यह तीन पुदुगल तेरे चित्तको पसन्द नहीं हैं ९!” 

“मन्ते ! जो आत्मंतप ० पुदूगलछ है, वह सुखेच्छुक, दुःसब-प्रतिकूल हो अपनेको आतापित 
परितापित करता है, इसकिये मन्ते ! यह पुदुगल मेरे चित्तको पसन्द नहीं आता । जो वह भम्ते ! 
परंतप ० पुदुगल है, चह सुखेच्छुक दुःश्व-प्रतिकूछ दूसरेकोी आतापित परितापित करता है । इसलिये 
मन्ते ! थह पुदूगल ०। जो वह भन्‍्ते ! आत्मंतप-परंतप ० पुदूगछ है। वह सुखेच्छुक, दुःख-प्रतिकूल 
अपनेको और दूसरेको ०। जो यह मन्‍्ते ! ० अन-आत्मंतप-अ-परंतप ० पुद्गल ० ब्रद्ममृत- 
आश्मासे चिहरता है; यह सुखेच्छु दुःख-प्रतिकूछ हो अपने और परके चित्तको नहीं तपाता, न सन्ताप 
देता, इसलिये भन्‍्ते ! यह पुदूगल मेरे चित्तको पसन्द आता है | हन्त ! भन्‍्ते ! अब हम जाते हैं 
बहुकृत्य-बहुकरणीय हैं हस, भन्‍्ते !” 

“जिसका पेस्स ! तू समय समझता है, ( वैसा कर ) ।”? 

तब हाथीवान्‌का पुत्र पेस्से भगवान्‌के माषणको अभिनंदित अनुमोदित कर आसनसे डढ, 
भगवान्‌कों अमिवादन कर अदक्षिणा कर चला गया। 

तब .पेस्खके जानेके थोड़े ही समय बाद मगवानने मिक्षुओंकों संबोधित किया-- 

५म्िक्षुओ ! .पेस्ख पंडित है। सहाप्रज्ञ है मिक्षुओ ! .पेस्सेस | यदि भिल्षुओ ! .पेस्स 
मुहूर्त मर और बैठता, जितनेमें कि में इन चारों पुदूगछोंकों विस्तारसे विभाजित करता, ( तो वह ) 
बढ़े अर्थस्ते युक्त होजाता । परन्तु, इतनेसे भी मिक्षुओ ! .पेस्स बड़े अर्थसे युक्त है |” 

“इसीका मशवान्‌ ! समय है, इसोका सुधत ! काछ है; कि भगवान्‌ इन चारों पुद्गकोंको 
विस्तारसे विभाजित करें । मगवानसे सुनकर भिक्षु धारण करेंगे !” 


“हो मिझ्कुओ ! सुनो, अच्छी तरद मनसें करो, कहता हूँ ।” 


२११।१ ] १७-कन्द्रक है ३५७ 


“अच्छा, भन्‍्ते !”---( कद्द ) उन सिक्षुओंने मगवान्‌को उत्तर दिया। 

भगवान्‌ने यह कहा--““मिक्षुओ ! कौनसा पुदूगल आत्मंतप--अपनेको संताप देनेवाले 
कार्मोंमें कप्त है (--भिक्षुओ ! यहाँ कोइ पुदरगल अचेलक (- नंगा ) ०१ ऐले अनेक प्रफारसे 
कायाके आतापन सस्तापनके ध्यापारमें लक्ष हो विददरता है। मिक्कुओ ! यह पुदूगल आत्मंतप ० 
कहा जाता है । 

“पभिक्षुओ ! कौनसा पुदूगछ परंतप ० है --मिक्षुओ ! यहाँ कोई पुदूगल ओरखिक 
(८ भेड़ मारनेवाछा ), शुकरिक, शाकुन्तिक, मार्गविक (> झूग मारनेवाला ), रुद्र, मत्ल्य- 
घातक, चोर, चोरघातक, बन्धनागारिक (> जेकर ) और जो दूसरे भी क्रूर ध्यवसाय हैं 
( डनका करनेवाला दोता है )। भिक्षुओ ! यह पुदूगल परन्तप ० कद्दा जाता है । 

“भिक्षुओ ! फौनसा पुदूगछ आत्मंतप-परंतप ० है (--मिश्षुओ ! यहाँ कोई पुरुष मूर्घा- 
भिषिक्त क्षश्रिय राजा होता है या सहाशाल ( -- मह।धनी ) बाह्मण होता है। वह नथरके पूर्च द्वार 
पर नये संस्थांगार ( ८ यज्ञशाला )को बनवा दाढ़ी-मूछ सुँडा वर-अजित धारणकर घो तेलसे शरीर 
को चुपड़, झूगके सींगसे पीठकों ख़ुजछाते हुये ( अपनी ) स्रहिष्री ( 5 पटरानी ) और ब्राह्मण 
पुरोद्दितके साथ संस्थागारमें प्रवेश करता है । वह वहाँ गोबरसे लिपी नंगी भूमिपर शब्या करता 
है। समान रूपके बच्छेवाली एक ( ही ) गायके एक स्तनके दूधसे राजा गुजारा करता है; जो 
दूसरे स्तनमें दूध है, उससे महिषो गुजारा करती हैं; जो तीसरे स्तनमें दूध है, डससे ब्राह्मण पुरो- 
हित ०; जो चोथे स्तनमें दूध है, उससे अग्निर्मे हवन करता है; शेष बचेसे बछदा ० । वह ( यज- 
मान ) ऐसा कहता है--यज्षके छिये इतने बेछ सारे जायें, ० ब्छड़े ०, ० इतनी बछियाँ ०, ० 
इतनी बकरियाँ ०, ० इतनी भेढ़ें, ०, ० इतने दक्ष काटे जायें, चेदी ( -> वर्धिष )के लिये इतना 
कुश काटा जाये । जो इसके दास-प्रेष्य या क्मकर होते हैं, वह भी इंडसे तजित, भयभीत अश्रु- 
मुख्य होते का्मोंको करते हैं। भिक्षुओ ! यह कहा जाता हैं आत्मंतप-परंतप ० पुदूगल। 

“पभ्िक्षुओ ! कौनसा पुदूसल अन-आत्मंतप-अ-परंतप ० है (--भिक्षुओ ! यहाँ( लछोकमें ) 
तथागत ० उत्पन्न होते दे ०९ चतुर्थन्यानको प्राप्त हो विहरता है । 

“सो वह इस प्रकार चित्तके 'एकाग्र, परिशुद्ध ०* अब यहाँ करनेके लिये कुछ शेष नहीं 
है'--यह जान लेता है। भिक्षुओ ! यह कद्दा जाता हे अन-आतन्म॑त्प-अ-परंतप ० पुदूरल ० 7! 

भगवान्‌ने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन मिप्लुओंने भगवान्‌के भाषणकों अभिनंदित किया । 





१ देखो पृष्ठ ४८ । २ देखो पृष्ठ ११५३१ ; ३ देखो पृष्ठ १५-१६ ( वाक्यमें उत्तम पुरुषके 
स्थानपर प्रथम पुरुष करके ) । 


५२-अट्टकनागर-सुत्तन्‍्त (२।१।२) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय आयुष्सान्‌ आनन्द वैश्ञालीके बेलुवगामक (- वेणुप्राम )में बिश्रते थे । 

उस समय अट्टुकनागर दसम गृहपति किली काससे पाटलिपुञ्ञ आया हुआ था। तब 
दखम शृह्॒एति, जहाँ कुषकुटराराममें कोई भिक्षु था, वहाँ गया; जाकर उस भिक्षुकी अभिवादन कर 
एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे ० दसूम ग्रृहपतिने डस मिक्षुसे यह कहा--'“भन्‍्ते ! आयुक्मान्‌ 
आनन्द इस समय कहाँ विहार करते हैं ? हम डन आयुष्सान्‌ आनन्दके दर्शनाकांक्षी हैं।! 

“मृहपति ! आयुष्मान्‌ आनन्द बैशालीके वेलुबगामकर्मे विहार कर रहे हैं ।”” 

तब ० द्सम शृहपति पाटलिपुञमें उस कामको करके, जहाँ बैशाली थी, जहाँ घेलुच- 
गामकर्मे भायुच्मान्‌ आनन्द थे, वहाँ गया | जाकर आयुष्मान्‌ आननन्‍्द्को अभिवादन कर एक जोर 
बैठा । एक ओर बैठे .व्सम गृहपतिने आयुष्मान्‌ आनन्दसे यह कहा-- 

“मस्ते, आनन्द ! क्या उन भगवान्‌ जाननहार, देश्वनहार जहँत्‌ सम्यकू-संमुदमे पऐेसा एक 
धर्म उपदेश किया है, जिसमें प्रमादरद्वित, एफाग्रतायुक्त तत्पर हो विहरते, मिश्षुका अ-मुक्त चित्त 
विमुक्त (> मुक्त ) हो जाये, अक्षीण आस्त्रव क्षीण हो जाये, अ-प्राप्त अनुपम योग-क्षेत ( -- निर्वाण ) 
अप्त हो जाये १ 

“पकिया है गृहपति ! उन भगवान्‌ ० ने ऐसे एक घसंका उपदेश ० अनुपस योगक्षेस प्रास 
हो जाये ।”! 

“मसन्ते आनन्द ! उन भगवान्‌ ० ने ऐसा कौनसा एक घर्मका उपदेश किया है ० ?”” 

“यहाँ गृहपति ! भिक्ष॒ का्मोंसे विरहित ०" प्रथम-भ्यानफो प्राप्त हो विहरता है । चह 
ऐसा सोचता है--“अरे ! यह प्रथम-ध्यान भी संस्कृत ( - कृत )-अभि-संल्‍्कृत ८ अभिसंचेतयित 
है । जो कुछ भी संश्कृत ० है, वह अभिरय ८ निरोध-धर्मा है'---यह समझता है । उस ( ध्यान )में 
अवस्थित हो मासत्रवों ( चित्त-पक्ों )के क्षयकों प्राप्त द्वोता है । यदि भाखत्रवोंके क्षयकों प्राप्त नहीं 
होता, तो डसी धर्म-अजुरागसे ८ उसी धघर्म-नन्‍्दीसे पॉँचो अधर-भागीय ( > ओरंभगिय ) संयो- 
जनोंके क्षयसे उस छोकसे फिर न लौटकर वहीं निर्वाणको प्राप्त होनेवाला औपपातिक ( - क्यो- 
निज देव ) होता है । गृहपति ! यह भो डन भगवान्‌ ० ने ऐसे एक घर्मको उपदेश किया है ० । 

“और फिर गृहपति ! ०' ट्वितीय-ध्यानको प्राप्त दो विहरता है| वह ऐसा सोचता है ० । 
यह भी उन भगवान्‌ ० ने ऐसे एक घर्मका डपदेश किया है ० । 

“और फिर गृदहपति ! ०१ तुतीय-ध्यानको प्राप्त हो विदरता है| वह ऐसा सोचता है ० । 


१ देखो एृष्ठ १७। 
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“और फिर शृहपति ! ०* श्तुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहदरता है। वह ऐसा सोचता है ०; 

“और फिर गशृद्दपति ! भिक्ष मैत्री-युक्त चित्तते एक दिशाकों परिपूर्ण कर विदरता है। बैसे- 
हो दूसरी ०'। संश्री-युक्त चित्तसे सारे छोकको परिष्‌ण कर विहरता है। वह करुणा-युक्त चित्तसे ० । 
मुद्ता-युक्त चित्तसे ० । उपेक्षा-युक्त चित्तसे ०। वह यह सोचता है--० । 

“और फिर यूहपति ! भिश्षु रूप-संज्ञाको सर्वथा छोडनेसे, प्रतिहिसाको संज्ञाओं (-- एयाछ ) 
के सर्वथा अस्त हो जानेसे, नानापनकी संज्ञाओंके न करनेसे, आकाश अनन्त' है, इस आकाश- 
आनन्य-आयतनको प्राप्त दो विदरता है | वह यह सोचता है---० । 

“ओर फिर गृहपति ! भिक्षु आकाशानन्तयायतनको सर्वधा अतिक्मणकर ० ३ विश्ञान- 
आनन्त्य-आयतनको प्राप्त दो विहरता है। वह यह सोचता है--० । 

४०१ आकिचन्य-आयतनको प्राप्त हो विहृस्ता है। वह यह सोचता है--० । 

«०९ तैव-संश्ञा-न-असंज्ञा-आयतन ० । वह यह सोचता है--०।” 

ऐसा कहनेपर अट्रुकनागर द्सम ग्रृह्पतिने आयुष्मान्‌ आनंदसे यह कह्ा---“भस्ते आन- 
न्द ! जैसे पुरुष एक निधि-मुख ( - खजानेके मुँद् )को खोजता एक ही बार ग्यारह निधि-मुखोंको 
पा जाये ऐसेही भनन्‍ते आनन्द ! मेंने एक असत-द्वारकों खोजते, एकही बार ग्यारह अम्ृतद्वार 
सुननेको पाये। भन्‍्ते आनन्द ! जैसे ( किसी ) पुरुषके पास ग्यारह द्वारोंवाछा आागार हो; वह उस 
घरमें आग लग जानेपर किसी एक द्वारसे अपनी रक्षा कर सकता है; ऐसे ही भन्‍्ते आनन्द ! में 
इन ग्यारह अमृठद्वारोंमेंसे किसो एक अम्गृत-द्वारसे अपनी स्वस्ति ( <- ंगछ | कर सकता हूँ । यह, 
भस्ते । दूसरे तीर्थ ( 5 मत ) वाके भो आचार्यको ( पूजाके ) छिये आचाय-धन (5 आचायको 
देने छायक पूजा व्रष्य )की खोज करते हैँ; फिर में क्यों न आयुब्णान्‌ आनन्दकी पूजा करूं ?” 

तब. दस्तम गशहपत्तिने पाटलछिपुत्रके तथा वैशालीके मिक्ष-संघको एकशन्रित कर, अपने 
हाथसे उत्तम खाद्-भोज्यद्वारा सनन्‍्तर्पित - सम्प्रवारित किया; एक एक भिक्षुको एक एक दुस्स-युग 
( 5 घूसेका जोड़ा, थानजोड़ा ) ओोढ़ाया, और आयुष्मभान्‌ आनन्द्कों तोनों चीवरों ( - भिक्षुके 
तीन वस््र--संघाटी, उत्तरासंग, अन्तवोसक )से आच्छादित किया; तथा आयुष्सान्‌ आनन्दके 
लिये पाँचसी विद्धार ( ; रहनेकी कोटरियाँ ) बनवाये । 


१ देखो पृष्ठ १५ । १२ देखो पृष्ठ २५ । ३ देखो पृष्ठ १७-२८ । 
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५३-सेख-सुत्तन्‍्त (२।१।३) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक सम्रय भगवान्‌ शाक्य ( देश )में कपिलबस्तुके न्यप्रोधाराममें विहार करते थे । 

डस सलय कपिलपसजुके शाक्योंने अमीदी अभी एक नया संस्थागार (> गण-संस्थाका 
आगार ) बनवाया था; भ्रमण ब्राक्षण या किसी स्नुष्य-सूत्त द्वारा जिसका अभी डपयोग नहीं हुआ 
था। तब कपिलवस्तुके शाक्य जहाँ भगवान्‌ थे, चहाँ गये, जाकर भगवानूफो अभिवादनकर एक 
ओर बैठ गये । एक ओर बैठ कपिलवस्तुके शाक्योंने भगवान्से यह कदहा--- 

“भन्ते | यहाँ ( हस ) कपिलवस्तुके शाक्योंने अभी ही अभी एक नया संस्थागार बन- 
वाया है ०। उसका भन्‍्ते ! भगवान्‌ पहिले उपभोग करें | भगवानके पहिले परिभोग करलेनेके बाद 
कपिलवस्तुके शाक्य उसका परिभोग करेंगे। यद कपिलवस्तुके शाक्योंको चिरकारुतकके-हित 
सुखके लिये होगा ।”” 

भगवानने सोनसे स्वीकार किया। तब कपिलवस्तुके शाक्य भगवान्‌की स्वीकृतिको जान- 
कर, आसनसे उड़ भगवानको अभिवादनकर प्रदुक्षिणाकर, यहाँ संस्थागार था, वहाँ गये। जाकर 
संस्थागारमें सब ओर फर्श बिछा, आसनोंको स्थापित कर, पानीके झटके रख, तेऊके प्रदीप आरो- 
पित कर; जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानूको अभिवादनकर ० एक ओर खड़े हो बोले--- 

“मन्ते ! संस्थागार सब ओरसे बिछा हुआ है, आसन स्थापित फ़िप्रे हुये हैं; पानोके मटके 
रक्खे हुये हैं, तेल-प्रदीपष आरोपित किये हैं । मनन्‍्ते ! अब भगवान्‌ जिसका काछ समझे ( वेसा ) करें।”” 

तब मशवान्‌ पहिन कर पाश्न-चीवर ले, मिक्षुसंघके साथ जहाँ संस्थागार था, वहाँ गये । 
जाकर पेर पखार, संस्थागारमें अवेश कर, पूर्वकी भोर मुँह कर बैठे; भिश्षु संघ भी पैर परबार ० 
पब्छिसकी भीतके सहारे भगवानकों आगे कर बैठा । कपिलवस्तुवाले शाक्य भी पैर पस्वार, संस्था- 
गारसे प्रवेश कर पच्छिसकी ओर मुँह कर पूर्वी मोतके सद्दारे भगवान्‌कों सस्मुस्ष रख कर बैठे | तब 
भगवान्‌ने कपिछवस्तुके शाक्योंको बहुत रात तक धार्मिक कथासे संबर्शित 5 समादपित, सुमुत्तेजित, 
संप्रशंसित कर आयुष्मान्‌ आनन्दकों संबोधित किया-- 

“आनन्द ! अब कपिलवस्तुके शाक्योंको बाकी उपदेश तू कर; मेरी पीठ अगिया रही 
है; सो में लेटरेगा |” 

“अच्छा, भन्‍्ते !””--( कह ) आयुष्सान्‌ आन॑दने समगवानूको उत्तर दिया । 

तब मगवान्‌ने चौपेती संघाटी (- मिक्षुकी ऊपरी दोहरो चइर ) बिछवा, दाहिनी कर- 
वटके बरू, पेरपर पैर रख, स्मृति-संप्रजन्यके दाथ, उत्थानकी संज्ञा ( > स्यारू ) मनमें कर सिंद- 
इय्या छगाई । 

तब आयुष्णान्‌ आनन्दने महानाम शाकयको संबोधित क्विया-- 
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“महानाम | ( जब ) आये श्रावक शीछ (< सदाचार )से युक्त, इन्द्रियमें संयत ( - गुपत- 
द्वार ), भोजनमें स्रात्राकों जाननेवाका, जागरणमें तत्पर, सात सद्धमोँके सहित, हसी जन्मसें सुखसे 
विहारके डपयोगी चारों चेतसिक ध्यानोंका पूर्णतया छाम्री (> पानेवाका ), दिना कठिनाईके 
हासी ८ ( अ-कृष्छ-छामी ) होता है। 

“अहानास ! कैसे आयेश्रावक शोकल-संपत्ष होता है --जब महानाम ! आर्थश्रावक 
इीलवान्‌ ( > सदाचारी ) द्वोता है । प्रातिमोक्ष( 5 सिक्षुनियल )-संबर( - रक्षा )से संबृतत 
(> रक्षित ) हो विहश्ता है। आाचार-गोचर-संपतञ्ष ( हो ) अणुमात्र दोषोंसे मो भय देखनेवाऊा 
( होता है ) । शिक्षाएदों ( 5 सदाचार-नियमों )को स्वीकार कर ( उनका ) अभ्यास करता है। 
इस प्रकार महानाम ! आर्यश्रावक शीछ-सम्पन्न होता है । 

“जहानाम ! कैसे आय भ्रावक इन्द्रियोंमें गुप्तदार होता है ?--जब महानाम ! भार्यश्रावक 
चक्षु ( आँख )से रूपको देख कर न निमिक्त ( 5 आकार, छिग )का ग्रहण करनेवाला होता है, 
न अजुष्यंजन ( ८ लक्षण )फा अहण फरनेवाला होता है । जिस विपयर्म चक्लु-हन्द्रियके अ-संबृतत 
( & अ-रक्षित )दो जिदरनेपर अभिध्या (> छोम ), दोर्मनस्य( रूपी )पाप ८ बुराइयाँ जा 
घुसती हैं; उसके स॑वर ( ८ रक्षा )में तत्पर होता है, चश्लु-इन्द्रियकी रक्षा करता है > चक्षु-इम्द्धियर्मे 
संवरयुक्त होता है । श्रोत्रसे शब्द सुन कर ०। प्राणसे गंध सूंघ कर ० । जिहासे रस चल कर ०। 
कायासे स्प्रष्टटय ( विषय )कों स्पर्श कर ०। मनसे घर्मको जान कर ० सन-इन्द्रियमें संवर- 
युक्त होता है; इस प्रकार महानाम ! आर्येक्षावक इन्द्रियोमें गुप्तहार होता है । 

“कैसे महानास ! आर्यश्रावक्र भोजनमें मान्नाका जाननेवाला होता है १--महानास ! भिक्ठ 
टोकसे जानकर आह्वार ग्रहण करता है, क्रीड़ा, मद, संडन-विभूषणके लिये न करके ( उतना ही 
आहार सेवन करता है ) जितना कि शरोरको स्थितिके छिये ( आवइयक ) है, ( भूखके ) भ्रकोषके 
शमनकरने तथा ब्रह्मचर्यर्मे सहायताके लिये ( आवश्यक है )। ( यद्द सोचते हुये, कि ) पुरानी 
( कर्म-विषाक रूपी ) वेदुनाओं ( - पीदाओं )को स््रीकार करूँगा; नई वेदनाओंके उत्पन्न होनेकी 
( नौबत ) न आने दूँगा; मेरी शरीरयात्रा निर्दोष होगी, और विद्र निह्वन्द होगा। इस प्रकार 
महानाम ! भार्य श्रावक भोजनमें माध्राश होता है । 

“कैसे महानास ! आयश्रावक जागरणमें तत्पर होता है ?---महानाम्र ! भिक्षु दिनमें टहलने 
बैठने ०* या ( अन्य ) आाचरणीय धर्मासे चित्तकों शुरू करता है। इस प्रकार ० । 

“कैसे महानास ! आर्यश्रावक सात सद्धमा से युक्त होता है "--महानास ! भिक्षु (१) 
श्रद्धालु होता है--तथागतकी बोधि ( - परसज्ञान )में श्रद्धा करता है--“वह भगवान्‌ अहंत ०!* 
देव-मलुष्योंके शास्ता बुद्ध भगवान्‌ हैं। (२) हीमान्‌ (८ लछज्ञाशील ) होता है--फायिक, वाचिक, 
आ्ानसिक दुराचारोंसे छज्मित होता है, पापों-डुराइयोंके आचरणसे लब्वित होता है। (३) अपन्पी 
(+ संकोची ) होता है--० पापो-शुराइयोंके आचरणसे संकोच करता है । (४) बहुश्रृत 
श्त-घर-अ्रुत-संचयोी होता है---जो वह घर्म आदि-कल्याण, स्य-कव्याण, पयवसान-कट्याण, 
सार्थक-स-ध्यंजन हैं, (जो ) केवल, परिपूर्ण, परिश्ुद्ध अक्षचर्यकों बखानते हैं, पेसे धर्म ( ++डपदेश ) 
उसके बहुत सुने, वचनसे घारिस, परिचित, मनसे चिम्तित, दृष्टि (८ दुशेन, ज्ञान )से अवगाहित 
(+ प्रतिबिद्ध ) होते हैं । (५) आरव्घवीर्य ( 5उच्योगी ) होता है--डुराइयों ( 5 अकुशलू-घर्मो ) 
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के छोषनेमें, और भछाइयोंके प्रदण करनेमें, स्थिर दृद-पराक्र॒लो दोता है। भकाइयोर्स स्थिर, 
अ-निक्षिप्त-घुर (८ जुआ न उतार फेकनेवाका ) होता है। (६) स्घतिमान्‌ होता है--परस 
परिपक्व स्मृति (- याद )से युक्त होता है। चिस्काऊके किये और कहेका स्मरण फरनेथाछा, 
अनुस्मरण करनेवाला होता है । (७) प्रश्ावान्‌ होता है---उल्पत्ति-विनाशको प्राप्त होनेवाली, जच्छी 
तरह दुशःखके क्षयकी ओर छे जानेवाछी आर्य निर्येधिक ( - वस्तुके तह तक पहुँचनेवाली ) म्रश्ासे 
युक्त होता है। इस प्रकार सहानास ! ० । 

“कैसे सहानाम ! आर्यश्रावक इसी जन्ममें सुख-वरिहारके उपयोगी चारों चेतसिक ध्यानोंका 
पूर्णतया छामी, बिना कढिनाईके छाभी, अक्ृच्छ-छामी होता है १--सहानास ! आयेश्रावक कामों 
से विरहित ०१ प्रथम-घ्यानकों ० । ० द्वितीय-ध्यानको ०॥ ०" तृतीय-ध्यानकों ० | ०" चतुर्थ- 
ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । इस प्रकार महानाश्र | ०। 

“जब सहानाम ! आर्यश्रावक इस प्रकार शील-सम्पत्न होता है, इस प्रकार इन्द्रियोंमें 
गुप्तह्वार होता है, इस प्रकार भोजनमें सान्राज्ष होता है, इस अकार जागरणमें तत्पर (- अज्ञुयुक्त ) 
होता है, इस प्रकार सात संद्धमोँ से समम्वित दोता है, इस प्रकार ० चारों चेतसिक धयानोंका 
पूर्णतया छाभी ० होता है । सहानास ! यह आर्यश्रावक शैक्रय ( > निर्वाण प्राप्तिके लिये जिसे 
अभी कुछ करना है ) प्रातिपद्‌ (+ भार्गाख्ढ ) कहा जाता है। ( वह ) न-सड़े-अंडे ( की भाँति ) 
( पुरुष ) निर्भेद्‌ (- तह तक पहुँचने )के योग्य है, संपोध ( ८ परमशान )के योग्य है, अनुपम 
योग-क्षेम ( > निर्वाण )को प्राप्तिके योग्य है । 

“जैसे समहानाम ! आड़, दस या बारह मुर्गेके अंडे हों ०* तो भी वह चूजे पाद-नससे 
या मुख-सुंढडसे अंडेको फोइकर स्वस्तिपूवंक निकल आनेके योग्य दें; ऐसे ही सहानाम ! जय 
आर्यक्षावक इस प्रकार शीकू-सम्पन्न होता है ०, तो सहानाम ! यह आर्यश्रावक रेक्ष्य ० कहा 
जाता है, ० ( वह ) अलजुपस योग-क्षेमकी प्राप्तिके योग्य है । 

“पहानाम ! वह आयक्रावक इसी अनुए्स स्थूृतिकों परिशुद्धि ( करनेबाली ) उपेक्षा" 
द्वारा अनेक प्रकारके पूर्व निवासों (-- पूर्व जन्मों )को स्मरण करने छगता है ०* इस प्रकार आकार 
और उद्देश्ससहित अनेक भ्रफारके पूर्व निवासोंकों स्मरण करने छगता है। यद महानाम ! सुर्गकि 
चूज़ेका अण्डेके कोशसे पहिला फूटना होता है । 

“अ्रहानास ! फिर वह आर्यक्रावक इसी ० उपेक्षा द्वारा अ-मानुष विद्ञुद्ध दिव्य, चक्षुसे ०१ 
कर्पानुसार गतिको प्राप्त होते प्राणियोंको पहिचानता है । यह सहानास ० दूसरा फूटना है । 

“झहानास | फिर वह आयभ्रावक इसी ० उपेक्षा द्वारा आंस्रवोंके क्षयसे आख़व-रहित 
चित्त-विमुक्ति (८ मुक्ति ) प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी जन्मे जानकर साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरता 
है | यह सहानास ! ० तीसरा फूटना है । 

“प्रहानाभ ! जो कि आयेश्रावक शीक-सस्पन्न होता है, यह भी उसके चरण (- पद या 
आचरण )में है । जो कि सहानाम ! आर्यक्षावक इन्द्रियोंमें गुप्तद्वार होता है, यह भो उसके चरणमें 
है। ० भोजनर्मे मरात्राश ०। ० जागरणमें अजुयुक्त ०। ० सात सखुमोसे स॑युक्त ० । ० चार 
आमिचेतसिक (८ झुछ चित्तवाले ) ध्यानोंका पूर्णतया छामी ० । 

“प्रह्ानाम ! जो कि आर्यश्रावक अनेक प्रकारके पूर्व॑-तिवा्सोंको जानता है ०१। यहद्द भी 
उसको विद्यार्मे है। ० विश्वुद्ध दिष्य-चक्षु ०' । ० भाजवोंके क्षय ०१ | 
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“ब्रहानाभ ! ऐसे आर्यक्रावक विद्या-सम्प््त कद्दा जाता है; इस प्रकार धरण-सम्प्त 
( कहा जाता है ) | इस प्रकार विधा-चरण-संपनत्न ( होता है )। 

“क्रद्दनास ! सनत्कुमार बढ्माने सी यह गाथा कही है-- 

भोन्नका रवाछकू करनेवाले छोगोंमें जन्मसे क्षत्रिय श्रेष्ठ है । 
जो विद्या-चरण-सम्पन्न है, वह देव-भनुष्योंमें (सबसे ) श्रेष्ठ है ॥ 

“सहानास ! सनत्कुसार ब्रह्माकी गाई यह गाथा सु-गीता (< डचित कथन ) है, दुर्गौता 
नहीं; सुभाषिता है, दुर्भाषिता नहीं; अर्थ-युक्त है जन-अर्थ-युक्त नहीं; भगवान्‌ द्वारा भो ( यहद्द ) 
अनुभत है ।”? 

तब भगवानने उडकर आयुद्सान्‌ आनन्दको संबोधित किया-- 

“साधु, साधु (5 शाबाश ), आनन्द ! तूने कपिलूवरुतुके शाक्योंके लिये लैक्षण सार्गका 
अच्छी तरह ध्याय्यान किया । 

आपयुष्सान्‌ आनन्दने यह कहा, शास्ता (> बुद्ध ) उससे सहस्तत हुये। कपिलयस्तुके 
शाक्पोंने आयुष्सान्‌ आनन्दुके भाषणकों अभिनंदित किया। 


५४-पोतलिय-सुत्तन्त (२१४) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ अंगुत्तराप-( देश )में अंगुत्रापोंके आपण नामक निगम ( * कस्बे )में 
विहार करते थे' । 

तथ भगवान्‌ पूर्वाह्न सनय ( चीवर ) पहिनकर पाज्न-चीवर छे, भिक्षा-चारके लिये आापणम्मे 
अ्रविष्ट हुये। आपणर्मे पिड-चार करके पिड-पात ( - भोजन )-समराप्तकर, एक वन-खंडमें दिनके 
विहारके लिये गये । मीतर जाकर दिनके विह्ारके लिये एफ घृक्षके नीचे बैठे । पोतलिय गृह-पति 
भी तिवासन (८ पोशाक ) प्रावरण (> चादर ) पहिने, छाता जूता धारण किये, ज॑ंघा-विहार 
( 5 चहल-कदमी )के लिये टहलूता, जहाँ वह वनखंड था वहाँ गया । वन्खंडम घुसकर, जहाँ भग- 
बान्‌ थे, वहाँ पहुँचा । जाकर भगवान्‌के साथ ' संमोदन कर" ( ओर ) एक ओर खड़ा हो गया । 
एक भोर खड़े हुये पोतलिय गृह-पतिको भगवानने यह कहा-- 

“मृहपति ! आसन विद्यसान है, यदि चाहते हो, तो बैठो ।” 

ऐसा कहनेपर पोतलिय गृह-पत्ति--“गृहपति ( > गृहस्थ, देश्य ) कहकर मुझे श्रमण गोतस्न 


$ ( यहाँ अट्रकथामें है )--- “अड्गदी यह जनपद है। सही (? गंगा ) नदीके उत्तरमें जो पानी 
है, उसके अ-दूर उत्तर होनेसे उत्तराप कहा जाता है किस महँके उत्तरमें*“? ! महामहाके ।***। यह 
जम्बूद्वीप दश-सइस्न-योजन बड़ा दह। इसमें चार हजार योजन प्रदेश जलसे मरा द्वोनेसे, समुद्र कहा जाता 
है । ( और ) तीन हजार योजनर्मे मनुष्य बसते हैं । तौन जार योजनर्मे चौरासी इजार कूटों (> चोटियों )से 
सुशोभित, चारों ओर बहती पाँच सौ नदियोंसे विचित्र, पाँच सी योजन ऊँचा हिमवान्‌ ( « द्विमालय ) है । 
जहाँपर कि--लम्बाई, चोढ़ाई, गइराईमें पचास पचास योजन; पेरेमें डेड्सौ योजन, अनवतप्त-दह, 
कण्णमुंड-दद, रधकार-दद, छहन्त-दृह, कुणाल-दृह, मंदाकितों सिदृप्पपातक ( - सिंह-प्रपातक ) 
यह सात मदासरोवर प्रतिष्ठित हैं। अनोतत्त-दह, सुदर्शन-कूट, चित्र-कूट, काछ-कूट, गंधमादुन-कूट, 
केकाश-कूट श्न पाँच कूटों (- गिरिशिखरों )से घिरा है।''। इसके चारों ओर सिंइ-मुख, इस्ति-घुख, अश्व- 
मुख, यो ( 5 वृषम )-मुख--चार सुख हें; जिनसे चार नदियों निकलती दूँ । सिंह-मुखले मिकर्छी नदौके 
किनारे सिंह बहुत इोते हेँ । हस्ति आदि मुखोंसे ( निकछी नदियोंके किनारे ) इस्ती, अश्व और बैल | ***। 
गड्ा, यमुना, अचिरवती ( + रापती ), सरभू ( ८ सरयू , घघरा ), सही ( >> गंडक )“'' यह पाँच नदियाँ 
हिसवानसे निकलती हैं। इनमें जो यह पॉँचवीं मदी है, वही इस महाँसे अभिप्रेत है ।“'"। इस अंगुत्तराप 
जनपदम आपण'' ' निगमर्मे बीस हजार आपणों (> दुकानों )के मुँह विभक्त थे । इस प्रकार आपर्णो(> दुकानों ) 
से मरे होनेसे, आपण नाम हो गया। उस निगमके अ-दूर, नदीतीर-पर घनी छायावाला रमणीय भूमि-मागका 
वन-खंढ था । उसमें भगवान्‌ बिहरते थे । 
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पुकारता है!---कुषित और अ-सस्तुष्ट हो चुप रहा। 

दूसरी बार भी ० | ० । त्तीसरी बार भी ०) 

तब पोतकछ्षिय शृदघतिने---'सूहपति कहकर ०---कुपित और असन्तुष्ट हो भगवानूसे कद्दा-- 

“मो गौतल ! तुम्हें यह उचित नहीं, तुम्हें यद्ध योग्य नहीं, जो मुझे शृहएति कहकर 
पुकारते हो ।”” 

“मृदृपति ! तेरे यही आफार हैं, वही किक हैं; वह्दी निभित्त ( - लिड् ) हैं, जैसे कि गृह- 
चति के ।”” 

“सूँकि भो गोतम ! मैंने सारे कर्मान्‍त ( - खेती ) छोड दिये, सारे व्यवहार ( > ध्यापार, 
वाणिज्य ) समाप्त कर दिये | भो गौतस ! मेरे पास जो धन, धान्य, रजत (5 चाँदी ), जातरूप 
( > सोना ) था, सब पुत्रोंकों तर्का दे दिया ! सो में ( खेती आदिमें) न ताकीद्‌ करनेवाका, न 
कटु कहनेवाछा हूँ ; लिफे खाने पहिरने भरसे वास्ता रखनेवारा ( हो ), विहरता हूँ ।"7?” 

“सृहपति ! तू जिस प्रकार व्यवहारके उच्छेदुको कहता है। आयोके विनयसें व्यवहार- 
उच्छेद, ( इससे ) वूसरी ही प्रकार द्ोता है ।”” 

“तो भस्‍्ते | आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद केसे होता है ? भच्छा ! भन्‍्ते ! मगवान्‌ सुझे 
उस प्रकारका घर्म-डपदेश करें; जैपेकि आय॑-विनयमें ब्यवहार-उच्छेद होता है ।” 

“तो शृहपति ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो; कहता हूँ ।!! 

“अच्छा भन्‍ते !'---पोतलिय यूह-पतिने भगवानसे कहा। भगवानने कहा--- 

“मृहपति | आर्य-बिनय ( - आये-घर्मं, आर्य-नियस ) में यह आठ धर्म व्यवहार-उच्छेद 
करनेके लिये हैं । कोनसे आड (---( १ ) अ-प्राणातिपात (> अहिंसा )के लिये, प्राणातिपात छोड़ना 
चाहिये । ( २) दिया छेने ( + दिन्नादान )के लिये, अ-द्ल्लादान (+ चोरी, म दिया छेना ) 
छोड़ना चाहिये । ( ३ ) सत्य घोलनेके लिये, सपावाद छोड़ना चाहिये। ( ४ ) अ-पिशुन-बचन 
( 5 न चुगछी करने )के लिये, पिशुन-वचन छोड़ना चाहिये। (७) अ-गृद्ध-छोभ ( 5 निर्शोभ ) 
के लिये गूद्ध-छोम छोड़ना चाहिये । ( ६ ) अ-निन्‍्दा-दोषके लिये, निन्‍दा छोड़नी चाहिये । ( ७ ) 
ज-क्रोध डपायास (८ परशानी )के लिये फ्रोध-डपायास छोड़ना बाहिये। ( ८ ) अन-अतिमानके 
लिये, अतिमान ( > अभिमान )को छोड़ना चाहिये । गृहपति ! संक्षिपसे कहे, विस्तारसे न 
विभाजित किये, यह आड़ धर्म, आर्य-विनयमें ब्यवद्ार-उच्छेद करनेके लिये हैं |”! 

“सस्ते | भगवानने जो मुझे विस्तारस न विभाजित किये, संक्षिप्से, भाठ घममे ० कहे । 
भच्छा हो भन्‍्ते ! ( यदि ) भगवान्‌ अश्ुकम्पाकर ( उन्हें ) विस्तारसे विभाजित करें (”! 

“तो गृहपत्ति | सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।”” 

“अच्छा भन्‍्ते ?---पोतक्षिय गृहपतिने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवान बोले---''ग्रृहपति ! “'अ-प्राणातिपातके लिये प्राणातिपात छोड़ना चाहिये,” यहद्द 
जो कहा, किस कारणसे कहा “-शृहपति ! आय-ध्रावक ऐसा सोचता है---“जिन संयोजनोंके कारण 
सुझे म्ाणातिपाती होना है, उन्हीं संयोजनोंको छोड़नेके छिये, उच्छेद्के लिये में छा हूं, और में दी 
आणातिपाती हो गया। प्राणातिपातके कारण, आत्मा (अपना चित्त )सी मुझे घिकारता है । 
प्राणातिपातके कारण, विश कछोग भी जानकर घिकारते दें । प्राणातिपातके कारण, काया छोडनेपर, 
मरनेके बाद, दुर्भति भी होनीं है । यही संयोजन (> बंधन ) है, यही नीवरण (-: उक्षन ) है 
जो कि प्रणणातिपातके कारण उत्पन्न होनेवाले विधात-परिदाद (+ द्वेष-जछन ) और आख्व 
( » चिस-दोष ) प्रणणातिपातसे विरतको नहीं उत्पन्न होते । 'अ-प्राणातिपातके छिग्रे, प्राणातिपात 


२१६ | सज्झिस-तिकाय [ २।१॥४ 


छोड़ना चाहिये” यह जो कहा, वह इसी कारणले कहा | 

“द्िद्वादानके छिये अदिश्लवादात छोड़ना चाहिये, यह जो कहा, किस कारणसे कहा --- 
गृहपति ! आरय-धवक ऐसा सोचता है, जिन संयोजनोंके हेतु मुझे अद्क्ादायी ( - बिना दिया 
छेनेवाले ) द्ोना है, उन्हीं संयोजनोंके छोडनेके लिये, उच्छेद करनेके छिये, में रगा हुआ हूँ; और 
में ही अ-दिल्लादायी होगया ! अ-दिन्नादानके कारण आत्मा भी मुझे घिकारता है । ज-दिल्लादानके 
कारण विज्ञ लोग भी जानकर घिक्कारते हैं। अ-दिल्वादानके कारण काया छोदनेपर, भरनेके बाद 
दुर्गेति भी होनी है । यही संयोजन है, यददी नोवरण है, जो कि यह अ-दिल्लादान ॥ अ-दिल्लादानके 
कारण विधात (८: पीड़ा ) परिदाह ( + जकन ) ( और ) आस्रव उस्पन्न होते हैं; अ-दिक्रादान- 
विरतको ० नहीं दहोते। “दिलज्लादानके किये अ-दिज्ञादान छोड़ना चाहिये” यह जो कहा, वह इसी 
कारण कहा । 

“अ-पिशुन-वचनके लिये ० । 


“अ-गृद-लोभके लिये ० । 

“अ-निन्दा-रोषके लिये ० । वि 
“अ-क्रोध-उपायासके किये ० | छ्‌ 
“अनू-अतिमानके लिये ० । ४ 


“मृहपति आयं-विनयमें यह आठ ! संक्षिस्से कहे, विस्तारसे विभाजित, व्यवह्ार-उच्छेद 
करनेवाले हैं ।*““( किंतु इनसे ) सर्वथा सब कुछ ः्भद्दारका उच्छेद नहीं होता ।”” 

“तो कैसे मन्ते ! आर्य-विनयमें * 'सर्वभ्ते रब कुछ व्यवहार-उच्छेद होता है ? भच्छा हो 
भन्‍्ते ! मगवान्‌ मुझे चैसे घंका उपदेश करें, एतिकि जार्यविनयमें ““सबंथा सब कुछ व्यवहारफा 
डच्छेद द्वोता है १! 

“तो भृहपति ! सुनो, अच्छी तरह भ्षनल करो, कहता हूं ।”! 

“अच्छा भन्‍्ते । ० । ०) ! 

“मृहपति ! जैसे भूखसे अति-दुर्बल कक्‍्कुर गो-घातकके सूना ( -- मांस काटनेके पीढ़े )के 
पास खड़ा हो । चतुर ग्ो-घातक या गोघात्क़रका अन्तेवासी उसको मांस-रहित छोट्टमें सनी ददट्डी 
फंक दे । तो क्‍या सानते हो, गृहपति ! क॥ वह कुअकुर उस हड्डी “को खाकर, भूखकी दुर्बछूताको 
हटा सकता है ?”! 

६ नहीं, मभन्‍्ते !! है 

“सो किस हेतु ?! 

“मसन्ते ! वह लोहूमें चुपडी मांस-रद्दित हड्डी है। वह कुक्‍्कुर केवछ परेशानी - पीढ़ाका 
ही मागी होगा 

“हसे ही गृद्षपति ! भार्य-आरवक सोचता है--हड्डी ( अखिसूना )के समान'**भगवानने 
भोगोंकी “बहुत दुः्म/ बहुत परेशानीवाकछा कहा है, इनमें बहुतसी घुराइयाँ हैं । अत: इसको 
यथार्थल्ते, जच्छी तरह प्रशासे, देखकर, जो यद्द अनेकतावाली अनेकर्मे रूगी उपेक्षा है, उसे छोड, 
जो यद एकान्ततावाली एकान्तर्मे छग्री ( उपेक्षा ) है, जिसमें छोकके आमिप ( -- विष )के उपा- 
दान ( ग्रहण, स्वीकार ) सर्वथा ही टूट जाते हैं; उसी उपेक्षाकी भावना करता है । 

“जैसे गृहपति ! गिद्ू, कौया या चीत्ह माँसके टुकढ्ेको छेकर उड्दे, उसको गिद भी, कौधे 
भो, चीरुद भी प्रीछे उद उठकर नो्ें, खसोटे । तो क्या झानता है, गृहप्ति ! वह गिद्ू कौते 
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था चीढह, यदि झोप्र दी डस मासके दुकदेको न छोड़ दें, तो क्या वह उसके कारण सरणको या 
मदरणास्त दुःखको पावेंगे न 

“पैसा ही, भन्‍्ते 

“पेसे दी, गृहपति ! आये-श्रावक सोचता है---भगवानने सांसके टुकड़े मांस-पेशोकी भाँति 
कार्मोंको बहुत दुःखबाले बहुत परेशानीवाले कहा है; इनमें बहुतसी बुराइयोँ हैं । इस प्रकार 
इसको अच्छी तरह प्रश्ासे देखकर, जो यह जनेकताकी, अनेकमें छगी उपेक्षा है, उसे छोड़, जो 
यह पकान्तताकी एकास्तमें छगी उपेक्षा है; जिसमें छोकामिषके उपादान ( > प्रहण ) सर्वथा हो 
उच्छिन्न दो जाते हैं; उसी उपेक्षाकी भावना करता है। 

“जैसे गृहपति ! पृरुष तृणकी उसका ( - सशारू, छुकारी )को के, हवाके रुष जाये। तो 
क्या झानते हो, गशृहपति ! यदि वह पुरुष छ्षीघर ही उस तृण-ऊल्काकों न छोड़ दे तो ( क्‍या ) 
वह तृण-उल्का उसके हथेढीको (न ) जछा देगी, या बाँहको (न ) जला देगी, या दूसरे 
अंग प्रस्यंकक्ो न जला देगी?” 

“पैसा ही, भन्‍्ते ।” 

“केसे ही, यृहपति ! आरय॑-श्रावक सोचता है---तृण-उल्काकी भाँति बहुत दुःखबाले बहुत 
परेशानीवाले० हैं ० । ० । 

“जैसे कि गृहपति ! घूम-रहित, अर्थि ( - कौ )-रद्त अंगारका ( 5 भठर, अभि-चूर्ण ) 
हो । तब जीवन-इच्छुक, भरण-अनिच्छुक, सुस्ब-इच्छुक, दुःस्बअ-अनिच्छुक पुरुष आवे; उसको दो 
यलवान्‌ पुरुष अनेक बाहुओंसे पकड़कर अक्ञारकार्मे डाल दें | तो कया मानते हो गृहपति ! 
बया वह पुरुष हूस प्रकार चिताहोमें शरीरको ( नहीं ) डालेगा !” 

“हाँ भन्‍्ते !” 

“स्रो किस हेतु १” 

“भन्‍्ते ! उस पुरुषको भाल्स है, यदि में इन अज्ञारकाओंमें गिरूगा, तो उसके कारण सरूगा 
या सरणांत दुःखकों पाऊँगा |”? 

“ऐसेही गृहपति ! आर्य-आवक यह घोचता है--अद्भारकाकी भाँति दुःखद ० । इसमें 
बहुत बुराइयों हैं । ० । 

“जैसे गृह-पति ! पुरुष आरासकी सरप्षणीयता-युक्त, वन-रमणीयता-युक्त, भूमि-रसणीयता- 
युक्त, पुष्करिणी-रसणीयता-युक्त स्वप्नको देखे । सो जागनेपर कुछ न देखे । ऐसेही गशृह्ृपति ! आये- 
श्रावक यह सोचता है--भगवानने स्वप्न-ससान ( > स्वप्लोपम ) बहुत दुःखद ० कट्दा है। ० । 

“जैसे कि ग्रृह-पति ! ( किसी ) पुरुष ( के पास ) मेंगनीके भोग, यान या पुरुषके उत्तम 
सणि-कुंडर हों । वह ० डन मंगनीके भोगोंके साथ'''बाजारमें जाये । उसको देखकर आदमी 
कहें--कैसा भोग-संपत्ष पुरुष है! भोगी छोग ऐसे ही भोगका डपभोग करते हैं !! सो उसके 
साकिक (- स्वामी ) ० जहाँ देखें वहाँ कनात छगादें । तो क्‍या सानते हो, ग्रृहपति ! क्या उस 
पुरुषकों दूसरा ( भाव समझना ) युक्त है ?”? 

“हूँ, भन्‍्ते !” 

“स्रो किस हेतु ?” 

४ ( क्योंकि जेबरोंके ) माक्तिक कनात घेर देते हैं ।” 

“देसेद्दी गृद्दपति ! आर्य-आवक ऐसा सोचता है--मैंगनीकी चीज़के समान ( 5 याचित- 
कूपम ) ० कहा है । ५ । 
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“जैसे शूहपति |! प्रास था निगमसे अ-दूर, भारी घन-खण्ड हो। वहाँ फक-सम्पस्न + 
डत्पन्त-फल वृक्ष हो; फोई फल भूमिपर न गिरा दो। तब फक-इच्छुक, फक-गवेषक -- फल- 
खोजी पुरुष घूमते हुये आवे | वह उस वनके भीतर जाकर, उस फल-संपरन ० वृक्षकों देखे । 
डसको यह हो--यह घृक्ष फक्-सम्पञ्ञ ० है, कोई फल भूमिपर नहीं गिरा है; मैं शक्षपर 'चढ़ना 
जानता हूँ । क्‍यों न में चढ़कर इच्छा-भर खाऊं, और फॉड («“ उच्छक्न, उत्सज्ष ) भर ले चले । 
तब दूसरा फ़ू-इच्छुक, फल-गवेषी “ फलखोजी, पुरुष धूमता हुआ तेज़ कुल्हाडा छिये उस वन- 
खण्डके भीतर जाकर, उस ब्क्षकों देखे। उसको ऐसा हो--यह छृक्ष फल-सम्पनन ० है, में क्षृक्षपर 
चढ़ना नहीं जानता; क्‍यों न इस कृक्षको जड़से काटकर इच्छा भर खारऊँ, और फॉँड़ भर छे चलँ। 
वह उस बक्षको जइसे काटे । तो क्या मानते हो, शृहपति ! वह जो पुरुष पेड़पर पहिले चढ़ा था, 
यदि जल्दी ही न उतर आये, तो ( क्‍या ) वह गिरता हुआ क्ृक्ष उसके हाथकों ( न ) तोड़ देगा, 
पैर्को (न ) तोढ़ देगा, या दूसरे अज्ज-प्रत्ज्वको (न ) तोढ़ देगा! वह उसके फारण क्‍या 
सरणको ( न ) प्राप्त होगा, या भरणान्त दुःखको ( न ) प्राप्त होगा ” 

“हाँ, भन्ते |? 

“ऐसे ही गृह-पति ! आये-क्रावक सोचता है--वृक्ष-फल-समान काम्मोंको ० कहा है; 
इनमें बहुत सी बुराइयाँ ( <: आदि-नव ) हैं। इस भ्रकार इसको यथायथेत:, अच्छी प्रकार, प्रशासे 
देखकर, जो यह अनेकता-वाली अनेकमसें कमी उपेक्षा है, उसे छोड़; जो यह एकांतकी एकांतमें 
छगी उपेक्षा है, जिसमें छोक-आमसिषका उपादान (- ग्रहण ) सर्वथा ही उच्छिन्न हो जाता है, 
उसी उपेक्षाकी भावना करता है । 

“पो वह ग्ृहपति  आर्य-आवक इसी अजुपभ (- अजुसार ) उपेक्षा, स्वृतिकी 
पारिशुद्धि (> स्मरणकों झुद्धि करनेवाक्षों उपेक्षा ) को पाकर, अनेक अकारके पृ्॑-निचासों 
( > पूर्व जन्मों )को स्मरण करता है;--जैसे कि एक जन्म मी, दो जन्म भी, तीन जन्म 
भी ०९ इस प्रकार आकार-सहित उद्देश ( ८ नाम )-सहित, अनेक प्रकारके पूत्र-निवालोंको स्मरण 
करता है । 

“सो वह गृह-पति ! आय-अरावक इसी अनुपम्त उपेक्षा स्मृति-पारिशद्धिकों पाकर, वि-शुद्ध 
अ-माजुष दिव्य-चक्षुसे, सरते उत्पन्न होते, नीच-ऊँच, सुवर्ण-दुर्वणे, सुगत-दुर्गत ०' कर्मानुसार 
( फल्कों ) प्राप्त, प्राणियोंकों जानता है । 

“सो वह ग्रृह-पति ! आरये-श्रावक इसी अनुपम उपेक्षा स्थति-पारिशुद्धिकों पाकर, इसी 
जन्ममे आखवों ( > चित्त-दोपों )के क्षयते, अनू-आखव चित्त-विमुक्तिको जानकर, प्राप्तकर, 
विहरता है| गृहपति ! आर्य-विनयमें हस प्रकार'''सर्वथा समी कुछ सब ब्यवहारका उच्छेद होता 
है | तो क्या सानता है, सृह-पति ! जिस अफार जआर्य-विनयरमे''सर्वधा सभी कुछ व्यवहार- 
उच्टेद होता है, क्‍या तू बेसा व्यवद्दार-समुष्छेद अपनेमें देखता है ?” 

“भन्ते ! कहाँ में और कहाँ आय॑-विनयमें'“'व्यवह।र-समुच्छेद !! भन्‍्ते ! पहिले अन्‌- 
आजानीय अन्य-तैथिंक (> प्रथाई ) परिवाजकोंको, हम आजानीय ( < परिशद्ध, ऋद्धजातिके ) 
समझते थे, अनाजानीय होतोंको आजानीयका भोजन कराते थे, भन्‌ू-आजानीय होतोंको आजानीय- 
स्थानपर स्थापित करते थे। आजानी4 मिक्षुओंको अनू-आजानोय समझते थे, आजानीय द्वोत्ोंको 
अनू-आजानी य भोजन कराते थे, अजानीय होतोंको अनू-आजानोय स्थानपर रखते थे। भन्‍्ते ! 


* देखो पृष्ठ १५ । 


२११।४ ] ७५४-पोतकछिय [२१९ 


व हस अनू-आजानोय होते अन्य-तैर्थिक परिब्राजकोंको अनू-आज़ानोय जानेंगे, ० अन्‌-आजानोय 
भोजन करायेंगे, ० अनू भाजानोय स्थानपर स्थापित करंगे। भमन्‍ते ! अब हस आजानीय होते 
मिक्षुओंको आजानीय समझेंगे, ० आजानीय भोजन करारयेंगे, ० आाजानीय स्थानपर रकखेंगे। 
अट्दो ! अस्ते ! भगवानने मुझे अ्रम्षणोंमें श्रसण-प्रेम पैदा कर दिया, क्रसणों ( - साधुओं )में श्रमण- 
असाद ( > अमणोंके प्रति असन्नता ), ० श्रमण-गौरव० । आख्वर्य ! अन्‍्ते ! आश्चर्य ! अस्ते ! ० 
जाजसे मगवान्‌ मुझे अक्षक्ति-बद्ध शरणारत उपासक धारण करें ।”? 





१ देखो पृष्ठ १६ । 


५५-जोवक-सुत्तन्त (२।१।५) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहमें जोवक कोमारभृत्यके आम्रवनर्मे विहार करते थे । 

तब जीवक कोमारभृत्य जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर भगवानकों अभिवादन कर 
एक ओर बैठ गया । एक ओर बेठे ज़ोवकने भगवानसे यह फहा-- 

“सस्ते ! मैंने सुना है--'श्रमण गौतमके उद्देश्से ( छोग ) जीव मारते हैं, भ्रमण गौतम 
जानते हुये ( अपने ) उद्देश्यसे बनाये ( अपने ) उद्देश्यते किये कमंवाले भांसकों खाता है !। 
भन्‍्ते | जो यह कहते दै--'श्रसमण गातस ० खाता है? क्‍या मन्ते ! वह भसगवानके विषयमें यथाथ- 
वादी हैं ? वह भगवानपर झठा इलज़ाम तो नहीं छगाते ! सत्यके अजुसार कहते हैं ? ( उनके इस 
कथनसे ) किसी धर्मानुसार वचन-अनुवचनकी निन्‍्दा तो नहीं हो जाती ?” 

“जीवक | जो यह कहते हैं--'श्रमण गोतस ० खाता है; वह मेरे विषयमें यथाथवादी नहीं 
हैं; वह मुझपर झूठा इलज़ास (+ अभ्याण्याव ) लगाते हैं ।'*'जीवक ! में तीन प्रकारके मासको 
अ-मोज्य कहता हैं--'दृष्ट, श्रुत और परिशंकित ।'' जीवक ! तीन प्रकारके मांसको मैं भोज्य 
कहता हँ--अ-दृष्ट, अ-्श्ुत, अ-परिशंक्तित !!** 

“जीवक ! कोई भिक्षु किसी गाँव, या निगम ( ७ कस्बे )के पास विदार करता है | वह 
मैत्री-पूर्ण चित्तसे ०* सारे लोकको पूर्णंकर विहरता है। डसके पास आकर कोई गृहपत्ति या 
गृहपति-पुष्र दूसरे ढिनके भोजनके छिये निम्मश्रण देता है। इच्छा होनेपर जीवक ! भिक्षु ( उस 
निमंत्रण )को स्वीकार करता है। वह उस रातके बीतने पर पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्र-ची वर 
ले, जहाँ उस गृहपति या गृहपति-पुत्रका घर होता है, वहाँ जाता है । जाकर बिछे आसन पर बेय्ता 
है । उसे वह गृहपति या ग्ृहपति-पुत्र उत्तम पिंडपात ( भिक्षान्न ) परोसता है। उस (मिक्षु )फो 
यह नहीं होता--'अढ्ो ! यह गृहपति या गृहपति-पुश्र मुझे उत्तम पिडपात परोसे। अद्दो ! यह ० 
आगे मी इसी प्रकारका पिडपात परोसे।'“'वह उस पिछपातकों अ-छोलुप > अ-मूछित हो, अना- 
सफक्त हो अवगुणका क्याकू रखते, निस्तारको बुद्धिसि खाता है। तो क्या भानते हो, जीवक ! क्या 
वह भिक्षु उस समय आत्म-पीड़ा ( की बात )को सोचता है, पर-पीढ़ाको सोचता है, ( आत्म- 
पर- ) उसमय-पीड़ाकों सोचता है ?” 

“जहीं, मन्से !!” 

“क्यों जीवक ! उस समय वह निर्देषि ( 5 अनवद ) आहारहीका ग्रहण कर रहा है न ९!” 
“हाँ, अन्‍्ते ! मैंने सुना है मम्ते ! कि ब्रह्मा मैत्री-पिहारी (5 सदा सबको सित्र मावसे 


१ जीवका अपने छिये मारा जाना देखना, घुनना, या शंका होना । ' देखो पृष्ठ २५ । 


२२० ] [ २।१॥५ 


२१५ ] ७णए-जीवक [ २२१ 


देखनेवाका ) है; सो मैंगे मन्‍्ते ! भगवानकों साक्षात्‌ देख छिया। मन्‍्ते ! मगवान्‌ सैशन्नी 
विद्वारी हे !! 

जीवक [ जिस रागसे, जिस देषसे, जिस सोहसे ( आदसी ) ध्यापादवान्‌ ( >ड्लेषी, उत्पी- 
डक ) होता है, वह राग-देष-मोह तथागतका नष्ट होगया, उच्छिन्न-सुक, कटे सिरवाले-ताइ-जैसा, 
अ-भाष-प्राप्त, भविष्यमें उत्पन्न-होनेके-अयोग्य होगया। यदि जीवक ! तूने यह ख्यारू करके 
कहा, तो में सहमत हूं ।”” 

“यही ख्याल कर भन्‍्ते ! मेंने कहा |” 

“यहाँ जीवक ! कोई मिक्षु किसी गाँव था निगसके पास विहृःर करता है। वह करुणा- 
पूर्ण चिससे ०१ । मुदिता-पूर्ण चित्तसे ०' | उपेक्षा-पूर्ण चित्तते ०'* सारे छोककों पूर्ण कर 
विहरता है। उसके पास आकर कोई ग्ृहपति या गशृहपति-पुश्र दूसरे दिनके लिये भोजनका निर्म- 
श्रण० देता है। ०१! 

“यही ख्याल कर भस्ते ! मेंने कहा ।”” 

“जो कोई जीवक ! तथाणत या तथागतके श्रावकके उद्देश्यसे जीव मारता है, वह पाँच 
स्थानोंसे अ-पुण्य ( + पाप ) कमाता है (१ ) जो वह यह कहता है--“'जाओ, अमुक जीवको 
छाओ'; इस पहिले स्थान (- बातसे ) वह बहुत अ-पुण्य कम्ाता है। (२) जो वह गलेमें 
( रस्सी ) बाँधकर खींच कर छाते ( पश्चु )को ( देख ) दुःस्वरदौस॑नस्थ अनुभव करता है, यह 
दुसरे स्थान ० । (३ ) जो बह यह कहता है---'जाओ; इस जीवको मारो! इस तीसरे स्थान ० । 
(४ ) जो बह जीवोंकों सारते समय दुः्श्व ८ दौर्भनस्य ( - संताप ) अजुमव करता है; इस चौथे 
स्थान ० । जो. वद तथागत या तथागतके श्रावकको अ-कल्प्य (5 अनुचित, अ-विहित )को 
खिलाता है; इस पाँचवें स्थान ० । जो कोई जीवक ! तथागत या तथागतके श्रावकके उद्देश्यसे 
जीव मारता है, वह इन पाँच स्थानोंसे अ-पुण्य कमाता है ।” 

यह फकहनेपर जीवक कोसारसुत्यने भगवानूसे यह क॒दा--“आइचरय ! भस्‍्ते ! अद्भुत !! 
भन्‍्ते ! कल्प्य ( + डचित, विहित ) आहारकों मन्‍्ते ! भिक्षु अहण करते हैं । अहो ! निर्दोष 
आहार फो भन्‍्ते ! भिक्षु प्रदण करते हैं। आइचर्य ! मन्ते ! अद्भुत !! मन्ते ! जैसे ऑधेको सीधा 
करदे ०१ । यह में मस्ते ! भगवान्‌की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षुसंघको भी ! मगवान्‌ 
आजसे मुझे भंजलिवद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।” 


१ देखो पृष्ठ २५ । * पहिलिकी भाशत्ति । ३ देखो एृष्ठ १६ । 


५६-उपालि-सुत्तन्‍्त (२।१।६) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ नालन्दामें प्रावारिकके आम्रवनर्में विहार करते थे । 

उस ससय लिगंठ नात-पुत्त निर्गंडों (७ जैन-साथुओं )को घढी परिषद्‌ (> जसात ) 
के साथ नारन्दार्मे विहार करते ये। तब दीघे-तघस्वी निर्भंथ (- जैन साधु ) नाहन्दामें 
भिक्षाचार कर, पिडपात खतस कर, भोजनके पश्चात्‌, जहाँ प्रावारिक-आज्न-अनमें भगवान्‌ थे, 
घहाँ गया । जाकर भगवानके साथ संमोदन ( कुशलकप्रइन पूछ ) कर, एक जोर खड़ा हो गया। 
एक कर खड़े हुए दीर्घ-सतपरूवी निर्श्वकों भगवानने कहा--- 

“तपस्वी ! आसन मौजूद हैं, यदि इच्छा हो तो बैठ जाओ !”” 

ऐसा कहनेपर दीर्ध-तपस्वी तिग्रैथ एक नीचा आसन ले एक ओर बेठ गया। एक ओर 
बैठे दीध-तपस्वी निर्भथसे भगवान्‌ बोले-- 

“तपस्थी ! पापकर्मके करनेकेलिये, पाप-कर्मको प्रधृश्तिकेलिये निर्ग्रन्थ ज्ञातृपुन्न कितने 
कर्माका विधान करते हैं १” 

“आवुस ! गौतम ! 'कर्म' 'कर्म' विधान करना निम्रथ श्ातृपुश्रका कायदा ( > आविण्ण ) 
नहीं है। आावुस ! गौतस ! “दंढ” “दंड! विधान करना निगंद नातपुप्तका कायदा है 7?! 

“तपस्तवरी ! तो फिर पाप-कर्मके करनेकेलिये - पाप-कर्सकी प्रवृत्तिकेलिये निगंठ नातपुसत 
कितने “दंड” विधान करते हैं ९” 

“आवबुस ! गौतस ! पापकर्मके हटानेकेछिये ० निर्रठ नात-पुत्त तीन दुड्धोंका विधान 
करते हैं। जसे--काय-दंड, धचन-दंड, मन-दंड ।'” 

“तपस्वी ! तो क्‍या काय-दंड दूसरा है, वचन-दंड दूसरा है, सन-दंड दूसरा है ९” 

“आवबुस ! गौतम ! ( हाँ ) ! काय-दंड दूसरा ही है, वचन-दंड दूसरा ही, मन-दंढ 
दूसरा ही है ।”” 

“तपस्वी ! इस प्रकार भेद किये, इस प्रकार विभक्त, इन तीनों दंडोंमें निगंठ नातपुत्त, 
पाप करके करनेकेलिये, पापकर्मको प्रद्श्िकेलिये, किख्र दंडको महादोष-युक्त विधान करते हैं, 
क्राय-दं ढकी, या चचन-दंडको, या सन-दंडको 

“आवुस गौतस ! इस प्रकार सेंद किये, इस प्रकार विभक्त, इन ठोनों दंडोंम निर्गंड 
नात-पुत्त, पाप कर्मके करनेकेलिये ० काय-दंढकों महादोष-युक्त विधान करते हैं; वैसा वचन-द॑ डको 
नहीं, घेसा सन-दंडको नहीं (?? 

“सपस्वी ! काय-दंड कद्दते हो 

“आबुस ! सौतस ! काय-दुंड कहता हूँ ।”” 
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“तथस्वी  काय-दंड कहते हो ९” 

#आधुस ! गौतस ! काय-देंड फहता हूँ ।” 

“तपसवी | काय-दंड कहते हो ?!! 

“आबुस | गौतम | काय-दंड कहता हैं ।” 

इस अकार भगवानने दीघधे-तपस्वी निर्ंठकों इस कथा-वस्तु( - बात )में तीनबार 
अतिष्ठापित किया । 

ऐसा कहनेपर दो्धे-तपस्वी निर्गंडने भगवानसे कदा--- 

“तुस आावुस ! गौतस ! पाप-कर्मके करनेके लिये ० कितने द॑ढ विघान करते हो ?”” 

“सस्ती ! दुंढा 'दंडा कहना तथागतका कायदा नहीं हैं, 'कर्! 'कर्मा कहना 
तथ्वागतका फायदा है ।”” 

“आवुस ! गोत्स ! तुम ० कितने कम विधान करते हो ?”! 

“तपरवी ! में ० तीन कर्म बताता हँ--जैसे काय-कर्स, वचन-कर्म, स्त-कर्म ।” 

“आधुस ! ग्रोतस ! काय-कर्म दूसरा ही है, वचन-कर्म तूसरा ही है, मन-कर्म 
दूसरा हीं है? 

“तपस्वी ! फाय-कर्म दूसरा ही है, वचन-कर्म दूसरा ही है, मन-कर्म दूसरा ही है ।” 

“आबुस ! गौतम ! ० इस प्रकार विभक्त ० इन तीन कर्मों, पाप-कर्स करनेके लिये ० 
किसको महादोषी डहराते हो--काय-कर्मको, या वचन-कर्मकों, या मन-कर्मको ?!” 

“तपस्वी ! ० एस प्रकार पिभक्त ० इन तीनों कर्मामें सन-कर्सको में ० सहादोषी 
बतकाता हूँ ।” 

“शआवुस ! गौतस | सन-कर्म बतछाते हो 

“तपस्वी ! सन-कर्त बतराता हूँ ।”” 

“आवबुस ! गोतस ! सन-कर्स बतछाते हो ?” 

“तपस्वी ! सन-कममे बतलाता हूँ ।”” 

“आवबुस ! गौतस ! सन-कर्म बतकाते हो ?” 

“तपस्तरी ! सन-करमे घतकाता हूँ ।”” 

इस प्रकार दीधे-तपस्वी निर्शध भगवानकों इस कथा-वस्तु (- विवादु-विष्य ) में तीन 
बार प्रतिष्ठापित करा, आसनसे उठ जहाँ निग्गंठ नात-पुत्त थे, वहाँ चका गया । 

डस समय निर्शठ नात-पुत्त, बालक ( -लोणकार )-निवासो डपाली भआदिकी बड़ी 
गृहस्थ-परिषद्‌के साथ बैठे थे। सब निर्गठ नात-पुत्तने दूरसे ही दीघे-तपस्वी निर्भध्को आते. 
देख्व, पूछा---. 

“ है! तपस्वी ! मध्याद्ूमें त्‌ कहाँसे ( आ रहा है ) ! 

“भस्ते ! भ्रमण गोतसके पाससे आ रहा हूँ ।” 

“सतपसवी ! क्या लेरा श्रमण गौतसके साथ कुछ कथा-संछाप-हुआ ?” 

“सस्ते | हाँ ! मेरा भ्रमण गौतमके साथ कंथा-संराप हुआ । 

“तपस्वी ! श्रणण गौतसके साथ तेरा क्या कथा-संलाप हुआ ।”' 

तब दी्घ-तपस्वी निरंठने भगवानके साथ जो कुछ कथा-संकाप हुआ था, वह सब निगंठ 
जात-पुत्तते कह दिया । 

“साधु ! साधु !! रुपस्वी ! ( यही ठीक है ) जैसा कि शास्ता (5 गुरु )के शासन हज पी 
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देश )को अच्छी प्रकार जाननेवाले, वहुश्र॒त आवक दीर्घ-तपस्वी निर्गंडने श्रक्षण शोतसको वतकाया । 
वह मुष्रा सन-दंड, इस सहान्‌ काय-दंडके सामने क्या शोभता है ? पाप-कर्मके करने ८ पाप कर्मकी 
अ्रवृत्तिके लिये काय-दंड ही महादोषी है, वचन दंड, सन-दंढ बेसे महीं ।”” 

ऐसा कह्दनेपर उपाछी गशृहपतिने निर्गंठ नात-पुत्तसे यह कहा-- 

“साधु ! साधु !! भमन्‍्ते तपस्वों ! जैसा कि शास्ताके शासनके सर्मक्ष, बहुअ्ऋ॒त आवक 
भदन्त दीर्घ-तपरूवी निर्गडने असण गौतसको बतलाया | यह मुवा ०। तो अन्‍्ते ! मैं जाऊँ, इसी 
कथा-वस्तु्में श्रमण गोतसके साथ विवाद रोपूँ ? यदि मेरे ( सामने ) भ्रमण शौतस बसे (ही ) 
ददरा रहा, जैसा कि भदन्‍्त दीर्घ-तपस्वीने ( उसे ) उददराया। तो जैसे बलवान पुरुष छम्बे बार 
वाली भेड़को बालोंसे पकढ़कर निकाले, घुसावे, ढुरावे; उसी प्रकार में श्रमण गौतमके वादकों'** 
निकारल्‍ूँ गा, घुसाऊँगा, डुछाऊँगा । ( अथवा ) जैसे कि गहरे बलवान्‌ शोडिक-कर्मकर ( > शराब- 
बनानेवाछा ) भद्टीके उसने (> सोंडिका-किरंज )कों पानी (वाले ) ताछाबमें फेककर; 
कानोंको पकड़ निकाले, घुमावे, डुकावे, ऐसे ही में ० । ( कथवा ) जैसे बढवान्‌ शराबी, 
घबालफको कानसे पकड़कर हविकावे, ० डुकावे '*, ऐसे ही में ०। ( भथवा ) जैसे कि साठ वर्षका 
पट्टा हाथो गहरी धुष्करिणीमें घुसकर सन-घोवन नासक खेलकों खेले, ऐसे ही में श्रमण गोतमको 
सन-घोवन ० । हाँ ! तो भन्‍्ते ! में जाता हूँ। इस कथा-वस्तुर्मे भ्रमण गोतसके साथ वाद 
रोपँगा ।?? 

*जा गृहपति ! जा, भ्रमण गोतम्रके साथ इस कथा-वस्तुमें वाद रोप | गृहपति ! श्रसण 
गोतसके साथ में बाद रोपूँ , या दीघे-तपस्वी निर्गंठ रोपे, या तू ।” 

ऐसा कहनेपर दीघ-तप्सवी निगण्डने मिगण्ड नात-पएत्तकों कहा-- 

“मन्ते | ( आपको ) यह मत रुचे, कि उपाछि गृहपति श्रश्षण गौतभके पास जाकर वाद 
रोपे । भन्‍्ते ! ध्रमण गौतस सायावो है, ( सति ) फेरनेवाशो भ्ाया जानता है, जिससे दूसरे तैथिकों 
(> पंथाइयों )के श्रावकों ( को अपनी कोर ) फेर छेता है ।”? 

“तपस्वी ! यह संभव नहीं, कि उपाली गृहपति श्रसमण गोतमका आ्रावक होजाय । संभष 
है कि श्रश्णण गौतम ( ही ) उपाली ग्रृहपतिका श्रावक होजाय | जा शृहपति |! श्रम्रण गातमके 
साथ इस कथा-बतुमें वाद शोष । गृद्पति ! अ्रमण गोतसके साथ में वाद रोपूँ , या दीघं-तपरवी 
निगंट रोपे, या त्‌ ।”! 

दूसरीबार भी दीर्घ-तपस्वी निगंठने ० । तीसरीबार भी ०। 

“अच्छा भन्‍्ते !”” कह, उपालि गृहपत्ति निर्गंठ नात-पुत्तको अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर, 
जहाँ प्रावारिक आमख्रवन था, जहाँ भरावान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक 
ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये उपाक्ति गृहपतिने भगवानूसे कहा-- 

“सस्ते ! क्‍या दी्घ-तपस्ली निर्गठ यहाँ आये थे १! 

“मृहपति ! दीघे-तपसवी निर्ंठ यहाँ आया था ।”” 

“मन्ते ! दीघे-तपस्वी निर्यंठके साथ आपका कुछ कथा-संक्ाप हुआ ?” 

““मृहपति ! दीघे-तपस्वी निर्गडके साथ मेरा कुछ कथा-संकाप हुआ ।” 

“तो भन्‍्ते ! दीघं-तपस्ची निर्यगके साथ क्या कुछ कथा-संकाप हुआ ” 

तब भगवानूने दी्-तपस्वी निर्गणके साथ जो कुछ कथा-संछाप हुआ था, उस सबको 
उपाली गृहपतिसे कद दिया । ऐसा कटने पर उपाकती गृद्पतिने भगवानसे कद्दा-- 

“साधु ! साधु ! मन्‍्ते तपस्वी ! जैसाकि शास्ताके शासनके सर्मझ, बहु-शुत, क्रावक 
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दीर्घ-सपस्वी निर्भव्ने सगवानको बतकाया !! यह मुर्दो सन-दंख इस सद्दान काया-दंडके सामने 
क्या शोमता है ? पाप-कर्मकी प्रदूत्तिके लिये काय-दंडही महा-दोषी है; दैला बचन-दंड नहीं 
वैसा मन-दंड नहीं है ।”? 

“गूहपति ! यदि तू सत्यमें स्थिर हो संत्रणा ( + विचार ) करे, तो हस दोनोंका संछाप हो।” 

“मच्ते ! में सत्य स्थिर हो मंत्रणा करूँगा । हम दोनोंका संलाप हो 

“क्या मानते हो गृहपति ! ( थदि ) यहाँ पुक श्रीझार ८ दु/खित भर्यकर रोग-अस्त 
इतित-मक-त्यागी उच्ण-जरू-सेवी नि्गंझ'-' '''शीत-जकू न पानेके कारण सर जाये, तो निरंट 
लात-पुत्त उसकी ( पुनः ) उस्पक्ति कहाँ बतलायंगे ?? 

“थमन्ते ! ( जहाँ ) भन:-सत्त्व नामक देवता हैं; वह वहाँ उत्पन्न होगा ।” 

“सो किस कारण ?”” 

“ममस्ते ! वह सनसे बैंघा हुआ सरा है ।” 

“मृहपति ! गृहपति ! सनम (सोच ) करके कहो। तुम्हारा पूषे ( पक्ष )लसे पश्चिस 
( पक्ष ) नहीं सिक्तता, तथा पश्चिमसे पूर्व नहीं डीक खाता। और शृहपति ! तुसने यह बात 
( भी ) फट्दी है--मन्‍्ते ! में सत्य्में स्थिर हो संत्रणा करूँगा, हम दोनोंका संछाप हो ।”” 

“और भन्‍्से ! मगवानने भो ऐसा कहा है--पापकर्म करनेके लिय्रे ० काय-दंडद्ी महादोषी 
है, वेसा वचन-दंड'*'““*( और ) सन-दंड नहीं १?” 

“तो क्‍या झानते हो गृह-पति ! यहाँ एक 'चाजुयोम-संबरसे संदृत ( > गोपित, 
रक्षित ), सब * वारिसे निवारित, सब वारि( - वारितों )कों निवारण करनेमें तत्पर, सब (पाप-) 
वारिसे घुला हुआ, सब ( पाप ) वारिसे छूटा हुआ, निर्भथ ( > जैन-साधु ) है। वह आते जाते 
बहुतसे छोटे-छोटे प्राणि-समुदायको मारता है । गृहपति ! निर्भ नात-पुत्त इसका क्या विपाक 
( > फल ) बतराते हैं (” 

“सस्ते |! अनूजानको निर्यंठ नात-पुत्त सहादोष नहीं कहते ।”! 

“सृहपति ! यदि जानता हो ।”--“( तब ) भन्ते ! सहादोष होगा ।”? 

“शृहपति ! जाननेको निगंठ नात-पुत्त किसमें कहते हैं !!'-.““भन्ते ! सन-दं डमें ।”” 

“शमूहपति [ गृदपति ! भनमे ( सोच ) करके कही । ० ।”! 

“ओर मन्‍्ते ! सशवानने मी ० ।!! 

“दो गृहपति ! क्‍या यद नालन्दा सुख-संपत्ति-युक्त, बहुत जनोंवाली, ( बहुत ) मनुष्योंसे 
भरी है !?'.... “हाँ भब्ते !” 

“तो '*'सृहपति ! ( यदि ) यहाँ एक पुरुष ( नंगी ) तलवार उठाये आये, और कट्दे-- 
इस नालन्दामें जितने प्राणी हैं, में एक क्षणमें एक सुहृतेमें, उन ( सब )का एक माँस का खकियान 
एक साँसका ढेर कर दूँगा। तो क्या गृहपति ! वह पुरुष'' एक साँसका ढेर कर सकता है १! 

“मन्से | दक्म भी पुरुष, बीस भी पुरुष, तीस०, चालीस०, पचास भी पुरुष, एक मांसका 

- ढैर नहीं कर सकते, वह एक सुवा क्‍या “हे ।”! 


१ (१) प्राण-हिंसा न करना, न कराना, न अनुमोदन करना, ( २) चोरी न०। (९ ) झूठ न० | 
(४ ) भावित ( * विषय-मोग ) न चाइना ० । यह चातुर्गाम है। * निषिद्ध शीतल जल या पापरूपी 
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“तो शृहपति ! यहाँ एक ऋद्धिमान्‌, वित्तको वशमें क्रिया हुआ, भ्रमण या ब्राइण 
भावे, वह ऐसा बोले---मैं इस नालंदाको एक दी सनके क्रोधले मसम कर दूँगा। तो क्या''*गृह- 
पति ! बहू असण या जाद्ण ० इस नालंदाकों ( अपने ) एक सनके कोधसे मस्म कर सकता है ९” 

4अन्‍्से | दश नालन्दाओंको मी ० पचास नालन्दाओंको भी ० यह असूण या ब्राह्मण 
( अपने ) एकके फ्रोचसे भस्‍्सक्र सकता है । एक सुई नाछम्दा क्‍या है ।”? 

“मृहपति ! गृहपति ! मनमें ( सोच ) कर ''' कहो ० ।/” 

“और मगवानने सी ० ।” 

“तो'  'गृहपति ! क्या तुमने दंडकारण्य, कलिगारण्य, मेध्यारण्य ( « मेज्ारण्ण ), 
भातद्भारण्यका अरण्य होना सुना है ??--“हाँ, भन्‍्ते | ०१” 

“तो -*'गृहपति ! तुमने खुना है, कैसे दण्डफारण्य ० हुआ 

“सस्ते ) मेंने सुना है--ऋषियोंके सनके-कोपसे दंडकारण्य ० हुआ ।” 

“मृहपति ! गृहपति ! सनमें (सोच ) कर'' कहो ० । तुम्हारा पूर्वले पश्चिम नहीं 
सिकता, पश्चिससे पूर्व नहीं मिछता | और तुमने गृहपति ! यह बात कही है--'सत्यमें स्थिर 
हो में भन्ते ! संत्रणा ( - वाद ) करूँगा, हमारा संलाप हो ।”” 

“अन्ते ! मगवानकी पहिली उपमासे ही में सन्तुष्ट > अमिरत होगया था। विचित्र 
प्रश्नोंके व्याद्यान ( 5 पटिसान )को और भो सुमनेकी इच्छासेही मेंने मगवानकों प्रतिवादी 
बनाना पसन्द किया । भआाश्चय ! अस्ते है आश्चर्य ! मनन्‍्ते !! जैसे शोधेको सीधा करदे ०१ आजसे 
मगवान मुझे सांजलि शरणागत उपासक धारण करें ।” 

“मृहपति ! सोच-ससझकर ( कास ) करो। छुम्हारे जैसे मनुध्योंका सोच-समझकर हो 
करना अच्छा होता है ।”? 

“भन्ते | मगवानके इस कथनसे में और भी प्रसन्‍न-पतन, सन्तुष्ट और जम्िरत हुआ; जोकि 
मगवानने मुझे कहा--'शुद्॒पति ! सोच-समक्षकर करो ०१! भन्‍्ते ! दूसरे तेथिंक (> पंथाई ) 
मुझे श्रावक पाकर, सारे नालन्दामें पताका उड्ाते--“उपाकि ग्रृहपति हमारा शआवक होगया!। 
और भगवान्‌ मुझे कद्दते ६--“ग्रृदपति ! सोच-समझकर करो ०? | मब्ते ! यह दूसरी बार में 
मगवानकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु संघकी भी ०१ ।!! ः 

“मृहपति ! दीघ-कालसे तुम्हारा कुछ ( ८ कुछ ) निगण्टोंके छिये प्याउकी तरह रहा है, 
उनके जातनेपर “पिड़ नहीं देना चाहिये'---यह सत समझना |”! 

“मस्ते ! इससे और भी प्रसन्‍न-सन, सन्‍्तुष्ट और अभिरत हुआ, जो मुझे मगवानने 
कहा--दीघंकालसे तेरा धर ० | अनन्‍्ते ! मैंने सुना था कि श्रभण गोतम ऐसा कहता है--मुझेहो 
दान देना चाहिये, दूसरोंको दान न देना चाहिये। मेरेही श्रावकॉंको दान देना चाहिये, वूसरोंफो 
दान न देना चाहिये। मुझेदी देनेका महा-फल द्वोता है, दूसरोंको देनेका भद्टा-फल नहीं होता । 
मेरेही श्रावकोंको देनेका महाफल डोता है, वूसरोंके आ्रावकोंकों देनेका मद्राफलछ नहीं होता। 
और भगवानतो मुझे निगण्ठोंको भो दान देनेको कदते हैं। भन्‍्ते ! हम मी इसे युक्त समझ्षेंगे । 
मन्‍्ते ! यह में तीसरी बार भमगवान्‌की शरण जाता हूँ ०' ।” 

तब भगवानने उपाकि गृहपतिको आनुपूर्वी-क्था कही ० । जैसे काकिसा-रदहित शुद- 


१ देखो एृष्ट १६ । * देखो बुद्धचयों, पृष्ठ २५। 
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बच्च अच्छी प्रकार रंगको पकड़तर है, इसी प्रकार उपालि शृहपतिफों उसी आासनपर विरज़ - 
विप्तल धम-चक्षु उत्पन्त हुआ--“जो कुछ समुद्य-घर्स है, वह सब निरोध-घर्म है! । तब उपालि 
गृहपतिने दृष्ट-धर्स *" हो सगवानसे कहा-- 

“भन्‍्ते | अब हम जाते हैं, हम बहुकृत्य - बहुकरणीय हैं ।”” 

“सृह-पति ! जिसका तुस काछ समझो ( वैसा करो ) ॥” 

तब उपालि गृह-पति मगवानके माषणकों अभिनन्‍दन कर, अजु-त्ोदनकर, आसनसे उठ, 
भगवान्‌को अभिवादनकर, अद्क्षिणाकर, जहाँ उसका घर था, वहाँ गया। जाकर द्वारपालसे 
बोशा--- 

“सौम्य ! दौवारिक ! भाजसे में निगण्ठों और निमरण्टियोंके छिये द्वार बन्द करता हूँ, 
भगवानके सिक्षु भिष्ठुनी, उपासक और उपासिकाओंके िये ह्वार खोलता हूँ । यदि निगण्ड 
आये, तो कहना--“5दरें भन्‍्ते ! आजसे उपाक्ति गह-पति असण गोतसका आवक हुआ। 
निर्गदों, निर्भदियोंके छिये द्वार बन्द है; भगवानके भिक्षु, भिश्लुगी , उपासक, उपासिकाओंके लिये द्वार 
खुला है | यदि भस्ते ! तुम्हें पिड (८ भिक्षा ) चाहिये, यहीं झहरें, ( हम ) यहीं छा देंगे ।”” 

“अच्छा भन्‍्ते !”” ( कह ) दोवारिकने डपालि ग्ृह-पतिको उत्तर दिया। 

दीर्ध-तपत्वी निर्गठने सुना--'डपालि गृह-पति भ्रमण गौतमका श्रावक होगया'। तब 
दीघे-तपस््री निर्गड, जहाँ निगंड नात-पुत्त थे, वहाँ गया । जाकर निर्ंढ नात-पुत्तते बोला :-- 

“मन्‍्ते ! भेने सुना है, कि डपाकि ग्रह-पति श्रमण गोतसका श्रावक हो गया।” 

“यह स्थान नहीं, यह अवकाश नहीं ( > यह असम्भव ) है, कि उपालि गृह-पतति श्रशण 
गौतभका श्रावक हो जाये, और यह स्थान ( 5 संभव ) है, कि श्रसणण गोतस ( हो ) उपालि 
गृहपतिका श्रावक ( > शिष्य ) हो ।” 

दूसरी बार भी द्वीधे तपस्वी निर्शंटने कहा-- ० । 

तीसरी यार भी दीधे तपस्वी निर्गठने ० । 

“तो मन्‍्ते ! में जाता हैँ, और देखता हूँ, कि उपाकि गृह-पति श्रस्णण गौतसका श्रावक 
हो गया, या नहीं ।”? 

“जा तपसवी ! देख कि उपालि गृहपति श्रक्षण गौतसका श्रावक होगया, या नहीं ।” 

तब दोच-तपस्वी निर्ंठ जहाँ उपालि गृहपतिका घर था, वहाँ गया । द्वार-पालने दूरसे 
ही दीर्घ-तपसवी निगंठकों आते देखा । देखकर दीघं-तपस्वी निर्यठसे कहा-- 

“अन्ते ! झुहरों, मत अवेश फरो | भाजसे उपालि ग्ृहपति श्रलण गोतसका आ्रावक 
होगया ०। यहीं ठहरो, यहीं तुम्हें पिड ले आ देंगे ।”! 

“आवुस ! मुझे पिंडका काम नहीं है।?' 

--यह कह दीघं-तपस्वी निगंड जहाँ निगंढ नात-पुत्त थे, वहाँ गया। जाकर तनिर्गड 
नात-पुस्तौसे बोला--- 

“भम्ते | सच ही है। उपालि गृहपति असण गौतसका श्रावक होगया | भस्‍्ते | मैंने तुम 
से पहिले ही न कहा था, कि मुझे यह पसन्द नहीं कि उपालि सूृदहपति भ्रमण गौतसके साथ वाद 
करे । भ्रमण गौतस भन्‍्ते ! सायावी है, आवर्तनी माया जानता है, जिससे दूसरे तैर्थिकोंके श्रावकों 
को फेर छेता है। भन्‍्ते ! उपाकि शृहपतिको श्रमण गोतसने आवतेनी-सायासे फेर लिया ।”” 


किन 
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“तपस्त्री ! यह'“( संभव नहों )'' कि डउपालि गुहपति अम्रण गौतसमका भ्रावक 
दोजाय ० ।!? 

दूसरी बार भी दी्घ-तपस्वी निगंढने निग्गंठ नात-पुत्तते यह कहा-- ० । तीसरी बार 
भी दीघे-तपस्ची ० । 

“तपस्वी ! यह“ ( संभव नहीं )'*' ०। जच्छा तो तपस्वी! में जाता हूँ । स्वयं 
जानता हूँ, कि उपालि गृह-पति श्रम्षण गौतसका श्रावक हुआ या नहीं ।?! 

तब निगंठ नात-पुतक्त बडी भारी निगंढोंकी परिषद्‌के साथ, जहाँ उपाक्ति गृहपतिका घर 
था, वहाँ गया । ह्वार-पालने दूरसे आते हुये निर्गंठ लात-पुत्तको देखा । ( ओर ) कहा-- 

“हरें भन्‍्ते ! मत अवेश करें । आाजसे उपालि गृहपति भ्रमण गौतमका उपासक हुआ 
० । यहीं रहरें, यहों सुम्हें ( पिंड ) ले भा देंगे ।?? 

“तो सौग्य दौवारिक ! जहाँ उपालि गृहपत्ति है, वहाँ जाओ । जाकर उपालि गृहपतिको 
फहो--भस्‍्ते ! बड़ी भारी निर्गढ-परिषद्के साथ निर्गठ नाठ-पुत्त फाटकके बाहर खड़े हैं, ( और ) 
तुम्हें देखना चाहते हैं ।”' 

“अच्छा भन्‍्ते ।--निर्ग नात-पुश्तको कह ( द्वारपाल ) जहाँ उपाि यृहपत्ति था, वहीं 
गया । जाकर उपालि गृहपतिसे बोला--- 

“मन्ते | ० निर्गठ नात-पुस | ०” 

“तो सौम्य ! दोौवारिक ! बिचली द्वार-शाला( - दालान )में आसन बिछाओ ।”! 

“अच्छा भन्‍्ते !”--डपाछि गृहपतिसे कह, प्रिचली द्वार-शालामें आसन विछा--- 

“भन्ते ! बिचली द्वार-शाकामें असन विछा दिये । अजब ( आप ) जिसका काछ समझें ।!” 

तब उपालि ग्ृह-पति जहाँ बिचली द्वार-शाकह्ा थी, वहाँ गया । जाकर जो वहाँ अग्र ८७ 
श्रेष्ठ, उत्तम + प्रणीत आसन था, उसपर बैठकर दौवारिकसे बोला--- 

“तो सोस्य दौवारिक ! जहाँ निर्भठ नात-पुत्त हैं, वहाँ जाओ, जाकर निशंठ नाठ-पुत्तले 
यह कट्टो--'भल्ते ! उपालि गृहपति कहता है--यदि चाहें तो भन्‍्ते | अवेश करें ।”” 

“अच्छा भन्‍्ते !!-...( कह )'''दोवारिकने'' “*' निर्गड नात-पुत्तते कहां-- 

“सन्ते ! उपाछि गृहृपति कहते दैं---यदि चाहें तो, अवेश करें ।?” 

निर्शठ नात-पुत्त बड़ी भारी निरंड-परिषद्के साथ जहाँ विचलछी द्वारशाला थी, वहाँ गये । 
पहिले जद्दों उपाकि गुदपति, द्रसेही निरंठ नात-पुत्तको आते देखता; देखकर अशवानी कर 
वर्हां जो क्षम्न > श्रेष्ठ, उत्तत > प्रणीत आसन होता, उसे ( अपनी ) चादरसे पोंछकर, उसपर बैदाता 
था। सो आज जो वहाँ ० उत्तम ० आसन था, उसपर स्वयं बैठकर निर्मठ नात-पुत्तते घोला-- 

“मन्‍्ते ! भासन मौजूद हैं, यदि चाहें तो बेटे ।” 

ऐसा कहनेपर निर्यंठ नात-पुत्तने उपालि-गृद्ृपतिसे कहा--- 

“उन्प्रत्त होगया है गशृहपति ! जड़ होगया है गृहपति | तू--“भन्‍्ते ! जाता हूँ श्रमण- 
गौतसके साथ वाद रोपूगाः--( कट्ककर ) जानेके बाद बड़े भारी वादुके संघाट( ८ जाल )में 
बैंघकर छोटा है। जैसे कि अंड ( ८ भंडकोझ' )-हारक निकाले अंडोंके साथ आये; जैसे कि''' 
क्रक्षि ( 5 आँख )-हारक पुरुष निकाली आँखोंके साथ आये, बैसेही गृहपति ! तू--'भन्ते ! 
जाता हैं, भ्रमण गोतसके साथ वाद रोपूगा! ( कद्कर ) जा, बड़े भारी वाद-संघाटमें बैंधकर 
छोटा है । गृहपति ! अ्र्षण गौतसने आवतंनी-भायासे तेरी ( सत ) फेरक्ों है ।” 

“सुन्दर है, भन्‍ते ! आवतेनी माया । कल्याणी है भन्‍्ते ! आवतंनी साथा । ( यदि ) मेरे 
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प्रिय जातिभाई भी इस आवतंती-साया द्वारा फेर छिये जाँये, ( तो ) मेरे प्रिय जाति-भाइयोंका 
दी्घ-कालतक हित-सुख होगा । यदि भन्‍्ते ! सभी क्षत्रिय इस भआवर्तनी-सायासे फेर लिये जायें, 
तो सभी क्षत्रियोंका दीघं-काछतक दित-सुख होगा । यदि सभी बआह्ाण ० । यदि सभी बेइण ० | 
यदि सभी श्रूद्ध ० । यदि देव-सार-अह्या-सहित सारा छोक, अ्र्षण-ब्राह्मण-देव-भनुष्य-सहित सारी 
अजा ( -- जनता ) इस आवर्तनी मायासे फेर लीजाय, तो'*( उसका ) दीघेकालतक दित-सुख 
होगा। भन्‍्ते ! आपको उपमा कहता हूँ, उपसासे भी कोई कोई विश पुरुष भाषणका अर्थ 
समझ जाते हैं-- 

“पूबेकाछमें भन्‍ते ! किसी जोणे > बूढ़े - महक ब्राह्मणको एक नव-बयस्का (:- दहर ) 
साणतिका ( + तरुण ब्ाद्मणी ) भार्या गर्भिणी आसक्न-प्रसवा हुए । तब भन्‍्ते ! उस सागविकाने 
ब्रात्षणसे कहा--म्राद्मण ! जा बाजारसे एक वानरक। बच्चा ( खिलोना ) खरीद छा, बह 
मेरे कुमार ( ८- बच्चे )का खेल होगा |?” 

“ऐसा बोलनेपर, भन्‍्ते ! उस प्राह्मणने उस झाणविकासे कहा--भवत्ती ( -- आप ) ! 
कहरियरे, यदि आप कुमार जनेंगी, तो उसके लिये में बाजारसे सर्कट-शावक ( खिलाना ) खरीद 
कर लादूँगा, जो आपके कुमारका खेल होगा । दूसरी बार भी भन्‍्ते ! उस साणविकाने ० | तीसरो 
धार भी ०। तब भन्‍्ते ! उस माणविकाम अभति-अनुरक्त - प्रतिबद्ध-चित्त उस ब्राह्मणने बाजारसे 
छकट-शावक खरीदकर, छाकर, उस साणविकासे कहा--“भवती ! बाजारसे यह तुम्हारा 
मर्बाट-शावक स्वरीदकर छाया हू, यह तुग्हारे कुमारका खिलाना होगा ।! ऐसा कहनेपर भ्न्‍्ते ! 
उस शाणविकाने उस बाह्मणसे कहा--'“ब्राह्षण ! इस मकंट, शावक्रकों लेकर, वहाँ जाओ जहाँ 
रक्त-पाणि रजक-पुत्र (८ रंगरेजका बेटा ) ऐै। जाकर रक्त-पाणि रजक-एश्नसे कहो--सौम्य ! 
रक्तपाणि ! में इस सकट-शावककों पींदावलेपन रंगसे रंगा मरा, दोनों ओर पाछिश किया हुआ 
चाहता हूँ!” तब भन्‍्ते ! उस माणविकाममें अति-अजुरक्त ८ प्रतिबद्ध-च्रित्त वह आह्मण उस 
सकट-शावककफो लेकर जदाँ रक्त-पाणि रज्ञक-पुत्र था, वहाँ गया, जाकर रक्त-पाणि रजक-पुश्रसे 
बोला--“सौम्य ! रक्त्पाणि ! इस ०?। ऐसा कहनेपर रक्त-पाणि रजफ-पुत्नने डस आह्यणसे 
कहा--'भन्ते ! यह तुम्हारा सर्कंट-शावक न रंगने योग्य है, न मलने योग्य है, न मॉजने योग्य 
है ।! इसी प्रकार भस्ते ! बारू ( > अज्ञ ) निर्गडोंका वाद ( सिद्धान्त ), बालों (- अज्ञों )को 
रंजन करने छायफ है, पंडितको नहीं | (यह ) न परोक्षा (- अनुयोग )के योग्य है, न भ्रीमांसाके 
योग्य है । तब भन्‍्ते ! वह बआह्यण दूसरे समय नया धुस्सेका जोड़ा छे, जहाँ रक्त-पाणि रजकपुत्र 
भा, वहाँ गया। जाकर रक्त-पाणि रजक-पुश्नसे बोला--'सोम्य ! रक्त-पाणि ! धुस्सेका जोड़ा 
चीतावलेपन (८ पीछे ) र॑गसे रंगा, मरा, दोनों ओरसे मजा (८ पालिश किया ) हुआ चाहता 
हैँ? । ऐसा कहनेपर भन्‍ते ! रक्त-पाणि रजक-पुश्नने डस बाह्मणसे कह्ा--भन्‍्ते ! यह तुम्दारा 
घुससा-जोड़ा रेंगने योग्य है, मलने योग्य भी है, साँजने योग्य भी है ।! इसी तरह भस्‍्ते ! उस 
भगवान्‌ अ्ईत्‌ सम्यक्‌ संबुछका वाद, पंडितोंको रंजन करने योग्य है, बालों ( > अज्ञों )को 
नहीं । ( यह ) परीक्षा और मोसांसाके योग्य है ।”? 

“सुहपति ! राजा-पहित सारी परिषद्‌ जानती है, कि उपालि गह-पति निर्भठ नातपुत्तका 
श्रावक है । ( अब ) यृहपति ! सुझे किसका क्रावक समझें। ऐसा कहनेपर उपालि शृहपति 
आसनसे उठकर, ( दाहिने कम्घेको नंगाकर ) उत्तरासंग (5 चददर )को, एक कंघेपर कर, 
जिघर भरावान्‌ थे उधर हाथ जोड़, निर्गठ नात-पुत्तले बोला--“भन्ते ! सुनो मैं किसका 
आवक हूँ ?--- 
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घीर खिगत-सोह ख॑डित-कील विजित-विजय, 

निदु स्व सु-सम-वित्त बृद्ध-शील सुन्दर- 

विश्वके तारक, वि-मछ--उस भगवानका में श्रावक हैँ ॥ $ ॥ 

अकर्थ-कथी, संतुष्ट, छोक-भोगको घन करनेवाले, मुद्ति, 

अमण-हुये-मनुज अंतिम-शरीर-नर, 

अनुपस, वि-रज--उस भगवानका में श्रावक हैं ॥ २॥ 

संशय-रहित, कुशकू, विनय-युक्त-बनानेवाले, श्रेष्ठ-लारथी 

अनुत्तर ( & सर्वोत्तम ), रुचिर-घम्-वान्‌ , निराकांक्षी, भअभाकर 

मान-छेदक, घीर--उस सगवानका में श्रावक हूं ॥ ३ ॥ 

उत्तम ( 5 निसभ ) अ-भमेय, गम्भीर, मुनिस्त-प्राप्त, 

क्षेमंकर, झानी, धर्सार्थ-वान्‌ , संयत-आत्मा, 

संग-रहित, मुक्त--उस भगवानका में श्रावक हू ॥ ४॥ 

नाग, एकांत-आसन-वान्‌ , संयोजन( - बन्घन )-रहित, मुक्त, 

अति-मंत्रक ( ८ बाद-दक्ष ), घोत, प्राप्त-ध्वज, वीत-राश, 

दागन्त, निष्पपंच, उस भगवान्रका में श्रावक्र हूँ ॥ ५॥ 

ऋषि-सत्तम, अ-पाखंडी, श्रि-विद्या-युक्त, तरह्म ( ८ निर्वाण )-प्राप्त, 

स्नातक, पदक (> कवि ), प्रश्र॑ब्ध, विद्त-बेद, 

पुरूदर, शक्ु--उस भगवानका में श्रावक हूँ ॥ ६ ॥ 

जाये, भावितात्सा, प्राप्तव्य-प्राप्त घंयाकरण 

स्पृतिसान्‌ , विपश्यी, अन-अभिमानी, अन-अवनत 

अ-चंचल, बध्ी---उस भगवानका में श्रावक हूँ ॥ ७ ॥ 

सम्यग्‌-गत, ध्यानी अ-छप्म-चित्त ( अन्‌-अनुगत-अन्तर ), शुद्ध । 

अ-सित ( शुद्ध ), अ-प्रहीण, प्रविवेक-प्राप्त, अग्र-प्राप्त, 

तीणं, तारक--उस भगवानका मैं क्राचक हूँ ॥ ८ 

शांत, भूरि (८ बहु )-प्रश्, महा-प्रश्ञ विगत-छोम 

तथागत, सुगत, अ-प्रति-पुदूसल ( 5 अ-तुछनीय ) ८ अ-सम 

विशारद, निपुण--उस भगवान्‌का में श्रावक हूं ॥ ९ ॥ 

तृष्णा-रहित, बुद्ध, घूमन-रहित, अ-लिप्त, 

पूजनीय > यक्ष, उत्तम-पुदूगछ, अतुल, 

सद्दान्‌ उत्तम-यश-प्राप्त--डस मगवानका में श्रावक हूँ ॥१०॥” 

“मृहपति ! श्रमण गंतमके ( यद्द ) गुण तुझे कब ( से ) सूझे ?” 

“सन्‍्ते ! जैसे नाना पृष्पोंकी एक पुष्प-राशि ( ले ) एक चतुर माली या सालीका भन्‍्ते- 
वासी विचित्र माकछा गूँथे; डसी प्रकार, भन्‍्ते ! वह भगवान्‌ भनेक वर्ण ( - गुण )वाछे अनेक 
झत वणवाले हैं । भनन्‍्ते ! प्रशंसनोयकी प्रशंसा कौन न करेगा ९?! 

निगंठ नात-पुत्तने मगवानके सत्कारको न सहनकर, वहीं मुँदसे गम छोह फेंक दिया । 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कोलि ( देश )में कोलियोंके हलिह्यसन ( - दरिद्रवसन ) नासक 
निगससें विद्वार ( +- निवास ) फरते थे । 

तब गोघतिक ( 5 गायकी भाँति खाले पीनेका व्रत रखने वाला ) कोलिय-पुत्त पूर्ण और 
कुबकुर-श्ततिक अचेल (> नंगा ) सेनिय ( > श्रेणिक ) जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर 
गोश्यतिक कोलियपुत्त पूर्ण, मगवान्‌ूको अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। कुक्कुर-बतिक अचेछ सेनिय 
भगवान्‌के साथ '" 'सम्मोदन ( 5 कुशल-संगल पूछ )कर कुक्कुकी भाँति गेंडुरी सार, एक ओर बेढ 
संथा । एक ओर बैठे ० पूर्णने भगवान्से यह कहा-- 

“सस्ते ! यह कुकुर-बतिक अचेल सेनिय बड़ा मुश्किल करनेवाला (- दुष्कर-कारक ) है, 
भूमिमें रक्खे ( भोजन )को खाता है। इसने इस कृषकुर-बतको दीघेकालसे निरन्तर ले रक्‍्खा है । 
उसकी क्‍या गति + क्‍या अभिससपराय ( ८ जन्मांतर फल ) ( होगा ) ९”! 

“बस, रहने दे, पूर्ण ! मत मुझसे यह पूछ ।” 

दूसरी बारभी ० पूर्णने भगवानूसे यह कद्ाा--“भन्‍्ते ! ०१? । 

तीसरी बारसी ० पूर्णने भगवानूसे यह कह्ा--/भन्‍्ते | ०” । 

“पूर्ण ! मैं तुझे नहीं ( स्वीकार करा ) पाता--'बस, रहने दे, पूर्ण ! मत मुझसे यह पूछ” । 
अच्छा, ठो में तुझसे फह्दता हूँ। ( जब ) कोई पूर्ण ! परिपूर्ण अ-खंड कुकुर-ततकी भावना 
( < अभ्यास ) करता है, परिपूर्ण अ-खंड कुक र-शीलकी भावना करता है, ० कुक्कुर-चित्तकी भावना 
करता है, ० कुक्कूर-आकल्प (+ ० तौर-तरीका )की भावना करता है; वह परिए्ण अखंड कुकुर-बत 
की भावना करके, ० कुक र-शील ०, ० कुक्कुर-चित्त ०, ० कुक्कुर-आकल्पकी भावना करके काया छोड़ 
मरनेके बाद कुकुरोंको योनिमे उत्पन्न द्ोता है। यदि पूर्ण ! उसकी ऐसी इृष्टि हो--'में इस 
( कुछुरके ) शीरू, मत, तप, बढाचयसे देवोंमेंसे कोई देवता होऊँगा; तो यह उसको पिश्या-दहृष्टि 
(० झड़ी धारणा ) है। पूर्ण | भिध्या-दृष्टि ( पुरुष )की में दो गतियोंमेंसे एक ही गति कहता हूँ--- 
नरक या तिर्यक-( + पशु )-योनि । इस प्रकार पूर्ण ! कुकुर-मतका करना कुकुरकी योनिमें छे जाता 
है, ( या ) विद्यमान नरकको ।” 

ऐसा कहनेपर कुछुर/तिक अचेल सेनिय रो पड़ा, आँसू बहाने छगा । 

तब मगवान्‌ने ० पूर्णसे यह कद्दा--“पूर्ण | में तुझसे नहीं ( स्वीकार ) करा पाया-- 
“घस, रहते दे ० ।”! 

( सेनिय बोला-- ) “'मन्ते ! भगवानके मुझे पेसा कहनेके स्यालसे में नहीं रो रहा हूँ । 
छेकिन भन्‍्ते ! मैंने इस कुकरमतकों दी्घंकारसे "ले रक्‍्खा है। यह भन्‍्ते ! ० पूर्णने भी गोबत 
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दीघंकालसे' “ले रक्‍्खा है । उसकी क्या गति है - क्या अभिसम्पराय है १” 

“बस, रहने दे सेनिय ! सत मुझसे यह पूछ ।”” 

दूसरी बार भी ० । तीसरी बार भी ० । 

“सेनिय ! में तुझसे नहीं ( स्वीकार ) करा पाया--'बस ०! । णच्छा तो में तुझसे कहता 
हूँ । (जो ) कोई सेनिय ! परिपूर्ण अ-खंड गोश्नतक्की भावना करता है, ० ग्रो-शीर ०, ० सो- 
दिस ०, ० यो-आकल्प ०; ०, ( पह ) काया छोड़ मरनेके बाद गोकी योगिमें डत्पन्न होता हे । 
यदि सेनिय ! उसकी ऐसी दृष्टि हो--- ० विद्यमान नरककों ।”! 

ऐसा कद्दने पश् ग्रोबतिक कोलियपुत्त पूर्षा रो पढ़ा, आाँसू बहाने छगा । 

तब भगवानने ०सेनियसे यह कहा--“'सेनिय ! मैं तुझसे नहीं ( स्वीकार ) करा पाया-- 
“बस रहने दे ०” ॥?! 

( पूणे बोछा-- ) “मन्से ! सगवानके मुझे ऐसा कहनेके ख्यारूसे में नहीं रो रहा हूँ । 
लेकिन भन्‍्ते ! मैंने इस ८तको दीघंकाछसे'*'छे रखा है। भन्‍्ते ! भगवान्‌ पर में इतना श्रद्धावान्‌ 
(- प्रसक्ष ) हैं; भगवान्‌ ऐसा धर्म-डपदेश करें, जिसमें में इस सोबतको छोड़ दूँ, और यह . सेनिय 
कुककर-अतको छोड़ दे ।” 

“तो पूर्ण | सुनो ! अच्छी तरद् सनमें करो, कहता हूँ ।”” 

“अच्छा, भन्‍्ते !??--( कद ) ० पूर्णने भगवान्‌को उत्तर दिया। 

भगवानूने यह कद्दा--“पूर्ण ! मेंने इन चार क्मोंको स्वग्र जानकर, साक्षात्कारकर अनुभव 
किया है। कौनसे चार (--( १ ) पू्ण ! कोई क्र्म होता है कृष्ण ( > बुरा ) और क्रष्ण-विषाक 
( ८ घुरे परिणामवाका ); ( २ ) पूर्ण ! कोई कर्म होता है, शुक्क (८ अच्छा ), और झुकन-विषाक; 
(३ ) ० फृष्ण-झ॒ुक्त ०; ( ४ ) ० अकृष्ण-अशुक, अक्ृष्ण-अशुरू-विपाक ( जो कि ) कमके क्षयके 
छिये ( उपयोगी ) होता है । 

“क्या है। पूर्ण | कृष्ण, कृष्ण-विषाक कल (--थहाँ, पूर्ण ! कोई (पुरुष) ब्यापाद ( + पी डा)- 
युक्त काय-संस्कार ( + कायिक किया ) करता, बव्यापाद-युक्त वचन-पंस्कार ०, ध्यापादु-युक्त सन:- 
संस्कार करता है; वह व्यापाद-युक्त काय-संस्कारकों करके, ० वचन-संस्कार ०, ० सनः-संस्कारको 
करके, ब्यापाद-युक्त लोकमें उत्पन्न होता है। व्यापाद-युक्त छोकमें उत्पन्न हुये उसे व्यापाद-युक्त 
स्पर्श ( 5 कर्म-विपाक ) आ छगते हैं । वह ब्यापाद-युक्त स्पर्टोंकि लगनेसे व्यापाद ( - पीड़ा )- 
युक्त केवल दुःखसय वेदुनाको अनुभव करता है, जैसे कि नरकके प्राणी । इस प्रकार पूर्ण ! भूत 
( + यथाभूत-जैसे )से भूत ( + तथाभूत>जैसे )की उत्पत्ति होती है; जैसा करदा है, डसके साथ 
उत्पन्न होता है। उत्पन्न हुयेकों स्पर्श आ छगते हैं । इसलियेभी पूर्ण में कहता हूँ---'प्राणी (अपने) 
कर्मोके दायाद्‌ ( > वारिस ) हैं ।! पूर्ण ! यह कृष्ण कृष्ण-विपाक कर्म कहा जाता है। 

“क्या है पूर्ण ! शुरू, शुकृ-विपाक कर्म (--यहाँ, पूर्ण | कोई ( पुरुष ) व्यापाद-रहित 
फ्ाय-संस्कार ०९ व्यापाद-रहित छोकमें उत्पन्न हुये उसे व्यापाद-रद्दित स्पर्श छुते हैं। घह ध्यापाद- 
रहित स्पशोके छगनेसे ब्यापाद-रद्ित केवल सुखसय वेदुनाको अनुभव करता है, जैसे कि शुभकृत्सून 
देवता । इस प्रकार पूर्ण | भूतसे भूतको उत्पत्ति होती है । ( ग्राणी ) जैसा करता है, उसके साथ 
उत्पन्न होता है । उत्पन्न हुयेको सपर्श (>मोग ) आ छगते हैं। इसीलछिये पूर्ण ! में कहता हँ--- 
'आ्राणी कमके दायाद हैं? । पूर्ण ! यह झुक, शुकृ-पिपाक कर्म कट्दा जाता है। 





१ ऊपर जैसा, किन्तु निषेषके साथ । 


२११७ ] ५७-कुअकुर-धतिक [२३३ 


“क्या है पूणे, कृष्ण-घुक् कृष्ण-शुक्न-विषाक फर्म (--यहाँ पूर्ण ! कोई ( पुरुष ) व्यापाद- 
युक्त मी, अव्यापाद-युक्त भी काय-संस्कार ०* वह व्यापाद-सहितसे और व्यापाद-रहित स्पश्तेके 
छगनेसे व्यापाद-सद्दित, ब्यापाद-रहवित सुख-दु .ख-सिश्चित वेदनाको अनुमव करता है; जैसे कि सजुच्च, 
कोई कोई देवता, और कोई कोई विनिषातिक (> नीच योनिके प्राणी )। इस प्रकार पूर्ण ! 
मूतसे भूत ० । पूर्ण ! यह कृष्ण-झुक्क ०। 

“क्या है, पूर्ण ! अक्ृष्ण-अशुक्क जक्ृष्ण-अश्ञक-विपाक कर्म ( जो कि ) कर्म-क्षयके लिये 
उपयोगी होता है (--बहाँ पूर्ण ! कृष्ण-विपाक कृष्ण कप्नके क्षयके छिये ( उपयोगो ) जो चेतना 
( + मानस कर्म ) है, ० शुक्ू कर्म ०के क्षयके छिये जो चेतना है, ० कृष्ण-झुक्त फर्म ० के क्षयके 
लिये जो चतना है । पूर्ण यह ० अक्ृष्ण-अशुक्ठ कर्म कद्दा जाता है। पूर्ण ! मेने इन चार कर्मोको 
स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर अनुभव किया है ।” 

ऐसा फहनेपर ० पूर्णने भगवानूसे यद्ू कृहा--“आश्र्य ! भन्‍्जे ! अद्भुत !! भन्‍्ते ! जैसे 
ऑजेकों सीधा फरदे | ०१ यह में भगवान्‌की शरण जाता हूँ, धर्म झौर मिक्षु-संघको मी । भाजसे 
भगवान्‌ मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें (?” 

और कुक्कुर-प्रतिक अचेल सेनियने मगवानते यह कष्टा--“आश्रर८ ! भन्‍्ते ! अदूभुत !! 
भन्‍्ते ! जैसे ओंघेको सीघाकर दे ०' यह में मगत्रानूकों शरण जाता हूँ, घ्म ओर भिक्षु-संघकी 
भी । भस्ते! में भगवानके पास प्रद्मज्या (5 संन्यास ) पाऊँ, उपसंपदा (- भिष्ु दीक्षा ) पाऊं।! 

“सेनिय ! जो कोई भूत-पू्े अन्यतीर्थिक ( > दूसरे पंथका व्यक्ति ) इस ( 5 बुदके ) 
धर्म-विनय ( > धर्म )में प्रशज्या उपलपदा चाहता है; वह चार सासतक परिघषास ( - परोक्षार्थ 
बाल ) करता है; फिर पसन्द होनेपर उसे भिक्षु, प्रतजित करते हैं, मिश्लु-भावके लिये उपसस्पा- 
दित करते हैं; किन्तु यहाँ मुझे व्यक्ति व्यक्तिमें भिन्न सत भी विदित है ।”” 

“यदि, भन्‍्ते ! भूतपूर्व अन्य-तोधिक, इस घसे-विनयमें प्रशज्या उपसंपदाकी इच्छा करने 
पर चार मास परिवार करते हैं, फिर पसंद ह्लोनेपर ०; तो में चार वर्ष पएरिवास करूँगा। चार 
वर्षोके बाद पसन्द होनेपर भिक्लु मुझे प्रशजित करे, ० उपसम्पादित करें ।? 

० सेनियने मगवास्‌के पास प्रश्नज्या पाई, उपसम्पदा पाई । आयुष्मान्‌ सेतिय उपसम्पदा 
पानेके थोड़े ही समय बाद; एकाकी, एकान्तवासी, प्रसाद-रहित, उद्योगी ( और ) आत्म-संयभी हो, 
विहरते; जब्दी ही, जिसके लिये कुल-पुत्र भच्छी तरह घरसे बेघर हो प्रअजित होते हैं, डस अनुपम 
ब्रह्मचयं-फलको इसी जन्म्रमें जान कर ८ साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरने छगे--जन्स क्षीण 
होशया, ब्रद्मचर्थ-वास ( पूरा ) होगया, करना था स्रो कर छिया, और कुछ यहाँ करनेको नहीं 
रहा--यह जान गये | आयुष्मान्‌ सेनिय अहंतोंमेंसे एक हुये । 


१ छपर जैसा, व्यापाद अव्यापाद दे।नों, तथा कृष्ण, शुह्न दोनों छयाकर । * देखे (८5 १६ । 
० 


भ्रप-श्रभयराजकुमार-सुत्तत्त (२।१॥८) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजमृहमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विद्वार करते थे । 

तब अभय-राजकुमार जहाँ निरगंठ नात-पुत्त थे, वहाँ गया । जाकर निर्गंठ नात-पुत्तको 
अभिवादनकर एक और बैठा । एक ओर बैठे अमय-राजकुसारसे निगंड नात-पुत्तने फहा-- 

“आग, राजकुमार ! भ्रमण गोतसके साथ वाद ( > शाख्रार्थ ) कर। इससे तेरा सुयश 
( 5 कव्याणफीति शब्द ) फेलेशा---“अभय राजकुसारने इतने महिंक ८ इतने महानुभाव श्रमण 
शौतसके साथ वाद रोपा! ।”” 

“किस प्रकारसे भन्‍्ते ! में इतने महानुभाव भ्रमण गौतमके साथ वाद रोपूंगा ?”! 

“आ तू राजकुसार ! जहाँ श्रसमण गौतम है, वहाँ जा । जाकर भ्रमण गातससे ऐसा कह--- 
“क्यों भन्‍्ते ! तथागत ऐसा बचन बोल सकते हैं, जो दूसरॉको अ-प्रिय + अ-मनाप हो! । यदि 
ऐसा पूछनेपर श्रमण गोतम तुझे कहें--- राजकुमार ! बोर सकते हैं ० ।” तब उसे तुम यह बोलना 
--“तो फिर अन्ते ! प्रथणजन (5 अज्ञ संसारी जीव )से ( तथायतका ) क्या भेद हुआ, प्रथगूजन 
भी घेसा बचन बोल सकता है ०? ? यदि ऐसा पूछनेपर सुझे श्रसण गौतम कहे--- राजकुमार ! ० 
नहीं बोल सकते हैं ।! तब तुम उसे बोकना--“तो भन्‍्ते ! आपने देवदत्तके लिये भविध्यद्राणी क्यों 
की है---देवदत्त अपायिक (  दुगतिमें जानेवाला ) है, देवदस नरयिक ( + नरकगामी ) है, देव- 
दत्त कल्पस्थ ( 5 कठ्पभर नरकमें रहनेवाला ) है, देवदृत्त अविकित्स्य (5 लाइलाज ) 
आपके इस यचनसे देवदत कुषित ८: असंतुष्ट हुआ ।” राजकुमार [| ( इस प्रकार ) दोनां ओरके 
अइन पुछलेपर श्रमण गातस न उगिल सकेगा, न निगछ सकेगा। जेसेकि प्रुरुषके कंठर्म लोहेकी 
घंसी ( ८ शंगाटक ) छगी हो, वह न निगल सके न उगल सके; ऐसे ही ० ।” 

“अच्छा भन्‍्ते !? कह'' “अभय राजकुमार  आसनसे उड, निर्गठ नात-पुत्तको अभिवादन 
कर, दृक्षिणाकर, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्‌कों अभिवादनकर, एक ओर बेड 
गया। पुक ओर बैठे हुये अमय राजकुमारने सूर्य (< समय ) देखकर सोचा--“आज मभगवानूसे 
वाद रोपनेका समय नहीं है। कल अपने घरपर मगवानके साथ बाद करूँगा ।! ( और ) 
भगवान्‌ये कद्ा-- 

“मन्‍्ते | भगवान्‌ अपने सह्तित चार आद्सियोंका कछको मेश भोजन स्वीकार करें।!? 

भगवान्‌ने सोनसे स्वोकार किया । तब अभय राजकुमार भगवानकी स्वीकृति जान, भग- 
वानको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चछका गया । 

उस रातके बीतनेपर मगवान्‌ पूर्वाह्न समय पह्दिनकर पाश्रचीवर के, जहाँ क्भय राजकुमार 
का धर था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । अभय राजकुसारने मगवानूफो उत्तस खाय 
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भोज्यसे अपने दाथसे तृत्त किया, पूणे किया (| तब अमय राजकुसार, भगवानके भोजनकर, पाशत्रसे 
हाथ हटा लेनेपर, एक नीचा आसन छे, एक भोर बैठ गया । एक जोर बैठे हुये, अभय राजकुमार 
ने भगवानूसे कद्दो-- 

“क्या भस्ते ! तथागत ऐसा बचन बोक सकते हैं, जो दूसरेको अ-प्रिय >अ- 
झनाप हो ।”! 

“राजकुसार ! यह पकांशसे (८ सर्वथा ८ बिना अपवादके ) नहीं (कहा जा 
सकता ) ।”! 

“अन्ते ! नाश होगये निर्गंद ।”? 

“राजकुमार [ कया हू ऐसे बोछ रहा है---“भन्ते ! नाश हो गये निर्गठ ?” 

“भस्ते ! में जहाँ नि्गंठ नात-पुत्त हैं, वहाँ गयर था | जाकर निर्ंड नात-पुत्तकों अमिवा- 
दुनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे मुझे निर्गंड नात-पुर्तने कहा--'आ राजकुमार ! ०' ०। 
इसी भकार दराजकुसार ! दुधारा प्रइन पूछनेपर अ्रसण शौतल न उगल सकेगा, न निगक 
सकेया ।! 

उस समय अभय राजकुसारकी गोदमें, एक छोटा सनन्‍्द, उत्तान सोने छायक ( > बहुतही 
छोटा ) बच्चा, बेढा था । तब भगवानने अभय राजकुसारसे कहा-- 

“तो क्या स्ानता है राजकुम्तार ! क्‍या तेरे या दाईके प्रभाद्‌ (< गफलछत )से यदि यह 
कुमार सुखमें कराड या ढेला डाक ले, तो तू इसको क्‍या करेगा ९” 

“निकाल दूँगा, भन्‍्ते ! यदि मन्ते ! में पहिलेददी न निकाक सका, तो बायें हाथसे सीस 
पकइकर, दाहिने हाथसे अंगुली टेढ़ीकर, खुन-सहित भी निकाल लगा ॥? 

“सो किस लिये १? 

“भन्‍्ते ! मुझे कुमार ( + बच्चे ) पर दया है ।” 

“पेसेही, राजकुसार ! ( ५ ) तथागत जिस वचनकों अभूत 5 अ-तथ्य, अनू-अर्थ-युक्त 
( -- ब्यर्थ ) जानते हैं, और वह वूसरोंकों अ-प्रिय, अ-मनाप है, उस वचनको तथागत नहीं बोलते । 
( २ ) तथागत जिस वचनको भूत ८: तथ्य अनर्थक जानते हैं, और वह दूसरोंको अ-प्रिय 5 अ- 
सनाप है; उस बचनकों तथागत नहीं बोलते । ( ३ ) तथागत जिस बचनको भूत « तथ्य साथक 
जानते हैं । कालज्ञ ( 5 काछ जाननेपर ) तथागत उस बचनको बोलते हैं । ( ४ ) तथागत जिस 
बचनको अभूत ८ अतथ्य तथा भनथेक जानते हैं, और बह दूसरोंको प्रिय ओर सनाप है, उस 
वचनको भी तथागत नहीं बोलते । (७५ ) जिस वचनको तथागत भूत ८ तथ्य (5 सच ) ८ 
सार्थक जानते हैं, और वह यदि दूसरोंकों भिय > सनाप होती है, कालज्ञ तथायत उस बचनको 
घोछते हैं । सो किसलिये --राजकुमार ! तथागतको आ्णियोंपर दया है ।” 

“सन्ते ! जो यह क्षत्रिय-पंडित, ब्राह्मण-पंडित, ग्रृहपति-पंडित, क्षमण-पंडित, प्रइन तैयार- 
कर तथागतके पास आकर पूछते हैं। मस्ते ! क्या भगवान्‌ पढिलेदीसे चित्तमें सोचे रहते हैं-- 
“जो मुझे ऐसा आकर पूछेंगे, उनके ऐसा पूछनेपर, में ऐसा उत्तर दूँगा ?” 

“तो राजकुमार ! सुझेही यहाँ पूछता हूँ, जैसे तुझे जैंचे, वेसे इसका उत्तर देना। तो''' 
राजकुमार | क्‍या तू रथके अज्ञ-मत्यंगर्मे चतुर है (” 

“हाँ, मन्ते ! में रथके भन्न-प्रत्यंगर्में चतुर है ।” 

“तो राजकुमार ! जो तेरे पास आकर यह पूछें-- यह रथका कौनसा अज्ञ-प्र्यंग है ९! 
हो क्या स्‌ पहिलेही से यद सोचे रहता है--जो मुझे आकर ऐसा पूछेंगे, उनके ऐसा पृछनेपर, मं 
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ऐसा उत्तर दूँगा। अथवा सुकासहीपर यह तुझे भासित होता है ९” 
“सन्ते ! मैं रथिक हूँ, रथके अंग-प्रत्यंगका में प्रसिद्ध ( जानकार ), चतुर हूँ । रथके 


सभी अज्ञ-प्रत्यंग मुझे सुविदित हैं। ( अतः ) उसी क्षण (* स्थानशः ) सुझे यह मासित 


होगा ॥!! 
“ऐसे ही राजकुमार ! जो वह क्षश्रिय-पंडित, ० अ्रण-पंडित प्रइन तय्यार कर, तथायतके 


पास आकर पूछते हैं । उसी क्षण वह तथागतको मरसित होता है । सो किस हेतु *--राजकुसार ! 
तथागतकी धर्मघातु (८ मनका विषय ) अच्छी तरह सध गई है; जिस धर्म-घात॒के अच्छी तरह 
सधी होनेसे, उसी क्षण ( वह ) तथागतकों भासित होता है।” 

ऐसा कहनेपर अभय राजकुमारने मगवानूले कहा-- 

“आइचर्य ! भन्‍्ते !! अद्भुत ! भन्ते !! ०९ आजसे सगवान्‌ मुझे अंजलि-धद शरणाशत 
उपासक धारण फरें |”! 


* देखे पृष्ठ १६। 


५६-बहु-बेदनीय-सुत्तन्त (२१६) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवलमें विहार करने थे । 

तब पंचकंश ( ८ पंचकांग ) स्थपति ( ८ शपति - थन्रई ) जहाँ आयुष्मान्‌ उदायी थे, 
यहाँ गया; जाकर आमुष्सान्‌ डदायीफो अभिवाइन कर एक ओर बैढ गया ! एक ओर बैठे पंचकांग 
स्थपतिने आयुच्सान्‌ उदायीसे यह कहा-- 

“पन्ते उदायी ! भगवानने कितनी वेदनायें ( अनुभव ), कही हैं १!” 

“स्थपति ! भगवानने तीन वेदनायें कही हैं--( १ ) सुखा बेदवा (२ ) <:खा बेदना, 
( ३ ) अदु:ख-असुखा वेदना ।''*”! 

“भन्‍्ते उदायी ! भगवानने तीन वेदनायें नहीं कहीं, दो वेदनायें भगवानने कही हैं--सुखा 
वेदना आर दुःखा वेंदना । भन्‍्ते ! जो यह अदुःख-असुखवा वेदुना है उसे भगवानने शान्त उत्तस 
सुखके विषयमें कहा है ।” 

दूसरी बार भी जायुष्णान्‌ उदायीने पंचकांग स्थपतिसे यह कहा--“'स्थप्ति ! भगवानने 
दो वेदनायें नहीं कही हैं । भगवानने तीन वेदुनायें कही हैं---०। ”? 

दूसरी बार भी पंचकांग स्थपतिने आयुष्मान्‌ उदायीसे यह कहा--“नहीं” भन्‍्ते उदायी ! 
० शान्त उत्तम सुखके विपयमें कहा है ।”” 

तीसरी बार भी अयुष्मान उदायीने ० । 

तीसरी बार भी पँचकांग स्थपतिने ० । 

न क्षायुच्मान्‌ उदायी पंचकांग स्थपतिको समझा सके, न पंचकांग स्थपति आयुष्मान्‌ 
डउदायीको समझा सका । 

अयुष्सान्‌ आनंदने आयुष्मान्‌ उदायीके पंचकांग स्थपतिके साथ (होते ) इस कथा 
संछापको सुन लिया । तथ भायुप्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्‌कों 
अभिवादन कर एक झोर बैठ गये । एक ओर बैठ आायुष्मान्‌ आनन्दने जो कुछ आयुष्सान्‌ उदायीका 
पंचकांग स्थपतिके साथ कभा-संकाप हुआ था, सब भगवान्से कह दिया। ऐसा कहने पर 
भगवान्‌ने आयुच्चान्‌ आनंदसे यह फहा--- 

“आनन्द ! पंचकांग स्थपतिने उदायीका कथन (+ पर्याय ) ठीक होते (उसे ) भ्ुभोदित 
नहीं किया । आनन्द ! डदायीने पंचकांग स्थपतिका कथन टीक होते ( डसे ) अनुमोदित नहीं 
किया । आनन्द | पर्याय (> भतलब )से मैंने दो वेदनायें भी कही हैं, पर्यायसे मैंने तीन वेदनायें 
भी कही हैं, ० पाँच वेदनायें ०, ० अठारद् वेदनायें ०, ० एक सौ, आठ पेदनायें भी ० । इस प्रकार 
आनन्द ! पर्योयसे मैंने घर्मको डपदेशा है। इस प्रकार पर्यायसे उपदेशे धर्ममें जो एक दूसरेके 
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सुभाषित - सु-छपितको नहीं स्वीकार करते, नहीं मानते, नहीं अनुमोदन फरते, उनके लिये यही 
आशा करनी होगी, कि वद्द भंडन ८ कलह, विवाद करनेवाले हो एक वूसरेको मुख (रूपी ) दाक्ति 
(5 हथियार ) से बेघते फिरेंगे । आनन्द ! इस प्रकार पर्यायसे उपदेशे धर्मम जो एक दूसरेके 
सुभाषित > सु-छपितको स्वीकारते, सानते, अनुमोदन करते हैं, डनके लिये यही आह्या करनी 
होगी, कि वह एक हो सम्मोदन ( 5 खुशी ) करते, विवाद-रद्धित हो, दूध-जलू हो, एक दूसरेको 
प्रिय नेश्रोंसे देखते विहरेंगे । 

“आनन्द ! यह पाँच काम-गुण (+ भोग ) हैं। कौनसे पाँच (---हृष्ट-कात सनाप+प्रिय 
स्वरूप, भोग-युक्त र॑ंजनीय चक्षुसे विशेय (- शेय ) रूप; ० शोत्रसे विशेय शब्द; ० प्लाण-विज्ञेय 
गंध; ० जिद्धा-विज्ेय रस, ० काय-विज्ञेय स्प्रष्टय । आनन्द ! यह पाँच काम-गुण हैं । आनन्द ! 
इन पाँच कामगुणोंके आश्रयसे जो सुस्ब-सोमनस्य उत्पन्न होता है, उसे काम-सख कहा जाता है। 

“आनन्द ! यदि कोई यह कहे--प्राणी इतना तक ही सुख>सौसनस्यका अनुभव करते हैं; 
तो उसके इस कथनको में अनुसोदित नहीं करता । सो किस हेतु ?--झानन्द ! इस सुखसे अधिक 
अच्छा>प्रणीततर दूसरा सुख है । आनन्द ! कौन सुख इस खुखसे अधिक अच्छा-प्रणीवतर 
है (यहाँ आनन्द ! मिक्षु ०* प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यह आनन्द ! उस सुखसे 
० प्रणीततर दूसरा सुख है । है 

“आनन्द ! यदि कोई यद्द कट्दे ० में अनुमोदित नहीं करता । ० । ०" द्वितीय-ध्यानको 
अआप्त हो विहरता है । ० 

“आनन्द ! यदि कोई यह कह्टे ०, में अनुमोदित नहीं करता | ० | ०" तृतीय-ध्यानकों 
भ्राप्त हो विहरता है। ० 

“आनन्द ! यदि कोई यह कहे ०, में अनुमोदित नहीं करता। ०। ०' धततुर्थ-ध्यानको 
आप्त हो चिदरता है । ० 

“/ ०।॥ ०। ० आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है| ० 

“ ०। ०। ०'* विशानानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है । ० 

«४ ०। ०। ०१ आकियन्यायतनको प्राप्त हो विहरता है । ० 

“४ ०।०। ० नैव-संज्ञा-नासंशायतनको प्राप्त हो विदरता है । ० 

५ ०॥ ०। यहाँ आतरद | मिक्षु नेवक्‍-संज्ञा-नासंशायतनकों सर्वेधा अतिक्रमण कर संज्षा- 
वेद्ति-निरोधको प्राप्त हो विहरता है। यह आनन्द ? डस सुखसे ० अणीततर दूसरा सुख है । 

“हो सकता है आनन्द ! अन्य-तीथिक ( - पंथाई ) परिश्राजक यद्द कहें--अमण गातम 
संज्ञा-वेदित-निरोधको कहता, और उसे सुखमय बतकाता है| सो वद्द क्या है, सो वह केसा है ?! 
ऐसा कहनेवाले अन्य-तीर्थिक परिब्राजकोंसे ऐसा कहना चाहिये--“आवुसो ! भगवान्‌ सुख्या 
वेदुनाहीका ख्याल करके ( डसे ) सुखमें नहीं बतलाते; वल्कि जहाँ जहाँ सुख उपलब्ध होता है, 
उस उसको ही तथागत सुखर्म बतछाते हैं ।” 

भगवानने यह कहा, सन्सुष्ट हो आयुष्मान्‌ भानन्‍्दने भगवानके माषणकों अभिनंद्त किया। 


जया 


* देखो पृष्ठ १७५। ' देखो पृष्ठ २७,२८ । 


६०-अपण्णक-सुत्तन्त (२।१।१०) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक सस्य भगवान्‌ महान्‌ भिक्षु-संघके साथ कोसल ( देश )में 'चारिका (८ विचरण ) 
फरते, जहाँ शाला ( ८ साला ) नामके कोसछोंका ब्राह्मण-प्राम था, वहाँ पहुँचे । 

शालाके ब्राह्मण-गृहपतियोंने सुना--शाक्‍्य कुछते अश्रजित ०१ एक भोर बैठे शालाके 
धाह्मण-गृहपतियोंसे भगवानने यह कहा--- 

“मुद्पतियो ! क्या कोई तुम्दारा ( ऐसा ) मनाप ( 5 सनको तुष्ट करनेवाला ) शास्ता 
(८ उपदेशक ) है जिसमें तुम्हें सहेतुक श्रद्धा हुई हो ?” 

“नहीं, भन्‍्ते ! कोई हमारा ऐसा मनाप शास्ता ( नहीं ) जिसमें हसारी सहेतुक श्रद्धा 
हुई हो ।” 

“मृहपतियों ! मनाप शासता न भिलने पर तुम्हें इस अपर्णक (< अपण्णक ) धम्को 
ग्रहण कर रहना चाहिये । ग्ृहदपतियों ! ( वह ) अपर्णक ( > द्विविधा-रद्वित ) धर्म क्या है (-- 
गृहपतियों | ( ५ ) कोई कोई अश्नण-ब्राह्णण इस बादवाले 5 इस दृष्टिवाले होते हैं?-.“नहीं है 
दान(का फल ), नहीं है यज्ञ(का फक ), नहीं है हवन(का फल ), नहीं हैं सुकृत दुष्कृत 
कममोका फल--विपाक; यह छोक नहीं हैं, परक्ोक नहीं हैं; साता नहीं पिता नहीं; आपपातिक 

 अयोनिज देव आदि ) प्राणी नहीं हैं । छोकमें ( ऐसे ) सत्यको प्राप्त, सत्यारूढ़ श्रमण ब्राह्मण 
नहीं हैं, जो कि इस छोक परलोकको स्वयं जानकर साक्षात्कार कर, (दूसरोंको) जतलादेंगे ।” (२) 
गृहपतियों ! उन्हीं भ्रमण धद्धणोंके विरुद्ध ( - ऋजु-प्रत्यनोक ) वादवाले दूसरे यह कहते हं--है 
दान, है यज्ञ, है हवन, है सुकृत दुष्कृत क्मोका फछ-विपाक; है यह छोक, है परकोक, है माता, है 
पिता, हैं आपपातिक प्राणी; हैं छोक में सत्यको प्राप्त कर, सत्यारूढ़ भ्रमण ब्राद्मण, जो कि इस- 
छोक परलछोकको स्वयं जानकर साक्षात्कार कर जताते हैं |” तो क्या भानते हो, शृदपतियो ! यह 
श्रसण ब्राह्मण एक दूसरेके विरोधी धाद वाले हैं न ?” 

“हाँ, भस्ते |” 

(१) “बहाँ, गृहपतियो ! जो श्रलण आश्यण इस वादुवाले ० हैं--“नहीं है दान ० साक्षा- 
ल्कार कर जतलावेंगे'। डनसे यह आशा रखनी चाहिये--कि वह काय-सुचरित ( 5 फायिफ 
सुकर्म ), वाचिक सुचरित्त, सन:-सुचरित इन तीनों कुशरू-धर्मों ( > सुकर्ो )को त्याग कर, 
काय-दुश्यरित ( + का्थिक दुष्कर्म ), पचन-दुअरित, सनो-दुश्वरित इन तीनों अकुशल-धर्मोको प्रहण 
करेंगे । सो किस हेतु (--क्योंकि वह आप श्रसण ब्राह्मण अकुशछ धर्मोमें दोष ( > आाद्निव ), 


९ देखो पृष्ठ १६८ । * अजित केश-कम्बडीका मत ( देखे बुद्धचयो २६१, ५४६३ भी )। 
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अपकार, संक्लेश ( - पाप, सर ) नहीं देखते, और कुशक धर्मों, निव्कामतामें, गुण ( - आज- 
शॉस्थ ) छुद्धता (> व्यवदानपक्ष ) नहीं देखते । परलछोकके होते भी--“परलोक नहीं है? यह उनकी 
दृष्टि (5 सिद्धांत ) होती है, यह उनकी मिथ्या-दष्टि है। परकोकके होते हुये--परछोक नहीं 
है! यह वह संकक्प (- कल्पना ) करते हैं, यह उनके मिथ्या-संकल्प हैं। ० 'परलोक नहीं 
है'---यह वह वचन बोलते हैं, यह उनका मिथ्या-वाक्रू है। परलोकके होते हुये,--परलोक 
नहीं है?, और यह परलोकवेदी अईईतोंके ( कथनके ) विरुद्ध है। ०---“परक्षोक नहीं है!--यह दूसरों 
को समझाते हैं, यह डनका अ-सद्धमं-संज्ञापन है । इस अ-समूसे-संज्ञापनसे वद्द अपना उत्क्े 
चाहते हैं, और दूसरोंको निन्‍दते हैं इस प्रकार पहिले डनकी सुशीलता नष्ट हो गई रहतो है और 
दुःशीलता उपस्थित रद्दती है, मिथ्या-दए्टि, मिथ्या-संकल्प, मिथ्या-वाक्‌ , कार्यों का विरोध 
असदूम-संज्ञापन, आत्सोल्कर्ष, पर-वस्भण ( - दूसरेको निन्‍दना ) यह अनेक पाप ८ अकुशल घल् 
( - बुराइयोाँ ) होते हैं, सिथ्या दृष्टिके कारण । 

“मृहपतियों ! यहाँ विज्ञ पुरुष सोचता है--यदि 'परलोक नहीं है', तो इस प्रकार यदद 
आप पुरुष >पुदूगल काया छोड़ मरनेके बादू अपनी स्वस्ति ( - कबव्याण, सुरक्षा ) करेगा; यदि 
परलोक है, तो यह पुरुष-पुदृूगल काया छोड़ मरतेके घाद अपाय - दुरगेति, विनिषात ( -- पतन ), 
नरकमें उत्पन्न होगा। चाहे परछोक न भी हो, चाहे इन आप श्रम्मण ब्राद्मणोंका वचन सत्य भी 
हो, तो भी तो यह पुरुष > पुदूगक इसी जन्ममे विज्ञों द्वारा निन्दित है--- यह पुरुष-पुदुूगल दुःशीक 
सिथ्या-दृष्टि, नास्तिकवादों है! । यदि परलोक है, तब तो इस आप पुरुष-पुद्ूगलक्ी दोनों ओरसे 
कलिम्रद्द है--इस जन्ममें भी विज्ञों द्वारा निन्दा, ओर काया छोड़ मरनेके बाद अपाय - दुर्धेति, 
विनिपात, नरकमें उत्पन्न दहोबना। इस प्रकार इनके इस अपणंक घमके दुराग्रहसे, अहणसे एक 
ओर पूण होना कुशक स्थानसे वंचित होना है ! 

(२ ) “वहाँ गृहपतियों ! जो श्र॒म्मण ब्राह्मण इस बाद वाले 5 इस एष्ट्रिवाले हैं--(ई 
दान ० ।! उनके संबन्धर्म यह आशा करनी चाहिये, कि वह ० फाय-दुश्वरित, वचन-दुश्वरित, सनो- 
दुश्चरित इन तीनों अकुशल-धर्मोको छो इकर, ० काय-सु चरित, वचन-सुचरित, मनः-सुचरित इन तीनों 
कुशल घर्मोकों अहण करेंगे | सो किस हेंतु (--क्योंकि वह आप श्रमण ब्राह्मण अकुशलू धर्मार्म 
दोष ० को देखते ६; ओर कुशल धर्मों में निष्कामताम गुण, शुद्धता देखते हैं। परलोकके सदूभाव 
में--“परकोक है! यह उनकी दृष्टि होती है, यह उनको सम्यग्‌-दृष्टि है। परकोकके सन्नावमें 'पर- 
लोक हैं, यद्द उनका संकल्प होता है, ( ओर ) यह उनका सम्यक-संकल्प है । ० “परछोक है! 
यह वह वचन कहते हैं, ( और ) यह उनका सम्यग-बाक है । ० 'परलोक है'--यह पघरलोक- 
विद्‌ अहंतोंके (कथनका ) विरोधी (> प्रत्यनीक ) नहीं है । ० 'परलोक है!, यह दूसरेको संशापन 
( + समझाना ) करते हैं, यथद उनका सद्धमं-संज्ञापन है; इस सदसं-संज्ञापन द्वारा न बह अपना 
उल्कर्ष ( > आत्मोल्कर्ष ) चाहते हैं, न दूसरेकों मिनदते (> परवस्भन ) हैं। इस प्रकार पहिले 
दी उनकी दुःशीलूता नष्ट हो गई रहती है, ओर सुशीरूता उपस्थित रहती है, और वह सम्यग- 
दृष्टि, सम्यफ्‌ू-संकल्प, सम्यग-बाक , आये-अपत्यनोकता, सद्धमे-संशापन, न-भात्मोस्कर्षण 
न-पर-वम्सनसे युक्त होता है । यह अनेक कुशल-घर्म होते हैं, सम्यग-दष्टिके कारण । 

“शृहपतियो ! वहाँ विज्ञ पुरुष यद सोचता हैं--यदि परकोक है, तो यद्द आप पुरुष-पुदूगल 
काया छोड़ सरनेके बाद ० स्वर्ग लोकमें उत्पन्न होंगे । चाढ़े परलोक मत हो, और इन श्रमण-त्राझ्मणों 
का वचन सच हो; तो भी तो थह आप घुरुष-पुदुगक इसी जन्‍्ममें विज्ञों द्वारा प्रशंसित हैं---यह 
पुरुष-पुदूगछ शीकृवान्‌ू, सम्यगरध्टि, आस्तिकपादो हैं । यदि परकोक है, तब तो इस जाप 


२।१॥१० | ६०-अपण्णक [२४१ 


पुरुष-पुदूगलकफो दोनों ओर काम है---हस जन्ममें विजों द्वारा अर्शसा, और काया छोद सरनेके 
बाद सुगति, स्वर्ग छोकर्मे उत्पन्न होता | हस प्रकार इनके इस अपर्णक ( - दिपिधा-रद्वित )धर्स 
के सुग्रह ण-समादानसे दोनों जोर पूर्ण होना है, अकुशल स्थानसे द्वी वंचित होना है । 

(३) “गृहपतियों ! कोई कोई भ्रमण ब्राह्मण इस घादवाछे - इस दृष्टिवाले होते हैं! --. 
८४ चाप ) करते-करवाते, काटते-कटवाते, पकाते-पकवाले, क्लोक कराते, परेशानी कराते, मथते- 
सथाते, प्राण सारते, चोरी करते, संघ छगाते, गाँव ठुटते, घर छटते, रहजनी करते, पर-र्री गन 
करते, झूठ घोछते भी पाप नहीं किया जाता । छुरेसे (या ) तेज़ चक्र-दाशा यदि कोई इस 
फुथिवोके प्राणियों ( को मार कर ) साँसका एक खलियान, मांसका एक पुंज बना दे; तो इसके 
कारण उसे पाप नहीं होगा, पापका आगस नहीं दहोगा। यदि घात करते-कराते, काटते-कटवाते, 
पकाते-पकवाते, ( इधरसे ) गंगांके दाहिने तीर पर भी जाये; तो भो इसके फारण उसको पाप 
नहीं, पापका आगमस नहीं होगा। दान देते-दिछाते, यज्ष करते-कराते, ( दक्षिणसे ) गंगाके उत्तर 
तीर भी जाये, तो ( भी ) इसके कारण उसको पुण्य नहीं, पुण्यका आयम नहीं होगा। दान, दम 
(८ इन्द्रिय-निम्नह ) संयम, सत्य भाषणसे पुण्य नहीं, पुण्यका आगस नहीं ( होता ) ।! 

(४) “शृह्दपतियों ! इन्हीं श्रमण-श्राक्षणोंके विरुद्ध वादवाले दूसरे यह कहते हैं--“( पाप ) 
करते करवाते ० झड़ बोलते पाप होता है। ० सांसका एक पुंज बना दे, तो इसके कारण उसे 
पाप होगा, पापका आगस होगा । ० गंगाके दाहिने तीर पर जाये, तो इसके कारण उसको पाप 
होगा ०। दान देते-दिलाते ० डसको पुण्य होगा ० । दान, दम, संयम, सत्यभाषणसे पुण्य होता 
है, पुण्यका आागम होता है! | तो क्‍या मानते हो, ग्रहपतियों ! यह श्रसण-ब्राह्मण एक दूसरेके 
विरोधी घादवाले हैं न ९” 

“हूँ, भन्‍्ते !”” 

(७५) “गृहपतियों ! वहाँ जो श्रमण-आरद्रण इस वाद वाले दैं--“( पाप) करते करवाते ० 
सत्यभाषणसे पुण्य नहीं, फुण्यका आगम नहीं?; उनसे यह आशा रखनी चाहिये--कि वह कायिक 
सुघरित ० को त्याय कर, ०१ अकुशल-घधर्मोको ग्रहण करेंगे । सो किस हेतु (--क्योंकि वह आप 
श्रमण बआाद्वाण ०९ नहीं देखते । क्रिया (८ कम )के होते भी--“क्रिया नहीं है?! यह उनकी दृष्टि 
होती है; यह उनकी मिथ्या-दृष्टि है ०१ यह अनेक पाप - अकुशल घम्म होते हैं सिध्या दृष्टिके कारण । 

“मृहपतियों ! वहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता है--“यदि क्रिया नहीं है ०' कुशल स्थान 
( > भले काम )से वंचित द्ोता है ।' 

(६) “गृहपतियों ! वहाँ जो श्रमण आद्वण इस घांदृवाले-इस दृष्टि वाले हैं--'करते करवाते 
०४ पुण्यका आगस होता है', उनके सम्बंध यह आशा करनी चाहिये---“० ९ कुशल-धर्मोको ग्रहण 
फरेंगे । सो किस हेतु ? ०१ “क्रिया है!--यह उनकी हृष्टि होती हैं, यह डनकी सम्यग्‌-दृष्टि है ०१ 
यह अनेक कुशल-घर्म होते हैं, सम्यग्‌-दृष्टिके कारण । 

“शृहपतियों ! वहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता है--'यदि क्रिया है” ०* अकुशछ स्थानसे ही 
घंचित होता है । 


९ पूर्ण काइयपका मत ( देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ ४६२, २६२ )। * देखो पृष्ठ २४० । देखो पृष्ठ 
२४० € 'परकोक नहीं हैं? के स्थान पर “क्रिया नहीं है? पढ़ना चाहिये )। 8 देखो ऊपर । 
९ देखो पृष्ठ २४० । ' देखो पृष्ठ २४० ( पर-छोक है? के स्थान पर “क्रिया है! पढ़ता चाहिये)। 
$ देखो पृष्ठ १४० । 
३१ 
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(७) “गृहपतियों | कोई कोई अ्रमण-ब्राह्मण इस धादवाले-'इस हृष्टिवाले होते हैं'-... 
'सतवों (- प्राणियों )के संक्छेश ( ८ वित्तकी शक्तिनता )का कोई हेतु नहीं-कोई प्रत्यय नहीं; 
बिना हेतु, बिना प्रत्ययके प्राणी संक्छेशकों प्राप्त होते हैं। प्राणियोंकी ( ्रित्त -)पिज्ञक्षिका 
कोई हेतु-प्रत्यय नहीं; बिना हेतुल्प्रत्यय प्राणी विशुद्धिको ग्राप्त होते हैं। बछ नहीं ( चाहिये ), 
यीर्य नहीं, पुरुषका स्थाम ( > इृढ़ता ) नहीं, पुरुष-पराक्रस नहीं ( चाहिये ), सभो खरव-प्राणी् 
भूत-जीव, अ-वश-अ-बलू-अ-वीये ( हो ) नियति ( > भचितब्यता )के वश हो, छः्ओों अभि- 
जातियों (> जन्मों )में सुत्र दुःख अनुभव फरते हैं ।! 

(८) इन्हीं श्रमण-आह्मणोंके विरुद्ध वाद वाले दूसरे यह फहते हैं--'है हेतु सरवोके संक्लेश- 
का, है प्रत्यय; हेतुसे, अत्ययसे प्राणी संक्लेशको प्राप्त होते हैं । है हेतु, है प्रत्यय प्राणियोंकी 
विशुद्धिका; हेतुसे-प्रत्ययसे प्राणी विशुद्धिको प्राप्त होते हैं; हैं ( उपयोगी ) बल, वीये, पुरुषका 
स्थाम, पुरु ष-पराक्रम; और नहीं सभी सरव ० अवश, अज-वलू, अ-वीये नियतिके वशमें हो छः 
अभिजातियोंमें सुख दुःख अनुभव करते हैं ।! तो क्या भानते हो, ग्ृहपतियों ! यह श्रमण 
ध्राद्षण एक दुसरेके विरोधी बादवाले हैं न (”” 

६ 'हाँ, भन्ते | 

(५) “वहाँ, गृहपतियों ! जो श्रप्मण ब्राह्मण इस वादवाले हैं--सत्तवोंके संक्लेशका कोई 
हेतु नहीं ० छःजों अभिजातियोंमें सुख-दुःर्ब अनुभव करते हैं? उनसे यही आशा करनो चाहिये, 
कि वह ०१ अकुशल धर्मोको अहण करेंगे। सो किस हेतु ९-०" “हेतु नहीं है!, यह उनकी शष्टि 
होती है; यह उनकी मिध्या-हृष्टि है ०१। यह अनेक पापन्‍-अकुशल धर्म होते दैं, मिथ्या-दृष्टिके 
कारण । 

“शृहपतियों ! यहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता है--“यदि हेतु नहीं है ०९ कुद्कल स्थानसे 
वंखित होता है । 

(१०) “वहाँ ग्ृहपतियों ! जो श्रमण ब्राह्मण इस घादवाले हैं--'है हतु सर्वोंके संक्लेश 
का ० नहीं छःओं अभिजातियोंमं सुख दुःख अनुभव फरते'; उनसे यह आशा करनी चाहिये, कि 
वह ० ५ कुशल-धर्मोको भ्रहण करेंगे। सो फिस हेतु ?--०* “है हेतु” यह उनको दृष्टि होतो है 
( और ) यह उनको सम्यग-टष्टि है ०९ यह अनेक कुशल धर्म होते हैं, सम्यग-हप्टिके कारण 

“सृहप तियो ! यहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता है---'यदि हेतु है ०* जकुशकू स्थानसे ही 
चंचित होता है । 

(११) “गृहपतियों ! कोई कोड श्रमण ब्राह्मण इस बादवाले-इस हृष्टिवाले होते हैं--- 
“आरूप्य ( +- रूप-रहित देवताओोंके छोक ) सर्वथा नहीं हैं? । 

(१२) ग्ृहृपतियों ! उन्हीं श्रमण-ब्राक्णोंके विरुद्ध थादवाले दूसरे कहते हैं--“आरूप्य 
सर्वथा हैं! । तो क्या मानते हो, शृहपतियों ! यह श्रसण आकद्मण एक दूसरेके विरोधी बादवाझे 
हे न” 

“हाँ, भन्‍्ते !” 


३ म्खल गोसालका मत । देखो बुद्धचयाँ, पृष्ठ ४६२,२६२। २ देखो पृष्ठ २४० । 
* देखे पृष्ठ २४०,२४१ ( 'परछोक नहीं है” के स्थान पर “हेतु नहीं है? पढ़ना चाहिये )। 


* देखे पृष्ठ २४०। देखो पृष्ठ २४१। ' देखो पृष्ठ ३४० ( “परलोक है! के स्थान 
पर “ हेतु है ? पढ़ना चाहिये )। ५ देखो पुष्ठ १४०,२४१। 


“वहाँ गृहपतियों ! विज्ञ पुरुष यह सोचता है--जो श्रमण-ब्राद्मण इस बादवाले ० हैं-... 
“आरूप्य सर्वथा नहीं हैं, यह मेरा देखा नहीं है । और जो वह्‌ श्रमण आाह्मण इस वादवाले ० दैं-- 
“आरूप्य स्वथा हैं', यह मुझे ज्ञात नहीं। यदि में बिना जानते, बिना देखते, एकतरफा कहने 
छगूं--- यही सच है, और झ्ठ है! तो यह मेरे योग्य नहीं। जो आप श्रसण ब्राह्मण इस वादवाले ० 
हैं---“आरूप्य सर्वथा नहीं हैं', यदि डन' “का यह वचन सच है, तो हो सकता है, कि जो वह 
देवता रूपसान्‌ सनोसय हैं, उनमें मेरी अपरणंक (+> दिविधारदित ) डसल्पत्ति हो। और जो आप 
श्रसणण-ब्राह्मण इस वादवाले ० हैं--“आरूप्य सर्वथा हैं', यदि डन "का यह वचन सच है, तो हो 
सकता हैं, कि जो वह देवता रूप-रदित संज्ञामय हैं, उनमें मेरी अपर्णक उत्पर्ति हो। भो ! रूपके 
कारण ( छड़नेके लिये ) दंड-प्रहण, शख्र-प्रहण, कलह, विग्मह, विवाद, दूँ मेँ ( में में ), 'चुगली, 
रूषावाद देखा जाता है, किन्तु आरूप्य ( छोक )सें यह नहीं है; यह सोच वह रूपोंसे निर्वेद- 
वेराग्य, निरोधके लिये तत्पर होगा । 

( १३ ) “गृहपतियों ! कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण इस बादवाले ० होते हैं--'मव-निरोश्र 
(> जन्म क्रणका अन्त ) स्वथा नहीं होता! । 

( १४ ) गृहपतियों ! उन्हीं श्रमण-ब्राह्मणोंके पिरुद्ध बादवाले दूसरे कहते हैं--“भव- 
निरोध सर्वधा ( - अवश्य ) होता है!। तो क्या प्ञानते हो, गृहपतियों ! यह श्रमण ब्राह्मण एक 
दूसरेके विरोधी बादवाले हैं न १” 

“हाँ, भन्‍्ते !?? 

“वहाँ, गृहपतियों ! विज्ञ पुरुष यह सोचता है--०--“भव-निरोध सर्वथा नहीं 
होता'--यह मेरा देखा नहीं है । ०--“भवत्र-निरोध सर्वथा होता है'--यह मुझे ज्ञाठ नहीं ०। 
०--“मभव-निरोध सर्वथा नहीं होता'--यदि यह “*'तरचन सच है, तो हो सकता है, कि जो वह 
देवता रूप-रहित संजा-मय ( संज्ञा-होश ही जिनका झरीर है ) है उनमें मेरी अपर्णक उत्पत्ति 
होते । ०---'सब-निरोध सर्वथा द्वोता है?--यदि यह'*“'वचन सच है, तो हो सकता है, कि मैं 
इसी जन्ममें परिनिर्वाणको प्राप्त हो जाऊँ । जो वह अश्रमण ब्राह्मण इस वादवाले ० एैं--'भव- 
निरोध सव्वया नहीं दोता', उनको यह दृष्टि सरागताके पास ( ले जानेवाली है ), संयोग, अभि- 
नंदन (८ छिप्सा ), अध्यवश्लान>उपादान ( > ग्रहण )क्रे पास ( ले जानेवाली है )। किन्तु जो 
आप श्रमण ब्राह्मण इस वादवाले ० हं--“भव-निरोध सर्रथा होता है?, उनकी यह दृष्टि अ-स- 
रागता ( > घराग्य ), अ-संयोग, अनू-अभिनंदन, अनू-अध्यवसान, अनू-उपादानके पास (ले 
जानेवाली है ) | वह यह सोच भवों ( - जन्मसरणों )के ही लिर्वेद-बेराग्य, निरोधके लिये तत्पर 
होता है । 

“मुहपतियों ! लोकमें यह चार ( प्रकारके ) पुरुष ( ८ पुदूगल ) होते हैं । कौनसे चार ? 
० १ ब्रद्मभूत आस्मासे विहरता है। 

“सृहपतियों ! कौनसा पुदूगल आःमंतप-अपनेको संताप देनेवाले कार्मोंमें लक्न है -- 
० १ । » परंतप ० * । ० आत्मंतप-परंतप ० * । ० अन-आत्मंतप-अ-परंतप ० * । 

“सो वह इस प्रकार चित्तके एकाग्र, परिशुद्ध ० * अब यहाँ करनेके लिये कुछ नहीं है-- 


९ देखो पृष्ठ २०६ । * देखो पृष्ठ १०६। * एष्ठ २०६। 
४ पृष्ठ २०७ और १५-१६ ( वाक्यमें उत्तम पुरुषके स्थानपर प्रथम पुरुष करके )। 
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यह जान छेता है | गृहपतियों ! यह कहा जाता है अन-आत्मंतप-अ-परंतप, ० पुदूगक ०। महा- 


भूत आत्मासे विहरता है ।”” 
ऐसा कह्दने पर दाकला-नियासी ब्राह्मण गृहस्थोंने भगवानूसे यह फहा--- 
“आश्र्थ भो गौतम ! अद्भुत भों गौतम ! जैसे जौधेको सीधा कर ० * ! आजसे 
आप हमें अंजछिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें |?! 
६--इति गहपति वग्ग २। १ । 


* देखो पृष्ठ १६। 


६१-अ्रम्ब-लट्टिक-राहुलोबाद-सुत्तन्त ( २२२१ ) 


ऐसा मेंने सुबा-- 

एक धम्नय भगवान्‌ राज़यूहके चेणुवन कलन्दकनिवापमें विद्दार करते थे। डस ससय 
आयुष्मान्‌ राहुल * अस्वलट्टिकार्में विहार फरते थे । तब भगवान्‌ सायंकाछको ध्यानसे उठ, जहाँ 
अम्बलद्विका वनमें आयुष्मान्‌ राहुल ( थे ) वहाँ गये । आयुच्मान्‌ राहुलने दूरसेह्दी भगवानको आते 
देखा; देखकर भासन विछाया, पैर धोनेके किये पानी रक्‍्खा | भगवानने बिछाये आसनपर पैठ पेर 
घोये । आयुष्सान्‌ राहुछमी भगवानको अभिवादनकर एक झओर बैड गये । 

तब अभगवान्‌ने थोड़ा सा बचा पानी छोठेस छोड़, आयुष्मान राहुलकों सम्पोधित किया-- 

“राहुल ! छोटाके इस थोडेसे बचे पानीकों देखता है ” 

८ षाँ भच्ते ११ 

४राहुरू ! ऐसाही थोड़ा उनका श्रशषण-भाव (- साधुता ) है, जिनको जानबूझकर झट 
बोलनेमें छज्ना नहीं ।?! 

तब भगवानने उस थोड़ेसे बचे जलकों फेंककर आयुष्मान्‌ राष्टुलको संबोधित किया-- 

“राहुल ! देखा मेंने उस थोड़ेसे जलको फेंक दिया ९” 

“हाँ भन्‍्ते !”! 

“हसाही “फेंका! डनका अ्रप्षणफ-भावभो है, जिनको जानबूझकर झूठ बोलनेमें छज्ा नहीं ।”” 

तब भगवानूने डस लोटेको जौंघा कर, आयुष्मान्‌ राहुकको संबोधित किया-- 

“राहुछ ! तू इस छोटेको अंधा देखता है ?”? 

“हाँ, भस्ते [?? 

“पेसाही 'औंधा' उनका श्रप्षण-भाव है, जिनको जान बूझकर झड़ बोलते छज्जा तहीं।” 

तब भगवान्‌ने उस लोटेकों सीधाकर आयुष्मान्‌ राहुलको संबोधित किया-- 

“राहुल ! इस लोटेको तू सीधा किया देख रहा है ? खाली देख रहा है ?” 

“हाँ भन्‍्ते !”” 

“पैसाही खाली तुतछ उनका श्रमण-भाव है, जिनको जान बूझकर झूठ बोलनेमें लज्जा 
नहीं | जैसे राहुल ! हरिस-समान छू्बे दातों वाहा, महाकाय, सुन्दर जातिका, संग्राममें जाने 
बाछा, राजाका हाथी, संग्रासमें जानेपर, अगले पैरोंसे भी ( लड़ाईका ) काम करता है। पिछले 
पैरोंसे भी काम फरता है। शरीरके अगले भागसे भी काम करता है। शरीरके पिछले भागसे 


$ “वेणुवनके किनारे “' एकान्त-प्रियोंके लिये बनाया गया वास-स्थान।“” यह आयुष्मान्‌ (८राष्टुल ) 
सात बर्षके आमणेर होनेके समयसे ही, एकान्त (-चित्तता ) बढ़ाते वहाँ विहार करते थे” ( अ. क. )। 
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भी कास करता है। शिरसे भी कास करता है। फायसे भी कास करता है। दातसे भी काम 
फरता है। पूँछसे भी काम छेता है। लेकिन सूँडको ( बेकास ) रखता है। तो हाथोवानको 
ऐसा ( विचार ) होता है--“यह राजाका हाथी हरिस जैसे दाँतों वाला० पूँछले भी काम छेता 
है, ( लेकिन ) सूँडको ( बेकास )रखता है । राजाके ऐसे नागका जीवन अविश्वसनीय है! । 

“छेकिन यदि राहुल ! राजाका हाथी हरिस जैसे दाँतवाला ०, पूँछले भी कास करता है, 
सूँडते भी काम लेता है, तो राजाके हाथीका जीवन विश्वसनीय है; अब रानाके दाथीको और कुछ 
करना नहीं है । ऐसे ही राहुर ! “जिसे जानबूक्षकर झूठ बोलनेमें छज्मा नहीं; डसके लिये कोई भो 
पाप-कर्म अकरणीय नहीं?---ऐसा मैं सानता हूँ । हसकछिये राहुल ! हँसी भी नहीं झूठ बोलेँगा', 
--यह सीख लेनी चाहिये । 

“तो क्या जानते हो, राहुल ! दर्पण किस कासके लिये है ?”” 

“अन्ते ! देखनेके लिये ।”” 

“ऐसे ही राहुल ! देख देखकर कायासे काम करना चाहिये | देख देखकर वचनसे काम 
करना चाहिये । देख देखकर मनसे कास करना चाहिये । 

“जब राहुछ ! तू कायासे ( कोई ) काम करना चाहे, तो तुझे कायाके कामपर विचार 
करना चाहिये--जो में यह काम करना चाहता हूँ, क्‍या यह मेरा काय-कर्म अपने किये पीढ़ा- 
दायक तो नहीं हो सकता ? वूसरेके लिये पीड़ा-दायक तो नहीं हो सकता ? ( अपने और पराये ) 
दोनोंके किये पीढ़ा-दायक तो नहीं हो सकता ? यह अ-कुशल ( >बुरा ) काय-कर्म है, दुःख्थका हेतु 
रदुश्य विपाक (5 ० भोग ) देनेवाला है ? यदि तू राहुछ ! प्रत्यवेक्षा ( + देश्वभाल-विचार ) 
कर ऐसा जाने--“जों में यह कायासे काम करना चाहता हों ०। यह बुरा काय-कर्त है।! ऐेसा 
राहुल ! काय-कर्म सर्वथा न करना चाहिये। यदि तू शहुरू ! प्रत्यवेक्षाकर ऐसा समझे,--“जो 
में यह फायासे काम्त करना चाहता हूँ, वह काय-कल्न न अपने लिये पीड़ा-दायक हो सकता है, 
न परके लिये ० । यह कुशल ( अच्छा ) काय-कर्म है, सुखका हेनु -सुख-विपाक है? । इस प्रकारका 
कर्म रा्ुुल ! तुझे कायासे करना चाहिये । 

“हाहुल ! कायासे काम करते हुये भी, काय-कमका प्रत्यवेक्षण ( ८ परीक्षा ) करना चाहिये 
--क्या जो में यह कायासे काप्त कर रहा हूँ, यह मेरा काय-कर्म अपने छिये पीड़ा-दायक है ० ।॥? 
यदि सू राहुल ० जाने । ० यह काय-कर्म अकुशल है ०। तो राहुल ! इस प्रकारके काय- कर्मको 
छोड़ देवा । ० यदि ० जाने । ० यह काय-कर्म कुशल है, तो इस प्रकारके काय-कर्मको राहुल ! 
बारबार करना । 

“काय-कर्म करके भी राहुरू ! तुझे काय-कर्मका फिर प्रत्यवेक्षण करना चाहिय्रे--'क्या जो 
मैंने यह काय-कर्म किया है, वह मेरा काय-कर्म अपने छिग्रे पीढड़ादायक है ०। यह कायकर्म 
अकुशल है ०॥! ० जाने । ० अकुशछ है। तो राहुल इस पअ्रकारके काय-कर्मको शास्ताके पास, 
या विज्ञ गुरु-भाई ( « सब्रझचारी )के पास कहना चाहिये, खोकना चाहिये - उतान करना 
चाहिये। कह कर, खोलकर - उतानकर, आगेको संघ करना चाहिये। यदि राहुछ ! सू अ्रत्य- 
वेक्षण कर जाने । ० कुशक है| तो द्निरात कुशक ( + उत्तम ) धर्मो (> बातों )में शिक्षा प्रहदण 
करनेवाका घन । राहुल ! इससे तू प्रीति > भ्रमोदसे विहार करेगा। 

“यदि राहुल ! तू वदनले काम करना चाहे ० । ० कुशक वचन-कर्स ० करना । ० बारबार 
करना । ० उससे व्‌ ० प्रीति > प्रसोदसे विद्ार करेगा। 

“ग्रदि राहुल ! तू सनसे कास करना चाहे ० | ० कुशछक सन-कर्स ० करना । ० बारबार 
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करना । सन-कर्त करके ० यह सनकर्म अकुशल है ०। तो इस प्रकारके सन-क्मे खित्न होना 
आहिये, शोफ करना चाहिये, घृणा करनी चाहिये | खिद्ध हो, शोक कर, घृणा कर आगेको संयम 
करना चाहिये । ० यह सन-कर्म कुशल है ० | उससे हू ० प्रशोद्से विहार करेगा । 

“राहुक ! जिन किन्हीं श्रमणों ( > भिक्षुओं ) या ब्ाद्कणों ( - सन्‍्तों )ने अतीत-काहझमें 
काय-कर्म ०, वचन-कर्स ०, सन-करे ० परिशोधित किये । डन सबोने इसी प्रकार प्रत्यवेक्षण 
कर काय ., घचन ., मन-कर्म परिशोधित किये। जो कोई राहुर ! श्रवण या ब्राह्मण सविष्यकारूमें 
भी काय ., वचन ., सन-कर्म परिशोधित करेंगे; वह सब इसी भ्रकार ० । जो कोई राहुल ! श्रप्ण 
दा ब्राह्मण आजकरू भी काय ,, वचन ,, सन-कमें परिशोधित करते हैं; वह सव भी इसी प्रकार ० । 


“दूसछिये राहुल ! तुझे सीखवा चाहिये कि में प्रत्यवेक्षण कर काय-क््ते ०, ० घचन-कर्म, 
० झ्त-कर्मका परिशोधन करूँगा।”? 


६२-महा-राहुलोवाद-सुत्तन्‍्त (२।२।२) 


ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथ-पिडिकके भाराम, जेतवनमें विद्ार करते थे । 

तब पूर्वाह्न समय भगवान्‌ पद्दिन कर, पाम्न-चीवरले श्रावस्तीमे पिड( -चार )के लिये प्रविष्ट 
हुये । आायुष्मान्‌ सहुल भी पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चोवर के भगवानूके पीछे पीछे हो छिये । 
भगवानने देखकर, आयुध्मान्‌ रादुलकों संबोधित किया-- 

"राहुल ! जो कुछ रूप है--भूत-भविष्य-वर्तेशान-का शरीरके भीतर ( अध्यात्स )का, 
या बाहरका, सहान्‌ या सूक्ष्म, अच्छा था बुरा, वूर था समीप-का--सभी रूप 'न यह मेरा है!, 
न में यह हूँ', “न यदह्द मेरा आत्सा है', इस प्रकार यथार्थ जानकर देखना (- समझना ) 
चाहिये ।! 

“रूपहीको भगवान्‌ ! रूपहीको सुगत !” 

“ऋूपको भी राहुल ! वेदनाकों भी, संज्ञाको भी, संस्कारकों भी, विज्ञानकों भी ।” 

तथ भायुष्मान राहुल---'कौन आज भगवान्‌का उपदेश सुनकर, गाँवसे पिड-चारके छिये 
जाये ?---( सोच ) वहाँसे छोटकर एक क्क्षेके नीचे, आसन सार, शरीरकों सीधा रत, स्मृतिको 
सनम ठहरा जैह गये । भगवानूने आयुष्मान्‌ राहुलको इृक्षके नीचे ० बैठा देखा। देखकर संबोधित 
किया-- 


“राहुल. ! आणापान-सति (5 म्ाणायास्त ) भावनाकी भावत्रा ( ध्यान ) कर | 


कर्म राहुल ! क० हणा /. >>अवान महा-स्कटृति ) भावना किये जानेपर महाफलदायक, पढ़े 
हम आन (20 काम्‌ करते हुय ७७ । 
राहुल ! क्राणापान सात ( 5 ५ ५. >क गेण काये-कंण जत्वत फरश५ पिन्टील , 


स्म्थवालों होती है ।'' "० 
० तथ आयुब्सान्‌ राहुल सायकाऊकों ष्यानसे उठ, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गग्ने । जाकर भर 
वानको अभिवादनकर एफ ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुये आधुष्भान्‌ राहुकने भगवानसे यह 

कहा-- 
पर “प्स्ते ! किस प्रकार भावना की गई, किस प्रकार बढ़ाई गद, आणापान-सति महा-फछ- 
दायक, बे माद्ात्म्यवाक्ी होती है १! है 

“राहुरु ! जो कुछ भी शरीरमें ( + अध्यात्स ), प्रतिशरीरमे (+ प्ल्यात्म ) क्र्कपा, 
खरा है, जैसे--केश, छोम, नस, दाँत, चमद़ा, झांप, ध्नायु, अख्थि, भस्थि-मजा, ५ 
यकृत, क्छोसक, द्ीहा, फुफ्फुस, ऑत, चतछी जाँत ( ८ अँत-गुण 5 आँतकी रस्सी ), पेटका 
और जो कुछ और भी शरीरमें, प्रतिशरीरमें कर्कश ० है । राहुल ! यह सब ! अध्यात्म कक 
घांतु कदछाती है। जो कुछ कि अध्यात्म पृध्वी घातु है, और जो कुछ वाढा; यद ( सब ) के 
धातु, एथिवी-धातु ही है। इसको “यद मेरी नहीं', यह मैं नदी हूँ, 'यदद मेरा जात्मा न 
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--इस प्रकार यथार्थत: जानकर देखना चाहिये । इस प्रकार इसे यथार्थत: अच्छी प्रकार जानकर 
देखनेसे ( भिक्षु ) एथिवी-घातुसे उदास होता है, प्थिवी-घातुसे चित्तको विरक्त करता है। 

“क्या है राहुल ! आपधातु ? आप (- जल ) धात॒ ( दो ) दैं--आष्यात्मिक ( > दारीर- 
में की ) और बाह्य । क्या है आध्यात्मिक आप-घातु ०। ०» तेज-धातु ० | ० वायु-धातु ०। 

५्प्क्या है राहुल ! क्राकाश-धातु *--आकाश-घातु आध्यात्मिक भी है, और बाह्य भी । 
“राहुछू ! जाध्यात्मिक आफाह-घातु क्या है (--जो कुछ शरीरमें, प्रतिशरीरमें आकाश था शाकाश- 
विषयक है, जैसे कि--कणे-छिद्र, नासिका-छिद्र, भुख-द्वार जिससे अश्जन-पान स्वादन-आस्वादन 
किया जाता है; और जहाँ खाना-पीना **'ठहरता है, और जिससे कि अधोभागसे खाया-पिया'** 
बाहर निकछता है | और जो कुछ और भी शरीरमें प्रति-शरीरमें आकाश या आकाश-विषयक है । 
यह सब राहुछ ! आध्यात्मिक आफाशा-धातु कही जाती है। जो कुछ आध्यात्मिक आफाश-धातु 
है, और जो कुछ बाझ आफाश-धातु है, वह सब भाकाश-घातु हो है । 'वह न मेरी है? ० , | ०। 

““राहुक ! पृथिवी-सम्तान भावनाकी भावना (> ध्यान ) कर । पृथिवी-समान भावनाकी 
भावना करते हुये, राहुरू ! तेरे चित्रको, दिलकों अच्छे छगनेवाले स्पर्श--चि्तको चारों ओरसे 
पकड़कर न खिसटेंगे । जैसे राहुल ! 'पथिवीमें झचि ( - पविन्न वस्तु ) सी फेंकते हैं, अशुचि भी 
फेंकते हैं । पाखाना भी ०, पेशाब ०, कफ ०, पीय ०, छोहू ० । उससे प्रथिवी दुःबी नहीं होती, 
“उलानि नहीं करती, घृणा नहीं करती; इसी प्रकार; छू राहुल ! पृथिवी-ससान भाववगाकी भावता 
कर । प्रथिवी-सस्ान भावना करते राहुल ! तेरे चित्तकों भच्छे छगनेवाले स्पश्ञ ० न चिसटेंगे | 

“आप ( > जछ )-सभान ० । जैसे राहुल ! जरूमें शुचि भी धोते हैं ० । 

“तेज ( > भ्रप्नि )-ससान ० । जैसे राहुल ! तेज शुचिको भी जछाता है ०। 

“वायु-समान ० जैसे राहु ! वायु कछुचिके पास भी बहता है ०। 

“आकाश-समान ० । जैसे राहुक ! आकाश किसीपर प्रतिष्ठित नहीं। इसी भ्रफार हू 
राहुल ! आकाश-सस्तान भावनाकी सावना कर । राहु ! क्राकाश-समान मावनाकी मावना करने 
पर, उत्पन्न हुये मनको अच्छे छगनेवाले स्पर्श, चारों ओरसे पकड़कर चित्तको न चिसटेंगे । 

“राहुल ! मंत्री ( 5 सघको भसित्र समझना )-मावनाकी मावना कर। मंत्री-मावनाकी 
सावना फरनेसे राहुल ! जो ब्यापाद ( ८ हेष ) है, उससे छूट जायेगा । 

“राहुल | करुणा-( > सारे प्राणियोंपर दया करना ) भाववाकी सावना कर । करुणा भावना- 
को भावना करनेसे राहुक ! जो तेरी विदिसा ( 5 पर-पीढ़ा-करण-ह्छा ) है, वह छुट जायगी | 

“राहुछू ! मुद्ता (> सुखी देख प्रसन्न होना )-भावनाकी भावनाकर | ० राहुरू ! जो 
तेरी अ-श्ति (- सन ते छगना ) है वह हट जायेगी । 

/ राहुरू | उपेक्षा (० दातुक्री क्षारताकी उपेक्षा )भावनाकी भावना कर ।० जो 
तेरा प्रतिघ ( > प्रतिद्दिसा ) है, वह हट जायेगा। 

४ शहुरू | अ-शुभ ( + सभी भोग बुरे हैं )-भावनाफी भावना कर । ० जो तेरा शग 
है, वह चछा जायगा । 

४ राहुछू | अ-नित्य-संक्ा (- सभी पदार्थ अ-निल्य हैं )-भावनाकी भावना कर | ० 
जो तेश अस्सिसान ( -- अहंकार ) है, वह छूट जायेगा। 

“/ राहुछ ! जाणापान-सत्ति ( ७ प्राणायास )-भावगाकी भावना कर । आणा-पान-सति 
भावना करना-बढ़ाना, राहुक ! सहा-फछ-प्रद बढ़े स्ाहारम्यवाक्ता है। राहुल | आणा-पान-सति- 
भावना भावित होनेपर, बढ़ाई जानेपर, केसे महा-फल-प्रद० होती है (--राहुल ! भिक्ष भरण्यमें 

३२ 


२७० ] सज्झिस-निकाय [ शारार 


बृक्षके भीचे, था झन्‍्य-गृहसें आसन सारकर, शरीरकों सीधा धारण कर, स्छूतिको सन्‍्समुस्त रथ, 
बैठता है। वह स्मरण रखते सॉस छोड़ता है, स्मरण रखते साँस छेता है, कम्यी साँस छोड़ते 
'हम्बी साँस छोड़ रहा हूँ'--जानता है । छम्षी साँस लेते 'कछम्बी सॉस छे रहा हुँ'--जानता है। 
छोटी साँस छोदसे ० । छोटी साँस केते ० । 'सारे फासको अज्जुभव ( -- प्रतिसंवेदन ) करते साँस 
छोड़ '-..-.सीछता है । 'सारे कामको अनुमव करते 'साँस छूँ/--सीखता है। कायाके संस्कारों साज 
आदिको दबाते हुये साँस छोड़ें, , ० ० साँस छूँ'--सीखता है। 'प्रीतिको अजुभव करते 
साँस छोड़! ० । “० साँस हूँ! सीखता है । “सुख्य अजुमव करते ०?” । “ चित्तके 
संस्कारको अज्ुमव करते ०। “ खिफ्तके संस्कारकों दुयाते हुये ० । “ चित्तकों अनुभव करते ०!। 
« खिक्तको प्रमोदित करते ० । “ चित्तको समाधान करते ० । “ चित्तको ( राग आदिसे ) विमुक्त 
करते ० । “ ( सब पदार्थाको ) नित्य देखने-वाला हो ०। ' ( सब पदाथोंमें ) विरागकी 
इष्टिसे ०। “ (सब पदार्थो्में ) निरोध ( 5 विनाश )की दृष्टिसे ०। “(( सब पदार्थामें ) परि- 
स्थागकी दृशष्टिसे साँस छोड'?--सीखता है। “परित्यागकी दृष्टिसे साँस लँ'--सीखता है । राहुल ! 
एस प्रफार भावना की गई, बढाई राई आणा-पान-सति सहा-फल-दायक, ओर बड़े माहात्म्य- 
वाली होती है। राहुल ! इस प्रकार मावनाकी गई, बढ़ाई गई आणा-पान-सतिसे जो वह 
अन्तिस आश्वास ( 5 साँस छोड़ना ) प्रश्राप्त ( सांस लेना ) हैं, वह भी विदित होकर, लय 
( ८ निरुद्ध ) होते हैं, अ-विदित होकर नहीं । !! 

मगवानने यह कहा, आयुष्मान्‌ राहुलने संतुष्ट हो, मगवानके भाषणका अभि- 
नल्दन किया। 


६ ३--चूल-मालुंक्य-सुत्तन्त ( २२।३ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ ध्रावस्तोमं अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब एकास्तमें स्थित विचार-मप्त आयुष्मान्‌ मालुफ्य-पुसके चित्तमें यह वितर्क उत्पन्न 
हुआ--““भगवानने जिन इन दृष्टियोंको अन्व्याकृत ( 5 अ-कथनोीय ), स्थापित ( जिनका 
उत्तर रोक दिया गया ), प्रतिक्षिप्त ( + जिनका उत्तर देना अस्वीकृत होगया ) कर दिया है-- 
( १ ) 'छोक शाइवत (> नित्य ) है', ( २) 'लोफ अ-शाइवत है', ( ३ ) 'लोक अन्तवान्‌ है', 
( ४ ) 'लोक अनन्त हैं', ( ५ ) जीव शरीर एक है”, ( ६ ) 'जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है, 
( ७ ) 'मरनेके बाद तथागत होते हैं', ( ८ ) 'भरनेके बाद तथागत नहीं होते”, ( ५ ) “मरनेके 
बाद तथागत होते भी हैं, नहीं भी होते हैं', ( १० ) 'मरनेके बाद तथागत न-होते हैं, न-नहों- 
होते हैं! । इन ( हृष्टियों )को भगवान्‌ मुझे नहीं बतराते । जो ( कि ) भगवान्‌ मुझे ( इन्हें ) नहीं 
बतछाते, यह मुझे नहीं रुचता - मुझे नहीं खसता। सो में सगवानके पास जाकर इस बातकों 
पूछें; यदि मुझे भगवान्‌ कहेंगे--( १ ) 'छोक शाइवत है! या ० ( १० ) 'मरनेके बाद तथागत 
न-दोते हैं, न-नहीं-होते हैं?; तो में भगवानके पास ब्रह्मचये-वास ( > शिच्यता ) करूँगा । यदि 
मुझे भगवान्‌ न बतकार्यंगे--( १ ) 'लोक झाश्वत है! या ० ( १० ) 'मरनेके बादु तथागत न- 
होते हैं, न-नहीं-होते हैं!; तो में ( भिक्षु- )शिक्षाका प्रत्यास्यान कर हीन (८ गृहस्थ-आशभ्रस ) 
में कौट जाऊँगा ।?! 

तब आअयुषप्मान्‌ मार्लुक्यपुत्त सायंकालको प्रतिसेलयन ( + एकान्तचिन्तन, विचार-मप्न 
होना )से डडकर जहाँ भगवान्‌ थे, वां" जाकर भयगवानकों अभिवादतर कर एक ओर बैठ गये । 
एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ मा्लुक्यपुत्तने भगवानसे यह कहा-- 

“भन्ते ! ० यहाँ मेरे चित्तमें यह वितक उत्पन्न हुआ--'भगवानने जिन इन दृष्टियोंको अ- 
व्याकृत ० तो में शिक्षाका प्रत्याख्यान कर हीन ( आश्रम )में छोट जाऊँगा।” यदि भगवान्‌ जानते 
हैं-“?-( $ ) 'लोक शाइवत है', तो भगवान्‌ मुझे बतलाययें--'छोक शासवत हैं!। ( २) यदि भगवान्‌ 
जानते हैं--“लोक अशाइयत है?, तो भगवान्‌ मुझे बतरायें--'लोक अशाइवत है! । यदि भगवान्‌ 
नहीं जानते, कि 'लोक शाइबत है, या छोक अशाइवत है!; तो न जानने समझनेवालेके लिये यही 
सीधी ( बात ) है, कि वह ( साफ कहदे )--मैं नहों जानता, मुझे नहीं सालम” । ० यदि 
भगवान्‌ जानते हैं--( ५ ) 'सरनेके बाद तथागत होते भी हैं, नहीं भी होते हैं!'; तो भगवान्‌ 
मुझे बतकार्ये---'मरनेके बाद ०”। यदि भगवान्‌ जानते हैं--( १० ) 'सरनेके बाद तथागत 
न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं', तो भगवान्‌ मुझे बतलायें---(० न-नद्दीं होते हैं” । यदि भगवान्‌ नहीं 
जानते--- ० होते भी हैं, नहीं भी होते! था “० न-होते हैं, न-नहीं-होते”; तो न जानने समझने- 
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बाढेके छिये यहो सीधी ( बात ) है, कि वह ( साफ़ कहदे )--मैं नहीं जानता, झुछे नहीं 
सालस! ॥” 

“क्या मालुंक्यपुत्त ! मैंने ठुछसे यह कहा था-- भा, मालुंक्य-पुष्त ! मेरे पास गद्ठाचर्य- 
वास कर, मैं सुझे बतलाऊँगा--( १ ) 'छोक शाश्वत है?, ० ( १० ) 'मरनेके बाद तथायत न-होते 
हैं, न-तहीं-होते हैं? !!” 

“हीं, भब्ते !!” 

“क्या तूने मुझसे यह कहा था--मैं भन्‍्ते ! भगवानके पास श्ह्माचर्यवास करूँगा, 
भगवान्‌ मुझे घतलायें--( $ ) 'लोक शाइवत है!, ० ( १० ) 'मभरनेके बाद तथागत न-होते हैं, 
न-नहीं-होते हैं! (? | 

“नहीं, भन्ते [? 

“इस प्रकार मालुंक्यपुष्त ! न मैंने तुझले कहा था--'आा ०, ०”; न तूने मुझसे कहा 
था--मैं भन्‍्ते ! ०, ० । ऐसा होनेपर सोघ-पुरुष ! ( 5 फजूछके आदमी ) ! तू क्‍या होकर किस- 
का प्रध्याख्यान करेगा 

“मालुंक्य-पुत्त ! जो ऐसा कहे--में तब तक भगवानके पास बत्रह्बचर्यवास न करूँगा, जब 
तक भगवान्‌ मुझे यह न बतलाबें--( १ ) 'छोक शाइवत है! ०, या ( १० ) ० न-होते हैं, न- 
नहीं-होते'; ( फिर ) तथागतने तो उन्हें अव्याकृत किया है और वह ( बीचमें ही ) सर जायेगा । 
जैसे मार्लुक्यपुत्त ! कोई पुरुष याढ़े छेपवाले विषयसे युक्त द्ाल्य (> वाणके फल )से विधा हो; 
उसके हित-मिन्र भाई-ब्ंद्‌ शल्यचिकित्सक भिषक्‌ ( > वेच्य )को ले आयें । ( और ) वह ( घायल ) 
यह कहे--में तब तक इस शल्यको नहीं निकालने दूँगा, जब तक कि अपने बेघनेवाले उस पुरुषको 
न जान लूँ कि वह क्षत्रिय है या ब्राद्मण, वेश्य है (- चेस्स ) या शव (> स॒ुद्द ) ।'' में तब 
तक इस शल्यको नहीं निकालने दूँगा, ० कि वह पुरुष अमुक नामका अमुुक गोघ्रका है? | ०, ० 
कि वह पुरुष ( कदमें ) रूम्बा है, नाटा है, या मझोरा है! । ०, ० कि वह पुरुष काला है, शयास 
है, या संगुर ( -मछली )के रंगका है! | ०, ० कि वह अम्ुक प्राप्त या निगम (> कस्बे ) या 
नगरमें ( रहता ) है? ।*“' मैं तब तक इस शल्यको नहों निकालने दूँगा, जब तक कि उस बेधने- 
वाले धनुपको न जान लूँ, कि वह चाप है या कोदण्ड । ० ज्याको न जान रू, कि वह अके 
( + सदार )की, या संठेकी, या नहारू (८ ताँत )की, या मरुव( + मसरुवा )की या क्षीरपर्णी 
(« दुधिया जड़ी )की है!। ० काण्ड (८ दार, वाण )कों न जान लॉ, कि वह फच्छ 
( & जछाशयके तटपर स्वयं डगे सर्पत )का है, या रोपे ( सर्पत )का है! । ० तीरके परको 
न जान ले, कि वह याजका, या गिढ़; कौओों, या बगले ( -- कुछछ ), या मोर, या शिधिलहनु 
( पक्षी )का है। ० तीरके गिर्दकी ताँत ( -नहारू )को न जान रूँ, कि वह गायकी, या मैंसकी, 
या योरुव ( > छकड़े ? )की, या बंदरकों है! । ० शब्य (> फर )को न जान रू, कि वह 
शल्य है, या श्लुरघ (  खुरपे जैसा फर ), या बेकण्ड, या नारांच, या वत्सदन्त (- बछड़ेके 
दाँठकी तरह ), या करवीर-पतन्न ( « करेरूके पन्नकी भाँति एक नोकवाका )। ( ऐसा होनेपर ) 
मालुंक्य-पुत्त ! वह तो अ-ज्ञातही रह जायेंगे, ओर यह पुरुष मर जायेगा। ऐसे ही मालुंक्य- 
पुक्त ! जो ऐसा कहे--मैं तब तक ० ( फिर ) तथागतने तो इसे अ-व्याकृत ( 5 कथनका 
अविषय ) किया है, और वह सर जायेगा। 

“मा्ुंक्यपुत्त ! ( $,२ ) 'छोक शाश्वत है'--इस दृष्टिके द्ोनेपर दी क्या ब्रद्माचर्यवास 
होगा --ऐसा नहीं । 'छोक अशाइवत है” इस दृष्टिके होनेपर ही क्या बअद्वाचर्यवास दोगा (--ऐसा 
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मी नहीं । | मा्ुक्यपुस्त ! चाहे 'छोक शाइवत है?--यह दृष्टि रहे, चाहे 'छोक अ-शाइवत है? 
यह दृष्टि रहे; जन्म है हीं, जरा है दी, सरण है ही, शोक रोना-फाँदना दुःस्थ दौर्मनस्थ परेशानी 
हैं ही, जिनके इसी जम्समें विधात(के उपाय )को में बतछाता हैँ । ०। 

“मार्लेक्यपुल ! ( ९,१० ) 'मरनेके बाद तथागत ( > मुक्त पुरुष ) होते भी हैं, नहीं 
भी दोते हैं'--यह दृष्टि रहे, चाहे “० न-होते हैं, न-नहों-होते दैं--यह दृष्टि रहे; जन्म है ही ० 
जिनके कि इसी जस्ममें विधात ( के डपाय )कों में बतछाता हूँ । 

“इसछिये मालक्यपुत्त ! मेरे अ-ब्याकृत ( +* वचनके अ-विषय )को अब्याकृतके तौरपर 
धारण कर, भर मेरे व्याकृतको घ्याकृतके तौरपर घारण कर । 

“मालंक्यपुत्त ! क्‍या मेरे अ-व्याकृत दैं १--( १) 'छोक शाश्वत है?--यद मेरा अ 
व्याकृत है, ० ( १० ) “० न-होते हैं, न-नहीं-द्ोते हैं? यद्द''सेरा अ-व्याकृत है। मार्लक्यपुत्त ! 
किसलिये इन्हें मैंने अ-व्याक्ृत ( कहा ) है ?--मालंक्यपुत्त | यह (> इनका ब्याकरण, कथन ) 
सार्थक नहीं, आदि-श्रह्मचय-डपयोगी नहीं हैं; ( और ) न यह निर्वेद्‌ ८ वेराग्य, निरोध > उप. 
आम (- शांति ), अभिज्ञा ( 5 छोकोत्तर ज्ञान ), संबोध (- परस ज्ञान ), निर्याणके लिये 
( आवश्यक ) हैं; इसलिये मैंने उन्हें अ-व्याकृत किया । 

“सालंक्य-पुत्त | कया मेरे व्याक्ृत (> कथित, कथनके विषय ) हैं ?--( ५ ) “यह 
दुःख है!--इसे मेंने न्याकृत किया, ( २) यह दुःख-समुद्य ( >० हेतु, ० उत्पत्ति ) है--इसे 
मैने व्याकृत किया, ( ३ ) 'यह दुःख-निरोध है ०, ( ४ ) 'यह दुश्ख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ 
है!-. इसे मेने व्याकृत किया। माल क्यपुत्त ! किसलिये इन्हें मेंने व्याकृत किया है (--सालंक्य 
पृत्त ! यह सार्थक हैं, जादि-बह्माचर्य-उपयोगी हैं, ( और ) यह निर्वेद ० निर्वाणके लिये ( आच- 
इयक ) हैं; इसलिये मैंने इन्हें व्याकृत किया । 

“चूसलिये मालुक्यपुत्त ! मेरे अ-व्याक्ृतको अ-व्याकृतके तौरपर धारण कर, और मेरे 
व्याकृतको व्याकृतके तौरपर घारण कर ।?! 

भगवानने यह कहा; खन्‍्तुए हो आयुष्मान मालुंक्यपुत्तने भगवानके भाषणकों अभि- 
नंदित किया । 


६४-महा-मालुक्य-सुत्तन्त ( २।२।४ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान ध्रावस्तोमें अनाथपिडकके आराम जेतदनसें विहार करते थे । 

वहाँ मगवानने भिक्षुओंकी संबोधित किया--'“भिक्षुओ !” 

“प्रदन्‍्त !”-.( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“'याद है न भिक्षुओरो ! तुम्हें, मेरे डपदेशे पाँच अवरभागीय 
संयोजन ?”! 

ऐसा पूछनेपर आयुष्मान्‌ मालंफ्यपुत्तने मगवानसे यह कहा-- “भअस्ते ! याद हैं, मुझे भग- 
वान्‌के उपदेशे पाँच अवर-भागीय संयोजन ।” 

“मार्लुक्यपुत्त ! तो मेरे उपदेश तुझे केसे याद हैं ० !” 

“भन्‍्ते ! ( $ ) सत्काय-दष्टि ( 5 नित्य-आल्मयाद )को मैंने भगवानका उपदेशा अबर- 
भागोय (> ओरंभागीय )-संयोजन धारण किया है। ( २) विचिकित्सा ( 5 संशय )को ०। 
(३ ) शोलूअत परामर्श ( 5 शी ओर घतको ही सथ कुछ सानना )को ०। ( ४) काम- 
च्टन्द ( 5 भोगमें अनुराग )को ०॥ (५ ) व्यापादको ० । 

“म्ालुंक्यपुत्त ! इस प्रकार पाँच अवरभागीय- संयोजनोंकों किसे उपदेश देते तने 
मुझे सुना ? सालंक्यपुत्त ! अन्य दूसरे तीर्थ ( 5 शत )के परिश्राजक पेसे बच्चोंके बहलावेसे 
वहजाते हैं ।**'उतान ( ही ) सो सकनेवाले अवोध छोटे बच्चेको सन्‍काय (- आत्म-वाद ) भी 
नहीं होता, फिर फहाँसे उसे खत्काय-दृ्टि उत्पन्न होगी ? ( हाँ ) सत्काय-दष्टिका अनुृध्याय 
(5 संस्कार ) तो रहता है, उसके साथ चिमटा | ० छोटे बच्चेकों धर्म (मानसिक विचार ) भी 
नहीं होते, कहाँसे उसे विचिकित्सा उल्पत्र होगी ? ( हाँ ) विचिक्तित्साका अनुशय तो रहता है, 
उसके ( सनके ) साथ चिमटा । ० छोटे बच्चेको शीरू (- सदाचार ) भी नहीं होता, कहाँसे 
उसे शोलोंमें शीलप्रत-परामर्श उत्पन्न होगा, शील-ध्त-परामशं-अनुशय तो रहता है ० । ० छोटे 
वच्तेकों काम भी नहीं होते, कहाँसे उसे कार्मोम कामच्छन्द्‌ उत्पन्न होगा ? ० कामच्छन्दानुशय 
तो रहता है ० । ० छोटे बच्चेको शक्ति भो नहीं होती, कहाँसे उसे व्यापाद (> उत्पीइनेच्छा ) 
उत्पन्न होगा ? ० व्यापाद-अनुशय तो रहता है उसके साथ चिमटा। सालंक्पपुत्त | अन्य दूसरे 
तीर्थवार परिद्राजक ऐसे बच्चोंकों बहलावेसे बहलाते हैं ।” 

ऐसा कहनेपर भायुष्मान्‌ आनन्द्ने भगवानसे यह कदा--- 

“भगवान्‌ ! इसीका काल है, सुगत ! इसीका काल है, कि भगवान्‌ पाँच अधरभागीय- 
संयोजनोंका उपदेश करें, भगवान्से सुनकर भिश्षु धारण करेंगे ।” 

“'तो भानन्द्‌ ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।” 
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“अच्छा, भस्ते (--( कह ) आयुष्सान्‌ आनन्दने सगवानकों उत्तर दिया। 

अगवान्‌ने यह कहा--“थयहाँ जानन्द ! आरयोके दर्शानसे वंचित ०" अज्ञ, जनादी 
सत्काय-इृश्सि पयुत्थित - सत्काष-दश्सि परेत ( > ब्याप्त ) चित्तते विहरता है| वह उत्पन्न 
सत्कायदष्टिसे निकलनेके ( रास्ते को ) दीकले नहीं जानता । उसकी वह न हटाई (८ अप्नति- 
बिनीस ), दृदताप्राप्त सल्काय-दष्टि अवरभागीय-संयोजन है । वद विचिकित्सासे पर्युत्थित, 
विचिकित्सासे व्याप्त-चित्त हो विहरता है । वह उत्पन्न विश्विकित्सासे निकलनेके ( रास्तेको ) टीक 
से नहीं ज्ञानता । डसकी वह न हटाई, दृदता-प्राप्त विधिकित्सा अवरभागीय संयोजन है। वह 
शोल-बत-परामदयसे ० । ० काम-रागसे ( + कामच्छन्‍्द ) ०। » व्यापाद ०। 

“कौर आनन्द ! आयोंके दृश्नले अभिक्ष, जायंघमंसे परिचित, आर्यधर्ममें सुविनीत 
( » सुशिक्षित ), सत्पुरुषोंके दुर्शनसे अभिक्ष, सत्पुरुष-धसंसे परिचित, सत्पुरुष धममें सुविनीत 
आय॑ श्रावफ सत्काय-टएसे पथ्चुत्थित - सल्काय-दृष्टिसे व्याप्त चित्त हो नहीं विहरता । वह उत्पन्न 
हुई सत्काय-इष्टिसे निकलनेके ( रास्तेको ) डीकसे जानता है; ( जिसके कारण ) डसकी चह सत्काय- 
इष्टि अजुद्दय ( > संस्कार )-रहित बन नष्ट हो जायेगी। वढ विधिकित्सासे ० । बद शीलब्रत- 
परामशंसे ० । वह काम-रागसे ० । वह व्यापादसे ० । 

“आनन्द ! पाँच अवरभागीय-संयोजनोंके प्रह्यण (> नाश )के छिये जो भारी है जो 
अतिपद्‌ है, उसके बिना चह पाँच अवरभागीय -संयोजनोंको जानेया, देखेगा, या नाशेंगा, यह 
सम्मव नहीं । जैसे, आनन्द ! सारवान्‌ खड़े मद्दादृक्षकी छाकको बिना काटे, गुद्दे ( फेम्गू )कों विना 
काटे, सारका काटना हो सकेगा, यह संभव नहीं; ऐसे ही आनन्द ! पाँच अवरभागीय-संयोजनोंके 
अ्रह्णके लिये ० सम्भव नहीं । आनन्द ! ० जो मागे है > जो प्रतिपद्‌ है, उसे पाकर वह पॉच 
अवरभसागीय-संयोजनोंफों जानेगा ०, यह सम्भव है । जैसे, आनन्द ! सारवान्‌ खड़े सहादृक्षकी छाल 
को काटकर, गुद्देको काटकर सारका काटना होगा, यह संभव है; ऐसे हो आनन्द ! ०। जैसे, 
आनन्द ! गंगानदी जछसे करारतक भरी फाफ-पेया (+- करारपर बैठे बैठे कौयेके पोने योग्य, लऊबालबू ) 
हो; तथ एक दुबल पुरुष ( यह कटद्दता ) आवे--में इस गंगानदीके प्रवाहको बाँहसे तिछे काटकर; 
सकुशल पार चक्ता जाऊँगा । ( और ) वह गंगानदीके प्रवाहकों बॉहसे लिछे काटकर सकुशकू पार 
नहीं जा सके । ऐसेह्ी आनन्द ! सत्कायके निरोध ( > नाश )के छिये घर्म-उपदेश किये जाते समय 
जिसका चित्त प्रसन्न नहीं होता > प्रस्कंदित नहीं होता, स्थिर नहीं होता, विमुक्त नहीं होता; डसे 
दुबे पुरुषकी भी भाँति जानना चाहिये । जैसे आनन्द ! गंगानदी जरूसे करारतक भरी, काक-पेया 
हो; तब एक बलवान्‌ पुरुष ( यह कहता ) आवे--में ० पार कर जाऊँगा। (और ) वह ० सकुशल 
पार जा सके । ऐसे ही आनन्द ! खत्काय-निरोधके लिये धर्म-उपदेश किये जाते समय जिसका चित्त 
प्रसन्न होता है ०, डसे बरूवान्‌ पुरुषकी भाँति जानना चाहिये | 

“आनन्द ! पाँच अवश्मागीय-संयोजनोंके नाशके किये क्‍या सागे है - क्या प्रतिपद्‌ 
है (यहाँ आनन्द ! मिक्षु उपधि (८ विषय )को त्यागकर, अकुशल-धर्मो ( > बुराइयों )को हृटा- 
कर कायिक-दौष्ठुल्यों ( - चंचक्तता )को सर्वथा ज्ञात कर, कामोंसे विरद्दित ०* प्रथम्-ध्यानको 
अ्राप्त दो विदरता है । वह जो कुछ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञानसे संबंध रस्बनेवाले धरम 
( ० पदार्थ ) हैं, उन्हें मनित्य, दुःख, रोग, गंड ( - फोड़े ), शक्ष्य, घाव, आबाघा (८ पीढ़ा ), 
पराये, प्रक्तोक ( + नाशमान ), शून्य, और अन्‌-भात्मके तौरपर देखता है। वह उन धर्मोासे 
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खिक्तको निवारण”“'करके अमृत (+> निर्वाण ) धातु (> पद )की जोर चित्तको एकाम्म 
करता है--यह शांत प्रणोत (- उत्तम ) है, जो कि यह संस्कारोंका हासन, सारी उपधियों 
का परित्याग, तृष्णाका क्षय, विराग, निरोध ( रूपी ) निवोण है । वह उस ( अम्नतपद, तृरणा- 
क्षय )में स्थित हो आस््रवों (5 चित्त-मलछों )के क्षयको प्राप्त होता है । यदि आखबोंके क्षयकों नहीं 
थराप्त होता, तो उसी धम-अजुरागसे ८ उसी घर्म-नन्दोसे पाँचों अवस्भागीय संयोजनोंके क्षयसे, 
औपपातिक (- देवता ) हो, वहाँ ( देवलोकमें ) जा निर्वाणको प्राप्त होनेवाछा होता है, ( वह ) 
डस छलोकसे लौटकर आनेवाला नहीं होता । आनन्द ! यह भी भार्ग  प्रतिपद्‌ है, पाँच अवरभागीय 
संयोजनोंके नाशके लिये । 

“और फिर आनन्द ! भिक्षु वितर्क विचारके शांत होनेपर ०१ ट्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो 
विहसता है । ०' ततीय-ध्यानको ०९ | ० प्यतुर्थ-ध्यानको ० । ओर फिर आनन्द ! भिक्षु रूप- 
संज्ञाके सर्वधा छोड़ने ०' आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है ०। ०१ विज्ञानानन्त्याय- 
तन ० । ०'* आर्किचन्यायतन ०। ०' नेवसंशा-नासंशायतनको प्राप्त हो विहरता है । वह जो 
कुछ वहाँ वेदना, संज्ञा ०१ उस लोकसे लोटकर आनेवाला नहीं होता । आनन्द ! यह भी मार्ग ८ 
अतिपद्‌ है ।”? 

“भन्‍्ते ! यदि यही मार्ग प्रतिपद है, पाँच अवरभागीय-संयोजनोंके प्रह्यण (< नाश )के 
छिये; तो भन्‍्ते ! क्‍यों कोई भिक्ठु चेतो-विमुक्ति ( 5 छूटे चित्त-मक्तों )वाले होते हैं, कोइ प्रश्ञा- 
विमुक्ति वाले १” 

“आनन्द ! इसे में इन्द्रिय ( 5 मानसिक शक्तिके )-भेदके कारण कहता हूँ ।”” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्टहो आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया ! 
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६५-मभद्दालि-सुत्तन्त (२।२।५) 


ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान श्राथतीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ सगवानने भिक्षुओंकों संबोधित किया--““मिक्षुओ !”! 

“भदन्त !?!- ( कह ) उन भिन्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया । 

भरवानने यह फहा--'“मिक्षुओ ! में एक आसन-भोजनका सेवन करता हूँ।'“'एक आसन- 
भोजनको सेवन करनेसे में ( अपनेमें ) निरोशता > निर्च्याधिता, फुर्ती, बल और सुख (-पूर्वक 
विहारकों देखता हूँ । आओ, भिक्षुओ ! तुम भी एक आसन-भोजन सेवन करो, एक आसन-भोजन 
सेवन करनेसे तुम सी निरोगता ० झुख-विद्ारको देखोगे ।”” 

ऐसा कहनेपर आयुच्मान सदालिने भगवानसे यह फष्टा--“'में भन्‍्ते ! एक जासन-भोजन 
को सेवन नहीं कर सफता । एक जञासन-भोजन सेवन करनेपर अन्‍्ते ! मुझ्ते कोकृत्य (८ चिंता ) 
होगा, उदासी (+ विशभ्रतिसार ) होगी ।”! 

“तो भद्दाकि ! जहाँ तू निमंत्रित हो, वहाँ ( मोजनका ) एक माग खा दूसरे भागकों ले 
जाकर ( दूसरी धार ) खाना; इस प्रकार खा कर भी भद्दाक्षि | तू गुजारा कर सकता है।” 

“ऐसे भी भन्‍्ते ! में भोजन नहीं कर सकता । ऐसे भोजन करनेपर भी भन्‍्ते ! मुझे कौकृत्य 
होगा, विप्रतिसार होगा ॥? 

तब आयुष्णान्‌ मद्ालिने भगवानके शिक्षापद्‌ (+ भिक्षु-नियम ) बनाते समय, सिक्ष- 
संघके शिक्षा प्रहण करते समय उपेक्षा ( भन्‌-उत्साह )की। तब आयुष्मान्‌ भद्दाक्ति उस सारे तिमासे 
मर भगवानके सन्म्ुख नहीं गये; क्योंकि वह शास्ता-के-शासन ( बुद्ध-धर्म )में शिक्षाका पूरी 
तरद् पालन करनेवाले न थे । 

उस सभ्य बहुतसे भिक्ष॒ ( यह ख्याक् करते ) भगवानका चीवर-कस (- वस्त्र सीना ) 
कर रहे थे, कि चीवर तैयार हो जाने पर तीन मास बाद भगवान सारिका ( > पर्यटन )के छिये 
जायेंगे । तब भायुष्मान्‌ मदालि, जहाँ वद भिक्षु थे, वहाँ" जाकर उन भिन्ठुओंके साथ '''सम्मो 
दस कर, एक ओर बैठे गये, एक ओर बेठे आयुष्मान भद्दालिसे उन भिक्षुओंने कहा-- 

“आउुस भद्दाकि ! यह सगवानका आऔीवर-कर्म किया जा रहा है; चीवर तेयार हो जानेपर 
तीन मास बाद भगवान्‌ चारिकाको जायेंगे । अच्छा, आावुस भहालि! इस बात (> देसना )को 
अच्छी तरह मनमें करो, मत पीछे ( यह ) अधिक दुष्कर हो जाये ।”” 

मभिक्षुओंकों “अच्छा, जावुस !” कह, जआायब्मान भद्दालि जहाँ भगवान थे, वहाँ*'' जाकर 
भगवानको अभिवादनकर एक ओर बेढ गये। एक ओर बैठे आयुष्णान-भ दालिने भगवान्से यह कहा-- 

“जब्ते ! बाल, मृढ़ - अ-कुदरू जैसे मुझसे अपराध ( 5 अत्यय ) हुआ जो कि भगवानके 
शिक्षापद बनाते समय, भिक्ष-संघके शिक्षा ग्रहण करते समय मैंने उपेक्षा प्रकट की । भन्‍्ते ! भग- 
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वान्‌ मेरे डस अपराधको क्षमा करें, भविष्यमें संवर ( « रक्षा )के छिये ।”! 

“तो, भद्दाछ्ि | बाछ, मूद -- अकुशछ जैसे तुझसे अपराध हुआ, जो कि मेरे शिक्षापद बनाते 
समय, सिक्ष-पंघके शिक्षा प्रहण करते समय तूने उपेक्षा प्रकट की। भद्दालि ! तुझे यद्द भी फ्यार नहीं 
गुज़रा कि मगवान्‌ भ्रावस्तोमें विहर रहे हैं, समगवान्‌ भी मुझे जानेंगे--'महाक्ति नासक भिक्षु झास्ता 
के शासनमें शिक्षाको पूरा नहीं करनेवाला है! । मद्दाक्षि तुझे यह भी स्याऊ (-- समय ) नहीं गुजरा कि 
बहुतसे भिश्ष भ्रावस्तोमें वर्षा वासके छिये आये हुये हैं, वह भी जानेंगे--“भद्दालि ० शिक्षाकों पूरा 
करनेवाला नहीं है! । भद्दालि ! तुझे यह भी स्याक्ष नहीं गुज़रा कि बहुत सी भिश्षुणियाँ भ्रावस्तीमें 
वर्षा-वासके लिये आई हुई हैं ० । भद्दाछ्ि ! तुझे यह मी स्याऊ नहीं गुज़रा कि बहुतसे उपासक 
श्रावस्तीमें बसते हैं ० । ० बहुतसी उपासिकायें क्रावस्तीमें बसती हैं ० । ० बहुतसे दूसरे तीर्थ 
(5 सत्त )के अ्श्नण-ब्राह्मण श्रायस्तीमें पर्षा-बासके लिये आये हुये हैं, बह भी जानेंगे--'श्रमण 
गौतसका श्रावक, एक स्थविर ( > ब्रृद्धू ) भद्दाल्लि नामक भिक्षु, शास्‍्ताके शासनमें शिक्षाकों पूरा 
फरनेवाछा नहीं है, तुझे यह भो ख्याछ नहीं गुज़रा ?” 

“भन्‍्ते | बार ०* मन्‍्ते भगवान्‌ मेरे अपराधको क्षमता करें भविष्यर्मे संवरके लिये ।”” 

“तो भट्टाल्ि ! ०* मिक्ष-संघके शिक्षा प्रहण करते समय तूने उपेक्षा प्रकट की । तो कया 
मानता है, भद्दालि ! यहाँ कोई उमतो-भाग-विमुक्त (  अहंव्‌ ) मिश्ष हो, उसे में यह कहूँ--- भा 
सिक्षु ! तू पंकमें मेरे छिये पार होनेका ( रास्ता ) बन जा! । तो कया बह पार होने का ( रास्ता ) 
बनेगा, था ( अपने ) शरीरकों दूसरी ओर झुकायेगा, या “नहीं! कहनेवाला होगा 7” 

“हैसा नहीं, भन्‍्ते !?! 

“तो क्या मानता है, भद्दालि ! यहाँ कोई प्रशा-घिमुक्त मिक्ष दो ०। ० काय-साक्षी ०। ० 
दृष्टि-प्राप्त ० । ० श्रद्धा-पिमुक्त ० ० धमोहुसारी ० । ० श्रद्धालुसारी ० या “नहीं! कहनेवाला 
होगा ??? 

“पैसा नहीं मनन्‍्ते !?? 

“तो क्या सानता है, भदालि ! क्‍या तू उस समय उम्तो-माग-विम्तुक्त था, ० या 
भ्रद्धाउुसारी था ?”? 

“नहीं ( था ) भच्ते !” 

“तो भद्दालि ! उस समय तू रिक्त - तुच्छ अपराधी था ?” 

“हाँ, भन्‍्ते ! “०१ अन्ते ! भगवान्‌ मेरे उस अपराधकों क्षमा करें, भविष्यमें संवर 
के छिये (” ५ 

“तो भद्दाक्ि ! ०१ तूने उपेक्षा प्रकटको । चूँकि भद्दाछ्वि ! हु अपराधको अपराधके तौरपर 
देख धर्मानुसार ( उसका ) प्रतिकार करता है, ( इसछिये ) उसे इस स्वीकार फरते हैं । भद्दाल्लि ! 
आार्य-विनय ( >बुद्धघर्म )में वह शुद्धि है, जो कि यह अपराधको अपराधके तोरपर देख भविष्यमें 
संबरके लिये धर्माजुसार प्रतिकार करना है । 

“भद्दाक्ति | यहाँ कोई भिक्षु शासाके शासनमें शिक्षा पूरा करनेदाला न हो ; उसे यद 
हो--'क्यों न में पुकान्‍्त द्ायन-शासन---अरण्य, वृक्ष-मूछ, फ्थेत, कंद्रा, गिरिगुहा, इसझान, 
वन-प्रस्थ, अव्भोकास (> खुली जगह ), पुआल-पुंजको सेवश करूँ ; शायद में उत्तर-मलुष्य- 
घ्म ( + मानव स्वमावसे परे ) अलं-आर्य-शान-दष्ान-विजेष ( 5 छोकोत्तर-हान, दिव्यशक्ति ) 
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का साक्षात्कार करूँ। ( तब ) एकान्त शयन-आसन ० को सेवन करे | चेसे एकान्त विहार करते 
उसे झास्ता भी डपवाद ( « शिक्षा ) करते हैं, सोच कर सम्रह्मथारी (८ गुरुभाई ) भी डप- 
बाद करते हैं, देवता मी डपवदते हैं, अपने आपको भी उपवदता है । इस प्रकार शास्ता द्वारा 
डपवद्ित हो, ० अपने आप उपवदित हो, उत्तर-सजुष्य घरंका, अलं-आय-ज्ञान-दर्शन-विशेष का 
नहीं साक्षास्कार कश्ता । सो क्यों (---भद्दाल्ि ! यही जो कि वह शास्ताके शासनमें दिक्षाको पूरी 
तरह पाछ्न फरनेवाका नहीं होता । 

“नकिन्तु यहाँ सदा ! कोई भिक्षु शास्ताके शासनमें शिक्षाका प्री तरह पालन करने- 
वाछा होता है। उसको ऐसा होता है--कयों न मैं एकान्त शयनासत (८ निवास ) ० को सेवन 
करूँ । वसा एफान्त विहार करते उसे शास्ता भी नहीं डपवदते, ० अलमार्य-ज्ञान-दर्शन-विशेषको 
बह साक्षात्कार करता है| सो किस हेसु (--भद्दालि ! यही जो कि वह शास्ताके शासनमें शिक्षा 
को पूरी तरह पालन करनेवाछा होता है । 

“और फिर मद्दालि ! भिक्षु ०' प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। सो किस हेतु -- 
भद्दालि ! यही जो फि वह ०। 

“और फिर भद्दाछ्लि ! सिद्षु ०' छ्वितीय-ध्यानको प्राप्तहो विहरता है । ० । 

“और फिर महालि ! मिक्ष ०" ततीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० 

“ओर फिर भद्दाक्ति ! भिक्षु ०* चतुर्थ-ध्यानको अराप्त हो विदरता है । ०। 

“ओर फिर भद्दालि ! मिक्षु इस भ्रकार चित्तके एकाग्र ०९ इस प्रकार आकार और उद्देशके 
सह्दित अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंकों स्मरण करने छगता है । ०'* । 

“और फिर भद्दाक्ति ! भिक्षु इस प्रकार चित्तके एकाग्म ०* स्वर्गको प्राप्त हुये हैं। इस 
प्रकार अ-सालुष विशुद्ध दिज्य चक्षुसे ० देखने छगता है | ० 

“ओर फिर भद्दालि ! मिश्न॒ आस्रवोंके क्षयके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाता है ०१ अब 
यहाँ ( फरने )के छिये कुछ ( शेष ) नहीं है--इसे जान लेता है। ०?! 

ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ भमदालिने भगवानूसे यह कहा--““भन्‍्से ! क्या हेतु है <- क्या 
प्रस्थय है, जो कि कोई-कोई मिक्षु फिर-फिर ( उसी ) कारणको करता है ? मन्‍्ते क्या है हेतु 
क्या है प्रत्यय, जो कि फोई-कोई भिश्लु फिर-फिर वेसे कारणको नहीं करता १”! 

“मद्दा्षि | कोई मिक्षु निरंतर आपस्ति ( 5 कसूर ) फरनेवाला होता है 5 आपत्ति-बहुल 
( होता है )। मिक्षुओंके कहने पर दुसरा-दूसरा करने छगता है, बाहरकी बात उठा देता है; कोष 
हेष, अ-प्रत्यय ( -असन्‍्तोष ) प्रकट करता है; टीकसे नहीं बतेता, रोम नहीं शिराता, निस्तार 
नद्दी सख्लोजता (८ वन्तति ), जिससे संघ सन्तुष्ट हो, उसे करूँगा'---यह नहीं कहता । तब मद्दाल्लि ! 
भिक्षुओोंकी यद होता है--“आदुसो ! यह मिक्षु निरन्तर आपत्ति करनेवाछा है ० यह नहीं 
कहता । अच्छा, क्ाबुघ्तो ! इस मिक्षुकी वेसे-वेसे उपपरीक्षा (5 जाँच ) करो, जिसमें इसका यह 
अधिकरण (- जभियोग, मुकफद्सा, जो उसके कसूरके सम्बन्ध मिक्ष-संघर्म पेश है ) जल्दी न 
शान्त (- से ) हो जाये ?” मद्दालि ! मिक्षु डस भिक्षुक अधिकरणको वेसे-वंसे जाँचते हैं, कि 
उसका वह अधिकरण जछ्दी नहीं दान्‍्त इ्ोता । 

“भ्रदाछ्षि ! कोई भिश्ठु निरस्तर आपत्ति करनेवारा, आपत्ति-बहुछ होता है--( किन्तु ) 
वह भिक्कुओोंके कहने पर तूसरा दूसरा नहीं करने छगता। ० “जिससे संघ सन्तुष्ट हो, उसे 
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करूँगा--कहता है। ० भिक्ष उस भिक्षुके अधिकरणको थैसे बसे जाँचते हैं, कि उसका वह 
अधिकरण जल्‍दी ही शाम्त हो जाता है। 

“भद्दालि ! कोई भिक्षु विरल आपत्ति वाला होता है 5 जापत्ति-बहुक वहीं होता । वह 
मिक्षुओंके फहनेपर दूसरा दूसरा करने छगता है ० उसका वद अधिकरण जष्दी नहीं शाम्त होता । 

“७ प्वह मिक्षुओंके कहने पर दूसरा दूसरा नहीं करने लगता ० उसका वह अधिकरण 
जल्दीही शान्त हो जाता है । 

“भद्दालि ! यहाँ कोई मिक्ष श्रदामात्र, प्रेममाश्रसे रह रहा है । व्ाँ भद्दाकि ! मिक्षुओंको 
यह होता है---आछुसो ! यह मिक्ष श्रद्धासात्र प्रेससान्नसे रह रहा है। यदि हस बार-बार इस 
भिक्षके कारण (- कसूर-बेकसूरका निणेय ) करेंगे, तो जो कुछ श्रद्धा सान्र प्रेसमात्र इसको है, वह 
भी कहीं इसका छूट न जाये । जैसे भद्दालि ! किसी पुरुषको एक आँख हो, उसके थम्घु मित्र, 
जाति-भाई उस एक आँखकी रक्षा करें--जो इसको एक आँल है, वह भी कहीं नष्ट न हो 
जाये। ऐसे ही भद्दालि ! कोई मिक्ष श्रद्धामात्र > प्रेममाश्नसे बतेता है, ० वह भी फही इसका 
छुट न जाये । 

“भ्रद्दालि ! यह हेसु है - यह प्रत्थय है, जिससे कोई कोई भिक्षु बार घार कारण करते 
हैं । भद्दालि ! यह हेतु ८ भत्यय है, जिससे कि कोई कोई भिक्षु बार घार कारण (+ दोष ) 
नहीं करते ।”? 

“सन्ते ! क्‍या हेतु है, क्या अत्यय है, जो कि पूर्वकाछमें अल्पतर शिक्षापद्‌ ( - भिक्ष- 
नियम ) थे, और बहुत मिक्ष॒ आज्ञा (८ उत्तम ज्ञान )में अवस्थित थे ? भन्‍्ते ! क्‍या हेतु है, 
क्या प्रत्यय है, जो कि आाजकल शिक्षापद्‌ बहुत हैं, किन्तु अल्पददी भिक्षु आशामें भवस्थित 
होते हैं ?!! 

“अ्रद्दालि ! शास्ता ( ८ गुरु ) तब तक आषकों (- शिष्यों )के छिये शिक्षापएदका विधान 
नहीं करते, जब तक कि यहाँ संघर्मे कुछ आस्भरघ (- चित्त-मल )-स्थानीय घ्मे (+कार्य ) हो नहीं 
जाते । जब महालि ! संधर्मे कुछ आस्लनवस्थानीय धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन्हीं आस््रव-स्थानीय 
धर्सोंके दूर करनेके लिये शास्ता संघके छिये शिक्षापदका विधान करते हैं । भद्दाक्ति ! संघर्म तव तक 
कोई लासत्रत-स्थानीय घर्स उत्पन्न नहीं होते, जब तक कि संघ सहान्‌ न हो गया हो । जप 
भद्दाक्षि | संघ महान्‌ हो गया होता है, तो यहाँ कोई आख्रव-स्थानीय धर्म उत्पन्न होते हैं; तथ 
० शास्ता संघके लिये शिक्षापदका विधान करते हैं। भद्दाल्ि ! तब तक संघर्म कोई जास्रवस्थानीय 
चर्म नहीं उत्पन्न होते, जब तक कि संघ बढ़े छाभकों न प्राप्त हो गया हो ० । ० बढ़े यशको न 
प्राप्त दो राया हो ० । ० बहुश्रुत मावको न प्राप्त हो गया हो ०। राजिश-सभाव (- चिरकाल 
से अवस्थिति ) को न प्राप्त हो रया हो ० । 

“भ्रद्यालि | तुम लोग उस समय थोड़े थे, जब कि मैंने सुम्हें आज्ञानीयस्सूपमा 
( + आजानीयाइबोपम ) घर्म-पयोय ( > सूत्र )को उपदेश किया था। याद है. भद्दालि ?”! 

“'जहीं, भन्ते !! 9 

“वहाँ, भद्दाकि ! क्या कारण समझता है ९” 

“मैं भन्‍्ते ! चिरकालसे शास्ताके शासनमें शिक्षाकों पूरा करनेवाका न था |?” 

“भहालि ! यही हेतु ८ यही प्रत्यय नहीं है | वस्कि भद्दालि ! दीर्घकालसे मैंने तेरे चित्त 
के भावकों जान लिया है--“यह सोधपुरुष ! मेरे धर्म-उपदेश करते समय, ध्यान करके सन छगा 
कर, सारे चित्तको एकाप्न कर, सावधान द्वो घम्मे नहीं सुनता! । अच्छा भद्दालि ! तो में तुझे 
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आजानीयस्सपम पर्मे-पर्यायकों उपदेशता हूँ, उसे सुन अच्छी त्तरह सनमें कर, कहता हूँ |” 

“अच्छा, भन्‍्ते !”--( कद्द ) आयुध्मान्‌ भद्दाछ्िने भगवान्‌कों डत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा---'जैसे भद्दालि ! चतुर चाबुक-सवार भद्र +लाजानीय अइवको पा कर, 
(१ ) पहिले मुस्याधान (- छगाम लगाना आदि )का कारण (> शिक्षा ) करता है । पहिले न 
जाना फारण होनेसे सुखाधान कारण करते वक्त कुछ चपलता, भूछ, प्रभाद होते ही हैं। क्‍योंकि 
बह निरन्तर, ऋमश: उस कारण (- शिक्षा )के देनेसे उसे सीख लेता है। ( २) भद्दालि ! निरंतर 
क्रमशः शिक्षा देनेसे जब वह उसे सीख लेता है, तो चाबुक सवार उसे भागेकी शिक्षा, युगाधान 
(« जुआ स्वींचना ) सिखलाता है। पहिले न जाना (किया ) कारण होनेसे ० । ( ३ )० 
जब वह उसे सीख छेता है, तो ० चाजुक सवार उसे जागेकी शिक्षा (- करण ) मंडल (- चक्कर ) 
काटना ) ० । ० खुरकाय (८ नि:शब्दगति ) ०। ० धावन [> सपंट ) ०। ० रबाये 
(> दिनहिनानेकी शिक्षा ) ०) ० शज़गुण ( > एक गति ) ०।० शजघंश घण्णिय ( ८ एक 
शति ) ० । ० बलिय (5८ एक शरति) में प्रवेश कराता है। मद्दाछि ! इन दस गुणों (८ अंगों )से 
युक्त भद्र + आजानीय अश्व राजाएँ -- राज-मोग्य द्ोता है, राजाका अँगही कद्दा जाता है। ऐसे 
ही मद्दाक्ि ! दश अंगोंसे युक्त मिक्षु आवाइन-योग्य, अतिथि-सेवा-योग्य, दान-पोग्य, हाथ-जोडने- 
योग्य, छोकके पुण्य ( बोने )का अद्भुपस क्षेत्र (- खेत ) होता है। किन दश ( अंगों ) से (-- 
( १ ) यहाँ, मद्दालि ! भिक्षु अशेष सम्यगरष्टिसे युक्त होता है; (२) ० अशेष (८ संपूर्ण ) 
सम्यफू-संकल्प ० । ( ३) ० अशेष सस्यग-वाफू ०। (४) ० अशेष सस्यफ्‌ कमोन्त ० । 
(५ ) ० अशोेष सम्यग्‌ आजीव ०। ( ६ ) अशेष सम्यग ब्यायाम ० । ( ७) ० अशेष सम्यफ्‌- 
स्मृति ० । ( ८) जशेष सम्यफ्-समाध्रि ० । (९५ ) ० अशेष सम्यग्‌ (८ ठीक ) शान ० । 

१० ) अशेष सम्यग-विमुक्ति (+ ० मुक्ति, रागद्ेष सोहसे चित्तकी मुक्ति ) ० । भद्दाछ्ति | हन 

दस गुणोंसे युक्त भिक्षु ० अनुपम क्षेत्र होता है।” 

भगवान ने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ भद्दालिने भगवान्‌के भाषणकों अभिनंदित किया। 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ अंगुत्तराप' (देश)में आपण नामक अंगुत्तराप (वासियों)के कसकबेसें 

विहार करते थे । 

तव॒ मगवान्‌ पूर्वाह्के समय पहिनकर पात्र-चीवर ले पिंड ( 5 भिक्षा )के लिये आपण 
में प्रविष्ट हुये । आपणमें पिडचार ( + सधूकरी साँगना ) करके, पिंडपात ( > भिक्षा )से निबृत्त 
हो दिनके विहारके लिये एक दन-पंडरम गये । डस वन-पंडमें अविष्ट हो एक धृक्षके नीचे दिनके 
विहारके लिये बैठे । आयुष्मान्‌ उदायी भी पर्वाह्कके समय पहिन कर ० एक वृक्षके नीचे दिनके 
विदा रके छिये बैठे । 

हथ एकास्तमें ध्यानावस्थ हो बैठे आयुष्सान्‌ उदायीके चित्तमें यह वितर्क उत्पन्न हुआ--- 

“अहो ! भगवान्‌ हमारे बहुतसे दुःखोके अपहर्ता हैं। अहो ! भगवान्‌ हमारे बहुतसे सुस्षों 
( - सुर्त-घर्मो )के उपहर्ता ( > छानेवाले ) हैं| हो ! भगवान्‌ हमारे बहुतसे अकुशरू-धर्मो 
( > घुराइयों )के अपहर्ता हैं। अहो ! भगवान्‌ हसारे बहुतसे कुशल-घधर्मो (< मछाइयों )के 
उपहर्ता हैं ।?” 

तब आयुच्सान्‌ उदायी सायंकारू प्रतिसेंछथन ( ८ ध्यान )से उठ कर, जहाँ भगवान्‌ थे, 
वहाँ गये; जाकर भगवानको अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक जोर बैठे आयुष्मान्‌ डदायीने 
भगवानसे यह कहा-- 

“भन्‍्ते ! आज एकान्तमें ध्यानावस्थ हो बैठे मेरे चित्तम यह वितक्क उल्पनश्न हुआ---अहो ० 
उपहर्ता हैं।' भन्‍्ते ! पहिले हम शासकों भी खाते थे, सवेरेको भी, दिया ( - भध्याद्ष )को भी 
विकाल ( >अपराद्ध )में भी । उस समय जब भगवानने भिक्षुओंकों संबोधित किया--“भिक्षुओ ! 
तुम इस अध्याह-बाद दिनके भोजनकों छोड़ो ।! डस ससय भत्ते ! मुझे बुरा छगा-दुमनता हुई--- 
जो कि गृहपति अद्धासे हमें उत्तन खाद्य-भोज्य सध्याह्न-बाद दिनको देते हैं, उसका भो भगवान्‌ 
हमें स्याग करना कहते हैं, उसको भी सुगत हमें छोड़ना कहते हैं ।” सो हसने भन्‍्ते ! भगवानके 
अति प्रेत, गौरव, ही ( > छज्जा ), अपन्रपा (- संकोच )का ख्याल कर डस विकाक भोजनको 
छोड दिया । सो हस भन्‍्ते ! शासकों खाते, सवेरे खाते थे। फिर वह भी समय आया जब सगवान्‌ 
ने भिक्षुऑको संबोधित किया--'भिक्षुओ ! तुम इस रातके विकार भोजनकों छोड़ो! । उस ससय 
अन्‍्ते ! मुझे बुरा छगा; दुर्सनता हुई---'जो कि गृहपति श्रद्धासे हमें सम खाद्य-भोज्य रातको 
विकाहमे देते हैं, उसका भी भयवान्‌ हमें त्याग करना कहते हैं, उसका भो सुगत हमें छोड़ना 


६ मसासलपुर-मुंगेर जिलके गंगाका उच्तरका भाग । 
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कदते हैं! । पद्दिके ( पक बार ) अन्‍्ते ! कोई पुरुष दिनको नींदू छेता बोछा--“हन्त ! इसे रखदो, 
शासकों सब हकट्ढठा होकर खायेंगे! | जो कुछ भन्‍्ते ! संखतियाँ ( > सुन्दर पाक ) हैं, सभी रातकों 
( अधिक ) दोती हैं, दिनको कस | सो हमने भन्‍्ते ! भगवानके प्रति प्रेस ० क्याक्ू कर डस रात्रि 
के विकाछ भोजनको छोड़ दिया । पहिले भस्‍्ते ! मिक्षु रातके अंधकारमें मिक्षाटन ( » पिंडचार ) 
करते थे । ( उस समय वह ) चन्दुनिका (5 गड़हे )में भी घुस जाते थे, गदही ( 5 जोछिगछ ) 
में सी गिर जाते थे, कॉटेकी रुूँघान पर भी चढ़ जाते थे, सोई गायपर चढ़ जाते थे; कृत-कर्म 
(८ अपना काम जिसने कर छिया है ) अ-कृत-कर्म चोरोंके साथ भी डनका संगम होजाता था । 
( दुराचारिणी ) खस्त्रियाँ सी उन्हें अघर्मके छिये बुछाती थीं। पहिके एक समय भस्‍्ते ! में रातके 
अंधकारमें सिक्षाटन कर रहा था, बिजलीकी चमकमें, भम्ते ! मेंने एक ' सछ्ोको धर्तेन साफ करते 
देखा । उसने मुझे देख चीत्फकार किया--“अरे सरी ! पिशाच !! मुझे ( खाने जा रहा है ) !!!, 
ऐसा कहने पर मेंने भन्‍्ते | उस सर्लरीको कह्टा--“भमिनी ! में पिशाच नहीं हूँ, भिक्षादे- किये भिप्लु 
खड़ा हूँ ।' 'मिक्षुका बाप सरे, सिक्षुकी मा मरे । भिक्षुको गाय काटनेकी तीए्षण छुरोसे अपना पेट 
काट लेना अच्छा है, न कि रातके अंधकारमें तुम्हारा मीख सोाँगना ।? भन्‍्ते! वह (बात ) याद करते 
मुझे ऐसा होता है--'अद्दो | भगवान्‌ हमारे बहुतसे दुःख्रोंक अपहर्ता हें ० कुशल धर्मोके 
उपद्र्ता हैं ।” 

““तेसे हो ठदायो ! कोई कोई मोघपुरुष मेरे--“यह छोड़ो '--कहने पर ऐसा कद्दते हैं--- 
'क्या इस छोटी बातके छिये, तुच्छ बातके लिये यह श्रसण ज़िदू कर रहा है! और वह उसे नहीं 
छोड़ते, भर मेरे विषय विरक्ति उत्पन्न करते हैं । ( किन्तु ) जो मिक्ष॒ सीख चहनेवाले होते हैं, 
उनको यह होता है--“यह जबदेस्त बंधन है; दृढ़ बन्धन है, स्थिर बंधन है, सजबुत ( >अपूतिक 5 
न-सढ़ा ) बंधन है, स्थूल कलिंगर ( 5 पश्ुओंके गलेमें बाँधने का फाष्ठ ) है ।! जैसे उदायी ! 
पूति( 5 पोय ) छताके पंधनसे बंधी लद्धुकिका (5 मौरूया ) पक्षी वहीं बध, बंधन या मरणकी 
प्रतीक्षा करती है । डदायी ! जो ( आदी ) यह फट्दे--'चूँ कि वह छटुकिका पक्षी पृति-कृताके 
बंधनसे पैँधी है, वह वहीं बच, बंधन या सरणकी प्रतीक्षा कर रही है; किन्तु उसका वह अबल 
बंधन है, दुबेल बन्धन है, पूतिक ( - सड़ा ) बंधन है, असारक बंधन है! क्या उदायी ! ऐसा 
कहते वह ढीक कद्द रहा है ?”? 

“नही भस्ते ! वह छटुकिका पक्षी जिस पूतिछताके बंधनसे बँंधी वहीं बच, वेंधन था सरण- 
की प्रतीक्षा कर रही है, वद उसके छिये बछवान्‌ (  मजबुत ) बंधन है ० स्थूछ कलिंगर है ।”” 

“ऐसे ही डदायी! कोई कोई भसोघपुरुष मेरे--“यह छोड़ो'--कहनेपर, ० घ्थूछ 
कक्षिगर है । 

“मक्वन्तु यहाँ उदायी ! कोई कोई कुछपुत्र मेरे--'यह छोड़ो '--कहद्दने पर, ऐसा कहते हैं-- 
“ूस छोटी बात, इस तुच्छ बातका छोड़ना क्‍या ( बड़ी बात ) है, जिसे छोड़नेके छिये भगवात्‌ 
कह रहे हैं, जिसके त्यागके छिग्रे सुगत कद्द रहे हैं” ओर डसे छोड़ देते हैं, और मेरे विषयर्म ब्रिक्त 
डस्पन्न नहीं करते । जो सीख चाहनेवाले मिश्षु दें, वह डसे छोड़ निश्चिन्त हो, रोस गिराकर, पर- 
द-बृत्ति ( ८ दूसरके दियेसे श्ृत्ति करनेवाले ) झूगके समान चित्तके साथ विहरते हैं। डदायो ! उनके 
लिये वह अबलू बंधन है ० असारक बंधन है। जैसे उदायी ! - हरिस-जैसे दाँतोंवाला सहाकाय, 
संग्रामचारी, घढ़े मज़बूत रस्सोंसे बैँघा उत्तम जातका राजकीय नाग ( - हाथोका पट्टा ) थोड़ाही 
शरोर घुसानेसे डन दंधनोंफो तोड़ कर, छिन्न फर, जहाँ चाहे पहाँ चलछा जाये । उदायी ! जो ऐसा 
कहे--० जो कि ० हाथीका पद्ठा थोड़ा ही शरीर घुसानेसे जिन बंधनोंकों तोड़ कर ० जहाँ चाहे, 
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बहाँ चछा जाये; वहू सजबूत बंधन हैं ० स्थूछ कर्लिंगर है। ऐसा कहते हुये डदायी ! क्या वह टीक 
कह रहा है ?” 

“नहीं, भन्‍ते ! ० राजाका नाग थोड़ा ही शरीर घुसानेसे जिन बंधनोंको तोढ़ कर ० चला 
जाये, वह उसके किये अवल चंघन है ० असारक बंघन है |” 

“पैसेही उदायी ! कोई कोई कुकपुश्र मेरेे--“यह छोड़ो'--कहने पर ० सके समान 
बित्तसे विहरते हैं । उदायी ! उनके छिये वह अबल बंधन है ० असारक बंधन है ।”” 

“जैसे, उदायी ! कोई दरिद्र धनहीन, अन-भावय पुरुष हो, उसके पास एक कुरूप, कोआ- 
डड़ावन, टूटा फूटा घर हो, पु कुरूप टूटी फूटी श्वटोछी हो, एक'''घदेमर मरने छायक अनाज 
हो, एक कुरूपा मेहरिया ( -+ जायिका ) हो । वह ( संघ- )आराममें हाथ-पेर धो पनोश भोजन 
प्रहण कर धीत्तछ छायामें बैठे घ्यानरत मिक्षुकों देखे। उसको ऐसा हो--- 'अद्दो, असण-माव (-संन्‍्यासी 
होना ) सुस्बभय है, अहो ! अ्रसणमाव निरोग है । अद्दो ! कहीं में भी केश-दाढ़ी मुंडा काषायवर्स््र 
पहिन घर छोड़ बेघर ( + अनागारिफ ) दो प्रश्नजित होजाता (' किन्तु वह उस अपने कुरूप, 
कौआ-डड्ावन, टूटे फूटे घरको ० कुरूपा मेहिरयाको छोड़ कर, केश-दाढ़ी मुंडा फाषाय बस्तर 
पहिन प्रश्मजित नहीं हो सके । उदायी ! यदि कोई यह फट्टे---जिस बंधनसे बेंधा वह, उस अपने 
० हूटे फूटे घर को ० एक कुरूपा मेहरियाकों छोड़ कर ० प्रश्नजित नहीं हो सकता; वह उसके छिये 
अबल बंधन है ० असारफ बंधन है” ऐसा फहते हुये उदायी ! क्‍या वह डीक कह रहा है १” 

“नहीं, मनन्‍्ते ! जिस घंघनसे बैँधा वह, उस अपने ० टूटे फूटे घर ० को छोढ कर ० 
अग्जित नहीं हो सकता, वह उसके छिये बलवान्‌ बंधन है ० स्थूछ कछिंगर है ।”” 

“पैसे ही डदायी ! कोई कोई सोघपुरुष--मेरे यह छोड़ो'--कद्दने पर, ०'* स्थूल 
कलिगर है । 

“जैसे उदायी ! कोई गूहपति या गृहपति-पुत्र आय, मद्दाघनी, भहामोगवान्‌ हो; 
( उसके पास ) बहुत अशर्फियों ( - निष्क )के ढेरका संचय हो, बहुत अनाजके ढेरका संचय हो, 
बहुत खेतोंका संचय हो, बहुत घरोंका संचय हो, बहुत भायाजंका संचय हो, बहुत दासों ०, ० 
दाखियों ० का संचय हो | वह (संघ- )आराममें हाथ-पेर धो ० भिक्षुकों देखे । उसको ऐसा हो--- 
(अहो | श्रमण-माव ० घरसे बेघर हो जाता है !! और वद्द उस अपनी बहुत अशर्कियोंके ढेरके संचय 
को ० बहुत दासियोंके संचयको छोड़ कर, केशदादी मुँडा ० भ्रत्रजित हो सके | तो डदायी ! यदि 
ऐसा फट्टे--जिस बंधनसे बँधा वह; उस अपने ० दासियोंके संचयको छोड़ कर प्रत्नजित हो सफता 
है, बह उसका झजबूत बंधन है ० स्थूछ कछिगर है। पसा कहते हुये उदायी ! क्या वह ढीक कद 
रद्दा है १! 

“नहीं, मन्ते ! वह गृहपत्ति ० जिस बंधनसे बेंघा, अपने ० दासियोंके संचयको छोड़ कर, 
अ्रथजित हो सकता है; वद्द इसके छिये अबछ बंधन है ० असारक घंधन है ।”! 

“उदायी ! छोकमें चार प्रकारके पुरुष-पुदूगल विद्यमान हैं। कौनसे चार (--( १ ) यहाँ 
डदायी ! एक पुदूगल उपधि ( ८ भोग-इच्छा, मोग-संग्रह )के प्रह्मयणके छिये - उपधिके त्यागके 
लिये संलप्त होता है; तब उपधि-प्रहाणके छिये ० संरुप्त उसे उपधि-संबंधी स्वर-संकवप (- संकल्प ) 
उत्पन्न होते हैं, वह उनको स्वीकार करता है, उनको छोड़ता नहीं, अक्य नहीं करता, अन्त नहीं 
करता, माश नहीं करता | उदायी ! इस पुदुगककों में संयोगी कहता हूँ, विसंयोगी नहीं | सो 


१ दंखो ऊपर ॥ 
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किस हेतु (--उदायी ! “इस पुदूगरूकी इन्द्रिय ( ८ सनका झुकाव ) मिद्ध है'--यह मुझे ज्ञात है । 
(२) यहाँ उदायी ! एक पुदूगक उपधि प्रहाणके छिये ० संकृप्त दोता है; तथ ० स्वर-संकल्प 
उत्पन्न होते हैं, वह उन्हें न स्वीकार ( +- स्वागत ) करता है, न उनको छोद़ता है ० । उदायी ! 
इस पुद्गककों भी मैं संचोगी फद्दता हूँ, विर्सथोगी नहीं | ० यह मुझे शात है।(३ ) यहाँ 
डदायी [ ० स्वर-संकर्प उत्पन्न होते हैं। उदायी | ( उसको ) सूछति (-होश ) घीरे-घीरे (८दंधा) 
उत्पन्न होती है; फिर वह ज्ञीघर ही उन्हें छोड़ता है ० । जैसे उदायी ! ( कोई ) पुरुष दिनको धूच 
में सम्तप्त छोहेके कडाहमें दो या तीन पानीके छींटे डाले, उदायी ! पानीकी हछींटोंका गिरना धीरे 
धीरे होता है; ( किन्तु ) फिर वह झीघ्र नष्ट हो जाते हैं । ऐसे ही यहाँ उदायी * कोई ० रपर- 
संकरप उत्पन्न द्ोते हैं । ० शीघ्रही उन्हें छोडता है ०। उदायी ! इस धुदूशलकों भी में संयोगी 
कहता हूँ, विसंयोगी नहीं । ० यह मुझे शात्त है। ( ४) यहाँ उदायी ! एक पुद्गक--'डपच्ि 
दुःखोंका मूल है'--यदह जानकर, उपधि-रहित होता है, उपधिके क्षयके फारण विमुक्त होता है। 
उदायी ! इस पुद्गछको मैं बि-संयोगी कहता हैँ, संयोगी नहीं। सो किस हेतु ---उदायी ! इस 
पुद्गलकी इंद्धिय मिन्न है!--यह मुझे ज्ञात है। 

“उदायी ! पाँच काम-गुण' (८ मोग ) हैं। फौनसे पाँच (--( 4 ) चक्ठु द्वारा शेय 
( 5 चक्षुविशेय ) इृष्ट, कान्त, सनाप ८ प्रिय, फमनीय - रंजनीय रूप; श्रोश्न-विजेय ० शब्द; प्राण- 
विज्ेय ० गंध; जिह्ना-विज्ेय ० रस; काय-विज्ञेय ० स्प्रष्टव्य । उदायी ! यद्द पाँच काम-गुण हैं । इन 
पाँच काम-गुणोंको केकर डदायी ! जो सुस्व>सोमनस्य उत्पन्न होता है, वह काम-सुख - सीढ-सुर्, 
पृथगूजन( 5 अश्ष )-सुख, अनारय-सुख कहा जाता है, (जो कि) असेवनीय & अभावनीय 
न-बहुली-करणीय (- न बढ़ाने योग्य ) है। “इस सुखसे डरना चाहिये'--मैं कहता हूँ। यहाँ 
उदायी ! भिक्षु कासोंसे विरद्धित ० * प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है ० * द्वितीय- 
ध्यान ० । ० * तृतीय-ध्यान ०। ०» ' झतुर्थे-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। उदायी ! 
यह निष्कामता (- काम-रहित ) खुख है, प्रविषेक-सुख्र, उपशम-सुख, सम्षोध-सुख्व कहा 
जाता है; (जो कि ) सेवनीय, भावनीय, बहुलीकरणीय है। “इस सुखसे भय नहीं करना 
चाहिये'---मैं कहता हूँ । 

“यहाँ उदायी ! भिक्षु का्रोंसे विरद्दित ०१ प्रथम-ध्यानकों प्रापह्ो विहरता है। डदायी ! 
इसे में इंगित ( ८ चंचल ) कहता हूँ । वहाँ क्या इंगित है ?--( यही ) जो कि ( इस ध्यानमें ) 
वितकं, विचार नष्ट नहीं हुये रहते''। यहाँ डदायी ! भिक्षु ० * द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो 
विदरता है । डदायी ! इसे में इंगितमें कहता हूँ । ( वहाँ क्या ) इंगित है १--( यही ) जो कि 
( इस ध्यानमें ) प्रीति-सुख्य निरूद नहीं हुआ रहता“ ० * तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता 
है। ० जो कि ( इस ध्यानमें ) उपेक्षा-सुख निरुद्ध नहीं हुआ रहता'“'। ० * चतुर्थ-प्यानको 
प्राप्त द्वो विहरता है । उदायी ! में इसे अन-इंगित ( 5 चंचलता रदित ) कद्दता हूँ । 

“यहाँ डदायी ! सिक्षु कासोंसे विरह्चित ० * प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विदरता है। डदायी ! 
इसे में अनू-अ्ल (- अपर्याप्त )--कहता हूँ, 'छोड़ दो'--कहता हूँ, (अतिक्रमण कर जाओ'--कह्दता 
हैं । इसके अतिकलणका उपाय क्या है (यहाँ उदायी ! ० ' द्वितीय-ध्यानकों प्राप्त हो विदरता 
है। यह उसका समतिक्रम ( + अतिक्रमण करनेका उपाय ) है। उदायी ! इसे भी में ० अति- 
ऋ्रमण कर जाओ! कहता हूँ । इसका समतिक्रस क्‍या है --० * तृतीय-ध्यानको श्राप्तद्दो विहरता 


९ देखा पृष्ठ ९३ । ३ देखो पृष्ठ १५ । ३ देखो पृष्ठ २७-१८ । 
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है । यह उसका समतिक्रस है। इसे भी ० ० 'अतिक्रणण कर जाओ'---कहता हूँ। इसका समतिकम 
क्या है ९--०' चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहदरता है। यह उसका समतिक्रम है। इसेसी ० ०। 
०--' आकाशानन्त्यायतल ०। ० ०" चिशानानन्त्यायतन ०। ० ०" आकिचन्यायतन 
०॥ ० ०' नेवसंज्ञा-नासंजश्ञायतनको प्राप्त हो विहरता है । यद्ध उसका समसतिक्रम है । इसे भी 
डदायी ! में अपर्याप्त ० कहता हूँ । क्या है, इसका समतिक्रम --यहाँ उदायी ! भिश्ठ नैषसंशञा- 
नासंशञायततको सर्वधा अतिक्रमणकर संज्ञा-वेद्त-निरोध को प्राप्त हो विहदरता है। यह उसका 
समतिक्रम है। इस प्रकार उदायी ! में नैवसंशा-ना्सज्ञायतनके भी प्रद्माण (+ परित्याग )को 
कद्ता हूँ । उदायी | क्‍या ऐसा कोई छोटा-बड़ा (> अशु-स्यूछ ) संयोजन ( - बंधन ) देस्बते 
हो, जिसके प्रद्गाणकों मैं नहीं कहता (”” 

“हों, भन्‍्ते !!! 

भगवानने यह कहा, सन्सुष्ट हो आयुष्मान्‌ उदायीने भगवानके भाषणको भभिनंदित किया । 





१ देखे पृष्ठ १७ । 3 देखो पृष्ठ १७६ । 


६७-चातुम-सुत्तन्‍्त (२२७) 


ऐसा मैंने सुना-- । 

एक समय भगवान्‌ चातुमाके आमलकीवन ( 5 भाँवलेके बाग )में विदरते थे । 

डस समय भगवानके दर्शनार्थ सारिपुत्त, मोग्गलान जादि पाँचसी मिक्षु चातुमामें जाये- 
हुये थे । ( उस ससय ) वह आगशंतुक भिक्षु ( डस स्थानके ) निवासी भिक्षुओंके साथ संमोदन 
( + कुशक-प्रश्न पूछना ) करते, शयनाश्नन बतलाते, पाश्र-चीवर सभालते उँसे-शब्द ८ महादाब्द 
करने छगे । ठव भगवानने आयुप्सान्‌ आनंदसे कहा--- 

“आनन्द ! यह कोन ऊँचते-शब्द-सहाशब्द करनेवाले हैं, मानो केवट मछली मार रहे हैं १!” 

“मसन्ते ! यह सारिपुत्त, मोग्गलान आदि पाँचसो भिक्षु ० सह्ाशब्द कर रहे हैं ।”” 

“तो, आनन्द ! मेरे वचनसे उन मिप्लुओंसे कह---“शास्ता आयुष्मानोंको झुछा रहे हैं! ।? 

“अच्छा, अन्‍्ते !”--( कह ) भगवानको उत्तर दे, आयुष्मान्‌ आनन्दने जहाँ वह मिक्ष 
थे, बद्दों "जाकर डन भिश्वुओंसे यह कहा--- 

“शास्ता, जायुष्मानोंफो बुला रहे हैं ।” 

“अच्छा, आयुस !”? ( कद्द ) आयुष्सान्‌ आनन्दकों उत्तर दे वह भिश्षु जहाँ भगवान्‌ थे 
वहाँ जाकर सगवानफो अमिवादन कर एक भोर बेड गये । 

एक ओर बैठे उन भिक्लुओंते सगवानने यह कहा-- 

“भिक्षुओ | क्‍यों तुम ऊँसे दाब्दु + महाशब्द कर रहे थे, भानो केवट सछछी भार रहे हों (!” 

“भन्‍्ते ! यह सारिपृत्त, मंद्रल्यायन आदि ( हम ) पाँच सो भिक्षु ० पाशत्रवीवर संभालते 
० सहाशब्द कर रहे थे ।”” 

“जाओ, भिक्षुओं ! तुम्हें चछे जाने ( - पणामना )के छिप्रे फहता हूं; मेरे साथ 
सुम्त न रहना ।!! 

“अच्छा, भन्‍्ते !”---( कह ) वह भिक्षु भगवानूको उत्तर दे, आसनसे ड5, भगवानकों 
अभिवादनकर ग्रदक्षिणा कर शयनासन संभाल, पात्र-चोवर ले चले गये | 

उस समय चातुमाके श्ाक्य किसी कामसे संस्थागार (> प्रजातंत्रभवन )में जमा 
थे। चातुमाके झाक्योंने हृस्से उन भिक्षओंको जाते देखा। देखकर जहाँ वह भिक्षु थे, वहाँ** 
जाकर उन भिक्षुओंसे यह कहा--- 

#हन्त ! जाप आयुष्मान्‌ कहाँ जा रहे हैं ?” 

“आाजुसो ! भगवानने भिक्ष-संघको चछे जानेके लिये कहा ।” 

“सो आयुष्णानों ! मुहूर्त भर ( आप सब यहीं ) झहरें; शायद्‌ हम भगवानको प्रसन्न 
( > राजी ) कर सके ।”” 
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“अच्छा, आयुल्ो !” ( कह ) उन भिक्षुओंने चातुभाके शाक्योंकों उत्तर दिया। 

तब चातुसावाले शाक्य जहाँ भगवान्‌ थे, वहोँ”'' जाकर भगवान्‌कों अभिवादन फर “एक 
ओर बैठ“ भगवानसे यह बोले-- 

“सस्ते ! भगवान्‌ भिक्षुसंधको अभिननन्‍्दन - अभिवदन ( - स्वीकार ) फरें । भन्‍्ते ! जैसे 
भगवानने पहिले भिश्लसंघको भजुग्ृहोत किया था, वैसेही अब भी अलनुगृहीत करें । भन्‍्ते ! यहाँ 
(+ भिक्षुसंघ )में नये अखिर-प्रबजित, इस घममें अभी हाहके आये मिक्षु दें । सगवान्‌का दश्शन न 
मिछनेपर उनके ( सनमें ) विकार - अन्यथास्व होगा ) जैसे, भन्‍्ते ! छोटे अंकुरों तरुण-बीजों को 
जल न मिलनेपर विकार > अन्यथात्त्त होता है; इसी प्रकार ० भगवानका दर्शन न सिऊछनेपर उनको 
विकार - अन्यथास्व होगा । जैसे, भन्‍्ते ! साताको न देखने पर छोटे बछड़े ( + तरुण वत्स )कों 
विकार > जन्यथाप्त्व होता है; हसो प्रकार ०। भस्ते ! भगवान्‌ भिक्षुसंघत्रो अभिनन्दन कर 


० 


अलुभु हीत करें ।! 

तब सहम्पति ( 5 सहा ब्रह्मांडके स्वामी ) ब्रह्मा भगवानके चित्तके वितकंकों जान कर, 
जैसे बकवान्‌ पुरुष ( अप्रयास ) समेटी बाँहको फेला दे, फेलाई बॉहको समेट ले, ऐसे ही ब्रह्मलोक- 
में अ्न्तर्धान हो मगवानके साम्रने प्रकट हुआ। तब सहस्पत्ति श्रद्माने उत्तरासंग (-: ऊपरको 
चहर )को एक ( > दाहिने ) कंघे पर कर, भगवानको ओर अंजलि जोड़ भगवानसे यह कदा-- 

“भन्ते ! भगवान्‌ भिक्षु-संघीो अभिनन्दून 5 अमिवदन करें ० ९ छोटे अंकुरोंका ० छोटे 
बछदेको ० अनुशूहीत करें।” 

चातुसावाले शाक्‍्य और सहस्पति शह्मा चीज़, और तरुणकी डप्मासे भगव्रानको प्रसत्न 
करनेमें सफल हुये । तब आयुष्मान्‌ महास्तोद्‌गल्यायनने भिश्षुओंकों आमंत्रित किया-- 

““उडो, आवुसो ! पाश्न-चीबर डडाओी | चातुमावाले शाक्यों और लहस्पत्ति ब्रद्माने बीज 
अर तरुणकी उपमासे भगवानको प्रसक्ष कर ( + सना ) छिया।”? 

“अच्छा, आवुरस”---( कद ) आयुष्सान्‌ सहासोद्रल्यायनको उत्तर दे, वह सिश्रु आसनसे 
उठ, पात्र चीवर ले जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानकों अभिवादनकर एक ओर बैड 
गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ सारिपुश्नसे भगवानने यह कहा-- 

“सारिपृन्न ! मेरे भिक्ुसंघके निकाल (  पणामना ) देने पर तुझे केंसा हुआ था ??” 

“मल्ते | मुझे ऐसा हुआ था--भगपानने भिक्षु-संघकतों निकाह दिया, अब भगवान्‌ 
निश्चिन्त हो दृष्ट-धर्म ( + इसी जन्म )के सुखसे युक्त हो विहरेंगे । हम भी अब रष्ट-घस सुखसे 
युक्त हो विहरेंगे |”! 

“इहर सारिषुत्र | झहर सारिपुन्न ! सत ( फिर ) ऐसा विचार चित्तमें उत्पन्न 
फरता ।?' 

तब भरावानने आयुष्सान्‌ सहास्तोदूगल्यायनको संबोधित किया--- 

“झोम्गछान ! मेरे मिक्षुसंघके निकाछ देनेपर तुझे कैसा हुआ था ??? 

“भन्‍्ते ! मुझे ऐसा हुआ था--भगवानने भिक्षुसंघकों निकाक दिया, अब भगवान्‌ निश्चित 
हो दृष्ट-धर्म-सुखसे युक्त हो विहरेंगे। में और आयुष्मान्‌ सारिपृत्र मिक्त-संघको परिघारण (८ देख- 
रेख ) करेंगे।” 

“साधु, साधु, मोग्गकान ! चाहे मिश्लु-संघको मैं परिघारण करूँ, था सारिपुक्त-पतोग्गछान ।”” 

तब भगवानने भिक्षुओंकों आसंत्रित क्िया--- हि 

“मिक्षुओ ! पानोर्मे घुसनेवालेके छिये यह चार भय (८ खतरे )के होमेकी संभावना रखनी 
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लाहिये। कौनसे चार --( १ ) ऊर्भि ( - छहर )-भय ( २ ) कुस्मीर( - सगरका )-भय, (३ ) 
आदत ( - मेंवर )-भय, और ( ४ ) खुसुका (-: नरभक्षी मत्स्य )-भय ।'''इसी प्रकार मिक्षुओं ! 
हस घर्ममें धरसे बेघर हो भ्रश्जित किसी पुदूगलकों भी हन चार भर्योके होनेकी संभावना है । 
कौनसे चार (--( १ ) ऊर्मि-भय, ( २) कुस्मोर-मय (३) जावत॑-भय, ओर ( ४ ) सुसुका-सय । 

($ ) “क्या है भिक्षुओ! ऊर्मि-भय (--यहाँ भिक्षुओ ! एक कुलपुश्न श्रद्धापू्वक घरसे बेघर 
अब्रजित हो ( सोचता है )--“जन्स ( > जाति ), जरा, मरण, शोक, रोदुन-फंदन, दुःख-दोसनस्य, 
डपायास ( र परेशानियों )में पढ़ा हूँ, दुःखमें गिरा दुःखर्मे डूबा हूँ। क्‍या कोई इस केवल दु:ख- 
चुंजके अम्त करनेका डपाय माल्म होगा ।! ( तब ) उस प्रकार प्रश्॒जित हुये, उसे सब्रद्गाचारी 
उपदेशते हैं - अनुशासते हैं--'इस प्रकार तुम्हें गलन करना चाहिये, दस प्रकार आगसन करना 
चाहिये, इस अकार भाकोकन-विलोकन करना चाहिये, इस प्रकार समेटना चाहिये, इस प्रकार 
फेछाना चाहिये, इस प्रकार संघाटी ( -वर्त्र ), पात्र, चीवर घारण करना चाहिये ।! उसको ऐसा 
होता है--'हस पहिले गृहस्थ होते समय दूसरोंको उपदेश - अनुशासन देते थे; यह ( भिक्षु ) 
इसारे पुश्र, नाती जैसे होते भी हमें डपरदेश - अनुशासन देना चाहते हैं, ( यह सोच ) वह 
( भिक्षु-) शिक्षाका प्रत्याश्यान कर द्वीन ( - सहस्थ-माव )को छोट जाते हैं। मिक्षुओ ! यह 
कहा जाता है, कि ( भिक्षु ) ऊर्मि-भयसे भीत हो शिक्षाका प्रत्यास्यान कर द्वीनको लोट गया। 
भिक्षुओं ! ऊर्मि-सय यह क्रोधकी परेशानीका नाम है । 

( २ ) “क्या है भिश्षुओ ! कुम्सीर-सय --यहाँ, भिक्षुओ ! एक कुलपुत्र ० प्ब्रजित हो ० 
क्या कोई इस फेवछ दुःख्पुंजके अन्त करनेका उपाय माल्म होश? । ० उसे सम्रद्धाचारी उपदेश + 
पनुशासन करते हैं---“यह तुम्हें ्वाना चाहिये, यह तुम्हें नहीं खाना चाहिये; यह तुम्हें भोजन 
करना चाहिये, थह तुम्हें नहीं भोजन करना चाहिये; ० आस्वादुन ०, ० नआस्वादन ० ; ० पान- 
करना ०, ० न पान करना ० ; तुम्हें करुप्य ( ८ विदित ) खाना चाहिये, तुम्हें अ-फल्प्य न खाना 
चाहिये; ० फरूय भोजन करना ०, ० अकष्प्य भोजन न करना ०, ० कदप्य आस्वादन फरना ०, 
० अ-कल्प्य आस्वादन न करना ० ; ० फतप्य पान करना ० , ० अकव्प्य पान न करना ०; तुम्हें 
कालसे ख्वाना चाहिये, तुर्हँ विकालसे न खाना चाहिए; ० ०; तुम्हें काछसे पान करना चाहिये, 
तुम्हें विकाछसे पान न करना चाहिये ।! उसको ऐसा होता है--पहिले गृहस्थ होते समय हस जो 
चाहते सो खाते, जो नहीं चाहते सो नहीं खाते; ०, जो चाहते सो पोते, जो नहीं चाहते सो न 
पीते । कव्प्य भी श्वाते, अकव्प्य भी खाते; ० कव्प्य भो पीते, अकव्प्य भो पीते । कालसे भी खाते, 
विकारूसे भी खाते; ० काछसे भी पीते, विकाछसे भी पीते । जो भी शुहस्य छोग श्रद्धापर्वक उत्तम 
स्ाश्-मोज्य दोपहर बाद विकाझमें देते हैं, उसके लिये मुँह जाव जैसा लगा रहे हैं'--( यह सोच ) 
वह शिक्षाका प्रत्यास्यान ० । भिक्षुओ ! यह फहा जाता है, कि कुम्मीर-मयसे भीत हो शिक्षाका 
प्रत्याक्यान कर, हीन ( आश्रम )को छौट गया। भिक्षुओ ! कुम्तीर-सय पद्द पेट्पनका नास है । 

“क्या है, सिक्षुओ ! आवर्त-सय --० उपाय सालूम होगा । वह इस प्रकार प्रतरजित हो 
पूर्वाह्ल समय पदहिन कर पात्र-चोवर के, फायासे अरक्षित ( > संयम-रहित ), चित्तसे भरक्षित, 
वचनसे ण-रक्षित, स्खति ( > होश )से बंचित, इन्द्रियोंसे असंबृत ( - संयल-रहित ) हो आस या 
निगसमें मिक्षाके छिये प्रविष्ट होता है। वह वर्दा गृइपति या यृहपति-पुत्रको पाँच काम-गुणों 
(८ भोगों )१ से समर्पित - संयुक्त हो मौज करते देखता है। डसको ऐसा होता है--पह्विले 
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गृहस्थ होते सलय हस इसी प्रकार पाँच कामगुणोंसे समर्पित - संयुक्त हो मौज करते थे; ( हमारे ) 
घरमें मोग भी हैं, सोगोंको मोगते हुये भी पुण्य किये जा सकते हैं'-( यह सोच ) वह शिक्षाका 
अ्त्थाख्यान ० । मिक्ुओ । यह कहा जाता है, कि आवते-मयसे मोत हो ० हीन ( शआश्रम्न )को 
लौट गया । भिक्षुत ! आवत-सय यह पाँच काम-गुणों ( - काम-मोगों ) का नास है ।”” 

“क्या है, मिक्षओ ! सुसका-भय (---० उपाय सालुम होगा। वह ० ध्रास या निगमसें 
भिक्षाके छिये प्रविष्ट होता है। वह वहाँ डीकसे अनाच्छादित, ठोकसे वस्त्र न पहिने ( किसी ) 
खीको देखता है। ( तब ) जउस दुराच्छादित, दुष्प्राष्ृत स्लीको देख, राग उसके चित्तको पीड़ित 
फरता है । वह रागसे पीड़ित चित्त हो, शिक्षाका प्रत्याख्यान कर, हीत ( आश्रम )कों छोट जाता 
है । भिक्षुती ! यह कहा जाता है, सुसुका-भयसे मीत हो शिक्षाका प्रत्याख्यान कर, दीन ( आश्रस ) 
को छोट गया। मिक्षुओ ! सुरुका-सय यह ख्त्रियों( - मातृग्राश )का नास है । 

“मिप्ठुओ ! इस धर्म घरते बेघर हो मम्नजित हुये किसी पुद्गछकों इन चार भर्योके होनेकी 
संभावना है |? 

सगवानने यह कहा, सस्तुष्ट हो उन भिश्चुओंने मगवानके माषणकों अभिनंदित किया । 


६८-नलकपान-सुत्तन्त (२।२॥८) 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ कोसल ( देश )में नऊकपानके पछास-बनममें विहार करते श्रे। उस समय 
बहुतसे कुकीन कुछीम कुछ-पुशत्र भगवानके पास घरसे बे-धरहों प्रत्रजित हुये थे, ( जैसे )--भयु- 
च्यानू अनुरुद्ध, आयुष्सान नन्द्य, आ. किम्बिल, जा. भ्गु, आ. कुण्डधान, आ. रेवत, 
आ. आजन्दू, तथा दूसरे भो कुछीन कुकीन कुछ-पुत्र | उस समय भिक्षु-संघके सहित भगवान्‌ 
खुले ऑगनमें बैठे थे। तब भगवानने डन कुलपुतश्रोंके संबंधर्मे भिक्षुओंको संबोधित किया-- 

“मम्छ्लुओ ! जो वह कुछ-पुत्र मेरे पास अ्रद्धा-पूर्वक ० प्रज्जजित हुये हैं; वह सनसे अक्ञाचर्यमें 
पअसन्न तो हैं १"! 

ऐसा कहनेधर भिक्षु छुप हो गये । दूसरी बार भी भगवानूने डन कुछपुत्रोंके संबंध 
मभिक्षुओंकी संबोधित किया--““भिक्षुभो ! ० ९”? 

दूसरी थार भी वह भिक्षु रुप हो गये । 

तीसरी बार भी ० “भिक्षुओ ! ० ” तीसरी बार भी वह भिक्षु चुप हो गये । 

तब भगवान्‌के ( मनमें ) हुआ, “क्यों न में उन्हीं कुलपुत्रोंसे पूछे ?” तब भगवान्‌ने 
आयुष्सानू अनुरुद्धको संबोधित किया--- 

“अनुरद्धो ! तुस ( छोग ) ब्रद्माचर्यमें प्रसक्ष तो हो न ९?! 

“हों, भन्‍ते | हम ( छोग ) ब्रद्गाचर्यमं बहुत प्रसन्न हैं ।” 

“साधु, साधु, अनुरुद्दों ! तुम जैसे अ्रद्धासे ० प्रत्रजित कुल-पुश्रोके यह योग्य ही है, कि 
तुम्त ब्रह्मचर्यम प्रसन्न हो । जो तुम अजुरुद्वो ! उत्तप्त यौयन-सहित प्रथम चयस, बहुत ही काले केश 
बाके, काम्मोपभोग कर रहें थे; सो तुम अजुरुद्रों | उत्तम योवन ० वाले, घरसे बे-घर हो प्रब॑ंजित 
हुये | सो तुम अनुरुद्वो | राजाकी जबर्दस्तीसे नहीं ० प्रत्रजित हुये। चोरके डरसे नहीं ० । 
ऋणसे पीड़ित होकर नहीं ० | भयसे पीडित होफर नहीं ०। बे-राजीके दहोनेसे नहीं ० । बल्कि, 
( यही सोच---) “जन्म, जरा, मरण, शोक, रोना-पीटना, दुःण्व, दुर्सनता, हैरानीमें फँसा हूँ, दुस्बमें 
गिरा दुःखमे कछिपटा ( हूँ ), जो कहीं इस केवल दुःख-स्कंध ( हुःखकी ढेरी )का विनाश सालूम 
होता )' । अनुरुद्धो | तुस तो इस प्रकार श्रद्धायुक्त ० अगश्नजित हुये हो न !?! 

“हाँ, भन्‍्ते !”! 

“देसे प्रश्॒जित हुये कुल-पुत्रको क्या करना चाहिये --अलजुरुद्धों ! कामभोगोंसे, घुरे 
( > भकुशल ) धर्मोसे, अलग होना चाहिये। (सजुष्य तब तक ) विवेक - प्रीतिसुख या उससे भी 
अधिक शान्त ( 5 सुख )को नहीं पाता, ( जब तक कि ) अभिष्या ( 5 छोभ ) उसके चित्तको 
पकड़े रहती है। व्यापाद ( > ढेप ) उसके चिस्तको पकड़े रहता है । औद्धत्य-कौकृत्य ( 5 डस्छु- 
खलता ) ० । विचिकित्सा (८ संदेह ) ०। अरति (७ असंतोष ) ०। तन्‍्दी ( > आहूस्य ) 
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उसके ख़ित्तको पकड़े रहतो है ।'''अनुरुद्ो ! कामनाओंसे, बुरे धर्मोस्ते विधेक प्रीति-सुस्य या 
उससे भी अधिक शझारत ( > सुख )को पाता है; ( यदि ), अभिध्या उसके चित्तको म पकड़े रहे, 
व्यापाद ०, औद्धत्य-कौकृत्य ०, विधिक्षित्सा ०, अरति ०, सनन्‍दी उसके चित्तको न पकदे रहे ।'*' 

“क्यों अजुरुद्धो ! मेरे विषयमें तुम्हारा क्या ( विचार ) होता है, कि जो आस्रव ( 5 चिफ्त- 
अक्ष ) फ्लेदा (- भक )-देनेवाले, आवागमन-देनेवाले, समय (- सदर ), अभविष्यमें दुःश्व- 
फलोत्पादक, जन्म-जरा-सरण-देनेवाले हैं; वद्द तथागतके नहीं छूटे, इसीलिये तथागत जान कर 
एकका सेवन करते हैं, ० एकको स्वीकार करते हैं, जान कर एकका त्याग करते हैं, जान कर एकको 
हटाते हैं ?” 

“नहीं भन्‍्ते ! हमको ऐसा नहीं होता कि, जो आखव क्लेश देनेवाले आवाशम्नन देमे 
वाले ० हैं, बह तथागतके नहीं छूटे ० । भन्‍्ते ! भगवानके विषयर्मे हम ( छोगों )को ऐसा होता 
है, कि जो आखव जन्स-जरा-म्रण देनेवाले हैं, वद तथागतके छूट गये हैं । इसछिये तथागत 
जान कर एकफो सेवन करते हैं, जान कर एकको करते हैं, जान कर एकका त्याग करते हैं, जान कर 
एफको हटाते हैं ।” 

“साछु, साधु, भनुरुद्ों ! जो आखब ० क्लेश देनेवाले हैं, वह तथागतके छूट गये हैं, नष्ट- 
मूल हो गये, इूंडे-ताढसे हो गये हैं, मविष्यमें न उत्पन्न वाले हो गये हैं । जैसे अजुरुढ्ो ! शिरसे 
कटे सताइ ( का वृक्ष ) फिर नहीं पनप सकता, ऐसेडी अशुरूद्ो ! जो आासत्रव ० क्छेश देनेवाऊे हैं, 
वद्द तथागतके छूट गये ० | इसलिये तथागत जान कर एकको सेवन करते हैं ०।”' 


६&-गुलिस्सानि-सुत्तन्त (२२६) 


पैसा मैंने सुबा-- 

एक ससय भगवान राजगृहमें वेणुवन कलन्दक-निधापमें विहार करते थे । 

उस समय दुर्यक-आचारवान्‌ गुलिस्सानि नान्‍्तक आरण्यक भिश्षु किसी कायसे संघके 
सध्यमें उपस्थित था । तब आयुष्मान्‌ सारिपुञ्ञने गुलिस्सानि मिक्षुको लेकर भिक्षुओंको सम्बो: 
घित किया-- 

“आवुसो ! संघर्मं आये, संघर्भ रहते आरण्यक ( - जंगछमें रहनेवाले ) मिक्षुकों सब्रद्म- 
खारियों ( ८ गुरु भाइयों )में गौरव युक्त रहना चाहिये; सन्म्ान-माव-युक्त होना चाहिये। यदि 
आवुसो [ संघ आया, संघमें रहता आरण्यक मिक्षु सब्द्माचारियोंमें मौरवयुक्त ८ सन्‍्मान-भावयुक्त 
नहीं होता; तो उसके लिये बांत सारनेवाले होते हैं-- 'इन आरण्यक आयुष्मान्‌के अकेले अरण्यमें 
स्‍्वेरी (  स्वेच्छाचारी )-विहारका क्या ( फल ); जब यह आयुच्मान्‌ सब्रक्षलारियोंमें सौरवयक्त 
सनन्‍्मान-मावयुक्त नहीं हैं ।*'इसकछिये संघमें ० सनन्‍्मान-भाव-युक्त होना चाहिये। 

“आखबुसो ! संघ ० आरण्यक मिक्षुकों बैठनेमें चतुर (  आसन-कुशक ) होना चाहिये-- 
स्थविर ( 5 बृद्ध ) मिक्षुओंके बिता बेढे (था उन्हें रगड़ते ) न बैठना चाहिये, नये मिक्षुओंफो 
आसनसे हटाना न चाहिये । यदि आवुसो ! संघमें आरण्यक भिक्षु आसन-कुशल नहीं होता, तो 
उसके लिये यात मारनेवाछे होते हैं---'इन आरण्यक आयध्मानके अकेले स्वरी-विद्ाारका क्‍या 
( फ़छ ); जब कि यह आयदब्मान्‌ स्थविर भिक्षुओंके बिना बैठे बेठते हैं, नये भिक्षुओंकी आसनसे 
हटाते हैं | “इसलिये संघमें ० । 

“आयुसो ! ० आरण्यक सिक्षुकी जतिकाहू ( > अतिप्रात: )को ग्रासमें प्रविष्ट नहीं होना 
चाहिये, न अति दिवा ( > बहुत पहिले ही ) निकलना चाहिये । यदि आवबुसो ! ०। 

४ ० ० आरण्यक भिक्षुको भोजनके पूषे या पश्चात्‌ ( गृहस्थ-) कुछोंमें फेरा नहीं देते 
रहना चाहिये। यदि भावुसो | ० । 

४“ ० ० आरण्यक मिक्षकों अनू-डदूधत > अ-चपल होना चाहिये | यदि आवुो ! ०। 

४ ० ० क्ष-मुखर 5 अ-बकवादी होना चाहिये। यदि आवुसो ! ० । 

८४ ० ० सु-बचनी, फव्याण-प्रिनत्र होना चाहिये । यदि आवबुसो ! ०। 

४ ० ० इन्व्रियोमे गुस-द्वार (  संयप्ती ) ० । ०। 

// ० ० भोजनमें सात्रा (८- परिसाण )-ज्ञ ० ! ० । 

० ० जागरणमें तत्पर ०। ०। 

४ ७ ० आरब्ध-बीय ( ८ ड््योगी ) ० | ० । 

“४ ० ० उपस्थित-स्खृति ( 55 होश रखनेवारका ) ० । ०। 
४ ० ० समाहित ( ८ एकाग्र-चित्त ) ० | ०। 
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४६४ ५ ७ अज्ञाचानू ०१० । 

४७५७ अभिधर्म ([ रा घर्समें, बुद्धोपदेशमें ) अभि-बिनय ( ध् विनयमें, मिक्षु-नियस्रों ) 
में ( सनो - )बोग देना चादिये। आवुसो ! धर्म भर घिनयके विषपमें जआरण्यक भिक्षुसे प्रश्न 
पूछनेवाले ( छोग ) भी हैं | यदि जाशुसो ० । 

“४ ० ० रूपोंको अतिक्रमण कर जो आरूप्य (< रूप-रदित-छोक-सम्धन्धी ) शझान्त- 
विमोक्ष ( « ध्यान ) हैं, उनमें ( सनो- ) योग देना चाहिये। आवुसो | ० झ्ान्त विस्मोक्षोंके 
विषयसें आरण्यक भिक्षुसे प्रश्न पूछनेवाले भी हैं । यदि क्षायुसो ! ० । 

«४ ० ० उत्तर-मलुष्य-धर्म (5 क्ोकोत्तर शक्ति )में (सनो -) योग देना चाहिये | आवुसो ! 
उत्तर-मनुष्य-घर्तके विषयमें आरण्यक भिक्षुसे प्रश्न करनेवाले भी हैं। यदि आयुसों ! भारण्यक भिक्षु 
उत्तर-पलुष्य-घर्मके विष्यमें प्रइन पूछने पर ( प्रशन-कर्ताको ) सन्तुष्ट नहीं कर सकता; तो उसको 
बात सारनेवाले होते हैं--“इन आरण्यक आयध्सानके ज॑गलमें अकेले स्वेरी विहारसे क्या ( फल ) 
जब कि यह भायष्मान्‌, जिसके अर्थ प्र्नजित हुये, उसी अथे ( - वरतु )कों नहीं जानते ।'*'इस 
लिये, आरण्यक भिछ्छुको उत्तर-मलुष्य-घर्मसे ( सनो - )योग देना चाहिये ।” 

ऐसा कहने पर आयुष्सान्‌ मदामोद्गल्यायनने आयुष्सान्‌ सारिपुत्रसे यह कहा-- 

“आवुस सारिएुश्न ! आरण्यफ भिक्षुकों ही इन धर्मोको प्रहण कर वतैना चाहिये, या प्राम- 
समीप-वासी ( भिक्षु )कों भी ९?! 

“आवुस्त मोद्गल्यायन ! आरण्यक मिक्षुको भी इन धर्मोको ग्रहण कर वर्तना चाहिये, 
ग्राम-ससीप-वासी ( भिक्षुओं )के छिये तो फहना ही क्या ?? 


७०-कीटागिरि-सुत्तन्त (२।२१०) 


ऐसा मैंमे सुना-- 

एक ससय बड़े भारी सिक्षु-संघके साथ भगवान्‌ 'काशी-देशमें चारिका करते थे। वहाँ 
भगवानने भिक्षुतोंकोी आसंश्रित किया--- 

“अभिक्षुओ ! मैं राश्रि-भोजनसे विरत हो भोजन करता हूँ ।'''राजि-सोजन छोड़कर भोजन 
करनेमे' '' आरोग्य, उत्साह, बछ, सुख-पूर्वक विहार भनुभव करता हैँ । आओ, भिक्षुओ ! तुस भी 
राजि-भोजन-विरत हो भोजन करो, '' राजिभोजन छोड़कर भोजन करनेसे तुमसी '' अनुभव फरोगे । 

“अच्छा भमन्‍्ते !? डन सिक्षुओने भगवानसे कहा । 

तब भगवान्‌ काशो ( देश )में क्रमशः चारिका करते, जहाँ काशियोंका निगम (- कस्बा ) 
*कीटागिरि था, वहाँ पहुँचे । वहाँ काशियोंके निगम कीटागिरिसें भगवान्‌ विहार करते थे । 

डस सभ्य अश्वज़ित्‌ , और पुनर्घेसु नामक ( दो ) आवासिक भिक्ष फ्रीटागिरिमें रहते 
थे। तब बहुतसे भिक्षु जहाँ अइवजित्‌ पुनर्वसु थे, वहाँ गये । जाकर''' बोले-- 

“आबुसो ! भगवान्‌ राश्ि-भोजन-विरत हो भोजन करते हैं, और भिक्षु-संघ भो । रात्रि- 
भोजन-विश्त हो भोजन फरनेसे आरोग्य ०। आओ, छुमभी आवुसो ! राश्रि-मोजन-विरत हो 
भोजन करो।''।”! 

ऐसा कह्दनेपर अश्वजित्‌-पुनरवेसुओंने उन भिक्षुओंसे कहा-- 

“हम्न आयुसो ! हामकों भी खाते हैं, प्रातः, दिन (८ मध्याद्ष ) और विकालको 
( 5 दोपहर बाद ) भी । सो हस साय॑, प्रातः, अध्याष्ट विकाछको भोजन करते सी आरोग्य० हो 
विहरते हैं । सो हम क्यों प्रत्यक्ष (  साइृष्टिफ )को छोड़कर, कालान्तरके (+ कालिक ) छिये 
दौड़ें । हम साथ भी खायेंगे, प्रातः भी, दिनमें भी, विकालर्म भी ।”” 

जब वह भिश्षु अश्वजित्‌-पुनर्वसु ' 'फो न समझा सके, तो जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। 
जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठ कर उन भिक्षुओंने भगवान्‌ 
से कहा-- 

“अस्ते ! हसने''  अश्वजित्‌-पुनर्वसु''' के पास'*'जा'' यह कहा--'भगवान्‌ राश्ि-भोजन- 
विरत०! । ऐसा कहने पर, भन्‍्ते ! अश्वजित्‌ , पुनर्वसु भिक्षुओंमे फहा--'हम आवुसो ! शासकों भी 
खाते हैं० ।! जब हम भस्ते ! अश्वजित्‌-पुनर्वसु भिक्षुओंको न समझा सके, तब हम यह बात 
भगवानसे कद रहे दें।” 

६ प्राय: बरतमान बनारस कमिश्नरीका गंगासे उत्तरका भाग, और आजमगढ़ जिला । 

९ केराकत, जिझा जोनपुर । 


२।२१० |] [रण 


२७६ | सज्झिस-निकाय [२२११० 


जब वह भिक्षु अधजित्‌ पुनर्वसु "को न सभझा सके, तो जहाँ भगवान्‌ थे व्दोँ गये। 
जाकर भगवानको अभिवादन कर एक और बैठ गये । एक ओर पैठ कर उन भिक्षुझंमे भगवान्‌ 
से कहा--- 

“सस्ते ! हसने''“अश्वजित्‌ पुनर्वसु के पास '''जा''' यह कहा--- 'मगवान्‌ राश्ि-मोजन- 
विरत०! । ऐसा कहने पर भन्‍्ते ! अश्वजित्‌ पुनर्वेसु भिक्षुओंने कहा-- हम आखबुसों ! शासफों भी 
स्वाते हैं० ।' जब हम भन्ते ! क्षश्नजित्‌ पुन्वंसु मिक्कुओोॉंको भ समझा सके, तथ हल यह बात 
भगवानूसे कह रहे हैं ।” 

तब मगवानने एक मिक्षुकी आसंत्रित किया-- 

“आ भिक्ष ! तू मेरी बातसे कश्रजित्‌ पुनर्वसु भिक्षुओंकों कह--“शास्ता आयुष्सानोंको 
बुलाते हे! ॥!! 

“अच्छा मस्ते !”-.-कह '' उस समिक्षुने अश्वजित्‌ पुनर्वंसु मिक्षुओंके पास''“ जाकर कह।-- 
शास्ता आयुद्मानोंको बुलाते हैं ।”? 

“अच्छा आवुष्त !”--कह'' अश्वजित्‌ पुनर्दसु मिक्ष'"' जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर 
सगवानको क्रमिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक जोर बेठे श्रश्नजित्‌, पुनवेसु मिक्षआओसे 
भगवानने कट्टा--- 

“सष्यमुच भमिक्षुओ ! बहुतसे भिक्ष तुम्हारे पास जाकर बोले ( थे )--आखुसों ! मगवान्‌ 
रात्रि-भोजन-विरत हो ० । ऐसा कहने पर भिक्षुओ ! तुमने कहा० ?” 

॥ हाँ मन्से ! $9 

“क्या सिक्षुओ ! तुस सुझे ऐसा घर्स उपदेश करते जानते हो--जो कुछ यह पुरुष-पुदूगल 
सुख, दुःख्म, या असुख-अदुःस्ख अनुभव करता है, ( उससे ) उसके अकुशल ( <- बुशे ) घ्म नष्ट हो 
जाते हैं, और कुशल चर्म बढ़ते हैं १” 

“हीं मन्ते !” 

“क्या मिक्षुओ ! तुम मुझे ऐसा घर्म उपदेश करते जानते हो--एकके इस प्रकारकी सुरव 
वेदना ( ८ अनुभव ) जनुभव करते अकुशरू-घ॒र्म बढ़ते हैं, कुदाछ-घर्म नष्ट होते हैं । किन्तु एकके 
इस प्रकारकी सुख-वेदनाकों अनुभव करते अ-कुशल-धर्म नष्ट होते हैं, कुदाल-घर्म बढ़ते हैं । ० दुःख 
वेदनाकों अनुभव करते अ-कुशल धर्म बढ़ते ऐँ, कुशक-घर्म नष्ट होते हैं। अकुशल-घर्म नष्ट होते 
हैं ० । एकको इस अ्रकारकी असुख-अदुःखव वेदनाको अनुभव करते ० १ ० ! 

|] हॉँ, भन्ते [?१ 

“साछु, भिक्षुओो ! यदि में अ-ज्ञात, अ-दृष्ट, अ-विदित-अ-साक्षातकृत-अ-श्वर्शितको 
( कहता )--यहाँ किसीको इस प्रकारकी सुख-वेदनाको अनुभव करते जकुशल घर्म बढ़ते हैं, और 
कुशल-घशे नष्ट होते हैं ० । ऐसा न जानते, यदि मैं 'हुस अ्रकारकी सुख-वेदनाको छोड़ो! बोलता । 
तो क्या भिक्षुओं ! यह मेरे छिये उचित होता ९? 

“नहीं, भन्‍्ते !”” 

“चूँकि मिक्षुओ ! मैंने इसको देखा, जाना, साक्षात्‌ किया, स्पक्ष किया, ० जानकर इसलिये 
में कहता हूँ --'इस प्रकारकी सुख-वेदनाकों छोड़ो! । और यदि मुझे यह अज्ञात, अद््ट० होता, 
ऐसा न जाने यदि में कहता---“इस प्रकारकी सुख-वेदनाको प्राप्कर विहार करो, तो क्या मिश्षुओं ! 
यह मेरे छिये डचित होता 

“नहीं, भस्ते !” 
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“इूकि भिक्षुत ! यह मुझे जात, दृष्ट, विदित, साक्षास्कृत, प्रज्ञासे स्पर्शित ( है )--यहाँ 
एकके० अकुशक-धर्म नष्ट दोते हैं, कुशक्-घर्म बढ़ते हैं!। इसकिये में कहता हूँ ---'इस प्रकारकी 
सुख-वेदनाकों प्राप्त कर बिहार करो' ॥'*' 

“भृमक्षुओ ! मैं सभो भिक्षुओंकों नहीं कहता कि--'प्रसादरहित हो करो!। और न में 
सभी भिक्षुऑको--“अश्रमाद रहित हो न करो! कहता हूँ । भिक्षुओ ! जो मिक्छु अहेत्‌-क्षी ण-आस्रव 
( अह्वाचर्य-) पूरा-कर-चुके, कृत-कृत्य, मार-मुक्त, सच्चे-अर्थको-प्राप्त, भव-संयोजन (- बंधन )- 
रहित,अच्छी तरह जान कर मुक्त ( ८ सम्यक-आज्ञा-विमुक्त ) हैं। भिक्षुओ ! वेसोंकों में 'प्रमाद 
'रहितदो फरो” नहीं कद्दता | सो किस हेतु (---उन्होंने प्रमाद-रहित हो ( करणीय ) कर छिया, यह 
अमसाद ( - भारस्य, भूल ) कर नहीं सकते | मिक्षुओ ! जो शैक्ष्यनन-प्राप्त-चित्त हैं, अनुपस 
योग-क्षेम (० निर्वाण )के इच्छुक हो विहरते हैं। भिक्षुभो ! चेसेही भिक्षुओंकों में “प्रसाद रहितद्दो 
करो” फह्दता हूँ । सो किस हेतु ?--शायद वह आयु्सान्‌ अनुकूछ शयन-अआसनको सेवन करते, 
कररसाण-म्रिश्रों (८ सुभित्रों )को सेवन करते, इन्द्रियोंका संय्त करते; जिसके किये कुल-पुश्र अच्छी 
तरह घरसे बेघर हो अश्रजित होते हैं, उस अनुत्तर ( - सर्वोत्तम ) ब्रह्मचये-फलकफो इसी जन्‍्ममें 
स्वयं जान कर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहरें । भिक्षुओ ! डन भिक्षुओंकों अप्रस्तादका यह फछ देखते 
एुये मैं 'प्रभाद-रहित हो करो! कहता हूँ । 

“भम्िक्षुओ ! सात पुदूगछ ( > पुरुष ) छोकमें '' विधान हैं । कौनसे सात ? (१) डमय- 
तो-भाग-विमुक्त (२) प्रज्ञाविमुक्त, (३) काय-साक्षी, (४) दृष्टि-प्राप्त, (५) श्रद्धा-विमुक्त, (६) घम्म- 
अल्लुसारी, (७) श्रद्धा-अज्लुसारी । 

“ममसिक्षुओ ! कौन पुदूगछ (- पुरुष ) डमभयतो-माग-विमुक्त हैं ?--मिक्षुओ ! जो प्राणी कि 
विमोक्षकों अतिक्रमण कर रूप( -धातु )में आरूप्य( धातु )को भाप्त हैं, उन्हें कोई पुवृगऊ फायासे 
स्पर्श कर बिहार करता है । ( उन्हें ) प्रश्ासे देख कर उसके आाख्रव ( + चित्तमरू ) नष्ट होजाते 
हैं । भिक्षत ! यह पुदूगल उमयतो-भाग-विमुक्त कहा जाता है। भिक्षुओ ! इस भिक्षुको 
'अप्रसादसे करो” में नहीं कहता। किस हेतु ?--क्योंकि बह प्रमाद-रहितहों ( करणीय ) कर 
चुका । पह प्रसाद नहों कर सकता ) 

“'सिक्षुओ ! कौन पुदूसल प्रशा-पिसुक्त हैं ?--मिक्षुओ ! जो प्राणी कि ब्रिसोक्षकों पार कर, 
रूप ( -धातु )में आरूप्यको प्राप्त हैं, उरें कोई पुदूगल कायासे छुकर नहीं विहरते, ( कितु ) 
प्रशासे देश्व कर डनके आस््रव नाश होजाते हैं । ० यह पुदूगल शअज्षा-विमुक्त कहे जाते हैं । ० ऐसे 
भिक्षुकी भी 'अप्रमादसे करो' सें नहीं कहता । ० । 

“मिक्षुओ ! कोन पुदूगल काय-साक्षी हैं ?--भिक्षुजओ ! जो एक पुदूगल उन्हें कायासे छूकर 
नहीं बिहरता, प्रश्ासे देख कर उसके कोई कोई आ्रव नष्ट होजाते हैं। ० यह ० फाय-साक्षी है । 
इस भिक्षुकों मिक्षुओ ! 'अप्रसादसे करो', में कहता हूँ । सो किस हेतु (--शायद यह आयुष्सान्‌ ० 
आत्त कर विहार करें ०। 

“भमिन्लुओ ! कौन पुदूगल इृष्ठि-प्राप्त है --भिक्षुओ ! ० कायासे छूकर नहीं विहरता,० 
कोई कोई आख्रव नष्ट होगये हैं | प्रश्ा हारा तथागतके बतछाये धर्म उसके जाने होते हैं। ० 
पह दष्टि-पछ ० है। ० । ०। 

*भैभिन्लुओ ! कौन पुदूगछ अद्धाविमुक्त है (>> ०, ० प्रशासे कोई कोई अखस्रव डसके नष्ट 
होगये हैं, तथागतमें डसकी अद्धा भतिष्ठित-जड़-पकड़ी-निविष्ट ्वोती है। ० थद अद्धा- 
विमुक्त ० । ० १०। 
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“पिक्षुओ ! कोन पुद्गल घर्मानुसारी है (--०, ०, भ्रज्ञाद्दार तथागतके बतछाये धर्म 
उसके लिये माश्नह्ा: ( - कुछ साप्रामें ) निध्यायन (८ निद्ध्यासन )के योग्य होगये हैं। भौर 
उसको यह धर्म (> बातें )प्राप्त हैं, जैसे कि--श्रद्धा-इग्त्रिय, वीर्य-इब्दिय, रूछृति-हग्त्रिय, 
समाधि, इम्द्रिय प्रशा-इन्द्रिय । ० यह घर्माजुसारी ० है। ० । ०। 

“प्रिक्षुओ ! कौन पुदूगल अ्रद्धाजुसारी है "--०, ०, तथागतमें डसकी अद्धा-साश्र-प्रेल-साश्र 
होता है । और डसको यह धर्म ( प्राप्त ) होते हैं, जैसे कि---अरद्धा-इन्द्रिय० प्रशा-हन्ध्रिय | ० 
यह श्रद्धाइसारी ० ( ० ।०। 

“पमिक्षुओ ! में आदिसे ही आज्ञा! (> अब्जा )की आराधना नहीं कहता, बल्कि 
सिक्षुओ ! फ््शः शिक्षासे, क्झरशः क्रियासे, क्रमशः प्रतिपद्से आज्ञाकी आराधना दोती है। 
सिक्षुतं ! ० क्रसशः प्रतिपदूसे कैसे आज्ञाकी आाराधना होती है (--भिक्षुओ ! अदावान्‌ हो 
( नेसे ज्ञानीके ) समीप जाता है, समीप जानेसे, परि-डपासना कर्ता है । परि-डपासना करनेसे 
कान लगाता है। कान छगानेसे धर्म सुनता है। धर्म सुनकर धारण करता है। धारण किये घ॒र्मो 
की परीक्षा करता है। अर्थकी उप-परीक्षा करनेपर धर्म निध्यायन ( ८ निदिष्यासन )के योग्य 
होते हैं | धर्मके निध्यायन के योग्य होनेपर, छन्‍्द ( 5 रुचि ) उत्पन्न होता है । छंद होनेपर उत्साह 
करता है । उत्साह फरनेपर उत्थान करता है ( - तुलेति )। डत्थान कर प्रधान ( > सप्नाधि ) 
करता है । प्रधानात्म ( + समाहित-चित्त ) हो, ( इस ) कायसेही परम-सत्यका साक्षावकार 
करता है । प्रज्ञासे उसे बेघता है। भिक्षुओ ! वह श्रद्धा सी यदि न हुईं | ० वह पास जानाभो 
( > उप-संक्रण ) न हुआ ० | ०। ० वह ॒प्रधानभी न हुआ । ( वो ) विप्रतिपन्न ( + असार्गा- 
रूढ़ ) हो मिक्षुओ ! सिध्या-प्रतिपज्ष०, भिक्षुओ ! यह सोधपुरुष ( + नाछायक ) इस धर्म-विनयस 
बहुत दूर चले गये हैं । 

*भभ्क्ठुओ ! चतुष्पद व्याफरण होता है, जिसके अथेकों करने पर पिशपुरुष जरुद ही ( उसे ) 
प्रज्ञासे जानता है |“ भिक्षुतओ ! छुस इसे समझते हो ?” 

“मन्‍्ते ! कहाँ हम और कहाँ घमेका जानना ?! 

“मश्रिक्षुओ ! जो वह शास्ता ( ८ गुरु) आभिप-रुरु (-- धन, भोगमें बड़ा ), आश्सिष- 
दायादु ( 5 भोगोंका छेनेवाला ), आभिषोंसे छिप्तहो विहरता हैं; वह भी इस प्रकारकी बाजी 
( > पण ) नहीं कृगाता--“यदि हमें ऐसा हो, तो इसे करेंगे, यदि हमें ऐसा न हो, तो नहीं 
करेंगे ।! फिर भिक्षुओं ! तथागतका तो क्या ( कहना है ), ( जो कि ) सर्वेधा आमिष ( 5 घन, 
भोग )से अ-ल्प्तिहों विहार करते हैं । भिक्षुतो ! श्रद्धालु श्रावककों शास्ताके शासन ( ८ धर्म )में 
परियोश ( - योग )के छिये बर्ताव करते हुये यह अज्ु-घर्म होता है-- भगवान्‌ शास्ता ( - गुरु ) 
हैं, मैं श्रावक ( + शिष्य ) हूँ, 'भयवान्‌ जानते हैं, में नहों जानता! । मिक्षुओ ! श्रद्धालु श्रावक 
के लिये शास्ताके शासनमें परियोगके लिये वर्तते समय, दास्ताका शासन: “ओज-वान्‌ होता 
है |, अद्धालु श्रावकको ० यह इहृढ़ता होती है--'चाहे चसढा, नस, और हड्डी ही बच रहे, 
शरोरका रक्त-प्रस सूस्य (क्‍यों न) जाये, ( कितु ), पुरुषके स्थास-पुरुष-वीर्य-पुशुष-पराक्रस 
से जो ( कुछ ) भ्रष्य है, उसे बिना पाये ( मेरा ) उद्योग न रुकेगा ।? भिक्षुओ ! अद्धालु श्रावफ 
को शास्ताके शासनमें परियोगके छिये वत्तेत समय, दो फछोंमेंले एक फककी डमेद्‌ ( अपइ्य ) 
रखनी चाहिये--इसी जन्ममें ( परम-ज्ञान ) जानूँगा, या उपाधि ( ८ मर ) रखनेपर अनागामि- 
प्रन ( पाऊँगा )।” 

भगवानने यह कहा । संतुष्ट हो, उन मिक्षुओंने भगवानके भाषणका अनुमोदन किया। 


७१-तेविज्ज-वच्छगोत्त-सुत्तन्त (२।३।१) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ वैशालीमें महावनकी कूटागार-शालामें विहार करते थे । 

डस समय थच्छ-गोक्त ( ८ वत्सगोन्न ) परिब्राजक एक-पुण्डरीक परिश्राजकारासमें वास 
करता था। भगवान्‌ पूर्वाह्ू-ससय पहिनफर, पातश्रचीवर छे, वैशाछ्ीमं पिड-चारके छिये प्रविष्ट 
हुये । तब भगवानको ऐसा हुआ--अमी वैशालीमें पिडचार करनेके लिये बहुत सबेरा है । क्यों न 
में जहाँ पक-पुण्डरीक परिव्राजकाराम है, जहाँ वच्छ-गोत्त परिक्राजक है, वहाँ चल्दू । तब भग- 
वान्‌ ० वहाँ गये | 

वच्छ-गोक्त परिक्राजकने दूरसे ही भगवान्‌कों आते देखा । देख कर भगवानसे बोका--- 

“आईये भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! स्वागत भस्ते ! भगवान्‌ ! बहुत दिन होगया भन्‍्ते ! भगवान्‌कों 
यहाँ आये । बैठिये मन्ते ! भगवान्‌ ! यह आसन बिछा है ।” 

भगवान्‌ बिछे आासनपर बैठ गये । वल्स गोत्र परित्राजक भो एक नीचा आसन लेकर, एक 
ओर बैढ गया । एक ओरे बैठे वस्स-योत्र परिक्राजकने भगवानूसे कहा-- 

“मुना है भन्‍्ते !--'अ्सण गौतम सर्वश ८ सर्वदर्शो हैं, निखिल ज्ञान-दर्शन (> ज्ञानके 
साक्षाल्कार करने )का दावा करते हैं। चलते, खड़े, सोते, जागते ( भी उनको ) निरंतर सदा झान-दशेन 
उपस्थित रहता है! । क्‍या भन्‍्ते ! ( ऐसा कहनेवाले ) भगवान्‌के प्रति यथाथे कहनेवाले हैं, और 
भगवान्‌कों असत्य ८ अभूतसे निन्‍दा ( - अभ्यास्यान ) तो नहीं करते ? 'धर्मके अनुकूल ( तो ) 
वर्णन करते हैं ? कोई सह-घार्मिक (< घर्मालुकूछ ) वादका अ-्ग्रहण, गर्हा (> निंदा ) तो 
नहीं होती ।” 

“बल्स ! जो कोई मुझे ऐसा कहते हैं--'प्रमण गौतम सर्वज्ञ है ० ।? वह मेरे बारेमें यथार्थ 
कहनेवाले नहीं हैं । अ-सत्य ( ८ अमभूत )से मेरी निंदा करते हैं ।” 

“कैसे कट्ठते हुये भन्‍ते ! हम भगवान्‌के यथार्थवादी होंगे, भगवान्‌कों क्षभूत (८ असत्य ) 
से नहीं निन्दंगे ७ १! मै 

«वल्स --“श्रमण गौतम श्रैविद ( > सीन विधाओंका जाननेवाला ) है”--ऐसा कहते 
हुये, मेरे बारेमें यथार्थवादी होगा ० । ( १ ) वत्स ! मैं जब चाहता है, अनेक किये पूरे निवासरों 
[ - पूर्वजन्मों )को स्मरण कर सकता हूँ, जैसे कि--एक जाति (८ जन्म ) ०" । इस प्रकार 
भाकार ( > शारीर जाकृति आदि ), नाम (+ उद्देश )के सहित अनेक पूर्वजन्मोंको स्मरण करता 
हैं। ( २) पत्स ! में जब चाहता हूँ, अ-मानुफ विशुद्ध दिव्य-चछ्लुसे सरते, उत्पन्न होते, नीच-ऊँच, 


१ देखो पृष्ठ १५ । 
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सुवर्ण-दुर्षण॑, सुगत-दुर्गत ० कर्माजुसार ( गतिकों ) भ्राप्त सरवोंको जानता हूँ । (६ ) वत्स ! मैं 
आखयों ( -- राग-देष आदि )के क्षयसे आखब-रहित चित्तकी विसुक्ति (- सुक्ति ) अजशाद्वारा 
घिमुक्किको इसी जन्ममें स्वयं साक्षात्‌ कर - प्राप्त कर विहरता हूं ।”! 

ऐसा कहनेपर वत्स योत्र परित्राजकने भगवानूसे कहा--- 

“मो गौतम ! क्या कोई गृहस्थ है, जो गृहस्थके संयोजनों ( - बंधनों )को बिना छड़े, 
कायाको छोड़ दुःछका अन्त करनेवाला (- निर्वाण प्राप्त करनेवाला ) हो ?” 

“नहीं वत्स ! ऐसा कोई यूहस्थ नहीं ० । 

५मो गोतम ! है कोई गृदस्थ, जो गृहस्थके संयोजनोंको बिना छोड़े, काया छोड़ने (-- मरने ) 
पर, स्वर्यकों प्राप्त होनेवारा हो ?” 

“बत्स | एक ही नहीं सो, सो नहीं दोसो, ० तीमसौ, ० बारसो, ० पाँचसो, और भी 
बहुत्तसे गरहस्थ हैं, ( जो ) गृहस्थके संयोजनॉको बिना छोड़े, सरनेपर स्वर्गगासी होते हैं ।”! 

“मो गौतस ! है कोई आजीघक, जो सरनेपर दुःखक्ा अन्त करनेयाला हो ?” 

“नहीं, वत्स | ० ।” 

“प्रो गौतस ! है कोई आजीवक जो मरनेपर स्वर्गंगा्मी हो ?”' 

“बत्स ! यहाँसे एकानवे कष्प तक में स्रण करता हूँ, फिसोीको भी स्वर जानेवाला नहीं 
जानता, सिवाय एकके; और वह भी कर्म-वादी ८ क्रियावादी था।” 

“मो गौतम ! यदि ऐसा है तो यह तीर्थायवन (> 'पंथ' ) झून्य ही है, यहाँ तक कि 
स्वरगे-मासियोंसे भी ।”” 

ध्क््त्स ! ऐसा होते यह ४पंघ! शून्य ह्टी है ०६! 

भगवानने यह कहा ! वत्स-गोश्र परिक्राजकने सन्तुष्ट हो, भगवानके भाषणका अजु- 
सोद्ुन किया । 


७२-अग्गि-बच्छगोत्त -सुत्तन्त (२३२) 


ऐसा मैंने सुना-- 

पक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथपिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे-- 

तब घच्छ-गोक्त ( 5 वत्सगोत्र ) परिब्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया | जाकर भरा- 
वानके साथ ''सम्मोदुन ( 5 कुशल अ्रइन पूछ ) कर पुक ओर बैड गया । एक ओर बैठे वत्स- 
शसोश्र परिमाजकने भगवानसे यह कहा--- 

(१) “मो गौतम ! 'छोक शाइवत (८ नित्य ) है!-..यही सत्य है, और ( सब वाद ) 
झूठ ( ० मोघ ) है; क्या माप गौतस इस दृष्टि (+ सत )वाले हैं १” 

“बल्स ! मैं इस दृष्टिवाशा नहीं हँ-- 'छोक शाइवत है!--यही सत्य है, और सब झूठ ।”! 

(२) “भो गौतन्न ! “कोक अशाइवत (> अनित्य ) है'--यही सत्य है, और झड़; क्या 
आप गौतस इसी दृष्टियाले हैं १” 

“बल्स ! मैं इस दृष्टिवाछा नहीं हँ--'कछोक जशाइवत है', यही सत्त्य है, और झ्ठ्ध ।” 

(३) ४ ० “अस्तवान्‌ छोक है! ० ११.८ ० नहीं ० ।” 

(४) “ ० “अनू-अन्तवान्‌ छोक है! ० *!--“ ० नहीं ०।”! 

(७५) “ ० “जीव शरीर एक है! ० (”-...' ० नहीं ० ।” 

(६) “ » “जीव दूसरा है शरीर दूसरा है! ० १..." ० नहीं ०।” 

(७) “ ० 'तथागत मरनेके बाद होते हैं! ० १!?-' ० नहीं ०।॥” 

(८) “ ० 'तथागत मरनेके बाद नहीं होते! ० ?”-..** «५ नहीं ० ।!! 

(९५) “ ० “तथागत सरनेके बाद होते भी हैं, नहों भो होते! ० १-५ ० नहीं ० ।!! 

(१०) “ ० “तथागत परनेके बाद न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं! ० १”-.. ५ ० नहीं ० |? 

८ क्या है, भो सौतस ! जो--'लोक शाइवत है” यही सत्य है, ओर सब झड़, क्या भाप 
गौतस इस दृष्टिवाले हैं -...पूछने पर; “वस्स ! में इस दृष्टिवाछा नहीं हूँ ---“'छोक झाइवत है? यही 
सस्य है और झूठ--कहते हैं ? ० । 'तथागत मरनेके बाद न-दहोते हैं, न-नहीं-होते” यही सत्य है, 
और हूड--क्या आप गौतम इस दृष्टिवाले हैं (-..पूछने पर भो,--“वल्स ! में इस हृष्टि-वाछा नहीं 
हँ--०--कट्ते हैं ? क्‍या बुराई देखकर आप गौतम ! इस भ्रकार इन सभी दृष्टियोंको नहीं ग्रहण 
करते १!” 

“बल्स ! 'कोक शाइवत है'---यह दृष्टिगत ( - दृष्टि ) इष्टि-गहन, दष्टि-कास्तार (>पझत 
का रेगिस्तान ), रृष्टि-विद्युक (८ ० काँटा ), दृष्टि-विस्पन्दित (5 ० की चंचछता ), दृष्टि-संयो- 
जन (> ० बंधन ) है, ( यह ) दुःखसय, विधात( - पीड़ा )सय, उपायास ( - परेशानी )- 
सथ, परिदाह् ( + जछन )-सय है; ( यद्ट ) न निर्येदके क्िये-न वेशब्यके छिये, न निरोधके छिये, 
न उपशस (- शांति )के किये, न अभिज्लाके छिये, न संबोध ( > परसजश्ञान )के छिये न निर्वाण 
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के छिये है । ० । 'तथागत भसरनेके वाद न-होते हैं, न-नहीं-होते!--दृष्टि-यत («दृष्टि ) दृष्टि 
गहन ० न निर्वाणके लिये है । वत्स ! इस बुराई ( +- भादिनव )को देख कर में हन सभी दृष्टियों 
को नहीं प्रदण करता । 

“मो गौतम ! आप गौतसका कोई दृष्टिगत («दृष्टि ) है ?” 

« चत्स ! तथागतका हृष्टि-गत दूर हो गया है। वत्स ! सतथागतका यह €एछ (८ साक्षा- 
ह्कूत ) है--'ऐसा रूप है, ऐसा रूपका समुद्य (- उत्पत्ति ) है, ऐसा रूपका निरोध ( ८ नाश ) 
है । ऐसी चेदना है ० । ऐसी संजशा है ० । ऐसा संस्कार है ०। पेसा विज्ञान है ०!। सारी 
मान्यताओं -- सारे सथितों ० सारे अहंकार-समंफकार-सान ( रूपी ) अनुदायों ( 5 चिक्ष दोषों )के 
क्षय, विराग, निरोध, त्याग और अजुत्पत्तिसे ( भिक्ष ) पिमुक्त होता दै--यह कहता हूँ ।”! 

“मो गौतस ! ऐसा विमुक्त-चित्त भिक्षु कहाँ उत्पन्न होता है ?” 

“बल्स ! “उत्पन्न होता है'--यह नहीं ( संभव ) पाता ।”” 

“तो फिर मो गौतम ! “नहीं उत्पन्न होता! ९! 

“अत्स ! “नहीं उत्पन्न होता!--यह नहीं पाता।?? 

“पतो मो गौतस ! “उत्पन्न होता है, नहीं सी डल्पन्न होता है! १” 

“बत्स ! उत्पन्न होता है, नहीं भी डल्पन्न होता है'--यह नहीं पाता ।” 

“तो भो गौतम ! “न-उत्पन्ष होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता है! १?” 

“बत्स ! “न-उत्पन्त होता है, न-महीं-डत्पपन होता है!---यह नहीं पाता |” 

“मो गौतम ! 'ऐसा विमुक्त-चित्त मिक्षु कहाँ उत्पन्न होता है (--पूछने पर, आप “वल्स ! 
“उल्पन्‍्न होता है'--यह नहीं पाता--कहते हैं । ० । मो गोतस ! 'न-उत्पन्न होता है, न-नहीं- 
उत्पन्न होता है !!--पूछनेपर, “वत्स ! न-उल्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता है!'--यह नहीं 
भाता--कहते हैं । मो गौतम ! यहाँ मुझे अज्ञान हो गया, मुझे संशोह (> असम ) हो गया । 
पिछले वार्ताकापसे जो कुछ प्रसाद ( » असा ) आपके संबंध मुझे था, वह मो अन्त्धरन 
(८ लप्त ) हो गया ।” 

““वस्स | तुझे अज्ञानकी ज़रूरत नहीं, सम्मोहकी ज़रूरत नहीं। वत्स ! यह धर्म गंमोर, 
दुद् इथ, दुर-अनु-बोध (-दुर्शेय ), शांत, प्रणीत (5 उत्तम), तकंका-अविषय, निपुण (> सूक्ष्म ) 
पंडित-वेदुनीय ( > पंडितों द्वारा जानने छायक ) है। वत्स ! यह ( धर्म ) अन्य-दृष्टिक ( > दूसरे 
सतका आग्रह रखने वाले ),-अन्य-क्षान्तिक, अन्य-रुचिक, अन्यपत्र-योग( - संबंध )वाले अन्यप्र- 
जाचार्यक ( > दूसरी जगद्दके शानवाले ) तेरे किये दुश्ेय है । तो वल्स ! तुझे द्वी पूछता हूँ, 
जैसा तुझे जेंचे, घेसा उत्तर देना। यदि वल्स [ तेरे सन्‍्मुख आग जछे, तो श्‌ जानेगा--यह मेरे 
सम्मुख आग जल रही है (?” 

“मो गौतम ! यदि मेरे सन्‍्मुख आग जले, तो मैं जानूंगा, यह मेरे सरमुख आग जछ 
रही है ।” 

“यदि वस्स ! तुझसे यह पूछे--यह जो तेरे सम्मुख आग जल रही है, वह किसको छेकर 
जक रही है (” 

“ऐसा पूछने पर भो सौतस ! में कहुँगा--यह जो मेरे सम्मुस्य जाग जछू रही है, यह 
तृण-काप्ट ( रूपी ) डपादानकों छेकर जछ रही है।”” 

े दा वत्स | वह आग तेरे सनन्‍्मुख्ष घुझ् जाये, तो जानेगा तदू--यह आग मेरे सन्मुख 
बुझ् गई 9१ 
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“मो गौतम ! यवि मेरे सम्मुख वह आग छुझ जाये, तो मैं जानेँगा--“यह मेरे सन्मुख् 
आग घुझ गई! ।”! 

“यदि वस्स ! तुझसे यद्द पूछें--“यह जो आग तेरे सन्मुस्य बुझ्न गई, वह जाग किस दिशा 
को गई---पूर्वको, पश्चिमकों उत्तर्ो या दक्षिणको' --ऐसा पूछने पर वत्स ! तू क्‍या उत्तर देगा?” 

“नहीं ( पता ) मिलता, मो गौतस ! जो वह आश तृण-काष्ठके उपादानकों छेकर जली, 
उसके पर्यादान (> स्वतम कर छेने )से, और अन्य ( ठृण-काष्ठ )के अनुपद्दार (“न भिलने )से, 
आहार विना 'बुझ गई! (- नि त - निर्वाण-प्राप्त ) यही नास होता है।”” 

“पेसे ही वत्स ! तथागतको जतछाते वक्त जिस रुपसे ( उन्हें ) जताया जाता, बह 
रूप ( ही ) तथागतका प्रहोण ( - नष्ट ) हो गया, उच्छिन्न-मूछ, शिर-कटे-ताइ-जैसा, अभाव- 
प्राप्त, भविष्य-में-उत्पन्त-न-दोने-छायक हो गया । वत्स ! तथागत रूप-संज्ञा ( 5 रूपके नामसे ) 
मुक्त, सहासमुत्रकी तरह गंभीर, अ-प्रमेय, दुरवगाह्व (हैं )। ( इसी छिये वहाँ ) “उत्पन्न 
होता है'--नहीं पाया जाता, ० ; “न-उत्पस्न-होता है, न-नहीं-उत्पन्न दह्ोता'--नहीं पाया 
जाता । तथागतको जतछाते वक्त जिस घेदना द्वारा ( उन्हें ) जतलाया जाता, वह वेदना ही तथा- 
गतको प्रहीण हो गई ० “न-उल्पन्न द्वोता है, न-नहीं-उत्पन्न होता'--नहीं पाया जाता। ० 
संजझा ० ० । ० संस्कार ० ० । तथागतको जतलाते वक्त जिस घिश्ञान द्वारा जतलाया जाता, 
चह विज्ञान ही तथागतका अ्रहीण होगया, उच्छिन्नमूल, शिर-कटे-ताड-जैसा, अभाव-प्राप्त, 
मविध्य-में-उत्पन्न-न-होने-छायक हो गया। वत्स ! तथागत विज्ञान-संशासे मुक्त हो, भहासमुद्र 
की तरह गंभोर, अ-प्रमेय, दुरवगाह्म ( हैं ), ( इसीलिये वहाँ ) “उत्पन्त होता है!--नहीं पाया 
जाता; ० 'न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पत्न होताः--नहीं पाया जाता ।”” 

ऐसा कहने पर घत्स-गोत्र परित्राजकने भगवानसे यह कदा--- 

“जैसे, भो गौतम ! ग्राम या निगसके समीप (- अ-विदूर ) सद्दान्‌ शाल (८ साखू )- 
वृक्ष हो । भनित होनेसे उसके शाखा-प्ते नष्ट हो जायें; छाछ-पपड़ी नष्ट हो जायें; गुद्दा नष्ट हो 
जाये । यादमें वह शाखा-पश्र रहित, छाल-पपड़ी-रहित, गुद्ारहित, शुद्ध, सार भाश्रमें अवस्थित 
रह जाये; ऐसे ही क्षाप गोतसका यद प्रवचन (- उपदेश ) शाखा-पन्न-रहित, छाऊ-पपड़ी-रहित, 
गुद्दा-रहित शुद्ध सारसाश्रमे अवस्थित है। आश्चर्य ! भो गौतस ! आश्रय !! भो गौतस ! जैसे ओंघेको 
सीधा कर दे ० * आप गौतल आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत, उपासक स्वीकार करें ।”! 


्ा 
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ऐसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजमृहमें वेणुवन कलंदक-निधापमें विहार करते थे । 

तब बच्छगोत्त ( > वल्सयोत्र ) परिब्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्‌ 
को ' सम्भोदुन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे वस्सगोश्र परित्राजकने सगवानूसे यद्द क्-- 

“मो गौतस | देर हो गई, आप गौतसके साथ मुझे कथा-संछाप किये। साधु, ( ८ अच्छा 
हो ) आप गोतसम संक्षेपसे मुझे कुशल-अकुशक (८ भक्ताई-बुराई )का उपदेश फरें | ” 

“वत्स ! में संक्षेपले तुझे कुशल-अकुशछका उपदेश करता हूं, विस्तारसे भो तुझे कुशल- 
अ्रकुशलका उपदेश फरता हैँ । किन्तु ( पहिले ) पत्स ! में संक्षेपसे तुझे कुशछ-अकुशकका उपदेश 
करता हूँ, उसे सुन, अच्छी तरह मनमें कर कहता हूँ। !” 

“अच्छा, भो !”? ---( कह ) वलत्सयोत्र परित्राजकने भगवानकों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कट्दा--“वत्स ! छोम अकुशक्ू ( - बुराई, पाप ) है, और अछोम कुशरू 
( > भलाई, पुण्य ) है। वत्स ! हेष अकुशल है, अ-द्वेष कुशल है। वत्स ! मोह अकुशलू है, 
अ-सोह कुशल है। इस प्रकार वत्स ! यह तीन धर्म ( > पदार्थ ) भकुशलू हैं, और तीन घर्म 
कुशफ । 

“बत्स ! प्राणातिषात ( > हिंसा ) अकुशल है, और प्राणातिपातसे विरत होना, कुशक 
है। वत्स ! अदत्तादान ( > चोरी ) अकुशक्ष है, और अदत्तादानसे विरति कुशल । कामों ( - खी- 
प्रसंग )में सिथ्याचार (> दुराचार ) अ-कुशक है, काम-मिध्याचारसे विरति कुझक्ष । वल्स ! 
सपावाद ( - झड़ ) अकुशल है, झषावाद-विरति कुशल । वल्स ! पिश्ुन-चचन (5 चुगछी ) 
अकुशल है, पिशुत-वचन-विरति कुशल । वत्स ! प्रुष-वधन अकुशछ है, परुषवचन-विरति कुशल । 
बत्स ! संप्रकाप ( + बकवाद ) अकुशल है, संप्रछाप-विरति कुशल | वत्स ! अभिष्या ( > छोभ ) 
अकुशछू है, अनू-अभिष्या कुशल । पत्स ! व्यापाद (८ पीड़ा देना ) अकुशल है, अ-श्यापाद 
कुशल । वत्स ! भिष्या-दृष्टि ( > शढ्वी घारणा ) अकुशरू है, सम्यग-दृष्टि कुझछ | वत्स ! यह दुश 
घमं भकुशर हैं, द्श धरम कुशल हैं 

“बत्स ! जय भिक्षुकी तृष्णा प्रह्दीण (< नष्ट ) होगई द्ोती है, डब्छिम्रमुछ, कटे-शिर- 
बाले-ताद जैसी अभाव-प्राप्त (+ लुप्त ), भविष्यमें-न-उत्पन्न-दोने लायक होती है; ( तो ) वह 
भिक्षु अ्हत्‌-क्षी ण-आस्रव ( + जिसके चित्तमल नष्ट हो गये हैं ), ( ब्रद्धाचर्य-) बस-चुका, कृतकृत्य, 
भआार-बह-चुका, सत्पदार्थको-प्राप्त, भव-बंधन-तोढ-घुका, आज्षा ( ८ परमज्ञान ) द्वारा-सम्यक-मुक्त 
द्ोता है ।”! 

“रहें आप गोतल । क्या जाप गौतसका एक भो श्रावक ( + शिष्य ) भिक्षु है, जो कि 
आख्र्चों ( + चित्तमर्ो )के क्षयसे आश्रव-रहित, चिक्त-विमुक्ति (८ ०» मुक्ति ) प्रज्ञा-विमुक्तिको 
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इसी जम्ममें श्वयं जानकर साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरता हो ९” 

“धत्स ! एक ही नहीं सो, सो ही नहीं तोन सौ, ( तीन सौ ही ) नहीं चार सौ, ( चार 
सौ ही ) नहीं पाँच सौ; बल्कि अधिक ही मेरे श्रावक भिक्षु आस्रवोंके क्षयसे भाखव-रहित, चित्त- 
विमुक्ति, प्रशापिमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्रास कर विदरते हैं ।” 

“रहें आप गौतस, रहने दें सिक्षुओंको | क्या आप शौतसकी एक सी आविका (> छिद्या ) 
मिन्लुणी है, जो कि आज्रवोंके क्षयसे ० प्राप्त कर विदरती हो ९” 

“बल्स ! एक हीं नहीं ० घल्कि अधिक ० प्राप्त कर विहरती हैं ।” 

“(हें भाप गौतस, रहने दें सिक्षु, रहें मिश्ुणियाँ। क्‍या आप गौतसमका एक भी गृहस्थ, 
इवेत-वस््रधारी, अह्ाचारी श्रावक उपासक (> गृहस्थ शिष्य, भक्त ) है, जो कि पाँच अवर-भसागीय- 
संयोजनोंके क्षयले औपपातिक (:-- अयोनिज, देव ) हो डस ( देवकोक )में निवाण प्राप्त करनेचाका, 
उल छोकसे लौटकर न जानेवाछा हो 

“बत्स ! पुक दी नहीं ० पाँच सौ, बल्कि जधिक ही मेरे गृहस्थ ० डस छोफसे छीटकर 
न आनेवाले हैं।”” 

“हूं आप गोतस, रहें भिक्षु, रहें सिश्षुणियाँ, रहें श्वेत-वख्रधारी, जद्धाचारी उपासक गृहस्थ 
आवक; क्या आप गौतसका एक भी गृहस्थ अवदातवसन (- इवेतवस्मघारी ), कास-भोगो 
( 5 डबचित विषय-भोगी ), शासन-कर (+> घधर्मोनुस्तार चलनेवाला ) - अववाद-प्रतिकर संशय- 
पारंगत, वाद-विवादसे-विगत, वैशारथ( - निपुणता ) प्राप्त, गृहस्थ श्रावक डपासक है, जो कि 
शास्ताके शासन ( > गुरुके डपदेश )में जतिअरद्धावान्‌ होकर विहरता हो ??! 

“वल्स ! एक हीं नहीं ० पाँच सौ, बल्कि अधिक ही मेरे गृहस्थ ० शास्ताके शासनमें 
भतिभ्रद्धावान होकर विहरते हैं ।”” 

“रहूं आप ० रहें मृही अवदातवसन कामभोगी उपासक; क्‍या ० एक भी गृहस्थ अवदात- 
बसना ब्रद्मचारिणी श्राविका उपासिका है, जो कि पाँच अवर-भागीय संयोजनोंके क्षयसे ० डस 
छोकसे लोट कर न आनेवाली हो ??! 

“बल्स ! एक ही नहीं ० पाँच सो बल्कि अधिक ही मेरी ० उढस लोकसे लोट कर न 
आतनेवाली हैं ।?! 

“पहं आप ० रहें गृहस्थ अवदातवसना ब्रह्मचारिणी श्राविका डपासिकार्य, क्या आप गौतस- 
क्रो एक भो, अवदातवसना, कामभोगितो, शासनकरी > अववाद-प्रतिकरी, संशय-परार्ंगता, वाद- 
विवादसे परे, वेशारथ-प्राप्ता गृहस्थ श्राविका उपासिका है, जो कि शास्ताके शासनमें अतिश्रद्धावान्‌ 
होकर विहरती हो 

“बल्स ! एक दी नहीं, ० पाँच सो बल्कि अधिक ही मेरी ० अतिश्रद्ावान्‌ होकर 
विहरती हैं ।”” 

“मो गौतम ! यदि इस (आपके ) धर्मके आप गोतस दी आराधन (८ सेवन.) करनेवाले 
(> आराधक ) होते, और भिक्षु सेबन फरमेवाले न होते, तो इस प्रकार यह ब्रद्मचर्य इस अंश्मे 
अपूर्ण रहता । चूँकि इस घर्मके आप गौतस भी सेवन करनेवाले हैं, और भिक्षु भो सेवन करनेवाले 
हैं, इसलिये यह अद्यचर्य इस भंशसें पूर्ण है। मो गौतल ! यदि इस घर्मके जाप गौतस हो आराधक 
होते, ओर मिक्षु ही आाराधक होते, और सिक्षुणियाँ आराधक न होतीं; तो इस प्रकार यहद 
ब्रह्मचर्य इस अंदर अपूर्ण रहता । चूंकि इस घमके आप गोतस मी आराधक हैं, सिक्ष भी ०, और 
मिक्षुणियाँ भी ०, इसलिये यह अ्चरय इस अंडे पूणे है। भो गौतस ! यदि आप ० भिक्षु ०, 
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ओर भिश्षुणियाँ हो आराधक होतीं, किल्तु ० जह्मयारी डपासक ० आराधक न होते; तो ० भूर्ण 
रहता । चूँकि ० ब्ह्माचारी उपासक भो आराधक हैं, इसछिये ० पूणे है। ० यदि इस घमेके आप ० 
बरदामचारी उपासक ० ही आराधक होते, और ० कास-भोगी ० डपासक ० आराधक न होते, तो 
० अपूर्ण रहता । चूँकि ० काम-मोगी ० भी आराधक हैं, इसलिये ० पूर्ण है। ० यदि इस धमके 
आप ० फासमोगों उपासक् ० आराधक होते, ० बरह्मचारिणी ० डपासिकायें आराधक न होतीं, 
तो ० अपूर्ण रहता; दूँकि ० श्रद्माचारिणी ० डपासिकायें मो आराघक हैं, इसलिये ० पुणे है। 
० थदि इस घर्मके आप ० ब्रह्मचारिणी ० उपासिकायें हो आराधक होतीं; तो ० अपूर्ण रहता । 
चूँकि ० काम-मोगिनी ० उपासिकायें भी आराधक हैं, इसलिये ० पूर्ण है। 

“जैसे, भो गौतम ! गंगानदी समुद्र-निन्ना (- समुत्रकी ओर जानेवाढी ) - समुबर- 
अवणानससुद्र- प्रग्भारा समुद्रको ही जाती स्थित है; ऐसे ही यह गृहस्थ, परिब्राजक ( सारी ) 
आप गौतसकी परिषद्‌ निर्वाण-निन्ना ( > निर्वाणकी ओर जानेवाली ) >निर्चाण-प्र वणा-निर्वोण- 
ग्राग्मारा निर्वाणकों हो जाती स्थित है । आश्चर्य ! भो गौतम ! आश्रय !! भो गौतस ! जैसे औंधेको 
सीधा कर दे ० * यह मैं मगवान्‌ गोौतसकी शरण जाता हूं, धर्म और सिक्ष॒ संघकी मी । मन्‍्ते ! 
मैं मगवानके पास प्रत्नज्या पाऊँ, उपसंपदा पाऊँ * ।?? 

“वत्स | जो कोई भूतपूर्व अन्यतोीरथिक इस घर्मविनयमें प्रतऋज्या उपसंपदा 'चाहता है; 
वह चार मास तक परिवास करता है ० * (?? 

“यदि, भन्‍्ते | ० * चार सास परिवास फरते हैं, ० *, तो में चार वर्ष परियास 
करूँगा । ० * |” 

घत्सखगोन्न परित्राजकने भगवानके पास अब्रज्या पाई, उपसंपदा पाई। 

उपसम्पश्न (८ भिक्षु ) होनेके थोड़े ही सम्रय बाद-१५ दिन बाद आयुष्सान्‌ वत्समोत्र 
जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ ''' जाकर भगवानकों अभिवादन फर'' एक ओर बैठे मगवानूसे यह घोले--- 

“मन्ते |! शेक्ष्य (+ अन-भहेत्‌, किन्तु निर्वाण-प्लार्मपपर दृढ़ आरूढ़ )-ज्ञानसे शैक्षय-विद्यासे 
पाया जा सकता है, वह मैंने पा लिया | अब मगवान्‌ मुझे आगेका घम्मे बतलायें।” 

(१) “तो वत्स ! तू दो आगेके धर्सा--शमथ ( 5 समाधि ) और घिप््यना ( प्रज्ञा, 
ज्ञान )की मावना (- सेवन ) कर । वत्स ! इन आगेके दो ध्सा--शसथ और विपश्यनाकी मावना 
करनेसे, यह तेरे लिये अनेक घातुओंके प्रतिवेध-( + तह तक पहुँचने )में ( सहायक ) होंगे। * 
तब ( यदि ) तू बत्स ! चाहेगा कि--“अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंका अनुमव करूँ--पुक होकर बहुत 
हो जाऊं, बहुत होकर एक हो जाऊँ। आविर्माव, तिरोमाब ( « अन्तर्घान, होना ), तिर:- 
कुड्य ( ८ अन्तर्धान हो मीतके पार चछा जाना ), तिर:प्राकार ( > अन्तर्घधान हो प्राकारके 
पार हो जाता ), तिर:-पव॑त, भाफाशमें ( चलने जैसे भूमि पर ) बिता छिपटे चलेँ, जरूकी माँति 
एथिवीमें इबू उत्तराऊँ, प्रथिवीकी त्तरद जलूमें बिना भोगे जाऊँ, पक्षियोंकी माँति आकाशमें आासन 
सारकर चल , इतने मद्दाप्रतापी - सहर्दधिक चंद-सूर्यकोमी हायसे छूझेँ- भोज ; अद्मलोकपयम्त 
( अपनी ) कायासे वहामें रकखेँ! ।---तो जायतन (- आश्रय ) होनेपर तो यहाँ तू साक्षी- 
भावको प्राप्त होगा । 

“(२ ) तब (यदि ) तू वत्स ! जो चाहेगा--“विश्वुर् असालुष दिव्य ओोश्र-घातु (+ कान 
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हन्व्रिय )से दूर-मजदीकके दिध्य-सानुष दोनों प्रकारके शब्दोंको सुने! ।--तो आयतन होनेपर वहाँ 
वहाँ तू साक्षी-भावको प्राप्त होगा । 

“(३ ) तब (यदि ) तू वत्स | चाहेगा--“दूसरे खत्वों - दूसरे प्राणियोंके चित्तको 
( अपने ) लिशहारा जानूँ---सराग-चिस होनेपर सराग-चित्त है--यह जानूँ; वीतराग (5८ शग- 
रहित )-चित्त होनेपर, वीत-राग-वित्त है--थद जानूँ। स-द्ेष ०; वीत-देष ०। स-मोह ० । 
बीत-मोह ० । विक्षिप-चित्त ०, सं-क्षिप्त (- एकाग्र )-चित्त ०, सहदूगत ( -: विज्ञाल् )-चित्त ०, 
अ-महद्ूगत ० , स-उत्तर (> जिससे उत्तम मी है ) चिष्ठ ०, अन-उत्तर-वित्त ०। समाहित 
( 5 समराधि-प्राप्त )-चित्त ०, श-समाहित-चित्त ० । विमुक्त -चित्त ह्वोनेपर, विमुक्त-चित्त है--यह 
जानूँ; भ-विमुक्त-चित्त होनेपर, अ-विमुक्त चित्त है--यह जानूँ ।--तो आयतन द्वोनेपर चदों वहाँ 
वू साक्षी भावकों प्राप्त होगा । 

“( ४ ) तब ( यदि ) हू वत्स ! चाहेगा--“अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों ( - पूर्व-जन्मों ) 
को अनु-स्मरण करूँ--जैसे कि एक जन्मकों भी, दो जन्मकों भी ० ' इस अभ्रकार आकार और 
उद्देश्य सद्दित अनेक प्रकारके पूर्व निवासोंफो स्मरण करूं |---० तू साक्षीभावको प्राप्त होगा। 

“( ५ ) ० चाहेगा--मैं असानुष विशुद्ध दिव्य-चक्षुले अच्छे बुरे, सुवर्ण-दुर्वर्ण ० * 
प्राणियोंकों मरते उत्पन्न दोते देखूँ, फर्मानुसार गतिको प्राप्त होते प्राणियोंको पदिचानूँ---यह 
आप प्राणघारी ० * स्वर्गलोकको प्राप्त हुये हैं, इस प्रकार अमानुष विश्व दिव्य-चक्षुसे ० 
फर्मानुसार गतिको प्राप्त होते प्राणियोंको पद्चिचानूं ।--०त्‌ साक्षी भावको प्राप्त होगा । 

“४( ६ ) ० *चाहेगा--'में आसत्रवोंके क्षत्रसे आसतरवरद्धित चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको 
इसी जन्समें स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर प्राप्त कर विदररँ (--०व्‌ खाक्षी ( 5 साक्षात्कार 
करनेवाला ) भावको प्राप्त होगा ।”? 

तब आयुष्मान्‌ वल्स-ग्रोश्न भगवानके साषणकों अभिनन्दित कर, अनुसोदित कर, आसनसे 
डउड भगवानको अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चले गये । 

तब आयुच्सान्‌ वत्स-गोशन्न एकाकी, एकास्तवासी ०९ आत्म-संयम्मो हो विहरते, जल्दी 
ही ०९ अनुपम ब्रद्मचये-फलको इसी जन्ममें ०" प्राप्त कर विहरने कूगे, ०९ ॥ आयुष्मान्‌ वत्स-गोजन्न 
भहँतर्मिसे एक हुये । 

डस समय बहुतसे भिक्षु भगवान्‌के दृशनके छिये जा रहे थे । आयुष्सान्‌ वत्स-गोत्रने दूरसे 
ही बन भिक्षुओंकों जाते देखा । देखकर जहाँ वह भिक्ठु थे, वहाँ" जाकर डन सिप्छुओंसे कह--- 

“हन्त ! आप आयुच्सानों कहाँ जा रहे हो ? ” 

“आयुस ! हस भगवानके दुर्शनके छिये जा रहे दें ।”' 

“तो आयुष्सानो ! मेरे बचनसे भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्दुना करना; ( और यह 
कहना )--“भम्ते ! वत्स-गोत्र मिक्षु भगवानके 'चरणोंमें शिरते वन्दुना करता है, और यह कहता 
है--भगवान्‌ ! मैंने ( डस अभिक्लाको ) परिचीर्ण कर छिया (- आचरण कर छिया, पा किया ), 
सुगत ! मैंने परिणोणे कर लछिया।”? 

“अध्छा, आवुस !??-...( कष्ट ) उन सिक्षुओंने आयुष्सान्‌ वत्स-गोन्रको उत्तर दिया। 

तब वह भिप्ठु जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर' बैठ 
बढ बोले... 
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“अन्ते ! आयुध्मान्‌ वस्स-गोन्र भगवानके चरणोंमें शिरसे वंदना करते हैं, घोर यह कहते 
है..." 'सगवान्‌ ! मैंने परिचीर्ण कर छिया, सुगत ! मैंने परिचीणे कर किया! ।?” 

“पमिक्षुणी ! पदहिले मेंने चित्तते चित्तदो देखकर वस्सगोन्न सिक्षुके विषय जान छिया--- 
वत्स-गोन्न भिश्ष॒ जेविद्य (5 सीन विद्याओं* का जाननेवाला ), सदर्सिक ( > ऋत्ति-प्राप्त ) 
» सहानुभाव है? । देवताओंने भी सुझे इस अर्थक्रों कहा--“वत्स-गोत्र भिक्ष, भम्ते ! श्रेविध, 


महर्सिक - सहालुभाव है! ।””? 
भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने मगवानके भाषणको अभिनन्दित किया । 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगहमें, गुभकूट पवेतपर शुकरखातामें विहार करते थे । 

तथ दोघधनख (+- दीघंनख ) परिबराजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानके 
साथ सम्मोदन “कर एक ओर सदा हो गया। एक ओर खड़े हुये दीधेनस् परिब्राजकने सगवान- 
से थह कहा-- 

“मो गौतस ! में इस वाद-इस हृष्टिका साननेवाका हूँ--'समी (सत ) मुझे पसन्द नहीं! । 

“अप्लिलेद्ग | ! क्या तुझे 'सभी मुझे पसन्द नहीं'--यह रष्टिसी पसन्द नहीं है ९” 

“मो गौतस ! यदि यह हृष्टि मुझे पसन्द हो, तो “यह भी थेसी ही हो, यद्द भी वैसी दी हो! ।” 

“इसलिये अभिवेश ! तुझसे वहुत अधिक ( पुरुष ) छोकमें हैं, जो ऐसा कहते हैं--.'यहद 
भी वेसा ही है, यह भी वैसा ही है”, ( क्षिन्तु ) बढ उस दृश्टिको नहीं छोदते, और दूसरी दृष्टिको 
ग्रहण करते हैं । और अप्रिवेश ! ऐसे ( पुरुष ) लोक अत्यन्त कम हैं, जो ऐसा कहते हैं--“यह 
भी वसा ही है, यह भी बला ही है” और डस दृष्टिको छोढ़ देते हैं, और दूसरी हश्ठिको भी नहीं 
प्रहण करते । 

““अप्रिवेश ! कोई कोई अ्रश्षण-ब्राह्मण इस वाद - इस दृष्टिको साननेवाले हैं--- 'मुझे समी (झत्त ) 
पसन्द हैं ( > खमति )”। ० कोई कोई ० इस दष्टिके साननेवाले हैं--“मुझे समी पसन्द नहीं! । 
अपिवेश ! कोई कोई श्रप्मण ब्राह्मण इस दृश्टिके साननेदाले हैं--'मुझे फोई कोई ( मत ) पसन्द हैं, 
कोई कोई नहीं पसन्द हैं! ।” 

“अप्निवेश | जो श्रस्षण-त्राह्षण इस वाद + इस दृष्टिके माननेवाले हैं---“लभी मुझे पसन्द नहीं”, 
उनकी यह दृष्टि सराथ ( « रागयुक्त होनेकी अवस्था )के समीप है, संयोगके समीप है, अभिनंदन 
के समीप है, अध्यवसान (- ग्रहण )के सम्लीप है, उपादान ( पानेफी कोशिश )के समीप 
है । भप्निवेश | जो ० इस दृष्टिके साननेवाले हैं--'मुझे समी पसंद हैं'; उनकी यह दृष्टि ज-सराग - 
अ-संयोग, अनू-अभिनंदन, अन्‌-अध्यवसान, अन्‌-उपादानके ससीप है ।” 

ऐसा कहनेपर दीघेनरल परिश्राजकने भगवानसे यह कष्टा---“आप गमोतस मेरी दृष्टिका 
उत्कर्ष ( - प्रशंसा ) करते हैं, जाप गौतम मेरी हष्टिका सम्‌-उत्कर्ष करते हैं ।!' 

“अभिवेश | जो श्रमण-ब्राक्षण ० इस दृष्टिके साननेवाले हैं--'मुझे फोई कोई पसन्द हैं; 
कोई कोई नहीं पसन्द हैं ।' डनको जो दृष्टि पसन्द नहीं है, बढ सरागके ससीप है ०; डनको जो 
दृष्टि पसन्द नहीं है, वह अ-सरागके समीप है ०। 





१ यह दौर्धनखका गोज था। 
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“अप्रिवेश ! जो भ्रमण-त्राह्मण ० इस दृष्टिके माननेवाछे हैं---'सभी मुझे पसन्द हैं?; उनके 
विषयमें विज्ञ पुरुष यह सोचता है--जो यह मेरी इष्टि है--'सभी मुझे पसन्द हैं!; इस हृष्टिको यदि 
में मजबूतीसे पकड़कर भआग्रहकरके कहूँ--'यही सच है, और ( सब सत ) झठ़ा है, तो दो 
( वादियों )के साथ मेरा विग्रह ( > विवाद ) होगा--( $ ) वह अ्रसण-ब्राह्मण, जो कि ० इस दृष्टिके 
माननेवाले हैं-- 'मुझे सभी पसन्द हैं? और ( २) वह ० जो कि ० इस दृष्टिके माननेवाछे हैं-- 
भुझे कोई कोई पसंद है, कोई कोई नहीं पसन्द है? । इन दोनोंके साथ मेरा विप्रह् होगा; विग्रह 
होनेघर विवाद होगा, विवाद होनेधर विधात (- पीड़ा ) होगा, विधात होनेपर विहिसा 
( 5 हिंसा ) होगी । इस प्रकार अपनेमें विम्रह, विवाद, विधात, ओर विहिसाकों देखते हुये, उस 
इृश्टिको छोड़ देता है। इस अकार इन दृष्टियोंका प्रतिनिस्सगे ( 5 त्याग ) होता है। 

“अपिवेश ! जो अ्र्ण-ब्राप्मण ० इस दृष्टिके भाननेवाले हैं---'मुझे सब पसंद नहीं हैं! । इस 
बारेमें विश पुरुष यह सोचता है--जो यद्द मेरी दृष्टि है--'मुझे सब पसंद नहीं है!; इस इष्टिको 
यदि में ० आग्रहफरके कहँ--'यही सच है, और झड़ है”, तो दोके साथ मेरा विग्नह् होगा--( १ ) 
वह ० जो कि ० इस दृष्टिको साननेवाले दैं--'मुझ्ते सब पसंद है'; और (२) ०--'मुझे कोई कोई 
पसंद है, कोई कोई नहीं पसंद है ।” इन दोनोंके साथ मेरा विप्मह होगा ० । इस अकार इन दृष्टियों 
का परित्याग होता है । 

“अप्निवेश ! जो श्रमण-आद्वण ० इस दृष्टिके माननेवाले हैं--'मुझे कोई कोई पसंद है, 
कोई कोई नहीं पसंद है! । इस बारमें विश पुरुष यह सोचता है---० जो यह मेरी दृष्टि हे--'मश्ले 
कोई कोई ० तो दोके साथ विग्रह द्वोगा--( १ ) ०--'सुझे सब पसन्द है; और (२) ०-- 
'मुझ्ते सब पसंद नहीं है? । इन दोनोंके साथ मेरा विग्रह होगा ० । इस प्रकार इन दृष्टियोंका परि- 
त्याग होता है । 

“अभिवेश ! यह काया रूपी ( > रूपसे बनी )>चार महामूतोंसे बनी, साता-पितासे 
उल्पन्न, दाछ-भात ( > ओदन-कुल्माष )से वर्द्धि, अनित््य-डल्सादन ( > ० विनाश )-परिमर्द न- 
सेदन (< हूटना )-विध्वंसन धर्मों ( « स्वभावों )वाली है, ( इसे मुझे ) अनित्यके तौरपर, दुःख- 
रोग-गंड ( « फोड़ा )-शब्य (- फर, काँटा )-अध-आबाधा (> बीमारी )-परकीय-नाशमान-शूल्य- 
अनात्मा (८ आत्मा नहों )के सौरपर समझना चाहिये। इस कायाको अनित्यके तौरपर ० सस- 
झनेसे उसका इस फकायामें छन्‍द ( 5 राग ), स्नेह, अन्क्यता ( ७ संबंधी भाव ) नष्ट हो जाता है। 

“अभिवेश ! यह तोन वेदनाये ( अनुभव ) हैं ?--( १ ) सुखा (> सुख रूप मालूस 
होने वाली ) वेदना; ( २ ) दुःखा वेदना; ( ३) अदुःसल्म-असुख्वा-वेदना | अभिवेश ! जिस समय 
( भादसी ) सुख्ता वेदनाकों अजुभव (वेदुन) करता है, उस समय न दुःखा वेदनाकों अनुभव करता 
है, नहीं अदुःख-असुस्बा वेदना को; सुस्वा वेदुनाको ही उस समय अनुभव करता है। अभिवेश ! 
जिस समय दु:खा वेदूनाको अनुभव करता है ० । अभिवेश ! जिस समय णदुःस्व-असुरबा वेदन/कों 
भजुभव करता है, इस समय न सुख्था वेदनाको अनुभव करता है, नहीं दुःखा वेदनाको, ० । 

“अप्निवेश |! सुल्या वेदना भी अनिश्य, संस्कृत, ( > कृत ), ८ ध्रतीत्य-समुत्पन्ष ( कारणसे 
उत्पन्न ), क्षय-धर्मा ( - क्षय स्वभाववाली ) ८ ब्यय-घर्मा, विराग-घर्मा, निरोध-धर्मा है। अभि- 
वेश ! दुःखा वेदुता भी अनिक््य ० निरोध-वर्मा है। अप्रिवेश ! अदुःख-असुखा चेदना अनिर्य ० 
निरोध-धर्मा है। असिवेश ! ऐसा समझ श्रुतवान्‌ (- बहुश्ुत ) आय॑-शावक सुखा वेदनासे भीं 
निर्वेद्‌ ( 5 डदासीनता )को प्राप्त होता है, हुःखा वेदनासे भी निर्येदुको प्रकश्त होता है, अदुःख- 
असुख्ा वेदनासे भी नि्वेद॒को प्राप्त होता है । निर्वेदको प्राप्त दो विरक्त होता है, विरागकों प्राप्त 
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हो विमुक्त होता है, विमुक्त दोनेपर--'मैं विमुक्त हैँ” यह शान होता है; “जन्म खतस्न हो गया, 
ब्रह्मचये पूरा हो गया, फरना था सो कर छिया, अब यहाँ ( करने )के छिये कुछ ( शेष ) नहीं 
है-_यह्‌ जान छेता है । अभिवेश ! इस प्रकार विमुक्त-चित्त ( -- मुक्त ) भिक्षु न किसीके साथ संवाद 
फरता है, न विवाद करता है; संसारमें जो कुछ कट्दा गया है, आग्रह-रहित हो उसीसे ( कथन- ) 
व्यवद्वार करता है ।” 

डस समय आयुष्सणान्‌ सारियुञञ भगवानके पोछे खड़े हो, भगवानको पंज्ञा झल रहे थे । तब 
आधुष्सान्‌ लारिएृश्षको यह हुआ--“मगवान्‌ हमें जानकर डन डन घर्मोको छोडनेको कद्दते हैं, सुगत 
इमें जानकर उन डन घर्मोकों त्यागनेकों कहते हैं । इस प्रकार सोचते हुये आयुष्मान्‌ सारिपुश्रका 
चित्त आख्वों ( + चित्त-मरों )से अछग हो मुक्त हो गया। और दीरघनरतर परित्राजकको ( यह ) 
विरज-विसल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ---'जो कुछ उत्पन्न होनेवाला है, वह सक्ष नाधमान ( + निरोध- 
धघर्मा ) है? । 

तब दृष्टधर्म (+ जिसने धमंको देख लिया ) > प्रत्त-घम, विदित-घर्म ः पर्यवगाद-घर्म, 
संशय-रद्िित, वाद विवाद-रद्धित, वेशारध-प्राप्त ( + मर्सज्ष ) शास्ताके शासन ( > बुद्धधर्म )में परस 
श्रद्धालु हो दीघंनख परिन्राजफने भगवानसे यह कहा--“'आश्रर्य ! मो गोतम ! आश्रय !! भो 
गोतस ! जैसे ओंघेको सीधा कर दे, ०' । आप गोतम भाजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत डपापक 
स्वीकार करें ।” 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ छुरू ( देश )के, कम्मास-दम्स नामक कुरुओंके निगममें, भारदाज- 
गोत्र क्राह्ममफी अभिशालामें तृण-आसनपर विहार करते थे । 

तब भगवान्‌ पूर्वोहके समय पहिनकर, पान्न-चीवर ले कम्मास-दम्भ (८ कव्माष दुम्य ) में 
भिक्षाके लिए प्रविष्ट हुए। फम्सास दुम्भ में भिक्षाटन कर, भोजनसे निश्कत्त हो, दिनके विहारके लिये 
एफ वन-पण्डमें गये । उस वन-षण्डको अवगाहन कर एक जृक्षके नोचे दिनके विद्दारके छिये बेठे । 

तब मागन्दिय परिश्राजक जंघाविहार (+टहलने )के लिये घूमता-टहछता, जहाँ भारद्वाज- 
गोत्र ज्राजणकी अभिशाला थी, पहाँ गया। सागन्दिय परिश्राजकने भारद्दाजसोश्र ब्राह्मणकी अपि- 
शालामें तुण-आसन ( - तृण संस्तरक्ष ) बिछा देखा । देखकर भारद्वाज-गोशन्र ब्राक्षणसे फहा-- 

“आप भारद्राजकी अप्िशालामें किसका तृण-आसन बिछा हुआ है; श्रमणका जैसा जान 
पढ़ता है ?”” 

“मो सार्रादिय ! शाक्य-पुश्र, शाक्यकुरूसे प्रद्॒जित ( जो ) श्रमण गौतभ हैं। उन भग- 
वानका ऐसा मंगल कीर्ति-शब्द ( 5 यश ) फैला हुआ है*---'वह भगवान्‌ अहंत्‌, सम्यक-संबुद, 
विद्या-चरण-संपन्च, सुगत, छोकविद्‌, पुरुषोंके-अजुपस, चाबुक-सवार, देवता ओर मलुध्योंके शास्ता 
भगवान्‌ बुद्ध हैं । उन्हीं आप गौतसके छिये यह शब्या बिछो हुई है ।” 

“मो भारद्दाज ! यह बुरा देखना हुआ, जो हमने आप गौतसकी भुन-भू शय्याको देखा ।”! 

“होको इस वचनको सांदिय ! रोफो इस वचनको भागंदिय ! उन आप गोतससें बहुतसे 
क्षत्रिय पंडित भी, ब्राह्मण पंडित सो, शृहपति-पंडित भी, श्रसण-पंढित भी अभिप्रसन्न (  श्रद्धा- 
वानू ) हैं, जाय न्याय कुशक-धर्रमें छाये गये हैं ।”” 

“है भारद्वाज ! यदि में जाप गोौतसको सामने भी देखता, तो सासने भी उन्हें कहता---'असण 
गोतसकी भुन-भू ०' । सो किस हेतु ९--यही हमारे सुत्तो ( > सृत्रों, सूक्तों )में आता है |”! 

“यदि, आप सागन्दियकों बुरा न छगे, तो इस ( बात )को में श्रमण-गौतससे कहूँ ।”” 

“बेखरके भाप भारहाज ( मेरे ) कद्ठेको उनसे कहें |?! 

भगवानने अम्ताजुष विशुद्ध दिव्य-श्रोचसे भारहाज योत्र ब्राद्मणके सा्गदिय परिब्राजकके साथ 
होते इस फथा-संलछापकों खुना। तथ भगवान्‌ सायंकारू ध्यानसे उठकर, जहाँ भारद्ाज-गोन्न ग्राक्णकी 
अशभिशाला थी, वहाँ गये; और बिछे तुण-असनपर बैठ गये | तब भारदाज-गोन्र ब्राह्मण जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवानूके साथ ''' संमोदनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे भार- 
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द्राज-गोन्र श्ाह्मणसे भगवानने यह कहा--- 

“झारहाज | इस तृण-आसनको लेकर तेरा सार्गदिय-परिश्राजकके साथ क्या कुछ कथा- 
संराप हुआ १” 

पैसा कहनेपर भारहाज-गोत्र आह्मण संविप्न - शोप्नांचित हो भगवानसे यह बोका--- 

“शाही दस आप गौतससे कहनेवाले थे, कि जाप गोतसने ( उसे ) अनू-भार्यात ( + अ- 
कशथ्ितब्य ) कर दिया ।”” 

यही कथा भारदाज-मोत्र ब्राह्मण और भगवानमें दो रही थी, कि मागंदिय परित्राजक 
अ॑घा-पिद्दारके लिये टहलता-धूमता, जहाँ मारहाज-गोप्र आ्राह्मणकी अप्निशाला थी, जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ गया । जञाकर मगवानके साथ '''संभोदुन कर एक ओर बैठ गया । एक भोर बैठे झारंदिय 
परिवराजकसे भगवानने यद्द कहा--- 

“मागन्दिय | जक्षु रूपाराम ( > अच्छा रूप देखकर आनन्दित होनेवाका ) ८ रूपरत 
रूप-समुदित है; वह (> आँख ) तथागतफी दान्‍्त (८ संयत ) गुप्त 5 रक्षित ८ संबृत है | ( तथा- 
गत ) उस (+ चक्लु )के संवर (८ संयम )के लिये धर्मो पदेश करते हैं । मागन्दिय ! यही सोचकर 
बूने कहा न--“असण गौतम भुन-मू है! ९! 

“मो गोतस ! यही सोचकर मैंने कहा--“असण गौतस भुन-भू है! । सो किस हेतु ?--ऐसा 
ही हमारे सूत्रों आता है ।”” 

“ज्लागन्दिय ! ओरोश्र शब्दाराम ० । ० घ्लाण गंधारास ० । ० जिह्ला रसारास ० | ० काया 
सप्रष्टटयारास ० । ० मन धमौराम ० । 

“तो क्या सानता है, सागन्दिय ! यहाँ कोई ( पुरुष ) पहिके चक्षु ढारा विशेय दृष्ट, 
कान्त + सताप ८ प्रियरूप, काम-युक्त, रंजनीय, रूपॉकों भोग रहा हो | वह दूसरे समय रूपोंके 
समुदय ( * उत्पत्ति ), अस्तगामन, आस्वाद, आदिनव (> दोष ), निस्सरण ( - निकलनेके 
उपाय )को दीकसे जातकर, रूप विषयक तृष्णाकों छोड़े; रूप-विषयक जलूनको दहृटाफर, ( रूपकी ) 
प्याससे रहित हो; ( अपने ) भीतर उपशात (८ शांत )-चित्त हो विहरे। ऐसे ( पुरुष )को 
मागन्दिय ! तेरे पास कहनेके लिये क्‍या है ?” 

“कुछ नहीं, मो गौतम !” 

“तो कया मानता है, सायन्द्य ! ० ओओगज्र द्वारा विशेय ० शब्दोंको भोग रहा हो ० । ० 
प्राण द्वारा विजेय ० गंधोंको भोग रहा हो ०। ० जिद्दा हारा विजेय ० रसोंको भोग रहा हो ०। 

० काया द्वारा विशेय ० ध्प्रष्टब्योंको भोग रहा हो ०। 

“झागन्दिय ! पदिले शृहस्थ दोते समय में चश्लु द्वारा विजेय दष्ट ० शसोंको भोग रद्दा था । 
० दाब्दों ० । ० गंधों ० । ० रसों ० । ० स्प्रष्टल्यों ० । सागन्दिय ! उस समय मेरे तीन भासाद 
धे---एक वर्षाकाक्रिक, एक हेमन्तिक, एक प्रीष्मक । में वर्षाके चारों भहीने वर्षाकाक्षिक 
प्रासादमें, अ-पुरुषों ( - स्त्रियों )के वाद्योंसे सेवित हो, प्रासादके नीचे न उत्तरता था । फिर दूसरे 
ससय कामों ( > विषय-भोगों )के समुदथ, असत-गसन ० को अच्छी तरह जान काम-तृष्णाको 
छोड़ ० डपशांत-चित्त हो । विहरता हूँ । ( जब ) में अन्य प्राणियोंको कामों अ-वीतराग, कास- 
तृष्णा द्वारा खाये जाते, काम-दाहसे जलते हुये कामोंको सेवन करते देखता हूँ; तो में डनकी 
रहा नहीं करता, ( उनमें ) अभिरत नहीं ट्ोता। सो किस हेतु (--भागन्दिय ! जो यह रति 
का्मोंसे अरूग, पकुदाल-घर्मो (> पापों )से अछूगमे हैं, (जो रति कि ) दिष्य सुखोंको सात 
करती है, उस शतिमें रमते हीन ( -रति )को स्थ्वद्टा नहीं करता, उसमें अमिरत नहीं द्वोता । 
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“जैसे सागन्दिय ! कोई आक्य, सदाघनी; महासोग ( -संपन्न ) गृहपति, या गहपति-पुत्र 
पाँच काम-गुणों-चक्षु द्वारा ज्ञेय, इष्ट 5 कानत, सताप 5 पिय, कस्नोय + रंजनीय रूपों, 
० शब्दों, ० गंधों, ० रसों, ० स्प्रष्टटयों--से समर्पित < समंगीभूत ( > संयुक्त ) हो विहार करे । 
घह कायासे सुचरित, (> सुकर्भ ) करके, वचनसे सुचरित करके, मनसे सुचरित करके काया 
छोड़ सरनेके बाद सुगति स्वर्गछोक्में, प्रायस्त्रिद देवोंके बीच उत्पन्न हो । वह वहाँ ननन्‍्द्नवनमें 
शअप्सरा-समुदायसे परिवारित ( - घिरा ) पाँच दिव्य कामगुणोंसे समपि त, समंगीभूत हो बह्दार 
करे । वह किसो गहपति या गृहपति-पुत्रकों पाँच काम-गु्णोसे समर्पित, समंगीभूत हो बहार 
करते देखे । तो क्या मानता है सागन्दिय ! क्‍या वह नन्दनवनमें अप्सरा समुदायसे परिवारित, 
पाँच दिध्य काम-गुणोंसे समपित ० हो बहार करता, देवपुत्र; इस गहपति था गृहपतिपुश्नको पाँच 
माजुष काम-गुणोंसे समपित ० हो बहार करते देख; मानुप काम-गु्णोकी ओर छौटना चाह्टेगा ?”” 

“जहीं, मो गौतम !” 

“सो, फिस हेतु १” 

“मो गौतस ! माजुष कामों ( >भोगों)से दिष्य काम अभिक्रान्सलर (+ उत्तम ) > प्रणी- 
ततर हैं ।” 

“पैसे ही साराम्दिय ! पहिले गृहस्थ ड्वोते समय में ०१ ( जो शति कि ) दिव्य सुस्बाको 
मात करती है, उस रतिमें रमते हीन (-रति )की रुप्टह्ा नहीं करता, उसमें अभिरत नहीं होता । 

“लैस सागन्दिय ! सद़ा-शरीर, पका-शरीर, कीडोंसे श्वाया जाता, नश्वोंसे-घावके-मुखोंको- 
कुरदता कोई कोढी आदशी ( आग )पर शरोरकों तपाता हो। डसके मित्र-असात्य, शाति- 
सलोहित ( > भाई-बंद ) शब्यकर्ता भिषक्‌ ( + घैच )को कायें। वह ० मिषक्‌ डसकी चिकित्सा 
करे । उस चिकित्सासे वह कुष्ट से मुक्त, निरोग स्वतंत्र, स्ववद्च, जदाँ-चाहे-तदाँ-जानेवाछा हो 
जाये । ( फिर ) वह दूसरे सड़े-शरीर ० कोढी आदमीको भौरपर शरीरकों तपाता देखे, तो क्या 
सानता है, सागन्दिय ! कया वह डस-कोढ़ीके भौरपर तपाने या औषध-लेवनकी स्पह्टा (+ इच्छा ) 
करेगा ९” 

“नहीं, मो गौतस !” 

“सो, किस हेतु ९? 

“मो गौतस ! रोग होनेपर हो संषज्य ( 5 चिकित्सा )का काम होता है, रोग न रहनेपर 
अंपज्यका काम नहीं होता ।”” 

“ऐसे हो सारन्दिय ! पहिले गृहस्थ होते समय में ०९ ० डसमें अभिरत नहीं होता ।”' 

“औैसे मागन्दिय ! सढ़ा-शरीर ० फोड़ी ० चिकित्सासे कुष्टसे मुक्त ० हो जाये | ( तब ) 
दो बलवान्‌ पुरुष ''बाहोंसे पकढ़कर डसे भौर ( की आग )प्र डालें। तो क्‍या मानसा है, 
सागन्दिय ! क्या वह पुरुष इघर उधर शरीरको नहीं हटावेगा ?” 

“जरूर, मो गौतम !” 

“सो किस हेतु ?” 

“मो गौतस ! आग दुः्ल-स्पशे (> दुःखके साथ छूने छायक ), महा-ताप, महा-दाह- 
वाली है ।”” 


१ देखो पृष्ठ २९५३ । 
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“तो क्या सानता है, सागन्दिय ! हसी सभ्य वहू भाग दु/ख-स्पश-सहाताप-मद्ादाहवाली 
है, या चहिले सी "००००० ॥५ । 

“भो गौतस ! इस समय भी वद्द आग दुःसख्॒-र्पश्श ० है, और पहिले भी '''थी। ( किन्तु 
पदिले ) यह सद्ा-शरीर ० डपहत-इन्द्रिय (८ भकूकके सारे ) कोढ़ो भादरी दुःख-स्पर्श अपिमें 
भी “सुख है'--ऐसी विपरीत घारणा रखता था।”? 

“ऐसे ही सागन्दिय ! काम (८ विषयभोग ) अतीतकालमें भी दुःख-स्पर्श--भद्दाताप- 
महादाहवाले हैं; काम मविध्य-कालमें भी ०, इस समय वर्तमानमें भी दुःख-सपर्श-महाताप- 
मदह्दादाह-वाले हैं । सागन्दिय ! यह फासोंमें अ-बीतराग, कास-तृष्णासे-खाये जाते, कामदाइसे-जरूते 
उपहत-इस्द्रिय ( ८ दियेकी फूटीवाले ) प्राणी दुःख-श्पशंवाले कामोंमें 'सुस्र दै'---ऐसी विपरीत 
धारणा (८ संज्ञा ) रखते दें । 

“जैसे, भागन्दिय ! सड़ा-शरीर ० कोढ़ी भौरपर शरीरकों तपाता हो। मागन्दिय ! 
जितना ही जितना वह ० कोढ़ी मोरपर दारीरकों तपाये, उतना हीं उतना उसके धावके मुँह 
अधिक सकल, अधिक दुर्भन्‍्ध, अधिक पीब आजबे । घावके झुँहके खुजलानेसे क्षणभरके लिये रस, 
आस्थाद मालूम होवे । इसी अकार सागन्दिय ! यह कासोंमें अ-वीतराग कामसतृष्णासे-खाये- 
जाते, काम-दाहसे-जरते प्राणी कार्मोफा सेवन करते हैं। सागन्दिय ! जितना ही जितना कामोंमें 
अ-बीतराग ० प्राणी काम्ोंका सेवन करते हैं, उतना ही उतना उन प्राणियोंकी काम-तृष्णा 
घढ़ती है, काम-दाहसे ( नह ) जछते हैं; कामशुणों ( के सेवन )से क्षणभरके लिये रस, भास्वाद 
मात्र साल्म होता है । 

“तो क्या मानता हैं, सारान्दिय ! क्या तूने देखा या सुना है, कि कास-गुणों ( 5 विषय- 
भोगों )से समर्पित, समंगीभूत हो बहार करते, कोई राजा था राज-महासात्य, काम-तृ्णा बिता 
छोड़े, काम-दाह बिना त्यारो, पिपासा-रहित घन अपने जन्दर उपश्ञात-चित्त हो विहरता था, 
विहर रहा है, या विहरेगा 

“लहीं, मो गौतम !!! 

“साधु, सागन्दिय ! मेंने भी यह नहीं देखा, नहीं सुना, कि ० कोई राजा या राजमहां- 
सात्य ० विहरेगा । बल्कि सागन्दिय ! जो अश्रसण या ब्राह्मण पिपासा-रहित बन, अपने अन्दर 
उपशांत-चितत हो विदरे, विहर्ते हैं, या विहरेंगे, वह सभी कामोंके समुदय, अस्तगम्नन ०" को 
दीकसे जानकर, कास-त्रणाकों छोड; काश-विषयक जछनको हटा, ( कासकी ) प्याससे रहित हो, 
अपने अन्दर उपशरति-चित्त हो विहरे थे, विहरते हैं, या विहरेंगे । 

तब भगवान्‌ने उसी ससय इस उदानकों कहा-- 

“आरोग्य ( ८ निरोग रहना ) परम छाम है, निर्वाण परम सुख है। 

अम्ृतकी ओर लेजानेवाछे मार्गों अख्लांगिक सागे ( बहुत )क्षेस ( ८ संग )सय है ।”! 

ऐसा कहनेपर सागन्दिय परिश्राजकने भगवानसे यह कहा-- 

“आश्चर्य | भो गौतम ! अद्भुत !! भो गौतम ! केसः सु-भाषित ( +- डीक कहा ) आप 
गौतसने कद्ा---'आरोग्य परस छाम है, निर्वाण परम सुख है ।' मेंने भी भो गौतम ! (अपने ) पूर्वके 
परिक्नाज़्क आचार्य-प्राचार्योको कहते सुना है--“भारोग्य परम छाम है, निर्वाण परस सुख है! । 
भो गोतस ! यह उससे मिक जाता है ।” 


$ देखे पृष्ठ २९३ । 
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“प्रागन्दिय ! जो सूमे पूर्वके परिश्माजक आचार्थ-प्राचायौको कहते सुना है---आरोग्य 
०!; उसमें क्‍या है आरोग्य, और क्या है निधोण ?”' 

ऐसा कहनेपर मागन्दिय परिब्राजक अपने शरीरकों छूते हुये ( बोहा )-- 

“मो गौतस ! यद आरोग्य है, यह निर्वाण है, सो गौसस ! मैं इस समय अ-शेग, सुखी 
हूँ, मुझे कोई ब्याधि नहीं है ।'” 

“जैसे, भागन्दिय ! जन्सान्ध पुरुष न देखे काले ०, ० सफेद रूपकरो, न देखे नीले रूपको, 
न देखे पीके रूपको, न देखे छा रूपको, न देखे सजीठी रंग रूपको, न देखे सम-विषस ( ख्ूप्लि ) 
को, न देखे तारोंके रूपको, न देखे चन्द्र-सूयंफो | वह आऑँखवालोंको फहते सुने---'इवेत बस्ण 
बढ़िया होता है, सुंदर-निर्मल-झुचि ( होता है )” । वह इ्वेतकों खोजमें चले। उसे कोई पुरुष 
तेलकी स्याही छगे काले ( ऊनी ) कपड़ेसे वंचित करे--'हे पुरुष ! यह बढ़िया, सुन्दर, निमल, 
शुचि श्वेसवद्त है? । वह उसे परिप्रहण करे, प्रतिग्रहण करे, पहिने । पश्िनकर सम्तुष्ट हो फूछकर 
वच्चन निकाले--“अहो ! श्वेतवस्त बढ़िया दोता है, सुन्दर-मिर्समल-झुचि ( होता है )” | तो क्या 
सानता है, सागंदिय ! क्या वह जन्मान्ध पुरुष जान-ससझ्कर उस तेककी स्याही छगे काले कपडे- 
को परिपद्ण करता, प्रतिप्रद्ण करता, ० | पहिनकर ० वचन निकाछता--“अदो ! इयेत वस्च ०; 
था आँखवालेपर श्रद्धा करता ?” 

“मो गौतम ! वह जन्सान्ध पुरुष न जान-ससझकर ही उस तेलकी स्याही छगे ० प्रति- 
अहण करता है ० । ० आँखवालेपर श्रद्धा करता है ।”” 

“चेसेही, सागन्दिय ! अन्घे नेश्रहीन अन्य-तीथिक (- दूसरे सतवाले ) परिवाजक 
आरगोग्यको न जानते, निर्वाणकों न देखते भी इस गाथाको कहते दहैं--'आरोग्य परम छाभ है, 
निर्वाण परस सुस्य है ।! झ्ागन्दिय ! पूर्वके अहित्‌ उम्यक्‌ संबुछोंने इस गाथाको कहा है--“आरो- 
मय परस लाम है, ० अछांगिक-मार्ग क्षेमर है! । सो अब धीरे घीरे अनाड़ियों ( - एथग्जनों )में 
चक्ी गई | भागन्दिय ! यह काया रोगमय, गंड ( < फोड़ा )-मय, शल्य, ( 5 काँटा )-मय अघ- 
मय, व्याधि-सय है। सो त्‌ इस रोगसय ० ध्याधिमय कायाकों कह रदा है--'मो गौतम ! यह्‌ 
आरोम्य है, यह निर्वाण है । सागन्दिय ! तुझे आये-चक्षु नहीं है, जिससे कि तू आरोग्यको जाने, 
निर्वाणकों देखे ।”” 

“मैं आप गौतसमें इतनी अ्रद्धा रखता हूँ ; आप गौतसको अधिकार है, कि मुझे उस 
अकार धर्स-उपदेश करें, जिससे कि में आरोग्यको जान सकूँ, लिघोणको देख सकूँ ।”! 

“जैसे मायन्दिय ! जो जन्मान्ध पुरुष ०* न देखे चन्तर-सूर्यको । ( तथ ) उसके भिन्र- 
असात्य, ज्ञाति-सल्ोद्दित शब्य-कर्ता भिषकको छाें। वह शल्यकर्ता भिषक्‌ ढसकी चिकित्सा करे 
वह उस चिकित्सासे न आँखोंकों उत्पन्न करे, न आँखोंकों साफ करें। तो क्‍या मानता है, 
साराम्दिय ! क्या वह वैद्य सिर्फ हेरानी, परेशानीका ही सागी है न??? 

प्हँ, भो गीौतस [99 

“हऐेसे ही सागन्दिय ! मैं तो तुझे घर्म-डपदेश करूँ--यह आरोग्य है, यह निर्धाण है; 
और तू डस आरोम्यको न जाने, उल निर्वाणकों न देखे; तो यह मेरी ( ब्यर्थकी ) परेशानी 
होगी, विहिसा ( 5 पीड़ा ) होगी ।”” 
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“को आप गौतसमें इतनी श्रद्धा रखता (- प्रसल ) हैँ; आप गौतसको अधिकार है, ० 
निर्वाणको देख सकूँ ।” 

“जैसे, मागन्दिय ! जम्सान्ध पुरुष ०" को, न देखे चन्द्र-सूर्यको । वह भाँखवालोंको 
कहते सुने ०* वह उसे परिप्रदण > प्रतिग्रहण फरे, पहिने । ( तथ ) उसके भिन्र-अमात्य, 
ज्ाति-सकोदित शब्यकर्ता मिषकको छावें । वह ० चिकित्सा--ऊध्व॑विरेचन ( * डब्टी जानेकी 
दबा ), अधोविरेचन ( >झुलाव ), अंजन, प्रत्यंजन, नत्थुकम्म ( - नाकसे औषध-प्रदान ) करे । 
वह उस मंषज्यसे भाँखोंको उत्पन्न करे, भाँखोंफो साफ फरे । आँख उत्पन्न होनेके साथ ही, उस 
तेश-भसी से क्षिपटे काले कपढ़े ( -- साहुकू-चीवर ८: काछी भेढ़के घाकके कपड़ों )में उसका छन्दु ८८ 
राग नष्ट हो जाये । और वह डस ( बंचक ) पुरुषकों असिश्र सानने करे, प्रत्यर्थि (८ भात्रु ) 
सानने छगे, बक्तिक प्राणसे सी सारना चाहे---“अरे, चिरकाझसे यदद पुरुष तेक-लसोकृत साहुक- 
छीवरसे मुझे घंचित - निकृत ८ प्ररूब्ध करता रहा--है पुरुष! यह बढ़िया, सुन्दर, निर्मल, झुचि, 
इवेत बस्ध हैं |! ऐसे ही म्ागस्दिय [ में तुझे धर्मोपदेश करूँ---यह आारोग्य है, यह निर्धाण हैं, और 
तू आरोग्यकों जाने, निर्ाणकों देखे; तो अस्व उत्पन्न होनेके साथ ही, जो पाँच उपादान-स्फंधों 
में तेरा छन्द्‌ ८ राग है, वह नष्ट हो जाये । तुझे यह भी होवे---भरे, चिरकालसे यह चित्त मुझे 
वंचित + विकृत « प्रकब्ध करता रहा। में रुपको ही ( अपना करके ) ग्रहण ( > उपादान ) 
करता रहा, वेदना ०, संजशा ०, संस्कार ०, घिशानको ही ( अपना फरके ) अहण करता रहा। 
मेरा उस उपादानके कारण भव, ( संसार ), भवके कारण ज्ञाति (> जन्स ) जातिके कारण 
जरा-सरण शोक-रोदन कंंदुन, दुःख ८ दौसंनस्थ परेशानी उत्पन्न होती रहीं। इस प्रकार इस 
फेवल दुःश्-स्कंघ ( ८ दुःख-पुंज )की उत्पत्ति ( 5 समुदय ) होती है।” 

“मैं आप गौतसमें हतती अद्धा रखता हैँ, आप गौतसकों अधिकार है, कि मुझे हस 
प्रकार धर्लोपदेश करें, जिसमें कि में इस असनसे अनू-अन्ध द्ोकर उ्हेँ ।” 

“तो झ्लागन्दिय तू सत्पुरुषोंका सेवन कर। जब तू सत्पुरुषोंको सेवन करेगा, तो सद्ध मंको 
सुनेगा। जब त्‌ सागन्दिय ! सदसको सुनेगा, तो सदर्सके अनुसार आचरण करेगा। जब त्‌ सायन्दिय ! 
सद्मंके अनुसार आचरण करेणा, तो स्वयंददी जानेगा, स्वयंही देखेशा---“यद्द रोग, गंड, शब्य हैं; 
यहाँ सारे रोश, गंड ( ८ फोड़ा ), झत्य ( > काँटा ) निरुद्ध (८ नष्ट ) होते हैं! तब तेरे उपा- 
दानके निरोधसे भव-निरोध, भव-निरोधसे जाति-निरोध, जाति-निरोधसे जरा-सरण शोक-परिदेव 
दुःख-दोमभस्य-उपायासोंका निरोध डोता है।इस प्रकार इस केवरू दुः्ख-स्कंधका निरोध 
होता है।” 

पेसा कहनेपर मार्गंदिय परित्राजकने भगवानसे यह कहा--- 

“आइचर्य ! भो भौतस ! आाइचर्य !! भो गोतस ! जैसे औंधेको सीधा कर दे ०'* यह में 
भगवान्‌ गौतमकी शरण जाता हूँ, घ॒र्स और मिक्षु-संघकी भी । भस्ते ! में भगवानके घास प्रत्नज्या 
पाऊँ, उपसंपदा पाऊँ ?? 

“ज्ागन्दिय ! जो कोई भूतपूर्ष अन्य-तीभिक इस घमसेमें प्रघज्या ड्रसंघदा चाहता है; 
वह चार सास तक परिवास करता है ।” 


नल “न जजन --+>+- 
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“यदि भन्‍्ते | ०* चार मास परिवास करते हैं ०१ तो मैं चार वर्ष परियास करूँगा ।”! 

आगल्दिय परिब्राजकने भगवानके प्रास प्रखबज्या डपसंपदा पाई । 

डपसम्पन्न होनेके बाद जल्दी ही आयुष्सान सागन्दिय, एकाकी एकान्तवासी ०" आत्मम- 
संयमी हो विहरते, जल्दी ही ० अनुपम बह्ाचये फलको इसी जन्मसें ० प्राप्त कर विदरने छगे, ०' 
झआायुष्मान्‌ मागन्दिय अहँतोमेले एक हुये । 
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ऐला मैंने सुना-- 

एफ ससय भगवान्‌ कोशाम्दोके घोषिताराममें विहार करते थे। उस समय पाँचसो 
परिश्राजकोंकी सहापरिक्राजक-परिषद्के साथ, सन्दक परिग्राजक पुक्षगुद्दामें" वास करता था । 

आयुष्मान्‌ आनन्दुने सायंकाक ध्यानसे उठ, भिक्षुओंको संबोधित किया-- 

“आ्ावुसो ! आओो जहाँ देघकट-सोब्म" (- देवकृत-श्रश्न ८ स्वाभाविक अगस-कूप ) 
है, वहाँ देखनेके लिये चलें ।”” 

“अच्छा आवुस !”” ( फह ) उन भिक्षुओंने आयु ष्लान्‌ जातन्दकों उत्तर दिया। तब आयुष्मान्‌ 
आनम्द बहुतसे सिश्लुओंके साथ, जहाँ देवकट-सोब्स था, वह्दाँ गये । उस समय सन्दक परिब्राजक 
राजकथा राज-कथा, चोर-कथा, झाहात्म्य-कथा, सेना-कथा, भय-कथा, युद्ध-कथा, अद्ध-कथा, 
पान-कथा, वख्र-क्था, शयन-कथा, गंध-कथा, भाका-कथा, शाति ( कुछ )-कथा, यान ( 5 युद्ध 
यात्रा )-कथा, ग्रास-कथा, निगस-कथा, नशर-कथा, जनपदु-कथा, ख्री-कथा, शर-कथा, विशिखा 
( > चौरस्ता )-कथा, कुम्भ-स्थान ( + पनघट )-कथा, पू्वे प्रेत (+ पहिले सरोंकों )-कथा, नानार्व- 
कथा, कछोक-आश्यायिका, समुद्र-आस्यायिका, इतिभवाभव (- ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ )-कथा 
आदि निरथक कथा कहती, नाद करती, शोर सचाती, बढ़ी भारी परिग्राजक-परिषद्‌्के साथ, बैठा था। 
सनन्‍्दक परिग्राजकने दूरहीसे आयुचष्मान्‌ आनन्दुकों आते देखा । देखकर अपनी परिपदूसे कद्दा-- 
आप सब चुप हों। सत''' शब्द करें । पह श्रसण गौतसका श्रावक शभ्रसण आनंद आरदा है । 
श्रसण गौतसके जितने आवक कौशास्बीमें वास करते हैं, उनमें एक, यह भ्रमण आनन्द है ! 
यह आयुष्सान्‌ू छोग निःशब्द-प्रेसी, अरूप-शब्द-प्रशंसक होते हैं। परिषद्को अत्पशब्द देख, 
संभव है ( इधर ) भी आयें ।” तब वह परिध्राजक चुप दहोगये। 

तब आयुष्सान्‌ आनंद जहाँ संदक परिब्राजक था, वहाँ गये। संदक परिब्राजकने 
आयुष्सान्‌ आनन्दसे कहा-- 

“आहये आप आनन्द ! स्वागत है जाप आनन्दका। चिरकालबाद आप आनन्द यहाँ 
आये । बैटिये आप आनन्द, यह आसन विछा है ।!? 

आयुष्णान्‌ आनन्द बिछे झासनपर बैठ गये । संदक परिश्राजक मी एक नीचा आसन छे, 
एक ओर बैड गया। पुक ओर बैठे, संदक परिश्राजकसे आयुच्सान आनन्दने कहा-- 

“संदक ! किस कथार्मे बैठे थे, बीचमें क्या कथा होरही थी *” 

“जाने दीजिये इस कथाको, मो आनन्द ! जिस कथामें कि हम इस समय बैठे थे। ऐसी 


१ कोसमके पास पमोसा ( जि० इलाहाबाद )। * पभोसामें कोई प्राइतिक जकरू-कुंड था | 
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कथा आप आननन्‍्दको पीछे भी सुननेको दुर्लेस न होगी । अच्छा हो, आप आनन्द ही अपने 
आचायक ( धर्म )-विषयक घा्मिक-फथा कहें ।”” 

“तो सन्‍्दक ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”! 

“अच्छा भो !” ( कह ) सन्‍्दक परिवाजकने आञायुष्सान्‌ आनन्दकों उत्तर दिया। भायुष्सान्‌ 
आनन्दने फहा--- 

“सन्दक ! उन जानकार, देखनहार, सम्यकू संबद्ध भगवानने चार अ-ब्रद्माचर्य-वास कहे हैं, 
और चार भआश्वासत न देनेवाले ब्रद्मचर्य-वास (- संन्यास ) कहे हैं; जिनमें विज्ञ-पुरुष अपनी 
शक्तिभर ब्द्गाच्य-वास न करे । वास करनेपर न्याय (- निर्वाण ), कुशल (-: अच्छे )-धर्मको 
न पा सकेगा । 

“है आनन्द ! डन० भगवानने कौनसे चार अ-बह्गाचर्य वास० कहे दैं० ?” 

( + ) “सन्दक | यहाँ एक शास्ता (- गुरु, पंथ चछाने वाला ) ऐसा वाद (दृष्टि ) रखनेवाला 
होता है -.'नहीं है दान (का फल ), नहीं है यज्ञ ( का फक ), नहीं है हवन ( का फछ ) नहीं 
है सुकृत-दुष्कृत कर्मोका फल ८ विपाक; यह कोझ नहीं हैं, पर-छोक नहीं है, माता नहीं, पिता 
नहीं । औषपातिक ( > अयोभिज, देव आदि ) प्राणी नहीं हैं | छोकमें ( ऐसे ) सत्मको प्राप्त 
(८ सम्यगू-गत ) सत्यारढ श्रसमण बआह्मण नहीं हैं, ओकि इस लोक परकोकफों स्वयं जान कर, 
््टर कर, ( दूसरोंको #ज्तलावेंगे। यह पुरुष 'चातर्दाभूतिक (> चार सूतोंका चना) है। 
प्ृरथिवी-काय (5 पृथिवी )में मिल जाती है, बरी जाती है। आप 
वर्मे भिक जाता० है। तेज (८ अभि ) तेज-कायमें मिल जाता० है। वायु 







ऋछ जाते हैं। जलाने तक पद्‌ ( 5 चिह्न ) जान पढ़ते हैं। ( फिर ) हड्डियाँ कबृतरके 
4 सी ( सफेद ) हो जाती हैं। ( पूरवेकृत ) आहुतियाँ राख ( हो ) रह जाती हैं। यह 
दाक् सूर्खोका प्रज्ञापन ( 5 उपदेश ) है । जो कोई आस्तिक-वाद कहते दें, वह उनका तुच्छ - 
शुह्ठ है । सूर्य था पंडित ( सभी ) शरीर छोडने पर उच्छिक्ष हो जाते हैं, घिनष्ट हो जाते हैं, 
मरनेके बाद ( कोई ) नहीं रहता । इस विषयमें विश्पुरुष ऐसे विचारता है--'यह आप शास्ता 
इस बाद (> इृष्टि ) वाले हैं--नहीं है दान०” | यदि इन आप शास्ताका वचन सत्य है, तो 
( पुण्य ) बिना किये भी, मेंने कर लिया, ( ब्द्गाचर्य ) बिना चास किये भी, वास कर लिया | इस 
प्रकार नास्तिक गुरु और में--हम दोनीही यहाँ यराबर श्रामण्य (> संन्यास्त )को प्राप्त हैं। में 
नहीं कहता---( हस ) दोनों काया छोड़ उच्छिन्न - विनष्ट होंगे, मरनेके बाद नहीं रह जायेंगे । 
( फिर ) यह ऋाप शास्ता को ( यह ) नम्मता, म्ुंडता, उकड्ूँ-तप ( « उक्कुटिकप्पधान ) केश- 
इसश्रु-नोचना फ़जूल है? ओर जो में पुत्राकोर्णदीो, घर( > शयन )में वास करते, काशोके 
चंदनका सजा लेते, भाला सुरंध-छेष घारण करते, सोना-वाँदीका रस छेते, सरने पर इन आप 
शस्ताके सल्लान गति पराऊँगा। सो में कया सम्नझ कर, क्या देख कर, इन ( नास्तिक-वादी ) 
शास्ताके पास ब्रद्माच्य पालन करूँ। ( इस प्रकार ) “यह अ-श्रह्मचर्य-वास है? ससक, वह, उस 
ब्रक्षयर्थ ( 5 साधुपन )से उदास हो, हट जाता है) यह सन्‍्दृक ! उन० भगपानने प्रथम अ-अद्य- 
चर्य-वास कहा है, जिसमें विज्ञ-पुरुष ० । 

(२) “और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता ऐसे वाद (८भत ) वाला होता है--* 'करते- 


१ दखो ( अजितकेशकम्बछी ) । * देखो ( पूर्ण काइयप )। 





२१३॥६ | ७६-सन्दुक [३०१ 


करवाते, काटते-करवाते, पकाते-पकवाते, शोक कराते, परेशान कराते, मयते-म्रथाते, प्राण 
सारते, चोरी करते, सेंध छगाते, गाँव छूटते, घर छूटते, रहजनी करते, पर-श्ली-गमन-करते, झठ 
बोशते भी पाप नहीं किया जाता। छुरेसे तेज चक्र-द्वारा जो इस प्रथियीके श्राणियोंका ( कोई ) 
एक सॉसका खलियान, एक समॉसका पुंज बनादे, तो इसके कारण उसे पाप नहीं होगा; पापका 
जागसन नहीं होगा । यदि घात करते-कराते, काटते-कटाते, पकाते-पकवाते, गंगाके दाहिने तीर 
पर भी जाये; तो भी इसके कारण डसको पाप नहीं, पापका आशस नहीं होगा । दान देते दान 
दिलाते, यश करते यज्ञ कराते, गंयाके उत्तर तीर भी जाये, तो इसके कारण उसको पृण्य नहीं, 
पृण्यका आराम नहीं होता! । दान, ( इन्द्रिय-) दम, संयस, स्ेपन (-> सक्ष-वल )से पुण्य 
नहीं, पृण्यका आराम नहीं होता । सनन्‍्दक ! विज्ञ-पुरुष ऐसा विचारता है---यह आप शास्ता 
इस वाद - दृष्टि-वाले हैं---करते-कर्वाते ०। यदि इन जाप शास्ताका बचन सच है ० ) तो हस 
दोनों ही बरावर श्रासण्य( > संन्यास )फो प्राक्त हैं,'''दोनोंदीके करते पाप नहीं किया जाता! । 
यह आप छास्ताफकी नप्नता ०। ०। यह सन्दक ! उन ० भगवानने द्वितीय अ-अक् चर्य-चास 
कहा है ० । 

( ३ ) “और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता ऐसे वाद (दृष्टि )वाछा होता है--'“सत्वोंके 
संक्छेशका फोई हेतु ८ कोई प्रस्यय नहीं। बिना हेतु बिना प्रत्ययके प्राणी संक्छेश ( ८: विक्त-सा- 
लिन्य )को प्राप्त होते हैं। प्राणियोंकी (चित्त- )विजुसखिका कोई ददेसु  प्रत्यय नहीं है। 
बिना हेतु ऊ प्रत्यथयके श्राणी विशुद्ध होते हैं। बछ नहीं, ( चाहिये ), वीर्य नहीं फुरुषका स्थास 
( 5 दृढ़ता ) नहीं 5 पुरुष-पराफ़स नहीं ( चाहिये ), सभी सत््व ८ सभी प्राणी ८ सभी 
भूत ८ सभी जीव अ-वश < अ-बछ < अ-वीय नियत( 5 भवितव्यता )के वशर्मे हो, छल्मों 
अभिजातियोंमें सुख दुःख अनुभव करते हैं | ० यदि० इन आप झास्ताका बचन सत्य है ० । 
तो हम दोनों ही हेतु ८: प्रत्यण बिना ही शुद्ध हो जायेंगे । ० | यह सन्दक ! भगवानने तृतीय 
अ-श्रह्मचर्यवास कहा है ० । 

( ४ ) “ओर फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता ऐसी दृष्टि-वाला होता है---* 'यह सात अकृत < 
अकृतविध -> अ-निर्सभित ८ निर्साता-रहित, अवष्य ८ कूटस्थ, स्तम्मवत्‌ ( अचल ) हैं; यह चल 
नहीं होते, विकारकों प्राप्त नहीं होते, न एक दूसरेकों हानि पहुँचाते हैं; न एक दुसरेके सुख, दुःख, 
या सुख-दुःखके लिये पर्याप्त दें । कानसे सात --प्रथिवी-काय, जाप-काय, तेज-काय, वायु-काय, 
सुख, दुःख और जीव--यह सात । यह सात काय अकृत ० सुख-दुःखके योग्य नहीं हैं। यहाँ न 
हन्ता ( -- भारनेवाला ) है, न धातयिता ( > हनन करामेवारा ), न सुननेवाका, न सुनानेवाला, 
न जाननेवाला न जतकछानेवाछा । जो तीक्षण-शस्रसे शीश भी छेदते हैं, ( तो मी ) कोई किसीको 
आणसे नहीं सारता । सातों कार्योंते अछण, विवर ( ८ खाली जगह )में शख्त्र (+ दृथ्षियार ) 
गिरता है । यह प्रधान-योनि--चौद॒ह सौ-हजार ( दूसरी ) साठ-सौ, छियासठ-सो, और पाँच सो 
कमे, और पाँच कर्स और तीन करे, ( एक ) फर्म, ओर आधा करे, बासड प्रतिपद्‌, बासड अन्तर- 
कवप, छ; अभिजाति, आठ पुरुषकी भूमियाँ, उंचास सौ आजोवक, उंचास सो परित्राजक, उंचास 
नागोंके आवास, बीससो इन्द्रिय, तीसलौ नरक, छत्तिस रजो-धातु, सात संक्षावान्‌ गर्भ, सात 
असंज्ञी गे, सात निग्नैथो गर्भ, सात देव, सात मनुष्य, सात पिशाच, सात सरोवर, सात गॉाँड 
(< पस्ुुट ), सात प्रषात, सातसी प्रपात, सात स्वप्न, सातसौ स्वश्न--( इनमें ) चौरासी हजार सहा- 


१ देखो € मक्खलिगोंसाक )। ३ देखो ( प्रक्रुष कात्यायन )। 
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क्॒पों तक दौड़कर :: आवाशसनमें पढ़कर, मूर्ख और पंडित ( सभी ) दुःखका जंत (८ निर्वाण- 
प्राप्ति ) करेंगे । वहाँ ( यह ) नहीं है--इस शीकछ या ब्रत, या तप, अद्वचर्यसे में अपरिपक्ध कर्मको 
पच्ाऊँगा, परिपक्व कर्मको भोगकर अन्त करूंगा । सुख, दुःख, द्रोण (-नाप )से नपे तुछे हुए हैं, 
संसारमें घटाना बढ़ाना, उत्कर्ष-अपकर्ष नहीं होता। जैसे कि सूतकी गोली फ्रेंकनेपर उचरती हुई 
गिरती है, ऐसे ही मूर्ख ( - बाल ) और पण्डित दौड़ कर + आवागसनमें पढ़ कर, दुःखका अंत 
करेंगे ।” वहाँ सनन्‍्दक ! विछ्-पुरुष ऐसे विधारता है--यह आप शास्ता ऐसे वाद - दृष्टिवाके 
हैं ० । जैसे कि सूतकी गोली ० । यदि इन आप शास्ताका वचन सत्य है, तो बिना किये भी मैंने 
कर लिया । ० यह आप शास्ताकी नग्तता ० । यह सन्दक ! उन ० भववानने चतुर्थ अ-मश्रह्मच्य- 
दास कहा है ० । 

“सन्दक | उन ० भरावानूने यह चार अ-श्रह्मचर्य-वास कहे हैं ० ।” 

“आश्चर्य ! भो आनन्द !! अदभुत ! भो जानन्द !! जो डन ० भगवानने यह चार अ-अ्ढा- 
चर्य-वास कहे हैं ० । किन्तु, भो आनन्द ! डन ० भगवानने कौनसे चार अनाइवासिक ब्रह्म 
कहे हैं ० ?!? 

(१ ) “सन्दुक ! यहाँ एक शास्ता सर्वज्ष, सर्वेदर्शी, अशेष-ज्ञान-दर्शनवाला होनेका दावा 
करता है"---“चलते, खड़े होते, सोते, जागते, सदा सर्वदा मुझे ज्ञान-इर्शन मौजूद (+ प्रत्युपस्थित 
रहता है ।#( तो भी ) वह सूने घर में जाता है, ( वहाँ ) भिक्षा भी नहीं पाता, कुक्कुर भी काट 
खाता है, चंड-हाथीसे भी सामना पड़ जाता है, चंड घोड़ेसे भी साभना पढ़ जाता है, चंड-बैलसे 
भी ० । ( सर्वश होनेपर भी ) स्त्री-परुषोंके नाम-गोश्रकों पूछता है। प्राम-निगमका नाम और 
रास्ता पूछता है । “( आप सर्वेज्ञ होकर ) यह क्या (पूछते हैं )?-.प्छनेपर कहता है---सूने घरमें 
हमारा जाना बदा था, इसलिये गये । भिक्षा न सिलनी बदी थी, इसलिये न भिछी । कुक्कुरका फाटना 
यदा था ०) ० हाथोसे सिलना बदा था ० | ० वहाँ सन्‍्दक ! विज्-पुरुष यह सोचता ऐै---यह 
आप शास्ता ० दावा करते हैं ० ( तब ) वह--“यह ब्रह्मचर्य ( > पंथ ) अनाइवासिफक ( < मनको 
संतोष न देनेवाला ) है?”--यह जान, उस ब्रह्मचर्यसे उदास हो हट जाता है | यह सनन्‍्दक ! उस ० 
भगवानने प्रथम अनाश्रासिक ब्रह्मचर्य कहा है ० । 

( २) “और फिर सनन्‍्दक ! यहाँ एक शास्ता आलुश्नविक - भजुश्रव ( श्रुति )को सत्य 
साननेवाका होता है। “ श्रुतिमें ) ऐसा”, ( 'स्मृतिसें ) ऐसा', परम्परासे, पिट कसंप्रदाय 
( 5 अंथ-प्रमाण )से, धर्मका उपदेश करता है । सन्दक ! आजुध्नविक > अनुश्रवको सच सानने- 
वाले शास्ताका अलुश्रव सुश्रत ( + ठीक सुना ) भी हो सकता है, दुःअ्ऋ॒त भी; बसा ( > यथार्थ ) 
भी हो सकता है, उल्दा भी हो सकता है । यहाँ सन्दक ! विज्ञ-पुरुष यह सोचता है-.यह भाप 
सह हैं ०। वह-“यह बद्वाचय अनाश्रासिक है? ० । ० द्वितीय भनाश्रासिक ब्रक्षरर्य 
फक्र्हाह ०। 

(३ ) “और फिर सन्‍्दक ! यहाँ एक शासता तार्किक > विलश्ञी होता है । वह सर्कसे > 
विम्र्शसे प्रात, अपनो अतिभासे ज्ञात, धर्मका उपदेश करता है। सन्‍दक ! ता्िफ - विमर्शक 
( 5 मीसांसक ) शास्ताका (विचार ) सुतर्कित भी हो सकता है, दुल्‍तक्ित भी। चैसे 

( & यथार्थ )भी हो सकता है, इछटा भी हो सकता है ०५।०। ० । ० तृतीय अन्वासिक 
जहाबरय कहा है ० । 


१ निगंठ नात-पुत्त । 
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( ४ ) “ओर फिर सनन्‍्दक ! यहाँ एक धास्सा' अन्द ८: अति-सूद ( ८5 सछोसुद ) होता है । 
वह अन्द दोनेसे, अति-मूद होनेसे बेसे वैसे प्रश् पूछनेपर, वचतसे विक्षेपकों -- अमय-विक्षेपको 
प्रष्त होता है--'ऐसा भरी मेरा ( शत ) नहीं, देसा ( + तथा ) भी मेरा नहीं, अन्यथा भी सेरा 
( झत ) नहीं, नहीं भी मेरा ( सत ) नहीं, न--नहों भी मेरा ( क्षत ) नहीं ।' बरहाँ घन्‍्दक ! 
विश-पुरुष यह सोचता है ०५ । ०। ० | ० खुर्थ अमाश्वासिक वक्षचर्य फट्दा है ० । 

“सन्दक् ! डन ० भगवानने यह चार अनाश्वासिक बरह्मचर्य कहे हैं ०।” 

“ज्ाग्यर्य ! मो भानन्द !! अजभुत ! मो आनन्द !! जो यह डन ० भगवानूने चार अना- 
श्रासिक ब्रद्मखय कहे हैं ० । किन्तु मो आनन्द ! वद शास्‍्ता किस वाद - किस दृष्टिवाकता धोना 
चाहिये, जहाँ विश-पुरुष स्व-शक्तिभर ब्रद्बथर्य-वास करें, वास कर न्याय - कुषाकू-घर्मकी 
आराधना करें ० *! 

“सन्दक ! यहाँ तथागत छोकर्से उस्पन्न होते? हैं ० । उस घर्सको गृहपति या गृहपति- 
पुश्न सुनता है ०। वह संशयको छोड़ संशय-रद्दित होता है। वह इन पाँच नीवरणोंकों हटा चित्तके 
दुर्घह करनेवाके उपक्लेशों (- चित्तमछों )को जान, कार्मोसे अछय हो, अकुशल-घर्मोसे अकृृण 
हो, *प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। सन्‍्दक ! जिस शास्ताके पास आ्रावक इस प्रकरके बढ़े 
(८ बदार ) विशेषको पावे, वहाँ विज्ञ-पुरुष स्वशक्किमर अद्ञचर्य-वास करे ०। 

“और फिर सन्‍्दक ! ० द्वितीय-ध्यानकों आप्त हो विहरता है ०। ०। ० तृतीय-ध्यान 
० | ० । ० चतुर्थ-ष्यान ०। ०। ० ' पूर्वजन्मोंको स्सरण करता है ० । ० । ० कर्मानुसार जन्मते 
सरवोकी जानता है ० । ० । ० “अब यहाँ दूसरा कुछ फरना नहीं रहा'--जानता है ०। ०।” 

“मो भानन्द्‌ ! वह जो सिक्षु ० अहत्‌ ( > सुक्त ) है, क्या वह क्राम्ोंका भोग करेगा 

“सन्दुक ! जो वह भिक्षु ० अहत्‌ है, वह ( इन ) पाँच बातोंमें असमर्थ है| क्षीण-आख्तरव 
(> भईत्‌ , मुक्त ) सिक्षु ( १ ) जानकर प्राण नहीं सार सकता ( (२) ० चोरो नहीं कर 
सफता | (३ ) ० संथुन'' सेवन नहीं कर सकता | ( ४) जानकर झूठ नहीं बोल सकता | (५ ) 
क्षीणासत्रव भिक्षु एकत्रित कर ( अन्न पान आदि, ) कास-भोगोंको भोगकरनेके अयोग्य है; जैसे कि 
वह पहिले गृही होते भोगता था। ० ।!” 

“मो आनन्द | जो वह अर्हत्‌ + क्षीणासत्रव भिक्ठु है, क्या उसे चलते-बैठते, सोते-जागते 
निरन्तर'“( यह ) ज्ञान दर्शन सौजूद रहता है--“मेरे आसत्रव (  चित्तमक ) क्षीण होगये ।! 

“तो सन्दक ! तेरे छिये एक उपमा देता हूँ। डपसासे भी कोई कोई विज्ञ-पुरुष कदनेका 
सतक्ब समझ लछेते हैं। सनन्‍्दक ! जैसे पुरुषके हाथ-पेर कटे हों, उसको चलते-बैठते, सोते-जागते 
निरंतर ( द्ोता है ), मेरे द्ाथ-पैर कटे हैं । इसी प्रकार सन्दुक ! जो वह भह्टद्‌ - क्षीणासत्रव मिक्षु 
है, उसके ० निरंतर'''आरत्रव क्षीण ही हैं, पद डसकी प्रत्यवेक्षा करके जानता है---'मेरे-आख्रव 
क्षीण हैं! 

“मो आनन्द ! इस घर्म-विनय ( -धर्म )में कितने सार्ग-दर्शक ( - निर्याता ) हैं?” 

“वसम्दूक ! एक सो दी नहीं, दो सो दी नहीं, तीन सौ ०, चार सो ०, पाँच सौ ०, बव्कि 
और भी अधिक निर्याता इस घर्म-विनयमें हैं ।”” 

८ आश्चर्य | मो आनन्द (! अद्भुत ! मो आनन्द !! न अपने धर्मका उत्कर्ष (- तारीफ ) 
करना, ले पर-धर्मकी निन्‍दा करना, ( टीक ) जगह (+ आयतन )पर धर्म उपदेशना !! इतने अधिक 


९ संजय वेलट्ठिपुत्त । * देखो पृष्ठ ११३। ॥ देखो पृष्ठ १५। 
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भाग-दर्शक जान चढते !! यद भाजीवक पूत-मरीके पूत तो अपनी बढ़ाई करते हैं। तीमकों 
ही मार्ग-दशेक (-: निर्याता ) बतलछाते हैं, जैसेकि--ननन्‍्द धार्स्य, छदा सांकत्य और मकखलो 
गोसाल ।” 

तब सनन्‍्दक परित्राजकने अपनी परिषद्को संबोधित किया--- 

“आप सद अमसण गौतसके पास ब्रह्मचर्य-वास करें । हसारे छिये तो काम-सल्कार प्रशंसा 
छोड़ना, इस वक्त सुकर नहीं है ।”” 

ऐसे सन्‍दफ परिब्राजकने अपनी परिषद्को भगवानके पास ब्रक्मचर्य-चास फरनेके लिये 
प्रेरित किया । 


७७-महा-सकुलुदायि-सुत्तन्त (२१७) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजग्रहमें वेणुघन कलन्दक-निधापमें विहार करते थे । उस सम्र्य 
बहुतसे प्रसिद्ध-प्रसिल्न (- अभिक्ञात ) परिक्राजक मोर-निधाप परिश्राजकारासमें वास करते 
थे; जैसे कि--अनुगार-चरचर और सकुछ-उदायी परिब्राजक तथा वूसरे अभिज्ञात अभिज्ञात 
परिशत्राजक । 

तथ भगवान्‌ पूर्वाह-ससय पहिनकर पात्र-चीवर छे, राजगृहरमें पिछ-चारके छिये प्रविष्ट 
हुये । भगवानको यह हुआ---“राजगृहमें पिड-चारके किये अभो बहुत सबेरा है, क्‍योंन में 
जहाँ सोर-निवाप परिबाजकाराम है, जहाँ सकुल-डदायी परिब्राजक है, वहाँ चेँ? । तब भगवान्‌ 
जहाँ सोर-निवाप परिब्राजकारास था, वहाँ गये। उस सप्तय सकुल-डतायी परिब्राजक ०" बहुत 
भारी परित्राजक-परिषद्‌्के साथ बैठा था। सकुछ-डदायी परिक्नाजकने दूरसे ही भगवानकों आते 
देखा । देखकर अपनी परिषद्से कहा--० । 

मगवान्‌ जहाँ सकुछ-उदायी परिश्राजकऊ था, वहाँ गये। सकुलछ-डदायी परित्राजकने 
अशवानसे कहा--- 

“आइये भस्ते ! भगवान्‌ ! स्वागत है, मन्‍ते ! भगवान्‌ ! चिरकारुबाद भगवान्‌ यहाँ आये । 
अन्‍्ते ! मगवान्‌ ! बेटिये, थह आसन बिछा है ।”” 

भगवान्‌ विछे आसनपर बेठे । सकुल-उदायी परित्राजक भी एक नीचा आसन छेकर, एफ 
ओर बैठ गया । एक ओर बैठे सकुल-डदायी परित्राजकूसे भगवानने कद्दा :-- 

“डदायी ! किस कथा बेठे थे, क्या कथा बीचमें हो रही थी १” 

“जाने दीजिये, भस्ते |! इस कथाकों, जिस कथामें दस इस समय बैठे थे । ऐसी कथा 
भन्‍्ते ! आपको पीछे मी सुननी दुर्लभ न होगी। पिछले दिनों भन्‍्ते ! कुतृहल-शालार्मे बैठे, 
एकश्रित हुए, नाना तीथों (८ पन्‍्थों )के अ्रमण-श्राह्मणोंके बीचमें यह कथा उत्पन्न हुई। 
अज्डू-मगधोंका छाम है, अज्न-मगर्धोको अच्छा शाम सिला; जद्दाँपर कि राजगुहमें ( ऐसे २ ) 
संघपति ८ गणी <+ गणाचार्य ज्ञात 5 यदास्त्री बहुतजनोंसे सुसस्भानित, तीर्थकर ( पंथ- 
स्थापक ) वर्षावासके किये आये हैं। यह पूर्णकाइयप संघी, गणी, गणाचाय, ज्ञात, यशस्त्र 
बहुजन-सुसम्भानित तीथकर हैं, सो मी राजगृहमें वर्षावासके लिये आये हैं। ० यह मकखली 
गोसाल ०। ० अजित केश-कम्बली ० । ० प्रकुध कात्यायन ०। ० संजय ब्रेलट्टि-पुस्त ०। ० 
निर्गंठ नातपुत्त ०। यह अ्रसणण गौतम भी संघी ०। वद भी राजगृहमें वर्षावासके लिये 


१ देखो पृष्ठ २९९ । 
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आये हैं। इन संघी ० मगवान्‌ भ्रमण ब्राह्मणों कौन आवकों (८ हिच्यों )स ( भषिक ) 
सत्कृत ८ गुरुकृत - सानित - पूजित हैं! किसको आवक सल्कार, गौरव, सात, पूजा कर 
विदरते हैं 

“बहाँ किन्हींने ऐसा कहा--यद जो पूर्ण काइयप संघी ० हैं, ० सो आवकोंसे न सल्कृत 
० न पूजित हैं। पूर्ण काइयपको आवक सत्कार, गौरव, मान पूजा करके नहीं विदरते । पद्विले 
( एक समय ) पूर्ण काइयप अनेक-सोकी समाको धस उपदेश कर रहे थे। वहाँ पूर्ण काइयपके 
एक आ्रावकने शब्द किया--'आप छोग इस बातको पूर्ण काशयपसे मत पूछें। यह इसे नहीं जानते । 
हम इसे जानते हैं। हमें यह बात पूछें ! हम इसे आप लछोगोंकों बतकार्येगे।” उस वक्त पूर्ण 
काइयप बाँह पकड़ कर, चिल्लाते थे--'आप सब चुप रहें, शब्द सत करें। यह छोग आप सबसे 
नहीं पूछते । हमसे *' '*'पूछते हैं । हम इन्हें बतकायेंगे! ।--( किन्तु ) नहीं ( चुप करा ) पाते 
थे । पूर्ण काश्यपके बहुतसे आवक विवाद करके निकल गये--“तू इस धर्म-विनयकों नहीं जानता, 
में इस धर्म-चिनयको जानता हूँ । “तू क्या इस धर्मको जानेगा? ? “तू मिथ्या-आरूढ़ है, में 
सल्य-आरूढ़ ( > सम्यक्‌ू-प्रतिपन्ष ) हू! । 'मेरा ( वचन ) सहित (> सार्थक ) है, तेरा अ-सदित 
है!। 'पहिले कहनेकी (बात तूने ) पीछे कही, पीछे कहनेकी (बात ) पहिले कही! । 
“न फिये (८ अविचीण्ण ) को वूने उलट दिया? । तेरा बाद निम्रददर्मे आयया! । 'बाद छोड़ानेके 
लिये ( यत्न ) कर!। “यदि सकता है तो खोल ले!। इस श्रकार पूर्ण फाश्यप श्रावकोंसे 
न सल्कृत ० न पूजित हैं ०। बल्कि पूर्ण काइयप सभाकी घिकार (- धम्मकोस )से घिक्कार 
गये हैं । 

“किसी किसीने फहा--यह मक्‍्खली गोसाछ संघी ० भी भ्रावकोंसे न सल्कृत ० न पूजित 
हैं ++०।०१० यह अजित केश-कम्बशी ० भी ०१०१० यह प्रकृष कात्यायन ० भी ०१०(० 
० यह संजय बेछ-ट्विपुत्त ० भी ० | ० । ० यह निगंड नातपुत्त ० भी ०१०१ 

“किसी किसीने कहा---यह भ्रमण गौतम संघी ० हैं । और यदद अ्रावकोंसे ० पूजित हैं । 
श्रमण-गौतभका श्रावक सत्कार + गौरवकर, आलंब ले, विहरते हैं । पहिले एक समय श्रसमण गौतम 
अनेक सोकी सभाको धर्म उपदेश कर रहे थे । वहाँ श्रजण गोतसके एक शिच्यने ख्वासा । दूसरे 
सब्रद्माचारी ( > गुरुभाई )ने उसका पेर दुबाया--आयुष्सान्‌ ! चुप रहें, आयुष्सान्‌ ! दाब्द झत 
फरें | शास्ता हमें धम-उपदेश कर रहे हैं ।” जिस समय श्रस्णण गौतस अनेकशत परिषद्कों धर्म 
उपदेश देते हैं, उस समय भ्रमण गौतस श्रावकोंका थूकने स्वासनेका ( भो ) शब्द नहीं होता । 
उनकी जनता प्रशंसा करती, प्रत्युत्थान करती है--“जो दें भगवान्‌ धर्म उपदेश करेंगे, डसे 
सुनेंगे ।! श्रमण गौतमके जो आ्रावक सजब्रद्गचारियोंके साथ विवाद करके (भिक्ष-) शिक्षा (5 नियस ) 
को छोड़, होन ( गृहस्थ-आश्रम )को छोट जाते हैं, वह भी शास्ताके प्रशंसक होते हैं, घमके 
अशंसक होते हैं, संघके अशंसक होते हैं । दूसरेकी नहीं, अपनी ही तनिन्‍्दा करते हं--“हम ही ** 
भाग्यहीन हैं, जो कि ऐसे स्वाक्यात धर्ममें प्रत्रजञित हो, परिपूर्ण परिशुद्ध अद्ववर्यकों जीवन भर 
पाछन नहीं कर सके!, ( भौर ) वह आराम्-सेवक ( > आरासिक ) हो या गृहस्थ ( - उपासक ) 
हो, पाँच शिक्षापदोंको अद्मण कर रहते दैं । इस प्रकार भ्रमण गौतस श्रावकॉसे ० पूजित हैं । 
अ््रण गोतमकों श्रावक सत्कार > गौरव कर, आहूम्य के विदरते हैं ।!! 

“डदायी ! तू क्षिन किन कितने घर्मोको देखता है, जिनसे सुशे आवक ० पूजते हैं ० १” 

“मम्ते | भगवानमें में पाँच धर्मोको देखता हूँ, जिनसे भगवानकों आवक ० पूजते हैं ०। 
कौनसे पाँच ?---भन्ते ! भगवान्‌ (३ ) अव्याहारी अल्पाहारके प्रशंसक हैं, जो कि भस्ते ! मगधान 
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सअपपाहारी, अयपाहार-प्रवांसक हैं; इसको मैं सन्‍्ते | सगवानमें प्रथल घर देखता हैं, जिससे 
भगवानकों आवक ०। ० ( २) जैसे तेसे चोवर ( 5 वद्ध )से सन्तुष्ट रहते हैं, जेसे तसे चीवरसे 
संतुष्टताके प्रशंशधक ० । ० ( ३ ) जैसे तेसे पिडपात (> भिक्षाभोजन )से संतुष्ट ०, ० संतुष्टता- 
प्रशंसक ० । ० (४) ० शयनासन ( > घर, बिस्तरा )से संतुष्ट, ० संतुष्ट ता-प्रशांसक «० (० (७) 
० एकान्तवासी, ० एफास्त-वास-प्रशंसक ० अन्‍्ते ! भगवान्‌ मैं इन पाँच घर्मोको देखता हूँ ० ।”” 

“उदायी ! 'अ्रभण गौतस अव्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं? इससे यदि मुझे आवक ० 
पूजते, ० आलम्ब ले विहरते; तो उदायी ! मेरे शवक कोसक (5 पुरुषा ) मर आह्वार फरनेवाले, 
अरक्ष-कोसक आहारी, बॉस ( > बाँस काटकर बनाया छोटा बतेन ) भर आहार करनेवाले, आधा- 
बाँस-आहारी भी हैं। में डदायी ! कभी कभी इस पाश्रभर खाता हूँ, अधिक भी णाता हूँ। यदि 
४ ० अल्पाहारी, अव्पाहार-प्रशंसक हैं! इससे ० पूजते ० तो उदायी ! जो मेरे श्रावक ० आधा- 
बॉस आहारी हैं, वह मुझे इस घमंसे न सत्कार करते ० । 

“डदायी ! “० जैसे तेसे चीवरसे सन्तुष्ट ० संतुष्टता-प्रशंशसक ०” इससे यदि झुझे श्रावक ० 
पूजते ०; तो बदाणी ! मेरे श्रावक पाँसु-कुकिक + रुक्ष चीवर-धारी भी हैं---वह इ्सशानसे कूद़ेके 
ढेरसे छत्ते-चीथढ़े बटोरकर संघाटी ( > भिक्षुका ऊपरका दोहरा वस्त्र ) बना, धारण करते हैं। में 
उदायो ! किसी किसी समय दृढ़ शास्त्र-रुक्ष, छोका जैसे रोमवाले ( + सखमली ) ग्रृहपतियोंके 
दिये वस्नरको भी धारण करता हैं । ०। 

“उदायी ! “० जैसे तैसे पिड-पातसे सन्तुष्ट, ० सन्तुष्टता-प्रशंसक ०” इससे यदि मुझे 
श्रावक ० पूजते ०; तो उदायी ! मेरे श्रावक पिड-पातिक (5 सघुकरो-वाले ), सपदानचारी 
(5 निरन्तर घछते रह, सिक्षा सांगनेवाले ) उंछ-अतर्मे रत भी हैं--वह साँवमें आसनके लिये 
निमंत्रित होनेपर भी, ( निमन्त्रण ) नहीं स्वीकार करते | में तो उदायी ! कभी कभी निमसन्त्रणोंमें 
घानका भात, कालिसा-रहित अनेक सूप, अनेक व्यम्जन ( 5 तकौरी ) भी मोजन करता हूँ । ०॥ 

“उदायी ! “« जैसे तैसे शयनासनसे सन्तुष्ट, ० सन्तुष्ट ता-प्रशंसशक ०” इससे यदि मुझे 
श्रावक ० पूजते ०; तो डदायी ! मेरे श्रावक क्षक्षूलिक (> क्षक्षे नीचे सदा रहनेवाले ), 
अभ्भोकासिक ( - जध्यवकाशिक -> सदा चोढड़ेमे रहनेवाले ) भी हैं, बह आठ सास ( वर्षाके चार 
मास छोड ) छतके नीचे नहीं आते। में तो डदायी ! कभी कभी लिपे-पोते वायु-रहित, किवाड- 
खिदको-बन्द कोठों ( «& कूटागारों )में भी विहरता हूँ । ० । 

“उदायी ! “० एकान्तवासी एकान्तवास-प्रशंसक हैं ०” इससे यदि ० पूजते; तो उदायी ! 
मेरे श्रावक आरण्यक ( > सदा अरण्यमें रहनेवाले ), प्रान्त-शयनासन ( - वस्तीसे दूर कुटीचाले ) 
हैं; ( वह ) भरण्यमें वनप्रस्थ 5 प्रान्तके शयनासनोंस रह कर विहरते हैं । वह प्रत्येक अर्छृभास 
प्रातिमोक्ष-डद्देश ( 5 अपराध-स्वोकार )के लिये, सहृुन्के मध्यर्मे जाते हैं। में तो उदायी ! कभी 
कभी भिक्षुओं, मिक्षुणियों, उपासकों, उपासिकाओं, राजा, राज-सहासात्यों, तेथिंकों, तैरथिक- 
श्रावकोंसे भाकीएण हो विहरता हूँ । ० । इस प्रकार उदायी ! मुझे आ्रावक इन पाँच धर्मोसे 
नहीं ७ पूजते ० 

“उदायी दूसरे पाँच धर्म हैं, जिनसे श्रावक मुझे ० पूजते हैं ० | फौनसे पाँच (--यहाँ 
उदायी ! (१) श्रावक मेरे शीक्ष ( भाचार )से सन्‍मान करते हैं--भ्रमण गौतस शीलवान्‌ हैं, 
परस शोक-स्कन्ध ( 5 आचार-समुदाय )से संयुक्त हैं। जो कि उदायी ! श्रावक मेरे शीलमें 
विश्वास करते हैं--०; यद उदायी ! प्रभम्त धर्म है, जिससे ० । 

“और फिर उदायी ! ( २) श्रावक मुझे अभिक्रान्त ( < सुन्दर ) ज्ञान-दर्शन ( - शान 
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का अनसे प्रत्यक्ष करने )से सम्मानित करते दैं--जानकर ही श्रमण गौतस कद्ते हैं--'जानता 
हैं? । देखकर ही भ्रमण शौतस कहते दैं--“देखता हूँ'। अनुभवकर ( > अभिज्ञाय ) ही भ्रमण 
मौतस धघर्स उपदेधशा करते हैं, बिना अनुमव किये नहीं । स-निदान ( - कारण-सहित ) श्रमण 
शौतस घर्म उपदेश करते हैं, अ-निदान नहीं । स-पआ्रतिहायय॑ (+ सकारण ) ०, अ-प्रतिहाये 
नहीं । ० । 

“और फिर उदायी ! ( ३ ) श्रावक सुझे प्रशासे सम्मानित करते हैं--श्रमण गौतस परम- 
प्रज्ञा-स्कंघ ( - उत्तस-शान-समुदाय )से युक्त हैं। उनके छिये “अनागत (> भविष्य )के बाद- 
विवादफा सार्ग जन-देखा है, ( वह वर्तसानमें ) उत्पन्न कूसरेके प्रवाद ( > खंडन )को चर्भके 
साथ न रोक सकेंगे! यह सम्भव नहीं । तो क्या मानते हो उदायी ! क्या मेरे क्रावक ऐसा जानते 
हुये ऐसा देखते हुये, बीच बीचमें बात टोकेंगे ?” 

“नहीं, भन्ते !?! 

«उदायी ! में श्वफोंफे अनुशासनकी आकांक्षा सहीं रखता, बल्कि क्षावक मेरे ही अजु- 
शासनको दोहराते हैं । ० । 

“और फिर उदाद्ी | ( ४ ) दुःखते उत्तीर्ण, विगत-दुख्ख हो, श्रावक, मुझे आकर, दुःख 
भार्य-सत्यको पूछते हैं | पूछे जाने पर उनको में दु:ख आर्य-सत्य ध्याख्यान करता हूँ । प्रशनके 
उत्तरसे में उनके चित्तकों सम्तुष्ट करता हूँ । वह आकर सुझे दुःख-समुदय आये-सत्य पूछते 
हैं ० । ० दुःश्य-निरोध ०। ० दुःख-निरोध-गाशिनी-प्रतिपद्‌ आरय-सत्य पूछते हैं ० । ० । 

“आर फिर उदायी ! (७) मैंने श्रावकोंको प्रतिपद्‌ ( > सार्ण ) बतला दी है। जिस 
पर आरूढ़ हो श्रावक चारों रुप्तति-प्रस्थानोंको भावना करते है--भिश्षु कायामें कायाजुपइयी 
हो बिहरते दें ० *, ० वेदनानुपइयी ०१, ० चित्तानुपइयी ०, धर्म धर्मकी अनुपदयना( > अज्ु- 
भत्र ) करते, तत्पर, स्थृति-सम्प्रजन्य युक्त हो, द्ोह - दौर्मनस्यको हटा कर छोकमें बिहरते हैं । 
तिसमें बहुतसे मेर श्रावक अभिज्षा-ब्यवसान-प्राप्त - अभिज्ञा-पारसिता-प्राप्त ( + महंत्‌-पद-प्राप्त ) 
हो विहरते हैं । 

“और फिर उदायी ! मैंने श्रावकोंको ( वह ) प्रतिषद्‌ बतछा दी है, जिस पर आरूढ़ 
हो मेरे आ्रावक चारों सम्यफ्‌-प्रधानोंकी भावना करते हैं | उदायी ! भिक्ष, ( ३ ) ( वतमानमें ) 
अन्‌-उत्पन्न पाप + अ-कुशल ( > घुरे ) ध्मको न उत्पन्न होने देनेके लिये, छन्‍्द (- रुचि ) 
उत्पन्न करते हैं, कोशिश करते हैं - वीय-आरम्भ करते हैं, चित्तको निग्मह - प्रधान करते हैं। 
(२) उत्पन्न पाप 5 अ-कुशल-धर्मोके विनाशके लिये ० । (३ ) भजुल्पन्न कुशल-धर्मोको 
उत्पत्तिके छिये ०। ( ४ ) उल्पन्न कुशछ-धर्मोकी स्थिति ८ जलम्सोष, घृद्धि - विषुलताके लिये, 
भावना-पूर्ण कर छन्‍्द उत्पन्न करते हैं ०। पहाँ भी बहुतसे मेरे क्रावक ( अर्टत्‌-पद ) अ्राप्त दें । 

“और फिर उदायी ! मेने क्रावकोंको प्रतिपद्‌ बतछा दी है, जिस पर आरूढ़ हो भेरे 
भ्रावक चारों ऋद्धि-पादोंकी भावना फरते हैं। यहाँ उदायी ! भिश्षु ( $ ) छन्द-समाधि-प्रधान- 
संस्कार-युक्त ऋद्धि-पादकी भावना करते हैं। ( २ ) वीये-सम्राधि-प्रधान-संस्कार-युक्त ऋद्धि-पादकी 
भावना करते हैं। ( ३ ) चित्तसमाधि ० । ( ४ ) विमर्ष-ससाधि ० । यहाँ भी ०। 

“ओर फिर उदायी ! ० जिस पर आखरूढ़ हो मेरे श्रावक पाँच हन्द्रियोंकी भावना करते 
हैं। उदायी ! यहाँ मिक्षु ( 3 ) उपशम - सम्बोधिकी ओर जानेवालीं, अद्धा-इन्द्रियकी भावना 
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करते हैं । ( २ ) वीर्य-इन्द्रिय ०, (६ ) स्छति-हम्द्रिय ० ( ४७ ) समाधि-इन्द्रिय ० ।०। 

“८ ०। ० पाँच बलोंकी मात्रना करते हैं ।---० अ्रद्धावल ०, वीय-बल ०, स्थति-बल ०, 
समाधि-बल ०, प्रश्ायक ० । 

४ ०।॥ ० सात बोधि-अंगोंकी भावना करते हैं ।--यहाँ उदायी ! भिक्षु विवेक-आश्रित, 
विराग-आश्रित, निरोध-आश्रित व्यवसगे-फलवाले ( १) स्एति-सम्बोधि-अगकी भावना करते 
हैं, ० ( २ ) धर्म-विचय-सस्बोध्यंगकी भावना करते हैं।० (३ ) वीय॑-सम्बोध्यंग ०। (४ ) 
प्रीति-सम्बोध्यंश ० | ० (५७५ ) प्रश्नब्धि-सम्थोध्यंग ० ।० (६ ) समाधि-सम्बोध्यंग ०| ० 
( ७ ) उपेक्षा-सस्योध्यंग ०॥ ०। 

“और फिर ० आय अशंगिक मार्गकी भावना फरते हैं। उदायी ! यहाँ मिक्षु (१ ) 
सम्यग-इष्टिकी भावना फरते हैं। ० ( २) सम्यकू-संकल्प ० | ० ( ३ ) सम्यगू-वाकू ० ( ४) ० 
सम्यक्‌-कर्मान्त ० ।० (५) सम्यगू-आजोब ०।० (६ ) सम्यगू-ब्यायाश ०॥० (७) 
सम्यक्‌-स्मृति ० । ( ८ ) सम्यफू-ससाधि ० | ०) 

“आठ विमोक्षोंकी भावना करते हैं । ( ५ ) रूपी ( - रूपवाछा ) रूपोंको देखते हैं, यह 
प्रथम विसोक्ष है । ( २) शरोरके भीतर (८ अध्यात्म ) अ-रूप-संझी (- रूप नहीं है )-के ज्ञान 
वाले ), धाहर रूपोंफो देखते है ०॥ (३ ) झुम ही अधिरुक्त (मुक्त ) होते हैं ०। (४) 
सर्च था रूप-संज्ञा ( 5 रूपके ख्याल )को अतिक्रमण कर, प्रतिद्दिसाके ख्यालके लुप्त होनेसे, नाना- 
पनके ण्यालकों सममें न करनेसे “आकाश अनन्त है! इस आकाश-आनन्त्यायतनको प्राप्त हो 
विहरते हैं ० । ( ५ ) सर्वथा आकाशानन्त्यायवनकों अतिकमरण कर विज्ञान ( ८ चेतना ) अनन्त 
है! इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरते हैं ० । ( ६ ) सवथा विज्ञानानन्तायतनको 
अतिक्रणण कर 'कुछ नहीं है!--इस आर्किचन्य-भायतनको प्राप्त हो ० । ( ७ ) सर्वधा आर्किचन्या- 
यतनको अतिक्रमण कर, नेवर्सज्ञा-न-अर्सज्ञा-आयतन ( > जिस समाधिका आभास न चेतना हो कहा 
जा सकता है, न अवेतना ही )को प्राप्त हो ०। ( ८ ) सर्वथा नैव-संज्ञाना-संज्ञायतनकों अतिऋ- 
सण कर प्रज्ञा-वेदित-निरोध ( पञ्ञावेद्यित-निरोध )को प्राप्त हो विहरते हैं, यह आउठवाँ पिसोशक्ष 
है। इससे और इसमें मेरे बहुतसे श्रावक'“( अहद-पद प्राप्त हैं ) । 

“और फिर उदायो ! ० आठ अभिभू-आयतनोंकों भावना करते हैं। (१) एक ( मिक्षु ) 
शरीरके भीतर ( - अध्यात्म ) रूपका झ्याक्षवाका ( ८ रूपसंज्षी ), बाहर सु-वर्ण दुचंण क्षुद्-रूपों 
को देखता है। उन्हें अभिमूत कर विहरता है, यह प्रथम अभिम्वायतन है । ( २) अध्यात्ममें 
रूप-संशी, बाहर सु-वर्ण, दु-बेणे झ-प्रभाण ( > बहुत भारी ) रूपोंको देखता है | “उन्हें अभिभूत- 
कर जानता हैँ, देखता हैँ'--इस खू्याल॒बाऊा होता है । ०। (३) अध्यात्समें ज-रूप-संशी (+- 'रूप 
नहीं हैं! इस ख्याक्षवाछा ), बाहर सुबर्ण दुर्घ्ण छुट्ट-रूपोंको देखता है--०। ( ४) भध्यात्ममें 
अरूप-संज्ी, बाहर सुत्र्ण दुर्दंण अ-प्रसाण रूपोंको देखता है---० । ( ५ ) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी 
बाहर नीछ -- नीछवर्ण -- नील-निद्शन - नीछ-निभास रूपोंको देखता है । जैसेकि अलसीका फूल 
नीछ ८ नीरू-वणण > नील-निदशन + नौऊ-निभास| जैसेकि दोनों ओोरसे विसष्ट ( कोमल, चिकना ) 
नोक ०१ बनारसो ( वाराणसेयक ) वच्ध; ऐसेही अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी एक ( भिक्षु ) बाहर 
नील ० रूपोंको देखता है---'डनको अभिमूतकर जानता हूँ देखता हूँ” इसे जानता है ०। (६ ) 





३ अ, के. “वहाँ (बनारसमें ) कपास मी कोमरू, सतकातनेवाली तथा जुछादे भी चतुर, जल भी सु- 
वि-स्निग्ध ( है )। वदोंका वस्त्र दोनों ही ओरसे*''कोमछ ओर स्निग्ध होता है । 
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अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी एक ( भिक्षु ) बाहर पीत (८ पीछा ) ८ पीतवर्ण पीत-निदश्शेत 5 पीत- 
निभास रूपोंको देखता है । जैसेकि पीत ० कर्णिकारका फूल या जैसे वह ० पीत ० बनाश्सी पस् ० । 
० । (७ ) अ्यात्ममें अरूप-संज्ी "*( पुरुष ) छोह्ित ( > छाछ ) + लोहितवर्ण - लोह्ित-निद- 
ईॉन :- छोद्वित-निभास रूपोंकों देखता है । जैसेकि लोहित ० बंघधुजीवक (-+ अदहुल )का फुछ, 
या जैसे छाल ० बनारसी वस्ध ०। ० । ( ८ ) अध्याल्ममें अरूप-संज्ञी “अवदात ( > सफेद ) ० 
रूपोंको देखता है | जैसेकि अवदात ० छुकतारा (> ओसघी-तारका ), या जैसेकि सफेद ० बना- 
रसी वस्ध ० ! ० । 

“और फिर उदायी ! ० दश कृत्स्न-आयतन (- कसिणायतत )की भावना फरते हैं। 
( १ ) एक पुरुष ऊपर, नीचे, तिछे, अद्वितोय, अप्रमाण पथ्वो-कृत्स्त ( 5 एथ्वी-कसिण ८ सारी 
पृथिवी ही ) जानता है। (२) ० आप-कृत्स्न ( 5 सारा पानी ) ० । (३ ) ० तेज:-झृत्स्न 
(> सारा तेज ) ० | (४ ) ० ० वायु-कृत्सन ( सारी हवा ही ) ०। (५ ) ० नीछ-कृंत्स्न 
(>सारा तीछा रंग ) ०। (६) ० पीत-कृत्ससन ० | (७ ) छोहित-कृत्स्स ०। (८) ० 
भवदात-कृत्स्त ( - सारा सफेद ) ० । (५ ) ० आकाश-कृत्सन ० । ( १० ) ० विज्ञान-कृत्सन 
( ८ चेतनासय, चिन्माश्र ) ० । 

“और फिर डदायी ! ० चार ध्यानोंकी भावना करते हैं । उदायी ! भिक्षु, कार्मोंसे अलग 
हो, अकुशल धर्मा ( 5 घुरी बातों ) से अछग हो वितके-विचार-सहित विवेकसे उत्पन्न प्रीति- 
सुख-रूप भ्रथम-ध्यान' को श्राप्त हो विहरता है। वह इसी कायाकों, विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुख- 
द्वारा छ्वावित, परिल्‍्ठावित करता है, परिपूर्ण -- परिस्फरण करता है। ( उसकी ) इस सारी 
कायाका कुछ भी ( अंदा ) विवेक-ज ओीति सुखसे अछूता नहीं होता। जैसे कि उदायी ! दक्ष 
(८ चतुर ) नहापित (> नहरानेवाका ), या नहापितका चेछा ( 5 अन्तेवासी ) कॉसेके 
थालमें स्नानीय-चूर्णो डालकर, पानी सुखा सुखा हिलावे। सो इसकी नहान-पिडी झुभ 
(- खच्छता )-अनुगत, शुम-परिगत शुभसे अन्द्र-बाहर लिप हो पिघलछती है । ऐसे ही 
डदायी ! भिक्ठु इसी कायाकों विधेकज प्रीति सुखसे छावित आह्ावित करता है, परिषपूरण 
परिस्फरण करता है । ० । 

“और फिर उदायी ! भिक्षु वितक विचारोंके उपरांत होनेसे ० * द्वितीययानको प्राप्त 
हो विदरता है । वह इसी कायाफों समाधिज प्रीति-सुखसे छ्ावित « आइ्रावित करता है ०। 
जैसे डदायी ! पाताल फोड़कर मिकछा पानीका दृष्ठ हो। उसके न पू्व-दिशामें पातीके आनेका 
सागे हो, न पश्चिम-दिशामें, न उत्तर-दिशामें, न दक्षिण-दिशाम्में ० । देव भी समय समथपर 
अच्छी तरह धार न बरखावे, तो भी उस पानीके द॒ृह ( - उद॒क-हुद )ल) शीतल वारिधारा 
फूटकर उस उदक-द्दुको शीतछ जरूसे क्वावित, आह्ठावित करे, परिप्रण-परिस्फरण करे; इस 
सारे डदक-ददका कुछ भी ( अंश ) शीतल जलसे झछुता न हो। पुसे उदायी ! इसी कायाको 
समाधिज प्रीति-सुखसे ० । 

“और फिर उदायी ! सिशक्षु ० * तृतीय-ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है। बह इसी काया 
को निष्प्रीतिक ( > प्रीति-रहित ) सुखले छ्ावित ० करता है ०। जैसे उदायी ! उत्पलिनी 
( 5 उत्परू-समूह ), पश्मिनी, पुण्डरीकिनीमें, कोई कोई उल्पछ, पशञ्म, पुण्डरीक, पानीमें उत्पन्न, 
घानीमें बढ़े, पानीसे ( बाहर ) न मिकके, भीतर हूबेही पोषित, मूलसे शिखा तक शोतर जलूसे 


१ देखो पृष्ठ १५। 
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फ्ावित ० होते हैं ०। ऐसे ही उदायी ! सिक्षु इसी कायाकों निष्मीतिक ० । 

“और फिर उदायी ! ० * चतुर्थ च्यानको पाप्त हो विहरता है। यह इसी कायाको, 
परिशुद्ध - परि-अवदात चित्तसे हरवित कर बैदा होता है । ० । जैसे कि डदायी ! पुरुष अधदुाल 
( > इवेत )-बखसे शिर तक छपेट कर बैठा हो। उसकी सारी कायाका कुछ भी ( भाग ) इवेत 
वख्बसे जनाच्छादित न हो | ऐसे ही उदायी ! भिक्ठु इसी कायाफों ० | वहाँ भी मेरे बहुतसे 
आवक अभिज्ञा-ध्यवसान-प्राप्त, अभिज्ञा-पारस्रि-प्राप्त हैं । 

“कौर फिर उदायी ! मेंने क्रावकोंको वह सारो बतला दिया है, जिस ( झार्ग- )पर 
आरूद हो, मेरे श्रावक ऐसा जानते दैं--यह मेरा शरीर रूपवान्‌ , चातुमदामृतिक, साता-पितासे 
उत्पत्, भात-दालसे बढ़ा, अनित्य ८ उच्छेद्‌ > परिमर्दन - भेदुन - विध्वंसन धर्मवारा है। 
शह मेरा विज्ञान (+ चेतना ) यहाँ बैंधा - प्रतिबद्ध है। जैसे उदायी ! झुअ उत्तन जातिफी, 
अडकोनी, सुन्दर पाकिशकी ( - सुपरिकर्मकृत ), स्वच्छ ८ विप्रसक्न, सर्व-आकार-युक्त चेदूर्य-मणि 
(- हीरा ) हो । उससे नील, पीत, छोहित, अवदात या पाँदु खूत पिरोया हो । उसको 
आँखवाला पुरुष द्वाथर्मे लेकर देखे--“यद्द शुअ ० बेदूर्य-मणि है, ० सूत पिरोया है! | ऐसे ही 
उदायी ! मैंने ० बतछा दिया है ० । तहाँ भी मेरे बहुतसे श्रावक ० । 

“और फिर उदायी ! ० भाग बतछा दिया है, जिस मार्भपर आरूढ़ हो मेरे श्रावफ, 
इस फायासे रूपवान्‌ (८ साकार ), सनोसय, सर्वोग-प्रत्यंग-युक्त अखंदित-इन्द्रियोंयुक्त दूसरी 
कायाको निर्माण करते हैं। जैसे उदायी ! पुरुष मूँजमेंसे सींक निकाले । उसको ऐसा हो-- 
'यह मूँज है, यह सींफ । मूँज अलग है, सींक अरूण है। मूँजसे ही सींक निकली है ।' जैसे 
कि उदायी ! पुरुष स्थानसे तछवार निकाछे । उसको ऐसा हो--“यह तछवार है, णह स्थान है । 
तलवार अलग है, स्थान अक्म । स्यानसे ही तरवार निकली है।' जैसे उदायी ! पुरुष साँपको 
पिठारोसे निकाले ० । ऐसे ही उदायी ! ० मागे घबतछा दिया है ० । 

“और फिर उदायी ! ० सार्ग बतका दिया है, जिस सार्गपर आरूढ़ हो, मेरे श्रावक 
अनेक प्रकारके ऋद्धि-विध (< योग-चमत्कार )को अजजुभव करते हैं । एक होकर बहुत होजाते 
हैं। बहुत होकर एक होते देँ। आविर्भाव, तिरोभाव ( करते हैं )। जेसे भीत-पार प्राकार-पार 
पर्वत-पार आकाश-जेसे बिना छेप ( पार ) होजाते हैं। प्रथ्िवीमें भी हृबना-उतराना करते हैं, 
जैसे कि जलमें । पानीमे भी बिना भीगे चलते हैं, जैसे कि प्थिवीमें । पक्षि (+ शकुनी ) की 
भाँति आसन-बाँधे आकाशमें चलते हैं। इतने मह॒र्द्धिक 5 महानुभाव ( > तेजस्वी ) इन चाँद- 
सूर्यको भी दवाथते छते हैं । बद्घलोक तक कायासे वशमें रखते हैं । जैसे उदायीं ! चतुर कुंभकार, 
या कुंभकारका चेला, सिश्माई सिद्दीसे जो जो विशेष भाजन चाहे, डसी उसीको बनाये + निष्पादन 
करे | या जैसे उदायी ! चतुर दन्‍्तकार (- हाथीके दाँतका फास करनेवाछा ) या दंतकारका 
चेछा, सिझाये दाँतसे जो जो दंत-विक्रति (८ दाँतकी चीज ) चाहे, उसे बनावे, ८ निष्पादन 
करे | या जैसे उदायी! चतुर सुवर्णकार या सुवर्णकारका चेछा, सोधे सुवर्णसे जिस जिस 
सुवर्ण-विक्रतिको चाहे उसे बनावे ० | ऐसे ही उदायी ! ०। 

“और फिर उदायी ! ० जिस सार्यपर आरूढ़ हो मेरे आवक विश्वुद्ध, असानुष, दिव्य, 
श्ोश्र-धातु ( + काम )से दिव्य और लाजुष, दूरवर्ती और ससीपयर्तो, दोनों ही तरइके शब्दोंको 
सुनते दें। जैसे कि उदायी ! बलवान हांख-धसक (- झंख-बजानेवाका ) अत्प-प्रयाससे घारों 


१ देखो पृष्ठ १७ । 
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दिज्ञाओंकों जतछा दे । ऐसे हीं डदायी ० । 

“ओर फिर उदायी ! ० जैसे भार्गपर आरूठ़ हो, मेरे श्रायकर दूसरे सत्वों ८ दूसरे पुदुगकों 
के चित्तको ( अपने ) चिरुद्वारा जानते हैं। सराग चित्तको 'राग-सद्दित ( यह ) चित्त है! जानते 
हैं। वीतराग चित्तको 'वीत-राग चित्त है! जानते हैं। सद्देष चित्तको 'स-हेष चित्त है!, जानते हैं । 
यीत-हेष चित्तकों ० | स-मोह चिस्तको ०। वीत-मोह चित्तकों ० । संक्षिप-चित्तको ०। विक्षिप्त- 
सित्तको ० | महद्गत ( - विशाक )-चित्तको ० | अ-म्हदूगत-चित्तको ०। स-उत्तर (- जिससे 
बढ़ कर सी है )-वित्तको ०। अनू-उत्तर-चित्ततो ० । समाहित (> एकाम्म )-चित्तको ०। 
अ-समाहित-चित्तको ०। विमुक्त ( - मुक्त )-चित्तको ०। अ-विम्यक्त-चित्तको ०। जैसे डदायी ! 
कोई शौकीन स्त्री या पुरुष, बालक या तरुण, परिश्ुुद्ध - परि-अवदात द्ंंण (८ आदर्श ) था 
स्वच्छ जलभरे पाश्नमें अपने मुख-निभित्त (- मुखकी शकल )को देखते हुये, स-कणिक अंग 
होनेपर स-कणिकाँग ( > सदोष अंग ) जाने, अ-कणिकांग होनेपर अ-कणिकांग जाने । ऐसे दी 
उदायी ० । ०। 

“और फिर उदायी ! जिस सार्गपर आरूढ़ हो, मेरे श्रावक अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों 
( > पूरे जन्मों )को जानते हैं । जेसे कि, एक जाति (- जन्म ) भी, दो जाति भी ०, तीन जाति 
भी, चार जाति भी, पाँच जाति भी, बीस जाति भी, तीस जाति भी, चालीस जाति भी, पचास 
जाति भी, सौ जाति भी, हजार जाति भी, सौ हजार जाति भी, भनेक संवर्त-कव्पों (-- सहाप्रलयों ) 
को भी, अनेक विवर्त-कव्पों ( - सृष्टियों )को भी, अनेक संवर्त-विवर्त-कत्पोंको भी, "में चहाँ 
इस नास्, इस गोत्र, इस वर्ण, इस पआादहार-वाला, ऐसे सुख-दुःखकों अनुभव करने-वारका इतनी 
आयु-पर्येन्त था। सो मैं वहाँसे च्युत द्वो, वहाँ उत्पन्न हुआ । वहाँ भी में ० इतनी आयुपर्यन्त 
रहा | सो वहाँसे च्युत ( 5 मत ) हो, यहाँ उत्पन्न हुआ!। इस प्रकार स-आकार (> झाकृति- 
सहित ) स-उद्देश ( -- नाम-सहित ) अनेक भरकारके पूर्व-निवासोंको अनुस्सरण करते हैं। जैसे 
उदायी ! पुरुष अपने प्राससे दूसरे ग्रासमें जाये । उस प्रामसे भी दुसरे ग्रामको जाये । वह्द उस 
ग्रामले अपने ही आमको छोट जाये । उसको ऐसा हो---में अपने आमसे उस गॉँवकों गया, वहाँ 
ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे बेढा, ऐसे योला, ऐसे चुप रहा | उस आम्रसे मी डस ग्रामकों गया | वहाँ 
भी ऐसे खड़ा हुआ ० | 

“और फिर उदायी ! ० जैसे मार्गपर आरूढ़ हो मेरे श्रावक विशुद्ध, अ-मानुष 
दिव्य, चक्षुसे, दोन, मणीत ( > उत्पन्न ), सुबर्ण दुवेणे, सु-गत दुर्गत सत्तोंकों च्युत होते, उत्पन्न 
होते देखते हैं। कर्मानुसार ( थतिकों ) प्राप्त सत्चोंको जानते ईं--यह आप सत्व काय-दुश्वरितसे 
युक्त, वाय-दुश्वरितले युक्त, सन-दुश्वस्तिसे युक्त, आयोके निन्‍्दक, लिथ्या-इृष्टि, मिध्या-दृष्टि 
कर्मको स्वीकार करनेवाले ( थे ), बह काया छोड़ मरनेके बाद अपाय-दुर्गति ७ विनिधात * नरकमें 
उत्पन्न हुये । ओर यह आप सक्त काय-सुचरितसे युक्त ० जायोके अन-उपवादक ( ८ अनिम्दक ) 
सम्यग्‌-दृष्टि, सम्यकू-दृष्टिकमंको स्वीकार करनेवाले (थे ), वह सुगति - स्वर्गछोकमें उत्पत्त हुये 
हैं” । इस प्रकार ० दिष्य चछुसे ० देखते हैं। जैसे उदायी ! समान-द्वारवाले दो घर ( हों ), वहाँ 
आँखवाला पुरुष बीचमें खड़ा, मलुष्योंको घरमें प्रवेश करते भी, निकलते भी, अनुसंवरण विचरण 
करते भी देखे । ऐसे ही डदायो ! ० । 

“और फिर उदायी ! ० जिस सार्गपर आरूढ़ हो मेरे श्रावक भआास्रवोंके विनाशसे अन- 
आस्रव (८ निर्मकत ) चित्तको जिमुक्ति, प्रशा-विमुक्तिको इसो जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्‌ 
कर, प्राप्त कर, विहरते हैं। जले कि उदायी ! पतले घिरा स्वच्छ - विभसकभ्न -- अनू-भाविक 
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डद़क-दद ( - जकादाय ) हो । पदों आँखिवाक्ा पुरुष तीरपर खड़ा सीपको'*'कंकड़-पत्थरको 
भी, चणढते खड़े भत्स्थ-झंंडको भी देखे । ऐसे दी उदायी ! ० । 

“यह हैं, उदायी ! पाँच धर्म जिनसे मुझे शावक ० पूजते हैं। ०।” 

सगवानूने यह कहा, सकुछ-डदायी परिआ्राजकने भगवानके भाषणका अनुमोदन किया। 


७८-समण-मंडिक-सुत्तन्‍्त (२३८) 


ऐसा मभेंने मुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तोमें अनाथ-पिडिकके आरास जेतघनमें विहार करते थे । 

उस समय समण-मंडिका-पुत्त उग्गहमाण परित्राजक सातसी परिब्राजकोंकी बड़ी जम्रात 
( & परिषद्‌ )के साथ समय-प्रवादक सिन्दुकाचीर" एकसाक॒क ( नामक ) मल्लिका ( देवीके 
बनवाये ) आरासमें रहता था। 

तथ पंचफकंग ( ८ पंचकांग ) स्थपत्ति (- थवई ) भध्याह्षमें भगवानके दर्शनके लिये 
आरवसतीसे निकछा । तब पंचकांग स्थपतिको यह हुआ--“भगवानके दशेनका यह ससय नहीं है, 
भगवान्‌ ध्यानमें होंगे; सनो-भावना करनेवाले भिक्षुओंके भी दशनका यह समय नहीं,“ ( वह ) 
भी ध्यानमें दंगे । क्यों न में जहाँ समय-प्रवादक ० मछिकाराम है, जद्दाँ ० उरगहसाण परिश्राजक 
है वहाँ चरल०ँ ।! तब पंचकांग स्थपत्ति जहाँ ससय-प्रवादक ० मलिकारास था, जहाँ ० उग्गहमाण 
परिब्राजक था, वहाँ गया । 

उस समय , उमग्रहलाण परिव्राजक ० आदि निरथेंक कथा कहती, नादु करती, शोर 
सचाती, वी भारी परिब्राजक-परिपद्के साथ बैठा था। उग्गदमाण परित्राजकने दूरसे ही पंचकांग 
स्थपतिको आते देखा । देखकर अपनी परिषद्से कहा-- 

“आप सब चुप हों, आप सब शब्द्‌ सत फरें। यह श्रमण गोतमका आवक पंचकांग स्थपतति 
आरहा है। श्रमण गौतसके जितने श्वेतवखधारी शुहस्थ श्रावक श्रावम्तीसें पसले हैं, यह पंचकांग 
स्थपति उनमेंसे एक है । यह आयुष्मान्‌ छोग स्वयं अल्पशब्द (८ नि:शब्द रहनेवाले ), अल्पशब्द 
के अभ्यासी, अत्प-शब्द-प्रेसी, निःशब्द-प्रशंसक होते हैं। परिषद्को निःशब्द देख संभव है, 
( इधर ) भी णायें।!! 

तथ वह परिश्राजक चुप होगये । 

तब पंचकांग स्थपति जहाँ . उरग्गहमाण परिब्राजक था, वहाँ गया । जाकर उम्गहसाण परि- 
आ्ाजकके साथ '''सम्सोदन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठ पंचकांग स्थपतिसे ० उग्गहप्लाण 
परिक्राजफने यह कहा--- 

“स्थपति ! मैं चार अंभों ( >बातों )से युक्त पुरुष - पुदुगछको सम्पन्न-कुशल ( -सुकर्म- 
युक्त ) परस-कुशक, उत्तस-गतिको-प्राप्त, अणण, अ-्योध्य ( जिससे छड़ा नहीं जा सके ) कहता 
हूँ। कौनसे चार ( अंग ) [--यहाँ स्थपति ! ( ३ ) ( पुरुष ) कायासे पापकर्म नहीं करता; (२) 
न पाप( 5 बुरी )-बाणी बोछता है; (३ ) न पाप-संकव्प चिन्ता है; (७) न पाप-आजी- 


) देखो सन्दक-सुत्तन्त-मज्झिम ७६ ( पृष्ठ २९९ )। 
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विकासे रोजी कसाता है । स्थपति ! मैं इन अंगोंसे युक्त ० को ० अ-योध्य कहता हैँ ।” 

तथ पंचकांग स्थपतिने , उग्गहमाण परिश्राजकके भाषणकों न अभिनंदित किया, न खंडित 
किया । बिना अभिनंदित किये, बिना खंडन किये--भगवानके पास इस भाषणका अर्थ पूछँगा-- 
( यह सोच ) आसनसे उठकर चला गया । तब पंचकांग स्थपति जहाँ भगवान्‌ थे, बहाँ गया; 
जाकर भगवनकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक जोर बैठे पंचकाँग स्थपतिने जो कुछ . 
डरगहसाण परिग्राजकके साथ कथासंकहाप हुआ था वह सब भगवानसे कह सुनाया । ऐसा कहने 
घर भगवानने पंचकांग स्थपतिसे यह कहा-- 

“स्थपति ! ऐसा होनेपर तो , उगाहसाण परिक्राजकके वचनानुसार उतान ( ही ) सो 
सकनेवाला अबोच छोटा बच्चा सम्पश्च-कुशल परभ्कुशछ ० अयोध्य होगा। स्थपति ! ० छोटे 
बच्चेके अंग ( -> काया ) ( पूरी सामर्थ्य-युक्त ) भी नहीं होते; ( -- चलना छोड़ ) वह केसे काया 
से पाप के करेगा ?--स्थपति ! ० छोटे बच्चे ( 5 दृहर-कुम्तार )को वाणी भी नहीं होती; रोना 
छोड़ वह कैसे वाणोसे पापकर्स करेगा ? श्थपति ! ० छोटे बच्चेको संकक्प ही नहीं होता; हँसना 
छोड़, वह क्‍या संकल्प करेगा ! स्थपति ! ० छोटे धच्चेको आजीव ( ८ रोजी कमाना ) ही नहीं 
होता ; साताके दूधके अतिरिक्त वह क्‍या पाप-आजीव करेगा ? ऐसा होने पर तो ० उग्गहमाण 
परिव्राजकके बचनानुसार ० छोटा बच्चा ० भ-योध्य होगा । 

“उ्थपतति ! मैं ( इन ) चार अंगोंगे युक्त पुरुष ८ पुदूगलकफों न सम्पक्ष कुशछ, परसकुृशल 
० अयोध्य कहता हूँ; वल्कि ० छोटे बच्वेसे विशेष कहता हूँ | कोनसे चार --स्थपत्ति | ( $ ) जो 
कायासे पाप कर्म नहीं करता; ० ( ४ ) न पाप-आजीविफासे रोजी कमाता है ।*'' 

“स्थपति ! मैं दुश अंगोसे युक्त पुरुष - पुदूगलकों सम्पन्न-कुशल, परम-कुशल ० अयोध्य 
कहता हूँ। स्थपति ! ( ३ ) यह अकुशल-शीक ( -दुराचार ) कहाँ वेद्तिब्य ( + भोगने योग्य ) 
है--यह कहता हैं। ( २) स्थपति ! यहाँसे उत्पन्त अकुशल-शोल कहाँ वेद्तिब्य हैं--० यह 
कहता हैं। (३ ) स्थपति ! यहाँ सारे (-- जशेष ) अकुशक-शील विरुद्ध ( 5 नष्ट ) होते हैं, 
कहाँ वेदितव्य हैं---० । ( ४ ) स्थपति ! 

इस प्रकार प्रतिपन्न ( + सार्गारूद ) अकुशरू-शीछों ( -- दुराचारों )के निरोधके लिये 
अतिपकन्न होता है, फहाँ वेवितष्य है---० । ( ५ ) स्थपत्ति ! यह कुशल शीऊ (८ सदाचार, सुकस ) 
कहाँ कहाँ वेद्तिब्य हैं--० । ( ६ ) स्थपति ! यहाँसे उत्पन्न कुशलशील कहाँ वेदितध्य हैं--० । 
( स्थपति ) ! यहाँ सारे कुशलशीक निरुद्ध होते हैं---० । ( ८ ) श्थपति ! इस प्रकार प्रतिपश्ष 
कुशल-शीछोंके निरोधके लिये प्रतिपत्न होता है, कहाँ वेद्तिज्य है---० । 

“स्थपति ! (१ ) यह अकुशल--संकल्प (- बुरे संककप ) कहाँ वेद्तिब्य हैं--यह 
कहता हूँ। (२) ० यहाँसे उत्पन्न अकुशल-संकत्प कहाँ वेदितब्य है--० | (३ ) यहाँ सारे 
अकुशल-संफल्प निरुद्ध होते हैं--० । ( ४ ) ० इस प्रकार प्रतिपन्न अकुशल-संकल्पोंके निरोधके 
लिये प्रतिपत्ष होता है--०।॥ (७ ) यह कुशछ-संकल्प कहाँ वेदितब्य हैं---० । ( ६ ) ० यहाँसे 
उत्पन्न कुशछ संकष्प कहाँ वेदितब्य हैं--० ! ( ७ ) यहाँ सारे कुशछ-संकल्प निरुद्ध होते हैं--० 
। (८ ) ० इस प्रकार प्रतिपन्न कुशल-संकल्पों के निरोधके लिए प्रतिपन्न होता है---० । 

८( | ) स्थपति ! अकुशल-शील (- दुष्कर्म ) क्या हैं (--अ-अकुशल ( -+ बुरा ) कायकर्म, 
अकुशल वचनकर्म, पाप-आज्ीविका (> पापीको रोज़ी )--स्थपति ! यह अकुशक-शीछ कहे जाते 
हैं । स्थपति ! ( २) यह भकुशकू-शीछ फर्ासे उत्पन्न होते हैं १''' चित्तले उत्पन्न कहता चाहिये । 
चित्त क्या है (--चित्तमी श्यपति ! बहुत अनेक प्रकार > नाना अ्रकारका है--( १ ) वह चित्त 
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स-राग, स-हेष, स-भोह होता है। इन्हीं (राग-देष-मोह-युक्त चित्तों )ले भकुशलशीक (८दुराचार ) 
उत्तपन्न होते हैं । ( ३ ) स्थपति ! यह सारे अकुशलू-शोक कहाँ निरुद्ध होते हैं (--गिरोध भी इन 
का, स्थपति ! कह चुके हैं--यहाँ स्थपति ! भिक्षु, काय-दुश्वरित ( > शरीरसे होनेवाले पाप )को 
छोड़, काय-सुचरित की भावना (> अभ्यास ) करता है; वचन दुश्चरितको छोड़ बचन-सुचरितको 
भावना करता है; सनो-दुश्चरित छोड़, सनःसुचरितकी भावना करता है । भिध्या-भाजीव ( >पाप- 
को रोज़ी )को छोड़, सम्यगू-आजीव ( > धर्ंकी रोज़ी )स जीविका चलाता है। यहाँ ( + ऐसा 
करनेपर ) सारे अकुशल-शील निरूद होते हैं। ( ७) स्थपति ! केसे अतिपन्न होने पर अकुशऊ 
शीलोंके निरोधके लिये प्रतिपन्‍न होता है--स्थपति ! यहाँ मिक्ष अजुत्पन्न पापों +* जकुशछ घर्मोके 
न उत्पन्न होनेके लिये छनद ( उद्योग ) करता है > व्यायाम करता है - वीर्य-आरम्भ करता है, 
चित्तका निग्रह र रोक थास, करता है । उत्पन्न पापों ० के प्रह्याण (- विनाश )के किये छल्द ० 
चित्तका निग्रह ० करता है। भुत्पत्न कुशल- घर्मोको उत्पत्ति के किये छन्‍्द्‌ ०। उत्पन्न कुशल 
घर्मोकी स्थिति, अछोप, तृद्धि, विपुलताके लिये, भावनाके छिये, पूति के लिये छन्द ०। स्थप्ति ! 
इस प्रकार प्रतिपत्न होलेपर अकुशलछ शीछोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है । 

“स्थपति ! (५) क्या है कुशल-शोल १--कुशल-( ++ नेक ) फायकर्म, कुशकू-बचन करे, 
कुशल मनः ८ कर्म; स्थपति ! इन्हें में कुशल शी कहता हूँ ।''(६) स्थपति ! यह कुशल शोल 
कहाँसे उत्पन्न होते हैं (---''' चित्तप्ते उत्पन्न कहना चाहिये। क्‍या है चित्त "--चित्त भी स्थपति ! 
बहुत अनेक प्रकार ८: नाना प्रकारका है---वह चित्त वीव-राग, वीत-द्वेष ( > द्ेष-रहित ) वीत-मोछ् 
होता है । इन्हींसे कुशल-शील उत्पन्न होते हैं । (७) स्थपति ! यह सारे कुताल शील कहाँ निरुद्ध होते 
है १-..0.निरोध भी इनका, स्थपतति ! कह चुके हैं--यहाँ स्थपति ! मिश्षु शोलवान्‌ होता है, किन्तु 
शोक-समय ( -; शीलामिमानी ) नहीं; और उस चेतो-विमुक्ति, प्रशा-विमुक्तिको दीकसे जानता 
है, जहाँ इसके सारे कुशल-शील निरुद्ध होते हैं। (८) स्थपति ! कैसे प्रतिपन्‍न (८ भागरिढ़ ) 
होनेपर, कुशछ-शीछोंके निरोधके लिये प्रतिपन्‍न होता है (--स्थपति ! महाँ भिक्षु अनुल्पस्त पापों 
० के न उत्पन्न होनेके लिये ० वीयोरम्भ ( ८ उद्योगारस्म ) करता है, चित्तका निग्मह-रोक-थाम 
करता है । ० उत्पन्न पाषों ० के प्रद्माण ( > नाश )के छिये ०। ० अलुल्पसन कुशलॉकी 
उत्पत्तिके छिये ० । ० उत्पन्न कुशलोंकी स्थिति ० पूति के छिये ० । स्थपति ! इस प्रकार प्रति- 
पन्‍न होने पर ० । 

“स्थपति ! (१) क्या हैं अकुशल-संकल्प ?--कास-संकर्प, व्यापाद-( > द्ेष )-संकदप, 
विहिंसा (5 हिसा )-संकल्प | स्थपति ! यह अकुशल-संकल्प कहे जाते दैं। (२) स्थपत्ति ! यह 
अकुशल-संकल्प फहाँसे उत्पन्न होते हैं (-.-.' संज्ञा (- ण्याल )से उत्पन्न कहना चाहिये। 
क्या है संज्ञा ( + ख्याल ) (--संशा भी बहुत अनेकविध + नाना प्रकार की है--( जैसे ) कास- 
संज्ञा, ध्यापार संज्ञा, विहिसा संज्ञा यहाँसे अकुशछ-संकरप उत्पन्न होते हैं। (३) स्थपति ! यह सारे 
अकुशछ-संकल्प कहाँ निरुद्ध होते हैं (यहाँ, स्थपति ! भिक्षुकामोंसे विरहिित ०" प्रथम 
ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यहाँ यह सारे अकुशल-संक्रत्प निरुद्ध होते हैं। (४) स्थपति । 
कैसा प्रतिपन्न अकुशक संकस्पोंके निरोधकेलिये प्रतिपन्न द्वोता है --यहाँ, स्थपति ! भिक्षु 
अलुल्पन्न पाप -- अकुशल घ्सोके अलुत्पादके लिये ०। ० उत्पन्न ० अकुशल धर्मोके प्रहाण 
केछिये ० । ० अजुस्पन्न कुशक-धर्मो ( + भछाइयों ) की उत्पत्तिकेछिये ० | ० डल्पन्न कुशह-घर्मो 
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की स्थिति ० पूति केकिये ० । स्थपति ! इस प्रकार प्रतिपक्ष अकुशक-संकरुपोंके निरोधके लिये 
भ्रतिपतश्न होता है । 

“स्थपति ! (७५) क्‍या है कुशल-संकल्प (> अच्छा संकल्प ) (--नैष्काम्य (- कास 
शहित होनेका )-संकरप, अन्ध्यापाद-संकव्प, अ-विहिसा-लंकरप |" (६) स्थपति ! यह कुशल- 
संकल्प कहाँसे उत्पन्न होते हैं (-...'''संज्ञासे उत्पन्न कहना चाहिये। क्‍या है, संझाः --संजा सी 
बहुत अनेकविध्र - नाना प्रकारकी है--( जैसे ) नेष्काम्थ-संशा, अव्यापाद-संज्ञा, अ-विहिंसा 
(८ अहिसा )-संज्ञा। यहाँसे कुछ्क संकल्पोंको उस्पक्ति होती है। (७) स्थपति ! यह सारे 
कुशल-संकष्प कहाँ निरुद्ध होते हैं (यहाँ स्थपत्ति ! भिन्ठु वितर्क और विचारके शान्त 
होनेपर ०" द्वितीय ध्यानको प्राप्तहो विहरता है। यहाँ यह सारे कुझल संकरुप तिरुद्ध होते हैं । 
(८) स्थपति ! कैसा प्रतिपन्ञ कुशछ संकल्पोंके निरोधके छिये प्रतिपन्न होता है यहाँ स्थपति ! 
मिक्षु अनुत्पन्न पाप 5 अकुशल घर्मोके अनुत्पादके लिये ० । ० उत्पन्न ० अकुशर धर्मों के प्रहणके 
लिये ० । ० अनुल्पन्न कुशलघ्ों की उत्पत्तिक छिये ० | उस्पनञ्न कुशल घर्माकी स्थिति ० पू्तिके 
लिये ० | ध्थपति ! इस प्रकार प्रतिपन्न कुशल-संकष्पोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है । 

“स्थपति ! किन दश घर्मासे युक्त पुरुष - पुदूगल को में सम्पन्न कुशल ! ० अ-योध्य 
कहता हूँ (--यहाँ स्थपति ! भिश्षु (१) भशैक्षय (८ अ्वकों ) सम्यग-दृष्टि ०* से युक्त होता 
है; ( २) भरशेक्ष्य सम्यकू-संकर्प ० ; ( ३) अशैक्षय सम्यगू-वचन ० ; ( ४) अशैक्ष्य सस्यक्‌- 
कर्मोन्‍्त ० ; (५) अरशेक्षय सम्पगूआजोव ० | ( ६ ) अशीक्ष्य सम्यगू-ब्यायास ० ; ( ७५ ) अशैक्षय 
सम्पक्‌स्सति ० ; (८ ) अशीक्ष्य सम्यकू-सभाधि ०; (९ ) अशेक्षय सम्यगू-शञान ०; (५० ) 
अशेक्ष्य सम्यग-विमुक्तिसे युक्त होता है। स्थपति ! इन दश घ्मोसे युक्त पुरुष-पदृगलको मैं 
सम्पतन्न-कुशछ ० कद्दता हूँ ।”! 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो पंचकांग स्थपतिने भगवानके भाषणको अभिनंदित किया | 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगशहमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे। उस सभ्य 
सकल-उदायी परिव्ाजक सहती परिषद्के साथ परिब्राजकाराममें बास करता था। 

भगवान्‌ पूर्वा्ल समय ० । ०१ जहाँ सकुल-डदायी परित्राजक था, वहाँ गये । तथ सकुल- 
उदायी परिनब्राजकने भगवानसे कहा--“आइये भन्ते ० ।”! 

“जाने दीजिये भन्‍्ते ! इस कथाको ०। जब मैं भन्‍ते ! इस परिपद्के पास नहीं होता, 
त्तव यह परिषद्‌ अनेक प्रकारकी व्यर्थ कथायें ( > तिरच्छाण-कथा ) कहती बैठती है। और जब 
भल्ते ! भें इस परिषद्के पास द्वोता हूँ, तथ थह परिषद्‌ मेरा ही मुख देखती बैठी रहती है--'हमें 
श्रप्मणण उदायी जो कहेगा, उसे सुनेंगे।! जब भन्‍्ते ! भगवान्‌ इस परिषद्के पास होते हैं, तब में 
और यह परिषद्‌ भगवानका मुख्य ताकती बैठी रहती है--'भगवान्‌ हमें जो धर्म उपदेश करेंगे, उसे 
हम सुनेंगे! ।”? 

“ददायी ! तुझे ही जो सालस पढ़े, मुझे कह ।” 


“पिछले दिनों भनन्‍्ते ! ( जो वह ) सर्यश्-सर्वदर्शो, निश्विल-ज्ञान-दुर्शन ( > ज्ञात! ) होनेका 


दावा करते हं--“चलते, खड़े, सोते-जागते भो (मुझे ) निरस्तर ज्ञान-दर्शन उपरिथत रहता है ।! वद्द 
मेरे शुरूसे लेकर प्रश्न पूछनेपर, हघर उधर जाने छगे, बाहरकी कथामें जाने कगे । उन्होंने कोष, 
हेष और अविश्वास प्रकट किया | तब मन्‍्ते ! मुझे भगवानके हो प्रति प्रीति उत्पश्ष हुई---“अद्दो ! 
निश्चय मगवान्‌ ( हैं ), जद्दो ! निश्चय सुगत ( हैं ), जो इन घर्मोमें पंडित ( कुशल ) हैं।” 

“कौन हैं यह उदायी ! सर्वक्ष-सर्वदर्शो ०, जो कि तेरे श॒ुरूसे लेकर प्रइन पूछनेपर दृधर 
उधर जाने छगे ० अविश्वास प्रकट किये ९” 

“भन्ते ! लिगंठ नाथ-पुत्त ।” 

“उदायी ! जो अनेक पकारके पूर्-जन्मोंको जानता है ०, वह मुझे आरम्म (> पूर्व-अंत ) 
के विषयमें प्रइन पूछे, और उसको मैं पूर्वान्तके विषयमें प्रइन पूछूँ । वह मेरे पूर्वान्त-विषयक प्रइन 
का उत्तर देकर, भेर चित्तको प्रसक्ष करे; और में उसके पूर्वान्त-विषयक प्रइनका उत्तर देकर, उसके 
वित्तको असन्न करूँ । जो उदायों ! दिव्य ० चछुसे ० सस्वोंको च्युत होते, उत्पन्न होते देखता 
है। घह मुझे दूसरे छोर ( + अपर-अल्त )के विषय प्रइन पूछे । में उसे हूसरे छोरके विषयमें प्रइन 
पूछे । बह मेरे ० प्रशनका उत्तर दे, मेरे चित्तको प्रसक्न करे; और ० मैं उसके चित्तको ० | या 
उदायी ! जाने दो पूवे-अन्त, जाने दो क्पर-अस्त । तुझे धर्म बतछाता हैं--'ऐसा होने पर, यह 
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होता दे, इसके उत्पक्ष होनेसे, यह डसल्पणन्‍्म होता दे । इसके न दोनेपर यह नहीं दोता। इसके 
निरोध (८ विनाश ) होनेपर यह मिशुद होता है ।? 

“अस्ते ! में, जो कुछ कि इसी शरीरमें अनुभव किया है, उसे भो आकफार-डद्देश-सद्दित 
स्सरण नहीं कर सकता, कहाँसे मच्ते ! में अनेक-विद्दित पूर्व-निवासों ( -- पूर्व-जन्सों )को स्मरण 
करूँगा--०, जैसे कि भगवान्‌ ? भन्‍्ते ! मैं हस वक्त पांसु-पिशाचक (-चुदल )को भी नहीं देखता, 
फहोंसे फिर में दिव्य ० चक्षुसे ० फरवोंकों प्युत ० उत्पन्न द्वोते ० देखूँगा ०, जैसे कि भगवान्‌ 
भन्‍्ते ! भगवानने जो मुझे कद्दा--“उद्यी ! जाने दो पूर्वान्‍्त ० इसके निरोध धोने पर यद्द निरूद 
होता है ।! यह मेरे किये अधिक पसन्द जान पढ़ता है। कया भन्‍ते ! में अपने मत (> आचाये- 
क् ) के अनुसार प्रइनोत्तर दे, भगवानके चिक्तको प्रसच्न करूँ ? 

“डदायी ! तेरे ( अपने ) सतमें क्‍या होता है १”? 

“इसारे भत (८ आचार्यक )में भन्‍्ते ! ऐसा होता है--'यह परम-वर्ण ( है ), यह 
चपरम-वर्ण ( है ) !! 

“डदायी ! जो यद्द तेरे आचार्य कर्म ऐसा द्ोता दै--'यह परम-वर्ण , यह परम-वर्ण” वह 
पफ्लौमसा परस-वर्ण है ९” 

“मन्‍्ते ! जिस वर्णसे उत्तर-तर 5 था प्रणीततर (- उत्तमतर ) दूसरा वर्ण नहों है, वह 
परम-वर्ण है ।”” 

“कौन है उदायी ! वह वर्ण; जिससे ० प्रणीततर दूसरा बर्ण नहीं है ?” 

“भस्ते | जिस वणण ( > रक्ष )से ० प्रणीत्तर ( > अधिक, उत्तम ) दूसरा वर्ण नहीं है; 
वह परम-वर्ण है ।” 

“डदायी ! थह तेरी ( बात ) दीघे-( काहतक ) भी चले--“जिस वण्णसे ० प्रणीततर 
दूसरा वर्ण नहीं ०” तो भी तू डस वर्णको नहीं बतछा सकता । जैसे कि उदायी ! ( कोई ) पुरुष 
ऐसा कद्दे--में जो इस जनपद ( देश )में जनपद-कब्याणी ( - सुन्दरियोंकी रानी ) है, उसको 
चादता हूँ ० तो क्या सानते हो उदायी ! क्‍या ऐसा द्वोने पर उस पुरुषका कथन अ-प्रामाणिक 
नहीं होता ९”? 

“अवइय भन्‍्ते ! ऐसा द्वोने पर उस पुरुषका कथन क्ष-प्रामाणिक होता है ।” 

“इसी अकार तू डदायी |--“जिस वर्णसे ० प्रणीत-तर दूसरा वर्ण नहीं, वह परम-वणे है! 
कहता है, ओर उस वर्णको नहीं बतछाता ४? 

“जैसे भन्‍्ते ! शुआ, उत्तम जातिकी अढकोणी, पालिश की हुई वेबूर्य-सणि ( > द्वीरा ), 
पांडु-कंबल ( - काल-दोशाले )में रती, मासित होती है, चमकती है, विरोचित द्वोती है ; मरने 
के बाद भी आत्मा इसी प्रकारके वर्णवाशा हो, अरोग ( + अ-विनाशी ) होता है ।” 

“तो क्या सानते हो, डदायी ! झुभ्र० " वेदूर्य-मणि ० विशेचित होती है, और जो वद्द रात 
के अन्धकारमें जुगनू कीढ़ा है, हत दोनों वर्णो (- रक्षों )में अधिक चसकीछा (:- अभिक्रांततर ) 
घर प्रणीततद-तर है ९?! 

“जो यह भन्‍्ते | रातके अन्धकारमें शुगन्‌ कीड़ा है, यद्दी इन दोतों वर्णोमें अधिक 
खसकीला ५ है (!! 

“तो क्या सानते हो, उदायी ! जो वह रातके अंधकारमें जुगन्‌ू कीदा है और जो पह 
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रातके अंधकारमें तेझका प्रदीप (है); इन दोनों वर्णोमे कौनसा अधिक चसकीछा या 
प्रणीत-तर है ?” 

“अन्ते ! यह जो रातके अंधकारमें सेक-प्रदीष है ० ।?” 

“दो क्या झानते द्वो उदायी ! जो बढ रातके अंधकारमें तेह-प्रदीष है, और जो वह रातके 
अंधकारमें महान अग्नि-स्कंध (- आरका ढेर ) है। हन दोनों वर्णोर्सते कौनसा अधिक 
चसकीछा ० है ?”” 

“पसन्‍्ते जो यह ० अग्नि-स्कंघ ० | 

“तो ० डदाथी ! जो वद्द रातके अंधकारमें सहान्‌ अप्रिस्कंघ है, और जो वह रातके भिन- 
सारमें मेघरद्वित स्वच्छ आकाशमें ओषधि-तारा (> झुक्र' ) है, इन दोनों वर्णोमे कौनसा अधिक 
चसकीछा ० है ??” 

“झब्ते जो यह ! ० ओषधि-तारा ० ।” 

“वो ० उदायी ! जो वह ० ओषधि-तारा है, जो वह आधीरातको मेघ-रद्दित स्वच्छ 
आकाश उस दिनके उपचासकी पूर्णिमाफा चन्द्र है ; इन दोनों वर्णोमें कौनसा अधिक चस- 
कीछा ० है ९! 

“भन्ते ० जो वह चन्द्र ० ।* 

“तो ० उदायी ! जो वह ० चन्द्र है, और जो वह वर्षाके पिछले झास, शरदके सलय 
मेध-रहित स्वच्छ आकाइमें सध्याह़्के समय सूर्य है; इन दोनों वर्णो्में कौनसा अधिक चम- 
फीछा ० है ?” 

“अस्ते | जो यह सूर्य ० ।” 

“डदायी ! में ऐसे बहुतसे देवताओंकों जानता हूँ, जिनमें इन चन्द्र-सूर्यका प्रकाश नहीं 
लगता । तब भी में नहीं कहता--“जिल वर्णसे प्रणीत्र-तर ० दूसरा वर्णन हीं ० । और तू तो 
उदायी ! जो यह जुगनू कोड़ेसे भी ह्टीन-तश निकृष्ट-तर चर्ण है, वही परस-वर्ण है, उसीका वर्ण 
( 5 तारीफ ) बश्चानता है ।”? 

“कैसा यह अच्छा भगवान्‌ ! कैसा यह अच्छा सुगत !”” 

“उदायी ! क्‍या तू ऐसे कद रहा है--'फैसा यद्द अच्छा ० ।”! 

“भन्ते | हमारे आचार्यक (5 सत )में ऐसा होता हैं,---'यह परस-वर्ण है! “यह परम-वर्ण 
है! । सो हम भन्‍्ते ! भगवानके साथ अपने आचार्यकके विषयमें पूछने ८ अवयाहून करने - सम्‌- 
अनुभाषण करनेपर रिक्त > तुच्छ ८ अपराधी (से ) हैं ।”” 

“क्या उदायी ! छोक एकान्त-सुख (- सुख-स्य ) है  एकांत-सुखवाले छोकके 
साक्षाल्कारके लिये क्या ( कोई ) आकारवती (+> सविस्तर ) प्रतिपद्‌ (> सा्ग ) है ९” 

४ अम्ते ! हमारे आचार्मकर्मे ऐसा होता है--एकांत-सुखवाकहा छोक है, एकांत-सुखवाले 
छोकके साक्षात्कारके किये आकार-वती प्रति-पद्‌ भी है ।” 

“/ कौन सी है डदायी ! ० आकारवती प्रतिषद्‌ (” 

“ यहाँ भस्ते | कोई ( पुरुष ) आणातिपातकों छोड़, प्राण-दिसासे विरत होता है। 
अदत्तादान ( ८ बिना दिया छेना - चोरी ) छोड़, अवत्तादानसे विरत होता है, ० काम-मिध्याचार 
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) अ. का. “ओसबी-तारका > घुक्र.तारका (- शुक्रतारा ) चूंकि उसके उदय-आरम्भमसे ओषण 
ग्रहण करते भी हैं, इसलिये ओसघीतारा कद्दा जाता है” । 
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( > ध्यभिचार )से विरत होता है । ० रषावाद्‌ ( - झूठ बोलने )से घिरत होता है। किसी एक 
तपोगुणकों छेकर रहता है | यह है भन्‍्ते ! ० आकारवती प्रतिपद्‌ ।” 

५ तो ० डदायी ! जिस समय ज्रणातिपात-विश्त होता है, क्या उस सम्नय आत्मा 
एकांस-सुखी ( > केवछ सुख अनुभव करने वाऊा ) होता है, या सुख-दुःखी 

४“ सुख-दुःखी, भन्‍्ते !” 

“ तो ० डदायी | जिस समय ० अदश्तादान-विरत होता है, क्या डस समय आत्मा 
एकाँत खुखी होता है, या' सुख-दुःखी ?” 

४ सुख्त-दुःख्वी, भस्ते !”? 

« तो ० डदायी ! जिस समय ० काम-सिध्याचार-विरत ० । » ! सषावाद ०।० ) 
० किसी एक तपो-गुणसे युक्त होता है। क्या उस समय जात्मा एकांत-सुखी होता है, या 
सुख-दुःखी १ ?? 

“ सुख-दुःख्थी भस्ते ! ” 

“ तो क्ष्या मानते हो, डदायी ! क्‍या ध्यवकीर्ण (5 मिश्रित ) ( पुरुष )को सुख-युःख 
( मिश्रित ) भारो ( > प्रतिपद्‌ )को पाकर, एकॉत-सुखवाले छोकका साक्षात्कार होता है ९ ” 

८ कैसा यद्द अच्छा ! भगवान्‌ !! केसा यह अच्छा ! सुगत !! ” 

८ उदायी ! क्या वू यद्द ऐसे कष्ट रहा है--'कैसा यह अच्छा ०” । ” 

« भन्‍्ते ! हमारे आचार्यक (# सत )में ऐसा होता है--एकात-सुखवाला छोक है, 
एकॉत-सुखवाले छोकके साक्षाल्कारके लिये जाकारवती प्रतिपद्‌ है। सो भन्‍्ते ! हम भगवानके ० 
भाषण करने पर तुच्छ ० हैं। क्या अन्‍्ते ! एकात-सुखवाऊछा लोक है ? एकात-सुखवाे लोकके 
साक्षाल्कारके लिये आकारवती प्रतिपद्‌ है ! ” 

« है डदायो ! एकांत-सुख छोक, है आकाश्वती प्रतिपद्‌। ”! 

« भन्‍्ते ! प्कांत-सुखवाछे छोकके साक्षाल्कारके लिये जाकारवती प्रतिपद्‌ कौनसी है ? ” 

« गरहाँ उदायी ! भिक्षु ०* प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० द्वितीय-घ्यानको 
० । ० तृतीय-ध्यानको ० | यह है उदायी ! ० आकारवती प्रतिपद्‌ ।”? 

“« भन्‍्ते ! एकात-सुस्ववाले छोकके साक्षात्कारके लिये यही आफारवती प्रतिपद्‌ है ? इतने 
हीसे भन्‍्ते ! उसको एकात-सुखलोकका साक्षात्कार हो गया रहता है ९” 

४ नहीं, उद॒ायी ! इतनेसे एकांत-सुखवाले छोकका साक्षात्कार ( नहीं ) द्वो गया रहता; 
यह तो एकात-सुखछोफके साक्षाल्कारकी आकारवती प्रतिपद्‌ है। ” 

ऐसा कहनेपर सकुछ-उदायी परितब्राजककी परिषद्‌ उन्नादिनी ८ उच्चशब्द--भद्दाशब्द 
( > कोराहल ) करनेवाली हुईं--यहाँ हम अपने मतसे नष्ट होंगे, यहाँ हम अच्ट ( - प्रणष्ट ) 
होंगे । इससे अधिक डउत्तल हस नहीं जानते । त्तव सकुछ-डदायी परिक्नाजकने, उन परिक्राजकोंकों 
चुपकरा, भगवानसे कहा--- 

“ अस्ते ! कितनेसे इस ( पुरुष )को एकान्त-सुख्यवाले छोकका साक्षात्कार होता है ९!” 

“ यहाँ डदायी ! मिश्षु सुखको भी छोड़ ०" चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विदरता है, ( तब ) 
जितने देवता एकान्त-सुखकोकमें उत्पन्न हैं, उन देवताओंके साथ ठद्दरता है, संलाप फरता है, 
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साक्षात्कार करता है । इतनेसे उदायी ! इसको एकाँत-सुखवाला कछोक साक्षाल्क्ृत ( > प्रत्यक्ष ) 
होता है । 

“ ढदायी ! इसी ० के छिये मेरे पाल अ्रह्मचय नहीं पालन करते । उदायी ! दूसरे उत्तर- 
तर - अणीतत्तर (« इससे भी उत्तम ) धरम हैं, जिनके साक्षात्कारके लिये भिश्ठु मेरे पास वद्ाचर्य 
पालन करते हैं। ”” 

८ सन्‍्ते ! वह धर्म ० कौनसे दें ! ”” 

« उदायी ! यहाँ छोकमें तथागत उत्पन्न होते हैं ०' शुद्ध भगवान्‌ ० | वह हन पाँच 
नीवरणोंकों छोड़ चित्तके उपक्लेशों (> सलों )को ० प्रथम-ध्यान ०, ० द्वितीय-ध्यान ०, ० तृतीय- 
ध्यान ०, ० चतुर्थ-ध्यानकों प्राप्त हो विहरते हैं। यह भी उदायी ! घर्म उत्तर-तर > प्रणीत-तर 
है, जिसके साक्षात्कारके छिये सिक्षु मेरे पास अक्वाचय-पाक्षणन करते हैं । वद्द ०* अनेक प्रकारके 
पूर्व निवासको अज्ञुस्मरण करते हैं ० । ० । च्युत जौर उत्पन्न होते प्राणियोंफो जानते हैं ० । ० । 
० दुःख्वनिरोध-गासिनी-प्रतिपद्‌ ० आखव-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्को य्थाथथेतः जानते हैं “० यहाँ 
कुछ नहीं है', जानते हैं, यह उदायी ! उत्तरतर ० धर्म है, जिसके ० लिये ० मेरे पास ब्रह्मचर्य- 
पालन करते हैं।” 

ऐसा कहनेपर उदायी परिब्राजकने भगवान्‌ ““( से प्रत्रज्या साँगी, तब उसकी परिषद्‌ने ) 
कहा--- 

“उदायी ! आप श्रमण गोतसके पास सतत ब्रह्मचर्यवास करें ( + मत शिष्य हों ), मत 
आप उदायो आचार्य होकर अन्तेवासी ( « शिष्य )कों तरह वास करें, जेसे करका ( 5 मटकी ) 
होकर पुरवा द्वोवे, इसी प्रकारकफी यद्द सम्पत्‌ (८ अवस्था ) आप उदायीकी द्ोगी । आप उदायी ! 
भ्रमण गोतस ० | ”” 

इस प्रकार सकुल-उदायी ० की परिपदुने सकुछ-उदायो ० को भ्गवानके पास ब्रद्बाचर्यपाहन 
फरनेमें विन्न डाला । 


१ देखो पृष्ठ ११३१ । + देखो एृष्ठ १५-१६ । 


८०-वेखणुस-सुत्तन्त (२।३॥१० ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथापिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब वेखणस (- वेखानस ) परिब्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर भगवानके 
साथ ''संभोदनकर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े वेखणस परिब्राजकने भगवानके पास यह 
उदान (- शानंदोछासमें निकली वाक्यावली ) उदाना--'यह परम (८: उत्तस ) घर्ण है ।' 

“क्या है, वह परस वर्ण ?!! 

“मो सोतस ! जिस वर्णसे अधिक अच्छा-प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है, वह परम-वर्ण है।”” 

“कात्यायन' ! बह कौनसा वर्ण है, जिस वर्णणे अधिक अच्छा > प्रणीततर दूसरा वर्ण 
नहीं है ।” 

“मो गोौतप्न ! जिस वर्णसे जधिक अच्छा > प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है, यह परमभ-वर्ण है ।” 

“क्ात्याथन ! इस वचनकों काहे लम्बा बढ़ाता बोल रहा है--.'भों गोौतस ! जिस वर्णेसे ० 
वह परमवर्ण है; किन्तु उस वर्णको नहीं बतकाता । जैसे कात्यायन ! कोई पुरुष ऐसा कहे---इस 
जनपद ( देश )म जो जनपद-कल्याणों ( + देशकी सुन्दरतस ख्री ) है, में उसको चाहता हूँ, 
उसकी कासना करता हूँ । उसको यदि ( लछोग ) ऐसा पूछें-- हे पुरुष ! जिस जनपद-कल्याणोको 
हू चाहता है, कामना करता है; जानता है, वह क्षश्रियाणी है, ब्राह्मणी है, वेदअ-स्ती है, या शद्वी 
है! ९--ऐसा पुछनेपर “नहीं! कहे | तब उससे पूछे--'हे पुरुष ! जिस जनपदु-कल्याणीको तू चाहता 
है, ( वह ) अमुक नामवाली, अम्ुुफ गोप्रवाली है; रूम्बो, छोटी या मझोलो, है; काली, इयासा 
था झंगुर ( सछलीके ) वर्णकी है; अमुक आस, निरम या नगरमें रहती है ?---ऐसा पूछनेपर 
नहीं! कहे । तब उससे यह पूछे--'हे पुरुष ! जिसको तू नहीं जानता, जिसको तूने नहीं देखा; 
डसको तू चाहता है; उसकी तू काना करता है ?--ऐसा पूछनेपर “हाँ? कहे । तो क्या मानता 
है, कात्यायन ! ऐसा कहनेपर क्‍या उस पुरुषका कथन अर्थहीन नहीं होता १” 

“जरूर, भो गौतम ! पूसा कहनेपर उस पुरुषका कथन अर्थहीन हो जाता है।”? 

“पैसे ही कात्यायन ! तू कहता है--“भो गोतस ! जिस वर्णसे ० वह परमवर्ण है”, किन्तु 
डस वर्णको नहीं बतलाता । 

“जैले मो गौतम ! शुञ्र उत्तम जातिकी अठकोणी पालिशकी हुई वैदूय-सणि 
(सन हीरा ) ०" १ 

« ७ *ओऔर तू तो कात्यायन ! जो यह ज्ुगनू फीढ़ेसे भी हीनतर निकृष्टतर वर्ण है, उसीको 


१ यह इस परिब्राजकका गोत्र था। * देखो पृष्ठ ३१९ । 
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परमसवर्ण ( कहता है ), उसीकी प्रशंसा करता है । 

“क्वात्यायन ! यह पाँच काम-गुण' (+ विषयभोग ) हैं। कौनसे पाँच ९---(१) इृष्ट, 
कान्त ०९ चक्षुद्वारा विशेय रूप; (२) ०* श्रोत्र-विशेय शब्द; (३) ०१ प्राण-विजेय गंध; (४) ०* 
जिह्ा-विशेय रस; (५) ०' काय-विज्ञेय स्प्रष्ट्य | फाल्यायन ! यह पाँच काम-गुण हैं। कात्या- 
यन ! इन पाँच कास-गुणोंको लेकर जो सुर्व -+ सौमनस्य उत्पन्न होता है, वद काम-सुरल कद्दा 
जाता है। इस प्रकार का्मोंसे काम-सुख और काम-सुखसे फाम-अप्र ( > श्रेष्ठ भोग ) सुख श्रेष् 
कहा जाता है ।” 

ऐसा कहनेपर वेश्वणस परिब्राजकने भगवानसे यह कहा--- 

“आश्रर्य ! भो गौतस ! अद्भुत !! मो गोतस ! कया सुभाषित (> दीक कहा ) आप 
गौतमका है--फासोंसे काम-सुख, और फामसुख से कामाग्र-सुख श्रेष्ठ कहा जाता है ।” 

“क्ात्यायन ! अन्य शृष्टिफ ( दूसरा मत रखनेवाले ) 5 अन्य-क्षान्तिक ८ अन्य-रुश्चिक, 
अन्यश्र-आयोग ( > आसक्ति ) वाले, अन्यतश्र-आचार्यक ( > दूसरा ज्ञान रखनेवबाले ) तेरे लिये कास, 
कास-सुख, कामाग्र-सुख--यह जानना दुष्कर है| कात्यायन ! जो वह भिछ्लु अर्हत्‌ ब्रक्षचर्य वासकर 
चुके, कृतकरणीय, भारमुक्त ०'* धक्षीणासतरव हैं, वह इस्--कास, फास-सुर्ब, कासाग्रसुष्को जान 
सकते हैं ।” 

“पेसा कहने पर वेखणस परिक्राजक कुपित--असंतुष्ट-अना हो भगवानकों ही खुंसाते, 
भगवान्‌ पर ही नाराज होते, भगवान्‌ को--'अ्रमण गौतम ही ( अक्षताको ) प्राप्त होगा'--(कह) 
भगवानसे यह बोला--- 

“इसी प्रकार यहाँ कोई कोई क्षमण-ब्राह्मण पूत्रौन्‍्त (+ आरम्भ के छोर )को बिना जाने, 
पश्चिक्र-अन्तको बिना देखे, यह दावा करते हैं--“जन्म क्षीण होगया, ब्क्षचरयवास समाप्त होगया, 
करना था सो कर लिया, अब यहाँ औरर करनेको नहीं--यह हम जानते हैं ।! उनका यह कथन 
दस्वक ( छोटा ) छामक रिक्त ८ तुच्छ ही होता है ।” 

“क्वास्यायन ! जो श्रम्णण ग्राह्मण पूर्वान्त बिना जाने ० यह दावा करते हैं-..“जन्म क्षीण 
होगया ० यह हम जानते हैं?! डनका यह घाशिक निम्नमह होता है । कात्यायन ! रहे पूर्वान्त, रहे 
परिचिसान्त; कोई सरल, अ-शठ - अ-मायावी विज्ञ पुरुष आवे; मैं उसे अनुशासन करता हूँ, में 
( डसे ) घर्मोपदेश करता हूँ । ( मेरे ) अज्ुशासनके अनुसार आचरण करते जब्दी ही स्वयं जानेगा, 
स्वयं देखेगा--“इस भ्रकार अविद्या ( रूपी ) बंधनसे मुक्ति दोती है | जेसे, काल्याथन ! डतान 
सोनेवाला, अबोध छोटे बच्चेके ( दो हाथों-दो पैरों ) ओर पाँचवें कंडमें सृतके बंधन बंधे हों; 
उसके होश सेभालनेपर, इन्द्रियों ( + ज्ञान )के परिपक्ष होने पर वह बंधन छूट जाते हैं। वह “मे 
मुक्त हूँ! यही जानता है, बंधनको नहीं ( जानता ); ऐसे ही काल्यायन ! ० कोई ० विज्ल पुरुष 
भावे ० स्वयं देखेगा--'इस प्रकार अविया-बंधनसे मुक्ति होती है? ।” 

ऐसा कहने पर वेखणस परिष्राजकने सगवानसे यह कृहा-- 

“आइचये ! भो गौतस ! आइचर्य !! भो गौतस ! जैसे औधेकों सीधा करदे ०१ यह में 
भगवान्‌ गोतसको शरण जाता हूँ, घर्म और भिक्षु-संघकी भी । आप गौतस भाजसे सुझे अंजलिवर 
शरणागत डपासक स्वीकार करें ।!! 

( इति परिव्वाजक वग्ग ॥ राई ॥ ) 


१ देखो पृष्ठ ५३। > देखो पृष्ठ २८४। ३ देखो पृष्ठ १५ । 


८१-घटिकार-सुत्तन्‍्त (२।४।१) 


त्यागमय गृहस्थ-बीवन 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ सहान्‌ भिक्कलसंघके साथ कोखल ( देश )में चारिका ( - राखत 
अस्ण ) कर रहे थे । 

तथ भगवानने सागेसे हट कर एक स्थानपर स्मित (> मुस्कुराहट ) प्रकाशित किया । 
तब आयुष्सान्‌ आनंदकों यह हुआ-- क्या हेतु + क्या अत्यय है, भगवानके स्मित करनेका ? तथा- 
गत बिना कारणके सिसत प्रकट नहीं किया करते ।! तय आयुष्सान्‌ आनंद एक ( बाये ) फंधे पर 
उत्तरा संशको करके, जिधर भगवान्‌ थे, उधर अंजलि जोड़कर भगवानसे यह बोले--- 

“सस्ते ! क्‍या हेतु - क्या प्रत्यय है भगवानके स्मित प्रकट करनेका ? भन्‍्ते ! तथागत बिना 
कारणके स्मित प्रकट नहीं किया करते ।”! 

“आनन्द  पूर्वकालूसें इस प्रदेशमें ऋछ (5 समझ ) 5 स्फीत, बहुजनाकीणं चेहलिंग 
नासक ग्रास-निरस था। वेहलिंसके समीप भगवान काइयप अहंत्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध विहार किये थे । 
आनन्द ! यहाँ भगवान्‌ काइयप अर्टत्‌ सम्यक्‌-संबुछने बैठकर सिक्षु संघीको उपदेश किया था।” 

तब आयुष्सान्‌ आनंदने चोपेती संघाटीको बिछा कर, भगवानूसे यह कदहा--- 

“तो भस्ते ! भगवान्‌ बैठें, हूस प्रकार यह स्थान दो अहेतोंसे सेवित होगा ।? 

भगवान्‌ बिछे आसन पर'*'बैठकर आयुष्मान्‌ आनंदसे बोले-- 

“आनंद ! पूर्वकालमें इस प्रदेश ऋछ - स्फीत, बहुजनाकीर्ण घेहलिग नामक ग्रास-निग् 
था । वेहलिंगके समीप भगवान्‌ काइयप अहँत्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध विद्ार फिये थे। यहाँ आनंद ! भगवान्‌ 
काहयप ० का आरास था। यहाँ आनंद ! भगवान्‌ काश्यप ० भिछु-संघको उपदेश करते थे । 

“आनन्द ! वेहलिंग आस-निगसमें घटिकार नामक कुम्भकार (८ कुम्हार ) भगवान 
काइयप ०का अशग्म-उपस्थाक ( ८ प्रधानसेवक ) रहता था । घटिकार कुम्भकारका जोतिपाल नामक 
साणवक ( -अ्राह्मण-तरुण ) भियमिन्र था। तब जानन्द! घटिकार कुम्भकारने जोतिपाल साणवक्क 
को सम्बोधित किया---'आओ चर्ले सौम्य जोतिपाक ! भगवान्‌ काइयप ० के दर्शनकों । उन 
भगवान्‌ अईत्‌ सम्यक-सम्बुद्धका दर्शन साधु-सम्सत है ।” ऐसा कहने पर आनन्द ! जोतिपाल 
साणवकने धटिकार कुम्भकारसे यह कहा--“रहने दो सौम्य घटिकार ! उस सुंडक श्रमणकके देखने 
से कया ( फल ) ९” दूसरी बार भी घटिकार ० । तीसरी बार भी घटिकार कुस्मकारने जोतिपाल माण- 
व्कको सस्योधित किया---“आओ चले सौम्य जोतिपाछ ! ० दर्शन साधु-सम्भत है!। तीसरों बार भो 
आनंद ! जोतिपाछ साणवकने घटिकार कुम्भकारसे यह फकहा--“रहने दो सौम्य घटिकार ! इस 
सुंडक श्रमणकके देखनेसे कया ९! “तो सौम्य जोतिपाऊक ! ख्ान-चूण-पिंड ( सोक्ति सिनाति )ले 
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चलो नहानेके छिये नदी चर्ले ।! “अच्छा, सोम्ग'--( कह ) जोतिपाछ समाणवकने घटिफार कुम्भकार 
को उत्तर दिया | तब आनन्द ! घटिकार कुस्सकार और जोतिपाल साणवक सोशि-सिनातिको लेकर 
खानके लिये ददी गये । तब आनन्द घटिकार कुम्भकारने जोतिपा् भाणवकसे कहा--“सौम्य 
जोतिषाछ ! यह पास में भगवान्‌ काइयप ० का आराम है; आजो चलें सौस्य जोतिपाछ ! ० उन 
भगवान्‌ ० का दर्शन साधु-सम्मत है ।! ऐसा कहनेपर आनन्द ! जोतिषार भाणवकने घटिकार 
कुम्भकारसे यह कहा--“रहने दो सौम्य घटिकार ! ० ।! दूसरी बार भी ० | छीसरी धार भी ० । 

“तब आनन्द ! घटिकार कुम्भकारने जोतिपाल साणवकफा कपड़ा पकड़कर कहा--“'सौस्य 
जोतिपाल ! यह पासमें भगवान्‌ काइयप ० का आराम है; आओ चढें सौम्य जोतिपाल ! ० उन 
भगवान्‌ ० दर्शन साधु-सम्भत है! । तब धआनन्द ! जोतिपा् माणवक कपड़ा समेटकर घटिकार 
कुम्भकारसे यह बोरछा--“रहने दो सौम्य घटिकार ! ० ।! तब आनन्द ! घठिफार कुम्मकारने शिरसे 
नहाये जोतिपाल साणवकके केशपर हाथ फेरकर यह कहा--'सौम्य जोतिपाछ ! थह पासमें ० 
दर्शन साधु-सम्मत है ।! तब आनन्द ! जोतिपाल माणवक॒कों यह हुआ--आश्चये भो ! अरुत भो ! 
जोफि यह घटिकार कुम्भकार इतरजाति (नीच जाति ) का होते भो शिरसे नहाये हमार केशको 
छू रहा है। यह छोटी बात न होगी; ओर घटिकार कुंभकारसे वोला--“अच्छा, सौम्य घटिकार !! 
“अच्छा, सौम्य जोतिपाल! उन भगवान्‌ ० का दर्शन वसा साधु सम्मत है।' “तो सौस्य घटिकार ! 
छोड़ो चल/ँगा! । 

“तब आनंद ! घटिकार कुंभक्रार और जोतिपा् माणवक जहाँ भगवान्‌ काइथप अहंत्‌ 
सम्यक्‌-संजुद थे वहाँ गये । घटिकार कुम्भकार भगवान्‌ काइयप ० को अभिवादन कर एक ओर बेठ 
गया । जोतिपाल भाणवक भी भगवान्‌ काइथप ० के साथ '''सम्मोदनकर एक ओर बैठ गया। 
एक जोर बेठे आनंद ! घटिकार कुम्भकारने भरावान्‌ फकाइयप ० से यह कहा--“भन्ते ! यह जोति- 
पाछ साणवक मेरा तियमिन्र है, इसे भगवान्‌ धर्मापदेश करें! | तब आनंद ! भगवान्‌ काइयप ० 
ने घटिकार कुम्भकार और जोतिपाक़ साणवककों धार्मिक कथाद्वारा संदर्शित 5 ससादपित, समुत्ते- 
जित, संपभ्शंसित किया | तब आनंद घटिकार कुम्मकार और जोतिपाल माणवक भगवान्‌ 
काइयप ० की धार्सिक कथाद्वारा ० समुत्तेज़ित संप्रशंसित हो, भगवान्‌ काइयप ० के भाषणको 
अभिनंदित अनुमोदित कर, आसनसे उढ, भगवान्‌ काश्यपको अभिवादन कर प्रद॒क्षिणा कर 
चछे गये । 

“तब आनंद ! जोतिपाछ माणवकने घटिफार कुम्भभारसे यह कहा--“भहों ! सौम्य 
घटिकार ! घर्म सुनते भी तो घरसे बेघर हो प्रश्नजित नहीं होता ।' क्‍यों सोम्य जोतिपाल ! तुम 
जानते ही, अंधे साता-पिताको में पोसता हूँ ?” 'तो सौम्थ घरिकार ! में घरसे बेचर हो प्रत्रजित 
होता हूँ !? 

“तब आनंद ! घटिकार कुम्मकार और जोतिपाछ म्ाणवक जहाँ भगवान्‌ क्ाश्यप » थे, 
वहाँ गये । ० एक ओर बैठे घटिकार कुम्भकारने भगवान्‌ काइयप ० से यह कहा--..'भन्ते ! यह 
जोतिपाक्ष माणवक मेरा जयमिन्न है, इसे भगवान्‌ प्रञजजित करें ।? आनंद ! जोतिपाल माणवकने 
भगवान्‌ काइयप ० के पास प्रब्रज्या उपसम्पदा पाई । 

“तब आनंद ! जोतिपालके डपसम्पन्न (:: भिक्षु ) होनेके थोड़े ही समय बाद, पन्द्वह दिन 
बाद, भगवान्‌ काश्यप ० वेहलछियमें इच्छापू्वक विहार कर वाराणसीकी ओर चल दिये। क्रमशः 
चारिका करते जहाँ वाराणसी है, वहाँ पहुँचे । वहाँ आनन्द ! भगवान्‌ काश्यप ० धारणसीर्मे 
ऋषिपतन म्गदावरमम विहार करते थे । आनन्द ! काशिराज़ किकिने सुना--भगवान्‌ काश्यप ० 
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वाराणसीर्म पहुँच'''ऋषिपतन भ्रगदावर्स विहार करते हैं। तब आनन्द ! काशिराज 
काशिराज किकि उत्तमोकत्तन यानोंको जुड़वाकर, ( एक ) उच्तन यान ( ८ रथ ) पर ( स्वयं ) 
आरूद हो उत्तमोत्तम यानोंके साथ बढ़े ० राजसी ठाटबाटठके साथ भगवान्‌ काइयप ० के दश नार्थ 
वाराणसी ( > बनारस )से निकछा । जितना यानका रास्ता था, उतना यानसे जा ( फिर ) यानसे 
उतर पैदल ही जहाँ भगवान्‌ फाइयप ० थे, वहाँ जाकर ““सगवान्‌ काइयप ० को अभिवादन- 
कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे काशिराज किकिने भगवान्‌ काइ्यप ० ने घासिकफथासे 
० समुत्तेजित संप्रशंसित किया । त्तव भगवान्‌ फाइयप ० से ० संप्रशंसित हो काशिराज किकि 
भगवान्‌ काइयप ० से यह बोला--“भन्ते ! भगवान्‌ भिश्ठु-संघके साथ कलके लिये मेरा भोजन 
स्वीकार करें | भगवान्‌ काश्यप ० ने मोनसे स्वीकार क्रिया। तब आनंद ! फाशिराज किकिने 
भगवान्‌ काइयप ० की स्वीकृतिको जान कर, आसनसे उठ भगवान्‌ काइयप ० को भभिवादन 
कर ग्रदक्षिणा कर चला गया। 

“तब जानंद ! काशिराज किकिने उस रातके बीतनेपर अपने सकानपर कालिसारहित 
पंडुसुटिक ( लाछ धानका भात ), अनेक व्यंजनों ( + तिर्येन )का उत्तम खाद्य-मोज्य तैयार करा, 
भगवान्‌ काइयप ० को कारकी सूचना दी--“( भोजनका ) काल है भन्‍्ते ! भात तैयार है! । 
तय आनंद ! पूर्वाहके समय पहिनकर पात्र-चीवर छे भिक्षुसंघके श्राथ भगवान्‌ काइयप ० जहाँ 
काशिराज किकिका घर था, वहाँ गये; जाकर सिक्षुसंघके साथ बिछे आसनपर बैठे | तब आनंद ! 
काशिराज किकिने घुद्धप्रमुख भिक्षुसंघतों अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्य परोस संतर्पित - 
संप्रवारित किया । 

“तब आनंद ! भगवान्‌ काश्यप ० के भोजनकर हाथ हटा लेनेपर, काशिराज किकि एक 
नीचा आसन ले एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे काशिराज किकि भगवान्‌ काइयप ० से 
घह कहा---भन्‍्ते ! भगवान वाराणसोमें वर्षावास स्नीकार करें, इस प्रकारसे संघकी सेवा होगी ।! 
“नहीं, महाराज ! वर्षावास मेरा हो चुका' । दूसरी बार भी ० तीसरो बार भी ०। तब आनंद ! 
काशिराज किकिको “भगवान्‌ ० वाराणसीमें वर्षावास नहीं स्वीकार करते!--( सोच ) दुःख 
हुआ, विश्ननता हुई। तय आनंद ! काशिराज किकिने भगवान्‌ क्राइयप ० से यह कहा-- क्या 
भन्‍्ते ! आपका सुक्षसे भी अच्छा कोई डपस्थाक्‌ ( - सेवक ) है ?? “'सद्दाराज ! वेहलिग नामक 
प्राम-निगस है, वहाँ घटिकार नामक कुभकार है, वह मेरा अग्र उपस्थाक है। तुझे महाराज -- 
भगवान्‌ चाराणसीमें मेरा वर्षायास ( निमंत्रण ) स्वीकार नहीं करते---( यह सोचकर ) चुःप्व 
हुआ, बेसनता हुईं; घटिकार कुंभकारकों यद्द नहीं होती, न द्वोवेगी । सद्दाराज ! धटिकार कुंभकार 
बुद्धकी शरण गया है, धर्मकी शरण गया है, संघकी द्वरण गया है। महाराज ! घटिकार कुंभकार 
प्राणातिपात ( 5 हिसा )से विरत, अदक्तादान (> चोरी )ते विरत, फास-सिध्याच्ारसे विरत, 
झूषावाद (-: झूठ )से विरत, सुरा-मेरय-भद्य-प्रभादस्थान ( 5 नशीकी चीजों )से विरत है। 
सहाराज ! घटिकार ऊुंभकार बुद्धमें अतीब श्रद्धायुक्र, घर्मेमे ०, संघमें अतीयब श्रद्धायुक्त है, आरय॑- 
कान्‍्त शीलों ( > सुन्दर सदाचारों ) युक्त है। सहाराज ! घटिकार कुंभकार दुःख * में ( सत्य ) 
में संशय-रदित है, दुःख-समुद्यमें संशय-रहित, ढःख-निरोधमें संशय-रहित, दुःखनिरोध 
गामिनी प्रतिपद्‌ में संशयरदिित है । सद्दाराज ! घटिकार कुंभकार एकाहारो, श्रक्मचारी, शीछ्ववान्‌ 
फव्याणधर्मा ( > पुण्यात्मा ) है| सहाराज ! घटिकार कुस्मकार सणिसुवर्ण-स्थागी, सोना-चाँदी- 


* देखो पुष्ठ ३९-४० । 
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विरत है। सहाराज ! घटिकार कुम्मकार मसल ( आदि कूटने स्वोदनेके हथियारों )-स्थागी है, अपने 
हाथसे प्रथिवी को नहीं खोदता । उसके धर पर आनेवाले घूष्टे कुकरोंको भी ( भोजन ) बाँट 
फर फट्टता है--यहाँ जो चावल, मूंग, या सटर जिस किसी भोजनको चाहता है, ( बाकी को ) 
छोब उसे ले जाये। महाराज ! घटिकार कुम्भकार अंधे भाता-पिताकों पोसता है। महाराज ! 
घटिकार कुम्मकार पाँच अवर-भागीय-संयोजनोंके क्षयसे डस (छोक ) में ऑपपातिक (++ देवता ) 
हो निर्वाण पानेवाला है, उस लोकसे छौटकर न आनेचाला है । 

“महाराज ! एक शमय में वेहलिंग ग्राम-निगमर्मे विहार करता था। तब महाराज ! 
पूर्वाह्न समय पहिनकर पातश्र-चीवर छे में जहाँ घटिकार कुम्मकारका घर है, वहाँ शया । जाकर 
घटिकार कुंभकारके माता पितासे यह फष्ा--'हन्त ! यह भार्गव कहाँ गया है ९! “भन्‍्से ! आपका 
उपस्थाफ बाहर गया हुआ है, इस मैंडिया (  कुम्मी' )से भात लेकर, बर्तन (5 परियोग" )से 
सूप ( - दाल, ब्यंजन ) लेकर भोजन करें ।! तब महाराज ! मैंने कुम्मीसे भात और परियोगसे 
सूप छे भोजन कर, आसनसे उठकर चल दिया। तब भहाराज ! घटिकार कुंभकार जहाँ ( उसके ) 
माता-पिता थे, वहाँ गया; जाकर माता-पितासे यद्ध बोछका--'कौन कुम्मीसे मात ओर परियोग 
से सूप ले मोजनकर आसनसे उठकर चला गया ?! “तात ! मगवान्‌ काशइ्यप ० कुम्मीसे भात ले ० 
भोजनकर ० चले गये ।” तब महाराज ! घटिकार कुंभकारकों यह हुआ--'सुलाम है हो ! मेरा; 
(जो कि ) मेरे ऊपर भगवान्‌ काइयप ० का इतना विश्वास है।! तब महाराज ! घटिकार कुंभकार 
को उस प्रीतसुख ( - असचताके सुख )ने अर्ध सासतक नहीं छोड़ा, ( और ) साता-पिताकों 
सप्ताह भर ( नहीं छोड़ा ) । 

“महाराज! एक वार में उसी वेहलिंग आमप्र-निगसमें विहार करता था। तब महाराज ! में 
पूर्वाह्न समय पहिनकर, पात्र-चीवरले जहाँ घटिकार कुंभकारके साता पिता थे, वहाँ गया । जाकर ० 
साता-पितासे यह बोका---'हन्त ! यह भागव फहाँ गया है ?” ०१ तब सहाराज में कलोपो 
(८ वर्तेन )से कुल्माष ( -- कुछथी ), परियोगसे सूप छे, भोजनकर आघनसे उडकर का गया ।! 
०* झाता-पिताकों सप्ताह भर। 

“पअहराज ! एकधार में उसी वेहछिग प्राप्त-निससमे विहार करता था। उप्त समय ( मेरी ) 
गंधकुटी चू रही थी । तब सद्दाराज ! मेंने मिक्षुओंसे क्टा--'जाओ मिक्षुओ ! घढिकारें कम: 
फारके घर पर, तृण हूँढ़ी ।” ऐेसा कहने पर स्रहाराज ! भिक्षुओंने मुझे कहा--'भन्ते ! घटिकार 
कुस्मकारके घरपर तृण नहीं है; ( किंतु ) नया छाया हुआ है ।” “जाओ भिक्षुओ ! घटिकार कुम्म- 
कारके घरको तृण-बिना कर दो ।? तब सहाराज ! उन सिक्षुओंने घटिकार कुम्मकारफे घरकों तृण- 
बिना कर दिया । तब महाराज ! घटिकार कुम्मकारके माता-पितानसे भिक्षुओंसे यह क्रहा--“कौन 
धरको उजाब़ रदे हैं ? 'मिक्षु, भगिनी ! भगवान्‌ काइयप ० को गंघधकुटी चू रही है ।! 'ले जाओ, 
भन्‍्ते | छे जाओ मद्गसुखो ! तब सहाराज ! घटिकार कुम्सकार जहाँ माता-पिता थे वहाँ गया। 
जाकर माता-पितासे बोला--किनने घरको उजाडद दिया (> बेछानका कर दिया ) ” “भिक्ष, 
तात ! भगवान्‌ काश्यप ० की गंधकुटी चू रही थी ।” तब सद्दाराजा ! घटिकार कुस्मकार-पुश्रफो 
ऐसा हुआ--सुलाम है हो ! ० साता-पिताकों सघाह मर। तथ मद्दाराज! वह खारा घर तीन शास 
तक आकाश-छद॒न (- आफाशदी जिसकी छत है ) रहा, किन्तु नहीं चुआ । मद्दाराज ! इस प्रकार 


* कुंमी भात पकानेके बढ़े बतेनका नाम है, और परियोग दारू आदि खूप पकाने छायक मतेनका । 
२ छपर जैसे दी । 
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का है घटिकार कुम्सकार ।? “मन्‍्ते ! घटिकार कुम्मकारकों छाभ है, ० सुलाम है, ० सु-छब्ध काम 
है, जिसपर भगवानका इतना अधिक विश्वास है । 

“तब भानन्द ! काशिराज किफिने घटिकार कुम्मकारके पास पाँच सौ गाडी पंडु-मुटिक, 
झालीका चावछ, और उसके योग्य सूपकी चीज भेजी | तथ आनन्द ! उन राज-पुरुषोंने घटिकार 
कुम्मकारके पास जाकर यह कहा---“मन्ते ( - स्वामी ) ! यह पाँचसो गाड़ी पंड-समुथ्कि, शाक्तीका 
चावकछल, और उसके योग्य सूपकी चीजें आपके पास काशिराज किकिने भेजी हैं, इन्हें मन्‍्ते ! धवीकार 
करें ।? 'राजाकों बहुत कृत्य है, बहुत करणीय हैं; मेरे छिये ज़रूरत नहीं, राजाफी ही (यह ) हो ।! 

“जझायद, आनन्द ! तुझे ऐसा हो, वह जोतिपाल साणवक कोई और होगा। आनन्द ! 
ऐसा नहीं ज्याक्त करना चाहिये; में दी डस समय जोतिपाल माणवक था ।”” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आाननन्‍्दने मगवानूके माषणकों अभिनंदित 
द्विया । 


डरे 


८२-रइ्ठपाल-सुत्तन्‍्त (२४२) 


त्यागमय मिक्षु-जीवन । सोगगोंकी असारता 

ऐसा मैंने सुता--- 

एक समय भगवान्‌ कुर ( देश )में महाभिक्षु-संघके साथ चारिका करते, जहाँ धुल्लफोट्टित 
नासक कुरुओंका निगस ( - कस्था ) भा, वहाँ पहुँचे । 

धुलछकोद्ठगित (> स्थूछकोछ्ठित ) वासी ब्राह्मण शृहपपतियोंने सुना--शाक्यपुत्र ०* भ्रमण 
गौतस थुलकोद्ठितमें प्राप्त हुये हैं ० । ० १इस प्रकारके भर्टतोंका दु्शन अच्छा होता है। तब थुल्ल- 
कोद्धितके ब्राह्मण-ग्रृहपति जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर कोई कोई अभिवादनकर एक ओर 
बैठ गये । ० कोई कोई चुपचाप एक ओर बैठ गये । एक ओर बेठे थुललकोह्ित-बासी ब्राह्मण गृह- 
पतियोंको भगवानने घामिक कथासे संदर्शित, प्रेरित, समु्तेजित, संप्रशंसित किया । 

डस समय डसी धुलकोद्ठितके अग्न-कुछिकफा पुश्र राष्ट्र-पात्ठ उस परिषदूर्मे बैठा था। तब 
राष्ट्रपालको ऐसा हुआ जैसे भगवान्‌ धर्म डपदेशकर रहे हैं, यह अत्यन्त परिशुद्ध संखसा घुला बद्धा- 
चर्य-पालन गृहमें वास करते सुकर नहीं है। क्यों न में केश-इमश्न॒ सुंडाफर, काषाय चख्र पहिनकर, 
घरसे बेघर हो प्रश्नजित होजाऊँ। तब थुछ्ककोट्टित-वासी ब्द्मण-गद्दपति भगवानसे धार्मिक कथा 
द्वारा ० समुर्तेजित, संप्रशंसित हो, भमगवानके भाषणकों अभिनंदन, अनुमोदनकर, आसनसे डड, 
भगवानको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर, चले गये । तब राष्ट्रपाल कुछपुश्र ० ग्राह्मणोंके उले-जानेके 
थोड़ी ही देर बाद जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भयवानकोी अभिषादुनकर एक ओर वेट गया। 
एक ओर बैठे राष्ट्रपाछ कुछ-पुत्रने भगवानसे फट्टा--- 

“सस्ते ! जेसे जैसे में भमगवानके उपदेश किये घर्मको समझता हूँ, यह ० शंष्ब-लिखित ब्रह्मचर्य- 
पाकछन गृहमें वास करते सुकर नहीं दे। भन्‍्ते ! मे भगवानके पास प्रत्नज्या पाऊँ, उपसंपदा पाऊँ।”! 

“राष्ट्रपाल ! क्‍या तूने सातापितासे घरसे बेघर हो प्रत॒ज्याके लिये श्ाज्ञा पाई है ९” 

“सस्ते ! ० आज्ञा नहीं पाई ।”” 

“राष्ट्रपार ! माता-पितासे बिना आज्ञा पायेको तथागत प्रग्रजित नहीं करते ।” 

“भन्‍्ते ! सो में सा करूँगा, जिसमें माता-पिता मुझे ० प्रश्म्याके लिये आज्ञा दें ।” 

“तब राष्ट्रपाल कुछ-पुत्र आसनसे उठकर, भगवानको अभिवादनकर, प्रदृक्षिणाकर जहाँ 
साता-पिता थे, वहाँ शया । जाकर साता-पितासे कहा--- 

“अम्सा ! तात ! जैसे जैसे में भगवानके डपदेश किये घर्मको समझता हूँ, यह ० शंख- 
लिखित (- छिले शंखकी तरह निमंक्त श्वेत ) अद्वाचर्य-पालन, गृहमें वास करते सुकर नहीं है। 


१ देग्तो पृष्ठ २५४, १७५८ । 
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मैं ० प्रशजित होना चाहता हूं । धरसे बेघर हो स्‍्रवज्ञित होनेके लिये मुझे आजा दो ।” 

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपार कुछ-पुत्रके साता-पिताने राष्ट्र-पाक ० से कद्वा--- 

“तात राष्ट्रपाक | तुस हमारे प्रिय -- मनाप, सुख्यम बढ़े, सुखमें पके एक पुश्रहो | तात 
राष्ट्रपाल ! तुस दुःस् कुछ भी नहीं जानते । आभो तात राष्ट्रपाह् ! खाजो, पियो, विचरो | खाते- 
पीते-विचरते, का्मोंका परिभोग करते, पुण्य करते, रसण करो | दस तुम्हें ० प्त्रज्याके छिये आजा 
न देंगे। मरनेपर भी हस तुमसे बे-चाह न होंगे, तो फिर कैसे हम तुम्हें जीते जी ० अग्रजित होने 
की आज्ञा देंगे ।” 

दूसरी खार भी ० । तीसरी घार भी ० 

तब राष्ट्रपाल कुछपुष्न माता-पिताके पास प्रब॒ज्या (को आज्ञा )को न पा, वहीं नंगी 
धरती पर पड़ गया ।--“यहीं भेरा सरण होगा, या प्रश्॒ज्या' । तथ ० झाता-पिताने राष्ट्रपाक 
० से कहा--- 

“तात राष्ट्रपाल | तुम हसारे प्रिय ० एक पुश्र हो ० ।”! 

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाछ कुछ-पुश्र चुप रहा। 

० बुसरी थार भी ० । ० | ० तीसरी बार भी राष्ट्र-पाक कुछ-पुत्र चुप रहा । 

तब राष्ट्रपाछ ० के माता-पिता जहाँ राष्ट्रपाल कुछ-पुत्रके मित्र थे, वहाँ गये। 
जाकर कहा--- 

“वातो ! यह राष्ट्रपाल कुछ-पुश्र नंगी धरतीपर पढ़ा है---'यहीं सरण होगा या प्रत्नज्या! । 
आशभो तातो ! जहाँ राष्ट्रपाल है, चहाँ जाओ । जाकर राष्ट्रपा७ ० को फष्टो--लौम्य राष्ट्रपाल ! 
तुम साता-पिताके प्रिय ० एक पुत्र हो ० ।!! 

तब राष्ट्रपाल ० के मित्र राष्ट्रपाछ ० के माता-पिता ( की बात )कों खुनकर, जहाँ राष्ट्र- 
पाल ० था, वहाँ गये; जाकर ० फहा--- 

“सौम्य राष्ट्रपाक् | तुम सातता“पिताके प्रिय ० एक पुपष्र हो ० ।”? 

ऐसा कहलनेपर राष्ट्रपा्त ० चुप रहा । वूसरी बार भी ० । ० । तीसरी बार भी ०। ०। 

तथ राष्ट्रपाक्त ० के मित्रों ( + सहायक )ने ० राष्ट्रपाह ० के माता-पितासे कहा--- 

“अम्मा ! तात ! यह राष्ट्रपाछ् ० वहीं नंगी धरतीपर पढ़ा है--“यहीं मेरा सरण होगा, 
या प्रश्नज्या ।! यदि सुप्त राष्ट्रपाछ ० को ० अनुजश्ञा न दोगे, तो वहीं उसका सरण होगा; यदि 
तुम ० भाज्षा दोगे, अश्नजित हुये भी उसे देखोगे; यदि राष्ट्रपाल ० प्रत्नज्यामें सन न छगा सका, 
तो, उसकी और दूसरी क्‍या गति होगी ? यहीं छोट आयेगा | ( अतः ) राष्ट्रपाक ० को प्रअज्याकी 
अनुझा दो ।”? 

“तातो ! हम राष्ट्रपाल ० की ० प्रशन्याकी अनुज्ञा (८ स्वीकृति ) देते हैं; लेकिन 
प्रअजित हो, साता-पिताको देन देना होगा ।”? 

तब रा्ट्रपार कुछ-पुत्रके सहायक ०, जाकर रहघ्ट्रपाक्ष ० से बोले--- 

“सौम्य राष्ट्रपाक ! तू म्ाता-पिताका प्रिय ० एक पुत्र है ० | माता-पितासे ० भ्रब्रज्या 
के लिये तू जनुज्ञात है । लेकिन प्रजजित हो साता-पिताकों दर्शन देना होगा ।”! 

तब राष्ट्रपाह ० उठकर, बल प्रहणकर जहाँ भगवान्‌ थे, वद्दाँ गया । जाकर ० एक ओर 
बैठे हुये ७ भगवानसे कहा-- 

“अस्ते ! मैं साता-पितासे ० पग्रज्याके लिये अजुज्ञात हूँ । मुझ्ते भगवान्‌ प्रत्नजित करें ।” 

राष्ट्रपा७ ० ने भगवानके पास प्रश्नज़्या और उपसम्पदा प्राप्त की। तब आयुष्सान्‌ 
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राष्ट्रपालके उपसंपन्न (+ भिक्षु होना ) होनेके थोड़ी ही देरके बाद, भाधा सास उपसम्पन्न होनेपर, 
भगवान्‌ थुछकोट्टितसें यधेच्ठ विहदारकर जिधर आवस्तली थी, उधर चारिकाके लिये अल पड़े । 
ऋसइा: चारिका करते जहाँ आ्रावस्ती थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान्‌ आ्रावलतीमें अनाथ-पिडिकके 
शारास जेतवनमें विहार करते थे | तव आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाल'""० आत्म्र-संय्ती हो " विहरते जल्दी 
दी, जिसके छिये कुल-पुत्र डीफसे घरसे बेघर हो प्रश्नजित होते हैं, उस सर्वोत्तम ब्रक्मचर्थ-फलको 
इसी जन्ममें श्वर्यं अभिज्ञानकर, साक्षाचकारकर, प्राधक्र विदरने छगे । 'जाति ( > जन्म ) क्षीण 
हो गईटे, बह्मचर्य-पालन हो चुका, करना था सो कर लिया, और यहाँ करनेको नहीं है!---जान 
छिया । आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाल भहत्तोंमें एक हुये । 

तब आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाह जहाँ भगवान्‌ थे, ''जाकर, भगवानूको अभिवादनकर''' एक 
ओर बैठे भगवानसे बोले-- 

“सन्ते ! यदि भगवान्‌ अलुछ्षा दें, तो में साता-पिताकों दर्शन देना चाइता हूँ ।” 

तथ भगवानने सनसे राष्ट्रपाठके भनके विचारकों जाना | जब भगवानने जान लिया, 
राष्ट्रपाछ कुल-पुत्र ( भिक्ष- ) मिक्षाकों छोड, गृहस्थ बननेके अयोग्य है, तब भगवानने आयुष्पान 
शा्ट्रपाहसे कहा--- 

“राष्ट्रपाक ! जिसका इस वक्त समय समझ, ( बैसाकर )।? 

तब भआयुष्मान्‌ राष्ट्रपाछ आसनसे उठकर भगवानकों अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, शयना- 
सन सेंभाल (: जिम्मे छगा ), पात्र-चीवर ले, जिधर थुछकोद्धित था, डघर चारिकाके लिये चल 
पड़े । क्रमद्: चारिका करते जहाँ थुलकोद्धित था, वहाँ पहुँचे । वहाँ आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाल थुलल- 
कोट्वितसें राजा कौरव्यके मिगाचीर ( नामक उद्यान )में विद्दार करते थे। 

तब आयुष्णान्‌ राष्ट्रपाल पूर्वाह्न-समय पहन कर, पात्र चीवर छे, घुलकोद्वितमें पिडके 
लिये प्रविष्ट हुये | थुछ॒को ट्वितर्मे बिना हरे पिड्चार करते, जहाँ अपने पिताका घर था, वहाँ 
पहुँचे | उस समय आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाढका पिता बिचकछो द्वारशाछामें वाल बनवा रहा था। पिताने 
दूरसे ही आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाहको आते देखा । देखकर कहा--'इन मुंडकों अरमणकोंने मेरे प्रिय < 
सनाप एफलोते पुश्रको प्रत्रजित कर छिया ।? तब आयुद्मान्‌ राष्ट्रपाऊने जपने पिताके घरमें न दान 
पाया, न प्रत्याफ्यान ( - इन्कार ), बल्कि फटकार ही पाहे । डस सभ्य आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाछको 
ज्ञाति-दासी बासी कुब्माष ( - दाल ) फेंकना चाहती थी। तथ आपयुष्सान्‌ राष्टरपाणने उस 
शाति-दासी (  जातिवालॉंकी दासी )से कद्दा-- 

“अगिनी ! यदि बासी कुल्मापकों फेंकना चाहती है, तो यहाँ मेरे पाश्रमं डाल दे ।”” 

तब ० ज्ञातिदासीने उस बासी कुल्माषको आयुष्घान्‌ राष्ट्रपाकफे पात्र डालते समय, 
द्वायों, पेरों, और स्वरको पदिचान क्िया। तब » ज्षाति-दासी जहाँ आयुच्मान्‌ राष्ट्रपाछकी 
माता थी, वहाँ गई; जाकर आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाऊकोी भातासे बोली-- 

“अरे ! अय्या !! जानती द्वो, आयेपुत्र रा्ट्रपाछ आये हैं (! 

“जे ! यदि सच बोछती है, तो अदासी होगी ।” 

तथ आयुष्णान्‌ राष्ट्रपाहकी साता जहाँ आयुष्षाय्‌ राष्ट्रपालका पिता था, वहाँ 
जाकर ''  बोली--- 

“अर ! गृहपति !! जानते हो, राष्ट्रपाल कुल-पुश्र आया है १” 


$ अ, के. “बारह बष विहरते ।?! 
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उस सभय आयुष्णान्‌ राष्ट्रपाई उस बासी कुष्मावक्‍क्तो किसी भीतके सहारे ( बैठकर ) 
खा रहे थे। आयुच्मान्‌ राष्ट्रपाकषका पिता जहाँ आयुदसान्‌ राष्ट्रपाछ्त थे, वहाँ गया, जाकर 
आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाऊलसे बोला-- 

“तात्त शौध्॒पाल ! बासी दाछ खाते हो | तो तात राष्ट्रपाक्र ! घर चलना चाहिये ।” 

“मृहपति ! घर छोड बेघर हुये हस प्रथजितोंका घर कहाँ ? शुहपति ! हस बेघरके दें । 
तुम्हारे घर गया था, वहाँ न दान पाया, न प्रत्याज्यान, बल्कि फटकार ही पाई ।?? 

“भाओ, तात राष्ट्रपाछ ! घर चले ।!! 

“बस गृहपति ! आज सें भोजन कर चुका ।” 

“तो तात शह्पाल ! ककका भोजन स्वीकार करो |?” 

भायुष्मान्‌ राष्ट्रपालने सौनसे स्वीकार किया । 

तब आयुष्घणान्‌ राष्ट्रपाकका पिता, आयुष्छान्‌ राष्ट्रपाछको स्वोकृतिको जानकर, जहाँ 
अपना घर था, वहाँ 'जाकर, हिरण्य ( > अशर्फी ), सुवर्णी बढ़ी राशि करवा, चटाईसे 
देंकवाकर, आयुष्सान्‌ राष्ट्रपालकी ख्तनियोंको आर्श्रित किया--- 

“आजो बहुओ ! जिस जलुंकारसे अर्ंकृत हो पहिले राष्ट्रपाह कुछ-पुत्रको तुम 
प्रिय - मनाप होती थीं, उन अलंफारोंसे अलंकृत होओ!”” तब आयुष्सान्‌ राष्ट्रपालके पिताने 
उस रातके बीत जाने पर, अपने घरमें उत्तम खाद्य भोज्य तय्यार कर, आयुध्मान्‌ राष्ट्रपाकको 
फाक सूचित किया--'काल है तात राष्ट्रपाक् ! भोजन तय्यार है! । तब आयुष्घान्‌ राष्ट्रपाल 
पूवोह समय पहिन कर, पात्र वीवर ले जहाँ उतके पिताका घर था, वहाँ गय्रे । जाकर थिछे 
आसन पर बैठे । तव आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाछ का पिता हिरण्य, सुवर्णीी राशिको खोल कर 
आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाउसे बोला--- 

“तात राष्ट्रपाह ! यह तेरी माताका (- मातृक ) घन है, पिताका, पित्तामनहका अलग 
है। तात राष्ट्रपाह! भोग भी भोग सकते हो, पुण्य भी कर सकते हो। आओ तुम तात 
राष्ट्रपाक ! (भिक्षु- ) शिक्षा ( >दीक्षा ) को छोड़ गृहस्थ बत, भोगोंको भोगो, और 
चुण्योंकोी करो ।”” 

“यदि गृहपति ! तू मेरी बात करे, ज्षो इस हिरण्य, सुवर्ण-पुंजडो गा ड़ियोंपर रखवा, 
छुछवाकर गंगा नदीकी बीच घारमें डाछ दे । सो किलछिये ? समृहपति ! इसके कारण तुझे शोक 
>परिदेष, दुःख ८ दोमनसय -- उपायास न उत्पत्र होंगे।” 

तब भायुष्मान्‌ राष्ट्रपाछकी प्रत्येक भार्यायें पेर पकढ़ आयुब्सान्‌ राष्ट्रपाऊसे बोलीं--- 

“आर्थपुत्र ! केसी वह अप्सराये हैं, जिनके किये तुम अक्षचथ्य पालन फर रहे हो ?! 

“बहिनो ! हस अप्पराजोंके छिये अक्मचर्य नहीं पाछन कर रहे हैं ।”” 

भगिनों ( > बहिन ) कहकर हमें आर्य-पुश्न राष्ट्रपाल पुकारते हैं ( सोच ), वह वहीं 
मूछित हो गिर पड़ीं। तब आयुष्सान्‌ राष्ट्र-फारूने पिताले कहा-- 

“धहपति ! यदि भोजन देना है, तो दे ! हमें कष्ट खत दे ।”? 

५प्रोजन करो तात राष्ट्रपाछ् | भोजन तथ्यार है ।”! 

तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाकके पिताने उत्तल खाद्य मोज्यसे अपने हाथ. आयुष्मान्‌ राष्ट्रपारको 
संत्पि त-संप्रवारित किया ।. तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाणले भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा, खड़े खडे 
यह गायाय कहीं--- 

“देखो ( इस ) विधित्र बने चिंद (- आकार ) को, ( जो ) म्णपूर्ण, सम्ित । 
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आलुर, बहु-संकल्प ( है ); जिसकी स्थिति स्थिर (> श्रुव ) नहीं है । 

देखो विचिश्र बने रूपको, ( जो ) भणि और कुंडलके साथ । 

हड्डी घसड़ेसे बेंधा, वख्के साथ शोभता है। 

महावर छगे पैर, चूर्णक ( + पोढर ) पोता मेँह । 

बालक (८ मूर्ख ) को मोहनेमें समर्थ है, पार-गवेषीको नहीं । 

बल पड़े केश, अंजन-अंजित नेश्र । 

बाछफको सोहनेम समर्थ हैं, पारगवेषीकों नहीं । 

नई विचित्र अंजन-नाछीकी भाँति अलंकृत ( यह ) सड़ा शरीर । 

बारूकको ० । 

ध्याघाने जाल फैछाया, ( किन्तु ) झूग जाछमें नहीं आया । 

चाराको खाकर घ्याधोंके रोते ( छोड़ ) जा रहा हूँ ।”” 

तथ जायुष्मान्‌ राष्ट्रपालने खड़े खड़े हल शाथाओंको कहकर, जहाँ कौरव्यका मिगाचीर 
( डर्यान ) था, वहाँ गये । जाकर एक दृक्षके नीचे दिनके विहारके छिये बैठे । 

तब राजा फौरब्यने मिगव ( नामक सारी ) को संबोधित किया-- 

“सौम्य मिगव (> सगयु ) | मिगाचीरफो साफ करो, उद्यान-मूमि - सुभूमि देखनेके 
लिये जाऊँगा ।”” 

मिगवने राजा फौरव्य फो “अच्छा देव !” कह फर, मिगाचीरकों साफ करते, एक छृक्षके- 
नीचे दिनके विहारकेलिये बेठे आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाकको देखा । देखकर जहाँ राजा कौरब्य था, वहाँ 
गया; जाकर कोरूयसे बोछा-- 

“देव ! स्‍मिगाचीर साफ है, और वहाँ इसी थुल्लकोट्टितके अग्रकुलिकका राष्ट्रपाल नामक 
कुछ-पुश्र, जिसको कि आप हमेशा तारीफ करते रददते हैं, एक क्क्षेके नीचे दिनके विहारके लिये 
बैडा है ।!! 

“तो सौस्थ सिगव ! जाज अब डद्यान-भूमि जाने दो, आज उन्हीं आप राष्ट्रपालकी उपा- 
सना ( £ सत्संग ) करेंगे |”? 

तब राजा कौरव्य, जो कुछ खाद्य भोज्य तव्यार था, सबको 'छोददो !' कद्द, अच्छे अच्छे 
यान जुतवा, ( एक ) अच्छे यानपर चढ़, अच्छे अच्छे यानोंके साथ बढ़े राजसी ढाटसे आयुष्मान्‌ राष्ट्र 
पाछके दर्शनके लिये, धुलकोट्टितसे निकहा । जितनी यानकी भुमि थी, डतना यानसे जा, ( फिर ) 
यानसे उतर पैदलूद्दी छोटी मंडलीके साथ जहाँ आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाछ थे, चहाँ गया, जाकर आयुष्लान्‌ 
राष्ट्रपालके साथ'''संमोदुन किया" ( और ) एक ओर खबा हो गया। एक आर खड़े हुये राजा 
फौरब्यने आयुष्यान्‌ राष्ट्रपाठसे कहा--- 

“आप शष्ट्रपाछ् यहाँ यलीचे ( -; हत्थत्थर )पर बैठे ।”? 

“नहीं महाराज ! ठुस बैठो, में अपने आसनपर बेटा हूँ ।” 

राजा कौरव्य बिछे आसनपर बैठ गया । बैठकर राजा फौरव्यने भायुष्सान्‌ राष्ट्रपाढसे फ्दा--- 

“हे राष्ट्रपह । यह चार हानियाँ (८ पारिजुल्म ) हैं, जिन हानियोंसे युक्त कोई कोई 
पुरुष केश-इस श्र सुंदया, कापाय वस्त्र पहिन, घरसे बेघर द्वो प्रत्नजित होते हैं। कौनसे चार ? जरा- 
हानि, व्याधि-हानि, भोग-हानि, शाति-हानि । कौन है हे रा्ट्रपाक् ! जराहानि १ ( १ ) हे राह 
पाछ ! कोई ( पुरुष ) जीर्ण ८ धृद्ध ८ सहछक -- अंगगत « वयःप्राप्त होता है। वह ऐसा सोचता 
है, में इस समय जी + बृद्ध ० हूँ , जब मेरे छिय्रे अप्रास भोगोंका प्राप्त करना था प्राप्त मोगोंको 
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भोथना सुकर नहीं है। क्यों न मैं केश-इसश्रु मुँढाकर फायाय बस्तर पद्िन ० प्रअजित हो जाऊेँ। 
वह उस जरा-हानिसे युक्त हो ० प्रश्नजित होता है । हे राष्ट्रपाकर ! यह जराहानि कही जाती है । 
छेकिन आप राष्ट्रपाह ! तरुण, बहुत काछे केशोंवाले, सुन्दर यौचनसे युक्त, प्रथल बयसके हैं | सो 
आप राष्ट्रपाछको जरा-हानि नहीं है। आप राष्ट्रपाक क्या जानकर, देखकर, सुनकर, घरले देघर हो 
भ्रश्जित हुये ! (२) हे राष्ट्रपाल ! ध्याधि-हानि क्‍या है ? हे राष्टपाछ् ! कोई ( पुरुष ) रोगी, 
दुःखी, सख्त घीसार द्वोता है, वह ऐसा सोचता है--में अब रोगी, दुःणखी, सण्त बीसार हूँ , अब मेरे 
छिये सप्राप्त भोगोंका प्राप्त ० । पह ध्याधिद्दानि फही जाती है। छेकिन आप राष्ट्रपाछ इस समय, 
व्याधि-रदित, आातंक-रहित, न-अति-शीत, न-अति-डच्ण, सस-विपाफकवाली पाचनशक्ति (-भ्रहणी ) 
से युक्त हैं, सो आप राष्ट्रपारको ब्याधि-हानि नहीं है ० ९ (३ ) हे राष्ट्रपाह ! भोग-दहानि क्या 
है ? है राष्ट्रपाल ! कोई ( पुरुष ) आत्य, सहाघनी, सहासोग-वान्‌ होता है, उसके वह भोग क्रमशः 
क्षय हो जाते हैं। वह ऐसा सोचता है--में पहिले आाक्य ० था, सो मेरे वह भोग क्रमशः क्षय हो 
गये; जब मेरे छिये अ-प्राप्त मोगोंका प्राप्त करना ०। आप राष्ट्रपाक तो इसी थुछ॒कोद्वितमें अग्रकु- 
छिकके पुश्र हैं। सो आप राष्ट्रपाकको भोग-द्वानि नहीं है ० १ (४ ) हे राष्ट्रपाछ ! ज्ाति-हानि 
क्या है ? हे राष्ट्रपाक ! किसी ( पुरुष )के बहुतसे मित्र, अम्ात्य, ज्ञाति (८ जाति ), सालोहित 
( 5 शक्तसंबंधी ) होते हैं, उसके वह जातिवाले क्रमशः क्षयकों प्राप्त होते हैं। वह ऐसा सोचता 
है--पहिले मेरे बहुतसे मिन्र-अमात्य, जाति-विरादरी थी, वह मेरी जातिवाले क्रमशः क्षय हो गये; 
अब मेरे छिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त करना ० । लेकिन आप राशष्ट्रपालके तो इसी थुल्लकोद्ठितमें 
बहुतसे भिश्र-अमात्य, जाति-विरादरी हैं। सो आप राष्ट्रपाकको ज्ञाति-दानि नहीं है। जाप राष्ट्र 
पाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर, घरसे बेघर हो प्रत्रजित हुये ? दे राष्ट्रपाल | यह चार द्वानियाँ 
हैं, जिन हानियोंसे युक्त कोई फोई ( पुरुष ) केश-इसश्रु मुंडा, काषाय-वस्र पहिन, घरसे बेघर हो प्रथ- 
जित होते हैं, वह आप राष्ट्रपाकको नहीं हैं । आप राष्ट्रपात् क्या जानकर, देखकर, सुनकर घरसे 
बेघर हो प्रश्नजित हुये १” 

“प्रहाराज ! उन भगवान्‌, जाननहार, देखनदार, अहेव सम्यक्‌-संजुद्धने चार धर्-उद्देश कहे 
हैं, जिनको जानकर, देखकर, सुनकर में घरसे बेघर हो प्रत्जित हुआ । कोनसे चार ? (१) ( यह ) 
छोक (:- संखार ) अप्ुव ( है ), उपनीत हो रहा है, थद डस भगवान्‌ ० ने प्रथम धर्म-डददेश 
पड़ा है, जिसको देखकर ० प्रशजित हुआ । ( २ ) छोक श्राण-रह्ित, आाश्वासन-रहित है ०! (३ ) 
लोक अपना नहीं है, सब छोड़कर जाना है ० । (४ ) छोक कसतीवाछा तृष्णाका दास है ० | यह 
सहाराज ! उन भगवान्‌ ० ने चार घर्स-उद्देश कट्दे हैं, लिनको जानकर ० मैं ० प्रशजित हुआ ।”! 

“उपनीत हो रहा ( > ले जाया जारद्या ) है, 'छोक अश्लुव है! आप राष्ट्रपाऊके इस कथनका 
अर्थ कैले जानना चाहिये ??! 

“तो क्‍या मानते हो, सहाराज ! थे तुम ( कभी ) बीस-वर्षके, पद्चीस-वर्षके ? ( जब तुझ ) 
संग्राममें हाथीकी सवारीमें होशियार, घोड़ेकी सवारीमें होशियार, रथकी सवारीमें होशियार, 
घनुषमें होशियार, तकवारमें होशियार, उख्से बलिष्ट, बाहुसे बलिष्ट थे ” 

“बल्कि हे राष्ट्रपाल ! सानों एक समय ऋत्िमान्‌ हो में अपने बछके समान ( किसीको ) 
देखता ही न था।* 

“तो क्या झानते हो भरद्ाराज ! आज भी संग्रासमें तुम वेसे ही ० उरूबछी, बाहु-बछी, 
साम्रथ्य-युक्त हो !!” 

“नहीं है शाहूपाछ ! इस यक्त में जीणे-ध्ृद् ० हूँ, अस्सी-वर्षकी मेरी उम्र है। बल्कि एक 
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समय हे राष्ट्रपाल ! में 'थंहाँ तक पेर (- पाद ) रबरूँ” ( विचार ) दूसरे ( समय ) चोथाई ही 
( दूर तक ) रख सकता हूँ ।” 

“महाराज ! उन भगवान्‌ ० ने इसीको सोचकर कट्टा--“उपनीत हो रहा है, छोर अध्ुव 
है.' जिनको जानकर ० सें ० प्रशजित हुआ ।” 

“आश्चर्य ! हे राष्ट्रपाल !! अवृभुत ! हे राष्ट्रपाल !! जो यह डन भगवान्‌ ० का सुभाफित--- 
“इपनीस हो रहा है ० ( >छे जाया जा रहा है ), छोक अध्ुव हैं! हे राष्ट्रपाल ! इस राज-कुलमें 
हस्ति-काय ( काय ८ समुदाय ) भी हैं, अंश्र-कांय भो, रथ-काय भी, पदाति-काथ भी, जो हमारो 
आपस्तियोंमें युखके लिये हैं । 'छोक श्रोण-रदित, आश्वांसन-रहिंत है? यह ( जी ) आप राष्ट्रपालने 
कहा ? हे राष्ट्रपाल | इस कथनका अर्थ कैसे जानना चाहिये ?” 

“तो क्‍या मानते हो महाराज ! है तुम्हें कोई आजुशायिक (८ साथ रहनेवाक्की ) 
बीमारी ??” 

“हे राष्ट्रपाक | मुझे आनुशणिक वायुरोग है। बल्कि एकबार तो सित्र-असात्य जाति- 
बिरादरी घेरकर खड़ी थी,--“अब राजा कौरब्य मरेगा' | “अब राजा कोरव्य मरेगा! । 

“तो क्या सानते हो महाराज! क्या तुमने शिश्र-असात्यों, जाति-विरादरीफो पाया---“भार्वे 
आप मेरे मिश्र-अमात्य ०, सभी सत्त ( ८ आणी ), इस पोड़ाको बॉट ले, जिसमें में हतकी पीड़ा 
चाऊँ?, या तुमनेंदी डस वेदुनाको सहा ?” 

“राष्ट्रपाक् ! डन मित्र अमात्यों ० मेंने नहीं पाया ०, बिक में दी डस वेदनाकों 
सहता था ।” 

“पहाराज | इसीको सोचकर उन भगवान्‌ ० ने ० ।” 

“आश्रय ! हे राष्ट्रपाल !! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाक्र ! ०। हे राष्ट्रपाह ! इस राजकुछमें 
बहुतसा हिरण्य ( ८ अधार्फी ) सुवर्ण भूमि और आकाशरमे है। 'छोक अपना नहीं ( ८ अस्वक ) 
है, सब छोड़कर जाना है! यह आप राष्ट्रपालने कहा। दे राष्ट्रपाछ ! इस फथनका अर्थ कैसे 
जानना चाहिये १!” 

“तो क्या सानते हो महाराज ! जैसे तुम आज कछ पॉँच कास गुर्णोसे युक्त - समंगी भूत 
विचरते हो, बाद ( जन्मान्तर )में भी तुम ( उन्हें ) पाओगे--'ऐसेद्दी में पाँच कास-गुणोंसे 
युक्त ० विचरूँ, या दूसरे इस भागको पायेंगे ; और ठुस अपने कर्मानुसार जाओगे ?” 

“राष्ट्रपाल | जैसे में इस वक्त पाँच काम-गुणोंसे युक्त ० विचरता हूँ, बाद (> जन्मान्तर ) 
में भी ऐसे ही में इन काम्न-गुणोंसे युक्त ० विचरने न पारऊँगा । यब्कि दूसरे इस भोगको छेंसे, में 
अपने कर्मानुसार जाऊँगा |”! 

“अहाराज इसीको सोचकर उन भगवान्‌ ० ने ० ।” 

“आश्चर्य ! हे राष्ट्रपाए !! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाह ! ०। 'छोक कम्मतीवाछा तृष्णाका 
दास है! यह आप राष्ट्रपाशने जो कहा ! हे राष्ट्रपाछ ! इस कथनका कैसे अर्थ समझना 
चाहिये १”? 

$“तो क्या सानते ही महाराज | समंदर कुरु ( देश )कां स्वामित्व कर रहे हो '” 

“हूँ, हे राष्ट्रपाल ! समृद्ध कुरुका स्वामित्व कर रद्दा हूँ ।!” 

“तो क्‍या सानते हो महाराज ! तुम्हारा एक अद्धेय विश्वास-पाश्न पुरुष पूर्व दिशासे आवे, 
वह तुस्दारे पास आकर ऐसा बोले--हे सहाशज ! जानते हो, में पूर्व-दिशासे आ रहा हूँ । वहाँ 
मैंने बहुत सम्रद्ध ८ स्फीत, बहुत जनोंवाला, मलुध्धोंसे आफीणें जनपद्‌ (- देश ) देखा । वहाँ 
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यहुत हस्तिकाथ, अश्वकाय, रथकाय, पत्ति (८ पैद्क )-काय हैं। वहाँ बहुत दाँत, सगचमे हैं। 
वहाँ बहुत सा कृप्रिस-अक्ृश्रिम हिरण्य, सुवर्ण है। बद्भुत सी ख्त्रियाँ प्राप्त होती हैं। वह इतनी 
ही सेनासे जोता जा सकता है; जीतिये महाराज !” तो क्‍या फरोगे ९” 

“है राषटूपाक ! उसे भी जीतकर में स्वामित्व करूँगा ।” 

“तो क्या मानते द्वो सद्दाराज ! ० विश्वासपात्र पुरुष पश्चिस-दिशासे आवे ० ।” ० । 

४८५ उत्तर दिश्वासे ० ।!” ०। “दक्षिण दिशासे ० ।” ०१ 

““्रद्दाराज | इसीको सोचकर डन भरायान्‌ ० मे ० ० ।! 

आश्चर्य ! राष्ट्रपाल !! अद्भुत [ हे राष्ट्रपाछ !!?” 

शायुषच्सान्‌ राष्ट्रपालने यह कटष्दा | यह कट्ककर फिर यह भी कहा--- 

“छोकमें धनवान्‌ सजुष्योंको देखता हूं, (जो) वित्त पाकर मोहसे दान नहीं करते । छोमी 
हो घनका संचय करते हैं, और भी जधिक कामों ( -- मोगों ) की चाह करते हैं ॥ १ ॥ 

“राजा बलपूर्वक पृथ्वीको जीत, सागर-पर्यन्त सह्दीपर शासन करते । समुद्रके इस पारसे 
वृप्त न हो, समुद्रके डस पारकों भी चाहता है॥ २॥ 

“राजादीकी भाँति दूसरे बहुतसे पुरुष भी तृष्णा-रहित न हो मरण पाते हैं । कमरतीवाछे 
होकर ही शरीर छोड़ते हैं, ोकमें ( किसी की ) कासोंसे तृप्ति नहीं है ॥ ३ ॥ 

“जाति बाल विखेरकर ऋन्दन करती है, और कहती है 'हाय हसारा सर शया” बरसे 
दॉककर उसे लेजाकर, चितापर रखकर फिर जला देते हैं ॥ ४ ॥ 

“वह झूलछसे कूँचा जाता, भोगोंको छोड़ एक वख्के साथ जछाया जाता है। मरनेवाछेके 
ज्ञाति-लिन्न 5 सहाय रक्षक नहीं होते ॥ ७ ॥ 

“दायाद उसके धनको हरते हैं, प्राणी तो जहाँ कर्म ऐ ( वहाँ ) जाता है। भरते हुयेके 
पीछे, पुश्र, दारा, धन, और शज्य नहीं जाता ॥ ६ ॥ 

“घन द्वारा रूम्यी आयु नहीं पा सकता है, ओर न वित्त द्वारा जराको नाशकर सकता है । 
धीरोंने इस जीवनको स्वव्प, अ-शाश्रत, भंगुर कहा है ॥ ७ ॥ 

“घनी और दरिद्र ( काम )-स्पर्शोको छूते हैं, बाऊ और घीर ( > पंडित ) भी बैसेही 
हैं। बाल ( « मूर्ख ) मूखतासे विचक्तित हो पढ़ता है, कितु धीर स्पशे-स्पृष्ट हो नहीं विचछ्ित 
होता ॥ ८ ॥ 

“इसलिये घनसे ग्ज्ञाही श्रेष्ठ है, जिससे कि ( तत्व- ) निश्चयकों प्राप्त होता है । मुक्त न 
होनेसे चह सोहवश आवागमन ( पड़े ) पाप कर्तोक्ो करते हैं ॥ ९ ॥ 

८“ ( बह ) लगातार संसार ( 5 भवसागर )में पहकर गर्भ और परलोकको पाता है। 
अरुप-प्रशावान्‌ उसपर विश्वास कर गर्भ और परकोकको पाता रहता है ॥ १० ॥ 

“सैघके ऊपर पकड़ा गया पाषी चोर, जैसे अपने कासमसे मारा जाता है। इसी प्रकार 
पाषी जनता सरफर दूसरे छोफमें अपने कामसे मारी जाती है ॥ ११ ॥ 

“जिच्िश्र सघुर सनोरस फकास्त (८ भोग ) नाना रूपसे चित्तको सथते हैं। इसक्िये काम- 
भोगोंके दुष्परिणामको देखकर हे राजन्‌ ! में प्ब्रजित हुआ हूँ ॥ १२ ॥ 

*जुक्षके फलकी भाँति तरुण और बूद सजुध्य शरीर छोड़कर गिरते हैं। ऐसे भी देखकर 
अगजित हुआ ; ( क्योंकि ) न गिरनेवाका मिक्षुपत ( 5 आसण्य ) ही श्रेष्ठ है ॥ १३ ॥ 
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कल्याणन-मागै 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ मिथिलामें मखादेध-धाश्नवनर्म विहार करते थे । 

एक जगह पर भगवान्‌ मुस्कुश उठे । तब आयुष्सान्‌ आनन्दको यह हुआ--“भगवानके 
मुस्कुरानेका क्या कारण है ? क्या वजह है ! तथागत बिना कारणके नहीं मुस्कराते । तब आयुष्मान्‌ 
आनन्द चीवरको एक कंघेपर कर, जिधर भगवान्‌ थे, उधर हाथ-जोह भगवानसे बोले-- 

४“ भन्‍्ते ! भरगवानके मुस्कुरानेका क्या कारण है ० ?” 

“आनन्द ! पूर्वकालमें इसी मिथिलामें मखादेव नामक धार्मिक, धर्स-राजा, शजा हुआ था । 
( वह ) धर्मेमें स्थित सहाराजा, आह्णोंमें, शृहपतियोंमें निगसोमें, (  फरबों, नगरों )में जनपदों 
( > दीहातों )में घममसे वर्तता था। चतुर्दशी ( > अम्रावास्या ) पंचदशशी पूर्णिमा, और पश्षकी 
अष्टभियोंको उपोसथ ( - उपवासद्बत ) रखता था ।'*' 

“( उसने अपने शिरमें पके बाल देख ) ज्येष्ट पुत्र कुमारको '"'घुलवाफर कहा--- 

“तात ! कुमार ! मेरे देवदूत प्रफट होगये, शिरमें पके केश दिखाई पढ़ रहे हैं । मेंने भालुष- 
काम (5 भोग ) भोग लिये अब दिव्य-मोगोंके खोजनेका समय है। आओ तात ! कुमार ! इस 
राज्यको तुम लो । में केश-इसथ्ु ऊुँढ़ा, काषाय-वस्र पहिन, घरसे बेघर हो प्रणजित होऊँगा। सो 
तात ! जथ तुम भी सिरमें पके बाल देखना, तो हजासको एक गाँव इनास ( > वर ) दे, ज्यष्ठ-पुश्र 
कुमारकों अच्छी प्रकार राज्यपर अजुशासन कर, केश-इमश्र मुंडा, व्य पहिन ० प्रश्नजित होना । 
जिसमें यह मेरा स्थापित कव्याणवल्स ( कब्पाण-वष्ट ) अजुश्नवर्तित रहे; तुम मेरे अन्तिम पुरुष 
सत होना । तात कुसार ! जिस पुरुष युगलके वर्तेमान रहते हस प्रकारके कल्याण-वल्स ( -सार्ग ) 
का उच्छेद्‌ द्वोता है, वढ़ उनका अन्तिम पुरुष होता है ।” 

“तब आनन्द | राजा सखादेव नाइईको एक गाँव इनास दे, जेष्ठ-पुश्न कुमारफो अच्छी तरह 
राज्यानुशासन कर, इसी मखादेव-अम्बवनमें स्िर-दाढ़ी सुँडा ० प्रतरजित हुआ । *'* वह चार "ब्द्वा- 
विहारोंकी भावनाकर शरीर छोड़ भरनेके बाद ब्रद्यालोकफो प्राप्त हुआ ।”' 

“आनन्द ! राजा भख्वादेवके पुश्रनेमी '''' ,राज सखादेवकी *' '' “परम्परामें पुश्र पोश्न आदि 
के इसी मस्वादेव-अम्बवनमे केश-दमश्र सुंढ़ा'''**' अजित हुये ।''' **'। निमि उन राजाओंका 
अन्तिश्न धार्मिक, धर्म-राजा, धर्मेमें स्थित महाराजा हुआ ।'*'**। 

“आनन्द ! पूवफाझमें सुधमो नामक सभामें एकश्रित हुये आयरिं्रदा देवोंके बीचमें यह 


$ मैन्नी, करुणा, भुदिता और उपेक्षा नामक चार भावनायें । 
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बात उत्पन्न हुई--“छाम है अहो ! विदेहोंको, सुन्दर छाम्र हुआ है विदेहोंको; जिनका'”' निभि जैसा 
घामि क, घर्म-राजा, धर्म-स्थित महाराजा है; ' ''' *''निमि भी आनन्द [इसी सस्वादेव-अम्ब-वन- 
में ७ कह के: प्रब॒जित हुआ ७2 ३ + डॉ । 

“आनन्द ! राजा " तिभिफा कलार-जनक नासक पुत्र हुआ वह घर छोड़ बेघर हो प्रत्नजित 
नहीं हुआ । उसने डस कव्याण वत्मेको उच्छिन्ष कर दिया। वह डनकफा अन्तिस-पुरुष हुआ । 

“आनन्द ! इस ससय मेंने भी यह कव्याण-वत्म॑ रुथापति किया है; ( जो कि ) एकांत- 
निर्वेदके लिये, विरागके लिये, निरोधके लिये-डपशमसके लिये, अभिज्ञाके छिये, संबोधि (-घुद्धज्ञान) 
के छिये, निवाणके लिये है--( वह ) यही आये णष्टांगिक सागे है--जैसे कि-सम्यगृ-इशष्टि, सम्यक्‌- 
संकढ्प, सम्यकू-वाक्‌ ० कर्मोन्त, ० आजीव, ० ब्यायास, ० स्थृति, सम्यक्‌ सस्लाधि । यद् आनन्द ! 
मैंने कल्याण-वल्म स्थापित किया है ०! सो आनन्द ! में यह कहता हूँ “जिसमें सुम इस मेरे 
स्थापित कब्याण-मार्गको अलुप्रवतित करना (- चलाते रहा ); तुम मेरे अन्तिप्त-पुरुष सत 


भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानके माषणका अभिननन्‍दुन किया । 


९ गंगा, गंडक, कोसी, द्विमाहूयके बीचका प्रदेश ( तिह्ठुत )। 


८9-माधुरिय-सुत्तन्‍न्त (२।४।४) 


ब्णै-व्यवस्था ( < जातिवाद )का खंडन 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय आयुच्सान्‌ महाकात्यायन मधुरा( > मथुरा )में शुन्दवनर्में विहार करते थे । 
प्वाथुर ( मथधुराके ) राजा अवन्तिपुत्र' ने सुना, कि भ्रमण कात्यायन मथुरामें गुन्दवनर्मे विहार कर 
रहे हैं । उन भाष कात्यायनका ऐसा कल्याण फीर्तिशब्द ( यश ) उठा हुआ है---'वह ( श्र्ण 
कात्यायन ) पंडित > ब्यक्त, सेघावी, बहुश्रुत, चित्तकथी कव्याण-प्रतिमावान बुद्ध हैं और अर्दव्‌ 
हैं। ऐसे अह्तोंका दर्शन अच्छा होता है ।! 

तब साथुर राजा अवन्तिपुन्न उत्तमोत्तम यानोंफों जुतवाकर ०* आयुष्सान्‌ सहाकात्यायनके 
दुर्शनार्थ सथुरासे निकला | जितना यानका रास्ता था, उतना यानसे जा, (फिर ) यानसे डतर पैदल 
ही, जहाँ आयुष्सान्‌ सहाकात्यायन थे, वहाँ "जाकर आयुष्मान्‌ महाकात्यायनके साथ '''सम्भोदन 
कर एक ओर बैठा । एक ओर बेठे ० राजा अवन्तिपुत्नने आयुष्मान्‌ सहाकात्यायनसे यह कहा-- 

“झो कास्यायन ! बआाद्ाण कहते हैं--बआहद्यण ही श्रेष्ठकर्ण है, और वर्ण हीन ( ८ नीच ) हैं; 
ब्राह्मण ही छुक्ृवर्ण है, और वर्ण कृष्ण हैं; ब्राह्मण ही शुद्ध होते हैं, अन्नाह्मण नहीं ०) ब्रद्मके 
दायाद हैं ।” 

($ ) “तो क्या सानते हो, सहाराज ! यदि क्षत्रिय ( अपने ) धन-धान्य-चॉँदी-सोनासे 
( करना ) चाहे, तो उसका पूर्व-डल्थायी-पश्चात्‌ू-निपाती ( > सालिकसे पहले उठनेवाला, भालिकके 
सो जानेके बाद सोनेवाका नौकर ), क्‍्या-कास है--पूछनेवाला, सनापचारी (5 सनके अनुकूल 
करनेवाला ), प्रियवादी क्षश्रिय भी होगा न ? ब्राह्मण भी ० ? चैद्य भी ० ? छझूद भी ० ९? 

“है कात्यायन ! यदि क्षत्रिय ० चाहे, तो क्षश्रिय भी उसका प्रियवादी होगा; आक्षण ०; 
बेैइय भी ०; झूद भी ० ।!! 

“तो क्या मानते हो, महाराज ! आह्मण यदि ( अपने ) घन ० से करना चाहे, तो ब्राह्मण 
मी उसका ० पभ्रियवादी होगा न ? वेइय भी ० ? सझूद्र भी ० ! क्षत्रिय भी ० ९! 

“है काल्यायन ! यदि अ्रह्मण ० चाहे, तो ब्राह्षण भी उसका ० भियवादी होगा; चेश्य 
भी ०; शद्ध भो ०; क्षत्रिय भो ० ।?! 

८४ ० अद्दाराज | वेइय यदि ० चाहे ० !! 

“हे कात्यायन ! यदि वेश्य ० चाहे, तो वैश्य भी उसका ० प्रियवादी होगा; शूद्र भी ०; 


१ यह अवन्तीबबर प्रश्केत्तकी कन्पाका पुत्र था (अ.क.)। ' देखो पृष्ठ ३३४। 
3 देखो पृष्ठ ३८७ । 
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क्षत्रिय भी ०; आह्वण भी ० ।?! 

४ ० सहाराज ! झुद्ध यदि ( अपने ) घन ० से ( करना ) चाहे ० ?!! 

“है काल्याथन ! यदि शूद्र ० चाहे, तो शुद्ध भी उसका ० प्रियवादी होगा; क्षत्रिय भी ०; 
ब्राह्मण भी; वेइय भी ० ।”! 

“तो क्या सानते हो सद्दाशाज ! ऐसा होने पर चारों वर्ण सल-सस ( > बराबर ) होते 
हैं या नहीं ! यहाँ तुम्हें केसा होता है ९?” 

“जरूर हे कांत्यायन ! ऐसा होनेपर चारोंवर्ण सम-सम होते हैं, यहाँ कोई मेद में नहीं 
देखता |”! 

“'हूस प्रकारसे भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि छोकर्म यह हलछा ( - घोष ) 
ही भर है--“ब्राह्मण ही श्रेष्ठण है ० बह्माके दायाद हैं ।”? 

( २) “तो क्या सानते हो, सहाराज ! यहाँ क्षत्रिय प्राणि-दिसक, चोर, दुरायारी ०" 
भिध्याइष्टि हो; (तो क्या ) काया छोड भरनेके बाद ०" नरक उत्पन्न होगा या नहीं ? यहाँ 
तुम्हें कैसा द्ोता है १” 

“है कात्यायन / क्षत्रिय भी यदि प्राणिदिसक ० हो; तो वह ० नरकरममे उत्पन्न होगा; 
ऐसा मुझे होता है; अर्तोंसे सी मैंने यह सुना है ।” 

“साधु, साधु (टीक ), महाराज ! ठीक ही तुम्हें महाराज ! ऐसा हो रहा है; ओर तुमने डीक 
इसे जहंत्तोंसे सुना है ।”” 

“तो क्या सानते हो सहाराज ! यहाँ ब्राह्मण प्राणि-.हिंसक ० । ० वैश्य प्राणि-हिंसक ०० 
झूद प्राणि-हिंसक ०; दो; तो वह ० नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? यहाँ सुम्हें कैसा होता है ?” 

“हे कात्यायन ! शुद्ध मी ० यदि आणि-हिसक ० हो; तो वह ० नरकर्मे उत्पक्ष होगा; 
ऐसा मुझे दोता है; भहंत्तोंसे भी मैंने यह सुना है ।”! 

“साधु, साधु, सहाराज ! टीक ही महाराज ! तुम्हें पेसा दो रहा है, ओर तुमने टीक इसे 
अहतोंसे सुना है । 

“हो क्‍या सानते हो, सहाराज ! ऐसा होने पर यह चारों वणे सम-सस होते हैं या नहीं ? 
यहाँ तुम्हें केसा होता है ९”? 

“जरूर, हे कात्यायन ! ऐसा होनेपर यह चारों वर्ण सम-सम होते हैं; यहाँ कोई भेद में 
नहीं देखता |?” 

“इस प्रकार भी सहाराज ! सुम्हें समझना चाहिये, कि छोकमें यह हलछा हो भर है--- 
“ब्राह्मण ही श्रेष्ठ नर्ण है ० श्रद्मके दायाद हैं ।” 

(३ ) “तो क्या सानते हो महाराज ! यहाँ कोई क्षश्रिय प्राणातिपातसे विरत हो, कास 
सिधथ्याचार ( - दुशचार )से विरत हो, रूषावाद ०, चुगली ०, कट वचन, बकवादसे विरत हो, 
अलोमी अ-देषी, सम्यगू-दृष्टि (<- सच्ची धारणावाका ) हो; तो शरीरको छोड़ सरनेके बाद ( वह ) 
सुगति, स्वर्गकोकर्मे उत्पन्न होगा या नहीं ! यहाँ तुम्हें केसा होता है ? 

“है कात्यायन [ क्षत्रिय भी यदि प्राणातिपातसे विरतहो, ० सम्यग्‌-इष्टि हो; तो ० 
घ्वर्गछोकमें उत्पन्न होगा । ऐसा मुझे होता है । भहतोंसे भी मेंने यद सुना है ।” 

“साछु, साधु सहाराज ! ० तुसने टीक ही इसे अह्हतोंसे सुना है । 





१ देखो पृष्ठ १८७ । 
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“प्तो क्या सानते हो महाराज ! यहाँ कोई ब्राह्मण ० | ० यहाँ कोई वेइय ० । ० यहाँ 
कोई झूडझ प्राणातिपातसे विरत हो ० सम्यग्‌ दृष्टि हो; तो ० ह्वगेछोफर्मे उल्पश्न होगा या नहीं ( ०। 

४८ ७ उत्पन्न होगा ० ।” 

“साधु, साधु, भहाराज |! ० ।”! 

८ ० महाराज ! ऐसा होने पर यह चारों वर्ण सम-सम होते हैं या नहीं ? ० ?” 

“जरूर, मो कात्यायन ! ०।”! 

“हूस प्रकार भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि लोकमें यह हल्ला ही भर है--- 
ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है ० अक्याके दायाद हैं! । 

“तो क्या सानते हो सहाराज ! कोई क्षत्रिय सेंघ सारे, गाँव छूटे, चोरी करे, बदसारी 
करे, परस्त्रीयमन करे, उसे ( राज- ) पुरुष पकड़कर तुझे दिखलायें--'देव ! यह तेरा चोर है 
अपराधी है, इसफो जो इच्छा हो वह दंड दे!; तो तु उसे क्‍या करेगा १"! 

“है कातद्यायन ! में उसे प्राणदंड या काराबंधन या देश-निर्वासका दंड दूँगा, या जैसा 
कारण होगा वैसा करूँगा। सो किस हेतु (--हे कात्यायन ! जो उसकी पहिले क्षत्रिय संज्ञा थी, 
चह अब अन्‍्तर्धान हो गई; ( अब ) चोर ही उसकी संज्ञा है।”? 

“तो क्या सानते हो महाराज ! कोई ब्राह्मण ० | ० वेश्य ० | ० झूद सेंघ मारे ० तो तू 
उसे क्या फ़रेंगा (? 

“हे कात्यायन ! में डसे ० दंढ दूँगा, ० ( अब ) चोर ही उसका नाम है ।” 

“तो क्‍या सानते हो, सहाराज ! ऐसा होने पर, यह्‌ चारों वर्ण सम-सप्त होते हैं या 
नहीं ? ० ?” 

“जरूर; है कात्यायन | ० ।?! 

“इस प्रकार भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि लोकमें यह हछा ही भर है-- 
ग्रहण ही श्रेष्ठ वर्ण है ० श्रद्माके दायाद हैं!'। (४ ) “तो क्या सानते हो, सहाराज ! यहाँ 
कोई क्षश्रिय केश-दाढ़ी मुंडा कर कापथाय बस्तर पहिन घरसे बेघर ( - अनागारिक )हो पभ्रत्॒नजित 
( ८ संन्यासी )हो; ( बह ) प्राणातिपातसे विरत, अदत्तादान ०, सपावादसे विरत हो, एकाहारी 
ब्रद्माचारी, शीरवान्‌ ( + सदाचारी ) कल्याणघर्मा हो; तो उसके साथ तू क्‍या फरेगा ९?! 

“हे कात्यायन ! अभिवादन, प्रत्युत्थान करेंगे, आसन देंगे, चीवर-पिडपात (- भिक्षा ) 
शयन-क्षासन-ग्लान-प्रत्यय ( - पथ्य )-भंषज्य ( दवा ) प्रदान करेंगे, उसकी धार्मिक रक्षा-वरण 
> गुप्ति सम्पादित करेंगे । सो किस हेतु ?--है कात्यायन ! जो उसकी पहिले क्षत्रिय संक्षा थी, 
वह अब अस्तर्घान हो गई; ( अब ) श्रमणणही उसको संज्ञा है |” 

८ ७ प्हाराज ! कोई ब्राद्मण ० । ० वेश्य ० । ० झूद केशदाद़ी सुँढा कर «० प्रतजित हो; 
० कल्याण-घर्मा ( - पुण्यात्सा )हो; तो डसके साथ तू क्‍या करेगा 

“है कात्यायन ! अभिवादन ० करेंगे ० उसको धार्मिक रक्षा ० संपादित करेंगे। सो 
किस हेतु --हे कात्यायन ! जो डसकी शूुद्र संज्ञा थी, वह अब अन्‍्तर्धान हो गई; अब श्रसण 
ही उसकी संज्ञा है ।” 

“तो क्या मानते दो, महाराज ! ऐसा होने पर चारों वर्ण सम-सस होते हैं, या नहीं १ ० ?” 

“जरूर, हे फकात्यायन | ० ।?! 

“इस प्रकार भी भद्दाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि छोकमें यह हा ही सर है--- 
थ्राह्मण ही श्रेष्ठ चर्ण है ० ब्रद्माके दायाद हैं।? 
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पेसा कददनेपर ० राजा अवंतिपुश्नने आयुध्मान्‌ सहाकात्यायनसे यह कहा-- 

“आश्रय ! है कात्यायन ! आश्रय !! हे कात्यायन ! जैसे ओघेकों सीधा करदे ०' ऐसे ही 
आप कासल्यायनने अनेक प्रकारसे धसेको प्रकाशित किया; यह में क्राप कात्यायन की द्ारण 
जाता हूँ, धर्म और मिप्षु-संघकी भी । आप कात्यायन आजसे मुझे अंजलिवद शरणागत डपासक 
स्वीकार करें ।!” 


“पप्त तुम, सहाराज ! मेरी शरण जाओ | उसी सगवानकी तुस भी शरण जाओ, जिसकी 
दरण में गया हूँ ।'! 

५है कातद्यायन ! घह भगवान्‌ अर्टूत , सम्यकू-संबुद्ध इस समय कहाँ विद्दार कर रहे हैं ?”” 

“मद्दाराज ! वह मगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक-संबुद्ध अब निर्वाणको प्राप्त हो गये ।”” 

“है काल्यायन ! यदि डन भगवानकों दुस योजन पर सुन पाते, तो हम दस योजन भी 
डन भगवान्‌ ० के सस्बुदके दर्शनके छिये जाते | ० बीस योजन ० । ० तीस योजन ०॥ ० चाकीस 
योजन ० । ० पचास योजन ० । ० स्रौ थोजन ०। उंकि हे कालद्यायन ! वह भगवान्‌ निर्वाणको 
प्राप्त हो गये, तो निर्वाण-प्राप्त भी डन भगवानकी हस शरण जाते हैं, धर्म और भिक्षु-संघकी 
भी । आजसे आप कात्थायन मुभे भंजलियदध शरणागत उपासक धारण करें | 


९ देखो पृष्ठ १६। 


८५-बोधि-राजकुमार-सुत्तन्त (२७५) 


बुद्धनजीवनी ( गृहत्यागसे बुद्धत्त-प्राप्ति तक ) 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक सभ्य भगवान्‌ भर्ग ( देश )में 'छुंसमारगिरिके भेख-कला-चन, स्गदावमें विद्दार 
करते थे । ढस समय बोघधि-राज़कुमारने श्रसण या ब्राह्मण या किसी भी स्जुष्यसे न भोगे कोक- 
नद्‌ नामक प्रासादकों दवारहीमें बनवाया था | तब बोधि-राजकुमारने संजिका-पुत्र "माणवककों 
संबोधित किया--- 

“आओ घछुम्र सौम्य [ संजिका-पुत्र | जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे, 
भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्दुनाकर, आरोग्य, अनू-आतंक, छु-उत्थान ( > शरीरकी कार्य- 
क्षमता ) बछ, अजुकूल विहार, पूछो--“भन्‍्ते ! बोधि-राजकुस्ार भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्दुना 
कर आरोग्य ० पूछता है! । और यह भी कद्दो--“भन्‍्ते ! सिद्ल-संघसहित सगवान्‌, बोधि-राजकुसार- 
का करुका भोजन स्वीकार करें ।”! 

« अच्छा हो ( + भो )! कटद्द संजिका-पुत्र माणवक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर 
अगवानसे '' ( कुशक प्रइन )'''पूछ, एक ओर बैट गया। एक ओर बैठकर संजिका-पुश्र॒ झाणवकने 
भगवानसे कहा--'भो गोतस ! बोधि-राजकुमार आपके चरणोंमें ०। ० बोधिराज-कुमारका 
कछका भोजन स्वीकार करें ।” 

भगवानने झौन द्वारा स्वीकार किया। तब संजिका-पुश्न माणवक भगवाज्की स्वीकृति 
जान, आसनसे उठ जहाँ बोघि-राजकुसतार था, वहाँ गया। जाकर बोधि-राजकुमारसे बोला-- 

“आपके वचनसे मेंने डन गोतमसे कहा--'भो गोतम ! बोधि-राजकुसार ० | भ्रमण 
शौतमने स्वीकार क्रिया ।” 

तब घोधि-राजकुसारने डस रातके बीतनेपर अपने घरमें उत्तम खादुनीय-मोजनीय 
( पदार्थ ) तैयार करवा, कोकनदु-प्रासादको सफेद (८ अवदात ) घुस्सोंसे सीढ़ीके नीचे तक 
बिछवा, संजिका-पुत्र भाणवककों संबोधित किया--- 

“आओ सौम्य | संजिका-पुत्र ! जहाँ मगवान्‌ हैं, वां जाकर भसगवानसे कार कहो--- 
'अन्‍्ते ! काछ है, मात ( 5 भोजन ) तैयार दो रया ।?? 

“अच्छा भो (”* "काल कटदा''' । 

तथ सगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्रचीवर छे, जहाँ बोधि-राजकुसारका घर ( « निवे- 
सन ) भा, वहाँ गये। डसः सस्रय बोधि-राजकुमार भगवानकी प्रतीक्षा फरता हुआ, द्वार-कोष्डक 


निजी जी तन्‍ततज_तततत++त+वे 


१ चुनार (  जि० मिजौपुर )। रे आह्ण-सरुण । 
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( « नौवतस्ताना )के बाहर खड़ा था। बोधि-राजकुसारने दृरसे भगवानको आते देखा। देखते ही 
अगवानी कर भगवानकी वन्दनाकर, आगे आगे करके जहाँ कोकनद-प्रासाद था, वर्दां ले गया। तब 
मगवान्‌ निचकी सीढ़ीके पास खढ़े हो गये । बोधि-राजकुमारने भगवानसे कद्दा--““भन्ते ! भगवान्‌ 
धुस्सों पर चलें। सुगत ! घुस्सोंपर चर्ले, ताकि (यद्द) चिरकाल तक सेरे हित और सुखके छिये हो |!” 

ऐसा कहनेपर भगवान्‌ चुप रहे | 

दूसरी बार भी बोधि-राजकुसारने० । तीसरी बार भी ०। 

तब भगवानने भायुच्मान आनन्द्की ओर देखा । आयुष्मान्‌ आननदने बोधि-राजकुसा रसे कहा--- 

“ राजकुसार ! धुस्सोंको समेट लो । भगवान्‌ पाँवदे (> चेक-एंक्ति )पर न चढ़ेंगे। तथा- 
गत जानेवाक्षी जनताका फ्याकू कर रहे हैं ।”” 

पोधि-राजकुसारने घुससोंकों समेटवा कर, कोफनदु-प्रासादके ऊपर आसन बिछवाये । भग- 
वान्‌ कोकनद-प्रासादपर चढ़, संघके साथ बिछे आसनपर बैठे । तब बोधि-राजकुसारने बुद्धप्रसुख 
सिक्षुसंघको अपने हाथपे उत्तर खादनीय भोजनोय ( पदार्थों )ले संतर्पित किया, संतुष्ट किया। 
सरवानके भोजन कर पात्रसे हाथ स्रींच लेनेपर, बोधिराजकुमार एक नीचा आसन छे, एफ ओर 
बैठ गया । एक भओ ओर बैठे हुये बोघि-राजकुमारने भगवानसे कहां-- 

“ अन्‍्ते ! मुझे ऐसा होता है, कि सुखमें सुख प्राप्य नहीं, दुःखर्मे सुख प्राप्य है ।”” 

“राजकुसार ! बोघिते पहिलके 5 बुदू न हो बोधि-सस्त्र होते सभय, मुझे भी यही होता 
था--'सुखमें सुख प्राप्य नहीं है, दुःखर्मे सुख्य प्राप्य है।' इसलिये राजकुमार ! में उस ससय 
दृहर (- नव-वयस्क ) ही, बहुत फाले काले केशवाछा, सुन्दर ( + भद्र ) यौवनके साथ ही, 
प्रथम वयसमें, साता-पिताके अश्रुमुख होते, घरसे बेघर हो प्रत्जित हुआ | इस प्रकार अब्नजित 
हो, जदाँ आरार-फालाम था, वहाँ गया। जाकर आरझार-काछामसे फहा--“भादुस काकास ! 
इस धघर्मपिनयमें में अद्गाचर्य-वास करना चाहता हूँ ।” ऐसा कहनेपर राजकुमार ! आलह्वार-काछासने 
मुझे कहा--'विधरों आयुच्मान्‌ ! यह ऐसा धस है, जिसमें विज्ञ ( + जानकार ) पुरुष जल्द ही 
अपने आधार्यत्वको स्वयं जान कर -- साक्षात्‌ फर - प्राप्त कर विहार करेगा।! सो मेंने जल्‍द ही - 
क्षिप्र ही उस घसं ( > बात )फो पूरा कर छिया। तब मैं उतने द्वी ओट-छुये सात्र > कहने कद्दाने 
साश्से, क्लानवाद और स्थविरवाद ( - पृद्धोंका सिद्धान्त ) फहने छगा--'में जानता हूँ, देखता 
हैं! । तब मेरे खनमें ऐसा हुआ--भाकछार-काछामने 'हुस धर्मकों केवक श्रद्धासे स्वयं जान- 
कर -- पाक्षात्‌ कर ८ प्राप्त कर, में विहरता हैं! यह मुझे नहीं बताया । जरूर आलार-फकालास इस 
धर्मको जानता देखता विदरता होगा । तब में जहाँ आछार-कालास था, वहाँ गया। जाकर 
अआकार-कालशाससे पूछा--“आधुस काछास ! सुख इस घधर्मको स्वयं जान कर > साक्षात्‌ कर 5 प्राप्त 
कर ( > उपसंपय ) कहाँ पर्यन्त बतकाते हो ? ' ऐसा कहनेपर राजकुमार ! आछार-काक्ासने 
* आर्किचन्यायतन ? बतछाया । 

तब मुझे ऐसा हुआ---आरकार-काछास ही के पास श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी अदा 
है । आझार-काछासहीके पास यीये नहीं ० | ० ससृत्ति ० । ० समाधि ० । ० अक्ला ० । क्यों 
न, जिस धर्मों जाक्ार-काछास---'स्वयं जान कर “ साक्षात्‌ कर -: प्राप्त कर विहरता हूँ” कहता है; 
उस घर्मकों साक्षात्कार करनेके छिये में भी उद्योग करूँ । सो मैं बिना देर किये > क्षिप्र ही उस 
घर्मको स्वयं जान कर - साक्षाव्‌ कर ८ प्राप्त कर विहरने छगा। तब मेंने राजकुमार !*''जाकार- 
काछाससे कहा--'आजुस काकास | सुम इतना ही इस घर्मकों स्वयं जान कर ० हस छोगोंको 
वतकाते हो ?--“आदुस ! में हतना ही इस धर्मको श्व्यं जान कर ० बतछाता हूँ ।” आउडुस ! 

छछ 
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इतना तो 'में भी इस धर्मकों स्वयं जान कर ० विदरता हूँ ।! आयुस ! हमें छाम ! हमें सुलाम 
मिला, जो हम आयुष्सान्‌ जैसे स-बक्षचारीं ( गुरुभाई )को देखते हैं।'''में जिस धर्मको 
स्वयं जान कर ० बतछाता ( » उपदेश करता ) हूँ; तुम भी उसी धर्मको स्वयं जान ० विहरसे 
हो, सुम जिस धर्मको स्वयं ०; में भी उसी घर्मको ० । इस प्रकार में जिस घर्मफो जानता हूँ, उस 
घर्मको तुम जानते हो । जिस धर्लको तुम जानते हो, उस धर्मको में जानता हूँ । इस प्रकार जैसे तुस, 
चेसा मैं; जैसा में, वेसे तुम हो । भावुस ! आओ अब हम दोनों ही इस गण (- जमात )को घारण 
करें । ! इस तरह मेरा आचाय होते हुये भी, आक्ार-काछासने मुझ अन्तेवासी ( - शिष्य )फो 
अपने घरावरके स्थानपर स्थापित किया; बड़े सत्कार (- पूजा )से सत्कृत किया। तथ मुझे यों 
हुआ--“यह धर न निवेद ( 5 उदासीनता )के लिये है, न वेराग्यके छिये, न निरोधके छिये, न 
उपशम (> शांति )के लिये; न अभिज्ञा (८ दिध्य-शक्ति )के लिये, न सम्योधि ( परमज्ञान ) 
के छिये, न निर्वाणके छिये है; आकिचन्यायतन' तक उत्पन्न द्ोनेद्दीके छिये ( यह ) है । सो में 
राजकुमार ! उस घर्मकों अपर्याप्त सान, डस घसले उदास हो चल दिया। 

“सो राजकुसार ! में * क्या कुशछ (- अच्छा ) है! की गवेषाणशा करता, सर्वोत्तम श्रेष्ठ 
शांतिपदको खोजता, जद्दाँ उद्दक राम-पुत्त था, व्दाँ गया । जाकर उद्दक ( - उद्बक ) राम-पुत्रसे 

गेका--'आवुस |! इस घम-विनयमें में ब्रह्मचयं पाछन करना 'बाहता हूँ ।! ऐसा कट्दनेपर राज 
कुमार ! उद्गक रास-पुत्र मुझसे बोला--- 

८ बिहरो भायुष्मान्‌ ! यह वैसा धर्स है, जिसमें पिफ् पुरुष जल्दृही अपने आधघार्यर्वको 
स्वयं जान कर + साक्षात्‌ कर - प्राप्त कर विहार करेगा । सो मैंने तुरन्त क्षिप्रद्दी उस धर्मंकों पूरा 
कर छिया । स्रो मैं उतनेही ओ्-छुये-साश्र > कहने कद्दाने सान्रसे क्ञानवाद, और स्थविर-वाद 
कहने छगा---'मैं जानता हूँ, देखता हूं ॥ तब झुझे ऐसा 433 मुझे यह न बतकाया 
/में इस धर्मको केवल श्रद्धाले, स्वयं जान कर ८ साक्षात्‌ कर - प्त कर विहरता हूँ” । जरूर रास 
इस धमको जानते देखते विद्दरता द्वोगा | तब'''उद्रक राश्पुश्नसे मेंने पूछा--'आवुस राम्पुश्र ! 
इस धर्मको स्वयं जान ० ० बसलाते हो ९! ऐसा कहने ्क उद्बक राम-पुत्रने निवर्सज्ञा-नासंज्ञा- 
यतन” बतछाया । तब मेरे ( सन )में हुआ--“उद्धक रामप्रैके पासही अऋद्धा नहीं है, मेरे पास 
मी श्रद्धा है ० । क्यों न ० । इस तरह मेरा भाचार्य होते हुये उद्धक रामपुश्नने मुझ अन्तेवासीको 
अपने बरावरके स्थानपर स्थापित किया ० । ० सो में ! उस घर्मसे उदास हो चल दिया । 

“राजकुसार ! 'क्या अच्छा है! की गवेषणा करता (- किकुसरछ-गवेसी ), शर्वोत्तस, 
श्रेष्ठ शाँतिपद को खोजते हुए, सगध में ऋ्रशः चारिका करते, जधाँ उरुबेछा सेनानी-निगस 
(5 फ़स्या ) था, वहाँ पहुँचा । वहाँ मेंने रमणीय मूमि-साग, सुम्द्र वन-खंड, बहती नदी इबेत 
सुप्रतिष्ठित, चारों कोर रमणीयें ' गौचर-प्राप्ष ढेखा | तब मुझे राजकुमार | ऐसा हुआ---रसणीय 
है, हो ! यह भूमि-माग० । अधान-इच्छुक कुछ-पुत्रके *प्रधानके लिये यह बहुत डीक ( स्थान ) 
है? । सो मैं 'प्रधानके छिये यह अर (> ठीक ) है, ( सोच ), वहीं बैठ गया । मुझे ( उस समय ) 
भद्भुत, अ-श्रत-पूर्व, तीन डपसाणे मान हुईं ।-- 

($ ) 'जैसे ! गीला काष्ट मीगे ( - सस्नेद्द ) पानीमें डाछा जाये। ( कोई ) पुरुष 'आग 
बनाऊँगा,! 'तेज प्रादुर्भूंत करूंगा! ( सोच ), "उत्तरारणी छेकर आये । सो क्‍या वद पुरुष गीले 





१ सिक्षाटन-येग्य पाश्लेब्ती घाम । _* नि्वाण-प्राप्ति करानेवाली योग-युक्ति। * रगढ़ कर आग 
निकाझनेकी ऊुकड़ी । 


२।४।७ ] <५-बौधि-राजकुसार [ ३४७ 


पानीमें पढ़ी गीके काइकी उत्तरारणीकों छे कर, सथ कर अभि बना सकेगा, तेज प्रादुर्मूत कर 
सकेगा हक 

*“नहीं मन्ते !” 

“सो फिस छिये १” “( एक तो वह ) स्नेह-युक्त गीरा काष्ट है, फिर वह पानीमें डाक्षा 
है |“ ऐसा करनेवाका वह पुरुष सिर्फ थकावट, पीड़ाका ही मागी होगा ।” 

“चेसेही राजकुमार ! जो ब्राह्मण काया द्वारा काम वासनाओंमें लुप्त हो विचरते हैं । जो 
कुछ भी इनका काम (- वासनाओं )में काल-रुचि८- काम-स्मेह - कास-सू छा -- काम-पिपासा + 
कास-परिदाह है, बह यदि मीतरसे नहीं छूटा है, नहीं शमित हुआ है तो प्रय्शीक होनेपर भी 
वह श्रमणण-आह्षण दुःख(-द ) तीघ्र, कट, वेदना ( मात्र ) सह रहे हैं। वह जश्ञान-दर्शन अनुत्तर- 
संबोध ( - परस-ज्ञान )के अयोग्य है । 

“राजकुमार ! थह मुझे पहिली अद्भुत, अश्रुत-पूषें उपमा मान हुई । 

(२) “और मी राजकुमार ! भुझे दूसरी अद्भुत अ-श्रुत-पूर्व उपमा मान हुईं । राज- 
कुमार ! जैसे स्नेह-युक्त गीला काए जलूके पास स्थछकपर फेंका हो। और कोई पुरुष उत्तरारणी लेकर 
आये---अप्रि बनाऊंँशा! तेज प्रादुर्भूत करूँगा! । तो क्या समझते हो शाजकुसार ! क्‍या वह पुरुष 
अप्ि बना सकेगा, तेज प्रादुभूत कर सकेगा ?! 

“नहीं मन्‍्ते !” 

“सो किस लिये १” 

“«( एक तो ) वह काष्ठ स्नेह-युक्त है, और पानीके पास स्थऊपर फेंका हुआ भी है। “वह 
पुरुष सिफे थकावट, पीड़ा ( मात्र )का ही भागी होगा ।”? 

“पैसे ही, राजकुमार ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण कायाके द्वारा वासनाओंसे लप्तहों विह- 
रते हैं। ० अयोग्य हैं | राजकुमार ! सुझे यह दूसरी ० । 

(३ ) “और भी राजकुमार ! तीसरी अद्भुत अ-श्रुत-पूर्वड पम्मा सान हुई ।--जैस्ेे नीरस 
शुष्क काष्ठ जलूसे दूर स्थकूपर फेंका है। और कोई पुरुष उत्तरारणी लेकर आये--“आग बनाऊँगा', 
तेज प्रादुर्भत करूँगा ।! तो फ्या'“'वह पुरुष नोरस-शुष्क, जलसे दूर फेंके काष्ठको, उत्तरारणोसे 
सथन करके अप्ि बना सकेगा, तेज प्रादुभृत कर सकेगा ? 

“हुए सस्ते !!? 

“सो किस लिये ९” 

“झन्ते ! वह नोरस सूखा काष्ठ है, ओर पानीसे दूर स्थकपर फेंका है ।”” 

“पेसेही राजकुमार ! जो फोई श्रस्णण ब्राह्मण, कायाद्वारा कास-वासनाओंसे अरूग हो विह- 
रते हैं । और जो उनका फास-वासनाओंमें ० काम-परिदाह है; वह भीतरसे मी सुप्रहीण (- अच्छी 
तरह छूट गया ) है, सुशमित है। तो वह प्रयक्षशीक भ्रमण बाह्मण दुःख ( -द ), तीच, कट 
वेदना नहीं भोगते । वह ज्ञान-दर्शन - अलुत्तर-संबोधके पात्र हैं । यदि वह अयश्षशील श्रसण ब्राह्मण 
दुःख, तीम, कट वेदुनाकों मोर्गे भी, ( तो मी ) वह ज्ञान-दुर्शन - अनुत्तर-संबोधके पात्र दें । यह 
राजकुमार तीसरी ० । 

“तब राजकुमार ! मेरे ( सनमें ) हुआ--“क्यों न में दाँतोंके ऊपर दाँत रख, जिल्लाद्वारा 
तालको दबा, सतसे सनको निम्रह करूँ, दुबाऊँ, संतापित करूँ। तब मेरे दाँतपर दाँत रखने, जिह्नासे 
ताल दवाने, सनसे सनको पकड़ने, दवाने, तपानेमें; काँखले पसीना निकछता था; जैसे कि राज- 
कुमार ! बछवान्‌ पुरुष सीससे पकड़कर, कंघेसे पकड़कर, दुशखेल-तर पुरुषको पकड़े, दुबाये, तपाये; 
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ऐसे ही राजकुमार ! मेरे दाँतपर दाँत ० काँखसे पसीना निककता था । उस समय मैंने न दवनेवाहा 
वीर्य (<- उद्योग ) आरम्म किया हुआ था, न भूछी स्टूति बनी थी, काया भी तत्पर थी। 

“तब मुझे यह हुआ--क्यों न में इवासरद्वित ध्यान घरूँ ) सो मेंने राजकुसार ! मुख और 
नासिकासे श्रासका आना जाना रोक दिया। तब राजकुमार | मेरे मुख और नासिकासे आश्रास- 
अश्वासके रक जानेपर, कानके छित्रोंसे निकलते बातों (८ हवाओं )का बहुत जधिक शब्द होने 
छूगा | जैसे कि--लोद्ारकी घोंकनीसे धोंकनेसे बहुत अधिक शब्द होता है; ऐसे ही ० । ० न 
दबनेवाला वीर्य आारम्म किया हुआ था ० ।” 

“तथ मुझे यह हुआ--क्यों न में श्वास-रहित ध्यान करूँ ? खो मैंने राजकुसार ! मुखसे ० । 
तब मेरे मुख्य नासा और कर्णसे आश्वास-प्रश्नासके रुक जानेसे, मूर्धामें बहुत अधिक वात टकराते । 
जैसे बलवान फुष तीदण शिखरसे मूर्धा ( < शिर )को मथे, ऐसे ही शजकुमार ! मेरे ० । 

“तब मुझे यह हुआ---क््यों न श्वास-रह्तित ध्यान धरे ?--स्लो मैंने मुस्व, नासा, कर्णसे 
आम्वास-प्रश्नासको रोक दिया। तब सुझे सुख, नासा, कर्णसे आश्वास-प्रश्नासके रुक जानेसे सीसमें 
बहुत अधिक सीस-पघेदना ( :- शिर-दर्द ) होती थी | ० न दबाने वाछा ० ।'' 

“तब राजकुमार ! मुझे यह हुआ--क्यों न श्वास-रहित ही ष्यान धरूँ (--सो मैंने ० । 
० रुक जानेपर बहुत अधिक वात पेट ( - कुक्षि )को छेदते ये । जैसे कि दक्ष ( > 'चतुर गो-धातक 
या गो-धातकका अस्तेवासी तेज गो-विकर्सन (> छुरा )से पेटको काटे; ऐसेही ०। न दुपने- 
चबाछा ० । 

“तब मुझे यह हुआ--क्यों न श्वास-रहित ही ध्यान ( फिर ) धरूँ? ० | राजकुमार ० । ० 
कायामें अत्यधिक दाह द्ोता था। जैसे कि दो बलवान पुरुष बुबंछतर पुरुषको अनेक बाहोंमे 
पकड़कर अंगारोंपर तपावे; 'दारों ओर तपावें; ऐसे ही ० । न दबते ०५। 

“देवता मी मुझे कहते थे--'असण गोतस श्र गया ।” कोई कोई देवता यों कहते थे-- 
'अस्रण गौतस नहीं सरा, न सरेशा; असण गौतस अहंत्‌ है। अहंतका तो इस प्रकारका विहार 
होता ही है। 

“मुझे यह हुआ--“क्यों न आहार को विल्कुछ ही छोड़ देना स्वीकार करूँ। तब 
देवताओंने मेरे पास आकर कहा--सा्ष ! तुम आद्वारका बिल्कुछ छोड़ना स्वीकार करो । हस 
तुम्दारे रोस-कूपोंद्वारा दिव्य-ओोज डाल देंगे; उसीसे तुस्त निर्वाह करोगे |") तब मुझे यद्द हुआ-- 
में ( अपनेको ) सब तरहसे निराहारी जानेंगा और यह देवता रोसकूपोंद्वारा दिष्य ओज मेरे 
रोस-ऋपोंके मीतर डालेंगे; में उसीसे निर्वाह करूँगा । यद्द मेरा (तप ) रूषा होगा। सो मेंने उन 
देवताओंका प्रत्याख्यान किया-- रहने दो! । 

“तब मुझे यह हुआ--क्यों न में थोडा थोड़ा आहार ग्रहण करूँ---पसर भर झूँग का जूस, 
या कुछथीका जूस था मटरका जूस, या अरहरका जूस--। सो सें थोड़ा थोढा पसर पसर मूँगका जूस ० 
अहण करने छगा । थोड़ा थोढ़ा पसर पसर मर झूँगका जूस ० ग्रहण करते हुये, मेरा शरीर ( दुर्ब- 
छताकी ) चरस सीमाको पहुँच गया। जैसे आसोतिक ( - वनस्पति विशेष )की गॉर्टे, “बसे ही 
उस अल्प आहारसे मेरे अंग प्रत्यंग दो गये । उस अवप भादारसे जैसे ऊँटका पैर, वैसे ही सेरा 
कूल्दा ( < आनिसद्‌ ) हो गया, ० जैसे सूओंकों पाँती (८ बहनावली ) बसे ही ऊँचे नीचे मेरे 
पीठके कॉटे हो गये। ० जैसे पुरानी शाराकी कड़ियाँ (- टोड़े > गोपानसी ) अर्ँण-बहुँण 
( >थओोछुग्ग-विछ॒ग्गां ) होती हैं, ऐसे ही सेरो पंसुछिया हो गई थीं। जैसे गहरे कूर्ये ( > उद्पान ) 
में पानीका ताश ( > उत्क-तारा ) गदहराहईमें, बहुत दूर दिखाई देता है, दसो ०। जैसे कथा 
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तोड़ा कदया छौफा हवा-पूपसे चिचुक ( -- सं॑घुटित ) जाता है सुर्शा जाता है; ऐसे ही मेरे शिर- 
की खाल चिलुक गई थी, मुर्शा गई थी |“ “राजकुमार ! यदि में पेटकी सखाककों ससरता, तो 
चीटके कॉटोको पकढ़ केता था, पीठके फकॉटोको ससछता तो पेटकी खवाऊको पकड़ छेता था। उस 
अव्पाद्रसे मेरे पीडके कॉटे और पेटकी जाक् विस्कुछ सट गई थी |“ “यदि में पाखाना या सूत्र 
फरता, वहीं भडराकर ( -- डपकुण ) गिर पढ़ता था। जब मैं कायाकों सदराते ( + अस्सासेन्तो ) 
हुये, हाथसे गात्रको ससकतता था; तो दवाथसे यात्र मसकते वक्त, कायासे सढ़ी जड़ वाले ( - पूति- 
सु ) रोस झढ पढ़ते थे ।''' सनुष्य भी झुझे देखकर कहते थे--“अम्ण गौतस काला है! । कोई 
कोई सलुच्य कहते थे--““अस्रण गौतसल काका नहीं है, इयास है ।?” कोई कोई सलुष्य थों कहते थे 
“अ्र्षण गौतस काछा नहीं है, न श्याम ही है, संगुर-बर्ण (- संगुरचछवि ) है? । राजकुमार ! 
मेरा वैसा परि-शुक्ध परि-अवदात (- सफेद, गोरा ) छवि-यर्ण (5 चमड़ेका रक्त ) नष्ट हो 
गया था । 

“पथ मुशे यों हुआ--अतीत फालमें जिन किन्हीं श्रमणों श्राह्मणोंने घोर दुःख, तीवघ और 
कट वेदनायें सहीं, हतनेदो पर्यन्त, ( सदी होंगो ) इससे जधिक नहीं; मविध्य कालमें जो कोई 
श्रमण ब्राह्मण घोर दुःख, तोमर और कट वेदनायें सहेंगे, इतने ही परयेस्त, इससे अधिक नहीं । 
शाजकल मी जो कोई अ्रसमण घराह्मण घोर दुःण्ब, तीघत्र, और कट्ट॒ वेदना सह रहे हैं ०। लेकिन 
राजकुमार ! मैंने उस दुष्कर कारिकासे उत्तर-सलुष्य-घर्म "अछमार्य-ज्ञान-द्शन-विशेष न पाया। 
(विचार हुआ ) बोधके किये क्‍या कोई दूसरा सारे है ? 

“तब राजकुमार ! मुझे यों हुआ--“मार्म है मैंने पिता ( शुद्धादन ) शाक्यके खेतपर 
जामुनकी ठंडी छायाके नीचे, बैठ, काम और जकुशरू-घर्मोको हटाकर प्रथम ध्यानको प्राप्त हो, 
विहार किया था। शायद वह सार्म बोधिका हो । तथ राजकुमार ! मुझे यह हुआ--क्या में उस 
सुखसे डरता हूँ, जो सुख काम और अकुशल-घर्तासे मिश्रर्मे है । फिर मुझे, राजकुल्लार यह हुआ-- 
सें उस सुखसे नहीं डरता हूँ, जो सुख ० । तब सुझे, शाजकुसार ! यह हुआ--हस प्रकार क्षत्यन्त 
कृश, पतले कायासे वह सुख मिलना सुकर नहीं, क्यों न में सुथूल आाहार--मात-दाल (- कुल्साष ) 
गअहण करूँ। सो में राजकुमार ! स्थूल आहार ओदुन-कुल्माष अहण करने छगा। डस समय राज- 
कुमार ! मेरे पास पाँच सिक्षु ( इस आशासे ) रहा करते थे; कि भ्रमण गौतस जिस घमको प्राप्त 
करेगा, डसे दस शोगोंको ( भी ) बतलरूायेगा | लेकिन जब में स्थूछ आहार ओदन कुल्माष ग्रहण 
करने छगा; तब वद पाँचों, मिक्षु, 'अम्ण गौतम बाहुलिक, (- बहुत संप्रह्द करनेवाला ) प्रधानसे 
विम्ुस्ष, घाहुस्य परायण हो गया! ( सभझ )-डदासीन दो, चले गये । 

“तब शाजकुमार ! में श्यूछ आहार ग्रहण कर, सबरू हो फास और अकुशल-घर्मोसे वर्जित, 
वितर्क तथा विचारसहित, एकान्ततासे उल्पनश्न (- विवेकज ), प्रीति-सुखवाले प्रथम ध्यानफो प्राप्त 
हो दिहरने छगा । वितक और विहारके डपशसित होनेपर, भीतरके संप्रसादन (८ प्रसन्नता ) + 
खित्तकोी एकाग्रता-युक्त, वितर्क-विचार-रहित, समाधिसे डत्पन्न प्रीति-सुखवाले द्वितीय ध्यानको 
आप्त हो विहरने छया ।'**** प्रीति और विरागकी उपेक्षा कर, "स्मृति और संप्रजन्यके साथ, 
कायासे सुखको अनुभव (- भतिसंवेदन ) करता हुआ, बविहरने छथा । जिसको कि आायेजन उपे- 
क्षक स्पतिशभान्‌ और सुखविहारी कहते हैं; ऐसे तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहार करने छगा ।***। 
“सुख और दुःखके विनाश (+ अरह्याण )से, पहिकेही सौसनस्य और दौरसनस्थके पहिले 


१ परम-तत्व । ' देखो स्घृति-सम्प्रजन्य । 
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अस्त हो जानेसे, दुःख-रहित, सुख-रहित उपेक्षक हो, स्टतिकी परिष्ुदतासे युक्त चतुर्थ ध्यान- 
को आराप्त हो विहार करने कमा । 

(१) “तब हस प्रकार चि्तके परिशुद्ध -- परि-अवदात, - अंगणरद्दित ८ उपक्लेश-रहित, 
झूदु हुये, काम-छायक, स्थिर - अचलता-प्राप्त- समाधिप्राप्त हो जाने पर, पूर्वजन्सोंकी स्झृतिके शान 
( ८ पूर्व-निवासानुस्य्ति-ज्ाम )के लिये चित्तको मेंने झुकाया । फिर मैं पूत्रकृत भनेक पूर्थ-नियासों 
(+ जल्‍्मों )को स्मरण करने लगा--जैसे एक जन्म भी, दो जन्म भी,“। आकार-सद्दित 
डदेश-सहित पूर्वक्ृत अनेक पूर्व -निवासोंफों स्मरण फरने छगा । इस प्रकार प्रमाद-रहित, तत्पर 
हो आत्म-संयमयुक्त विहरते हुये, मुझे रातके पद्दिले थाममें यह प्रथम विद्या प्राप्त हुई; अविया गई, 
विद्या आई; तस नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ। 

(२) “सो हस प्रकार चित्तके परिशुद्ध ० समाहित होनेपर, प्राणियोंके जन्स-सरणके ज्ञान 
(> च्युति-उल्पादु-ज्ञान )के छिये मेंने चित्तको झुकाया । सो मनुष्य ( के नेश्रों )ले परेको विशुद्ध 
दिष्य बक्षुसे, में अच्छे, डरे, सुबर्ण, दुर्जणे, सु-गत, दुर्गत, मरते, उत्पन्न होते, प्राणियोंको देखने 
छगा । सो० “''कर्मानुसार जन्मको प्राप्त प्राणियोंको जानने छगा । रातके बिचले पहर (-यथाम ) 
में यह द्वितीय विद्या उत्पन्न हुईं | अविद्या गई ० । 

(३ ) “सो इस प्रकार चित्त ०। आखतों ( - चित्त-मर )के क्षयके ज्ञानके लिये मेंने 
विक्तको झुकाया--सो “यह "दुःख है? इसे यथार्थसे जान लिया; “यह दुःख समुदय है? इसे बथार्थसे 
जान किया; “यह दुःख-निरोध है! इसे यथार्थ से जान छिया; “यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ 
है! इसे धयार्थले जान छिया। “यह आखव हैं? इन्हें यथार्थले जान लिया; 'यह आख्रव-समुदाय 
है! इसे ०, 'यद भासतव-निरोध ०! “यह आख्रव-निरोध ८ गाभिनी-प्रतिपद्‌ है? इसे ० । सो इस 
अकार जानते, इस प्रकार देखते, मेरा दित्त काम्रास्रवोंसे मुक्त दो गया, भवाखवोंसे मुक्त होगया, 
अविद्यास्वसे भी विमुक्त होगया। छूट (८ विमुक्त ) जानेपर “छूट गया ( विमुक्त )' ऐसा ज्ञान 
हुआ । “जन्म खतस हो गया, अक्षचर्य पूरा हो गया, करना था सो फर किया, जब थद्दाँके लिये 
कुछ ( करणोय ) नहीं! इसे जाना । राजकुमार ! रातके पिछले यासमें यह तृतीय विद्या प्राप्त ० 
शअविद्या चकी गदहे ०। ०१ । 

“तब राजकुप्तार ! पंचवर्गीय भिक्षु मेरे द्वारा इस प्रकार उपदेशित हो  अनुशासित 
हो, अखिरदीमें जिसके लिये कुछ-पुश्र घरसे बेघर हो प्रश्रजित होते हैं, उस उत्तम अक्बचर्यफरको, 
इसो जन्समें स्वयं जानकर - साक्षात्‌ कर 5 डपक्ताभकर, विहरने छगे।”! 

ऐसा कहनेपर बोधि-राजकुमारने मगवानसे कहा--- 

“अन्ते ! कितनी देरमें तथागत ( को ) विनायक (नेता ) पा, मिक्षु जिसके छिये 
कुल-पृश्र धरसे बधर हो प्रशजित होते हैं, उस उत्तप्त बद्ा-चयं-फलछको इसी जस्मरमें ध्वर्य जान कर :- 
साक्षात्‌ कर < उपलामकर, विहरने छगेगा ??” 

“राजकुमार ! तुझसे ही यहाँ पूछता हूँ, जैसा तुझे डीक छग्रे, बेसा बतका | हाथीवानी - 
अंकुश अदणके शिक्षप ( - कछा )में तू चतुर है न !”! 

“सस्ते ! हों में हाथीवानी ० में चतुर हूँ ।”” 

“तो राजकुक्षार ! यदि कोई पुरशुष--“बोधि-राजकुसार द्वाश्ीवानी - अंकुदा-प्रहण-शिवप 
सागता दे, उसके पाससे दाथीवानी * अरकुश्-प्रहण शिल्पको सीखूँगा' ( सोचकर ) आवये। और 


१ देखो पृष्ठ १५ । * देखो पृष्ठ १०७-८ । 
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वह हो-भरद्धारहित, ( तो क्‍या ) जितना अ्रद्धा-सह्ठित ( मनुष्य ) द्वारा पाया जा सकता है, 
( उतना ) वह पावेगा ? वह हो बहुत-रोयी, ( तो क्‍या ) जितना अल्प-रोगी-द्वारा पाया जा 
सकता है, ( उतना ) वह पावेगा । ० शठ मायावी ०, अशठ अस्ायावो ०, आकृसी ०, ० निरा- 
छस ० । दुष्प्रक्ष ०, प्रशञापान्‌ ० तो राजकुमार ! क्‍या बह पुरुष तेरे घास हाथीवानी - अंकुश- 
ग्रहण शिव्पकों सीखेगा ९?” 

“पक दोषसे मी युक्त पुरुष मेरे पास द्वाथोवानी ८ अंकुश-प्रहण शिरुप नहों सोश 
सफता, पाँचों दोषोंसे युक्ते लिये तो कहना ही क्‍या ?!” 

“तो राजकुमार ! यदि कोई मनुष्य 'बोधि-राजकुमार द्वाथीवानी ० जानता है ० शिल्पको 
सीखूँगा” ( सोचकर ) आवे। वह हो अ्रद्धावान्‌ ०; अहप-रोगी ०; ० अशड ८ अ्रमायावी ०; 
गिराझस ० । तो राजकुमार [ क्‍या वह पुरुष तेरे पास द्वाभधोवानी - अंकुश-प्रदण शिवप सीख 
सकेगा ?” 

“मम्ते ! एक भ्ातसे युक्त भी पुरुष सेशे घास ० ।”? 

“इसी प्रकार राजकुमार ! निर्वाण-साधना (-- प्रधान )के भी पाँच अंग हैं । कोनसे 
पाँच ९-७ ( १ ) भिक्षु श्रद्धालु हो, तथागतकी बोधि ( - परसकज्ञान )पर श्रद्धा फरता दो--“कि 
वह भगवान्‌ , अहत्‌ , सम्यक-संदुछू, विद्या-आचरण-संपश्न, सुगत, छोक-विदू, अन-उत्तरपुरुष- 
दस्य-सारथी, देव-मनुष्यके शास्ता, बुछझू, भगवान्‌ हैं। ( २) भल्प-रोगी ८ अल्प-आतहद्की, ने 
बहुत शीत, न बहुत उच्ण, साधनायोग्य, सम-विषाकवाछ्ती सध्यस प्रकृति (> प्रहणी )से युक्त 
दो । (३ ) ज-शठ ८ अ-सायावी हो; शास्ता ( > गुरु ) और विज्ञ स-बरढ्मचारियोंर्मे, कुशकू घधर्मोके 
डल्पादनमें निराछुस हो; ( ४) कुशल घर्मोर्म कंघेसे जुआ न इटानेवाला, दृद-पराकमी वल्षिष्य हो । 
(५ ) उदय-प्रज्ञावान्‌ हो, उदय-अस्तगामिनी, आयेनिर्वेधिक सम्यक्‌ दुःख-क्षय-गाश्िनी प्रज्ञासे 
युक्त हो | राजकुमार ! प्रधानके यह पाँच अंग हैं। 

“राजकुमार ! इन पाँच प्रधानीय अंगोंसे युक्त मिक्षु, तथागतको विनायक (- नेता ) 
पा, अलुत्तर ब्रद्मचय-फलको इसी जन्ममें सात वर्षों, स्वयं जानकर - साक्षात्‌कर ८ प्रशप्तकर 
विहरेगा।” 

“राजकुमार ! छोड़ो सात वर्ष; इन पाँच प्रधानीय अंगोंसे युक्त भिक्षु ०, छः वर्षोर्मे । 
० पॉँच वर्षासे । ० चार वर्षो । ० तीन वर्षोमें । ० दो वर्षोमें । ० एक वर्ष । ० सात सासमें। 
० 8: पझासमें । ० प्रॉदच सासमें । ० चार झासमें | ० तीन सासमें। ० दो सासमें । ० एक 
सासमें । ० सात रात-दिनमें । ० छ: शत-दिनमें । ० पाँच शात-दिनमे । ० घार रात-दिनमें । 
० तीन रात-दिनमें । ० दो रात-दिनमें । ० एक रात-दिनमें । 

“छोड़ो राजकुसार ! एक रात-दिन; इन पाँच प्रधानीय अंग्रोंसे युक्त मिक्षु, तथागतको 
विनाथक पा, सार्यकालकों भनुशासन किया, प्रात:कार विशेष (- निवांणपद)को प्राप्त कर 
सकता है, प्रततः अनुशासित साथ विशेष प्रास कर सकता है !” 

ऐसा कद्दनेपर बोघधि-राजकुभार बोका--“अहो ! बुद्ध !! णहो ! धर्म ! अद़ो ! धर्मका 
स्वाल्यात-पन ( -- उत्तम वणन ) !! जदाँ कि साय अजुुश्ञासित प्रातः विशेषकों पा जाये, प्रातः 
अज्ञुधासित सायं विशेषकों पा जाये ।”! 

ऐसा बोकनेपर संजिका-पुत्रने बोधि-राजकुसारसे कह्ा--“'ऐसाही है, हे भवान्‌ वोधि (-- 
अद्दो | बुद्ध !! अहो ! घर्म !, अद्दो ! धर्मका स्वास्यात-पन ।! ( यह ) तुम कहते हो; तो भी 
डस धर्स और सिक्षु-संघकी धारण नहीं जाते (!” 
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“€सौग्य ! संजिका-पुश्र | ऐसा मत्त कहो | सौम्ध | संजिका-पुृत्र ! ऐसा सत फद्दो। सोम्य 
संजिका-पुश्र ! मैंने भरया (- भार्य्या )के मुंहसे सुना, ( उन्होंके ) मुखसे ग्रहण किया है | सोम्म ! 
संजिका-पुश्न एकबार भगवान्‌ कौश्बीमें घोषितारासमें विहार करते थे । तब मेरी गर्भवती जथ्या 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गई, जाकर भगवानसे अभिवादन कर एक ओर बेड गई । एक ओर बेडी 
मेरी अस्याने भगवानसे थों कट्टा--''भन्ते ! जो मेरे कोखमें यह कुमारी या कुसार है, वह 
भगवानकी, घसंको ओर मिश्ष-संघकी शरण जाता है। आजसे भगवान्‌ इसे साजकि शरणागत 
उपासफ घारण करें। 

“सौम्य ! संजिका-पुश्र ! एकथार भगवान्‌ यहों भर्गमें सुंसुमार-गिरिके भेषफकाबन 
सगदावमें पिदरते थे, तब मेरी घाई ( 5 धाती ) मुझे गोदमें लेकर जदाँ भगवान्‌ थे, वहाँ राह । 
जाकर मगवानकों अभिवादनकर एक ओर छड़ी होगई । एक ओर स्वड़ी हुई मेरी घाईने भगवानसे 
कदा--भस्ते यह बोधि-राजकुसार भगवानकी, धर्मको, और भिक्ष-संघकी ० 

“« १सौस्य ! संजिकापुश्र ! यह में तीसरी बार भी भगवानकी, धर्मकी और मिक्ष-संघकी 
इरण जाता हूँ । आजसे भगवान्‌ मुझे सांजकि शरणागत डपासक घारण फरें ।?” 





१ उदयनके जन्म और बोधिराजकुमारंके जन्म आदिके बारेमें देखो बुदुूचयो, पृष्ठ ४२१-२९ टि० । 


८६-अंगुलिमाल-सुत्तन्‍्त ( २।४।६ ) 


अगुलिमाकका जीवन-परिवर्त ( सबेरेका भूछा शामको रास्ते पर ) 


पैसा मैंने सुना-- 

एक समय भरवान्‌ आवस्तोमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतघनमें विहार करते थे। 

डस समय राजा प्रसेनजितके राज्यमें रद, छोड्दित-पाणि, सार-काटमें संलप्त, प्राणि-भूतोंमें 
दबा-रहित अंगुलिमाल नामक डाकू ( > चोर ) था। उसने आमोफो भी अ-प्राम्त कर दिया था, 
निरर्मोकों भी अ-निगम ०, जन-पदकों भी अ-जनपद्‌ ०। तब भगवान्‌ पूर्वान्‍्ल समय पदिनकर, 
पाश्र-चीवर छे भ्रावस्तीमें पिडके छिये प्रविष्ट हुए । आऋरावस्तीमें पिड-चार करके भोजन बाद *'* 
शयनासन सेमाक, पाश्र-चीवर छे जहाँ, डाकू अंगुछरिसाछ रहता था, डसी रास्ते चछे । गोपाछकों, 
पशुपाक्षकों, कृषकों, राहगीरोंने भगवानकों, जिधर डाकू अंगुलिसाल था, उसी रास्तेपर ( जाते ) 
हुये देखा । वेश्वकर भगवानसे यह कहा--- 

“प्त श्रसमण ! इस रास्ते जाओ । हस सार्गेमें भ्रमण ! ० अंगुकिसाक्त नामक डाकू रहता 
है । उसने ग्रासोंको भी अ-प्राम ० । वह सनुध्योंको सार मारकर अंगुलियोंकी सारा पहनता है । 
इस मागेपर असण ! बीस पुरुष, तीस पुरुष, चाछीस ०, पचास पुरुष तक इकट्ठा होकर जाते हैं, 
यह भी अंगुलिमालके हाथमें पद जाते हैं ।”” 

ऐसा कहनेपर भरवान्‌ सौन घारण कर 'दलते रहे । 

दूसरी बार भी गोपाछकों ० । तीसरी बार भी गोपाकृफों ० । 

डाकू अंगुलिसाकने दूरसे ही भगवानको आते देखा । देखकर डसको यह हुआ--“आश्चय 
है जी ! भद्भुत है जो (5 भो ) !! इस रास्ते दस पुरुष भी, ० पचास पुरुष भी इकट्ठा होकर 
चलते हैं, वह भी मेरे हाथमे पढ़ जाते हैं। और यह असण भकेला-अद्वितीय सानों मेरा तिरस्कार 
करता आ रहा है। क्यों न में इस श्रमणको जानसे सार दूँ ।' तब डाकू अंगुकिसाक दाल-तकतनार 
( ८ भसि-चर्त ) लेकर तीर-धलुष चढ़ा, भगवान्‌के पीछे चछा | तब भगवानने इस प्रकारका योग- 
बरू प्रफट किया, कि ढाकू अंगुलिसाल सामूछी 'चालसे चरते मगवानको सारे वेगसे दोौड़कर भी न 
पा सकता था। तब डाकू अंगुछ्तिमाकको यह हुआ--' आश्चर्य है जी ! अद्भुत है जी !! में पहिले 
दौद़ते हुये दाथीको भी पीछा करके पकड़ केता था, ० घोड़ेको भी ०, ० रथकों भी ०, ० स्गको 
भी पीछा करके पकढ़ छेता था । किस्तु, मामूली चाकहसे चछते इस श्रमणकों, सारे वेगसे दौड़कर 
भी नहीं पा सकता हूँ ।' खड़ा होकर भगवानसे बोछा-- 

“कड़ा रह, असण !?” 

“मैं स्थित ( + खड़ा ) हूँ भेगुल्तिसाल ! तू भी स्थित हो ।”! 

तब डाकू अंगुकिसाकको यह हुआ--“यह शाक्य-पुश्रीय श्रमण सत्यवादी सत्य-प्रतिक्ष 
( दोते हैं ); किन्तु यह अमण जाते हुये भी ऐसा कहता है--'में स्थित हूँ ० ।' क्यों न में इस 
असणसे पूछ । तद ० अंगुछ्तिमाझने गायाओंमें सगवानसे फहा-- 
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“अ्रश्नण ! जाते हुये 'स्थित हूँ ।' कद्दता है, मुझ खड़े हुयेको अस्थित कह्दता है । 

भ्रमण ! तुझे यद बात पूछता हूँ 'केसे तू सिथत भौर में अ-स्थित हूँ ९! ॥१॥” 

८ #४गुलिसाल ! सारे श्राणियोंके भ्रति दंड छोड़नेसे में सर्वदा स्थित हूँ । 

व्‌ प्राणियोंमें अ-संयमी है, इसलिये मैं स्थित हूँ, और तू अ-स्थित है ॥२॥”” 

“मुझे महषिका पूजन किये देर हुईं, यह असण सहावनमें सिल्क गया। 

सो में धर्मयुक्त गाथाको सुनकर चिरफाछके पापको छोड़ूँगा” ॥३॥ 

इस प्रकार डाकूने तकछवार और हथियार खोह, भ्रपात ओर नालेमें फेंक दिये । 

डाकूने सुगतके पेरोंकी वन्द॒ना की, और पहीं डनसे पत्रज्या माँगी ॥४॥ 

बुद्ध करुणामय महर्षि, जो देवों सहित छोगके शास्ता (गुरु ) हैं । 

डसको “आ भिक्ष! बोले, यही डसका संन्यास हुआ 0ण/ 

तब भगवान्‌ आयुष्मान्‌ अंगुक्रिमाछको अनुगामी-अ्रमण बना जहाँ आवसतो थी वहाँ, 
चारिकाके लिये चले । क्रमश: चारिका करते जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ पहुँचे। आवस्तीमें भगवान्‌ 
अनाथ-पिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । उस समय राजा प्रसेनरजित्‌ कोसलके" पम्तः- 
पुरके हवारपर बड़ा जन-समूह एकन्रित था। कोकाहलछ (८ उच्च शब्द, सहाशब्द ) हो रहा था--- 
'देव | तेरे राज्यमें ० अंगुक्तिमाल नामक डाकू है । उसने ग्राम्तोंकी भी अ-ग्रास ० । वह सनुष्योंको 
मार कर अंगुलियोंकी माला पहनता है । देव ! उसको रोक ।”! 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसल पाँच सो घोड़-सवारोंके साथ अष्याह्कों क्रावम्तीसे निकल 
( और ) जिधर आराम था, उधर गया। जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानसे जा, यानसे 
उत्तर पेदुक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया | जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैठा । एक 
ओर बैठे राजा अ्रसेनजित्‌ कोसलऊसे सगवानने कहा-- 

“क्या सहाराज ! सुझपर राजा सागध श्रेणिफ बिबसार बिगड़ा है, या श्रेंशाकिक लिच्छवि, 
था दूसरे विरोधी राजा ?”? 

“मन्ते ! न ख्ुुखपर राजा सारघ ० बिगड़ा है ०। सन्‍्ते ! मेरे राज्यमें ० अंगुलि-माल 
नामक डाकू ० । भल्ते ! मैं उसोको निवारण करने जा रहा हूँ ।” 

“यदि सहाराज ! तू अंगुछि-साककों केश-इसश्रु मुंडा, कापाय-बस्र पहिन, धरसे बेघर हो 
अश्नजित हुआ, आाण-हिसा-विरत, अद्सादान-विरत, मपावाद-विरत, एकाहारी, ब्रक्मचारी, शोल- 
वान्‌, धर्मात्मा देखे, तो उसको कया करे ?” 

“हम्न अन्‍्ते ! प्रत्युत्थान करेंगे, आसनके लिये निमंत्रित करेंगे, चीवर, पिड-पात, शयना- 
सन, ग्छान-प्रत्यय, भपज्य परिष्कारोंसे निम॑शत्रित करेंगे; और उनकी धार्मिक रक्षा - आवरण + 
गुष्ति करेंगे । कितु भस्ते ! डस दुःशीछ पापीको ऐसा शीरक-संयलस कहाँसे होगा 

उस ससथ आयुच्मान्‌ अंगुछिराक मगवानके अ-वितुर बैठे थे। तब मगवानने दाहिनी 
बॉहफो पकड़ कर राजा प्रसेनजित्‌ कोसछूसे कहा--- 

“प्रद्दाराज ! यह है अंगुछिमाल ।” 

तब राजा असेनजित्‌ कोसछको, भय हुआ, स्तब्धता हुईं, रोमाँच हुआ | तब भगवाननमे 
राजा भ्रसेनजित्‌ कोसछसे यह कहा-- 

“प्त डरो, सहाराज ! सत डरो शहाराज ! ( जब ) इससे तुझे भय नहीं है ।” तब राजा 





* नगरके मीतरी भागमें राजाके महल आदि होते थे, इसको अन्तःपुर, पा राजकुछ कद्दा जाता था। 
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प्रसेनजिव्‌ कोखछको जो मय ० था, वह विक्षीन होगया । 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसछ, जहाँ आयुष्सान्‌ अंगुछिमाल थे, वहाँ गया । जाकर जायुष्सान्‌ 
भंगुक्तिसाछसे बोछा--- 

“जाय अंगुलरिमाक हें ७४५ 

“हाँ, मद्दाराज !?” 

“आयेके पिता किस गोज्के, और माता किस गोश्रकी ??” 

“अहाराज ! पिता गाग्य, माता मैश्नायणी ।?” 

“आये गाग्य॑ सेश्रायणो-पुत्न जमि-रसण करें । में जाये गारग्य सेन्रायणी-पुत्रकी चीचर, 
पिड-पात, शयनासन, ग्छान-प्रत्यय-मैषज्य परिष्कारोंसे सेवा करूँगा ॥!! 

डस ससय जायुष्सान्‌ अंगुलिमारू आरण्यक, पिंडपातिक, पांसु-कुलिक, ग्रेचीवरिक थे । 
तब आयुष्सान्‌ अंगुलिसालने राजा प्रसेनजित्‌ कोसलसे कहा-- 

“पहाराज ! मेरे तीनों चीवर पूर हैं ।” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसछ जहाँ सगवान्‌ थे, वहाँ गा । जाकर भरवानकों अमि- 
वादुन कर एक ओर बैठा | एक ओर बैठ मगवानसे यह बोछा-- 

“आश्चय भन्‍्ते ! अद्भुत मन्‍्ते !! कैसे भन्‍्ते ! भगवान्‌ अदान्तोंको द्सन करते, अशांतोंको 
शसन करते, अ-परिनिवृत्तोंको परिनिर्वाण फराते हैं। मन्‍्ते ! जिनको हम दंडसे भी, शखसे भी 
दमन न कर सके, उनको मन्‍्ते ! भगवानूने बिना दंडके, बिना शख्रके दसन कर दिया । अच्छा, 
भन्‍्ते ! हम जाते हैं, हम बहु-कृत्य 5 बहु-करणीय (- बहुत कासवाले ) हैं ।” 

“जिसका सहाराज ! तू फाछ समझता है ( घेसा कर ) ।”” 

तब राजा प्रसेनज्ित्‌ कोसलरल आसनसे डठकर मभमगवानको अभिवादन कर प्रद॒क्षिणा कर 
चक्का गया । 

तब भआयुष्मान्‌ अंगुछ्रिमाऊ पूर्वाह्न समय पहिनकर, पातश्र-चीवर छे श्रावस्तीमें पिडके लिये 
प्रविष्ट हुये । क्रावसीमें बिया झहरे, पिड-चार करते आयुष्मान्‌ अंगुलिसालने एक श्रीको मूढ़-गर्भा - 
विधात-गर्मा ( - मरे गर्मवाकी ) देखा । देखकर उनको यह हुआ--'हा ! प्राणी दुःख पा रहे 
हैं!! दवा! प्राणी दुःख पा रहे हैं ! तब आयुष्सान्‌ अंगुलिमिल ध्रावस्तीमें पिड-चार करके भोजनो- 
परान्त ''* जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । 
एक भोर बैठे आयुष्सान्‌ अंगुलिमाऊलने भगवानसे कहा-- 

“मैं अन्‍्ते ! पूर्वाह्न समय पदिन कर, पात्र-चीवर के अआरावस्तीर्मे पिडके लिये प्रविष्ट हुआ | 
श्रावस्तीमें ० मैंने एक खीको मृढठ-गर्भा ० देखा । “० हा ! प्राणी दुःख पा रहे हैं? ।” 

“तो अंगुल्िमाक ! जहाँ वह सत्री है, वहाँ जा। जाकर उस खीसे कह--भगिनि ! 
यवि में जन्मसे, जानकर प्राणि-बध करना नहीं जानता, ( तो ) उस सलसे तेरा मंगल हो; 
गर्भका मंगल हो ।”! 

“मन्‍्ते ! यह तो निश्चय मेरा जान कर झूठ बोछना होगा। भन्‍्ते मेंने जान कर बहुतसे 
आणि-बघ किये हैं।”?! 

“अंगुछिसाक ! हू जहाँ वह ख््री है वहाँ: जाकर यह कह--'भगित्ि ! यदि मैंने आये- 
जम्ममें पैदा हो ( कर ) जान कर प्राणि-बघ करना नहीं जाना, (तो ) इस सत्य से ० ।” 

“अच्छा सन्‍्ते (!?'' आायुष्सान्‌ अंगुक्तिलालने "जाकर उस खीसे कहा--- 

“पसगितनि ! यदि मैंने आर्य जन्ममें पेदा हो, जान कर प्राणि-धध ० ।” 
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तब खतरीका मंगल होगया, गर्भका भी मंगल होगया । 

आयुष्मान्‌ अंगुक्तिमाल एकाकी'''अप्रपत -- उच्योगी संबभी हो विहार करते न-चिरमें 
ही, जिसके लिये कुछ-पुत्र''' प्रशजित होते हैं, इस सर्वोत्तम अह्मचर्य-फछ्को इसो जन्समें स्वयं 
जान कर ८ साक्षात्कार कर - प्राप्त कर विद्वार करने छगे | “जन्म क्षय होगया, त्रह्मचय-पाहन 
हो चुका, करना था सो कर छिया, अब और करनेको यहाँ नहीं है! ( इसे ) जान किया । 
आयुष्सान्‌ अंगुक्रिसाकत लरह॑ततोंमें एक हुये । 

आधुष्मान्‌ अंगुल्तिमाल पूर्वाह्न समय पहिन कर, पाश्र-चीवर छे, आवस्तीमें भिक्षाके लिये 
भ्रविष्ट हुये । किसी दूसरेका फेंका ढेछा आयुष्मानके शटीरपर छगा; दूसरेका फेंका डंढा ० ; 
दूसरेका फेंका कंकइ ०। तब आयुष्सान्‌ अंगुछिमाल बहते-खून, फटे-शिर, हूदे-पात्र, फटी 
संघाटोके साथ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। मयगवानने दूरसे ही भायुष्मान्‌ अंगुक्िमाऊको भाते 
देखा । देखकर आयुष्मान्‌ अंगुलिमालसे कहा-- 

“ब्राह्मण ! तूने कबूल कर छिया । ब्राह्मण ! तूने कबुछ कर लिया । जिस कर्म-फलके लिये 
अनेक सौ वर्ष, अनेक हजार वर्ष, नकमें पचना पड़ता, उस कर्म-विपाकफों आाह्मण ! यू इसी 
जस्ममें भोग रहा है ।”! 

तब आयुष्सान्‌ अंगुछ्तिमालने एकान्तमें ध्यानावस्थित हो पिसुक्त-सुखको अनुभव करते, 
उसी समय यह डदान कहा--- 

“जो पदिले भर्जित कर पीछे, उसे सार्जित करता है । 

वह मेघसे मुक्त चन्द्रमाकी माँति इस छोफको प्रभासित करता है ॥ १ ॥ 

जिसका किया पाप-कर्म पुण्य ( - कुशलछ )से ढैँका जाता है । 

चह मेघले मुक्त ० ॥ २॥॥ 

जो संसारमें तरुण भिक्षु बुदू-शासनमें जुटता है । वह ० ॥। ३ ॥ 

विशाय मेरी धर्म-कथाको सुनें, दिशाये मेरे शुद्ध-शासनमें जुड़ें । 

वह संत पुरुष दिशाओंको सेवन फरें, जो घर्मके छिये ही प्रेरित करते हैं ।। ४ ।॥। 

दिशायें मेरे क्षांति-बादियों, मेन्नी-प्रशंसकोंके घर्मको; 

समयपर सुनें, और उसके अनुसार चलें ॥॥| ५ |॥ 

वह मुझे या दूसरे किसोको भी नहीं सारेगा। 

( वह ) परस शाॉंतिको पाकर स्थावर ज॑गसकी रक्षा करेगा ॥६॥ 

( जैसे ) नाली-बाके पानी ले जाते हैं, इषु-कार शरको सीधा करते हैं । 

बढ़दे छकड़ीको सीधा करते हैं, ( वैसे ही ) पंढित अपनेको दमन करते हैं ॥७॥ 

कोई दंदसे दमन करते हैं, ( कोई ) शत्म और कोढ़ासे मी । 

तथागत-द्वारा बिना दंड, बिना शख्के ही मैं दुसमन किया गया हूँ ॥८॥ 

पहिलेके हिंसक मेरा नाम आज अहिसक है । 

आज मैं यथार्थ-नामवाला हूँ, किसीको हिंसा नहीं करता ॥९॥ 

पद्िले में *अंगुक्तिमाछ नामसे प्रसिद्ध चोर था । 

घड़ी बाढ़ ( 5 मदा-आओघ ) में ६बते बुद्की शरण आया ॥१०॥ 


१ अंगुल्मिलछ-चरित्र, देखो बुद्धचयों ३७१-७२ टि० 
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पहिले मैं अंगुक्तिलाक नाससे प्रसिद्ध खून-रंगे हाथवारा ( - छोद्त-पाणि ) था। 
देखो शरणागतिको ? मव-जारू सिसट गया ॥११॥ 
बहुत दुर्शेतिमें ले जानेवाले क्मोंकों करके । 
कर्म-विपाकसे स्पष्ट ( <- झगा ) ( था ) ( जिन )से डऋण हो मोजन कर्ता हैँ ॥१२॥ 
बाल - दुर्बंदि जन, प्रमाद ( - भाहस्य )में रगे रहते हैं । 
मेघावी ( पुरुष ) अ-प्रमादकी, श्रेष्ठ धनफी माँति रक्षा करते हैं ॥१४॥ 
सत प्रसादमें जुड़ो, मत काम-रतिका संग करो । 
अ्प्रमाद-मुक्त हो ध्यान करते ( ममुष्य ) विषुल सुखको पाता है ॥१४॥ 
( यहाँ मेरा आना ) स्वागत है, अप-यत ( - दुरागत ) नहीं, 
यह मेरी ( मंत्रणा ) दुर्भप्रणा नहीं । 
अ्तिमान (> ज्ञान) दोनेवाले घर्सोर्मे जो श्रेष्ठ है, उस (निर्वाण)कों मेंने पा लिया ॥१७५॥ 
स्वागत है, अपगत नहीं, यह मेरा दुर्भश्रण नहीं । 
तीनों विद्याओंको पा छिया, बुदके शासनकों कर छिया ॥१ ६ 


८७-पियजातिक-सुत्तन्त (२।४।७) 


प्रियोंसे शोक, दुःखकी उत्पत्ति 

ऐसा मैंने खुना-- 

एक समय भगवान श्रावस्तीमें' 'जेतवनमे पिहार करते थे । 

उस सभ्य एक गृहपति (> वेश्य )का प्रिय ८ सनाभ एकलौता-पुश्र मर गया था। उसके 
मरनेसे ( उसे ) न काम ( > फर्मान्त ) अच्छा छगता था, ने भोजन अच्छा छगता था--'कहाँ हो 
( सेरें ) एकलछोते-पुश्रक ? कहाँ हो ( मेरे ) एकलोौते-पुश्रक ?! तब वह शृक्षपति जहाँ भगवान्‌ थे, 
वहाँ गया ।'' ' अभिवादन कर एक भोर बैठे डस गृहपतिसे भगवानने कहा-- 

“मृहपति ! तेरी इच्धियाँ ( * चरेष्टाय ) चित्तमें स्थित नहीं जान पढ़ती; क्या तेरी इन्द्रियोंमें 
फोई खराबी ( - अन्यथात्तत ) तो नहीं है ?” 

“भन्‍्ते ! क्‍यों न मेरी इन्द्रियाँ अन्यथाप्वको प्राप्त होंगी ? भमनन्‍्ते ! मेरा अिय ८ सनाप 
एकलौता-पुत्र॒ मर गया । डसके सरनेसे न काम अच्छा छगता है, न भोजन श्रच्छा लगता है। 
सो मैं आदाहन (> चिता )के पास जाकर फ्रंदेन करता हँ--'कहाँ हो एकलौते-पुश्रक 
( ८ पुतवा ) !”! 

“पैसा ही है गृहपति ! प्रिय-जातिक ८ पियसे उत्पन्न होनेवाले ही हैं, ग्रृहपति ! 
( यह ) शोक, परिदेव ( > क्ंदन ), दुःख ८ दौमनस्य, उपायास ( > परेशानी ) !!! 

“पम्ते ! यह ऐसा क्‍यों होगा--“जिय जातिक ० हैं श्ञोक ० उपायास ९”? 

घह गृहपति भगवानके भाषणकों न अभिनन्दन कर, निदा कर आसनसे उठकर चला गया | 

उस समय बहुतसे ज॒भारी ( > अक्ष-घूतत ) भगवानफे अदूरमें जुआ खेल रहे थे। तब वह 
गृहपत्ति जहाँ वह जुआरी थे, वहाँ गया, जाकर उन जुआरियोंसे बोला-- 

“में जी ! जहाँ भ्रमण गौतम है, वहाँ" "' जाफर'' ' अभिवादन कर एक भोर बैठे मुझे भ्रमण 
गौतस ने कहा--“गृहपत्ति ! तेरी इन्द्रियाँ (> चेष्टाें ) अपने चित्तमें स्थित-सी नहीं हैं ० प्रिय 
जातिक ० ज्ञोक ० हैं!। जियजातिक - भियसे उत्पन्न तो, आनन्द - सौसनस्य हैं। तथ में 
श्रसण गोतसके साषणको न अभिनन्दन कर ० चला आया।”” 

“यह ऐसा ही है गृहपति ! प्रिय-जातिक - भिय-उत्पन्न तो हैं गृहपति ! आनन्द ८ 
सौसनस्य ।”? 

तथ यह गृहपति 'जुआरी सी मुझसे सहसत हैं! (सोच ) चकछा शया। यह कथावस्तु 
( ८ चर्चा ) क्रमद्न: राज-अम्तःपुरमें की गई । तब राजा भ्रसेनजित्‌ कोसछने मछिका देवीको 
आमसंश्रित किय[--.- 

“मछिका ! तेरे अमण गौतसलने यह साथण किया ह---“प्रिय-जातिक ८ जिय-उर्पक्न हैं 
शोक ० उपायास! ।?! 
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“यदि भद्दाराज ! भगवानने ऐसा भाषण किया है, तो यह ऐसा ही है ।” 

*वेसा ही है मछिका ! जो जो असण गौतस भाषण करता है, उस उसको दही त्‌ अनुसोदन 
करती है---'यदि भ्रद्दाराज ! भगवानने ०”। जैसे कि भाचाय जो जो अस्तेवासीकों कहता है, 
उस डसको ही उसका अन्तेवासी अनुमोदन करता है--“यह ऐसा ही है आचाय । ० आचाय !! 
ऐसे ही तू सछिका ! जो जो शसण ०। चर परे हट सछिका !”” 

तब मछिका देवीने नाछी-जंघ श्राह्मणकों आसंश्रित किया-- 

“आओ छुस ब्राह्मण ! जहाँ सगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ। जाकर मेरे बचनसे भगवानके 
अरणोंसें शिरसे वन्दुना करना;'“( कुशकक्षेतर ) पूछना--“भन्ते ! सछिकादेवी मगवानके चरणोंमें 
शिरसे वन्दना करती है;--( - कुषलक्षेत ) पूछती है।! और यह भी कहना---'क्या अन्‍्ते ! 
अगवानने यह वचन फहा है--'प्रिय जातिक ० हैं, शोक ० उपायास!' । भगवान्‌ जैसा तुम्हें उत्तर 
दें, उसे अच्छी तरह सीख कर, मुझे आकर कहना; तथाशत व्यथ नहीं बोलते ।”! 

“अच्छा भवती !??'' नाछी-जंध बाह्मण'  ' जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ'' जाकर, भगवानके साथ 
संमोदन कर, एक ओर बैद गया । एक ओर बैठे नाकछ्ो-जंघ ब्रादणणने भगवानसे कद्द-- 

“हु सौतल ! सछिका देवी ! जाप शौतसके चरणोंमें शिरसे वन्दना करती है ०। 
और यह पूछती है--क्या भन्‍ते ! भगवानने यह वचन कहा है---'प्रिय जातिक ० हैं, शोक ० 
उपायास! ?! 

“ग्रह ऐसा ही है ब्राह्मण ! ऐसा ही है ब्राह्मण | अिय जातिक - प्रिय-उत्पन्न हैं ब्राह्मण ! 
शोक ० उपायास । इसे इस प्रकारसे भी ''' जानना चाहिये कि केसे--प्रिय जातिक ० छोक' 
पहिले समयमें ( - भूत पूर्वमें ) ब्राह्मण ! इसी क्रावस्तोकी एक ख्रोकी माता मर गई थी; वह 
उसकी श्ृत्युसे उन्‍्मत्त-विक्षिप्त-चित्त हो एक सड़कसे दूसरी सड़कपर, एक चौरस्तेसे दूसरे चोरस्ते- 
पर जाकर कहती थी--'क्या मेरी साको देखा, क्‍या मेरी माको देखा ।” इस प्रकारसे भी ब्राह्मण ! 
जानना चाहिये कि कैसे ० । पहिले ससयसें बाद्मण ! इसी आवस्तीमें एक स्वीका पिता सर गया 
था ० | ० भाई मर राया था ०। ० भगिनी सर गई थी ० । पुश्र भर गया था ० ।० दुहिता क्र 
गई थी ० । ० खासो ( 5 पति ) सर गया था ० । 

“पूर्व काछमें ० एफ पुरुषकी माता ०---० भार्या ० ।”? 

“पूबंकारुमें श्राद्मण ! इसी श्रावस्तीकी एक र्री पीहर गई । उसके भाई-षन्धु उसे उसके 
पतिसे छीनकर, दूसरेको देना चाहते थे; और वह नहीं चाहती थी | तब उस ख्त्रीने पतिसे 
यह कद्दा--'आयेपुश्र ! यह मेरे भाई-बन्धु सुझे तुमसे छीनफर दूसरको देना चाहते हैं, और में 
नहीं चाहती ।” तथ उस पुरुषने---'दोनों सरकर हृकदट्ठा उत्पन्न होंगे! ( सोच ) उस ख्रीको दो 
हकड़ेकर, अपनेको भी सार डाछा । इस प्रकारसे भी ब्राह्मण ! जानना चाहिये ।'! 

तब नालि-जंघ ब्राक्षण भगवानके भाषणको अभिनन्दन कर, अनुसोदन कर आसनसे उड 
कर, जद्दाँ मछिकादेवी थी, वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ जो कथा-संकाप हुआ था, वह सब 
मलिकादेवीसे कह सुनाया । तब मलिकादेवी जहाँ राजा प्रसेनशित्‌ था, वहाँ गई; जाकर राजा 
प्रसेनजित्‌ कोसछसे बोली--- 

“तो क्या सानते हो सद्दाराज तुम्हें' घज़िरी ( ८ वज्धिणी ) कुमारी प्रिय है न ९!” 

“हाँ, मछिका ! वजिरी कुमारी मुझे प्रिय है ।” 


१ अ. क, “वजिरी नामक राजाकी एकलौती पुत्री ।” 
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“वतों क्या सानते हो, महाराज ! यदि तुम्धारी वजिरी कुमारीको कोई विपरिणास 
(- संकट ) या अन्यभात्व दोये, तो क्या सुस्हें छोक ० उपायास उत्पन्न होंगे ? 

“सलिका ! वजिरी कुसारीके विपरिणाप्त-अन्यथात्वसे मेरे जीवनका भी अन्यथात्व हो 
सकता है, 'शोक ० उत्पन्त होगा! की तो बात ही क्‍या 

“ज्रहाराज ! उन सगवान्‌ जाननहार, देखनहार अ्ईत्‌ सम्यक्‌-संबुद्धने यही सोचकर कटा 
है-.“पिय-जातिक ० ।' छो क्‍या सानते हो सहाराज ! यासम क्षत्रिया तुम्दें त्रिय है न (!! 

“हाँ, भकछ्िका ! वासम-क्षश्रिया मुझे जिय है ।”! 

“पतो क्‍या सानते हो महाराज ! वासम क्षश्रियाकों कोई विपरिणाम ८: अन्ययात्व हो, तो 
क्या तुम्हें शोक ० उल्पन्न होंगे ?? 

“घमलिका ! ० जीवन का मी अन्यथात्व हो सकता है ० ।”?? 

“प्रहयराज | ० यही सोच कर ० फट्टा है ०, तो क्‍या मानते हो सद्वाराज ! विजृडम 
सेनापत्ति सुम्हें प्रिय है न १? ०५। ०। 

“ ० । तो क्‍या भानते हो सद्दाराज ! में तुम्हें प्रिय हैं न ?!! 

“हाँ महिके ! तू मुझे प्रिय है।” 

“तो क्‍या मानते हो, सद्टाराज ! मुझे कोंदे विपरिणाम, अन्यथास्व दो, तो क्या तुम्हें 
शोक ० उस्पस्न होंगे?! 

“पलिका ! ० जीवनका भी अन्यथाल्व हो सकता है ० ।?! 

“सहाराज ! ० यही सोचकर कदा है ० । तो क्या मानते हो, सदाराज ! काशी और 
फोसछ ( के निवासी ) तुम्हें प्रिय हैं न ९! 

“हुँ सल्लिके ! काशी-कोसछ मेरें प्रिय हैं। काशी-कोसकोंके भचुभाव (- वरक्‍्कत ) 
से ही तो दस''काशिकचन्द्नको भोगते हैं, साला, गंध, विछेषन (- उबटन ) धारण 
फरते हे । के 

तो ० श्रद्टाराज ! काशी-कोसकोंके विपरिणास - अम्यथात्व (८ संकट )से, क्‍या सुम्हें 
शोक ० उल्पन्न होंगे ९! 

८७ जीवनका भी अन्यथात्व हो सकता ० है ९” 

“प्रद्वाराज ! उन भगवान्‌ ० ने यही सोचकर कहा ऐ---'प्रिय-जातिक ८ भियसे उत्पन्न 
हैं, झोक ० ।!! । ह 

“आश्रय ! मछिके !! भाश्वर्य ! मलिके !! कैसे , वद मगवान्‌ हैं !!! सानों प्रशासे बेघकर 
देखते हैं । जाओ, सलिके ! इश् दोनों ''।?! 

तब राजा प्रसेनजित फोसलने आसनसे डठ्कर, उत्तरासंग (- चदर ) को एक ( बायें ) 
कंघेपर रख, जिघर भगवान्‌ थे, उधर अंजछी जोढ़ तीन बार उदान कटष्टा--- 

“१९ उन भगवान्‌, अहंद्‌ , सम्यक्‌ संहुद्धको नमस्‍्कार है; उन भगवान्‌ अर्ईत्‌ सम्यक्‌ 
सम्बुद्धको नमस्कार है; उन भगवान्‌ अर्हत्‌ , सस्यक्‌ संबुद्धकों मसस्‍्कार है ।”” 





१ “नमो तस्स भगवती अरइतो सम्मा सम्बुद्धस्स 7? 


८८-बाहीतिय-सुत्तन्त (२।४।८) 


बुद्ध निन्दित कम नहों कर सकते 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक्र समय मगवान ध्रावस्ती ० जेतवनमें विहार करते थे । 

तब आयुष्सान्‌ आनन्द पूर्वाह्न समय (चीवर ) पहिन कर, पाश्र-चीवर ले, आवस्ती में "' पिड- 
चार करके '''दिनिके विद्दारके छिये जाँ झ्ुगार-माताका प्रासाद पूवोराम था, वहाँ चले। उस 
ससय राजा प्रसेनज़ित्‌ ० एकपुंडरोफ नाग ( ८ हाथी )पर चढ़कर, भध्याह्वे श्रावस्‍्तीसे बाहर 
जा रद्दा था। शाजा भ्रसेनजित्‌ ० ने दूरसे भायुष्मान्‌ आनन्दको भाते देखा । देखकर सिरिवड॒ट 
( श्रीबर्द ) महामात्यकों आमंत्रित किया--- 

“समय सिरिविडद ! यह आयुष्सान्‌ आनंद हैं न १” 

हाँ महाराज | ०० । 99००० 

तब राजा ० ने एक आदसीको आसंश्रित किया--- 

“आस, हे पुरुष ! जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द हैं, वहाँ जाओ, जाकर मेरे बचनसे आयुष्सान्‌ 
आनन्दके पैरोंमें वंदना करना'*, और यह भी कहना--“भन्ते ! थदि आयुष्मान्‌ आनन्दकों कोई 
बहुत जरूरी काम न हो, तो भन्‍्ते ! आयुष्सान्‌ आनन्द कृपाकर एक सिनट (- मुहूर्त ) दर जायें ।” 

“अच्छा देव !?! 

आयुष्सान्‌ आनन्दने सोनसे स्वीकार किया । 

तलब राजा प्रसेनजित्‌ जितना नागका रास्ता था, उतना नागसे जाकर, नागसे उतर पैदल 
ही * ' जाकर' 'अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो, आयुध्मान्‌ आनन्दसे बोला-- 

“मस्से ! थदि आयुष्सान्‌ आनन्दको कोई जत्यावरयक फास न हो, तो अच्छा हो भस्‍्ते ! 
शायुष्मान्‌ आनन्द जहाँ अचिरवती नदीका तीर है, कृपा कर वहाँ चलें।”” 

आयुष्सान्‌ आनन्दने भोनसे स्वीकार किया । 

तब आायुध्सान्‌ जानन्द, जहाँ अचिरवती नदी का तट था, वहाँ गये । जाकर एक जृक्षके 
नीचे बिछे आसनपर बैठे | तथ राजा प्रसेनजित्‌ ० जाकर, नागसे उतर पेदल ही '''जाकर'' अभि- 
वादन कर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर ण्वड़े हुये राजा ० ने''' यह कहा--- 

“मन्ते | आयुष्सान्‌ आनन्द यहाँ कालीनपर बैठें |” 

“नहीं मद्दाराज ! तुम बैठो, में भपने आसनपर बैठा हूँ ।”! 

राजा प्रसेनजित्‌ ० बिछे अआसनपर बैठा । बैठ कर“ बोला-- 

“पस्ते | क्या वह भगवान्‌ ऐसा कायिक आचरण फर सफते हैं, जो कायिक आचरण, 
अमस्रणों, आह्यणों और विज्ञोंसे निन्दित ( 5 उपारस्म ) है ?” 

“नहीं मद्वाराज | वह भगवान्‌ ० [?? 

“क्या मन्ते ! ० वाचिक आचरण कर सकते हैं ०?!” “नहीं सहाराज !”! 


२१४८ | [१६१ 
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“आ्ञाश्रर्य ! मन्ते !! जदूभुत ! भन्‍्ते !! जो हम ( दूसरे ) अ्रमणोंसे नहीं पूरा कर ( जान ) 
सके, वह अन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्दने प्रक्षका उत्तर दे पूरा कर दिया। भन्‍्ते ! जो वह बाछू 5 
अध्यक्त ( > मूर्ख ) बिना सोचे, बिना थाह छगाये, दूसरोंका वर्ण ( > प्रशंसा ) या ्-बर्ण माषण 
करते हैं, उसे हम सार मानकर नहों स्वीकार करते | और मन्‍्ते ! जो वह पंडित ८ व्यक्त - मेधावी 
( + पुरुष ) सोचकर, थादह्ट छगाकर वूसरोंका वर्ण या अवर्ण भाषण करते हैं; डसे इस सार सानकर 
स्वीकार करते हैं | मन्‍्ते ! आनन्द ! कौन फायिक आचरण श्रसणों, श्ाद्मणों, विज्ञोसे निदित है ?!” 

“महाराज ! जो कायिक-आचरण ञअ-कुशल (> बुरा ) है ।”” 

“भन्ते ! अकुशछ कायिक आचरण क्या है |?” “महाराज ! जो काथिक भाचरण स-अवद्य 
( > सदोष ) है ।”” “० सावध क्या है?” “जो ० स-व्यापाधथ ( > हिंसायुक्त ) है ।!! “० स-व्या- 
पाथ क्या है १” “जो » दुःख विपाक (८ अस्तर्मे दुःश्ब देनेवाछा ) है ।”” 

८७ दुःख-विपाक क्या है ?”” 

“प्रह्यराज |! जो कायिक आचरण अपनी चीड़ाके लिये होता है, पर-पीढ़ाके छिये होता 
है; दोनोंकी पीढ़ाके लिये होता है । उससे अ-कुशलू-घर्म ( - पाप ) बहते हैं, कुशल-धर्म नाश होते 
है । इस प्रकारका कायिक आचरण भहाराज ! ० निन्दित है ।!! 

“मन्ते आनन्द ! कौन वाचिक-आचरण श्रमणों-आह्यणों-विज्ञोंस निन्दित है १” ०। '“महा- 
शज ! जो वाचिक-आचरण अपनी पीड़ाके छिये है ० ।” 

“५ कौन सानसिक आचरण ० ९? ० । 

“मस्ते ! आनन्द ! क्या वह सगवान्‌ सभी अकुशलछ धर्मो ( - घुराहयों )का विनाश वर्णन 
करते हैं ९! 

४पहाराज ! तथागत सभी अकुशल धर्मोसे रद्दित हैं, सभी कुशल-घर्मासे युक्त हैं ।”” 

“सन्ते आनन्द | कौन कायिक आचरण (+ काय-समाचार ) श्रमणों-ब्राह्मणों-विज्ञोंसे 
अनिन्दित है ” 

“महाराज ! जो कायिक आचरण कुशल है । ० । ० अनवध ० | ० । ० अव्यापाद ० | ०। 
० सुर विषाक ० । ० | जो ० न अपनी पीड़ाके लिये होता है, न पर-पीड़ाफे लिये; न दोनोंफी 
पीड़ाके छिये होता है । डससे अकुशलछ-धर्म नाश होते हैं, कुशल-घर्म बढ़ते हैं | ०। 

० वाचिक आचरण कुद्वल हैं ? ० मानसिक आचरण कुशल हैं ? ० । 

“प्रन्ते आनन्द ! क्या वह सगवान्‌ समी कुशर घर्मोकी प्राप्तिको वर्णन करते दें १”! 

“मद्दाराज ! तथागत सभी भकुशरू-घर्मासे रहित हें, सभी कुशछ-धर्मोसे युक्त हैं ।” 

“आइचय ! मन्‍्ते !! अद्भुत ! सनन्‍्ते !! कितना सुन्दर कथन (- खुभाषित ) है, मन्‍्ते ! 
आयुष्सान्‌ आनन्दका !!! मन्ते | आयुष्मान्‌ आनन्दुके इस सुभाषितसे हम परस प्रसञ्न दें । भन्‍्ते ! 
आयुष्मान्‌ आनन्दके सुमाषितसे हस प्रकार प्रसस्र हुये, हम दाथी-रज्ष भी आयुष्मानकों देते, थवि 
वह शआयुष्मान्‌ आनन्दको विद्वित ( --ग्राह्म  कल्य ) द्वोता, ० अश्-रत्ष ( + श्रेष्ठ घोड़ा ) भी 
०, ० अच्छा गाँव सी ० । किन्तु भन्‍्ते ! आनन्द ! हस इसे जानते हैं, यह आयुष्छानकों भाद्य नहीं 
है। मेरे पास राजा सायध अजातशत्रु, बेदेही-पुत्रकी भेजी'''यह सोलह हाथ लम्बी, आठ द्वाथ 
चौदढ़ी वाहीतिक" है, उसे आयुच्मान्‌ आनम्द कृपा-करके स्वीकार करें|”! 





7 अ. क. “वाह्ीत राष्ट्रमें पेदा देनिवाके बखका यद्ट नाम है।”? सतरज और ब्यासके बीचका 
प्रदेश वाहीत देश है | पाणिनीय (४ : २: १७। ५ : ३ : ११४ ) ने इसे ही बाह्क लिखा है । 
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“नहीं महाराज ! मेरे तीनों चीवर पूरे हैं।” 

“जन्ते ! यह अचिरवती नदी आयुष्सान्‌ आनन्दने देखी है, और हसने सो । जब ऊपर 
परवंतपर भ्रहामेघ बरसता है, तब यहू अचिरवती, दोनों सटोंकों मर कर बढती है। ऐसे ही 
भन्‍्ते | इस वाहीतियसे कआायुष्छान्‌ आनन्द अपना ब्रिद्योवर बनावेंगे, जो आयुष्छान्‌ जानन्दके 
चीवषर हैं, उन्हें सबह्मचारी बॉट छेंगे । इस प्रकार हमारी दक्षिणा ( 5 दान ) मानों भर कर बहती 
हुई ( > संविस्यन्दन्ती ) होगी । भस्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द मेरी वाहीतिकको स्वीकार करें |”? 

आयुष्सान्‌ आनन्दने वाहीतिककफो स्वीकार किया | तब राजा ० ने कहा-- 

“अच्छा भन्‍्ते ! अब हम जाते हैं, (+ दम ) बहु-कृत्य, बहु-करणोय हैं ।”” 

“जिसका महाराज ! सुख काल समझते हो ।”” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ ० आयुष्सान्‌ आनन्दके भाषणकों अमिनन्दन कर, अनुमोदन कर, 
असनसे उठ, ० अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चला गया। 

राजा ० के जानेके थोड़ी देर बाद, आयुच्सान्‌ आनन्द जहाँ मगवान्‌ थे, वर्हाँ गये । एक 
ओर बैठ आयुष्मान्‌ आनन्दने जो कुछ राजा प्रसेनजित्‌ ० के साथ कथा-संलाप हुआ था, वह सब 
मसगवानको सुना दिया, और वह वाहीतिफ मी मगवानको भपंण कर दी । तब मगवानने भिक्षुओंको 
आमंत्रित किया--- 

“पमिक्षुओ ! राजा प्रसेनजित्‌ू ० को छाम है, ० सुछाम मिला है, जो राजा ० आनन्दका 
दर्शन सेवन पाता है ।”” 

यह मगवानने कहा, संतुष्ट हो डन सिक्षुओंने सगवानूके माएणका अमिनन्दन किया । 


८£-धम्मचेतिय-सुत्तन्त (२।४।& ) 


भोगोंके दुष्परिणाम । बुद्धकी प्रशा 

ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय मगवान्‌ शाक्य ( देश )में, मेतत्भूप ( 5 मेतलुग्प ) नामक शाकषयोंके निगमसें 
विहार करते थे । 

उस समय राजा प्रसेनजित्‌ कोसल किसो काससे नगरकर्मे आया हुआ था | तब राजा 
प्रसेनजित्‌ कोसलने ' दोर्ध कारायणको आमंत्रित किया-- 

“सोम्य कारायण ! सुन्दर यानोंकों जुड़वाओ, सुभूमि देखनेके छिये उद्यान-भूमि जायेंगे ।”! 

“अच्छा देव [??*** 

“देव ! सुन्दर-सुन्दर यान जुत गये, अब जिसका देव काछ समझते हों |”! 

तब राजा प्रसेनजित्‌ ० भद्र ( ८ सुन्दर ) यानपर आरढ़ हो, भद्द-भद्द यानोंके साथ, यदे 
राजसी डाटसे नगरकसे निकल कर, जहाँ आरास था, वहाँ गया । जितनी यानकी भूमि थो, 
डतना थानसे जा, यानसे उतर पैदल ही आराममें प्रविष्ट हुआ | राजा प्रसेनजिवने टहलते हुये 
आराममें शाब्द-रहित, घोष-रहित, निर्जन, '''घ्यान योग्य मनोहर वृक्ष-मुक्कोंकोी देखा। देखकर 
भगवानकी ही स्मृति उत्पन्न हुई---यह पैसे ही ० मनोहर पृक्षमूक हैं, जहाँपर हम भगवान्‌ ० 
सम्यक्‌ संबुद्धधी उपासना (- सस्संग ) करते थे | तब राजा ० ने दीर्घ कारायणसे पूछा--- 

“सोस्य कारायण ! यद्द ० सनोद्दर वृक्षमुल हैं, जहाँपर ०। सोम्य कारायण ! इस सप्तय 
वह भगवान्‌ ० कहाँ विहरते हैं ?” 

“प्रद्दाराज ! शाक्योंका मेप्तढप नामक निगस (- कसा ) है, वह भगवान्‌ ० वहाँ पर 
विहर रहे हैं ।”” 

“ सौस्य कारायण ! नगरकसे कितनी दूरपर शाक्योंका वह मेतरूप निगस है (” 

“महाराज ! दूर नहीं है, तीन योजन है। बाकी बचे दिनमें पहुँचा जा सकता है ।” 

“तो सौम्य कारायण [ जुड़वा भद्र थानों को, हम भगवान्‌ ० के दुर्शनके छिये वहां 
चलेंगे ।” “अच्छा देव !”!** 

“तब राजा प्रसेनजित्‌ सुन्द्र यानपर आरूद ह्ो० नगरकसे निफलकर,''' उसी बचे 
दिनमें शाक्योंक तिगम मेतलूपमें पहुँच गया | जहाँ आराम था, वहाँ चछा | जितती थानकी 
भूसि थी, उतनी यानसे जा, यानसे डतर कर पैद्क ही आरासमें अविष्ट हुआ । 

उस समय यहुतसे भिक्ठु खुली जगहमें टट्टक रद्दे थे ० । राजा प्रसेनजितने वहीं खड्ग और 
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डब्णीव दीघे कारायणको देदिया । दीघे कारायणने सोचा---'मुझे राजा यहीं उहरा रद्दा है; इसलिये 
मुझे यहाँ खड़ा रहना होगा ।”” तब राजा ० जहाँ वह द्वारबंद विहार था ० गया। भगवानने दर्वाजा 
खोल दिया | राजा ० विहार ( - गंधकुदी )में प्रविष्ट हो, भगवानके चरणोंमें शिरले पढ़कर " ०। 

“क्या है भरद्दाराज ! क्‍या बात देखकर सहाराज इस शरीरमें हतना गोरव दिखाते 
हो, विचित्र उपहार ( -: संमान ) प्रदर्शन कर रहे हो ?!” 

“भन्‍्ते ! भगवानमें सेरा धर्म-अम्वय ( - घर्स-संबन्ध ) है--भगवान्‌ सस्यक््‌ संबुद हैं, 
भगवानका धर्म स्वाब्यात है, संघ सुमागेपर आरूढ़ है। भस्‍्ते ! किन्हीं किन्हीं भ्रमण आह्मणोंको 
में स्वत्प-कालिक ( - पर्यतक ) अक्षचयं पालन करते देखता हँ--दश वर्ष, बोस वर्ष, तीस वर्ष, 
चालीस वर्ष भी । वह दूसरे समय सु-स्‍ध्नात, सु-विकिप्त, केश-इसश्रु बनवा (-- कश्पित कर ) 
पाँच कामगरुणोंसि समपित - सम्‌-अंगी भूत हो, विचरण फरते हैं । भन्‍ते ! भिक्षुओंकों में देखता 
हैं, जीवनभर “*परिपूण, परिशुद्ध अह्मचर्थ पालन करते हैं । भन्‍्ते ! यहाँसे बाहर दूसरा इतना 
परिपूर्ण परिशुद्ध बरक्मचाचय नहीं देखता । भन्‍्ते | यह भी ( कारण है )कि भगवानमें मुझे धर्म-दशन 
( 5 घमं-अन्यय ) होता है,--'भगवान्‌ सम्यक्‌ संबुदध हैं, भगवानका धर्म स्वास्यात है, संघ 
सु-प्रतिपक्ष (८ सुमार्गारूढ़ ) है । 

“और फिर भस्ते ! राजा भी राजाओंसे विवाद करते हैं, क्षत्रिय क्षत्रियके साथ विवाद करते 
हैं, आद्ण भी ० , गृहपति (>वैश्य) भी ०, म्राता भी पुत्रके साथ ० , पुत्र भी साताके साथ ०, 
पिता भी पुशत्रके साथ ० , पुत्र भी पिताके साथ ० , भाई भी भाईके साथ ० , भाई भी बहिनके 
साथ ०, बहिन भी भाईके साथ ० , मित्र भो मित्रके साथ ० । किन्तु यहाँ भन्‍्ते ! मैं भिक्षुओंकों 
समय ( > एकराय ), संमोदसान ( - एक दूसरेसे मुद्ति ), विवाद-रहित, दूध-जलू-बने, एक 
दूसरेको प्रिय-चक्षुसे देखता विहार करता देखता हूँ । भस्ते ! यहाँसे बाहर में ( कहीं ) ऐसी 
एकराय परिषद्‌ नहीं देखता । यह भी भन्‍्ते ! ० । 

“ओर फिर भन्‍्ते ! में ( एक ) आराससे ( दूसरे ) आरासखमें, ( एक ) उद्यानसे ( दूसरे ) 
उद्यानमें, टहलता हूँ, विचरता हूँ; वहाँ में किन्हीं-किन्हीं श्रसण ब्राह्मणोंको कृश, रुक्ष, दु्ंणे, 
पीछे-पीले, नाड़ी बँधे गाश्नवाले ( देखता हूँ ); मानों छोगोंके दशन करनेसे आाँलको बंद कर 
रहे हैं । तब भन्‍्ते ! मुझे ऐसा द्ोता है--“नि३चय यह आयुष्सान्‌ या तो बेमन ( -- अन-अभिरत ) 
हो ब्रह्मचये कर रहे हैं, या इन्होंने कोई छिपा हुआ पापकर्स किया है, जिससे कि यह 
आयुष्मान्‌ कश ० । उनके पास जाकर मैं ऐसे पूछता हँ--“आयुष्सानो ! तुम कृश ० १” बह मुझे 
कहते हैं--“मद्वाराज ! हमें बंधुक-रोग ( ८ कुछ-रोग ) है ।” किन्तु मस्ते ! में यहाँ मिक्षुओंको हृष्ट, 
प्रहषष्ट - उदप, अभिरत - असक्न-इन्द्रिय उत्सुकता-रहित, रोमांच-रहित, '''मदु-चित्तसे विद्वार 
करते देखता हूँ। यह भी भन्‍्ते | ० । 

“और फिर भल्ते ! में सूधाभिषिक्त क्षश्रिय राजा हूँ, सारने योग्यको मरवा सकता हूँ,''' 
निर्वासन योग्यका निर्वासन कर सकता हूँ । ऐसा होते भो भन्‍्ते ! मेरे ( राज- )कार्यमें बैठे वक्त, 
( छोग ) बीच-बीचमें बात्त डाछ देते दैं। उनको में ( कहता हूँ )--में ( काम करने ) नहीं 
पाता, क्राप छोग कार्य करनेके लिये बैठे वक्त बीच बोचमें बात सत डालें; आप बात समाप्त हो 
जाने तक प्रतीक्षा करें ।! तो (भी )'“बीच-बीचमें घात डाल ही देते हैं। किंतु यहाँ भन्‍्ते ! में 
मिक्षुओंकों देखता हूँ, जिस सलय भगवान्‌ अनेक शतकी परिषद्कों धर्म-डपदेश करते हैं; उस 
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समय समवानके क्रावकोंफे थूकने ख्वॉसमेका मी शाब्द नहीं द्वोता। भन्‍्ते! पद्िले एक समय 

भगवान्‌ अमेक दात परिषद्को घर्म-उपदेश कर रहे थे; उस सप्लय भगवानके एक आवक ( +- 

दिष्य ) ने खाँसा । तब उसे एक सम्रह्मचारोने घुटनेको दबाकर हुशारा किया--आयुष्मान्‌ निःशब्द 

हो, आयुष्सान्‌ शब्द मत करें, शासता भगवान्‌ इमें ध्म-उपदेश कर रहे हैं । तब मुझे ऐसा हुआ-- 

“आइचर्य है जी ! अद्भुत है जी !! जो बिना दंडके ही, बिना शखके ही, इस प्रकारकी विनय-वयुक्त 

(+ विनोत ) परिषद्‌ !!!” यहाँसे बाहर भस्ते! में तूसरी हस भ्रकारकी सु-विनीत परिषद्‌ नहीं 
“ देखता । यह भी ० । 

“और फिर सस्ते ! में किन्‍्हीं किन्हीं निषुण, कृतपरप्रवाद्‌ ( 5 झौढ़ शास्त्रार्थी ) बाल-वेधी 
क्षत्रिय-पंडितोंको देखता हूँ; ( जो ) मानों ( अपनी ) प्रज्ञा-गत ( युक्तियोंसे ) ( दूसरके ) 
दृष्टिगत (> सतविषयक बातों )को दकड़े हुकड़े करें डाछ॒ते हैं । वह सुनते हैं-- 
'असण गौतस अमुक प्रास या निगसमें भावेगा' वह प्रइन तख्यार करते हैं-“-हस प्रश्तकों हम 
श्रश्षण गौतसके पास जाकर पूछेंगे; ऐसा पूछनेपर यदि ऐसा उत्तर देगा, तो हम इस प्रकार उससे 
वाद रोपेंगे । वह सुनते हैं---'अ्रसण गौतस अमुक ग्रास या निगममें आ गया!। वह जहाँ सगवान्‌ 
( होते हैं ) वहाँ जाते हैं। वह भगवानकी धार्भिक-कया द्वारा संदर्शित हो, अेरित हो, समुफ्ते- 
जित हो, संभ्रदर्षित हो, मगवानसे प्रइन भो नहीं पूछते, वाद कहाँसे रोपेंगे ? बल्कि भगवानके 
श्रावक ही बन जाते हैं । यह भी ० । 

“और फिर मन्ते ! में किस्हीं किन्हीं ० ब्राह्मण पंडितों ० ।”? 

« ० गृहपति पंडितों ० ।!! 

४ ०» श्रम्मण पंडितों ० । मगवानसे प्रइन भी नहीं पूछते, वाद कहसे रोपेंगे; बल्कि भग- 
वानसे ही घरसे बेघर हो भ्रत्रज्या साँगते हैं । उन्हें भगवान्‌ प्रत्रजित करते हैं। वह इस प्रकार 
प्रत्रजित हो एकाकी ० आत्म-संयसी हो विहरते, जल्दी हो जिसके लिये कुछ-पुशत्र ० प्रज़जित होते 
हैं, उस अनुत्तर ( ८ सर्वोत्तम ) ब्रद्मचर्य-फरलको इसी जन्ममें स्वयं अभिज्ञान कर, साक्षात्कार कर, 
आप कर विहरते दें । वह ऐसा कहते दैं--हस नष्ट थे, हस प्र-तष्ट थे; हम पहिले अ-श्रश्ण होते 
ही “अ्रमण हैं! का दावा करते थे; अ-बाद्मण होते ब्राह्मण हैं' का दावा करते थे। अईत्‌ न होते 
अहँत्‌ हैं? का दावा करते थे । भव हैं हम श्रसण, ० ब्राह्मण, ० भहत्‌ | यह भी ०। 

“और फिर भन्‍्ते ! यह ऋषिद्त और पुराण स्थपत्ति ( < फीलवान्‌ ) मेरे ही (भोजनसे ) 
भोजनवाले, मेरे ही ( पानसे ) पानवाले हैं, में ही उनके जीवनका प्रदाता, उनके यशका प्रदाता 
हैं; तो मी ( वह ) मेरमें उतना सम्मान नहीं करते, जितना कि भगवानमें | पहिले एक यार 
भस्ते ! में चढ़ाईके लिये जाता था। ऋषिदतत और पुराण स्थपतिने ख्वोज कर एक भोडवाले आवसथ 
( > सराय )में वास किया । तब भन्‍्ते ! वह ऋषिदतत और पुराण बहुत रात घम्ष-कथामें बिता, 
जिस दिशामें भगवानके होनेको सुना था, उधर शिर कर, मुझे पैरको ओर करके लेट गये | तथ 
मुझे ऐसा हुआ--'आइचय्य है जी ! अद्भुत है जी !! यह ऋतषिदत, और पुराण स्थपति मेरे 
ही मोजनसे भोजनवाले ० । यह आयुष्सान्‌ उन भगवानके शासनमें (-- भ्रद्धाल ) हो, पहिलेसे 
अवश्य कोह विशेष देखते दोंगे। यह भी ० । 

“और फिर भस्‍्से ! भगवान्‌ मी क्षत्रिय हैं, में मी क्षत्रिय हैँ, भगवान्‌ भी कोसछक 
(5 कोसलवासी, फोसल-गोष्नज ) हैं, में भो फोसकछक हूँ । सगवान्‌ भी अस्सी वर्षके, में भी 
अस्सी वर्षका । भन्‍्ते ! जो भगवान्‌ भी क्षश्रिय ०, इससे मी मन्‍्ते ! मुझे योग्य ही है, मगवानका 
परम सनन्‍्मान करना, विचिश्र गौरव प्रदर्शित करना | हम्त ! भन्‍्ते ! जब हस जायेंगे, हम बहुकृत्य 
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बहु-करणीय हैं |?” 

“प्रद्दाराज ! जिसका तुम काक समझते हो ( वैसा करो ) ”” 

तब शाजा प्रसेन-जित्‌ू ० आसनसे उड, मगवानकों अमिवादन कर, प्रदक्षिणा कर 
चका "गया । 

राजा ०» के जानेके थोड़ी ही देर बाद भगवानने भिक्षुओंसे कहा-- 

“मिक्षुओ ! यह दाज़ा प्रसेनजित्‌ ० घम-चैत्मोंको माषणकर, आसनसे उठकर चला 
गया । भिक्षुओ ! धघर्मचैत्योंकों सीखो, ० धर्मचैत्योंको पूरा करो, ० धसचेत्योंको धारण करो। 
 भिक्षुओ ! धर्म-चैत्य सार्थक और आदि ( - शुद्ध ) ब्रद्मचयके हैं ।” 
भगवानने यह कहा । सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने भमगवानके भाषणका अभिनंदन किया । 


१ अ. क. '“राजगृद जाते डुये रास्तेमें कु-अज्न भोजन किया, और बहुत पानी पिया। झुकुमार 
स्वभाव दोनेसे भोजन अच्छी तरह नहीं पचा । बह राजगृहके द्वारोंके बन्द हो जानेपर संध्या ( -- विकार ) 
को यह्दों पहुँचा ।**'। नगरके बाहर ( धमे-)शालढामें केश । उसको रातके समय दस्त- ( - बुट्ठान ) छूगने 
शुरू हुये । कुछ वार वह बाइर गया । फिर पैरसे चलनेमें असमर्थ हो, उस श्रीके अंकरमें पडकर बड़े भोर 
ही मर गया ।““'। राजा ( अजातश्नन्नु )ने'“'विडूडभके निम्नइके छिये भेरी बजाकर सेना जमा की**५ 
अमात्योंने पैरों पर पढ़कर" रोका“? 
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सर्वश्ञता असंभव । वर्ण-ध्यवस्था-खंडन । देव, भद्दा 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय मगवान्‌ उज्जुका' ( उज्ञु्ञा + उरुआ्षा )में कण्णत्थलक (> कर्ण-स्थकक ) 
सग-दावमें विहार करते थे। 

उस सम्रय राजा प्रसेनजित्‌ कोखल किसी कामसे उछ्ुका (८ ऋजुका )में आया हुआ 
था, राजा असेनजित्‌ कोसलने एक आदमोको आमसंप्रित किया--- 

“आओ हे पुरुष ! जहाँ मगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे भगवात्रके चरणों 
शिरसे धन्दना करना। अत्पायाधा (> आरोग्य ) -- अल्पातंक छघु-उत्थान (- फुर्ती ) घर, 
भ्राशु-विहार (5 सुस्त पूर्वफ विहरना ) पूछना--“मन्ते ! राजा प्रसेनजित्‌ कोसछ भगवानके 
चरणोंमें शिरसे वन्‍्दना करता है ० । और यह मी कहदना--मन्‍्ते | आज मोजनोपरान्त, कलेऊ 
करनेपर, राजा प्रसेनजित्‌ कोसछ मयवानके दशनाथे आयेगा! ।”! 

हा] शश्च्छा देव १? है 

स्रोमा और झुकुला (दोनों) बद्विनोंने सुना--'“आज राजा''' भगवानके दर्शनार्थ जायेगा । 
तब 'सोमा, सकुछा बहिनोंने राजा प्रसेनजित्‌ ० के पास, परोसनेके समय जाकर कहा-- 

“तो सद्दाराज |! हमारे भी वचनसे मगवानके चरणोंमें शिरसे वन्‍्दना करना। अत्पायाधा 
० पूछना---० ॥ 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसछ कलेऊ करके सोजनोपरानत जहाँ भगवान्‌ थे, व्दाँ गया; 
जाकर भगवानकों अमिवादुन कर '*'एुक ओर बैठ भगवानसे बोला--- 

“सन्ते ! सोसा और सकुछा (दोनों ) बहिनें मगवानके चरणोंको शिरसे वन्दना फरती हैं ० ।” 

“क्या महाराज | सोसा और सकुछा बहितोंकों दूसरा दूत नहीं मिला १” 

“मन्ते ! सोसा और सकुछा शहिनोंने सुना, कि आज राजा'''मगवानके दर्घनाथ्थ 
जायेगा" *। आकर मुझे यह कहा '*।!! 

“सुख्िनी होवें सहाराज ! सोमा और सकुछा ( दोनों ) बहिने ।”” 

तब राजा असेनजित्‌ कोलकने मगवानसे यह कद्दा-- 

“मन्ते | मैंने यह सुना है, कि अमण गौतम ऐसा कट्दता है--'ऐसा ( कोई ) श्रमण या 








*अ, क. “उस राष्ट्रक और नगरका भी यही नाम (था )।'**** । उस नगरके अविदूर 
( ८+ समीप ) कण्णत्वहक नामक एक रमणीय सूमाग था**"**ः । कर. क. “यह दोनों बदिनें राजाकी 
खि्ो थीं।? 
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धाद्मण नहीं है, जो सर्वेश्, सर्वेदर्दो ( हो ), निःशेष शान वृशंनको जाने, यह सम्मव नहीं है।! 
मन्‍्ते ! जो पेसा कहते हैं कि श्रमण गौतस ऐसा कद्दता है--'ऐसा ( कोई ) ० ।! क्‍या अन्‍्ते ! 
वह मगवानके वारेसें सच कहते हैं! मगवानको असत्य > अमृतसे काब्छन तो नहीं छगाते ? 
घर्ंके अनुसार कहते हैं, फोई घर्मानुसारी कथन ( > वादाजुवाद ) गदंणीय ( - निदुनीय )तो 
नहीं होता ?” 

“परह्ाराज ! जो ऐसा कहते हैं कि अक्षय भौतसने पेसा कट्दा है--'ऐसा ( कोई ) भ्रमण 
या ब्राह्मण नहीं है, जो सर्वज्ञ ७ सर्वेदर्शी ( होगा ); निःशेष शान दुृश्शेनको जानेगा, यह सम्मय 
, नहीं है ।? वह मेरे बारेसें सच नहीं कदते, बह अ-सक्म «| अभूतसे सुझे छांछन छगाते हैं।” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ ० ने विदृदम सेबापतिफों शाम॑श्षित किया-- 

“'सेनापति ! आज राजान्तःपुरमें किसने बात ( -+ क्बावस्तु ) फही थी £”” 

“प्रदाराज | आफाश-गोश्न संजय ब्राहणने ।”. 

तथ राजा प्रसेनजितने ० एक पुरुषकों आर्ंत्रित्त कियेंहि-- 

“आओ, रे पुरुष ! मेरे वचनसे ० संजय आ्राझणको कद्दो---“मब्से ! तुम्हें राजा प्रसेनजित्‌ 
बुलाते हैं !।” 

“अच्छा देव !”” 

“तब राजा प्रसेनजित्‌ ० ने मगवानसे कहा--- 

“अस्ते |! शायद्‌ आपने कुछ और सोच ( यह ) वचन कहा दो, आदी अन्यथा '' **' 
न कहटेगा ।”? 

“तो मनन्‍्ते ! जो वचन फद्दा उसे कैसे मगवान्‌ जानते हैं १” “पद्वाराज ! मैं जानता हूँ-- 
जो वचन ( मेंने ) कहा ।” 

“प्रद्दाराज ! मेंने जो वचन कहा उसे इस प्रकार जानता हॉ--'ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं, 

जो एकदी बार ( > सकृद्‌ एवं ) सब जानेगा 5 सब देखेगा, यह सम्मव नहीं? ।”! 

“मअन्ते ! मगवानने द्वेतु-रूप कहा; सहेतु-रूप भन्‍्ते ! सगवानने कहा--'ऐसा भ्रसण 
ब्राह्मण नहीं जो एकही बार सब जानेगा ८ सब देखेगा, यह सम्भव नहीं ।” भन्‍ते ! यह चार 
वर्ण दैं---क्षत्रिय, ब्राह्मण, वेश्य, झूद्र । भन्‍्ते ! इन चारो वर्णामें है कोई विभेद, है कोई नाना- 
करण ?” 

“प्रह्दाराज | ० इन चार वर्णोर्में अभिवादन, प्रत्युत्थान, हाथ जोड़ने ( 5 अंजलि-कर्म ) 
ल्‍ सासीची-कर्ममें दो वर्ण अग्न ( ७ श्रेष्ठ ) कद्दे जाते हैं--क्षश्रिय और ब्राद्मण ।” 

“भन्ते ! में मगवानसे इस जन्मके सब घर्मको नहीं पूछता, में ''परलोकके सम्बन्ध 
( 5 सांपरायिक )में पूछता हूँ ॥” 

“पहाराज | यह पाँच अ्रधानीय अंग हैं । फोनसे पाँच ? सहाराज [ मिक्षु (१ ) श्रदाल 
होता है । तथागतकी वोधि ( - बुद्धू-आन ) पर श्रद्धा करता-- ऐसे वह मगवान्‌ अर्हत्‌ ० ।१ 
( २ ) अल्पायाध (5 अरोग ) ० होता है। (३ ) शढ ८ सायावी नहीं होता है ० (४) ० 
आरब्ध-वीर्य (८ उधोगशीक ) होता है। (५) प्रज्ञाचान्‌ होता है ०। महाराज ! यद्द पाँच 
अधानीय अंग हैं । सह्टाराज ! चार वर्ण--श्राक्षण ० दूद्ग हैं । वह यदि पाँच अ्रधानीय-अंगों से युक्त 
हों, तो चह उनके दीर्घ-राश् ( > चिरकाल ) तक हित, सुखके छिये होगा ए” 
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“मब्ले ! चार वर्ण ० हैं। और यदि वह प्रधानीय-अंगोंसे युक्त हों। तो भनन्‍्ते ! क्‍या उनमें 
भेद्‌ ८ नानाकरण नहीं होगा !”” 

“पद्दाराज | उनका अधान, नानात्व ( ८सेद ) नहीं करता । जैसेकि झद्दाराज ! दो 
दुसनीय हाथी, दनीय धोड़े, ८ बैल, सु-द्ान्‍्त ८ सु-विनीत ( अच्छी प्रकार सिख्वकाये ) हों, दो 
दमनीय हाथी, ० घोड़े, ० बैल अ-दात्त 5 ञअ-विनीत (- बिना सिखकाये ) हों तो महाराज! 
जो वह ० सु-दान्त, सु-विनीत हैं, क्‍या वह दानत होनेसे दान्त-पद॒कों पाते दैं:- दान्त दोनेसे दास्त- 
भूमिकों प्राप्त होते दें ?”” 

“हाँ मन्‍्ते !”” 

“और जो मद्दाराज ! अ-दास्त, शविनीत हैं, क्या वह अदान्त ( विना सिखाये ) ० दी 

दान्त' -- पदको पाते हैं, अदान्त हो दान्तभुभिको प्राप्त हो सकते हैं ! जैसेकि वह दो ० सुदान्त + 
खुविनीत १? ॥॒ 

“नहीं, भन्‍्ते १” डे 

“पेसेही भद्दाराज ! जोकि श्रद्धाल, निरोश, अशठ - अमायावी, आरबव्ध-बीय, प्रश्ावान्‌ 
द्वारा प्राप्य ( वस्तु ) है, उसे ज-अद्ध, बहुरोगी, शा ८ मायावी, आहरस्ी, दुष्प्रश पायेगा, यह 
संभव नहीं है ।?” 

“भस्ते ! मगवानने हेतु-रूप (- ठीक ) कहा ० भन्‍्ते ! चारों वर्ण क्षश्रिय, ब्राह्मण, चह्य, 
शुद्ग हैं, और बढ यदि इन प्रधानीय अंगोंसे युक्त हों +- सस्यक्‌ अधानवाले हों । तो भब्ते ! क्या 
उनमें ( कुछ ) भेद नहीं होगा - कुछ नाना करण नहीं होगा ?” 

“पद्दाराज ! में उनसे कुछ भी “यह जोकि विमुक्तिका विमुक्तिसे भेद ( :- नानाकरण )है” 
नहीं कहता । जैसे म्द्दाराज ! ( एक ) पुरुष सूखे शाककी लकड़ीकों लेकर अप्नि तैयार करे, तेज 
प्रादुर्भूत करे, और दूसरा पुरुष सूखे शारू ( + साखू )-काहसे आग तैयार करे ०; और दूसरा 
पुरुष सूखे आसके काष्ठसे ०; और दूसरा पुरुष सूखे गूफ़र-काष्टते ०; तो क्‍या सानते हो महाराज ! 
क्या उन नाना काछ्तोंसे बनाई आगोंका, छोसे छोका, रंगसे रंगका, आभमासे आभाका कोई भेद 
होश १? 

“नहीं, मन्ते !!! 

“ऐसे ही महाराज ! जिस तेज ( >मुक्ति )को वीर्य (८ उद्योग ) सेयार करता है । उसमें, 
इस विभुक्तिसे दूसरी विमुक्तिमें कुछ भी भेद में नहीं कहता हूँ ।”” 

“भन्ते | मगवानूने देतुरूप ( ८ डीक ) कहा ० । क्या भन्‍्ते ! देव ( > देवता ) हैं !” 

“महाराज ! त्‌ क्‍या ऐसा कह रद्दा है--'“भन्‍्ते ! क्‍या देव हैं! ९?! 

“कि भन्‍्ते | क्या देवता सनुष्यकोकर्में आनेवाछे होते हैं, या मजुध्यकोफर्मे आनेवाले 
नहीं होते ?”! 

“अद्वाराज ! जो वह देवता छोम-सद्दित हैं, वह मजुच्यछोक ( इल्थत्त )में आनेवाले होते 
हैं, जो छोम-रद्दित हैं, वदद ० नहीं भानेवाले होते हैं ।?” 

ऐसा कहनेपर विदृडम सेनापतिने भगवानसे कदा--- 

“मन्ते ! जो वह देवदा छोभ-रद्ित मनुब्यलोकमें न आनेवाले हैं, क्या वह देवता अपने 
स्थानसे च्युत होंगे - प्रबजित होंगे ” 

तब आधयुप्मान्‌ आनन्दको यद हुआ--“यह्‌ विदृडभ सेनापति राजा प्रसेनजित्‌ कोसछका 
पुत्र है, में मगवानका पुत्र हूँ; यह समय है, जब पुश्रकों, निर्मश्रित करे १!” औरर कायुध्मान्‌ आनन्द 
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में विहृडम सेनापतिको आसंत्रित किया--- 

“दो लेनापति ! तुम्हें द्वी पूछता हूँ, जैसा तुम्दें डीक जँचे वैसा कद्दों। तो सेनापति ! 
जितना राजा प्रसेनजित्‌ कोसलरकका राज्य (-: विजित ) है, जहाँपर कि राजा प्रसेनजित्‌ ० ऐइवर्य - 
आधिपत्यथ करता है; राजा पअ्रसेनजित्‌ ० अस्रण या श्राह्मणको; पुण्यवान्‌ या अ्रपुण्यवानको, 
ब्रहचयेवान्‌ था अनज्ञचर्यवानकों, क्या उस स्थानसे हटा या निकाक सकता है ?? 

४७५ सकता है ।” 

“तो क्या सानते हो सेनापति ! जितना राजा प्रसेनज़ित्‌ ० का अ-विजित ( > राज्यसे 

* बाहर ) है, जहाँ ० जाधिपत्य नहीं करता है, ० क्या उस स्थानसे हटा या निकारू सकता है ९?” 

“« नहीं सफता ।?? 

“तो क्या सानते हो सेनापति ! फ्या तुसने श्रय्खिश देवोको सुना है ?”! 

“हाँ, भो! मैंने श्रयश्चिश देव सुने हैं, आप राजा-प्रसेनजित्‌ कोसहने भी श्रयर्ख्रिश देव 
सुने हैं ।”! 

' ४तो क्या सानते हो सेनापति ! क्या राजा-प्रसेनजित्‌ कोसछ त्रयरस्रिश देवॉको उस स्थानले 
हटा था निकाल सकता है ?” 

“श्रयस्रिश देवोंको राजा प्रसेनजित्‌ ० देखनेको भी नहीं पा सकता, कहाँसे उनको स्थानसे 
हटाये था निकलेगा 

“ऐसे ही सेनापति ! जो देवता लोभ-सहित हैं, वह सनुष्य-छोकमे आते हैं, जो छोम- 
रहित हैं, वह ० नहीं आते । वह देखनेको भी नहीं पाये जा सकते, कट्टांसे उस स्थानसे हटाये या 
निकाले जायेंगे 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसकने भगवानसे कहा--- 

“अन्ते ! यह कोन नासवाका भिक्षु है ९” 

“आनन्द नासक सहाराज !?! 

“ओ हो ! आनन्द हैं !! ओहो ! आनन्दु-रूप हैं !! अन्‍्ते ! आयुष्सान्‌ आनन्द ढीक कहते 
हैं। भन्‍्ते | क्या अद्या है १” 

“सु कया महाराज ! ऐसे कदता है,--भस्ते ! कया ब्रह्मा है 

“सन्ते ! क्‍या वह अक्मा सनुच्यकोकर्मे आता है, या सनुच्य-लोकमें नहीं आता ९! 

“महाराज ! जो' ब्रह्मा छोम-सद्दित है ० आता है, छोम-रहित ० नहीं आता ।!! 

तथ एक पुरुषने राजा प्रसेतज्ित्‌ ० से कहा--- 

“प्रह्दाराज़ | भाकाश-योत्र संजय ब्राह्मण आ गया ।?! 

तब राजा भ्रसेनजित्‌ ० ने ० संजय आह्मणसे कहा--- 

“ब्राक्षण ! किसने इस बात ( > कथा-वस्तु )को राज-अन्तःपुरमें कहा था ”! 

“जअद्दाराज ! विदृड्भ सेनापतिने ।”! 

विदृडम सेनापतिने कदा---““महाराज ! आफाइ-गोत्र संजय ब्राह्मणने ।”?! 

तब एक पुरुषने शजा असेनजितव्से कहा--- 

“जानेका ससय है, सदाराज !” 

सब राजा प्रसेनजित्‌ू ० भगवानसे यह बोहा-- 

“हसने सन्‍्ते ! भगवानसे सर्वेज्ञता पूछी, भगवानने सर्वश्ता बतकाई, वह हमको रुचती 
है, पसन्द है, डससे हम सन्तुष्ट हैं। चारों वर्णकी शुद्धि (८ चातुर्वर्णी झुद्धि ) ० पुूछी ० । देवों 
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के विषयमें ० पूछा ० । अक्षाके विषयर्मे ० पूछा ० । जो जो ही भन्‍्ते ! हसने भगवानसे पूछा, 
बद्दी वही भथवानने बतलाया ; और वह हमको रुचता है, पसन्द है, उससे हम सन्तुष्ट हैं । अच्छा 
तो भन्‍्ते ! अब हस जायेंगे, दस बहु-हृत्य हैं, बहु-करणीय हैं (”” 
“जिसका सहाराज ! तू ( इस समय ) कार समझे ।” 
तब राजा प्रसेनजित्‌ ० मगवानके भाषणको अभिनन्दित कर, अनुमोदित कर, आसनसे उठ 
मगवान्‌कों अमभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चक्का गया ! 
(इति ९--राजवम्ग २।७ ) 


€१--श्रह्मायु-सुत्तन्त (२५१) 


महापुरुष-लक्षण । बुछक। रूप, गमन, गृदस्थेंके धरमें प्रवेश, मोजनका ढंग । आद्वाण, वेदगू आदिकी व्याख्या 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ पाँच सौ मिक्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ घपिदेह ( देश )में चारिका 
फर रहे थे । 

उस समय ( एक ) जीर्ण > बृद्ध -- सहलूक <- अध्वगत - वयः प्राप्त जन्ससे १२० वर्षोका 
पघ्रह्मायु नासक प्राह्मण मिथिला ( -नगर )में बसता था। ( वह ) पाँचवें इतिहास और निधंटु- 
केहुम ( +- कबष्प ), अक्षरप्रभेद ( > शिक्षा-निरुक्त )-सहित तीनों वेदों'का पारंगत, पद-ल, 
चैयाकरण, छोकायत( -शाख ) तथा मद्दापुरुषलक्षण ( ८ सामुद्विक शास्त्र )में परिपूर्ण था । अद्यायु 
प्राद्मणने सुना--शाक्यकुलसे प्रजजित शाक्यपुत्र श्रमण गौतस पॉँचसोौ भिक्षुओंके भहान्‌ मिक्ष- 
संघके साथ विदेदर्मे चारिका कर रहे हैं । उन आप गौतस्का ऐसा संगल कोर्ति-शब्द फैला हुआ 
है... वह भगवान्‌ अहत्‌ हैं' ० भगवान्‌ बुद्ध हैं । वह बह्मछोक सद्दित ०' ब्रह्मचर्यकों प्रकाशित 
करते हैं। ऐसे अहंतोंका दर्शन अच्छा होता है । 

डस समय बल्मायु ब्राह्मणका उत्तर नामक स्राणवक शिष्य था, ( जोकि ) पाँचवे इतिहास 
और निधंद-केटुम-अक्षरप्रभेद-सद्दित तीनों वेदोंका पारंगत, पदक्ष, वेयाकरण, छोफायत( -शास्त्र ) 
तथा महापुरुषलक्षणमें परिपूर्ण था । तब ब्रह्मायु ब्रह्माणने उत्तर माणवककों संबोधित किया-- 

“तात, उत्तर" ! यह शाक्‍्य कुलसे प्रत्नजित शाक्य-पुत्र भ्रमण गौतस ० विदेहमें चारिका कर 
रहे हैं । उन आप गौतसका ऐसा संगल कीर्ति-शब्द फैला हुआ है--० ब्रद्माचर्यको प्रकाशित करते 
हैं। ऐसे अहतोंका दशन अच्छा होता है। आओ, तात, उत्तर ! जहाँ भ्रमण गौतम हैं, वहाँ 
जाओ । जाकर, भ्रमण गोतसको जानो, कि जाप ग्रौतसका शब्द यथार्थ फैछा हुआ है; या 
अयथार्थे ( क्‍या आप गौतम वेसे हैं, या नहीं ! तेरे द्वारा इस जाप गौतसको जानेंगे ।”! 

“कैसे, मो | में डन गौतसको जानुगा---कि आप गौतसका ( कोर्ति- )शब्द यथार्थ फैछा 
हुआ है, या अ-यथार्थ ? क्या आप गौतम चैसे हैं या नहीं 

“तात्त, उत्तर ! हमारे संत्रोंमे बसोस सद्दापुरूष-कृक्षण आये हैं, जिनसे युक्त पुरुषकी येह्टी 
गतियाँ होती हैं, और नहीं । यदि वह घरमें रहता है; तो जनपदों ( के राजपदपर ) स्थिरताको 
प्राप्त, चारों छोरों ( तक प्रथ्िवी )को जीतनेवाछा, सात रक्नोंसे युक्त धार्मिक धमंराज चक्रवर्ती 
राजा होता है । उसके यह सात रल होते हैं--( १ ) चक्र-रस्त, (२) हृस्ति-रक्ष, (३) अइव-रक्, 


१ उस समय (४. पू. पाँचवीं, छठीं शताब्दी तक) अथवैको बेदमें नद्दीं शामिल किया गया था। 
३ देखो पृष्ठ ११३ | ३ तुलना करो भम्बह्सुत्त ( दी. नि. )। 


२।७५।$ | [३७३ 


३७४ ] सज्क्षिक्ष-तिकाय [ २५१ 


(४) मणि-रलख, (७) र्री-रक्त, (६) गृहपति-रक्ष, और (७) सातवाँ परिणायक-रक्ष । सहस्वाधिक 
इसके पर-सैन्य-प्रभदंक, शूर, वीर पुत्र होते हैं। वह सागर-पर्यन्त इस प्रथिवीकों बिना दण्ड, बिना 
सणश्के धमंसे जीत कर शासन करता है। यदि वह घरतसे बेघरहो प्रश्रज्ञित होता है; तो कपाट-खुला 
शईत्‌ , सम्यक-संबुद्ध होता है । तात उत्तर! तुम्हारा संत्रोंका दाता हूँ, और तुस अ्तिगृह्दीदा हो ।” 

भ्रह्मायु ब्राह्मणको--'हाँ, मो !” कह, उत्तर साणवक आसनसे उठ अभिवादनकर प्रदुश्षिणा 
कर विदेहमें जिधर भगवान्‌ थे, डघर चारिका ( > यात्रा )पर चल पढ़ा। क्रमशः चारिका करते 
जहाँ सगवान्‌ थे, वद्दाँ गया । जाकर मणवानके साथ“ सम्भोदनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर 
बैठे हुये उत्तर साणबक मगवानके शरीरमें बस्तीस सहापुरुष-छक्षणोंकों हूँढ रहा था । उत्तर माणवक 
ने भगवानके शरीरमें दोको छोड़ व्ीस सहापुरुषलक्षणोमेसे अधिकांशकों देख लिया। सुदीधे 
जिद्धा और कोषाच्छादित वस्ति दोके बारमें सन्देहमें पड़ा हुआ था । तब मगवान्‌को यद् हुआ-- 
यह उत्तर माणवक मेरे शरीरमें घत्तीस सहापुरुषलक्षणोंकों देख रहा है। उत्तर माणवक मेरे शरोर 
में दोको छोड़ ० सन्देहमें पढ़ा हुआ है ।”! 

तब मगवानने इस प्रकारका ऋद्धि-प्रभाव प्रकट किया, कि उत्तर साणवकने मगवानकी 
कोषाच्छादित वस्तिकों देख किया | तब मगवानने जिद्धाको निकाककर उससे दोनों कानोंकी 
जड़को छू दिया, नाकके दोनों छिद्दोकों छू दिया, जिद्धासे ललाटकों आच्छादित कर दिया । तब 
उत्तर सावणवकको यह हुआ--'श्रश्नण गंत्तम बचीस महापुरुष लक्षणोंसे युक्त है। क्‍यों न में श्रमण 
गातसका अनुगमन करूँ, ओर उसके ईर्यूपथ ( > चाल ढाल )को देखूँ? । तब उत्तर माणवक 8; 
सास तक अनपायिनी (> न छोइनेवाकी ) छायाकोी माँति भगवानके पोछे पीछे फिरता रहा। 
तब सात सासके बाद उत्तर माणवक विदेह( -देश )में जहाँ मिथिला है, वहाँ चारिकाके लिये 
चक्ता । क्रमश: चारिका करते जहाँ मिथिला थी, जहाँ अज्यायु, ्राह्मग था, वहाँ पहुँचा । पहुँच कर 
ब्रह्मायु ब्राद्णको अभिवादन कर एक ओर बैढ गया। एक ओर बैठे श्रक्षायु आद्वणसे डर साणवकने 
यह कहा--- 

“क्या तात उत्तर ! वेसा होते भगवान्‌ गोतमका ( कीतिं-) शब्द सत्यके भज्ुसार ही डठा 
हुआ है, अन्यथा तो नहीं है ? क्या वह आप गोतस वेसे हो हैं, भन्‍्यादश नहीं हैं ?”” 

“मो ! बसा होते भगवान्‌ गोतमका ( कीति-) शब्द सत्यके अनुसार ( >वयथार्थः , 
उठा हुआ है, अन्यथा नहीं। वह आप गौतम बसे ही ऐे, अन्यादश नहीं । भो ! आप गौर 
बत्तीस महापुरुष-लक्षणोंले युक्त हैं ।--( १ ) आप गौतम सुप्रतिष्ठित-पाद्‌ (- जिसका पेर 
जमीन पर बराबर बैठता हो ) हैं, यह भो आप सहापुरुष गोौतसके सहापुरुष-लक्षणोंमें एक हैं। 
( २) आप गोतसके नोवे पेरके तलबेमें सर्वाकार-परिपर्ण नामि-नेसि ( - पुदट्टी )-युक्त सहख-भरों 
वाले, चक्र हैं। ( ३) आप सोतस आयत-पाष्णिं ( 5 चोदी घुद्दीवाछे ) हैं। ( 9 ) ० दोर्घ- 
अंगुल ० । (५ ) ० छद-तरुण-हस्त-पाद ५ । ( ६ ) ० जाल-हस्त-पाद्‌ ( > अंगुछियोंके बीच 
बत्तकके पंजेकी माँति चमढ़ा ) ० । (७ ) » उस्संस्वपाद (८ गुव्फ ऊपर अवस्थित हैं, जिस 
पादमें ) ०। (८) ० एणीजंघ (+ श्ग जैसा पेंडुकी बाछा भाग जिसका हो ) ० । (९ ) 
(सीधे ) दे बिता झुके वह आए गौतस दोनों जाँघोंको अपने हाथके तलवोंसे छते हैं (- भाजानु- 
बाहु ) ० ] ( १० ) कोषाच्छादित वस्तिगुहझ्य (- पुरुष-इन्द्रिय ) ०। (११ ) सुवर्ण-वर्ण ० 
कंचनसमात त्वचावाके ० । ( १२ ) सूक्ष्म-ठवि ( छवि > ऊपरी चमढ़ा ) है ० जिससे कायापर 
मैक-घूछ नहीं चिपटती ० । ( १३ ) एकैकलोम, एक एक रोम कृपमें डनके एक एक रोम हैं ० । 
(१४ ) ० ऊध्योप्र-छोमा, ७० उनके भंजनसमान नोले तथा अदक्षिणा ( बायेंसे दाहिनी ओर ) 
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से कुंडकित कछोमोंके सिरे ऊपरकों उठे हैं ० ( ( १५ ) प्राह्म-ऋजु-गात्र ( ८ रूम्बे अकुटिक शरीर 
वाले ) ० । ( १६ ) सप्त-उत्सद्‌ ( ८ सातों अंगोंमें पूणे आकारवाके ) ०। ( १७ ) सिंह-पूर्वार्श- 
काय ( » छाती भादि शरीरका ऊपरी भाग सिंहकी माँति जिसका हो ) ० । ( १८ ) चितास्त- 
रास [ घर दोनों कंघोंका विववक्का माण जिसका चित ८- पूर्ण हे )५०।(१९ ) न्यग्रोध-परिम॑ डछ 
है, ०, जितनी काया उसके अनुसार ध्यायात्ष (- चोढ़ाई ), जितनी चौड़ाई उतनी काया ० । 
( २० ) समवर्त-स्कंध ( 5 समान परिमाणके कंघेवाले ) ० । (२१ ) श्सग्य-सग्गी 
(5 सुन्दर शिराओंवाले ) ० १ ( २२ ) सिह-हनु ( 5 सिहसमान पूर्ण डोढ़ीबाके ) ०१ ( २३ ) 
घब्यालीस-दुन्त ० । ( २७ ) सम-दुस्त ० । (२५ ) अ-विवर-दुन्त ० । (२६ ) सु-शुक्क-दाढ 
( > खूब सफेद ढाढ़वाले ) ० । ( २७ ) प्रभूत-जिद्ध ( रूम्बी जीभवाले ) ० । ( २८ ) ब्द्या-स्वर, 
करविक ( पक्षोसे ) स्वस्वाले ० । ( २५ ) अभिनोल-नेत्र ( - अतसी पुष्प जैसी नीली आँखों- 
वाले ) ० । ( ३० ) गो-पदसा (-ग्राय जैसो पककवाले ) ० । (३१ ) इस आप गौतसके 
भोंहोंके बीचमें श्वेत कोमछ कपास सी ऊर्णा (८ रोम-राजी ) हैं ० । (३१) जष्णोषशीर्ष 
(5 पगड़ी जैसे चारों ओर समानाकार शिरवाले ) हैं आप गौतस, यह भी आप महापुरुष 
गौतसके सह्टापुरुष छक्षणोंमें हैं। भो ! आप गौतस इन वत्तोस मद्दापुरुष-लक्षणोंसे युक्त हैं । 

“बह भगवान्‌ चलते वक्त पहिले दाहिना ही पैर ढडाते हैं। वह न बहुत दूरसे पैर उडाते 
हैं, न बहुत समीप रखते हैं ! वह न अति शीघ्र चकते हैं, न अति शने: चछते हैं। न जालुसे 
जानुको घधष्टित करते चलते हैं; न गुल्फ( - चुट्टी )ल गुल्फको घटित ( - रगढ़ते ) चलते हैं । 
चलते वक्त न वह शकूथि (- उरू )को ऊपर उठाते हैं;न शकथिको नवाते हैं, न शक्थिका 
सन्नामन ( - घुसाना ) करते हैं, न विनाक्षम ( ८ छिल्‍ाना ) करते हैं । चछते वक्त आप गोतमका 
निचलछा दरीर ही हिलता हे, काय-बल ( - शरीर झैकने )से नहीं चकते । बिना अवछोकन करते 
बह आप गौतम सारी कायासे अवछोकन जैसे करते हैं । वद न ऊपरको ओर अवलोकन करते ईं, 
न नीचेकी ओर अवलोकन करते हैं, न चारों भोर देखते चलते हैं। युगमान्र ( + चार हाथ ) 
देखते हैँ, उससे आगे उनकी खुली जार्न&हौटि होतो है । 

“वह गृहस्थोंके घरके भीतर ( ८ अन्तरणपर ) कायाका उन्चामन ( + ऊपर डडाना ) करते 
हैं, न अवनाभन फरते हैं, न छायाको सन्चामन करते हैं, न विनामन करते हैं। वह न आसनसे 
दूर भ अतिसस्लीप ( काया )फो परटते दें । न हाथका अवरूंब छेकर आसनपर बेटते हैं, न 
आसनपर कायाको फ्रेंकते हैं । वह अन्तरधरमें न हाथकी चंचक्कता दिखकाते हैं, न पैर की 'वंचलता 
टदि्खछाते हैं; न जानु पर जानु रखकर बेटते हैं, न गुल्फकों गुल्फपर चढ़ाकर ०, न हाथको ठुड्डीपर 
रखकर बैठते हैं । वह अन्तरघरमें बेठे हुये न स्तब्ध होते हैं, न काँपते हैं, न हिछते हैं, न परिच्रास 
( + चंचकता )को प्राप्त होते हैं वह आप गौतम बिना स्तब्धतारद्दित, कम्पनरहित, वे जनरद्वित, 
घरिश्रासरहित, रोमांचरद्दित, विवेवयुक्त हो अन्तरघरमें बेठते हैं । 

“बह पात्रसें जल ग्रहण करते वक्त न पात्रको ऊपर उठाते हैं, न पात्रका अवनासन 
(८ नवाना ) करते हैं, न पान्रको सम्रासन करते दें, न पाग्रको विनासन करते हैं । वह ओदन 
(>भात ) न बहुत अधिक न बहुत क्रम ग्रहण करते हैं । आप गोतस ब्यंजन (- तेंवन )को 
ब्यंजनकी साम्रासे ग्रहण करते हैं, प्रासमें अधिक साश्रामें व्यंजन नहीं अहण करते । दो तीन बार 
करके जाप गौतम मुखमें ग्रासको चबा कर खाते हैं। भातका जूडन अछग होकर उनके शरीरपर 
नहीं गिरता | भातका जूठन मुँहमें थेचे रहते वह दूसहा झास ( मुँहमें ) नहीं डालते । आप गौतम 
शसफो अतिसंवेद्व ( 5 अजुभव ) करते आहार प्रहण करते हैं, किन्तु रखमें रागको प्रतिसंजेदन 
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करते नहीं । आप गोतम आड़ अंगों (८ वातों )से युक्त आहार ग्रहण करते हैं---न चपकरताके 
लिये, न सदके किये, न मंडनके छिये, न विभूषणके लिये; जितना ( आह्वार ) इस कायाकी 
स्थिति ओर यापनके छिये, ( भूखकों ) पोड़ाकी शांतिके छिये, ब्रद्मचर्यकी सहायताके छिये 
( आवश्यक है उतना ही अहण करते हैं ); इस प्रकार ( इस आह्वारकी अद॒दसे ) घुरामी वेदना 
(८ भोग ) को दटायेंगे, नह वेदनाकों उत्पन्न न होने देंगे, मेरी ( ब्ारोर- )यातश्रा भी होगी, 
निर्दोषता और सरल विदार भी होगा । 

“वह मोजनके बाद पानी जरू प्रहण करते न पान्मका उद्धासन करते हैं, न अवनासन, 
सन्नामन या विनामन करते हैं। वहद्द साश्नासे न बहुत कम्त न बहुत अधिक जछ ग्रहण फरते हैं। 
वह न पात्रकों बुलबुछ करते धघोते हैं, न उलटते हुये पात्रको धोते हैं; न पान्रको भुभिषर फेंक कर 
हाथ धोते हैं । ( उनके ) हाथ घोते वक्त पाश्र धुल जाते हैं, पात्र धोते वक्त हाथ धुल जाते हैं। 
वह पाश्के जलको न अति-दूर ( से ) छोड़ते हैं, न जति-समीपसे, न घुमाते छोड़ते हैं । वद्ट मोजन 
कर चुकने पर न पाश्नकों भूमिपर फेंफते हैं, न, अति-दूर न अति-ससीष ( रखते हैं )। न पात्रसे 
थेपर्वा होते हैं, न सर्यदा डसकी रक्षामें ही तत्पर रहते हैं । 

“मोजनोपरान्त वह्द थोड़ी देर चुपचाप बैठते हैं, और अनुमोदन ( ८ भोजन संबंधी अनु- 
पोदुन )के कारकों अति-क्रमभ करते हैं। भोजनोपरान्त वह ढस भोजनका अनुमोदन करते हैं, 
उसकी निंदा नहीं करते । और मक्त ( « मात्त ) नहों चाहते । उस ( भिक्षु- )परिषद्कों धार्मिक- 
कथा द्वारा संदुर्शन +- समादपन » पुमुत्तेजन - संप्रशंसन करते हैं । घामिक कथा द्वारा संदुशन ० 
करके भासनसे उठ कर चले जाते हैं। 

८ वह न अति-शीघ्र चछते हैं, न जति-हाने: चरूते हैं; न छूटनेकी इच्छा ( जैसे ) चकते 
हैं। आप गौतमके शरीरमें चीवर न अत्यन्त ऊपर रहता है, म अल्यन्त नोचे, न कायामें अत्यधिक 
सटा, न कायासे अल्यधिक निकला हुआ । आप शौससके शारोरसे दवा चीवर उद्ाती नहीं। आप 
गोतसके शरीरमें सम भी नहीं चिम्रटता । 4 

“वह आरामके मीतर बिछे आसन पर पैट्ते हैं| बैदकर पैर पखारते हैं। आप गौतम 
पादके मंडनमें तत्पर दो नहीं विहरते । वह पादु यश्यार कर, शरीरको सीधा रख, स्मृति (- होश ) 
को सामने रखकर बेठते हैं । वह व आत्म-पीड़ाके लिये सोचते हैं, न पर-पीडाके छिये सोचते हैं, न 
दोनों ( भात्म-पर-)पीड़ाके छिये सोचते हैं । आप गोतस आत्महित, पर-हिित, उभय-द्वित, छोक- 
हितफो चिन्तन करते ही आखसीन रहते हैं । 

“धवह आरासके मीतर परिषदूमें धर्मोपदेश करते हैं। न उस परिषद्को उत्सादित (८ उठाते ) 
करते हैं, न अपलादित (- गिराते ) करते हैं । बल्कि धामिक कथा द्वारा उस परिषद्को संद्शित, 
समादुपित, समुत्तेज्ित, संप्रशंसित करते हैं। आप गौतसके मुखले घोष जाढ अंगों ( > बातों ) 
के सहित निकलता है--( १) आमाणिक, (२) विशेय, (३ ) संजु, (४) श्रवणीय, (७) किन्दु 
(८ सारयुक्त ), ( ६ ) जविसारि (> अ-कटु ), (७) गंभीर, ओर ( ८ ) निर्नादी (- खनखन )। 
परिषद्‌ ( के परिमाण )के अनुसार श्वरसे आप गोतस उपदेशते हैं, उनका घोष परिषद्से बाहर 
नहों जाता, आप गौतमकी धार्मिक कथासे संदर्शित० ( श्रोतागण ) आसनसे उठकर बिना ( मुब- 
कर ) देखते चले जाते हैं, ( किन्तु ) भावसे छोड़े नहीं ( जाते )। 

“मो ! हसने आप गौतलको गसन करते देखा, हमने आप गौतसको खड़े हुग्रे देखा, 
अन्तरमें अवेश करते देखा; अन्तर-घर (८ गृहस्थके घर )में खुपचाप बैठे देखा; मोजनोपरांत 
( सोजनको ) भलुमोदन करते देस्वा | आरामको जाते देखा । आवारामके भीतर छुपचाप जैठे देखा, 


जे 
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आरामके भीतर परिषयुकों घर्मोपदेश करते देखा | आप गौतम ऐसे ऐसे हैं, इससे भी अधिक हैं ।?” 

ऐसा कहनेपर बह्मायु बाद्मणने आसनसे उठकर, उत्तरासंगको एक कंघेपर कर, जिस ( दिशा- 
की ) ओर भगवान्‌ ये, उधर अंजलि जोड़ तीन बार उदान उदाना--““उन भगवान्‌ जहेत्‌ सम्यक्‌ 
संबुदूको नससस्‍्कार है, डन भगवान्‌ अहंत्‌ धम्यक्‌ संबुद्धको नम्नस्कार है, उन भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्‌ 
संबुद्धफो नमस्कार है। क्‍या कभी उन श्राप गौतसके साथ हमारा समागस होगा ! क्या कुछ कथा- 
संकाप होगा !!” 

तब भगवान्‌ क्रमशः विदेहमें चारिका करते, जहाँ मिथिला थी, चरद्ाँ पहुँचे । वहाँ सिथिक्ा 
में भगवान्‌ मखादेव-आपफ्रवनमें विहार करते थे। भेथिक ब्राह्मण गृहपतियोंने सुना--“शाक्य- 
कुलसे प्रब्रजित शाक्यपुत्र अमण गौतम विदेहमें चारिका करते पाँच सोके महान्‌ भिक्षु-संघके साथ 
मिथिलार्मे प्रप्त हुये हैं; और मिथिलार्मे मस्वादेव-आम्रवनमें विहार करते हैं । उन भगवान्‌ गौतमका 
ऐसा कम्याण कोर्तिशब्द उठा हुआ है--वह भगवान्‌ अर्हत्‌ ०९ ऐसे अहतोंका दुशन अच्छा 
होता है ।! 

तब सेमिक ब्राह्मण गूहपति जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर कोई कोई मगवानकों 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गये ०'* कोई कोई चुपचाप हो एक ओर बैठ गये । 

भ्द्यायु ब्राह्मण ने सुना--'“शाक्यकुलसे प्र८जित शाक्यपुत्र श्रमणण गोतल ० मिथिलामें प्राप्त 
हुये हैं। ओर सिथिकामम सखादेव-आम्रवनमें विहार करते दें | तब तद्मायु आद्वाण बहुतसे माणवों 
के साथ जहाँ मखादेव-अस्थवन था, वहाँ गया। तब श्रद्मायु आद्णकों आम्रवनके पास जानेपर 
यह हुआ--'यह मेरे लिये डीक नहीं, कि बिना पहिले सूचित किये में दर्शनके लिये जाऊँ/ ।!! 

तप ब्ह्मायु ब्राद्मणने एक साणव( > विद्यार्थी )) कहा--““आजओ माणवक ! तुम जहाँ 
भ्रमण गंतम हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे श्रमण गोौतमको अल्पाबाधा (5 आरोम्य ) 
८ अत्पातइ्ूड लघुत्थान (- फुर्ती ) बल, प्राश-विहार (> सुख पूर्वक विधरना ) पूछना, 
'भो गत ! अक्षायु ब्राह्मण आप गौतमकी अल्पायाधा (> आरोग्य ) ० पूछता है? । और यह 
भी कहना--'बक्मायु आ्राह्मण जीणे -- बृद्धू ८ सहछूक, ८ अध्दगत ८ वयोलुप्राप्त, जन्मसे एक सौ 
बीस वर्षका है। वह आप गौतसके दर्शनकी इच्छा रखता है! ।”” 

“अच्छा, भो --( कद ) वह माणवक अ्द्षायु आद्वाणको उत्तर दे, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ 
गया, जाकर भगवानके साथ '* संमोदुन कर एक ओर '''खड़ा हो '“' भगवानसे बोझा-- 

“मो गौतम ! ब्ह्मायु ब्राक्षण आप गौतमकी अत्पाबाधा ० पूछता है । ० भो गौतस ! 
ब्रक्षायु आह्वाण ० बृद्ध ० एक सो बीस वर्षका है। वह ०) तीनों वेदोंका पारंगत ० सद्दापुरुष 
छक्षणमें परिपूणे है। मिथिकार्मे जितने ब्राह्मण गृहपति बसते हैं, बद्मायु ब्राह्मण, भोग, मंत्र ( वेद ), 
आयु और यहा" सब तरह उनमें प्र ( - श्रेष्ठ ) है, वह आप गोतस का दशेन चाहता है ।”” 

“'प्राणवक ! ब्रक्मायु ब्राह्मण इस वक्त जिसका कार समझे ( वैसा करे )।” 

तब वह साणवक जहाँ बद्मायु ब्राह्मण था, वहाँ गया; जाकर बद्मायु ब्राह्मणसे बोका--- 

“भो | भ्रमण गौतसने आपको अवकादा दे दिया, अब आप जिसका काल समझें।” 

तब ब्रज्ञायु ब्राह्मण जदाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । उस ( ब्राह्मण-) परिषदूने दूरसे ही 
बद्चायु ब्राहमणणको आते देखा । देखते दी ज्ञात ( 5 प्रसिद्ध ) और यशस्वी, डसके छिये अवकाश 
कर दिया | तब बद्यायु ब्रा्षणने उस परिषद्से यह कदा-- 
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“हीं, भो ! आप सब अपने आसतपर बैठें । में थदाँ श्रमण गोतसके समीप 
बैहूँ गा ।! 
तब बह्मायु ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ ये, वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ '''संभोदन कर 
एक ओर बैठा । एक ओर बेटा बद्मायु बाढ्ाण, भगवानके दारीरमें महापुरुष कक्षणोंकों हँँढ रहा 
था ०' दोके बारेसें संदेहमें पड़ा हुआ था। तब बद्यायु ब्राह्मणने भगवानूसे गाथाओं द्वारा कहा-- 
“जो मैंने बत्तीस महापुरुष-कक्षण सुने हैं । 
उनमें से दोको आप गोतमके शरीरमें नहीं देखता । 
नरोत्तम ! क्या आपका वस्तिगुह्म कोषाच्छादित है - 
रस्री-हन्द्रिय-समान ? जीभ छोटी तो नहीं ? 
दीघजिद्न तो हो जैसे हम उसे जानें, 
( बेसे ) इसे थोड़ा निकालें। ऋणे ! शंका दूर करें; 
इस जन्‍्सके हितके लिये और पर-जन्मर्मे सुखके लिये । 
आज्ञा पाकर जो कुछ अभीष्ट है, पूछेगा ।” 
भगवान्‌कों यह हुआ--“यह ब्रद्धायु ब्राह्मण मेरे शरोरमें बतच्तीस समहापुरुष-लक्षणोंकों देख 
रहा है ०* जिह्ासे लखलाटको आच्छद्तिकर दिया | तब मगवान्‌ने ब्रक्मायु श्राह्माणसे गाथाओंम कहा--- 
“जो तूने वत्तीस सहापुरुष-लक्षण सुने दें । 
वह सब मेरे शरीरमें हैं, ब्राह्मण ! तुझे संदेह मत हो । 
अमिज्ञेय, अभिज्ञात हो गया, भावनीयकों मावित कर लिया ; 
प्रह्मतब्यको प्रहीण कर दिया, इसलिये ब्राह्मण ! में बुद्ध हैँ । 
इस जन्मके हितार्थ और जन्मान्तरके सुखार्थ ; 
छुट्टी है, जो कुछ अमीष्ट हो पूछो ।”” 
ब्ह्मायु ब्राह्मणको यह हुआ--'अ्रमण गोतमने सुझे अवकाझ दे दिया। क्‍या में श्रमण 
गौतससे इस लोकके संबंधर्म पूछँ, या परकोकके संदंधर्म ( पूछें ) ! तथ ब्रक्मायु ब्राह्मणको यह 
हुआ-- इस छोककी बातोंमें में चतुर हूँ, दूसरे मो मुझसे इहलोलिक बात पूछते हैं; क्यों न 
में श्रमण गोतमसते साम्परायिक ( - परलोक-संबंधी ) बातहीको पूछ! | तब बद्यायु ब्राह्मणने 
मगवानूसे गाथाओंमें कहा-- 
“मो ! केसे घाह्मण द्वोता है, केसे चेद्गू दोता है ? 
मो ! अंविद्य केसे होता है, श्रोजिय क्‍या कहा जाता है ९ 
मो ! अहंत्‌ कैसे दोता है, केसे केवली होता है ९ 
मो ! मुनि केसे होता है, घुद्ध क्या कहा जाता हैं १” 
तब मगवानने ब्रह्मायु ब्राह्मणकों गाथाओंमें उत्तर दिया--- 
“जो पूर्व जन्मको जानता है, स्वर्गे-रककों जानता है । 
भौर ( जो ) जन्मके क्षयकों प्राप्त, अमिज्ञा तत्पर ( है, वह ) मुनि है । 
जो रागोंसे बिलकुछ मुक्त, विज्ुुद्ू-चित्तको जानता है । 
जन्म-प्रण जिसका नष्ट हो गया, अह्मचर्य ( पूरा हो गया, वह ) केवली है । 
सारे धर्सोके पारगू ( 5 पारंग )-तादिकों बुद्ध कहा जाता है ।”! 
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ऐसा कहनेपर अज्यायु आद्यण उत्तरासंगको एक फ्ंथेपर कर मगवान्‌के चरणोंमें शिर रु, 
मगवानके चरणोंको मुखसे चूसमता, दाथकों मी फेरता; वास मी सुनाता--““भो गोौतस ! में शद्यायु 
ब्राह्ाण हूँ? “सो गोतम ! में अद्यायु आझ्ण हूँ? 

तब बद परिषद्‌ विस्सित चकित हो गई---““आाश्रर्य भो ! अदूभुत मो ! श्रसणको सहर्धि- 
फता (> दिध्यशक्ति ), मदाहुभावताको; जो कि अक्यायु आह्मण जैसा शात + यशस्वी इस अकार 
की परम नम्रता कर रहा है ।” 

तब भगवानने ब्रह्मायु ब्राह्मणसे यह कहा-- 

“अलम्‌ , ब्राह्मण उठो, बैठो अपने आसनपर ब्राह्मण ! तुम्हारा दिल सेरेमें प्रसन्न है ।”” 

तब ब्रक्षायु आहद्राण उठकर अपने आसनपर बैठा । 

तब मगवानने ब्रह्मायु बाह्मणके छिये अनुपूर्वि-कथा जैसे--दान-कथा, शीछ-कथा, स्वगे- 
कथा, काम वासनाओंके दृष्परिभाण, अपकार, दोष; निष्कासताका साहात्म्य प्रकाशित किया। जब 
मगवानने ब्रह्मायु ब्राह्मणकी मब्य-चित्त > मदु-चित, अनाच्छादित-चित्त, आहादित-बचिक्त, प्रसक्न- 
चित्त देखा; तथ जो छुद्घोंकी डढानेवाली देशना ( 5 डपदेश ) है--दुःख, सप्तुदय, निरोध और 
मार्ग--डसे प्रकाशित किया । जैसे फाछिप्ा-रदित इवेत वख्र अच्छो तरह रंग पकड़ता है; वेसे ही 
ब्रह्मायु आह्णको उसी भासनपर, ० 'जो कुछ समुद्य-धर्मं (उत्पन्न होनेवाला) है, चह निरोध- 
धर्म (5 नाशम्ान ) है!--पह विरज ८ विमर घ्म-चक्षु उत्पन्न हुआ । 

तथ ॒ब्रह्मायु ब्राह्मण दृष्टधर्म 5 प्राप्त-धर्म ८ विदित-घर्म पर्यवगाढ़-धमं, तीर्ण-विचिकित्स 
( ८ संशय-रहित ), कथोपकथन-विरत, बेशारच-प्राप्त (८ निपुण ), शास्ताके शासनमे अति 
श्रद्धावान्‌ हो, भगवान्से यह बोला-- 

“आश्चर्य ! भो गौतम ! आश्चर्य !! मो गौतम !! जैसे जौंधेको सीधा कर दे ०" आजसे मुझे 
अंजलिबद्ध शरणागत डपासक धारण करें । मिश्षु-संघके साथ आप गौतस कलका मेरा मोजन स्वी- 
कार करें|?! 

मगवानने भौनसे स्वीकार किया। 

तब ब्रह्मायु ध्राह्मण मगवान्‌की स्वीकृतिको जान, आसनसे उठ, मगवान्‌को अभिवादन कर, 
प्रदाक्षिणा कर चछा गया। 

तब बअक्षायु ब्राह्मणने उस रातके बीत जानेपर, अपने घरपर उत्तम खाद्य-मोज्य तेयार कर 
भंगवानको कालकी सूचना दी-- 

“समय हो गया, मो गौतस ! मोजन तैयार है |”! 

तब भगवान्‌ पूर्वोक्त समय पहिनकर पात्न-दीवर ले जहाँ श्रद्मायु ब्राह्ममका धर था, वहाँ 
गये; जाकर भिक्षु-संघके साथ बिछे आसनपर बेठे । तब अज्मायु आद्वणने अपने हाथसे उत्तम खाद्य- 
मोज्य परोस कर, बुद्-प्रमुख भिक्षु-संघको संतर्पित - संप्रवारित किया । 

तथव भगवान्‌ उस सप्ताहके बीतनेपर विदेह( देश )सें चारिकाके छिये चल दिये। मग- 
वानके चले जानेके थोड़े ही ससय बाद ब्रह्मायु श्राह्णने काछ किया । 

तब बहुतसे भिश्षु जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्‌कों अभिवादन कर एक भोर 
बैठ गये। एक ओर बैठे उन मिक्षओंने मगवानसे यह कहा-- 

“सस्ते ! ब्रह्मायु ब्राद्मण सर गया, उसकी क्या गति ८ क्या अभिसम्पराय है ?”” 
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“पभिन्लुओं ! बद्मायु ब्राह्मण पंडित था, धर्मके अनुसार चलनेवाका था, धर्मके विषयमें उसने 
सुझे पोढित नहीं किया | सिक्षुओ ! बल्ायु ब्राह्मण पाँच अवरभागीय-संयोजनोंके क्षयसे ओऔप- 
चघातिक ( देवता ) दो, पहाँ निर्वाण प्राप्त करनेवाला है, उस छोकसे न छौट फर आनेवाका है ।?? 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया। 


६४ २-सेल-सुत्तन्त (२५२) 


बुद्ध और धर्मके गुण । सेल आद्याणकी प्रजज्या 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ साढ़े वारह सो भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ, अंगुत्तराप ( देशमें ) 
चारिका करते हुये, जहाँपर''' आपण नासक निगम ( >-कस्या ) था, वहाँ पहुँचे । 

केणिय ज़टिलने सुना--शाक्य-कुछसे प्रत्रजित, शाक्य-पुत्र श्रमण गौतस साढ़े बारह सौ 
भिक्षुओंके सहाभिक्षु-संघके साथ, अंगुत्तरापमें चारिका करते हुए, आपणमें आये हैं। उन भगवान्‌ 
गोतमका ऐसा कल्याण की ति-शब्द फैछा हुआ है ०। ०१ । इस प्रकारके अहहतोंका दर्शन उत्तम होता है। 

तब केणिय जटिल जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवानके साथ ''संसोदन कर,'** 
( कुशल-प्रइन पूछ ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे केणिय जटिलको भगवानने धर्मके डपदेश 
द्वारा संदशन, समादपन, समुत्तेजन, संप्रशंसन किया । भगवानके घम-डपदेश-द्वारा संदर्शित-“'हो, 
केणिय जटिकने भगवानसे कहा--- 

“आप गोतम्न भिक्षु-संघ-सहित कलका मेरा भोजन स्वोकार करें |?” 

ऐसा कहनेपर भगवानने केणिय जटिलसे कहा--- 

“केणिय ! भिछु-संघ बढ़ा है, साढ़े घारह सो सिक्षु हैं; और तुम ब्राह्मणोंसम प्रसक्ष 
(>> श्रद्धालु ) दो ।”! 

दूसरी बार भी केणिय जटिछने भगवानसे कहा--- 

“क्या हुआ, भो गौतम्न ! जो बढ़ा भिश्ष-संघ है, साढ़े बारह सौ मिक्षु हैं, और में ब्राक्मणोंमें 
असत्त हैँ ? आप गोतस भिक्षु-संघ-सहित कछका मेरा भोजन स्वीकार करें ।” 

दूसरी बार भी भगवानने केणिय जटिलसे यही कहा--० । 

० तीसरी बार भी केणिय जटिलने भगवानूसे यही कहा---० । 

भगवानने सौन रह स्वीकार किया । 

तब केणिय जटिल भगवानकी स्वीकृतिको जान, भासनसे उठ, जहाँ डसका आश्रम था, 
वहाँ गया | जाकर पिन्र-अमात्य, जाति-बिरादरीवालोंसे बोला-- 

“आप सब मेरे भिश्र-असात्य, जाति-बिरादरी सुनें--मेंने भिक्षु-संघ-सहित भ्रमण गौतस- 
को करके भोजनके लिये निर्मत्रित फिया है, सो आप छोग छारीरसे सेवा करें।?. 

“अच्छा, हो !”” केणिय जटिलसे, ०मिन्र-असात्य, जाति-बिरादुरीने कष्दा। ( उनमेंले ) 
कोई चूलहा खोदने छूगे, फोई छकड़ी फाडने छगे, कोई बर्तन घोने झगे, कोई पानीके भटके 


१ देखो पृष्ठ १५८ । 
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( ++ सणिक ) रखने छगे, कोई आसन बिछामे छगे | केणिय जटिक स्वयं पट-संडप ( -+ मंडलू- 
झाक्त ) तैयार फरने छगा । 

उस समय निधण्ट, कल्प (> केटस )--अक्षर-मभेद सहित तीनों वेद तथा पाँचवें 
इतिहासमें पारक्तत, पदक (- कवि ), वेयाकरण, छोकायत ( छास््त ) तथा सहापुरुष-छक्षण 
( « सामुद्विक-शास्त्र )में निपएुण ( 5 अनवय ), होल नामक ब्राह्मण आपणमें, बास करता था; 
और तीन सौ विदार्थियों (- माणचक )को मंत्र ( > वेद ) पढ़ाता था । उस समय शक ब्राह्मण 
केणिय जटिलमें अत्यन्त प्रसन्न (> श्रद्धावानू ) था।“'। तब ( वह ) तीन सौ साणवकोंके 
साथ जंघा-विदार (-- चदल-कद्मी )के छिये टहलता हुआ, जहाँ केणिय जदिकका शाश्रम्त था, 
वहाँ गया । शैल ब्राह्मणने देखा कि केणिय जटिलके जठिलों (+ जटाधारी, वाण प्रस्थी शिष्यों ) 
में, कोई चूर्हा खोद्‌ रहे हैं ०, तथा केणिय जटिल स्वयं संडल-साकू तय्यार कर (रहा है )। 
देखकर ( उसने ) केणिय जरिछसे कट्टा-- 

“क्ष्या आप केणियके यहाँ आवाह होगा, विवाद द्वोगा, या मद्दा-यज्ञ आ पहुँचा है ! 
क्या बल-काय ( ८ सेना )-सहित सगध-राज श्रेणिक बिबखार, करके भोजनके लिये निम्मंत्रित 
किया गया है ?” 

“नहीं, शै ! न मेरे यहाँ आवाह होगा, न विवाह होगा और न बल-काय-सहित 
मगध-राज प्रेणिक बिवसार करके मोजनके छिये निमंत्रित है, बल्कि मेरे यहाँ महायज्ञ है । 
शाक्य-कुलसे प्रत्रजित शाक्य-पुत्र भ्रमण गौतम साढ़े बारह सौ भिक्षुओंके मद्दामिक्षु-संघ-के साथ 
अंगुत्तरापमें चारिका करते, आपणमें आये हैं। उन भगवान्‌ गौतमका ऐसा मंगक कीर्ति-शब्द 
फेला हुआ हे--वह मगवान्‌ अत, सम्यक-खंबुद, विदधा-आचरण-संपत्न, सुगत, छोकविद्‌ , 
अलुत्तर ( 5 अनुपस ) पुरुषोंके चाबुक-सवार, देव-सजुष्योंके शास्ता, शुद्ध भगवान्‌ हैं। वह मिश्ष- 
संघ-सहित करू मेरे यहाँ निमंत्रित हुये हैं | ० । 

“है केणिय ! ( क्या ) खुद” कद रहे हो ?!” 

“है शैक | ( हाँ ) बुद्ध / कह रहा हूं ।” 

“७ बुद्ध कह रहे हो ?” 

“० बुदछू कह रहा हूँ ।” 

“० बुद्ध कह रहे हो !”! 

“० बुद्ध कह रहा हूँ ।” 

तब शोल बाह्मणको हुआ--बुद्ध/ ऐसा घोष (- आवाज ) भी छोकमें दुलूभ है । हमारे 
मंत्रों्स महापुरुषोंके वत्तीस छक्षण जाए हुए हैं, जिनसे युक्त सहापुरुषको दोहो गठियों हैं । यदि 
वह घरमें वास करता है, तो चारों छोर तकका राज्यवाछा, घामिक घर्म-राजा श्रक्रवर्ती*'राजा 
( द्वोता ) है'*'। वह सागर-पर्यस्त इस प्थिवीको बिना दुण्ड-शखस्से, धर्ससे विजय कर शासन 
करता है । और यदि धर छोड़ बेघर हो प्रत्न॒जित होता है, ( तो ) छोकमें आच्छादुन-रद्ित 
जहेत्‌ सम्यक्ू-सख्बुद्ध होता है ।!!--“हे केणिय ! तो फिर कहाँ वह आप गौतस अत सम्यक्‌- 
संबुद्ध, इस ससय विहार फरते हैं ?! 

ऐसा कहने पर केणिय जटिलने दाहितनी बॉह पकढ़ कर, शैक ब्राक्षणसे यह फद्ा-- 

“हे हैक | जहाँ वह नीछ वन-पाँती है ।”” 

तब शैल तोन सौ प्ताणवकोंके साथ जहाँ मगवान्‌ थे, हाँ गया । तब शैक आद्ाणने 
मसाणवकोंसे फहा--- | 
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“आप छोशग नि:शान्‍द (> अत्प-क्षण्द ) हो, पेरके बाद पेर रखते आये । सिंहोंकी 
माँति वह मगवान्‌ अकेले विचरनेवाके, ( और ) दुर्लभ होते हैं। और जब में भ्रमण गोतसके 
साथ संवाद करूँ, तो भाप छोग मेरे बीचर्मे बात न उठाये । शाप छोग मेरे ( कथब )की समाप्ति 
तक चुप रहें ।”” 

तब हैक ब्राह्मण जहाँ सगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर मगवानके साथ सम्पोदनकर ''' 
( 5 कुशल इन पूछ )'*“एक और बैठ गया। एक शोर बैठ रैक ब्राह्मण भगवानके शरोरमें 
महापुरुषोंके बत्तीस छक्षण खोजने छगा । शैल त्राह्म णने बत्तीस सहापुरुष-लक्षणोमेंसे दोकों छोड़ 
' अधिकांश मगवानके शरोर्में देख छिये | दो महापुरुष-छक्षणों--पझिल्छोसे ढेंकी पुरुष-गुद्धेंद्रिय, 
और अति-दी्-जिह्मा--के बारेमें'''सन्देहमें था'“। तथ मगवान्‌ने इस प्रकारका योग-बलू भ्रफट 
किया, जिससे कि रैल ब्राह्मणने मगवानके कोष-आच्छादित वस्ति-युहाकों देखा । फिर मगवानूने 
जीम निकालकर ( उससे ) दोनों कानोंके श्रोतकों छुआ“, सारे ककछाट-प्ंडकको जीभसे ढाँक 
दिया । तब शैल ब्राक्षणकों ऐसा (विचार ) हुआ--अस्ण गौतस्न अ-परिपूर्ण नहीं, परिपूर्ण 
बत्तीस महापुरुष-लक्षणोंसे युक्त है। छेकिन कद्द नहीं सकता--बुद्ध हैं, या नहीं । बृद्ध  सहस्कक 
ब्राह्मणों आचारय-प्रचायोको कहते सुना है-कि जो अरहत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध दोते हैं, वह अपने गुण 
कट्दे जानेपर अपनेको प्रकाशित करते हैं । क्यों न में श्रमण गोतमके सम्मुख उपयुक्त गराथाओंसे 
स्तुति करूँ | तब शैल ब्राकह्षण मगवानूके सामने उपयुक्त गाथाओंसे स्तुति करने छगा--- 

“परिपूर्ण-काया सुन्दर रुचि ( ८ कांति ) वाले, सुजान, चार-दशन, 

सुवर्णवण हो भगवान्‌ ! सु-झुक्न-दाँत हो, ( और ) वीय॑बान्‌ ॥ ३ ॥ 

सुजात (८ सुन्दर जन्मवाले ) पुरुषके जो व्यंजन ( - लक्षण ) दोते हैं, 

वह सभी सहापुरुष-कृक्षण तुस्हारों काया ( हैं )॥२॥ 

प्रसन्न ( ८ निर्मेछ )-नेश्र, सुमुख, बढ़े सीधे, प्रताप-वान्‌ , 

( आप ) श्रमण-संघके बीचमें आदिस्यकी भाँति विराजते हो ॥ ३ ॥ 

कल्याण-द्श न, भो भिक्षु ! कंचन-समान शरीरवाले ! 

ऐसे उत्तम वर्णवाले तुम्हें श्रमण-माव ( > भिश्ठु द्वोने )में क्या ( रक्खा ) है १ ॥ ४ ॥ 

छतुम् तो चारों छोरके राज्यवाले, जम्बूद्वीपके खासी । 

रथर्षम, चऋषर्ती, राजा हो सकते हो ॥ ५ ॥ 

क्षत्रिय भोज-राजा ( 5 सांडछ्षिक-राजा ) तुम्हारे अज्ञुयायी होंगे । 

भो गोतम ! राजाधिराज मजुजेन्द्र द्वो, राज्य करो॥ ६ ॥”” 
(सगवानू--) “शैल् ! में राजा हैँ; अनुपम घमेराजा। 

मैं न पछटनेवाला''' चक्र धर्सके साथ चला रहा हूँ ॥ ७ ॥”' 

( शेश्षब्राह्मण--) ““अजुपम धर्म-राजा स॑ंबुस्ध ( अपनेको ) कहते हो 
भो गौतस ! “घर्मसे चऋ चला रहा हूँ” कह रहे हो ॥ ८ ॥ 
कौन सा आप शास्ताका दुल्तप ( < नाय ) श्रावक सेनापति है ! 
कौन इस चछाये घर्म-चक्रको अनु-चाहन कर रहा है ॥ ९ ॥ 

( भगवान--“वोछ ! ) मेरे हारा संचाकित चऋ, अजुपस धर्म-चक्रको । 
तथागतका अनुजात (> पीछे उत्पन्न ) सारियृत्र अनुचालितकर रद्दा है ॥ $० ॥ 
जशासबध्यको जान लिया, भावनीयकी भावना करली । 
परित्याज्यकों छोड़ दिया, अत्त: हे ब्राह्मण ! में बुद्ध हैँ ॥ ११ ॥ 
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ब्राह्मण | मेरे विषयमें संशयको हटाओ, छोड़ों । 
बार बार संघुरोंका दर्शन दुर्लम है ॥ १२ ॥ 
छोफमे जिसका थार बार प्रादुर्माव दुलेम हैं , 
वह में ( राग आदि ) शब्यका छेदनेवाछ्ा अनुपम, संजुदछ हूँ ॥ १३ ॥ 
बक्म-भूत घुलना-रहित, सार( - रायादि शत्रु )-सेनाका प्रभर्दक , 
(सुझे ) देखकर कौन न संतुष्ट होगा, 'चाहे वह कृष्ण-* अमिजातिक क्यों न हो ॥१४॥”! 
( शल-- ) “जो मुझे 'बाहता है, ( वह सेरे ) पीछे आजे, जो नहीं चाहता, यद्द जावे । 
( मैं ) यहाँ उत्तम-प्रज्ञावाले ( बुद्ध )के पास प्रबजित होऊँगा ॥ १५ ॥” 
(शैलके शिष्य--) “यदि आपको यह सम्यक्‌संबुद्धका शासन (> धर्म ) रुचता है। 
( तो ) दम भी वर-प्रज्ञके पास प्रश्नजित होंगे ॥ १६ ॥ 
यह जितने तीन सो ब्राह्मण दाथ-जोड़े हैं । 
( वह ) सभी भगवन्‌ ! तुम्हारे पास अहमचयंचरण करेंगे ॥ १७ ॥ 
( मगवान--“शेलक ! ) ( यह ) *सांदृष्टिक "अकालिक 'स्वाख्यात अह्यचर्य है । 
जहाँ प्रमाद “शून्य सीखनेवालेकी प्रब्ज्या अ-मोध है ॥ १८ ॥*! 
शंल ग्राह्मणने परिषद्‌-सहित भगवानके पास प्रब्नज्या और उपसंपदा पाई । 
तब केणिय जटिलने उस रातके बीतनेपर, अपने आश्रममें उत्तम खाद्य-भोज्य तेयार करा, 
मगवानको कालको सूचना दिलवाई'''। तब भगवान्‌ पूर्वाह्ल समय पहिनकर पाश्न-चीवर ले, जहाँ 
केणिय जटिलका आश्रम था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर भिक्षु-संघके साथ बैठे । तब केणिय 
जठिलने बुद्ध-प्रसुख मिक्षु-संघको अपने हाथसे, संतर्पित किया, पूर्ण किया | केणिय जरिल भगवानके 
मोजनकर, पात्रसे हाथ हटा लेनेपर एक नीचा आसन ले, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुये 
केणिय जटिकको भगवानने इन गाथाओंसे ( दान- ) अनुमोदन किया-- 
“य्जोमें मुख अप्नि-होत्र है, छन्दोंमें मुख (-- सुझ्य ) 'साथिप्री है। 
मजुष्योंमें सुख्य राजा है, नदियोंमें सुख सागर है ॥ १ ॥ 
नक्षत्रोंमें मुख चन्द्रमा है, तपनेवाक्तों में मुख आदित्य है । 
इच्छितोंमें ( मुख ) पुण्य ( है), यजन ( 5 पूजा ) करनेमें मुख संघ है ॥ २ ॥”! 
मगवान्‌ केणिय जटिककफों इन गाथाओंसे अनुमोदित कर आसनसे उठकर चल दिये । 
तब आयुष्मान्‌ शेल परिषद्‌-सद्दित एकान्तमें प्रमाद-रहित, उद्योग-युक्त, आत्म-निग्रही हो 
विहरते अविरमें ही, जिसके लिये कुछ-पुश्र घरसे बेघर हो भप्रश्नजित होते हैं, उस अनुपभ्न अद्वाचर्यके 
अन्त ( - निर्वाण ) को, इसी जन्‍्ममें स्वयं जानकर, साक्षातकर, भ्राप्तकर, विहरने छरे। 'जन्स 
क्षय हो गया, अद्वाचर्य-वास पूरा हो गया। करणीय कर लिया गया, और थहाँ कुछ करना 
नहीं---यह जान गये । परिषदू-सद्दित आयुष्सान्‌ शोक अ्हत्‌ हुये । 
तब भआयुष्मान्‌ शेछने शास्ता ( > बुरू )के पास जाकर, चीवरकों ( दक्षिण कंघा नंगा 
रख ) एक कंधेपर ( रख ), जिघर सगवान्‌ थे, उधर अञ्ञछ्ि जोढ़, भगवानसे गाथाओंमें कहा--- 
“मो चप्तु-मान्‌ ! जो मैं आजसे भाठ दिन पूर्व तुम्हारी शरण जाया । 
भो भगवान्‌ ! तुम्हारे शासन में सातद्वी रातमें में दांत हो गया ॥ १ ॥ 


६ दुग्ुणोंसे भरा । ३ प्रत्यक्ष फक-प्रद । ३९ न काछान्तरमें फरू-प्रद । 
४ सुन्दर प्रकारसे व्याख्यान किया गाय । ६ सावित्ो गायत्री । 
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तुन्हीं जुद्ध हो, तुम्हीं च्ास्ता हो, तुस्हीं सार-विजयी मुनि हो । 

तुम (राग आदि ) अजुशयोंको छिक्षकर, (स्वयं ) उत्तीर्ण हो, इस प्रजाकों तारते हो ॥२॥ 
उपधि तुम्हारी हट गई, भाखव तुर्हारे विदारित हो गये । 

सिह-समझाान, मव( -सारर )की भमीषणतासे रहित, तुझ् *उपादान-रहित हो ॥३॥ 

यह तीन सौ मिश्षु हाथ जोड़े खड़े हैं । 

है वीर | पाद भ्रसारित करो, (यह ) नाग ( >पाप-रहित ) शास्ताकी वंदना करें ॥४॥”” 


१ परि-ग्रह । 
भर 


६२-अस्सलायण-सुत्तन्त (२५३) 


बर्ण-व्यवस्थाका खंडन 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय मगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथपिडिकके आरास जेतवनमें घिद्दार कर रहे थे । 

उस समय नाना देशोंके पाँच सो ब्राद्मण किसी कामसे श्रावस्तीमें डहरे थे। तब डन 
ब्राह्मणोंको यह ( विचार ) हुआ--यह भ्रमण गोतम चारों वर्णोकी शुद्धि ( 5 चातुब्वण्णी सुद्धि ) 
का उपदेश करता है। कोन है जो भ्रमण गौतससे इस विषयम बाद कर सके ९ उस समय श्रावस्ती 
में आश्रछायन नासक निघंद-केट्म (८ फल्प )-अक्षर-प्रभेद ( ८ शिक्षा )-सहित तीनों वेदों तथा 
पाँचवे इतिहासमें भी पारक्षत, पदक (८ कवि ), वेयाकरण, छोकायत मद्दापुरुष-छक्षण( शास्तरों ) 
में निपुण, वषित( -- मुण्डित )-शिर, तरुण झ्ाणवक ( -- विद्यार्थी ) रहता था । तब उन प्राक्षणों 
को यह हुआ--यह श्रावस्तीमें आश्रकायन ० साणवक रहता है, यह श्रप्षण गौतससे इस विपय 
में वाद्‌ कर सकता है । 

तब वह आद्ाण जद्दाँ आश्वलायन माणवक था, वहाँ गये । जाकर आश्रछायन 
साणवकसे बोले--- 

“आश्रक्ायन | यह श्रमण गंतम चासुर्व॑र्णी शुद्धि डपदेश करता है । जाइये आप 
आश्वक्ायन श्रसमण गौत्तमसे इस विषयमें वाद कीजिये ।”! 

ऐसा कहेपर आश्रक्ाथयन साणवकने उन ब्राह्मणोंसे कष्टा--- 

“अ्रस्रण गोतम धर्मवादी है । धमंवादी वाद करनेमें दुष्प्रति-मंज्य ( 5 वाद करनेमें दुष्कर ) 
होते हैं । में श्रमण गौतमके साथ इस विषय वाद नहीं कर सकता ।” 

दूसरी बार भी उन ब्राक्षणोंने आश्वकायन साणवकसे कद्दा ०। 

तीसरी बार भी उन ब्राह्मणोंने आश्वकायन साणवकसे कट्दा-- 

“मो आश्रकायन ! यह भ्रमण गौतस चातुर्वर्णी झुद्धिका उपदेश करता है। जाइये आप 
आश्वकायन अ्म्रण गोतमसे इस विषयर्म वादु कीजिये। आप आश्रकायन युद्धमें बिना पराजित 
हुये ही मत पराजित हो जायें ।”! 

ऐसा फहनेपर आश्वकायन स्ाणवकने डन आद्षणोंसे कहा--- 

“-'- मैं श्रवण भोतसके साथ नहीं (पार) पा सकता । श्रसण गौतम धर्म-वादी है ० । में 
श्रमण गौतसके साथ इस विषय वाद नहीं कर सकता। तो मी में आप छलोगोंके कदनेसे जाऊँगा।'! 

तब आश्वक्ञायन साणवक बड़े भारी ब्राह्मण-गणके साथ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। 








+ कवल आद्वार्ण के नहीं, चारों वर्णोकी ध्यान आदिसे पाप-शुद्धि मिलाओ माधुरिय सुत्त (३१४०-४१) भी । 
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रजाई | ९३-अस्सल्ायण हे 


जाकर भगवानके साथ ० संसोदुन कर ।'““( कुशक-प्रश्न-पूछ )*““एक भोर बैठ गया । एक ओर 
बैठे हुये आश्वकायन साणवकने सगवानसे कहा--- 

“मो गौठम्त ! आद्ण ऐसा कहते दैं--- आाह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, दूसरे वर्ण छोटे हैं । आरदह्मण 
दी शुक्ल वर्ण है, दूसरे वर्ण कृष्ण हैं । ब्राह्मण द्वी शुद्ध द्ोते हैं, अ-श्राद्मण नहीं । ब्राह्मण ही श्रद्षाके 
ओरस पुत्र हैं, मुखसे उत्पन्न, अद्य-ज ब्रह्म-निर्मित, बढ्माके दायाद्‌ हैं! | इस विषयर्मे आप गौतम 
क्या कहते हैं ।?! 

“लेकिन भाश्वलायन ! बाह्मणोंकी श्राह्मणियाँ क्तुसती, गर्भिणी, जनन करती, पिछाती 
देखी जाती हैं । योनिसे उत्पन्न होते हुए मी वह ( आद्ाण ) ऐसा कहते हैं--बाह्मण हो श्रेष्ठ 
चर्ण है ० !!” 

“शरद्यचि आप गोतम ऐसा कहते हैं, फिर भी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं--..ब्राह्मण 
ही श्रेष्ठ ० ।”” 

“तो क्या सतानते हो आखश्वकायन ! तुमने सुना है कि *यघन और *कम्बोजमें ओर दूसरे 
भी सीसान्‍्त देशोंमें दो ही वर्ण द्ोते दैं--आर्य और दास ( +- गुलास ) | आये हो दास हो (सक) 
ता है, दास हो आय हो (सक)ता है १” 

“हाँ, मो ! मैंने सुना है कि यवन और कम्बोजमें ०।”” 

“आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल 5 क्या जाश्वास है, जो ब्राह्मण ऐसा कहते हैं--. ब्राह्मण 
द्वी क्रेष्ट वर्ण है ० !” 

“यद्यपि आप गौतस ऐसा कदते हैँ, फिर मी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं ० (” 

“तो क्या सानते हो, आश्वकायन ! क्षश्रिय, प्राणि-हिसक, चोर, दुराचारी, झूठा, चगुल- 
खोर, कठुमाषी, बकवादी, लछोमी, हेपी, सिध्या-इृष्टि ( झूठी घारणावाला ) हो; ( तो क्‍या ) 
काया छोड, भरनेके बाद अपाय ८ दुर्गेति ८ विनिषात ८ नरफमें उत्पन्न होगा, या नहीं ? आ्ाह्मण 
प्राणि-हिंसक ० हो ० तरकसमें उत्पन्न होगा या नहीं ? वेंश्य ० ? शूद्ध ० नरकमें उत्पन्न होगा 
या नहीं १”? 

«मो गौतम ! क्षत्रिय भी प्राणि-हिंसक ० हो ० नरकर्मे उत्पन्न होगा । ब्राह्मण भी ० । वेश्य 
मी ० । शूद्ध मी ० । सभी चारो वर्ण भो गौतस ! प्राणि-हिसक ० हो ० नरकमें उत्पन्न होंगे ।”! 

“तो फिर आश्वकछायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल ८ क्‍या आश्रवास है, जो ब्राह्मण ऐसा 
कहते हैं ० ।” 

८४० फिर भी शाह्षण तो ऐसा ही कट्दते हैं ० ।”? 

“तो क्‍या मानते हो, आश्रकायन ! क्या ब्राह्मण ही प्राणि-हिसासे पिरत होता है, चोरीसे 
विरत होता है, दुराचार०, झूठ ०, चुगछी ० , कटुबचन ० , बकवादसे विरत होता है, अ-छोभी, 
अ-द्ेषो, सम्पक्‌-इष्टि (5 सच्छी दृष्टिवाला ) हो, शरीर छोड़ मरनेके बाद, सुगत्ति स्वर्गलोकमे 
उत्पन्न होता है; क्षश्रिय नहीं, वेश्य नहीं, झ्ूद्ध नहीं १?! 

“नहीं, मो गौतम ! क्षत्रिय भी प्राणि-हिसा-विरत ० सुगति स्वर्ग-छोकमें उत्पन्न हो सकता 
है, ब्राह्मण मी ० , वैश्य मी ० , झ्रद्ध मी ० , समी चारों वर्ण ० ।” 

५आश्वक्ायन ! ब्राह्मणोंको क्‍या बल ० १३ ० 


१ रूसी तुकिस्तान ( ? ) जदाँ सिकन्दरके बाद यवन (ग्रीक ) छोग बसे हुये थे; अथवा यूनान । 
३ क्ाफिरस्तान ( अफगानिस्तान ), अथवा ईरान । 
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“« तो क्‍या सानते हो, भआाश्यलायन ! क्या ब्राह्मण ही वबेर-रद्दिित हेष-शद्दित सेश्रचित्तकी 
मावना कर सकता है, क्षत्रिय नहीं, वेश्य नहीं, झूद् नहीं ९?” 

« नहीं, भो योतस ! क्षश्रिय भी इस स्थानमें, भावना कर सकता है ० । ० । सभी चारों 
भावना कर सफते हैं । 

४८ यहाँ आइवकायन [ बराह्मणोंको क्या बल ० ९?! ० । 

८ तो क्‍या सानते हो, आश्वकायन ! क्या ब्राह्मण ही मंगक (- स्वस्ति ) स्नान-चूर्ण छेफर 
नदीको जा, मेरू धो सकता है, क्षश्रिय नहीं ० ?”? 

& नहीं, भो गौतम ! क्षत्रिय भो संगल सनान-चूर्ण छे, नदी जा मेक धो सकता है ०, 
सभी चारों वर्ण ० ।”” 

« यहाँ आश्वलायन ! बाद्वणोंको क्या बल ० ?!?० 

८ तो क्या सानते हो, आखश्वकायन ! ( यदि ) यहाँ मुर्दझा-मिषिक्त क्षश्रिय शाजा, नाना 
जातिके सो-पुरुष इकट्ठे करे ( और उन्हें कद्दे )--आें आप सब, जो कि क्षत्रिय कुलसे, ब्राह्मण- 
कुछसे और राजन्य ( - राजसंतान ) कुलसे उत्पन्न हैं; ओर शाल (- साखू )की या सरल (-ब्ृक्ष ) 
की था चन्दनकी या पश्म ( फाष्ठ )की उत्तरारणी छेकर आग बनावें, तेज प्रादुर्भूत कर । ( और ) 
आप भो आवे जो कि चण्डालकुलसे, निषादकुछसे बसोर ( + वेणु )-कुलसे रथकार-कुलसे, पुष्ठा- 
सकुलसे उत्पन्न हुये हैं, और कुत्तेके पीनेकी, सूअरके पीनेकी फठरीकी, धोवोकी फठरीकी, या रेंड- 
की छकष्टीकी उत्तरारणी लेकर, आग बनायें, तेज प्रादुर्श्त करें । तो क्या मानते हो, आश्वका- 
यन क्षत्रिय-ब्राद्मण-वइ्य-श्रूद्धकुकोंसे उत्पन्नों-द्वारा झाल-सरल-चन्दन-पद्मकी उत्तरारणीको लेकर, 
जो आग उत्पन्नफी गई है, तेज प्रादु भूत किया गया, क्या यही अचिसान्‌ (5 लौवाका ), वर्णवान्‌ 
अमभास्वर अभि होगा ? उसी आगसे अभिका फास लिया जा सकता है ? और जो वह चाडाल- 
निषाद-घसोर-रथकार-पुक्तस-कुछोत्पशस्ोों द्वारा श्रपान-कठरीकी झूकर-पान-कठरीफी, रेंड-काप्टकी 
छत्तराराणीकों छेकर उत्पन्न आग है, झादु भूँत तेज (है), वद अधिसान्‌ वर्णवान्‌ प्रभास्वर न दोगा ? 
उस आगसे अधिका कास नहीं लिया जा सकेगा १” 

“नहीं, मो गौतम ! जो वह क्षश्रिय ० कुछोत्पन्न द्वारा० आग बनाई गई है ० वह भी अचि- 
सान० आग होगी, उस आगसे भी अभिका कास लिया जा सकता है; ओर जो वह चांडाल ० 
कुलोत्पन्न द्वारा ० आग बनाई राई है ० वह भी अधिसान्‌ ० आग होगी । सभी आगसे अग्निका 
कास लिया जा सकता है ।”” 

८« थहाँ आश्वकायन ! ग्राह्मणोंका क्या बछ ० ??! ०। 

८ हो क्या मानते हो, आश्वकायन ! यदि क्षश्रिय-कुमार आध्याण-कल्याके साथ संवास 
करे । उनके सहताससे पुश्र उत्पन्न हो | जो वह क्षश्रिय-कुमार द्वारा प्राह्मण-कन्यामें पुश्र उल्पक्ष 
हुआ है, क्या वह साताके समान और पिताके समान, “क्षत्रिय ( है )', ्राद्मण ( है )” कहा 
जाना चाहिये ९” “मो गौतस ! ० कहा जाना चाहिये ।”” 

“० आश्वकायन ! यदि ब्राह्मण-कुप्तार क्षश्रिय-कन्याके साथ संवास करे ० 'ब्राह्मण ( है ) 
कहा जाना चाहिये ९?” “« “ब्राह्मण ( है ) कहा जाना चाहिये ।?? 

“० आश्वकायन ! यहाँ घोड़ीको गद॒द्देसे जोड़ा खिलायें, उनके जोड़से किशोर (- बछ्ड़ा ) 
उत्पन्न हो । क्या वह साता ० पिताके समान, 'घोढ़ा है? “गद॒हा है? कहा जाता चाहिये ९” 

“मो गौतस ! वह अश्वतर (- खथर ) होता है। यहाँ भेद देखता हूँ । उन 
दूसरोंसें कुछ भेद नहीं देखता ।”?? 
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४८७५ आश्वक्तायन ! यहाँ दो माणवक जम॒पे माई हों। एक अध्ययन करनेवाका, और 
उपनीत (८ डपनयन द्वारा गुरुके पास प्राप्त ) है; दूसरा अन-अध्यायक और अन्‌-डपनीत 
( है )। भ्ाद, यज्ञ या पाहुनाई (८ पाहुणे ) में, ब्रन्‍्मण किसको प्रथम मोजन फरायेंगे ?” 

“मो गौतस ! जो वह साणवक अध्यायक और डपनीत है, उसीको ० प्रथम भोजन 
करायेंगे । अनू-अध्यायक अन-उपनीतको देनेसे क्या सहाफल द्वोगा ?” 

“तो क्या सानते हो, आश्वकायन ! यहाँ दो साणवक जमुये भाई हों। एक अध्यायक 
डपनीत, ( किन्तु ) दुःशीक ( - दुराचारी ) पाप-धर्मा ( ८ पापी ) हो; दूसरा अनू-अध्यायक 
अनू-उपनीत, ( किन्तु ) शोलवान्‌ कल्याण-घर्सा । इनमें किसको ब्राक्षण साध्य या यज्ञ या 
पाहुनाईमसें प्रथम भोजन करायेंगे ?? 

“मो सौतम ! जो वह साणवक अनू-अध्यायक, अनू-डपनीत, ( किन्तु ) शीछ-वान 
कल्याण-धर्म है, उसीको आराह्मण ० अथम भोजन फरायेंगे । दुःशील - पाप-घर्मको दान देनेसे क्या 
महा-फल होगा ९” 

“आश्वलायन ! पहिले हू जातिपर पहुँचा, जातिपर जाकर संग्रों पर पहुँचा, सम्त्रोंपर 
जाकर अब तू चातुर्वर्णी छुद्धिपर आगया, जिसका कि में उपदेश करता हूँ ।” 

ऐसा कहनेपर जाश्वलायन साणवक चुप होगया, मूक हो राया,'''अधोमुख चिल्तित, 
निष्प्रतिभ हो बैटा । 

तब मगवानने आश्वकायन साणवककों चुप सूक ० निः्प्रतिभ बैठे देख" कहा--- 

“पूर्व कालमें आश्वकायन ! जंगलमें, पर्णकटियोंमे वास करते हुये सात ब्राह्मण-ऋषियोंको, 
इस प्रकारकी पाप-दृष्टि ( > बुरी धारणा ) डल्पन्न हुई--ब्राद्मण्ी श्रेष्ठ वर्णे है ० । आश्वक्तायन ! 
तब अखित देवल ऋषिने सुना, ० सात बाह्मण ऋषियोंको इस प्रकारकी पाप-दृष्टि उत्पन्न हुई 
है ० । तब आश्वकायन ! अखित देवल ऋषि सिर-दादी झुँडा अंजीढके रंगका (- छाछ ) घुस्सा 
पहिन, सवड़ाऊँपर चढ़, सोने-चवॉदीका दंड घारणकर, सातों ब्राह्मण ऋषियोंको कुदीके ऑगनमें 
प्रादुर्भूत हुये । तब आश्रकायन ! असित देवक ऋषि सातों ब्राह्मण ऋषियोंके कुटीके आँगनमें 
टद्दछते हुये कहने छगे--' कु | जाप ब्राह्मण-ऋषि कहाँ चले गये ? हैं ! आप ब्राह्मण-ऋषि कहाँ 
चले गये ?” तब आश्वकायन ! उन सातों ब्राह्मण ऋषियोंकों हुआ-- कोन है यह गैंवार छडकेकी 
तरह सातां ब्राह्मण ऋषियोंके कुटीके आँगनमें टहछते ऐसे कह रहा है---हैं | आप ० अच्छा तो 
इसे दाप देवें।' तब आश्वकायन ! सात ब्राह्मण-कषियोंने असित देवछ ऋषिफो शाप विया-- 
आूद््‌ ! ( + घृपछ ) भस्म हो जा ।' जैसे जैसे जाश्रकायन ! सात ब्राह्मण ऋषि असित देवल 
ऋषिफको शाप देते थे, वेसेही वेसे'' देवक ऋषि अधिक सुन्दर, अधिक दर्शनीय ८: अधिक प्रासादिक 
होते जा रहे थे। तथ आश्वकायन ! सातों ब्राह्मण ऋषियोंकों हुआ--'हमारा तप व्यर्थ है, ब्रह्मचय॑ 
निष्फल हैं | हम पहिले जिसको शाप देते--“दृषक ! भस्सख होजा', भस्लही होता था। इसको 
इस जैसे जैसे शाप देते हैं, वेसे बसे यह अभिरूष-तर, दुर्शनीय-तर, प्रासादिक-तर, होता जा 
रहा है ।! ( देवलने कद्दा )--'आप छोगों का तप ध्यर्थ नहीं, ब्रह्मचर्य निष्फ नहीं, आप 
छोगोंका सन जो मेरे प्रति दूषित हो गया है, उसे छोड दें ।! ( उन्होंने कहा )--'जो मनोपदोस 
(८ सानसिछ दुर्माव ) है, उसे हम छोदते हैं, आप कौन हैं १?” “आप लोगोंने असित देवल 
ऋषिको सुना है ?” हाँ, मो !? “वही में हूँ । 

“तब आश्रलायन ! सातों श्राइणण ऋषि, असित देवल ऋषिको अभिषादन करनेके लिये 
पास गये । असित देवछ ऋषिने कदा--“मैंने सुना'"'कि “अरण्यके भीतर पणेकुरियोंमें वास 
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करते, सात ० ऋषियोंको इस प्रकारकी ० उत्पन्न हुई है--आप्ाणहो श्रेष्ठ वणे है ०।? “हाँ 
भो !” “जानते हैं आप, कि जननो - भाता ब्राह्षणहदीके पास गई, अ-श्राह्मणके पास नहीं ?? 
“तहीं ।” “जानते हैं आप, फि जननी > साताकी स्लाता सात पीढ़ी तक स्रातासहयुगल 
( ८ नानी ) ब्राह्मणदीके पास गई, अ-आ्राह्मणके पास नहीं?! “नहीं भो !! “जानते हैं आप 
कि जनिता ८ पिता ० पितामह-युगल ( > दादा ) सातवीं पीढ़ी तक ब्राक्षणीद्वीके पास गये, 
अ-आह्णीके पास नहीं ?! “नहीं मो !! “जानते हैं आप, गर्भ केसे झहरता है ९? “हाँ जानते 
हैं सो ! जब माता-पिता एकच्र होते हैं, माता ऋतुमती होती है, और शंघर्व (- उत्पन्न होने 
वाला पत्व ) उपस्थित होता है; इस प्रकार तीनोंके एकत्रित होनेसे ग* ठहरता है ।” “जानते 
हैं आप, कि यह गंधव क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण, बेइय था झूद्ध होता है?! “नहीं भो ! हम नहीं 
जानते, कि वह गंधर्व ० ।! “जब ऐसा ( है ) तब जानते दो कि तुम कौन हो! “भो! 
हम नहीं जानते हम फोन हैं ।' 

“है आश्वलायन ! असित देवल ऋषि-द्वारा जातिवादके विषयमें पूछे जानेपर,'“' वह सातों 
श्राह्मण ऋषि मी (उत्तर ) न दे सके; तो फिर आज तुम''क्या ( उत्तर ) दोगे; ( जब कि ) 
अपनी सारी पण्डिताई-सद्दित तुम उनके रसोईदार (- दधिप्राहक ) ( के समान ) हो |” 

ऐसा कहने पर आश्वक्तायन माणवकने भगवानूसे कहा--“आश्रये ! मो गौतम !! जाश्वय ! 
भो गोतम !! ०१ आजसे मुझे अंजलि-बद्ध उपासक घारण करे ।”! 


* देखो पृष्ठ १६। 


६४-घोटमुख-सुत्तन्त (२।५॥४ ) 


चार प्रकारके पुरुष ( आात्मंतप '** ) 

ऐसा मैंने सुना--- 

एक सम्रय आयुच्मान्‌ उदयन वाराणरीमें खेमिय-अम्बवनमें विहार करते थे । 

उस सस्रय घोटमुख ब्राह्मण किसी काससे बनारस ( वाराणसी ) जाया हुआ था। तब 
घोटमुख-ब्राह्मण जंघा-विद्ारके लिये घूमते टहछते जहाँ खेमिय-अग्ववन (+- छ्षेमिक-आम्रवन ) था, 
वहाँ गया ! उस समय आयुष्मान्‌ उदयन छुछी जगहमें टहल रहे थे । 

तब घोटमुख ब्राह्मण जहाँ आयुष्मान्‌ उदयन थे, वहाँ गया; जाकर आधुष्मान्‌ उद्यनके 
साथ“ संभोदन कर, आयुष्मान्‌ उदयनके पीछे पीछे ० टहछते हुये यह बोका-- 

“अहो भ्रमण ! मुझे ऐसा होता है--धार्मिक प्रगज्या (संन्यास ) नहीं है। आप जैसोंके 
अ-दुर्शन (- न देखे जाने )से ही यह है; किन्तु जो घर्म यहाँ है (वही ) हमारे छिप्रे प्रभाण है ।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्सान्‌ उदयन चंफक्रम (- टहलनेके चबृतरे )ले उतर कर, विहार 
( > कोटरी )में प्रविष्ट हो बिछे आसनपर बैठे | घोटमुख ब्राह्मण भो विहारमें प्रविष्ट हो एक ओर 
खड़ा हो गया | एक ओर खड़े हुये घोटमुख ब्राद्मणके आयुष्मान्‌ उदयनने यह कद्दा-- 

“ब्राह्मण ! आसन मौजूद हैं, यदि इच्छा हो तो बैठो ।” 

“आप उद्यनकी इसी ( आज्ञा )की प्रतीक्षार्मे हम नहीं बैठते थे । मेरे जेसा ( एरुष ) 
बिना निमश्रणके कैसे ( स्वयं आकर ) आसन पर बैढ जायेगा ।” 

तब घोट्मुख (८ धोड़े जैसा मुँहचाका ) ब्राह्मण एक नोचा आसन ले कर एक ओर बैठ 
गया । एक ओर बैठे घोटमुख्य ब्राह्मणने आयुष्भान्‌ उद्यनसे यह कदा-- 

“अहो श्रम्मण ! मुझे ऐसा होता है--० किन्तु जो घर्म यहाँ है, ( वही इसारे छिये 
असाण है ) |”! 

“ब्राह्मण ! यदि मेरी ( कोई बात )को स्वरीकरणीय श्रमनझना, तो स्वीकार करना, खंडनीय 
समझना, तो खंडन करना । जिस मेरे कथनका अर्थ न सभ्रझनना, उसे मुझसे दी पूछना---“भो उद- 
यन ! यह केसे है, इसका क्‍या अर्थ है !-..हस प्रकार हमारा यहाँ कथा-संकृाप हो ।” 

“आप उद्यनकी स्वीकरणीय ( वात )को स्वीकार करूँगा, खंडनीयकों खंडन करूँगा । 
आप उद्यनकी जिस बातका अर्थ न समझूँगा, उसे आपसे द्वी पूछेंगा--'हे उदयन यद्द केसे है, 
इसका क्या भर्थ है!-.-इस प्रकार हसारा कथा-संकाप हो |” 

“ब्राह्मण ! छोकमें चार ( प्रकारके ) पुदूगल ( -; पुरुष ) विद्यमान हैं। कौनसे चार (-- 
जाद्मण ! (१) यहाँ कई पुदूगक आत्मंतप जपनेको संताप देनेवाले कामोंमें छगा होता है; ( २ ) 
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० परंतप ०९ ; (३ ) ० आत्मंतप-परंतव ०; ( ४) ० न-आस्मस्तप-म-परंतप ०" सुस्वा& भवी 
मद्माभूत ( ८: पिशुद्ध )-आत्सासे बिहरता है। आाह्मण ! इन चार पुदुगछोंमें कौन सा तुम्दारे चितत- 
को पसन्द आता है १” 

“मो उदयन ! ०* जो यह अनात्मंतप-अ-परंतप ० पुदूगल है, वद ० मुझे पसंद है ।”” 

“ब्राह्मण ! क्यों यह तीन पुदूगल तुम्दारे चित्तको पसंद नहीं हैं ?” 

“मो उदयन १ ०* (जो ) अद्यसूत आत्सासे विहरता है; ० यह पुदूशक मेरे चित्तको 
पसन्द भाता है |” 

“ब्राह्मण ! यह दो ( प्रकारकी ) परिषद्‌ होती है। कौन सीं दो (--( १ ) शाह्मण ! 
यहाँ एक परिपद्‌ सणि-कुंडलमें सारत्व (5 घन आदि )में रक्त (- घलुरक्त ) होती है; फुत्न- 
मार्धा चाहती है, दास-दासी ०, क्षेत्र-वास्तु ( 5 खेत-भकान ) ०, सोना-चाँदी चाहतीं है। और 
( २ ) ब्राह्मण ! यहाँ एक परिषद्‌ सणि-कुंडछोंके विषयमें, साररमें नहीं रक्त होती, पुश्रभार्या 
छोड़ ० सोना-घाँदी छोड़ घरसे वे घर दो प्रञ्जजित हुई है । आह्वण ! जो यह पुदूगछ न आत्मंतप 
०, न परंतप ०, न-आत्मंतप-न-परंतप ० है, वह अनात्संत प-अपरंतप पुदूगक इसी जन्‍्ममें शॉत, 
निर्वाण-प्राप्त, शीतछ (-स्वभाव ) सुखानुभवी, अक्चामूत आत्मासे विहरता है | ब्राह्मण ! इस पुदूगछ- 
को तू किस परिषद्‌ ( 5 मंडल )में अधिक देखता है जो यह सारस्वमे रक्त होती है ०; उसमें; 
या जो कि ० सारस्वर्मे नहीं रक्त होती ० उसमें १” 

“मो डद्यन ! जो यद्द पुदूगल ० अनात्मंतप-अपरंतप है०, उसको इस परिषद्र्मे अधिक 
देखता हूँ, को कि ० सारत्वमें रक्त नहीं होती, ० बेघर हो प्रत्॒जित हुई है।” 

“ब्राह्मण | अमी बूने कद्दा था, हम ऐसा जानते द्ैं--अट्दी श्रमण ! मुझे ऐसा द्ोता है ०१ ९” 

“तो भो उदयन ! मैंने सदोष बात कही; 'है घामिक प्रञज्या'--ऐसा मुझे होता है, ऐसा 
सुझे जाप उदयन समझें । आप उदयनने जो यह चार पुदूगछ, विसतारसे न विभाजित कर संक्षेपसे 
कहें; अच्छा हो आप उदयन कृपाकर उन चारों पुद्गलोंकों मुझे विस्तारसे कहें ।”” 

“तो बाह्मण ! सुनो अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा भो !!?---( कह ) घोटमुख ब्राह्मणने आयुष्मान्‌ उदयनको उत्तर दिया । 

आयुच्सान्‌ उदयनने यह कष्टा---ब्राह्मण ! कोनसा पुद्गरू आत्मंतप, अपनेको सतानेवाले 
कार्मोर्मे छप्न हे--आद्यण ! यहाँ कोई पुदूगल ! अचेलक ० " ऐसे अनेक प्रकारसे कायाके आ- 
तापन परितापनके घ्यापारमें छप्म हो विहरता है । ब्राद्मण ! यह पुद्ूगल भात्मंतप ० कहा जाता है। 

“ब्राह्मण ! कौनसा पुदूगक परंतप ० है --ब्राह्मण ! यहाँ कोई पुदूगछ औरक्रिफ ( - सेढ़ 
सारनेवाका ) ० * दूसरे क्र व्यवसाय हैं ( उनका करनेवाछा होता है ) ० *। 

“ग्राह्मण ! कौनसा पुदूगल आत्मंतप-परंतप ० है ?--थहाँ कोई पुरुष मूघोंसिषिक्त क्षत्रिय 
राजा होता है ० * इसके दास ० * भी ० ' होते कार्मोकों करते हैं। ० ९। 

“ब्राह्मण ! कौनसा पुदुगल अनात्मंतप-अपरंतप ० है (--ब्राह्मण ! यहाँ छोकमें तथागत 
०१ चतुर्थध्यानको प्राप्त हो विहरता है। सो वह्द इस प्रकार चित्तके एकाग्र परिशुद्ध ० * अब 


) देखे प्रष्ठ ४८, २०६-०७। .. ' देखो पृष्ठ २०६। ३ देखो पृष्ठ ५४-५५ । 
४ देखो पृष्ठ २०६-७। ६ देखो पृष्ठ २०७। $ देखो पृष्ठ १५८ । 
* देखो ६ष्ट १७-१६ ( वाक्यमें उत्तम पुरुषके स्थानमें प्रथम पृरुष करके )। 
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यहाँ करनेके छिये कुछ शेष नहीं है'---पह जान लेता है। ब्राह्मण! यह कहा जाता है अनात्मंतप- 
अपरंतप ० पुदूग ० |”! 

ऐसा कहनेपर धोटमुख आद्णने आयुष्सान्‌ उद्यनसे यह कहा--- 

“शा ! सो उदयन * आश्यर्य मो उदयन ! जैसे औऑधेको सीधा करदे ० * ऐसे ही आप 
उदध्नने अनेक प्रकारसे घर्भको प्रकाशित किया; यह में जाप उद्यनकी शरण जाता हूँ, घ्म और 
भिक्षु-संघकी भी । आजसे शाप उदयन मुझे अंजरिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।”' 

“मत तू ब्राह्मण ! मेरी शरण जा, उसी मगवानकी तू भी शरण जा, जिसकी शरण में 
गया हूँ ।”! 

“सो डदयन ! वह मगवान्‌ अहेत्‌ सम्यक-संबुद कहाँ विहार कर रहे हैं १!” ० * तो निर्वाण 
प्राप्त मी उन भगवानकी हम शरण जाते हैं, धर्म और मिश्ु-संघकोी मी । आजसे आप उदयन 
मुझे अंजछिवस शरणायत उपासक स्वीकार करें। 

“मो उदयन ! मुझे अंग-राजा दैनिक निष्य मिक्षा देता है, उनमेंसे भें आप उदयनको 
एक नित्य मिक्षा देता हैं ।” 

“ब्राह्मण ! अंग-राजा तुझे क्‍या दैनिक नित्य-मिक्षा देता है १” 

“भो उदयन ! पाँच सो कॉर्पापण ( 5 कहापण, एक सिक्का ) ।” 

“ब्राह्मण ! हमारे लिये सोना-चाँदी म्रहण करना कठ्प्य (> विरतिद्वित ) नहीं है ।!” 

“बदि वह आप उद्यनको कव्प्य नहीं है, तो आप उदयनके किये, विहार ( ८ निवास- 
स्थान ) बनवाऊँगा।” 

“यदि ब्राद्मण ! तू मेरे लिये विदार बनवाना चाहता है, तो पादलिपुत्र (+ पटना )में 
संधकी उपस्थान-शाला ( - समाशृह् ) घनवा दे ।” 

“आप उदयनके इस ( कथन )से में और भी सन्तुष्ट, प्रसन्न हुआ, जो कि आप उदयन 
मुझे संघको दान देनेके छिये कहते हैं । सो मैं भो डदयन ! इस नित्य-मिक्षा ओर दूसरी नित्य- 
भिक्षासे पाटलिपुत्रमें संघकेलिये उपस्थान-शाका बनवाऊँगा |”! 

तब घोटमुख बआद्वाणने इस नित्य-मिक्षा और दूसरी नित्य-सिक्षासे पाटलिपुश्नमें संघके छिये 
उपस्थान-शालछा बनवाई; जो आज भी घोटमुखी कट्दी जाती है । 


१ देखो एृष्ठ १६ । १ देखो माधुरिय-सुत्तन्त, पृष्ठ श्थ३ । 
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बुदके गुण । श्राद्मणोके वेद ओर उन्तके कतो । सत्यकी रक्षा और प्राप्तिके उपाय 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय सहा-मिक्षुसंघके साथ भगवान्‌ कोसलमें 'चारिका करते जहाँ ओपसाद नामक 
फोसलोंका ब्राह्मण-ग्राम था वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान्‌ ओपसादसे उत्तर देववन ( नामक ) 
शाल-वनमें विहार करते थे । 

उस समग्र ध्ंकि बराक्षण, जनाकीणे, तृण-काष्ठ-उदक-घान्य-सस्पनञ्न, राजमोग्य, राजा 
प्रसेनजित्‌ कोसलद्वारा प्रदत्त, राज-दायज, अद्गदेय, ओपसादका स्वामी हो, वास करता था। 

ओपसादुवासी आक्षणोंने सुना--शाक्य-कुछसे प्रत्नजित शाक्य-पुत्र भ्रमण गौतस कोसलूमें 
चारिका करते, महा-भिक्षु-संघके साथ ओपसादमम पहुँचे हैं, ओर ओपसादमें, ओपसादसे उत्तर 
देववन शाल-वनमें विहार करते हैं । उन भगवान्‌ गौतमका ऐसा मंगछ कीर्ति शब्द उडा हुआ है ०* 
परिशुद्धू * ब्रद्मचर्य प्रकाशित करते हैं, इस प्रकारके भर्॑तोंका दर्शन अच्छा होता है । 

तब ओपसादु-वासी ब्राक्मण-गृहसथ ओपसादसे निकलकर, झुण्डके झुण्ड उत्तर मुँहकी ओर 
जहाँ देववन शालूवन था, उधर जाने छगे | उस समय चंकि श्राद्मण, दिनके शयनके लिये प्रासाद- 
के ऊपर गया हुआ था। चंकि आद्वाणने देखा कि ओपसाद-वबासी बश्राद्याण-भृहस्थ उत्तर मुँहफी 
ओर० उधर जा रहे दें । देखकर क्षत्ता (< महामाल्य )को संबोधित क्रिया-- 

“क्या है, द्वे क्षत्ा ! ( कि ) आओपसाद-वासी ग्राह्मण-ग्ृहस्थ ० जहाँ देववन शाछ-वन 
है, उधर जा रहे हैं ९” 

“हे कि ! शाक्य कुछसे प्रत्नजित शाक्य-पुत्र, श्रमण गौतम कोसकमें चारिका करते 
महाभिक्षु-संघक्े साथ ० देववन शालूवनमें घिहाार कर रहे हैं। उन भगवान्‌ गौतसका ऐसा 
मंगलकीति -शब्द उठा हुआ है ०। उन्हीं भगवान्‌ गौतसके दर्शनके छिये जा रहे हैं।” 

“तो क्षत्ा ! जहाँ जोपसादक ब्राह्मण-गृहपति हैं, वहाँ जाओ । जाकर भोपसादक ब्राह्मण 
गृहपतियोंसे ऐसा कहदो--चंकि ब्राह्मण ऐसा कद्द रहा है---'थोड़ी देर आप सब हहरें, चंकि ब्राह्मण- 
मी अ्र्मणण गौतसके दुशनार्थ जायेगा? ।”! 

घंकि ब्राह्मणसे “अच्छा मो !” कह, वह क्षत्ता जहाँ ओपसादक ब्राह्मण थे वहाँ गया । 
जाकर ० बोला--- 

“चंकि ब्राह्मण ऐसा कद्द रहा है--“थोढ़ी देर आप सब हहरें, चंक़ि ब्राक्षण भी श्रसमण 
गौतसके दुशनाथ जायेगा! ।”” 


१ देखो पृष्ठ १५८ । 
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डस घमस्तय नाना देशोंके पाँच सौ ब्राह्मण किसी काससे ओपसादर्में वास करते थे । उन 
ब्राद्मणोंने सुना कि चंकि ब्राह्मण श्रमण गौतसके दु्शनार्थ जानेवाला है | तब वह ब्राह्मण जहाँ चंकि 
ब्राह्मण भा, वहाँ गये। जाकर चंकि ब्राह्मणसे बोले--- 

“सचमुच आप चंकि श्रमण गोतमके दर्शनाथे जानेवाले हैं ९?! 

“हाँ मो ! मुझे यह हो रहा है, में मी ऋमण गौतसके दुर्शनार्थ जाऊँ।”! 

“आप 'चंकि [ गौतमके दुर्शना्थ स्त जायें । आपको श्रमण गौतमके दुर्शना्थ जामा उचित 
नहीं है। श्रमण गौतसको ही आप चंकिके दशेनाथे आना योग्य है । आप चंकि दोनों ओोरसे सुजात 
(>कुलीन ) हैं, सातासे मी, पितासे सी; पितामह-युगलकी सात पीढ़ियों तक, जाति-वादसे अक्षिप्त 
अनू-उपक्छिष्ट (- अ-निन्दित ) हैं। जो आप घंकि दोनों ओरसे सुजात हैं ०; इस कारणसे मी आप 
चंकि श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जानेके योग्य नहीं हैं । श्रमण गौतम ही आप चंकिके दर्शनार्थ आने 
योग्य है । आप चंकि आद्य, सहाघनी, सहामोगवाले हैं; इस अंगसे भी ०। आप च॑ंकि ० तीनों 
वेदोंके पारंगत ० ! आप चंकि अमिरूप ८ दर्शनीय > प्राादिक, परम-वर्ण-सुन्दरतासे युक्त, 
श्रह्मवर्ण वाले, ब्रह्मवर्यस्वी, दर्शनके लिये अल्प मी अवकाश न रखनेवाले ० । आप चंक्रि शीलवान्‌ 
बुद्धशीली (5 बढ़ी हुई शीलवाले ) वृद्दशीलसे युक्त हैं ०। आप चंकि कव्याण-बचन बोलने- 
वाले 5 कल्याण-वाककरण - पौर ( > नागरिक, समय ) वाणीसे युक्त'”” ०। आप चंकि बहुतों- 
के आचार्य-प्राचार्य हैं, तीन सौ माणवकोंको मंत्र पढ़ाते हैं ०। आप चंकि राजा प्रसेनजित्‌ 
कोसल्से सल्कृत > गुरुकृत + मानित, पूजित 5 अपचित हैं | आप चंकि पौष्करसात्ति आ्राह्मण- 
से ० हैं। आप चंकि ० ओपसादके स्वामी हो वसते हैं । इस अंगसे मी आप चंक्ि श्रश्षण गोतस 
के दर्शनाथे जाने योग्य नहीं हैं । श्रमण गौतम ही आप चंकिके दर्शनार्थ आने योग्य है ।”! 

“तो मो ! मेरी मी सुनो--( कैसे ) हमी श्रसणण गौतमके दरशनार्थ जाने योग्य हैं, वह 
आप श्रमण गौतस हसारे दर्शनार्थ आने योग्य नहीं हैं। मो ! श्रमण गोतस दोनों ओरसे सुजात 
हैं ०; इस अंगसे भी दसी श्रमण गोतसके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, आप शअ्रमणण गौतस हमारे 
दर्शनार्थ आने योग्य नहीं दें | श्रमण गौतस बहुत सा भूमिस्थ और आकाशस्थ हिरिण्य सुवर्ण छोड़- 
कर, अग्रजित हुये हैं ० । भ्रमण गौत्तम बहुत काले केशवाले, मद्रयौवनसे संयुक्त, अतितरुण, प्रथम 
वयसमें ही घरसे बेघर हो, प्रश्रजित हुये ० । श्रमण गौतस साता-पिताकों अनिच्छुक अश्रुमुख रोते 
हुये, ( छोड ), शिर-दादी मुँडाकर, काषाय-वख्र पहिन, घरसे बेघर हो प्रश्नजित हुये ० । भ्रमण 
गौतस अमिरूप ८ दृशनीय ० ब्रह्मवत्तस्वी, दशनके छिये अव्प भी अवकाश न रखनेवाले ० । 
श्रमण गौतस शीक्षवान्‌ ० । भ्रमण गौतस कव्याण-वचन बोलनेवाले ० । श्रमण गौतम बहुतोंके 
आचार्य-प्राचाये हैं ०। ० काम-राग-विहीन ० । प्रयंच-रहित ०। श्रमण गौतम कर्मवादी, क्रिया- 
वादी, ब्राह्मण-संतानके निश्पाप अग्रणी हैं ०। श्रमण गोतस अदीन-क्षत्रिय-कछ, डउच्च-कुछसे 
अब्जित हुये ० । ० मदाघती, सहाभोगवान्‌ आव्य-कुरसे अश्रजित हुये ० । भ्रमण गोतसको देश- 
के बादरसे, राष्ट्रके बाहरसे भी ( छोग ) पूछनेको आते हैं ० । श्रमण गोौतसकी अनेक सहस््र देवता 
( अपने ) भराणोंसे शरणागत हुये हैं ०। भ्रमण गौतसका ऐसा मंगल कीति-शब्द उढा हुआ 
है ० । ० । भ्रत्ण गौतस बत्तीस सहापुरुष-रक्षणोंसे युक्त हैं ०। श्रमण गोतसकी राजा सागध 
श्रेणिक बिस्बसार पुत्र-दार-सद्दित "ब्राह्मण पौष्कर-साति ०। ० । श्रमण गौतम भो ! ओोपसादमें 
भ्राप्त हुये हैं, ओपसादमें ० देववन शालवनमें विद्ार कर रहे हैं । जो कोई श्रमण या आाह्यण 
हमारे गाँव-खेतमें आते हैं, वह अतिथि द्वोते हैं । अतिथि सत्करणीय - गुरुकरणीय -- साननीय ८ 
पूजनीय है । चूँकि मो ! श्रमण गौतस ओपसादमें प्राप्त हुये ०। ( क्षतः) हमारे अतिथि हैं। 
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श्रमण गोतम अतिथि हो हमारे सल्करणीय ० | इस अंगसे भी | इतना ही भो! मैं उन आप 
गौतसका गुण कहता हूँ, छेकिन वह जाप गौतम इतनेही युणवाल्ले नहीं हैं । वह आप गौतस अ- 
परिसाण-गुणवाले हैं । एक एक अंगसे भो युक्त होनेपर, आप अम्रण गौतम हमारे दर्शन फरनेके 
छिये आने योग्य नहीं हैं, बल्कि हमीं डन आप गोतमके दुर्शनाथ जाने थोग्य हैं । इसलिये हम 
सभी अ्रसमण गौतभके दुर्शनाथ चलें ।” 

तब चंकि ब्राह्मण महान्‌ ब्राह्मणोंके गणके साथ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर 
मगवानके साथ '''संसोदन कर'* “एक ओर बेट गया ।'* ' उस समय भगवान्‌ घृद्ध क्षद्र॒ ब्राह्मणोंके 
साथ कुछ ( बात करते ) बैठे हुये थे । 

उस समय कापथिक नासक तरुण, मुण्डित-शिर, जन्मसे सोकूदह वर्षका, “''तीनों वेदोंका 
पारंगत म्ाणवक परिपदू्मों बेढा था। वह बूढ़े बूढ़े ब्राह्मणोंके भगवानके साथ बातचीत करते 
समय, बीच बीचमें बोल उठता था । तब भगवानने कापथिक माणवककों सना किया । 

“आयुध्मान्‌ भारद्राज ! बूढ़े बूढ़े आक्षणोंके बात करनेमें बात मत डालों। आयुष्मान्‌ 
भारद्वाज ! कथा समाप्त होने दो !”? 

( भगवानके ) ऐसा कहने पर घंकि ब्राह्मणने सरवानसे कट्टा--- 

“आप गोतस कापथिक माणवककों मत रोक; कापथिक माणवक कुल-पुत्र (<- कुलीन ) 
है०, बहुश्रत है ०, सुवक्ता ०, पंडित ० । कापथधिक माणवक आप गौतमके साथ इस बातसें 
वाद कर सकता है ।”? 

तब भगवानकोी हुआ--भवश्य कापथिक माणवककों कथा श्रिवेद-प्रवचन (८ वेदाध्य- 
यन ) सम्बन्धी होगी, जिससे कि बआाद्षाण इसे आगे कर रहे हैं । उस ससय कापथिक माणवुक्कृतरे 
/ विचार ) हआ--“जब भ्रमण गोतस मेरी आँखको रे आर छागगा, 'लब मैं श्रमण गौतमसे 


१ जेल चलाच्लप्रन फाश अर जाते बात... | हु 
प्रइन पूछे गा! । तब भगवानने ( अपने ) चित्तते कापथिक माणवकके चित्त-वितर्कको जानकर, 


जिधर कापथिक साणवक था, उघर ( अपनी ) आँख फेरी | तथ कापथिक माणवककों हुआ--- 
श्रमण गौतम मुझे देख रहा है, क्यों न में श्रमण गौतमसे भ्इन पूछूँ ? तब कापथिक साण- 
बकने मगवानसे कहा-- 

“मो गौतस ! जो सह आाह्मणोंका पुराना संत्रपद्‌ (- वेद ) इस परम्परासे, पिटक' 
(5 वचन समूह )-सम्प्रदायसे है। उसमें ब्राह्मण पूर्ण रूपसे निष्ठा ( > श्रद्धा ) रखते हैं-. 'यहद्दी 
सत्य है, और सव झूठा” । इस विषयमें आप गोतस क्या कहते हैं ?” 

“क्या भारद्वाज ! आक्षणोंमें एक भी आद्वाण है, जो कह्े--मैं इसे जानता हूं, इसे 
देखता हूँ, यही सच है, और झूठ है !” 

“नहीं, हे गोतस !” 

“क्या भारद्वाज ! ब्राक्षणोंका एक जाचार्य भी ०, एक आचार्य-प्राचार्य भी, परसाचार्यों- 
की सात पीढ़ी ठक भी ० । बाह्मणोंके पूवीेज ऋषि, ० अहक, घामक ०, उन्होंने भी क्या कहा-- 
“हम इसको जानते हैं, हम इसको देखते हैं, यही सच है और झठ है !” 

“नहीं, हे गौतस !?! 


१ अ, क. “६ अट्टक आादि ऋषियोंने ) दिव्य-चक्षस देखकर भगवान्‌ काइथप सम्यक्‌ संबुद्धेधे बचनके 
साथ मिलाकर, मंत्रोकी पर-द्धिसा-शुन्य, ग्रेथित किया था। उसमें दूसरे आह्मणोंने प्राणि-हिंसा आदि डा|झकर 
तीन वेद बना, बुद्ध-बचनसे विरुद्ध कर दिया ।?” 
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“एस अकार मारहाज ! ब्राष्मणो्मे एक मी ब्राह्मण नहीं है, जो कट्टे ०। ० । जैसे मारद्ाज! 
अंघ-वेशु-परं परा ( - भंघोंकी छकड़ीका ताँता ) छगी हो, पहिलेवाका मी नहीं देखता, बीचका 
भी नहीं देखता, पिछला भी नहीं देखता। ऐसेही भारद्वाज ! ब्राह्मणोंका कधन अंध-चेणु 
(> अंधैकी छकड़ी )के समान है, पहिलेवाछा भी नहीं देखता, घीचका भी नहीं देखता, पिछछा 
भी नहीं देखता । तो क्या सानते हो, मारद्राज ! क्या ऐसा होनेपर ब्राह्मणों की श्रद्धा अ-मूलक 
नहीं दोजाती ?” 

“हे गौतम ! नहीं, श्राह्मण अरद्धाहीकी डपासना नहीं करते, अजुश्रव (> श्रुति ) की भी 
उपासना करते हैं ।” 

“पहिले मारद्राज ! तू श्रद्धा (5 निष्ठ ) पर पहुँचा था, अब अलुश्रव कहता है। 
भारद्वाज ! यह पाँल धर्स इसी जन्ममें दो प्रकारके विषपाक (+ फल ) देनेवाले हैं । कौनसे 
चाँच ? (१) अछा, (२) रुचि, (३) अनजुश्रव, (४) आकार-परिवितर्क, ( ५) दृष्टि-न्थ्यानाक्ष 
(5 दिद्विनिज्ञानक्ख ) । भारद्वाज ! थह पाँच धर्म इसी जन्समें दो प्रकारके विपाक देनेवाले हैं । 
भारद्वाज ! सुन्दर-तौरसे श्रद्धा किया भी रिक्त - तुच्छ और रूषा हो सकता है, सुश्रद्धा न किया 
भी यथार्थ - तथ्य >» अनू-अन्यथा हो सकता है । सुरुचि किया भी ० । सु-अनुश्र॒त किया भी ० । 
सु-परिवितर्क किया भी । सु-निध्यान किया भी ० रिक्त ८ तुच्छ और झूषा हो सकता है। 
सु-निषध्यान न किया भी यथार्थ 5 तथ्य & अनन्यथा हो सकता है । भारद्वाज ! सत्यानुरक्षक विज्ञ 
पुश्षको यहाँ एकांशसे ( सोलहो आना ) निष्ठा करना योग्य नहीं है, कि---“यही सत्य है, और 
याकी भिथ्या है ।” 

“है गौतम ! सत्याजुरक्षा ( 5 सत्यकी रक्षा ) कैसे होती है? सत्यका अजुरक्षण कैसे 
किया जाता है, हम आप गोतससे सत्यानुरक्षण पूछते हैं ?”” 

“भारद्वाज ! पुरुषको यदि श्रद्धा होती है 'यह मेरी श्रद्धा है, कहते सत्यकी अनुरक्षा 
करता है । फिन्तु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता--“यही सल्य है और (सब ) झढ़ा।” भारद्वाज ! 
यदि पुरुषको रुचि होती है । “यह मेरी रुचि है? कहते सत्यकी अजुरक्षा करता है। किंतु यहाँ 
एकाशसे निष्ठा नहीं करता--“यदि सत्य है, और झूठा ।? 

“आारदहाज ! यदि पुरुषको अनुश्रव होता है । “यह मेरा भनुश्रव है! कहते सत्यकी अजुरक्षा 
करदा है | कितु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता--“यही सत्य है, और झूठा ।' भारद्वाज ! यदि 
पुरुषको आकार-परिवितर्फ होता है । “यह मेरा आभाकार-वितक है! कहते सत्यक्री अनुरक्षा करदा 
है; किन्तु यहाँ एकाॉशसे निष्ठा नहीं करता--'यही सत्य है, और झूठ ।” मारद्वाज ! यदि पुरुषको 
दृष्टि-निध्यायनाक्ष होता है; यह मेरा दृष्टि-निध्यायनाक्ष', कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है। किन्सु 
यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता “यही सत्य है और शढ़ा ।! इतने से भारहाज सत्य-अनुरक्षण होता 
है । इतनेसे सत्यक्री अजुरक्षा की जाती है | इतनेसे हम सत्यका जनुरक्षण (- रक्षण ) प्रशापित 
करते हैं; किन्‍्तु ( इतनेसे ) सत्यका अनुबोध ( > बोध ) नहीं होता ।” 

“सो सौतस ! हतनेसे सल्याजुरक्षण होता है, इतमेसे सत्यकी भनुरक्षाकी जाती है; इतने 
से सल्यक्ा रक्षण हम मी देखते हैं । हे गौतम ! सत्यक्षा बोध कितनेसे होता है, कितनेसे ( नर ) 
सच्त बूझत्ता है ? मो गोतस ! हम इसे आपसे पूछते हैं ।”” 

“मारद्वाज ! मिक्षु किसी प्रल्त या निरामकों आश्रय कर विहरता है । ( कोई ) गृहपति 
(« गृहस्थ ) या ग्रुदपति-पुत्र जाकर छोम, देष, सोह ( इन ) तीन धर्मोके विधयमें डसकी 
परीक्षा करता है--'क्या इस आयुष्सानको घेसा छोमनीय धर्म (बात ) है, जिस प्रकारके 
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छोम-सम्बन्धी घर्मके कारण न जानते “जानता हूँ” कहें; न देखते “देखता हूँ” कहें । या वैसा 
उपदेश करें, जो दूसरोंके लिये दीर्घधकाल तक अद्वित और दुःखके लिये हो। इन भायुष्सानका 
काय-समाचार ( -+ कायिक-आचरण ) ( और ) वचन-समाचार ( > वाचिक-आचरण ) चैत्ा 
है, जैसा कि अछोमीका । ( या ) यह आयुष्मान्‌ जिस धर्समका उपदेश करते हैं ( क्‍या ) वह 
घर्म गंभीर, दुष्द्ा - दुर्वोध, शांत, प्रणीत ( + उत्तम ), अतर्कावचर (८ त्फसे अप्राप्य ) 
निपुण > पंडित वेदनीय है ? वह घर्स छोभी-हवारा उपदेश करना सुगस ( तो ) नहीं है ९! 

“जब स्ोजते हुये छोम-सरबन्धी घर्मोसे ( डसे ) विज्वुद्ध पाता है। तब आगे हेष-सम्बन्धी 
धर्मोके विषयमें उसकी परोक्षा करता है--'क्या इस आयुष्सानकों वसा द्वेष-सम्बन्धी धरम है ०; 
वह धर्म, हेषी हारा उपदेश करना ( तो ) सुगम नहीं ??”! 

“जब परीक्षा करते हुये, हेष-सस्बन्धी धर्मोसे उसे विज्ुद्ध पाता है। तब आगे सोह-सम्बन्धी 
घर्मोके विषयमें डसको टटोछता है--'क्या हस आयुष्मानकों वेसा मोह-सम्षन्धी धर्म तो है ०, 
वह घस ०, सोही (- मृढ़ ) द्वारा डपदेश करना सुगम (तो ) नहीं ९ 

“जब टटोलते हुये उसे लोभनीय, दषतीय, सोहनीय ध्मोसे विशुद्ध पाता है; तब उसमें 
श्रद्धा स्थापित फरता है। श्रद्धावान्‌ हो पास जाता है, पास जाके परि-डपासन (: सेवन ) 
करता है। पर्युपासना करके कान छगाता है, कान छगाके धर्म सुनता है। सुनकर धर्मफो 
घारण करता है । धारण किये हुये धर्मोके अर्थकी परीक्षा फरता है। अर्थकी परीक्षा करके 
धर्म ध्यान करने छायक होते हैं । धर्मके निध्यान( ध्यान ) योग्य होनेसे स्मृति रुचि (- छन्द ) 
उत्पन्न होती है| छल्द्वाला (- रुचिवाला ) उत्साह (- प्रयत्न ) करता है। उत्साह करते 
उत्थान ( 5 तोलन ) करता है। तोलन करते पराक्रम (८- पदृहन ) करता है। पराक्रसी हो, 
इसी कायामें ही परम-सत्यका साक्षात्कार ( > दुर्शन ) करता है, प्रज्ञासे उसे बेधकर देखता है। 
इतनेसे भारद्वाज ! सत्य-बोध होता है, इतनेसे सच बूझता है । इतनेसे हम सत्य-अनुबोध बतन्वते 
हैं, किन्तु ( इतनेडीसे ) सत्य-अज्लुपत्ति नहीं होती ।”' 

“हे गौतम ! इतनेसे सत्यानुबोध होता है, इतनेसे सच बूझता है, इतनेसे हमभी 
सत्याजुबोध देखते हैं । परन्तु हे गौतस ! सत्य-अनुपत्ति कितनेसे होती है, कितनेसे सचको पाता 
है, हम आप गोतससे सत्यान्ुपत्ति ( ८ सत्य-प्राप्ति ) पूछते हैं १” 

“मारद्वाज ! उन्हीं धर्मोके सेवने, भावना करने, बढ़ानेसे सत्य-प्राप्ति होती है। इतनेसे 
भारद्वाज सल्य-प्राप्ति होती है, सचको पाता है, इतनेसे हम सत्य-प्राप्ति बतछाते हैं ।”” 

“इतनेसे हे गौतस ! सत्य-प्राप्ति होती है ० हम भी इतनेसे सत्य-प्राप्ति देखते हैं । 
है गोतस ! सत्य-प्राप्तिका कौन धर्म अधिक उपकारी ( -- बहुकार ) है, सत्य-प्राप्तिके छिये 
अधिक उपकारी धर्मको हम आप गौतससे पूछते हैं । ” 

“भारद्वाज  सत्य-प्राप्तिका बहुकारी धर्म प्रधान! है | यदि प्रधान ( +> प्रयत्न ) न करे, 
तो सत्यको ( भी ) प्राप्त न करे । चूँकि “प्रधान! करता है, इसीलिये सचको पाता है, इसलिये 
सत्य-प्राप्तिके लिये बहुकारी धर्म प्रधान! है। ” 

“प्रधानके छिये है ौतस ! कौन धर्म बहुकारी है। प्रधानके बहुकारी धर्मको हम आप 
गौतससे पूछते हैं ?”” 

“भारद्वाज ! प्रघानफा बहुकारी उत्थान है, यदि उत्थान (उद्योग ) न फरे, तो प्रधान 
नहीं कर सकता। चूँकि उत्थान करता है, इसलिये प्रधान फरता है। इसकिये उत्थान 
अधातका बहुकारी है। ” 
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४ ० | ० उत्साह डल्थान( “ सुझुना ) का बहुकारी ।”” ** ०। ० छन्दु डत्साहफा० ।” 
४ ७ | ० घम्भ-निज्सानक्खे (७ घ्म-निष्यानाक्ष ) छल्दका ० ।” “अर्थ-डपपरीक्षा (८ अर्थका 
परीक्षण ) घर्म-निष्यानाक्षका० ।”” “* ० | ० घर्म-घारणा ०।” “घस-अचण ० ।” “ ०। ० कान 
छगाना ( : शओोन्न-अवधान ) ० ।” “पयुपासन (5 सेवा ) ० ।” ४ ० | ० पास जाना०।” 
४& ७५ | ०» छरद्धा ० ।”! 

“सस्य-भनुरक्षणकों हमने आप गोतमसे पूछा । आप गौतसने सत्याजुरक्षण दमें बतलाया, 
वह हमें रुचता भी है, खमता भी है। उससे हम सल्तुष्ट हैं। सत्य-अनुयोध (- सचको बूझ्षना ) 
को हसने आप गोतससे पूछा । ० । सत्य-प्राप्ति ० | ० | सत्य-प्रासिके बहुकारी धर्मको हसने आप 
गौतमसे पूछा । सल्य-प्राप्तिके बहुकारी घमंको आप योतसने बतकाया। वह हमें रुचता भी है-- 
खसता भी है | डससे हम सम्तुष्ट हैं। जिस जिसीकों हमने आप गौतससे पूछा, उस उसीकों आप 
गौतमने ( हमें ) बतछाथा। और वह हसफो रुचता भी है--खमता भी है। उससे हम सन्तुष्ट हैं । 

“है गौतस | पहिले हम ऐसा जानते थे, कहाँ इभ्य ( -- नीच ), काले, त्रक्माके पैरसे 
डल्पन्न (5 शूद्ध ), मुंडक-अ्रमण, और कहाँ धर्मका जानना । आप गौोतमने मुझमें“ श्रप्तण-प्रेस +- 
अ्रमण-प्रसादु० । भाजसे आप गोौतस मुझ्ने अंजलिबद्ध शरणागत उपासक घारण करें।” 
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बणेब्यवस्थाका खण्डन 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय मगवान्‌ आवस्तीमें अनाथपिंडिकके आशम जेतचनमे विहार करते थे । 

हब फासुकारि ब्राह्ण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया | जाकर मगवानके साथ '''संमोदन 
कर एक ओर बैधा । एक ओर बेठे फासुकारि ( ८ भ्राशुकारों ) आह्मणने मगवानूसे यह कहा--- 

“मो गौतस ! ब्राह्मण चार ( अकारकी ) परिचयों (८ सेवाघर्म ) बतकाते हैं--अराद्णकी 
परिचर्या बतलाते हैं, क्षत्रियकी परिचर्या।०, वेश्यकी परिचर्या ०, और झद॒की परिचयों । वहाँ भो 
गौतम ! आाह्मण ब्राह्मणकी परिचर्या इस प्रकार कद्दते दैं--ब्राद्मणका परिचरण (+ सेवा ) करे, 
क्षत्रिय श्राह्मणका परिचरण करे, वेइथ ब्राह्मणणका परिचरण करे, झूद्ध थाक्षणका परिचरण करे''। 
व्दाँ, मो गौतम ! आह्वाण क्षत्रियकी पर्चियाँ इस अब्कार कहते हैं---क्षत्रिय क्षत्रियको परिचरण फ़र 
वैश्य ०, और श्र क्षत्रियकों परियरण करे'''। वहाँ, भो गोतस ! ब्राह्मण” यप्यकाी पारिचयों इस 
प्रकार बतछाते हैं---वेइय वेइयकों परिवरण करे, और श्ृद वेश्यको परिचरण करे''"। “मो गोतस ! 
ब्राह्मण झूद्धकी परिचर्या इस प्रकार बत्काते हैं--शूद्ध ही शूदको परिचरण करे---; यह भो गौतम ! 
ब्राह्मण शूद्रकी परिचर्या बतलाते हैं। री गौतस ! ब्राह्मण यह चार (प्रकारकी ) परिचर्या बतलाते 
हैं इस विषयमें आप गौतम क्या कहते हैं १? 

“क्या ब्राह्मण ! सारी हुन्यि( + लोक ) ब्राद्षणोंको इसके छिये अनुज्ञा देती है; कि 
इन चारों परिचर्याओंको वह प्रश्ञापन कह ९”... नहीं, भो गोतम !?? 

“झैसे; ब्राह्मण ! कोई अ-स्वक -। अन-आदय, दरिद्व पुरुष हो; अनिच्छु होते भी उसके छिये 
एक बॉटी ( माग ) छगा दी जाय--ह पुरुष ! यह धुस्हारे ख्ानेके किये मांस है और ( इसका ) 
मूल्य देना; इसी प्रकार आद्वण ! (अन्य संसारके ) श्रमण-बाह्मणोंकी अनुशञाके बिना ही (स्वासखा ) 
बरह्मणोंका इन चार परिचर्याओंफो प्रज्ञापन करते हैं। ब्राह्मण ! न में समी परिचर्याओंकों परि- 
चरणीय (- सेवनीय ) कहता हूँ, नहीं में समीको अ-परिचरणीय कद्दता हूँ। ब्राह्मण | जिसको 
परिचरण; फरते ( जिसे ) परिचर्याके हेतु अहित ( > पाषीय ) होता है, द्वित ( -श्रेय ) ( कर्म ) 
नहीं होता, उसे में परिचरणीय नहीं कद्तता । जिसको परिचरण फरते, (जिस ) परिचर्याके हेतु हित 
होता है, अद्वित नहीं; उसे में परिचरणीय कहता हूँ | भ्ाद्मण | क्षश्रियकों मी पूछे--जिसको परि- 
चरण करते ( जिस ) परिचर्याके हेतु तेरे छिये अद्वित होता है, द्वित न हो; और जिसको परिचरण 
करते ( जिस ) परिचयककि हेतु तेरे किये हित होता है, अद्वित नहीं; ( इन दोनों )में किसे त्‌ परि- 
चरण करेगा (--तो ब्राह्मण ! क्षत्रिय मी डोकसे उत्तर देते यही उत्तर देगा--जिसको परिचचरण 
करते, ( जिस ) परिचर्याके हेतु हित होता है, अच्छा नहीं, उसे में नहीं पर्चिरण करूँगा; और 
जिसको परिचरण करते ( जिस ) परिचर्याके हेतु हित होता है, जद्दित नहीं; उसे में परिचचरण 
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करूँगा। जाइझ्ण ! ब्राझणसे मी पूछें--० । ० वेश्यसे मी पूछें--० । ० झूदसे भी पूछे--० ( 

(१ ) “ब्राह्मण ! में डब्च कुछीनताकों श्रेय-द्वित ( जच्छी ) नहीं बतलाता, न में उच्च 
कुछी नताको पापीया (८ अद्वित-बुरी ) बतछाता हूँ । ( २ ) आद्वाण ! में उदार वर्णता (८ ऊँसे 
वर्णका होना, था अस्छे रंगका होना, को श्रेय नहीं बतकाता, न में उदार वर्णताकों पापीय 
बतछाता हूँ । ( ३ ) ब्राह्मण ! में उदार-मोगता ( रबहुत धन-घान्‍्य सम्पन्न होना )को श्रेय कहता 
हैं, व में उदार साँगताकों पापीय कहता हूं । 

“ब्राह्मण ऊँचे कुछ वारका भी कोई कोई प्राणातिधाती ( -- हिंसक ) होता है, अदत्तादायी 
(5 चोर ) ०, कास सिध्याचारी ०, मसषावादी ०, पिशुनमाषी (> चुगुछखोर ) ०, परुष-भाषी 
०, संभ्रछापी (+ बकवादी ) ०, अभिध्यालु ( 5 छोमी ) ०, ब्यापन्न-चित्त (- द्वेषी ) ०, मिथ्या 
दृष्टि (८ झूठी धारणा वाका ) द्ोता है | इसलिये ब्राह्मण ! में उच्चकुलीनताको श्रेय नहीं कहता । 
ऊँचे कुलवाला भी प्राणातिपात-विरत ( >अद्सिक ) होता है, अद्त्तादान-विरत ( ८ अ-चौर ) ०, 
कास भिध्याचार-विरश्त ०, रषावाद-विरत ०, पिशुन माधषण-विरत ०, परुष-माषण-विस्त ०, 
संप्रछाप-विरत ०, अनू-अभिष्यालु ०, अ-ब्यापन्न-चित्त ० ( और ) सम्यग-ष्टि होता है । इसलिये 
प्राह्मण ! में डच्चकुलीनताकों पापीय नहीं कहता । 

“ब्राह्मण ! उदार-वर्णवाछ्ा मी कोई कोई प्राणातिपाती ०; ० उदार वर्णवाला मी कोई 
कोई प्राणातिपात-विरत ० । ० उदार भोगवाला भी कोई कोई आाणातिपाती ० । ० उदारमोग 
वाछा भी कोई कोई प्राणातिपात-विरत ० सम्यग्‌-दृष्टि होता है, इसलिये ब्राह्मण ! में डदारवर्णता 
को पापीय नहीं कहता । 

“ब्राह्मण ! न में सबको परिचरणीय कषह्ठता हूँ, और न में सबको अ-परिचरणीय (८ 
अ-सेवनीय ) कहता हूँ । क्राह्मण ! जिसको परिचरण करते ८ परिचर्या के हेतु श्रद्धा बढ़ती है, 
शील ( - सदाचार ) बढ़ता है, श्रुत॒ (> ज्ञान ) बढ़ता है, त्याग बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है; डसे 
में परिचरणीय (८ परिचरितब्य ) कद्दता हूँ ।!! 

ऐसा कद्दनेपर फासुकारी ब्राह्मण मगवानसे यह बोला--- 

“प्ो गौतम ! ब्राह्मण चार ( प्रकार के ) स्व-धन (+ अपना घन ) बतछाते हैं---( १ ) भिक्षाचर्या- 
को आह्वाण का स्वधन बतलाते हैं; मिक्षाचर्या स्वधनकों अतिक्रमण करनेवाछा ब्राह्मण अदत्तको लेनेवाले 
गोपकी माँति अक्ृत्य-कारी होता है। भो गौतस ! बाद्वाण इसे ब्राह्मणोंका ख्व-धन बतछाते हैं। 
( २ ) मो गौतम ! आह्यण घनुकलाप ( - शख्ज-शिव्प ) को क्षत्रियका स्वधन बतलाते हैं । धलुककाप 
( रूपी ) स्वधनकों अतिक्रमण फरनेवाक्ा क्षत्रिय ० अक्ृत्यकारी होता। ०। (३ ) » कृषि, 
गोरध्षय ( 5 गोपाक्षन )फो घेइ्यका स्वधन बतछाते हैं। ० । (४ ) ० असितव्याभंगि ( छलकरी 
फाटने ढोने आदि )को आुद्कका घन बतछाते हैं। असितब्यभंगि ( रूपी ) स्वधनकों अतिक्रमण 
करनेवाला शूद् अदत्तको लेनेवाले गोपकी भाँति अक्ृत्यकारी ( 5 पापकारी ) होता है। भो गौतम ! 
ब्राह्मण यह चार ( प्रकार के ) स्वघन बतलाते हैं। यहाँ भाप गौतस क्या कहते हैं ?” 

“क्या आद्वण ! सारी दुनिया आाह्षणोंकों इसके छिये भजुशा देती है ? इन चार सवधनोंको 
अशापन करें ९”? 

“नहीं, मो गौतम !”” 

“जैसे ग्राह्मण ! कोई ०" दरिद्र पुरुष हो ० ब्राह्मणोंका इन चार घनोंका प्रशापन करना है ।” 
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“ब्राह्मण ! में छोकोत्तर आर्यधर्स को पुरुषका स्वधन प्रजश्ञापन करता हूँ । ब्राह्मण ! म्लाता- 
पिताके पुराने कुलबंशफों अजुस्मरण कश्ते जहाँ इस ( पुरुष )का जन्म होता है, वही उसको 
संज्ञा होती है। क्षश्रिय-कुछमें उत्पन्न होनेपर क्षत्रिय इसको संज्ञा होती है । ब्राह्मण ० । वेइय ०। 
झूदकुछमें उत्पन्न होनेपर झूद्ध इसकी संज्ञा होती है । 

“झैसे ब्राप्ण ! जिस जिस प्रत्यय (+ आश्रय )को केकर आग जरूती है, वद्दी वही 
( उसकी ) संज्ञा होती है । काष्ेे आश्रयसे जो आग जछती है, काह-अग्नि उसकी संज्ञा होती 
है । शकलिका ( 5 चेली ) ० । गोमय (> उपले )के आश्रयसे जो आग जछती है, गोसय-अप्रि 
उसकी संज्ञा होती है । इस प्रकार हे ब्राह्मण ! में छोकोत्तर आर्यघर्भको पुरुषका स्वघन प्रज्ञापन 
करता ( > कट्दता ) हूँ । ० जहाँ इसका जन्म होता है, वहीं इसकी संज्ञा होती है ० श्रूद्ध इसकी 
संज्ञा होती है । 

“ब्राह्मण ! क्षश्रियकुलसे भी यदि घरसे बेघर हो प्रश्नजित होता है। और वह तथागतके 
जतकाये धर्म ( « घर्भ-विनय )को पा, प्राणातिपातसे विरत होता है ०१ सम्यग-दष्टि होता है; 
तो वह न्याय ८ कुशल-धर्म ( > निर्वाण )का आराघधन करनेवाछा होता है। ब्राद्मणकुछ से ० । 
पेइयकुलसे ० । शृद्धकुलसे ० तो वह न्याय कुशल धर्मका आराधन करनेवाला होता है । 

“तो क्या मानते हो, आक्यण ! क्या ब्राह्मण ही इस प्रदेशमे बेर-रहित व्यापाद ( > द्वेष )- 
रहित संत्री चित्तकी भावना कर सक्कता है, क्षश्निय नहीं, वेश्य नहीं, झूद्ध नहीं १” 

“नहीं, हे गौतस ! क्षत्रिय मी इस प्रदेशमें वेर-रदित, व्यापाद-रहित संश्रीचित्तकी भावना 
कर सकता हूँ । ब्राह्मण भी ०; वैश्य मी ०, भरूद्र भी ० सारे चारों वर्ण इस प्रदेश में ० संत्री 
विफ्तकी भावना कर सकते हैं ।” 

“इसी प्रकार ब्राह्मण ! क्षश्रियकुछ से भी यदि घरसे बेघर ०। सम्यग दृष्टि होता हैं; तो 
वह न्याय कुशरू घर्म का आराघक द्वोता है । ब्राह्मणकुलसे ० । वेश्यकुछसे ० । भ्रूद्धकुकसे ० तो 
वह न्याय कुशलरू घर्मका जाराधक होता है | 

“तो क्या सानते दो बाद्वाण ! ! क्‍या श्राह्मण हो ( ८ स्नान-चुणपिद्ध (  सोशि-सिनाति ) 
ले, नदीपर जा भेक घो सकता है; क्षत्रिय नहीं, बेश्य नहीं, शुद्ध नहीं ?” 

“नहीं, भो गौतस ! क्षत्रिय भी ०; चेइय मी ०; घूद्ध भी स्नान-घूर्ण-पिड ( > आजकलका 
साबुन जैसा कोई पदार्थ ) ले नदीपर जा सल धो सकता है । सारे चारों वर्ण ० ।?? 

“ऐसे ही अक्मण ! क्षत्रिय कुछसे यदि घरसे जेघर ०। ० सम्यगू-इष्टि हो; तो वह न्याय- 
कुशल-घर्मका आराधक होता है । आाद्षण कुछसे ० । बश्य कुछसे ० । ग्ूद्ध कुलसे ० तो वह न्याय- 
कुशल-धर्मका आराघक होता है । 

“तो क्या मानते हो, ब्ाक्षण ! ( यदि ) यहाँ सूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा नाना जातिके सो 
पुरुष इकट्ठा करे ( और उन्हें कद्दें--) आयें आप सब ० उस आगसे अपिका काम नहीं छिया 
जा सकेगा ?” 

“नहीं, भो गौतम ! जो वह क्षत्रिय ० कुलोत्पन्न द्वारा ० आग बनाई गई है ०, वह मी 
अष्विमान्‌ ० आग होगी, उस आगसे मी आगका कास लिया जा सकता है। और जो वह चांडाल 
० कुछोत्पन्न द्वारा ० अभि बनाई गई है ० वह भी अधिसान ० अभि होगी । सभी आगसे आगका 
काम छिया जा सकता है ।” 
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“देसे ही आह्षण ! क्षत्रियकुछसे मी यदि घरसे बेघर ० । ० सस्यगू-दृष्टि हो; तो वह न्याय- 
कुशल-घधर्मका आराधक होता है| बराह्मणकुलसे मी ० । घैश्यकुछसे मी ० | शूद्धकुछसे भी ० तो 
वह स्याय-कुशल-घर्मं का आराधक होता है ।” 

ऐसा कहनेपर फासुकारि ब्राह्मणने मगवानसे यह कहा--““आख्रर्य ! भो गौतस ! आश्य !! 
भो गोतम ! जैसे ऑधेको सीधा कर दे ०" आप गोतम आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत डपासक 
स्वीकार करें ।”! 


१ देखो पृष्ठ १६ । 
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अपना अपना किया अपने अपने साथ 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय मगवान्‌ राजगूहमें वेणुबन कलंदक-निवापमें विहार करते थे । 

उस समय आयुष्सान्‌ सारिपुन्न बड़े मिक्ष-संघके साथ दक्षिणागिरिमें चारिका कर रहे थे । 
तब कोई भिक्षु राजगृहमें वर्षावास कर, जहाँ दक्षिणागिरि था, जहाँ आयुध्मान्‌ सारिपुश्र थे, वहाँ 
गया । जाकर आयुष्सान्‌ सारिपुश्रके साथ ''संस्रोदुनकर पुक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे डस मिक्षु 
से आयुष्सान्‌ सारिपुश्नने यह फहा--- 

“आवुस् ! मगवान्‌ निरोग हैं न, बलवान्‌ हैं न ?” 

“आदुस ! भगवान्‌ निरोग हैं, बलवान्‌ हैं ।” 

“आवुस ! भिक्षु-संघ निरोग है न, यलवान्‌ है न ?” 

“आवुस ! मिक्षु-संघ भी निरोग है, बलवान्‌ है।”” 

“आवुस ! वहाँ तण्डुरूपल द्वारमें घानंजानि नासक ब्राह्मण रहता है। आवुस ! धानं- 
जानि ब्राह्मण निरोग है न, बलवान है न ९” 

“आवबुस ! धानंजानि ब्राह्मण निरोग है बलवान्‌ ( ८ तगड़ा ) है ।” 

“आवुस ! घानंजानि ब्राह्मण अ-प्रसतत ( > प्रमाद-रहित ) है न ?” 

“आवबुस ! घानंजानि श्राह्मणको अप्रभाद फहाँसे । आवुस  धार्नजानि ब्राह्मण राजाका 
सहारा छे, ब्राह्मण गृहस्थोंकों छूटता है ( > विल॒स्पति ), ब्राह्मण-गृहपतियोंका सहारा ले राजाकी 
लूटता है । जो श्रद्धालुकुलसे छाई उसकी श्रद्धालु भार्या थी, यह भी सर गई। अश्रद्धालकुछसे दूसरी 
भार्या ( अब ) छाया है ।? 

“आवुस [ दुःश्रुव (८ न सुनने योरय ) हमने सुना ! दुःश्रत हमने सुना !! जो कि हमने 
घानंजानि ब्राह्मणको प्रमत्त सुना । क्या कभी किसी ससय धानंजानि ब्राह्मणके साथ हसारा समा- 
शस होगा | क्या हमारा उसके साथ कुछ कथा-संकाप होगा !!” 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्न दक्षिणागिरिमें इच्छानुसार विद्दार कर, जहाँ राजगृद था, उधर 
चारिकाके छिये चल पढ़े । क्रश: चारिका करते, जहाँ राजगृह है, यहाँ पहुँचे । वहाँ राजगृहमें 
आयुच्सान्‌ सारिफन्न पेणुबन कलंदक-निवापमें विहार करते थे । 

तब आयुष्म्ान्‌ सारिपुश्न पूर्वाक्ल ससय पहिनकर, याश्रचीवर ले राजगृदमें मिक्षाके लिये प्रविष् 
हुये । डस समय घासंजानि श्राह्मण नगरके बाहर गरोष्ठ (> बथान )में गायें दुद्ा रहा था | तब 
आयुच्सान्‌ सारिपुन्न राजगूदसें पिंडचार कर, मोजनास्तर पिंडपातसे छुट्टी पा जहाँ घानंजानि ब्राक्षण 
था, वहाँ गये । घानंजानि ब्राद्मणने दूरसे ही आयुष्मान सारिपुश्रको भाते देख्या । देखकर जहाँ 
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आयुच्सान्‌ सारिपुत् थे, वहाँ गया; जाकर आयुध्सान्‌ सारिषुश्रसे यह बोछा-- 

“मो सारिप॒तन्न ! यह दूध है इसे पियें, तव तक मोजनका समय होता है ।” 

“अछम्‌ ( > बस ) जाह्मण ! भाज में मोजन-कृत्य समाप्तकर चुका हैँ। जमुक वृक्षके 
नीचे मेरा दिनका विहार होगा; यहाँ आना ।?? 

“अच्छा, भो !”--( कह ) धानंजानि जाह्मणने अयुष्मान्‌ सारिपृश्रकों उत्तर दिया । 

तब धानंजानि ब्राह्मण प्रातराश कर, भोजनोपरांत जहाँ आयुच्मान्‌ सारिपुत्र थे, वहाँ गया; 
जाकर आयुच्मान्‌ सारिपुश्रके साथ'''सम्भोदन कर एक ओर बैठ शया । एक ओर बेटे घान॑ जानि 
श्राह्मणसे आयुष्णान्‌ सारियुश्नने यह कहा-- 

“घानंजानि [ अ-प्रसश ( ८ दुष्कर्ममे प्रसादी सुकमेमें रत ) तो हो 

“मो सारिपुत्र ! फहाँसे हम जैसोंको अ-प्रसाद होगा, जिन्हें कि भाता-पिताकों पोषण 
करना हो, पुश्र-दाराको पोषण करना हो, दाल-कर्मंकरोंको पोषण करना हो; सित्र-अम्रात्योंफा कास 
करना हो, जाति-भाइयों ( > ज्ञाति-सलोहित )का काम करना हो, अतिथियोंका ०, पूर्व-प्रेतों 
( # पितरों )का ०, देवताओंका ०, राजाका राज-कार्य करना हो, ओर इस ( अपने ) शरीरकों 
भी तपित बर्द्धित करना हो १” 

“तो क्या सानते हो, घानंजानि ! यहाँ कोई ( पुरुष ) साता-पिताके छिये अ-धसंचारी ८ 
विषक्ष-चारों होवे । ( उस ) अधमंचर्या विषक्षचर्याके छिये डसे नरकपाल नरकमें ले जायें; क्या धह 
यह ( कहने ) पा सकता है--'में प्लाता-पिताके किये अधर्मबारी 5 विषमचारी हुआ, नरक- 
पालो ! मत मुझे नरकमें ( डाछो )'? या डसके माता-पिता यह ( कदने ) पा सकते हं---“यह 
हमारे छिये, अधर्मचारी - विषपभ्षचारी हुआ, नरकपालछों ! मत इसे नरकमें डालो! !”! 

“नहीं, भो सारिपुष्र | बल्कि डसे चिल्छातेहीको नरकपाल (<- निरय-पालछ ) नरकमें डाल देंगे।” 

“तो क्या सानते हो, घानंजानि ! यहाँ कोई पुम्र-दाराके लिये अधर्सचारी - विषमचारी 
होवे । ० । ० दास-कर्मकर पुरुषोंके किये ० | ० भिश्र-अमसात्यों (- यार दोस्तों )के छिये ० । ज्ञाति- 
साछोहितों ( ८ भाई-बंदों )के छिये ० । ० अतिथियोंके छिये ० । ० पू्े-प्रेतोंके छिग्रे ० । ० देव- 
ताओंके छिये ० । ० राज़ाके छिये ० | ० फायाके तर्पण वरूनके लिये अघर्मंचारी ० होवे | ० कया 
वह यह ( कहने ) पा सकता है--'मैं शरीरके तपंण वर्द्धनके छिए अधमंचारी » विषमचारी हुआ, 
नरकपाछो ! सत सुझ नरकमें ( डाछो )' ? यथा दूसरे यह ( कहने ) पा सकते हैं--“यह काया 
के तर्पण वद्धेनके लिये अधर्संचारी -- विषमचारी हुआ, नरकपाछो ! सत इसे नरकमें ( डाछो )' !!! 

“नहीं, भो सारिपुश्न ! बल्कि उस चिल्लातेहीको नश्कपाल नरकमें डाल देंगे ।?? 

“तो क्या मानते हो, घानंजानि ! जो कि माता-पिताके हेतु ज-धर्माचारी -- विषमचारी 
होना है, और जो कि माता-पिताके हेतु घ्तचारी - समचारी होना; इन दोनों( कर्मो )में कोन 
श्रेय (+ अच्छा ) है ?” 

“मो सारिपुत्र | साता-पिताके हेतु अधर्मंचारी + विषमचारी होना, यह्द श्रेय नहीं; किन्तु 
जोकि माता-पिताके हेतु धर्मंचारी-समचारी होना है, यही श्रेय है । अधर्मचर्या ७ विषम-चर्यासे भो 
सारिपुन्न | धर्चर्या - समचर्या भ्रेय है ।?” 

“घानंजानि ! दूसरे भी स-हेतुक ( - फलदायक ) घार्मिक कर्मान्त ( - पेशे ) हैं, जिनसे 
माता-पिताका पोषण किया जा सकता है, किस्तु पाप-कर्मको मं करना और पुण्य-सार्यकों अहण 
करना ( चाहिये ) । 

“तो क्या मानते हो, धानंजानि ! जोकि पुत्र-दाराके हेतु अधर्सचारी ८ विषमचघारी होना 
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० | ० दास-कर्मकर-पुरुषोंके हेतु ० । ० मिश्र-असाल्योंके हेतु ० | ० ज्ञाति-सालोहितोंके हेतु ० | ० 
अतिथियोंके हेतु ० । ० पूर्व-प्रेतोंके हेतु ० । ० देवताओंके द्वेतु ० । ० राजाके हेतु ० । ० कायाके 
तरपण बर्ध नके हेतु ० पण्यसार्गफा प्रहण करना ( चाहिये )।”” 

तथ घानंजानि आह्यण आयुष्मान्‌ सारिपुश्रके भाषणको अभिनंदित अनुमोदितकर अआसनसे 
उठकर बछा गया। 

बूसरे समय घानंजानि ब्राह्मण दुःखित - व्याधित बहुत बोसार हुआ । तब धानंजानि 
ब्राह्मणने किसी पुरुषको डुछाया--'आओ हे पुरुष ! तुम जहाँ मगवान्‌ हैं, वद्दों जाओ; जाकर मेरे 
वचनसे मगवानके चरणोंको, शिरसे चंदना करो--भन्‍्ते ! घानंजानि ब्राह्मण ० बहुत बीमार है, वह 
सगवानके चरणोंको शिरसे वंदना करता है? । ( फिर ) जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र हों, वहाँ जाओो, 
जाकर मेरे वचनसे आयुष्लान्‌ सारिपुत्षके चरणोंको, शिरसे वंदुना करो--भन्‍्ते ! घानंजानि आक्षण 
० बहुत बीसार है, वह आयुष्सान्‌ सारिपुन्रके चरणोंको, शिरसे वंदना करता है!; और यह भी 
कफहो---'अच्छा हो, भन्‍्ते ! यदि जायुष्मान्‌ सारिपुत्र कृपा कर जहाँ घानंजानि ब्राह्मणका घर है, 
वहाँ चलें! ।!! 

“अच्छा, मस्ते (5 खासी ) !”'-..( कह ) वह पुरुष धघानंजानि ब्राह्मणको उत्तर दे, जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ" जाकर भगवानको अमिवादन कर एक ओर बेढा । एक ओर बेटे उस पुरुषने 
भगवानसे यद्द कहा--“भन्ते ! घानंजानि ब्राह्मण ० बहुत बोसार है, वह भगवानके चरणोंको, 
शिरसे घंदुना करता है ।” ( फिर ) जहाँ आयुच्मान्‌ सारिपुश्न थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्सान्‌ 
सारिपुश्रकों अभिवादन कट एक जोर बैठ “'आयुक्सान्‌ सारिएुश्नसे बोला---'“भन्ते ! धानंजानि 
ब्राह्मण ० बहुत बीसार है, ० अच्छा हो, मन्‍्ते ! यदि आयुष्सान सारिपुन्र कपाकर जहाँ धानंजानि 
ब्राक्मणका घर है, वहाँ चले ।”? 

आयुष्मान्‌ सारिपुश्नने झौनसे स्वीकार किया । तव आयुक्स्तान सारिपुश्न पहिनकर पाश्र-चीचर 
छे, जहाँ घानंजानि श्राह्मणका धर था, वहाँ गये; जाकर बिछे आसनपर बैठे | बैठकर आयुधष्सान्‌ 
सारिपृश्नने धानंजानि ब्राक्षणसे यह कहा--- 

#घानंजानि ! ढीक तो है १ ( काल- )यापन तो हो रहा है, दुःख वेदनायें हट तो रही हैं, 
छोट तो नहीं रही हैं ? ( ध्याधिका ) हटना तो मार्म हो रहा है; छौंटना तो नहीं मालूम हो 
रहा है ९? 

“मो सारिपनत्र ! मुझे टीक नहीं है, नहीं /पन हो रहा है, भारी दुःखमय चेद्नायें आ रही हैं, 
हटती नहीं हैं, ( पीड़ाका ) आना ही जान पढ़ता है, जाना नहीं । जैसे, भो सारिपुन्र ! ( कोई ) 
बलवान्‌ पुरुष तीक्षण शिश्तरसे शिरकों मथित करे, ऐसे ही, भो सारिपुश्र ! बढ़े जोरकी हवा भेरे 
शिरकों ताढन करती है । भो सारिपुत्र ! मुझे दीक नहीं है ० ( पीद्ाका ) आना ही जान पढ़ता 
है, जाना नहीं । जैसे, भो सारिपुश्न ! ( कोई ) बलवान पुरुष सजबूत रश्लीसे शिरको“( जोरसे ) 
बाँध दे; ऐसे ही भो सारिपुत्र ! मुझे बढ़े जोरकी सीसवेदना है। नहीं ० । जैसे, मो सारिपनश्न ! 
चतुर गोघातक या गोघातकका अन्तेवासी तेज शो-विकर्तन ( > गाय काटनेके छुरे )से पेटको काटे 
ऐसे दी, मो सारिपृश्र ! जोरसे वायु मेरे पेटको काट रहे हैं। नहीं ०। जैसे, भो सारिपुत्र ! दो 
खलवान्‌ पुरुष ( किसी ) क्षति दुर्बे पुरुषको अनेक बाहोंसे पकड़कर भौर ( की आग )पर तपाये, 
संतपायें; ऐसे ही, मो सारिषुश्न ! मेरे शरीरमें अल्यधिक दाह हो रहा है । मुझे डीक नहीं, ० ।” 


“तो कया मानते हो, धानंजानि ! ज्रक अच्छा (>श्रेय ) है, था तिय 
( ₹ पद्म )-बोनि ?!! 
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“भरफसे, मो सारिपुश्र ! तियेग्‌-योनि अच्छी है ।” 

“तो क्या झानते हो; घानंजानि ! तियेग्योनि अच्छी है, या प्रेतलोक ९” 

८ प्रेतलोक ० ।” 

“० प्रेतलोक अच्छा है, या सजुच्य ० मनुष्य ० ।!! 

«० मनुष्य अच्छे हैं, या चातुमंद्वाराजिक देव ?”--“'० चातुर्महाराज़िक देव ०।” 

“० चबातुर्महाराजिक देव ०, या श्रायस्तिश देव ?!!-...' ० प्रायर्त्रिश देव ० ।?” 

८० श्रायस्चिश देव ०, या यात्र देव ९-० याम देव ० ।” 

“० थास देव ०, या तुषित देव १-० तुषित देव ० ।”” 

“७ तुषित देव ०, या निर्माणरति देव ?”-.-'“० निरमौणरति देव ० ।” 

४८० निर्माणरति देव ०, या परनि्ितवशवर्ती देव ?”--..४० परनिर्मितवशवर्ती देव ० !” 

“तो क्या सानते हो, धानंजाति ! परनिर्शितवशवर्ती देव अच्छे हैं, या ब्रह्मलोक ?”” 

“झह ले।क आप सारिपुत्र कद रहे हैं ! ब्रह्मचलोक आप सारिपुत्र कह रहे हैं !!” 

तब जआयुध्मान्‌ सारिपुत्रको यह हुआ--““यह ब्राद्मण अद्यछोकके श्रद्धालु हैं; क्यों न मैं 
धानंजानि ब्राह्मणको ब्रक्कोकी सहृष्यता ( - सारूप्य ) का सारे उपदेश ।?-- 

“बातंजानि ! अक्योंकी सहवब्यताका मार्ग तुझे उपदेशता हूँ, उसे सुन, अच्छी तरह मनमें 
करो कहता हूँ ।”! 

“अच्छा, भो !”---( कह ) धानंजानि ब्राह्मणने आयुष्मान्‌ सारिपुश्रको उत्तर दिया। 
आयुष्सान्‌ सारिपृश्नने यह कहा--- 

“क्या है, धानंजानि ! ब्रक्लोकी सहव्यताका सारण (--( $ ) यहाँ धानंजानि ! भिक्षु 
अश्नीपूण चित्तते ० * सारे छोककों पूर्ण कर विहार करता है यह भी धघानंजानि ब्रह्मोंकी 
सहव्यताका सारे है। और फिर धानंजानि ! ( २) करुणापूणे चित्तसे ० ' | (३ ) और फिर 
घानंजानि ! मुदितापूर्ण चित्तते ० " । ० (४ ) उपेक्षापूणं चित्तते ० * सारे लोकको पूर्ण कर 
विहरता है । यह भी धानंजानि ! ब्रह्मोंकी सहव्यताका सार्ग है |” 

“तो, भो सारिपुत्र | मेर चचनले सगवानके चरणोंमें जिरसे वंदुना फरें---“भन्ते | घानंजानि 
ब्राह्मण ० बहुत बीसार है, वह्द भगवान्‌के 'बरणोंको, शिरसे वंदना करता है ।?! 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने धानंजानि ब्राह्मणको स-करणोय (- जहाँ पहुँचकर आगे मी 
कर्तव्य करनेको बाकी रहता है ), हित, ब्रह्मलोकमे प्रतिष्ठित कर आसनसे उठ चल दिये । तब 
आयुष्छान्‌ सारिपुश्रके चले जानेके थोड़े ही समय बाद घानंजानि ब्राह्मण सर गया; और ( जाकर ) 
श्रह्मलोकमें उत्पन्न हुआ । 

तब भगवानने भिक्षुओंकों आसंत्रित फिया--- 

“मिक्षुओ | यह सारिपुत्र घानंजानि आह्यणको स-करणीय, हित ( रूप ) अध्ालोकमें 
अतिष्ठित कर आसनसे उठकर चल दिया !” 

तब आयुष्सान्‌ सारिपुत्र जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक 
ओर बैठ गये । एक भोर बेठे आयुष्सान्‌ सारिपुत्नने मगवानसे यह कहा-- 

“सस्ते ! धानंजानि ब्राह्मण ० बहुत बीसार है, वह भगवानके चरणोंको, शिरसे वंदना 
करता है ।”” 


१ देखो घृष्ठ २५। 


डग्ढ ] सल्झिस-निकाय [ राफा७ 


“क्यों सारियुत्र ! हूने घानंजानि ब्राह्षफफो स-फरणीय, दित, अद्यछोकमें प्रतिष्ठित कर 
आसनसे उठकर चला आया ?” 

#भम्ते | मुझे ऐसा हुआ--श्ाद्मण बढ्वालोकके ग्रति श्रद्धालु द्वोते हैं; क्यों न में धानंजानि 
बराद्मणको, बह्मलोंकी सहव्यताका भाये उपदेश ।”' 

“सारिषुश्र | धानंजानि ब्राह्मण भर गया, ओर ( जाकर ) ब्रद्मलोकमें डल्पन्न हुआ है ।” 


#८-चवासेद्र-सुत्तन्त' (२।५॥८) 


वणब्यवस्था-खंडन 

पैसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ इच्छानंगलमें इच्छानंगलके वनषण्डमें विह्वार करते थ । 

डस समय बहुतसे अभिज्ञात अभिक्ञात ( > प्रतिष्ठित ) ब्राह्मण सहाशाछ ( > महाधनी ) 
जैसे फि--चंकि ब्राह्मण, तारुफ्ख (- तारुक्ष ) आद्मण, जानुस्सोणि बाह्मण, तोदेप्य बआ्ाह्मण, 
तथा दूसरे अभिज्ञात अभिज्ञात ब्राह्मण महाशाल, इच्छानंगलमें चास करते थे । 

तब वासिष्ठ भर भारद्वाज दो माणवों ( - छात्रों )की, जंघाविहारके लिये टहरूते घूमते 
वक्त यह बात बोचमें चर पड़ी---“ब्राह्मण केसे होता है भो ९! । 

भारहाज माणवने कहा--“जब ( पुरुष ) दोनों ओरमसे मातासे भी पितासे भी सुजात 
होदा है, ( माता-पिता ) दोनों ओरके पितामहोंकी सात पीढ़ी तक विश्युद्ध वंशवाले, जातिवादसे 
अ-प्षिप्त न ज-निद्त हों--इतनेसे, भो ! ब्राह्मण होता है ।”? 

वाशिष्ट झाणवने यह कदा--“जब ( आदमी ) शीलवान्‌ और ऋत-संपन्न होता है, इतनेसे, 
भो ! ब्राह्मण होता है।” 

भारद्वाज माणव वाशिष्ट मावणको नहीं समझा सका, वाशिष्ट माणव भारद्वाज माणवको नहीं 
समझा सका । 

तब वाशिष्ट साणवने भारदहाज साणवको संबोधित किया-- 

“अह शाक्यकुलसे प्र्र॒जित शाक्यपुश्र श्रसमण गौतस इच्छानंगलके वनखंडर्म विहार करते 
हैं। उन जाप गौतसमफका ऐसा कव्याण फीसिदाब्द उठा हुआ है--- “वह भगवान्‌ ० * बुद्ध भगवान्‌ हैं? । 
चलो, भो भारद्वाज ! जहाँ भ्रमण गौतम हैं, वां चलें। चलकर अ्रम्ण गोतससे इस बातको पूछें; 
जैसा भ्रमण गौतस बतछायेंगे, वेसा धारण करेंगे ।” 

“अच्छा, भो !”-( कद्द ) भारद्वाज साणवने वाशिष्ट साणवको उत्तर दिया--- 

तब वाशिष्ट ओर भारद्याज माणव जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानके साथ''' 
सम्भोदन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे वाशिष्ट ाणवने भगवानूसे गाथाओंमें कह--- 

“मो ! हम अनुक्षात-प्रतिशात * श्रेविद्य” हैं। 

में पौष्करसातिका और यह तारुक्षके साणवक' हैं। ( $ )॥ 


१ यह सत्र सुत्तनिपति ( सुत्तपिटक )में शी आया है। + देखो पृष्ठ १७५८ । 
३ ग्रसिद्ध । ४ तीनों वेदोंके शाता । ९ विद्यार्थी । 
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श्रेविधोंका जो आस्यान' है, डसमें हम केवली * हैं। 
पद, व्याकरण ( और ) जद्प'में हम ( अपने ) आचायंके समान हैं॥ (२) ॥ 
गौतम ! ऐसे हम ( दोनों )का जाति-वादके विषयमें विवाद है । 
भारदाज कहता है--.'जाति " से ब्राह्मण होता है! ॥ (३) ॥ 
चप्लुमन्‌ ! में कर्मसे कहता हूँ, ऐसा ( आप ) जानें । 
कर दोनों एक दूसरेकों समझा नहीं सकते । 
' ( तब ) संघुद्ध करके विश्ुत भगवानके पास आये है ॥ (४ )॥ 

बक्षय 'चंद्रमाकों जैसे छोग जाकर द्वाथ जोड़, 
वन्दुना करके नमस्कार करते हैं, ऐसे ही छोकमें ग।तमको ( भी )॥ (५) ॥ 
लोकके-चक्लु-( जैसे )-डल्पन्न ( आप ) गोतमसे हम पूछते हैं-- 
जजन्मसे ब्राह्मण होता है, या कमसे” ? 
हम अजानोंकों बताये, जिसमें दस ब्राक्षणको जानें? ॥ ( ६ ) ॥ 

( भगवान--“वाशिष्ट | )-- 

सो तुम्हें में क्रमश: यथार्थतः कहता हूँ । 

आणियोंकी जातियोंमें एक वूसरेसे जातिका भेद है ॥ (७) ॥ 

तृण और धृक्षमें भी; जानते हो ( इसके लिये ) वह प्रतिशा नहीं करते, 

जातिका छिंग है; उनमें जातियाँ एक दूसरेसे ( मिन्न ) हैं ॥ ( ८ ) ॥ 

फिर कीट, पतंगसे 'चींटी तक, 

जातिंका छिय है; उनमें ० ॥ (५ ) ॥ 

छोटे बड़े चोपायोंमें भी तुम जानते हो, 

जातिका छिंग है; डनमें ० ॥ ( १० ) ॥ 

हम्यी पीठवाले पादोदर साँपको भी जानते हो, 

जातिका छिंग ० ॥ (११ )॥ 

फिर जरूचर पानीकी मछलियोंको भी जानते हो, 

जातिका लिंग है ०॥ (१२) ॥ 

फिर आकाशचारी पन्नयान* पश्चियोंको भी जानते हो, 

जातिका लिंग है ०॥ ( १३ ) ॥ 

जैसा इन जातियोंमें जातिका अछग अछग लिंग है। 

इस प्रकारका जाति-छिंग मजुष्योंमें अलग अलग नहीं है ॥ ( १४ ) ॥ 

न केशोंमें, न शिरमें, न कानमें, न आँखमें । 

न भुखमें, न नासिकार्मे, न ओडढ और मोंमें । 

न ग्रीवामें, न कंधेमें, न पीठमें, न पेटमें ॥ ( १५ ) ॥ 

न श्रोणीमें, बे उरमें, न गोष्यस्थानमें, न सेधुनमें । 

न हाथमें, न पैरमें, न अंगुली और नखबमें ॥ (१६ ) ॥ 





है व्याख्यान, प'ट्य विषय । २ आदर्न-य । 


हे बाद । ४ जन्म । 
१ उदर है पादका काम देता, जिसका । 


६ पंख हं। जिनका यान ( -: सवारो ) है. 


श।७।८ |] ९८-वासेट्ठ [४११ 


न जंघामें, न उरूसें, न वर्ण था स्वरसें । 

जैसा कि अन्‍य जातियोंमें है, ( पैसा ) जातिका कोई ( एथक्‌ ) छिंग नहीं ॥ ( १७ ) ॥ 
अजुच्योंके शरीर शरीरमें यह ( सेदक छिंग ) नहीं मिक्तता । 
सलुष्योमे भेद ( सिर्फ ) संक्षामें है॥ ( १८ ) ॥ 

मलुष्योंमें जो गोरक्षासे जीविका करता है । 

वाशिष्ट ! ऐसेको कृषक जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( १९ ) ॥ 
सनुष्योंमें जो किसी शिव्पसे जीविका करता है । 

वाशिष्ट ! ऐसेको शिरुपी जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( २० ) ॥ 
सनुष्योंमें जो व्यापारसे जीविका करता है। 

वाशिष्ट ! ऐसेको बनिया जानो, ब्ाह्मण नहीं ॥ ( २३ ) ॥। 
मलुष्योंमें जो पर-प्रेषण ' से जीविका करता है । 

वाशिष्ट ! ऐसेको प्रष्यक जानो, ब्राक्षण नहीं ।। ( २२ ) ॥ 


मजुष्योंमें जो अदृत्तादानसे जीता है । 

वाशिष्ट ! ऐसेको चोर जानो, आद्वाण नहीं ॥ ( २३६) ॥ 
सजुष्योंमें जो इचु-अख्से जीता है । 

वाशिष्ट ! ऐसेको योधाजीवी " जानो, ब्राह्मण नहीं ।। ( २४ ) ॥ 
भनजुष्योमें जो पुरोहितीसे जीता है । 


वाशिष्ट ! ऐसेको याजक जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( २५ ) ॥ 

मनुष्योर्मे जो ग्राम राष्टुका उपभोग करता है । 

वाशिष्ट ! ऐसेको राजा जानो, ब्राक्षण नहीं ॥| ( २९ ) ॥ 

४ज्नाता और योनिसे डत्पन्न होनेके कारण मैं ब्राह्मण नहीं कहता । 

वह “भो-वादी” है, वह (तो ) संग्रही है ! 

में ब्राह्मण उसे कहता हूँ, जो अपरिग्रही ८ न छेनेवाला है ॥ ( २७ ) ॥ 

जो सारे स॑योजनों (> बंधनों )को काटकर, मय नहीं श्वाता । 

जो संग और आसक्तिसे विरत है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( २८ ) ॥ 

नन्‍्दी ( क्रोध ), वरत्रा (८ तृषणा रूपी रस्सी ) सन्दान ( 5 ६२ प्रफारके सतवाद- 
रूपी पगहे ), और हलुक्रस ( > सुँहपर बाँधनेके जाबे )को काट एवं परिध ( - जूए )को फेंक जो 
बुद्ध (८ क्वानी ) हुआ, उसे में ब्राह्मण फद्दता हूँ ॥ ( २९ ) ॥ 

जो बिना दूषित ( चित्त ) किये गाली, बध और बन्धनकों सहन करता है, क्षमा बलही 
जिसके बछ ( - सेना )का सेनाप्रति है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३० ) ॥ 

जो अक्रोधी, धरती, शीछूवान्‌ , बहुश्र॒त, संयसी (+> दान्त ) और अन्‍न्तिस शरीरबाछा 
है, उसे में ब्राह्मण कहता हू ॥ (३१ ) ॥ 

कसलके पेपर जल, और जारेके तोफपर सरसो, की माँति जो भोगोंमें लिस नहीं होता, 
उसे में ब्राक्षण कद्दता हैँ ॥ ( ३२ ) ॥ 


$ पठवनियाका काम | * पठवानिया ( 5 मालिकके भेजे अनुसार काम करनेवाला )। * सिपाही । 
8 थहाँसे “जो पूं जन्मको जानता है ०” तक घम्सपद्‌ ३९६-४२१ (२६:१४-४१) में आया है। 
६ उस समय आह्मण जाक्षणकी ही “मो” कद्दकर संबोधित करते थे ! 
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ज्षो यहीं ( + इसी जन्ममें ) अपने दुःखोंके विनाशकों जान छेता है, जिसने अपने बोझको 
उत्तार फैका और जो आसक्तिरहित है, उसे में ब्राह्षण कहता हूँ ॥ ( ३३ ) ॥ 

जो गम्भीर प्रज्ञावाला, मेघावी, मागे-भसागंका शात्ता, उत्तन पदार्थ (८ सत्य )को पाये 
है, उसे में ब्राह्मण कहता हैँ ॥ ( ३४ ) ॥ 

घरवाले ( + ग्ृहस्थ ) और बेघरवाले दोनोंहीमें जो लिप्त नहों होता, जो बिना ठिकानेके 
घूमता तथा बेचाह है, उसे में ब्राह्मण कहता है ॥ (३५ ) ॥ 

चर-अचर ( सभी ) प्राणियोंमें प्रह्रित हो, जो न मारता है, न मारनेको प्रेरणा करता 
है, उसे में ब्राह्मण कद्दता हूँ ॥ (३६ ) ॥ 

जो विरोधियोंके बीच विरोध-रहित रहता है, जो दंडघारियोंके बीच ( दण्ड- )रहित है, 
संग्राहियोंमं जो संग्रहरहित है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३७ ) ॥ 

आरेके ऊपर सरसोंकी भाँति, जिसके ( चित्तसे ) राग, देष, मान, डाह, फेक दिये गये हैं, 
उसे में ब्राह्मण कहता हें ॥ (३८ ) ॥ 

( जो इस प्रकारकी ) अककंश, आदरस्युक्त ( तथा ) सच्ची वाणीकों बोले; कि, जिससे 
कुछ भी पीड़ा न होवे, उसे में श्राह्मण कहता हैं ॥ ( ३५ ) ॥ 

( चीज ) चाहे दी हो या हस्व, सोटी हो या पतली, शुभ हो या अशुभ, जो संसारमें 
( किसी भी ) बिना दी चीजको नहीं लेता, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४० ) ॥ 

इस लोक और परलोकके विषयमें जिलकी आशायें (- चाह ) नहीं रह गई हैं, जो 
आज्ञारहित और आसक्तिरह्वित है, उसे में श्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ५१ ) ॥ 

जिसको आछूय ( -- तृष्णा ) नहीं है, जो भरों प्रकार जानकर अकथ( -पद्‌ )का कहने- 
वाला है, जिसने गाढ़े अम्हतकों पालिया; उसे में बाह्यण फहता हूँ ॥ ( ४७२ ) ॥ 

जिसने यहाँ पुण्य और पाप दोनोंकी आसक्तिको छोड दिया, जो शोकरहित, निमल, 
( भौर ) शुद्ध है, उसे में ब्राह्मण कद्दता हूँ ॥ ( ४७३ ) ॥ 

जो चन्द्रमाकी भाँति विमल, शुद्ध, स्वच्छ -: अनाविल है, ( तथा जिसकी ) सभी जन्मोंको 
तृष्णा नष्ट हो गई है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४४ ) ॥ 

जिसने इस दुर्गेश संसार, (: जन्म-सरण )के चक्करमें डाकनेवाले सोह( रूपी ) डलटे 
सामेको स्थाग दिया, जो ( संसारसे ) पारंगत, ध्यानी तथा तीर्ण (- तर गया ) है, डसे में 
ब्राह्मण कहता हूं ॥ ( ४५ ) ॥ 

जो यहाँ भोगोंको छोड़, बेघर हो प्रब्॒जित ( > संन्यासी ) हो गया है, जिसके मोग 
और जन्म नष्ट हो गये, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४६ ) ॥ 

जो यहाँ तृष्णाको छोड़, बेघर बन प्रब॒जित है, जिसकी तृष्णा और ( पुनर-)जन्स नष्ट हो 
गये, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४७ ) ॥ पर 

___ शालुप ( -भोगोंके ) लामोंको छोड़, दिज्य ( मोगोंके ) छामको मो ( जिसने ) त्याग दिया, 

सार ही छामोंमें जो मासक्त नहीं है, उसे में श्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४८ ) ॥ 

रति और अरति ( > घृणा )को छोड़, जो द्ीतल-स्वभाव ( तथा ) क्लेशरदहित है, ( जो 
ऐसा ) सर्वेोकविजयी, बीर हर उसे में ब्राह्मण कद्दता हैँ ॥ ( ४९ ) ॥ 

जो प्राणियोंकी च्युति ( - झत्यु ) और उत्पत्तिको भली प्रकार जानता है, ( जो ) आस- 


क्ति-हित सुगत (- सुंद्र गतिको प्राप्त ) और जुद्ध (- ज्ञानी ) है, डसे में ब्राह्मण कहता हूँ 
॥ ( ७० ) ॥ 
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जिसकी गति (- पहुँच )को देवता, गंध, और मनुष्य नहीं जानसे, ध्षीणासक्षथ ( - रागादि- 
रहित ) और अर्दत्‌ है, डसे में ब्राह्मण कहता हैं ॥ ( ५१ ) ॥ 

जिसके पूर्व और पश्चात्‌ और सध्यमें कुछ नहीं है, जो परिप्रह-रहित - आदान-रहित है, उसे 
मैं आाइण कहता हूं ॥ (७५२ ) ॥ 

( जो ) ऋषम (८: श्रेष्ठ ), अवर, वीर, भहर्षि, विजेता, अकरप्य, स्नातक और बुद है, 
डसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ५३ ) ॥ 

जो पूर्व जन्मको जानता है, स्वगे और कुगतिको देखता है । 

और जिसका ( पुनर्‌- )जन्म क्षीण दोगया; जो अभिनज्ञा-परायण' मुनि है। 

सारे कृत्य जिसके समाप्त होगये हैं, डसे में आह्मण कद्दता हूँ ॥ (५४ ) ॥ 

छोकमें यह संज्ञायें हैं, ( यह ) कर्िपित नाम-योत्र हैं । 

वहाँ वहाँ फल्पित ( करके ) छोक-व्यवहारसे चला आया है॥ (५५ ) ॥ 

अज्ञोंकी घारणामें चिर कारूसे ( यह ) घुसा हुआ है। 

जाननेवाले नहीं कहते--- “ब्राह्मण जन्मसे होता है! ॥ (७०६ ) ॥ 

जन्मसे न ब्राह्मण होता है, न जन्मसे अ-ब्राह्मण । 

कससे ब्राह्मण होता है, ( और ) कमंसे अ-ब्राह्मण ॥ (५७ ) ॥ 

कर्म से कृषक होता है ( और ) फर्मसे शिव्पी । 

फर्मेसे खनिया होता है, (और ) कर्मसे प्रेष्यक ॥ ( ७८ ) ४ 

कर्म ले चोर होता है, ( और ) योधा जीव मी कर्मसे । 

कमसे याजक होता है, ( और ) राजा भी कमंसे ॥ ( ५९ ) ॥ 

*प्रतोत्य समुत्पाद-दर्शो ( और ) कर्म-विपाक-कोविद, 

पंडित ( जन ) इस प्रकार कर्मको यथार्थसे जानते हैं ॥ ( ६० ) ॥ 

छोक कर्मसे चल रहा है, प्रजा कर्मसे 'चक्त रही है । 

चलते हुये रथके ( चक्‍केकी ) आणीकी माँति प्राणी कममें बँघे हैं ॥ ( ६१ ) ॥ 

तप, ब्रद्गाचय , संयस और दम, 

इनसे ब्राह्मण होता है, यही उत्तम ब्राह्मण है॥ ( ६२ ) ॥ 

तीन "विधाओंसे युक्त, शान्त ( और ) पुनर्जेन््-रद्दित, 

वाशिष्ट ! ऐसोंको ( तुम ) विज्ञोंके ब्रह्मा ( और ) शक्र जानो ॥ (६३ ) ॥” 

ऐसा कहनेपर वाशिष्ट ओर मारहाज माणवकोंने मगवानसे यह कहा--- 

“आइचर्य | भो गोतम ! आइचये !! भो गोतस ! जैसे औंधेको सीधा कर दे ०” यह हस 
भगवान्‌ गातमकी शरण जाते हैं, धर्म और मिक्षु-संघकी मी । आप गोतम्न आजसे हमें अंजलिबदध 
शरणागत उपासक स्वीकार करें |”! 


९ अभिज्ञा (८ दिव्य शक्तियाँ ) छः हैं| देखा पृष्ठ २०३ । 
३ काये कारण नियमसे सभी चीर्े उत्पन्न हैं, वह सिद्धान्त प्रतौत्य-समुत्पाद कहा जाता है । 
१ देखो पृष्ठ श्५ष । ४ देखो पृष्ठ १६ । 


६६-सुभ-सुत्तन्‍्त (२५६ ) 


गृहस्थ और संन्यासकी ठुलूना, शद्वछोकका मांगे 


ऐसा मेंने सखुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके जाराम जेतवनमें विदार करते थे 

उस समय तोदेश्य-पुत्र शुभ साणवक किसी कामसे भआवस्तीसे ( भाकर ) एक गृहपतिके 
घरमें रहता था। तब तौदेय्य-पुत्र झुम भाणवकने, जिस ग्रृहपतिके घरमें रहता था, उससे पूछा-- 

“मृहपति ! मैंने यह सुना है कि भ्रावस्ती अहंतोंसे रहित नहीं है। आज किस असण या 
ब्राह्मणकी पर्युपासना ( > सत्संग ) करूँ १” 

“भस्ते ! यह मगयान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आरास जेतवनमें विद्वार करते हैं। मन्‍्ते ! 
डन मगवानकी पयुंपासना करो ।” 

तब , छुम साणवक उस गृहपतिकी ( बात ) सुनफर, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, 
जाकर मगवानके साथ “'सम्मोदून कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बेठे , शुम साणवकने 
भगवानसे यह कद्दा--- 

“मो गौतस ! ब्राह्मण ऐसा कहते हैं--गृहस्थ ही न्‍्याय-कुशल-धर्मे ( >> निर्वाण )का आरा- 
घक होता है, प्रश्रजित ( - संन्याप्ती ) नहीं'*'। थहाँ आप गौतम क्‍या कहते हैं १” 

“प्राणव ! में यहाँ विभज्यवादी' (- विमज्जवाद ) हैँ । एकाशवादी नहीं । सृहीके छिये 
भी और प्रत्॑जितके लिये भी में मिथ्या-प्रतिपत्ति (८ झूठे विश्वास )की प्रशंसा नहीं करता । चाहे 
गृही हो, चाहे प्रत्नजित, सिध्या प्रसिज्ञावाछा होनेपर सिथ्या प्रतिपत्तिके कारण वह न्याय-कुशल- 
घरमंका आराधक नहीं होगा । साणव ! यृहीके लिये भी और प्रग्नजितके लिये भी, में सम्यग- 
प्रतिपत्ति ( + ठीक विश्वास )की प्रशंसा करता हूँ। चाहे गृही हो, चाहे प्रत्रजित, सम्यक्‌-प्रति- 
पत्तिवाछा होनेपर सम्यक्‌ प्रतिपत्तिके कारण न्‍्याय-कुशल-घ्ंका आराधक होगा |”! 

“मो गौतम ! आह्षण ऐसा कहते हैं--( यह ) शृह-वास (- गृहस्थी )का कर्मस्थान ( ८ फर्स, 
पेशा ) भहा-अर्थ, महा-हृत्य, सहा-अधिकरण, महदा-समारम्भवाला है, ( इसलिये ) यह महाफलछ 
( दायी ) है। यह प्रश्नज्या-कर्म-स्थान अल्पाथे, अरुप-कृत्य, अल्प-अधिकरण, अल्प-समारम्भवाला है, 
( इसछिये ) यह अल्पफल ( दायी ) है। यदाँ आप गौतस क्या कहते हैं ९” 

“पम्राणव | यहाँ भी मैं विभज्यवादी हूँ, एकांशवादी नहीं । (१ ) है माणव ! ऐसा 
महाथे, महाकृत्य, सहाधिकरण, सहाससारस्भवाला कर्मे-स्थान, ( जो ) पूरा न उतरनेपर अल्प-फल 


््‌ >> की 
विभाग करके जच्छेका अच्छा, बुरेका बुरा कइनेवाछा; न कि सबको एक ही छार्टासे हॉकनेवाल्म 
(८: एकां शवादी ) । 
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( -दायी ) द्वोता है। ( २) दे माणव ऐसा ( भो ) सद्राथे ० कमस्यान, ( जो ) पूरा उत्तरनेपर 
अरुप-फक्ष( -दायी ) होता है । (३ ) है झ्राणव ! ऐसा अव्पार्थ, अतप-कृत्य, अब्पाधिकरण, 
अदपारस्भवाक्ता कर्मस्थान ( जो ) न पूरा उतरनेपर ब्छप-फछ होता है। ( ४ ) है भाणव ! ऐसा 
( भी ) अध्पार्थ ७ कर्मस्थान, ( जो ) पूरा उत्तरनेपर लद्दाफक दोता है । 

“क्या है, साणव | ( वह ) कर्मस्थान ( $ ) जो सहार्थ, सहाकृत्य, सद्दाधिकरण, सदा- 
ससारस्मयारा है, ( किस्तु ) और न पूरा उत्ततनेषर अत्य-फल होता है (--साणव ! कृषि ( ऐसा ) 
कमंस्थान है, जो कि भहार्थ ० सदासमारम्मवारू है, किन्तु न पूरा उत्तरनेपर अरुप-फल (- कम- 
फल, अ-फल ) होता है। ( २ ) क्या है ० महासमारमस्भवाछ्ा ०, ( और ) पूरा उतरनेपर भहा- 

' कछ होता है (-भाणव ! कृषि ही ०। (३ ) क्‍या है ० ० अछपारम्मवाछा ०, ( और ) न पूरा 
उतरनेपर अरुष-फलक होता है (--भाणव | वाणिज्य ० । (४७ ) कया है ० अल्पारस्मवाला ०, 
( किन्तु ) पूरा उत्तनेपर सद्टाफलक होता है ?--माणव ! वाणिज्य ही ० । जैसे माणव कृषि 
कर्मस्थान ० सहाससारम्मवाला है, ( किन्तु ) न पूरा उतरनेपर अव्प-फछ होता है; ऐसे ही 
साणव | गृह-वास (८ गृहस्थ )-कर्मस्थान ० महाससारम्भवाका है, ( किन्तु ) न पूरा उतरनेपर 
अल्प-फल होता है। जैसे, साणव कृषि कर्मसथान ही ० सहासमाारम्भवाला है; ( और ) पूरा 
डतरनेपर सहाफक्क होता है; ऐसे ही ० ग्रृहवास कर्मस्थान ० । जैसे ० वाणिज्य कमस्यान ० 
अव्प-समारस्मवाला है; और न पूरा उतरनेपर अव्पफल द्ोता है; वैसे हो माणव ! प्रजज्या-कर्म- 
स्थान ० । जैसे ० वाणिज्य कर्मस्‍श्थान ० अल्पसमारस्भवालरा है; ( किन्तु ) पूरा उत्ततरनेपर सहाफलक 
होता है; वेसे ही माणव ! प्रश॒ज्या कर्स्थान ० (” 

“मो गौतस ! ब्राह्मण पुण्यके करने, तथा कुशछ (- पुण्य ) के जाराधनके किये पाँच 
धर्म प्रशापन करते हैं ० १” 

“झ्ाणव ! ब्राह्मण पुण्यके करने ० के छिये, जिन पाँच धर्मोको अ्रश्ञापन करते हैं, यदि 
छुझे भारी न हो, तो उन्हें इस परिषद्‌र्में कद्दो ।”” 

“नहीं है मुझे भारी, मो गोतम ! जहाँ कि आप या आप जेसे बैठे हों ।”” 

“तो साणव ! कहो |”! 

“मो गौतम ! ( $ ) पृण्यके करने, तथा कुशछके आशधघनके छिये सत्य, यद्द प्रथम घर्म 
माद्मण प्रशापन फरते हैं। (२) ० तप, यद द्वितीय धर्म ०।(३ ) ० श्रह्मचये ० , यदद 
तृतीय धर्म ० । ( ४ ) ० अध्ययन यद चतुर्थ धमें ०१ (५ ) ०» त्याग यह पंचम घर्म ० । 
मो गौतस ! ब्राह्मण पुण्य करनेके छिये, तथा कुशरूके आराधनके छिये इम पाँच घर्मोौको 
अज्ञापन करते हैं |?” 

“प्लाणव ! क्या ब्राह्मणोंमें कोई मी ब्राह्मण है, जो यह कहे--'मैं इन पाँच घर्मोको स्वयं 
ज्ञानकर, साक्षात्कारकर, ( इनके ) विपाकको जतछाता हूँ! ९” 

“नहीं, मो गौतस !?! 

“प्राणव ! क्या आह्वाणोंका एक णाच्ार्य मी, एक आचार्य-प्राचार्य भी सात पीढ़ीतक 
महयचार्य-युगक मी ऐसा है; जो यह कट्दे---'में ० जतछाता हूँ? *” 

“हीं, भो गोौतस [0 

“म्ाणव ! जो वह मंत्रों (८ वेदों )के कर्ता, मंत्रोंके प्रवक्ता ( अध्यापक ) ब्राह्षणोंके 
पूर्वज ऋषि थे, जिनके गीत ( > गाये ) संगीत, प्रोक्त पुराने संत्र-पद्‌ (८ पेदृवचन ) को, भाज 
भी आहाण उनके अनुसार जाते हैं, डनके अलुसार भाषण करते हैं, ( पूर्वज ऋषियोंके ) भाषणके 
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अनुसार भाषण करते हैं; चाचनके अनुसार वाचन करते हैं; ( यह पूर्जज ऋषि ) जैसे कि--भट्टक 
(८ अष्टक ), वामक, वामदेव, विश्वामित्र, यसद्ि, अंगिरा, सारहाज, वशिष्ट, कयईंप, रंग 
( क्‍या ) उन्होंने भी ऐसा कहा है--- 

“हस्त इन पाँच धर्मोकों खयं जान कर साक्षात्कार कर ( इनके ) विधाफकों जतऊाते हैं? ! 

५मह्दों, मो गोतम [”? 

“हूस प्रकार माणव ! आक्षणोंमें कोई एक ब्राह्मण भी नहीं है, जो यह कहे--'मैं ० जत- 
छाता हूँ! । ब्राह्मणोंका ० सात धीढी तक मरद्दाचायं युगक मी नहीं है ०। आक्षणोंके ० पूथेज 
ऋषियोंने ० मी नहीं कहा था--'हस ० जतलाते हैं? ।” 

“नहीं, भो सोतस !?” 

“सैसे माणव ! अंध-वेणि-परंपरा ( ८ छूगातार अंघोंकी पाती ) जुड़ी हो, खगला मी 
नहीं देखता, घिचछा भो नहीं देखता, पिछला भी नहीं देखता; ऐसा ही म्राणव ! अन्ध-वेणि- 
परंपरा-सइश् ब्राह्मणोंका कहना जान पढ़ता है,--पहिछा सी नहीं देखता, विवका भी नहीं 
देखता, पिछला भी नहीं देखता ।”” 

पैसा कहनेपर ० छुम साणव मगवानके अंध-चेणि-परंपरा कहनेसे कुषित, असन्‍्तुष्ट हो 
भगवान्‌को ही खुंसाते, भगवानकों ही नाराज होते, मगवानूको--“अ्रमण गातम खराब है 
कइते जैसे, भगवानूसे यह बोका-- 

“मो गोतल ! सुभग-वनिक ओऔपमसल्यथव सुभग-वनिक (5८ सुभगवन'-निवासी ) 
ओऔपमन्यव पोष्करसाति ब्राह्मण ऐसा कहता है--यह कोई कोई श्रम्णण-आह्वाण उत्तर-मुष्य-धर्म 
(> अक्षोकिक शक्ति ) - अल्म्ाये ज्ञान-द्षे न-विशेषका ऐसेही (फ़ज़छ ) दावा करते हैं । डनका यह 
कथन छोटा, नासक''', रिक्त - तुच्छही द्ोता है। कैसे समुभ्य होकर कोई उत्तर-सनुष्य-घर्स अस्ठ- 
साय-शान-दर्शन-विशेषकों जानेगा, साक्षात्कार करेगा यह संभव नहीं।” 

“तो क्या साणव ! ० पोष्करसाति ब्राह्मण सभी श्रमण आशह्वणोंके चित्तकी बातकों 
जानता है ?!” 

“मो गौतस ! अपनी पूर्णिका दासीके चित्तकी बातको भी सुमर-बनिक औपमन्यव पौष्कर 
साति बाह्षण नहीं जानता; कहाँसे सारे श्रसण-ब्राह्मणोंके चित्तकी बात जानेगा !” 

“जैसे माणव ! जन्मांघ पुरुष कृष्ण-झक्त रूपोंको न देखे, नीछे रूपोंकों न देखे, पीछे 
रूपोंको न देखे, छाल रूपोंको न देखे, मजीडी रूपोंको न देखे, सम-विषम्ष ( भूसि )को न देखे, 
तारोंके रूपको न देखे, चस्द्र-सूर्यको न देखे। वह यह बोले--नहीं हैं क्ृष्ण-श॒ुक रूपोंके देखने 
वाले, ०, नहीं हैं चन्त्र-सूययके देखनेवाले । में इसे नहीं जानता, में इसे नहीं देखता; इसछिये 
नहीं हैं । माणव ! वह घेसा कहते वह न कट्देगा ९? 

“नहीं, भो गौतम ! है कृष्ण-झुछू रूप, ०, हैं चंद्र-सूर्य के देखनेवाले। "में हसे नहीं 
जानता, में इसे नहीं देखता, इसछिये नहीं हैं?--ऐसा कहते, वह ठीक नहीं कहेगा ।” 

“ऐसे ही स्राणव ! ० पौष्करसाति ब्राह्मण अंघा, नेश्रद्दीन है, वह उत्तर-सजुध्य-चर्स अल- 
सार्य-शान दु्शन-विशेषको जानेगा-देखेगा, यह संभव नहीं । 

“तो क्या मानते हो, साणव ! जो वह कोसल ( वासी ) आरक्षण मदाशाक् हैं, जैसे 
कि--चंकि आाद्षण, ताझक्ष ब्राह्मण, पोष्करसखाति जाक्षण, जालुभ्रोणि आद्गण, या तुम्द्ारा पिता 


१ डक्कट्ठामें सुभगबनका यह स्वामी या । 
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तौदेय्य । क्ोनसा उनका वचन अच्छा है, जो वह संवृत्ति (5 छोक सम्मत्ति )-अचुसार बोलें, 
या जो वह संबृति-विरुद् बोलें !”! 

“संब्रृति-अजुसार, मो गौतस !?” 

“कौजसा उसका कलन अच्छा है, जो यह मंश्र-अपतुसार बोफें, श्रा जो यह अंश्र- 
विरुद्ध बोलें १!” 

“मंत्रानुसार, दो गौतस !” 

८४ ० जो वह प्रतिसंख्थान (5 सोच-समझ ) कर बोलें, था जो न-प्रतिसंस्यान 

कर बोर्ले ९! 
४ “अतिसंक्यान कर, मो गौतस !” 

“५ जो वह सार्थक बोले, था जो वह निरर्थक बोलें ९?” 

“सार्थक, भो गौतम !”! 

“तो क्या सानते हो, साणव ! ऐसा होने पर ० पोब्करसाति बआकह्वणने संदृति-अनुसार 
बात कही, या संगृति-विरुद्ध 

४ संछूृति-विरुद्ध, भो गौतस !?? 

6८ ७ संगश्रानुसार या संश्र-विरुद (!'-....'संश्र-विरुद्ध ० ।”! 

८ ७ प्रतिसंश्यान करके, या न प्रतिसंक्यान करके ( '---“'म प्र तिखंब्यान करके ० |”! 

« ०» सार्थक या निरर्थक ?!--““निरर्थक ० ।?” 

“ ज्ञाणव ! यह पाँच नोवरण' (+ आवरण ) हैं। फोनसे पाँच (--( $ ) कामच्छन्द्‌ 
(5 विषयोंका राग )-नीवरण, (२) ध्यापाद्‌ (-द्वेष )-नीवरण, (३) स्व्यान-मसुझ्ध 
( > शरोर-सनका भारलस्य )-नीवरण, (४) औद्धत््य-कौकस्य (5 डडतपन-द्विचकिचाहट )- 
नीवरण, (५ ) विचिकित्सा (८ संशय )-नीवरण । साणव ! यह पाँच नीवरण हैं। ० पौष्कर- 
साति'* ब्राह्मण पाँच नोवरणोंसे आध्त ८ निश्वत (+ ढेँका ) ८ अवशृत, परयवनद्ध ( - चारों 
झोरसे बैंधा ) है; वह अहो ! उत्तर मनुध्यघर्स, अलसार्यशानद्र्शन-विश्षेषकों जानेगा, देसेगा, यह 
सम्मव नहीं । 

“पाणव यह पाँच काम-गुण ( ८ विषयमोग ) हैं। फोनसे पाँच (-...( ५ ) इष्ट - कान्‍्त, 
सनाप-प्रिय, कसनीय, रंजनीय, सध्तछु-विशेय (८ आँखसे शेय ) रूप; ( २) ०" शरोष्न-विज्ञेय 
दाब्द; (३) ०' प्राण-विशेय गंध; (४) ०" जिद्वा-विशेय रक्त; ( ५ ) ० फाय-विशेय स्प्र्टष्य । 
माणध [ यह पाँच काम-गुण हैं। ० पौष्करसाति ब्राह्मण इन पाँच शुणोंको, भ्रथित ( -गैंथा ), 
मूर्छित ( > बेहोश ), अध्यापत्र, जदोप-दर्शी, निकछनेकी-बुद्धि-त-रखनेवाका हो भोगता है; वह 
भ्रद्दो | ० । 

“तो क्‍या मानते हो माणब ! जो आग तृण, काष्के उपादानको झेकर जलाई जाती है, 
जोर जो तृण-काष्के उपादानकों बिना छिये जछे; ( दोनोंमे ) कौन आग ( अधिक ) अख्िमान, 
वर्णबान्‌ू , और प्रमाख्वर होगी 

“यदि, भो गोतस ! तण-काह-डपादानके बिग आग जाई जा सके, तो बह आग 
( अधिक ) अख्िसमान्‌ , वर्णवान्‌ और प्रभाखर होगी।”? 

“झ्राणव | हसका स्थान नहों, इसका अवकाश नहीं, कि ऋतिको छोड़, तृण-काए-डपादान 


९ देखो पृष्ठ ९१ । २ भौव्करसादि भी प्राठ होता दे । 
जु३ 


४१८ ] अज्हिम-निकाय [ २७१९ 


के घिना आग जले" । जैसे माणव ! हुण-काए-उपादानसे आग जछती है, डसीके समान साणव ! 
मैं हस प्रीति (- आनश्द )को कहता हूँ, जो प्रीति कि पाँच कांम-गुणों (- विषयों )को 
लेकर ( होती है )। जैसे साणव ! तृण-का४-उपादानके बिना आग जले, डसीके समान साणव ! 
में इस प्रीतिको कहता हूँ, जो प्रीति कि फा्ोंके बिना, अकुशक-धर्मो (- पापों )के बिना 
( उत्पन्न होती है )। 

“प्राणव ! कौनसी प्रीति कामोंके बिना, अकुशछ धर्मोके बिना ( उत्पत्न होती है ) ? 
--चहाँ, माणव ! भिक्षु का्मोंसे विरहित ०' प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । माणव ! यह 
भी प्रीति का्मोंके बिना, अकुशछ धर्मों के बिना ( उत्पन्च होती है ) । और फिर प्राणव ! मिक्लु 
वितक और विचारके शांत होनेपर ०' द्वितीय ध्यानफो प्राप्त दो विदृरता है। साणव ! 
यह भी ०। 

“प्राणव | पृण्यके करने, तथा कुशछके आराधघनके छिये जिन पाँच घर्मो'को ब्राह्मण प्रज्ञा- 
पन करते हैं; उनमेंसे किसको वह पुण्यके करने, तथा कुशलूके आराधनके छिये सबसे अधिक फलछ- 
दायी कहते हैं ?” 

“मो गौतम ! ० जिन पाँच घर्मो को ब्राह्मण प्रशापन करते हैं, उनमें त्याग धर्मकों वह 
० सबसे अधिक फछदायी कहते हैं ।”” 

“तो क्‍या मानते हो, माणव ! यहाँ किसी बआ्राह्मणके यहाँ महायश्ञ उपस्थित हो । तब दो 
ब्राह्मण आरवे---अमुक ब्राइणके यज्षको अजुमव (८ उपभोग ) करें। उनमेंसे एक ब्राक्मणको यह 
हो--मोजनके समय प्रथम-आसत, प्रथम-जरू; तथा प्रथम पिंड में ही पाऊँ, दूसरा ब्राह्मण ल 
पावे--मोजनके समय प्रथ्म-आसन, भ्रथम-जरू, प्रथम-पिड । हो सकता है, माणव ! कि दूसरा ही 
श्राह्मण ० प्रथम-पिंड पावे, और वह श्राह्मण न पावे ०। तब--'मुझे ० प्रथम-पिंड नहीं सिला!--.- 
( यह सोच ) वह कुषित, जसन्‍्तुष्ट दोवे । माणव ! ब्राह्मण इसका क्या विषाक बतराते हैं १! 

“मो गौतस ! आह्षण इसछिये ऐसा दान नहीं देते, कि उससे दूसरा कुपित, असन्‍्तुष्ट 
होवे; बल्कि ग्राह्मण अनुकम्पाके ख्याछसे ( + अजुकंपा-जातिक ) ही दान देते हैं ।” 

“ऐसा होनेपर म्ाणव ! ब्राद्मणोंके लिये यह अनुकरपा-जातिक, छठी पुण्य-क्रिया-वस्तु हुई ।” 

“ऐसा होने पर, भो गौतस ! ० अनुकस्पा-जातिक छहीं पुण्य क्रिया-वस्तु हुई ।?! 

“भाणव : धुण्यके करने ( > पुण्य क्रिया ) ० के छिये जिन पाँच धर्मों को ब्राह्मण प्रज्ञापन 
करते (>बतलाते ) हैं, उन पाँच धर्मोको तुम किनमें अधिक पाते हो, गृहस्थोंमें या प्रशजिसोंमें ? 

/० जिन पाँच घर्मोको श्राह्मण प्रज्ञापत करते हैं, उन पाँच धर्मोकों प्रशजितोंमें अधिक 
पाता हूं, यूहस्थोंमें कप्त ।'"'गृहस्थ महाथे > महाकृत्य, सद्दाधिकरण, महासमारंम हैं, ( वह ) 
सदा, निरंतर सत्यवादी नहीं दो सकता ।'**प्रशजित अब्पा् - अल्पकृत्य, अल्पाधिफरण, अल्पारस्स 
होता है, ( वह ) सदा, निरन्तर सत्यवादी हो सकता है ।*' “गृहस्थ ० सद्दासमारम्म है, ( वह ) 
सदा, निरन्तर तपस्थी नहीं हो सकता ० । ० श्र्वचारी नहीं हो सकता ० | ० स्वाध्याय-बहुर नहीं 
हो सकता ।'*'प्रतजित ० अव्पारम्म होता है, ( वह ) सदा, निरन्तर स्वाध्याय-बहुछ हो सकता 
है । पुण्य क्रिया ० के छिये जिन पाँच धर्मों को ब्राह्मण प्रश्ञापन करते हैं, उन पाँच धर्मोकों मैं 
अग्जितोंमें अधिक पाता हूँ, गृहस्थोंम्ें कम ।”” 


“माणव ! पुण्य-फ्रिया ० के छिये ब्राक्षण जिन पाँच घर्मो को प्रशापत करते हैं, मैं उन्हें 


_ भइ वाक्य पूर्व-परअसंगके अनुकूल नहीं है। * देखो पृष्ठ १५ । 
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घर-रद्दित + ध्यापाद-रहित चित्तकी मावनाके छिये परिष्कार ( » सहायक सामग्री ) कहता हूँ । 

“यहाँ, साणव ! भिक्षु सत्यवादी होता है; वह 'में सत्यवादी हूँ?---( यह सोच ) अ्थे- 
घेदको पाता है, घर्म-वेद ( > घधर्शान )को पाता है, और धरम सम्बन्धी श्रमोदकों पाता है। 
कुशक-उपसंहित (> पुण्यस्तय ) भ्रसोदको में चेर-रद्धित « व्यापाद रदित-चित्तकी मावनाके छिये 
परिष्कार कदता हूँ ।!! 

ऐसा कहने पर ० झुम साणवने मशवानसे यह कहा--- 

“मैंने यह सुना है, भो गौतम ! कि भ्रमण गौतस अद्योंफी सहष्यता ( > सरूपता )का 
मार्ण उपदेशता है ।”” 

“तो क्या झानते हो, साणव ! नलकार-गाम (5 नककार-प्रास् ) यहाँसे समीप है 
नक्षकार-प्राम यहाँसे दूर नहीं है !”” 

“हाँ, मो गौतम ! नकफार-प्राम यहाँसे समीप है, ० यहाँसे दूर नहीं ।”” 

५तो क्‍या सानते दो, साणव ! यहाँ कोई पुरुष, नछकार-भासमें जन्मे-बढ़े ( वहीं ) रहते 
पुरुषसे नलकार-प्रासका मार्ग पूछें; तो माणव ! क्‍या नककार-प्राममें जन्मे-बढ़े पुरुकको नलकार-प्रास 
का साथे पूछने पर दुविधा या जड़ता होगी ?”? 

“जहीं, भो गौतस !”” 

| भ्पो क्यों ९१ $ 

“मो गोतस्र ! वह पुरुष नक्तकार-प्रासमें जन्मा-बढ़ा है, उसको नककार-प्रामके सभी सार्ग 
सुविदित हैं।” 

“प्ाणव ! नलरकार-प्रासमें जम्मे-षढ़े उस पुरुकको नक्षकार-प्रामका सांग पूछनेपर दुविधा, 
जड़ता हो सकती है, किन्तु तथागतको ब्रद्मछोक या बत्रद्म छोक-गामी सागे पूछनेपर दुविधा, जदता 
नहीं हो सकती। माणव! मैं ब्ह्ोंकी जानता हूँ; शरद्मलोकको, और ब्रह्मलोक-गासी सागे 
(+ प्रतिपद्‌ )को, और जैसे प्रतिपल ( >शार्गारूढ ) होनेपर ब्रद्मछोकर्मे उत्पन्न (होगा) उसे भी 
जानता हूँ ।”! 

“सुना है मैंने, मो गौततस ! अ्रक्षण गौतस अज्योंकी सदष्यताका सार्ग देखता है; अच्छा हो, 
आप गीतस मुझे श्रक्कोंकी सदब्यताका ही प्ागे उपदेशें ।”” 

“तो, साणव ! सुनो, अच्छी तरह म्नमें करो, कहता हूँ ।”! 

“अच्छा, मो (?--( कह ) ० झुभ साणवने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कह्ा--“ क्या है स्ाणव ! ब्रक्मोंकी सहव्यताका मार्ग ?--यहाँ सणव ! 
भिश्ष मैत्नीपूर्ण चित्तते ०'* सारे छोकको पूर्णकर विहरता है। साणव ! इस प्रकार मंत्नी--चेतो- 
बिमुक्ति ( - सेत्रीभावना )के भावित करनेपर जितने प्रसाणमें काम्न किया जाता है, वह पहीं तक 
नहीं रह जाता, वहीं तक अवस्थित नहीं रहता है । जैसे साणव ! बछवान्‌ छंख-बजानेवाला थोड़े 
प्रयाससे चारों दिशाओंको गुँजा दे; ऐसे ही माणव ! मेन्री, चेतोविमुक्तिके साथ जितने प्रसाणमें ० 
अवश्थित नहीं रहता । यह भी माणव ! बक्योंकी सहव्यताका सार्ग है । 

“और फिर साणव ! मिक्षु करुणा-पूर्ण चित्त से ० सारे छोकको पूर्ण कर विहरता है ० । 
० मुद्ता-पूर्ण चित्त से ० । ० उपेक्षा पूर्ण चित्तसे सारे छोकफों पूर्ण कर विदरता है । माणव ! 
इस अकार डवेक्षा-वेतोविसुक्तिक माषित करनेपर ० वहीं तक अवस्थित नहीं रहता । यह भी 


है 
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माणव ! बहोंकी सहब्यताका सागे है ।”” 

ऐसा कहनेपर तेवेस्य-पृश्र झुस साणवने सगवानूसे यह कष्ठा-- 

“आश्र्य ! मो गौतम ! आश्चर्य !! सो गौतभ्न ! जैसे जोंघेको सोधा कर दे ०" यह में मग- 
बान्‌ गौतसकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । भाप गौतस आजसे भुझे भंजलिवद 
झरणागत उपासक स्वीकार करें |!” 

तथ ० छुम साणव भगवानके भाषणकों अभिनंद्ति कर, अमुसोदित कर, आसनसे उठ 
मगवान्‌को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चलछा गया। 

उस समय जानुक्नोणि ब्राह्मण दिन-दिनको ( दोपहरको ) सारे इवेत वर्णके घोड़ीके रभपर 
सवार हो भ्रावस्तीसे बाहर जा रहा था। तब जालुभ्रोणि बराह्णणने ० शुम साणवको दूरसे हो 
आते देखा । देख कर ० ह्ुम साणवसे यह बोला--- 

“हन्त ! कहाँसे आप भारहाज़ दिन-दिनकों भा रहे हैं ९” 

“बहाँसे, भो ! में श्रमण गोतकके पाससे आा रहा हूँ ।”” 

“आप मारद्वाज श्रभण गीतसकी भ्रज्ञा > व्यक्तताके बारेमें क्या समझते हैं, पंडित जान 
पढ़ता है ९? 

“मो ! कहाँ में और कहाँ श्रलण गौतमकी भ्रज्ञा 5 व्यक्तताकों जानूँगा । जो वैसा ही दो, 
वही श्रमण गोतसकी अज्ञा - ध्यक्तताको जाने ।”? 

“आप भारह्ाज ! बढ़ी उदार प्रशंसासे श्रमण गौतसको प्रशंसते हैं ।! 

“भ्रो ! क्‍या मैं, और कया श्रश्षण गोतसको प्रशंसूंगा । वह आप गौतम अशंसित हैं, देव- 
मनुष्यों श्रेष्ठ हैं । ब्राह्मण पुण्य-क्रिया ८ कुशलाराधनके छिये जिन पाँच धर्मोकों बतछाते हैं; उन्हें 
श्रसण गौतस बेर-रहित -व्यापाद-रहित चित्तकी मावना फरनेके छिये चित्तका परिष्कार ( - सहा- 
यक साझ्री ) बतकाते हैं ।?” 

ऐसा कहनेपर जालुक्रोणि ब्राह्मण सर्वश्वेत बढ़वा-रथसे उतर कर उत्तरासंग (« उपरने ) 
को ( जनेऊकी भाँति ) एक ( दाहिने ) कंघेपर कर, जिधर भगवान्‌ थे, उधर अंजलि जोड़ उदान 

( 5 चित्तोछ्लाससे निकछा शब्द ) कद्दा-- 

४ छाम है, राजा असेनजित्‌ कोसकूको; सुंदर लाभ सिल्ते हैं राजा असेनजित्‌ कोसलफो; 
जिसके राज्य ( + विजित )में तथागत अहंत्‌ सम्यकू-संबुद्ध विहर रहे हैं ।”” 





१ देखो पृष्ठ १६ । 
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] बुद्ध-जीवनी ( तपश्च॑यों ) 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ मद्ान्‌ मिक्षुसंघके साथ कोसल ( देश )में चारिका करते थे । 

उस समय संडलकप्प ( - संखक कल्प )में घानंजामी नामक ब्राह्मणी रहती थी, (जो) 
बुद्द, घर्म, संघर्मे अभिप्रसक्ना ( > श्रद्धालु) थी। तब ( एक ससय ) धानंजानी ब्राह्मणी ने 
( अचलेका कोना ) पकड़ कर (- पब्ख॒लेस्वा ) उदान उधाना--- 

“उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक-संजुद्धकों नमस्कार । 

उन भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक-संजुरको नससकार । 

उन भगवान्‌ अ्हत्‌ सम्यक्‌-संबुद्धको नमस्कार ।”! 

उस समय संडलकप्पमं संगारघ नामक साणव (८ तरुण श्राह्मण पंडित ) रहता था, ( जो 
कि ) पाँचये इतिटद्दास और ( चौथे ) निघंदु-केट्भ-अक्षर-प्रभेदू-सहित तीनों बेदोंका पारंगत, पदक, 
वेयाकरण, छोकायत ( -शासत्र ) तथा महापुरुष-छक्षण ( -शास्त्र )में परिपूर्ण था। संगारव साणयने 
धान॑जानी ब्राह्मणीको ( उक्त ) वाणी उच्चारण करते सुना। सुनकर, धानंजानी ब्राह्मणीसे यह 
बोला-- 

“झ-संगछा है यह धानंजानी ब्राह्मणी, नष्टा है यह धान॑जानी ब्राह्मणी; जो आाध्याणोंके 
विद्यम्तान होते, उस मुंडक भ्रमणककी प्रशंसा करती है ।'' 

“तात ! भव॒ृसुख | तुस उन भगवानके शीरू प्रशाकों नहीं जानते। यदि, तात ! भद्धमुख ! 
तुख उन भगवानके शीलछ; प्रज्ञानकों जानते होते; तो, तात ! भत्मुझ | तुम उन भगवानका निदन 
परिभाषण न करना चाहते ।”” 

“तो भवति ! जब श्रमण गौतम संडरकप्प में आयें, तो सुझ्ते कहियो ।” 

“अच्छा, भद्रसुख !?--( कह ) धानंजानी ब्राह्मणीने संगारव साणवको उत्तर दिया । 

तब भगवान्‌ कोसछमें क्रमश: चारिका करते, जहाँ संडल-फप्प था, वहाँ पहुँचे। यहाँ 
संडछकप्पमें भगवान्‌ तोदेय्य ब्राह्षणोंके आसके बागमें विहार करते थे । 

धघानंजानी आह्व णीने सुना, कि भगवान्‌ संडलकप्पमें पहुँच गये, और ० तौदेय्य (- तोदेय्य ) 
ग्राद्मणोंके भाश्र-वनमें विहार करते हैं । तथ घान॑जानो आह्वणी जहाँ संगारब साणव था, वहाँ याद ; 
जाकर संगारव साणवसे यह बोली--- 

“तात ! मद्रमुख ! वह भरवान्‌ मंडऊकप्पमें पहुँच गये हैं, और ० तौदेब्य प्राह्मणोंके 
आख्र-वनमें विहार करते हैं । अब तात ! भद्मुख ! जिसका काक समझो ( वह करो ) (” 

“हर्छा, भवति !”--( कद ) संगारव साणवने घानंजानी ब्राह्मणीको उत्तर दे, जहाँ भग- 
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वान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ'''संमोदन कर एक जोर बैठ गया। एक ओर बैठे 
संगारव साणवने भगवानसे यद फहा-- 

“मो गौतम ! कोई फोई अ्प्ण-अक्षण इृष्ट-घर्स-अभिज्षा-ब्यवसान-पारसी-प्राप्त ( - इसी 
शरीरमें जान कर, निर्वाणको-प्राप्त ) हो आदि ब्रक्षचर्य ( > झुड-अझचये ) ( अचार करने )का 
दावा करते हैं। वहाँ, मो गौतम ! जो अमण-आादमण इृष्ट-घधर्म-ध्यवसान-पारमी-प्राप्त हो आादि-अरहय- 
चर्यका दावा करते हैं, उनमें आप कौन हैं [”” 

“इशए्टघर्म-अभिक्षा-ध्यवसान-पारसी-प्राप्त हो आदि ब्रह्म चयके दावा करनेवाछोंमें भी, भार- 
द्वांज़ ! में भेद कहता हूँ । ( + ) भारद्वाज ! कोई कोई अमण-ग्राह्णण आनुश्नविक ( > अनुश्रवको 
माननेवाले ) हैं; वह अनुश्नव (८ श्रुति )से दृष्टध्म-अभमिज्ञा-नयवसान-पारमो-प्राप्त हो आदि 
ब्रदायर्यका दावा फरते हैं; जैसे कि जैविद्य (+ तीनों वेदोंके अज्यायी ) श्राह्मण। (२) हैं, 
मारदाज ! कोई कोई अ्रसण-ब्राह्मण केवल शअरद्धा साश्रसे दृष्टधर्स-अभिज्ञा-्ययवसान-पारसी-प्राप्त हो 
आदि बक्वचयेका दावा करनेवाले, जैसे कि तार्किक - विमर्शी । ( ३ ) हैं, मारद्वाज ! कोई कोई 
क्षसण-ब्राह्मण पहले न सुने गये घर्ममेंसे खवयं धर्मको जानकर दृष्टघम-अभिज्ञा-ब्यवसान-पारसी-प्राप्त 
हो आदि ब्रह्मचर्यका दावा करनेवाले होते हैं । वहाँ, भारद्वाज! जो शन्षण-बराद्रण पहिलेन सुने गये ० 
आदि-अ्ह्मचर्यका दावा करनेवाले हैं, में उनमेंसे हूँ | सो हस पर्या4 ( - कथन )से, भारद्वाज ! तुम्हें 
जानना चाहिये, कि जो श्रप्मण-आाक्षण पहिले न सुने गये । ० भादि ब्रद्माचर्यका दावा करनेवाले 
हैं, भें उनमेंसे हूँ । 

“यहाँ मारद्ाज ! बोघिसे पहिले > बुद्ध न हो बोघिसत्त्य होते समय, मुझे ऐसा हुआ--- 
“मूह-वास जंजाल है, मेछका सागे है | प्रतज्या मेदान ( सा खुला स्थान ) है। इस नितान्‍्त सर्व था- 
परिपूर्ण, सर्वथा परिशुद्द, खरादे शंख जैसे ( उज्ज्वल ) ब्रह्मचर्यका पालन घरमें रहते सुकर नहीं 
है । क्यों न में शिर-दाढी मुँडा, काषाय-वस्त्र पहन, धरसे ब्रेघर ( -- अनागारिक ) हो भश्रग्मजित हो 
जाऊँ/ । सो में भारद्वाज ! दूसरे समय दृहर ( तरुण ) ही, घहुत फाछे काले केशोंवाल्ा, सुंदर 
यौवनके साथ ही, प्रथप्त वयसमें, अभ्रम्मुख साता-पिताके रोते, घरसे बेघर हो अब्जित हुआ । 

४ इस प्रकार अन्जजित हो, क्या कुशक ( ७ अच्छा )' का ख्वोजी ( बन ), अनुपम शांति- 
पदको हूँढते, जहाँ आलार कालाम था, वहाँ गया ! जाकर आलछार काकछाससे बोछा--“आवबुस 
काकाल ! में इस घर्मं-विनय (- धर्म )में अह्याचयं-वास करना चाहता हूँ ?” ०१ मारद्वाज ! रातके 
तीसरे पहर यद्द तीसरी विद्या अश्ले प्राप्त हुई; अविद्या गई, विधा आई, तम्र नष्ट हुआ, आलोक 
उत्पन्न हुआ |” 

यह कहनेपर संगारव माणवने मगवानसे यह कष्टा-- 

“अहो ! जाप गौतसका प्रधान ( - ध्यान-तल्परता ) अट्टित (- उत्तम )-प्रधान था । 
अहो! आप गोतसका प्रधान सत्पुरुष-प्रधान था; जैसा कि वह आप अत सम्यक्‌ संबुद्धका ( प्रधान 
था )। भो गौतम ! क्या देव हैं १” 

“भारहाज ! मुझे स्थान ( + कारण )से विदित है, कि देव हैं ।?” 

“क्या है, भो गौतम ! जो--'क्या देव हैं?--पूछनेपर--भारद्वाज ! मुझे स्थानसे विदित 


है--'कि देव हैं'--कहते हो । ऐसा द्वोने पर, मो गौतम ! ( तुम्हारा कथन ) क्‍या सुच्छ - झूपा 
नहीं होता १? 





* देखो बोषिराजकुमारसुत्त ( ३४०५-५३ ), ( राजकुमारकी जगह भारदाजको संबोधन )। 
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“मारदहाज ! "क्या देव हैं---पूछने पर, जो “देव हैं” कहे; स्थानसे विदित होने पर--..'मुझे 
विदित हैं'--कहे; तभी यहाँ विक्ष पुरुषको पूर्णरूपेण विश्वास करना चाहिये--'देव हैं? (?” 

“क्यों नहीं, सो गौतम ! आरम्ममें ही मुझे ( जापने ) यह कह दिया ९? 

“पआारदाज ! छोकमें ऊँचे ( शब्द )से यह प्रकट हे---'देव हैं? ।” 

ऐसा कहने पर संगारव झाणवने भगवानसे यह कहा--- 

“आश्र्य ! भो गौतम ! आश्चयं !! भो गोतस ! जैसे जोधेको सीधा करदे ०९ यह में भग- 
वान्‌ गौतसक्ी शरण जाता हूँ, धर्म और भिश्ष-संघकी भी। भाप गौतस जाजसे मुझे भंजलिवद्, 
शरणागत उपासक धारण करें ।”! 

१० ( इति शाह्मण-वग्य २।७५ ) 


१ देखे पृष्ठ १६। 


उपरि-परणणासक 


[ २-ततीय-पंचाशक १०१-१५२ ] 


१०१-देवदह-सुत्तन्त (२१११) 


कायिक तपस्याकी निस्सारता | मानस तप द्वी कासप्रद | मिक्ष-आश्रमका सुख 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक सम्रय मगवान्‌ धाक्य( देश )में, शाक्योके नियम देधद्ह ' में विहार करते थे । 

वहाँ मगवानने भिक्षुओंकों आर्मशत्रित किया--- 

“पमश्लुओो [?._..“मदन्त !! |*** 

मगवानने कहा--“'मिक्षुतो ! कोई कोई श्रभण ब्राह्मण इस वाद्‌*-- इस दृष्टिवाले हैं-- 
धो कुछ मी यह पुरुफ-पुदूगरू सुख, दुःख, या अदुःख्, जसुख अनुमव करता है, वह सब पहिले 
फियेके कारण । इस प्रकार पुराने कर्मांका सपस्थाह्वारा अन्त करनेसे, नये कमोके न करनेसे, मत्रिष्य 
में विपाक-रहित (- अन्‌-अवसत्रत ) ( द्ोताहै )। विपाक-रहित होनेसे कर्म-क्षय, कर्म-क्षयसे 
दुःज-क्षय, दुःख-क्षयसे, वेदुनाक्षय, वेदुना-क्षयसे, समी दुःणव जी हो जाते हैं । 

“पमिक्तुओ ! वह्द निर्गठ मेरे ऐसा पूछनेपर हाँ! कहते हैं । डनको मैं यह कद्दता हैँ-- 
“आबुसो निगंठी ! क्‍या तुम जानते हो--हम पहिले थे ही, हस नहीं न थे नहीं आबुस !? 
'क्या सु आयुसों निगंठो! जानते द्वो--हमने पूर्वमे पाप-कर्म किया ही है, नहीं नहीं किया है ?!--.- 
भनहीं भावुस ! 'क्या तुस आाबुसो निर्गठो | जानते हो--ऐसा ऐसा पाप-कर्स किया है ?---'नहीं 
भावुस !! 'क्या० जानते हो--हतना दुःश्व नाश हो गया, हतना दुःख्व नाश करना है, इतना 
हुःज ताश हो जानेपर, सब दुःख नाश हो जायेगा “नहीं आवुस !! “क्या ० जानते हो--- 
इसी जन्मर्मे अकुशलू (बुरे ) धर्मोका प्रहण (- विनाश ) और कुशल-धर्मोका छाम (होना है ) !! 
---नहीं आदुस !! “इस प्रकार आदु्सो निर्गलो ! तुस् नहीं जानते--हस पहिले थे, या नहीं ० 
इसी जन्ममें अकुशरू-धर्मोका प्रह्यण होना है, और कुशकू-धर्मोका छाम । ऐसा होनेपर आयुष्सान्‌ 
निर्शंदोंका यह कथन युक्त नह्दीं--'जो कुछ मी यह पुरुष-पुदूगल० अनुभव करता है ० । यदि 
आवुसो निर्गंठो ! तुम जानते होते--'हम पहिले थे ही ० ।” ऐसा होनेपर आयुष्सान्‌ निगंठोंका 
यह कथन युक्त होता-- 'जो कुछ मी यह पुरुष ० । आवुसो निगंडो ! जैसे ( कोई ) पुरुष विषसे 
डपलिस गाढ़े शाष्य ( “5 शरके-फन )से बिद्ध हो। वह शब्यके कारण दुःखद, कद, तीम्र वेदुना 
अनज्जुभव करता हो। उसके भिन्न-अभात्य, जाति-बिरादरी उसे शबह्य-चिकित्सकके पास ले जाये। 


९ अ. क-''* “देव कहते हैं, राजाओं को । वहाँ शाक्ष्य राजाओंकी सुन्दर मंगल-पुष्करिणी थी, जिस 
पर पहरा रहता था। वद देवोंका दइ ( « पुष्करिणी ) होनेके कारण देवददइ कहीं जाती थी। उसीको लेकर 
यह निगम ( - कस्बा ) भी देवदइ कद्दा जाता था। भगवान्‌ उस निगमके सहारे लम्बिनावनमें वास करते 
थे।! ३ निगंठ नात-पुत्तका सिद्धान्त । 
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चद् दास्प-चिकित्सक घास्तसे उसके त्रण (८ घाव )के सुखको काटे । वह शखसे चण-सुखके काटनेसे 
भी दुःखद, कट, तीघव्र वेदनाकों अनुभव करे। शटय-चिकित्सक खोजनेकी शक्ाकासे शब्यकों स्थोजे । 
वह ० शलाकाद्वारा शल्यके खोजनेके कारण भी दुःखद ० वेदना अज्ञुभव करे । वह शब्य-चिकफित्सक 
उसके शल्यको निकाले; वह शब्यके निकाछनेके कारण भी ० बेदना अनुभव करे । शल्य-चिकित्सक 
उसके धण-मुखपर दवाई रखे, ० । वह दूसरे समय घावके पुर जानेसे निरोग, सुख्थी''' स्वयंवशी, 
इच्छाजुसार फिरनेवाला, हो जाये । उसको यह हो--'मैं पहिले ० शब्यसे विद था ० दवाई रखनेके 
कारण भी दुःखद ० वेदना अलुमव करता था। सो मैं अब ० निरोग, सुखी ० हूँ ।! ऐसे ही 
आधुलो नियंठो ! यदि तुम जानते हो--'दस पहिले थे ही, नहीं वहीं थे” ० । ऐेसा होनेपर आयुष्सान्‌ 
निर्गठोंका यह कथन युक्त होता--“जो कुछ भी ०? । चूँकि आवुसो निरंढो ! तुस नहीं जानते-- 
“हम पहिले थे ०”; इसलिये आयुष्णान्‌ निर्गंडोंका यह कथन युक्त नहीं--“जो कुछ भी०' । 

“गेसा फहनेपर मिक्षुओ ! उन निंगंठोंने सुझे कहा--आदुस ! निगंठ नातपुत्त 
सर्वश्ष-सर्वदर्शी, अखिल ज्ञान 5 दशनको जानते हैं। चलते, खड़े, सोते, जागते, सदा निरंतर 
( उन्हें ) ज्ञान-दुर्शन उपस्थित रहता है; वह ऐसा कहते हैं--“आजुसो निगंठों ! जो तुम्दारा 
पहिलेका किया हुआ कर्स है, उसे इस कद़वी दुष्कर कारिका (- तपस्या )से नाह्ा करो, और 
जो इस वक्त यहाँ तुम काय-वचन-मनसे रक्षित ( - संक्षत ) हो, यह मविध्यके लिये पापका न करना 
हुआ । इस प्रकार पुराने कर्मोका तपस्यासे अन्त होनेसे, और नये कर्मोके न करनेसे, भविष्यमें 
( सुप्त ) अनू-अवस्रव ( होगे )। भविष्यमें अवखव न होनेसे, कर्सका क्षय; फर्मके क्षयप्रे दुःस्व-क्षण; 
दुःख-क्षयसे बेदना-क्षय; वेदुना-क्षयसे समी दुःख्व नच्ट>-निर्जीण हो जायेंगे!। यह हमको रुचता है - 
खसता है । इससे हम संतुष्ट हैं । ” 

“पैसा कहनेपर भिक्षुओ ! मैंने उन निगंठोंसे यह कहा--भाधुसों निर्गठों! यह पाँच 
घर्म इसी जन्समें दो प्रकारके विपाकवाले हैं। कौनसे पाँच ? (१ ) श्रद्धा, ( २) रुचि, 
(३ ) अजुश्रव, ( ४ ) आफार-परिवितक, (७ ) दृष्टि-निष्यान-क्षान्ति | आवुसो निगंठों ! यह 
पाँच धर्म इसो जन्ममें दो प्रकारके विपाकवाले दें | यहाँ आयुष्सान्‌ निर्गंडोंके अतीत-अंश-बादी 
झासता ( ७ निर्गठ नातपुत्त )सें आपकी क्या श्रद्धा, क्या रुचि, क्या अनुश्रव, क्या आकार-परि- 
वितक, क्या दृष्टि-निध्यान-क्षाग्ति है ?! भिश्षुओ ! निगंढोंके पास ऐसा कहकर भी में धर्मसे कोई 
भी घाद-परिहार( > उत्तर ) नहीं देखता ।”! 

“और फिर भिक्षुओ ! में उन निर्गठोंसे यह कद्दता हुँ--'तो क्या झानते हो, आवुसों 
निगंठों ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम ( > साधना ) तीघ्र होता है, + प्रधान तीतर ( होता है ) । 
उस समय ( उस ) उपक्रम-सस्बन्धी दुःस्वद, तीघव्र, कटुक, वेदना अनुभव करते हो, जिस समय 
तुम्हारा उपक्रम तीन्र नहीं होता - प्रधान तीघर नहीं ( होता ), उस समय ० बेदना अनुभव 
नहीं करते १”-...'जिस समय आवुस ! हसारा उपक्रम तीम्र होता है ०, उस ससय ० तीज्न ० बेदना 
अनुभव करते हैं । जिस समय ० उपक्रम तीघ् नहीं होता ०, ० तीग्र ० बेदना अनुभव नहीं करते ।! 

“इस प्रकार आवुसो निर्गंडो | जिस समय तुम्हारा उपक्रम - प्रधान तीध होता है, 
उस समय, तीनब वेदवगा अजुभव करते हो; जिस समय तुम्हारा उपक्रल्० तीम्र नहीं होता, 

० तीघ बेदना अनुभव नहीं करते | ऐसा होनेपर आयुच्सान्‌ निर्गंठोंका यह कथन युक्त नहीं-- 
“जो कुछ भी यह पुरुष - पुदूगल ० । यदि आधूसो निगंठो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीघ्र ० 
होता है, उस समय दुःछब्‌ ० वेदना रहती ही है; जिस सलय तुम्हारा तीव्र ० नहीं होता, उस 
समय दुःखद ० बेदना नहीं रहती; ऐसा होनेपर ० यह कथन युक्त नहीं--जो कुछ भी ०, 
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“सूँकि भावुसो | जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीक्ष ० होता है, डस समय दुःखद्‌ ० वेदना 
जनुमव करते हो; जिस ससय ० उपक्रम ० तीज नहीं होता, ० तीज वेदना जनुभव नहीं करते; 
सो तुम स्वयंद्दी उपक्रस-संवन्धी दुःखद ० वेदना अनुभव करते; अविद्यासे, अज्ञानसे, सोहसे डलटा 
समझ रहे हो--'जो कुछ भी ०! । मिक्षुओ ! निगगंडोंके पास ऐसा कहकर भी मेंने घमसे कोई मी 
याद-परिदार ( उनकी जोरसे ) नहीं देस्ा। 

“झौर फिर सिक्षुओ ! में उन निर्गंठोंसे ऐसा कहता हूँ--“तो क्‍या सानते हो क्षावुसो 
निर्गंहो ! जो यह इसी जन्ममें वेदृतीय (ः भोगा जानेवाका ) कर्स है, वह डपक्रससे - या 
प्रधानसे संपराय (८ दूसरे जन्ममें ) वेदरीय किया जा सकता है “नहीं, आवुस !! 'और जो 

यह जन्‍्मान्तर ( - संपराय )-वेदनीय कर्म है, वहुं--डपक्रमसे० इस जन्ममें वेदुनीय--किया 
जा सफता है ९-.. नहीं आवुस !! 'तो क्या सानते हो आवजुसो ! निगंढों! जो यह सुख्-वेदनीय 
( ८ सुख भोग करानेयाक्ता ) कर्म है, क्या वह उपकमसे - या प्रधानसे दुःख-वेदनीय किया जा 
सकता है !!--“नहीं आवुस” ! “० जो यह दुःख-वेदनीय कर्म है, क्या वह उपक्रमसे ० सुख-वेदनीय 
किया जा सकता है ९... “नहीं आवुस !” “तो क्या स्ानते हो जावुसो निगंठो ! जो यह परिपक्व 
( -अवस्था ८ जुढ़ापा )में घेदुनीय कर्स है, क्‍या वह उपक्रससे ० अपरिपक्व-वेदुनीय किया जा 
सकता है ?"--“नहीं आवुस !” “० जो यह अ-परिपक्व (- शैशव, जवानी )-वेदनीय के है, क्या 
वह ० परिपक्व-वेदुनीय किया जा सकता है ?'-... नहीं आखुस !! 'तो क्या सानते हो, आवुसो 
निर्गो ! जो थह बहु-वेदनीय कर्म है, क्या वह ० अत्प-पेदनीय किया जा सकता है १! “नहीं 
आावुस !? “० जो यह अल्प-वेदुनीय कर्म हे ० ?--“नहीं आाबुस !” 'तो क्या झानते हो आवुसों 
निगंठों ! जो यह वेदनीय (- भोगानेवाला ) कसे है, क्या वह ० उपक्रमसे ० अ-वेदनीय किया जा 
सकता है ?!---“नही आदबुस !” “० अवेदनीय कर्म ० वेदुनीय किया जा सकता है ?--“नहीं ०!। 
“इस प्रकार आबुसो निगंडों ! जो यह इसी जन्ममें वेदुनीय फर्म है ० ।० अवेदनीय फर्म है, वह 
मी वेदनीय नहीं किया जा सकता । ऐसा होनेपर आयुष्मान्‌ निर्गठोंका उफ्स निष्फल हो जाता 
है, प्रधान निष्फल हो जाता है । 


“भसिज्ञुओ ! निगंठ छोग इस वाद ( के सानने )वाके हैं। ऐसे वादवाले निर्गठोंके बाद 
# अनुवाद धर्मानुसार दस स्थानोंमें निदनोय ( > अयुक्त ) होते हैं। यदि भिक्षुओ ! प्राणी 
पहिले किये ( कर्मों )के कारण सुख्-दुःख भोगते हैं, तो भिक्षुओ ! निर्गठ छोग अबवइय पहिले 
घुरे काम फरनेवाले थे, जो इस वक्त इस प्रकार दुःखद, तीज, कट्ट वेदनायें मोग रहे हैं। यदि 
मिक्षुओ ! प्राणी इंश्वरके बनानेके कारण (८; देख्वर-निर्माण-हेतु ) सुर्ब दुःख भोगते हैं, तो अवइय 
भिक्षुओ ! निर्गंठ छोग पापी (- बुरे ) इैह्वर द्वारा बनाये गये हैं, जोकि इस वक्त ०, दुःसद ० 
वेदनायें भोग रहे दें । यदि भिक्षुओ ! प्राणी संगति (- भावी )के कारण सुख-दुःख्व भोगते हैं, 
तो झवइय भिक्षुओ ! निर्गठ छोग पाप ( ८ बुरी ) संगति ( - भावी ) वाछे थे, जो इस वक्त 
०) यदि भिक्षुओ ! प्राणी अभिजातिके कारण ०) यदि ० इसी जन्मके उपक्रसके कारण सुर 
दुःख भोगते हैं, तो अवश्य भिक्षुओ ! निर्भदोंका इस जन्मका उपकस बुरा (- पाप ) है, जोकि 
इस वक्त ०» दुःखद ० वेदनायें भोग रहे हैं। 

“यदि मिक्कुओ ! आणी पूत्रे किये ( कर्मों )के कारण सुख्य दुःश्व मोग रहे हैं, तो निर्गट़ 
गहणीय हैं | यदि ० ईश्वरके निर्माणके कारण ०। भवितव्यता ( > संगति )के कारण ०॥ ०अभि- 
जातिके कारण ० । ० इसी जन्मके उपक्रमके कारण सुख दुःख मोगते हैं, तो निगगंठ गईणीय हैं। 
मिश्षुओ ! निर्गठ ऐसा खत ( वाद ) रखते हैं । ऐसे बादवाले निर्मठोंके वाद - अनुवाद धर्सा- 
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जुसार दस स्थानोंमें निन्‍द॒तीय होते हैं । इस प्रकार भिक्षुओं ! ( डनका ) उपक्रम विष्फल दोता 
है, प्रधान निष्फछ होता है । 

“ृप्तेक्षुओ ! पाँच डपकल सफल हैं, प्रघात सफल है ।--भिक्षुजो ! ( + ) मिश्ष॒ दुःखसे 
अन-अभिभूत (८ अ-पीढ़ित ) शरीरको दुःखसे अमिभूस नहीं करता। (२ ) धार्मिक सुखका 
परित्याग नहीं करता । ( ३ ) डस सुखमें अधिक डूबा (- सूछित ) नहीं हो जाता। ( 9 ) वह 
ऐसा जानता है--इस दुःश्व-कारणके संस्कारके अभ्यास करने वालेको, संस्कारके अभ्यास से, 
विराग होता है, (५) इस दुः्ख-निदानकी उपेक्षा करनेवालेको उपेक्षाकी भावना करनेसे, 
विराग होता है। जिस दुःख-निदानसे संस्कारके अभ्यास करनेसे संस्कारके अम्पाससे विराग होता 
है, वह उस संस्कारकों अभ्यास करता है। जिस दुःख-निदानकी उपेक्षा फरनेसे, उपेक्षाकी भावना 
फरनेसे, विराग होता है; उस उपेक्षाकी मावना करता है। उस उस दुःस्ब-निदानके'''संस्कारके 
अभ्याससे विराण होता है; इस प्रकार भी इसका वह दुःस्व जीण होता है। उस उस दुःसव-निदान 
फी उपेक्षाकी भावना करने वाछेकों विराग होता है; इस प्रकार भी इसका वह दुःश्व जी 
होता है। 

“भम्क्षुओ ! जैसे पुरुष ( किसी ) खीमें अनुरक्त हो, प्रतिबद्धच्चिक्त, तीघ्र-शगी - तीघ- 
अपेक्षी हो । वह उस ख्रीको दूसरे पुरुषके साथ खड़ी, बात करती, जग्धन करती - हँसती देखे । 
तो क्‍या मानते हो, भिक्षुओ ! उस स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ ० हँसती देख, कया उस पुरुषको 
शोक > परिदेव, दुःख -: दौस तस्थ ८ उपायास उत्पन्न नहीं होंगे ?” 

“हूँ, भन्‍्ते !” 

“हो किसलिये ९? 

“बहू पुरुष भन्‍्ले ! उस खीमें अलुरक्त ० है। इसलिये उस ख्रीफो दूसरे पुरुषके साथ ० 
हँसती देख, उस पुरुषको शोक ० उत्पन्न होंगे |”? 

“तब मिक्षुओ ! डस पुरुषको ऐसा हो--मैं इस खीमें अनुरक्त ० हूँ । सो इस ख्रोको दूसरे 
पुरुषके साथ ० हँसते देख शोक ० उत्पन्न दोते हैं। क्‍यों न में जो मेरा इस खोमें छन्‍्द - राग 
है, उसको छोद दूँ । वह ( फिर ) जो उस स्थीमें उसका छन्‍्दु ८ राग है, उसे छोड़ दे । फिर 
दूसरे समय वह उस ख्रीकों दूसरे पुरुषके साथ ० हँसते देखे; तो क्या मानते हो भिक्षुओ * क्‍या 
उस ख्रीको दूसरे पुरुषके साथ ० हँसते देख, उस पुरुषको शोक ० उत्पन्न हांगे ?” 

“नहीं भन्‍ते !”! 

“सो किसलिये ९?” 

“वह पुरुष भन्‍्ते ! डल ख्रीसे वीठ-राग है, इसलिये उस ख्लोको ० हँसते देख, उस 
पुरुषको शोक ० उत्पन्न नहीं होते |”? 

“ऐसे ही भिश्षुजो ! भिक्षु दुःखले अनू-अभिभूत शरोरको, दुखसे अमिभूत नहीं करता ० 
इस अकार भी इसका वह दुःख जीण होता है । इस प्रकार भिक्षुओ | डपक्रम सफल होता है, 
प्रधान सफकछ होता है। 


“और फिर मिक्षुओ ! भिक्षु ऐसा सोचता है--सुख-पूर्तवक विह्र कर्ते भी मेरे अ-कुशल धर्म 
बढ़ते हैं, कुशल-धर्म क्षीण द्वोते हैं, ( छेकिन ) अपनेको दुःखममें कमाते अकुशछ-घर्म क्षीण होते हैं, 
कुशर घर बढ़ते हैं; क्यों ह में दुःखर्से जपनेको छगाऊँ। इस प्रकार वह अपनेको दुश्खमें लगाता है। 
दुःखर्मे अपनेको लगाते हुये उसके भकुशक-घर्म क्षीण होते हैं, कुदाल-घर्म बढ़ते हैं। वह उसके बाद 
दुःखर्मे अपनेको नहीं गाता । सो किसलिये (--भिक्षुभो ! वह मिक्षु जिसके छिये दुःखमें अपनेको 
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छगाता था, धह उसका सतछाव पूरा हो गया; इसलिये दूसरे समय दुःखमें अपनेको नहीं छगाता। 
जैसे मिश्षुओ ! दृषुकार (> बाण बनानेवाका छोहार ) दो अंगारों ( - अकात ) पर तेजन (& 
बाण-फकछ )को तपाता''' है, सीधा करता है'*'। जब सिक्षुओ ! इघुकारका तेजन दो अद्वारोंपर 
आातापित » परितापित ( हो चुका ) होता है, सोधा ( हो गया )'''होता है। तो फिर दूसरी 
बार वह इचुकार लेजनकों दो अक्लारोंपर आतापित परितापित नहीं करता, ( नहीं ) सीधा 
करता'** *** । सो किसछिये --मिक्षु ! जिस सत्तरबसे हृघुकार''' आतापित परितापित कर रहा 
था'*'। वह डसका मतलब पूरा हो गया । इसकछिये दूसरी बार ० । ऐसे दी मिक्षुओ ! मिश्षु ऐसा 
सोचता है--झुख-पूर्वक विहार करते मेरे अकुशक-धम्म बढ़ते हैं, कुशल-घर्म क्षीण होते हैं ० इसलिये 

“ दूसरे सप्तय दुःख अपनेको नहीं रगाता । इस प्रकार भी मिक्षुओ ! डपक्रम सफक होता है, प्रधान 
सफल होता है । 

“और फिर भिक्षुझ ! यहाँ छोफमें तथागत अर्हत्‌, सम्यक्‌ू-संबुद्ध विधा-आचरण-युक्त सुगत 
०१ उत्पन्न होते हैं। ० धर्म-डपदेश करते हैं । ० | घर छोड़ बेघर हो भ्रश्नजित होता है | ० । वह 
इस आये-शील-सकंधसे संयुक्त हो, अपनेमें निदोप सुख अनुभव करता है। ० वह इस आये- 
इर्द्रिय-संवरसे धुक्त होता है । ० । वद इस आर्य-शील-स्कंघसे युक्त हो, इस आय इन्द्रिय-संवरसे 
० , इस आर्य स्सति-संप्रजन्यसे युक्त हो, एकान्त-वास-स्थान, ब्रक्षके नीचे, पर्बत, कंद्रा, गिरिगुहा, 
इसशान, वन-प्रस्थ, सेदान, पयालका ढेर, सेवन करता है । वह मोजनके बाद्‌'*' शासन सार शरीर 
को सीधा रण्व, स्छृतिको संमुख् उपस्थित फर, बैठता है। वह लोकमें छोम (- अभिध्या )को छोड़, 
अभिध्या-रहित चि्तसे घिहरता है, अभिध्यासे चित्तसे परिशुद्ध करता है। व्यापाद +- अद्देष( - द्वेष ) 
को छोड़, अ-व्यापत्न चित्त हो, सब प्रणणियोंका द्वित -- अनुकम्पक द्वो विहरता है ० । स्थान-सद्ध 
छोड़ ० , औद्धत्य-कौकृत्य छोड़ ० , विचिकित्सा छोड़ ० । घह इन पाँच चित्तके नीवरणोंकों छोड़ 
०' अ्थम ध्यानकों प्राप्त हो विदरता है । डसका मिक्षुओ ! उपक्रम सफल द्ोता है ०। 

“और फिर भिक्षुओ ! ० द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो ० । ० उपक्रम सफल होता है ० । 

“झौर फिर ० । ० तृतीय ध्यानको प्राप्त हो ० । इस प्रकार भी ०। 

“और फिर ०। ० चतुर्थ-ध्यातको प्राप्त द्वो ०। इस प्रकार भी ०। 

“बहू इस प्रकार समाहित-चित्त ०१ अनेक प्रकारके पूवं-निवासोंको अनुस्सरण करता है । 
इस प्रकार भी ०। ह 

“बह इस प्रकार समाहित-खित्त ० दिव्य-चक्षुसे प्राणियोंकों घ्युत होते, उत्पन्न होते ० 
जानता है । इस प्रकार भी ०। 

“वह इस प्रकार समाहित-चित्त ० 'जन्स खतस हो गया ०?, जानता है। इस 
अकार भी ० । 

“पिकछुओ ! तथायत पसे वाद( के सानने )वाले हैं। ऐसे वादवाले तथागतकी धर्मानु- 
सार ( - न्यायाजुसार ) प्रशंसाके दूस स्थान होते हैं--/-( १ ) यदि मिक्षुओ ! प्राणों पूर्व किये 
कर्मोके कारण सुख-दुःख भोगसे हैं, तो अवश्य मिक्षुओ ! तथागत पहिलेके पुण्य करनेवाले रहे हैं, 
जो कि इस समय आस्रव ( 5 सक् )-विद्दोन सुख-वेदनाको अनुभव करते हैं। ( २ ) यदि मिक्षुजओो 
० ईेइवर-निर्माणके कारण ० | तो भवहय भिक्षुओ ! तभागत अच्छे इश्वरसे निर्सित हैं, जो कि 
इस समय ० । (३ ) ० मवितब्यताके कारण ० ; तथागत उत्तस मसवितब्यतावाले हैं ०। (४) 
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० अभिजातिके कारण ० ; तथागत उत्तम अभिजातिवाछे ०। (५ ) ० इसी जन्मके उपकमके 
कारण ०; ० तथागत इस जन्‍्मके सुन्दर उपक्रमवाले ० ( ( ६ ) थदि भिक्षुओ ! प्राणी पूररक्ृत 
( कर्सो )के कारण सुख-दुःख अनुभव करते हैं, तो तथागत भ्रशंसनीय हैं ; यदि पूर्वक्ृत ( कर्मों )के 
फारण सुख-दुःख नहीं अनुभव करते, तो ( भी ) तथागत प्रशंसनीय हैं। ( ७) थदि भिश्लुभो ! 
आपणी ईश्वर-निर्माणके कारण ०, ० ईहुवर निर्माणके कारण नहीं ० । ( ८ ) भवितष्यताके कारण 
० ; भवितध्यताके कारण नहीं ० । ( ९ ) ० अभिजातिके कारण नहीं ० ; ० । (१० ) ० इस 
जन्मके उपक्रमके कारण ० ; इस जन्मके उपक्रमके कारण नहीं ०। मिक्षुओ ! तथागत इस वाद 
( के मानने ) वाले हैं। ० ।?! 

भगवानने यह कहा ; संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनन्दुन किया। 


१०२-पंचत्तय-सुत्तन्त (३१२) 


आत्मवाद आदि नाना मत-बाद 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आरास जेतवनमें विदर करते थे । 

वहाँ भगवानने भिश्षुओंको संबोधित किया--'“मिक्षुओ !” 

“प्रदुल्त !”-.-( कद ) उन भिक्षुओंने मगवानको उत्तर दिया। 

अपरान्त-दृष्टि 

भगवानने यह कद्ा--'“मिक्कषुओ ! कोई फोई श्रमण-ब्राह्मण अपरान्त-कव्पिक ( - सरनेके 
बादकी अवस्थामें ) मत ( रखनेषाले ) - अपरास्तानुदृष्टि होते हैं। वह अपरान्त ( > मरनेके बाद ) 
को केकर अनेक प्रकारके मत प्रतिपादन ( + अधियुक्ति )के पद्‌ कद्दते हैं--( १ )' 'सरनेके बाद 
आत्मा संशी (<बाहोश ), निरोग ( >निश्य ) होता है!--यह कोई कोई कद्ठते हैं। ( २ ) 'मरने 
के बादु आत्मा अ-संज्ञी ( +- चेतन ), निरोग ( > नित्य ) होता हैः--यह कोई फोई कहते हैँ । 
(३ ) “० न-संज्ञी-न-अ्सक्षी, निरोग होता है'---०। ( ४ ) या विद्यमान ही सरवके उच्छेद + विनाश + 
विभव को मानते हैं। ( ५ ) या इसी शरीर (दृष-धर्म )में निर्वाणकों कोई कोई बतलाते हैं । इस 
प्रकार होते हुये आत्माकों मरनेके बाद निरोग बतराते हैं | यह पाँच होकर तीन होते हैं, तीन 
होकर पाँच होते हैं । पंच-प्तय ( ८ पंच-श्रय 5 पाँच तीन )का नास कथन (८ उद्देश ) है। 

(१ ) “यहाँ भिक्षुओ ! जो श्रसण-बाह्मण मरनेके बाद संशी, भरोग भात्माको बतछाते 
हैं, वह आप भ्रमण बआद्वाण, * यातो ( १) मरणानंतर ( उस ) संज्ञी, अरोग आत्माको रूपी 
( > साकार ) बतलछाते हैं। या ( २) ० भात्माको अ-रूपी बतछाते हैं | या ( $ ) ० आत्माको 
रूपी-अरूपी बतराते हैं । या ( ४ ) ० आस्माको म-रूपी-नारूपी बतकछाते हैं।या (५) ० 
आत्प्ताको एकरव-संशी * बतकाते हैं। या ( ६ ) ० आत्माको नानास्व-संजश्ी" ० ।या (७ ) ० 
परोक्त-संज्ञी' ० । या ( ८ ) ० अप्रमाण-संशी ० ९ । या इससे विरत फोई कोईके लिये विज्ञाम- 


१ ( १) आत्मा मरनेके बाद मरता नहीं; वह दोशके साथ नित्य बना रहता है। ( २ ) नित्य बना 
तो रहतत है, किन्तु उसमें होश ( > शान ) नहीं दोता, जैसे नैयायिकोके अपवर्गमे । इन्हीं दोनों बादोंका 
मिछने और निषेष करनेसे तीसरे चौथे मत बनते हैं। ' नित्त्य चेतन मात्माकी मानने वाले अनेक मत दें, 
जिन्हें यहाँ दिया है। * आत्माओंके अनेक दोने पर सरनेके बाद उनका नाम या होश चेतना ( संशा ) 
एक होनेसे उन्हें एकत्व-संशी कहते हैं।  * जिनको अपने नानापनका शान रहता है। ५ जिनकी संशा 
(« ज्ञान ) अस्प (८ परिमित ) होती है। ९ जिनकी संशा अतिमहान्‌ दोती हे । 
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कृत्सन। (> विस्लाण-कसिण )को अप्रमाण (5 अतिविशाकू ), आनिज्य ( निम्नक्त ) कहते दैं । 
सिक्षुओ ! इन्हें तथागत अच्छी तरह जानते हैं। 

पपम्रिक्षतं ! जो आप अमण-बआह्वाण (१) ० आत्माको रूपी (< साकार ) बतकछाते 
हैं। ० । (२) ० अप्रसमाण-संज्ञो बतलाते हैं। किन्तु रूप-संशा, या अरूप-संज्ञा, या एकश्व- 

' संज्ञा या नानाश्व-संज्ञा--इन संज्ञाओंमें जो (संझा ), चरिश्ुुद्ध, परम ८ अग्न -- अलुपम्त कही जाती है; 
( वह ) 'कुछ-नहीं? ( >+नत्थि किचि )--इस आकिचन्य-(- नहों-कुछ-पन )-आयतन (८ छोक ) 
है, ( ऐसा इस प्राणिलोकको ) कोई कोई अप्नमाण, आनिज्य बतछाते हैं। सो यह संस्कृत 
( - कृत, बनावटी ) है, स्थूछ है; और संस्कारों (> कृतों, बने हुओंका ) निरोध 5 ( विनाश ) 
होता है--भिक्षुओ ! यह जानकर उससे निस्सरण-दर्शो (5 निकासका रास्ता जानने वाले ) 
तथागत, उससे विरत हैं । 

(२) “वहाँ, भिक्षुओ ! जो श्रमण ब्राह्मण मभरनेके थाद आस्माकों नित्य और अचेतन 
मानते हैं । वह आप श्रमण ब्राह्मण, या तो ( १ ) भरनेके बाद ( उस ) नित्य जौर अ-चेतन आत्माको 
रूपी ( साकार ) मानते हैं।या (२) ० अ-रूपी ० । या (३) ० रूपी-अरूपी ० | या 
(४ ) ० नरूपी-नारूपी ०। वहाँ, भिक्षुओ ! जो श्रमरण-ब्राह्मण आत्माको संज्ञी (5 चेतन ) 
माननेचाले हैं, उन्हें यह ( + असंक्षी वादी ) निन्‍्दते हैं, सो किस हेतु १--संज्ा (८ होश ) रोग 
( समान ) है, संज्ञा गंड (5 फोड़ा ) है, संज्ा शाल्य( -ससान ) है। अ-संशा ही शान्त है, 
प्रणीत (< उत्तम ) है। मिकुओ ! तथाणत इन ( वादों )को जानते हैं । 

“'भिक्लुओ ! जो आप श्रसण-आह्ण सरनेके बाद आध्माको नित्य और अचेतन बतकाते 
हैं। ० रूपी ०, ० अरूपी ०, ० रूपी-अरूपी ०, नरूपी-नारूपी बतलछाते हैं | भिक्ष॒ज ! जो कोई 
श्रमण या ब्राह्मण ऐसा कह--'में रूपसे भिन्न; वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कारोंसे भिन्न विशानके 
आवागसन, जन्स-मरण, क्रृद्धि 5 विरूढ़ि>वेपुल्यकों सानेगा--इसके लिये स्थान (८ कारण ) 
नहीं है। 'सो यह संस्कृत है ० संस्कारोंका निरोध होता है!--भिक्षुओ | यह जानकर उससे निस्सरण- 
दर्शी तथागत उससे विरत हैं । 

(३ ) “वहाँ, भिक्षुओ! जो आप श्रसण-आराह्मण सरनेके बाद्‌ आत्माफा नित्य और नदेतन- 
नादेतन (८ न्॑झ्ली-नासंफ्ी ) मानते हैं, वह आप श्रमण-ब्राह्मण, या तो (१) मरनेके बाद ( उस ) 
निस्य न-चेतन-ना-वेतन आत्माको रूपी सानते हैं । या (२) ० अ-रूपी ० । या (३ ) ० रूपी-अरूपी ० । 
या ( ४ ) ० नरूपी-नारूपी ०। वहाँ भिक्षुओ ! जो श्रसमण-बराह्मण आत्माकों संशी ( > चेतन ) 
मानते हैं, उन्हें यह निन्‍द॒ते हैं; ओर जो ० असंज्ली मानते हैं, उन्हें भी यद्द निन्‍दते हैं। सो 
किस हेतु (--संज्ञा रोग है, ० गंड है, ० शब्य है; ओर अ-संज्ञा संमोद्द ( > मूढ़ता ) है; यह जो 
नैवर्सशा-नासंशा (5 न-चेतन-नाचेतन ) है, यही शान्‍्त है, यही प्रणीत हैं। भिक्षुओ ! 
तथागत इन ( चादों )को जानते हें । 

“मिक्षुओ ! जो आप श्रमण-ब्राह्मण ( ३ ) सरनेके बाद आत्माको नित्य और नचेतन-नाचेतन 
सानते दें ० ( ४) नरूपी-नारूपी मानते हैं। भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण-प्राद्मण दृष्ट, श्रुत, स्टूत, 
विशेय इस आयतन ( > नचेतन-नाचेतन - नैव-संज्ञा-नासंज्ञावाले लोक )के संस्कार ( * क्रिया ) 
सात्रसे प्राप्ति मानते हैं; तो भिक्षुओ ! इस आयतनकी प्राप्तिका यह च्यसन (> क्षय ) कद्दा जाता 
है। भिक्ुओ ! यह आयतन संस्कार-समरापत्ति ( -- की जानेवाली समाधि )से प्राष्य कहा जाता 


१ जो जोवलछोक विज्ञानमय है । 
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है | मिक्षुओ ! यह जायतन संस्कार-अवशेष ( - संस्कारसे बची )-ससरापक्तिले प्राप्य कहा जाता 
है । 'सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं । 

(७) “बहाँ भिक्षुओ ! जो आप श्रमण-ब्राह्षण विद्यमान्‌ ही सक्वका उच्छेद -- विनाश -- 
घिमवको सानते हैं | वह, आत्साको नित्य और चेतन साननेवाले श्रमण-श्राह्मणोंको निन्‍दते हैं; आत्माको 
नित्य और अचेतन माननेवाले श्रमण श्राह्मणोंको निन्‍दते हैं; आात्माकों निस्य और नचेतन-नाचेतन 
माननेवाले भ्रमण ब्राक्षणोंको निन्‍द॒ते हैं। सो किस हेतु --यह सारे आप श्रमण-बराह्मपण ऊध्य॑सर 
( 5 भागे की छोक-यात्राफो अजुसरण फरनेवाले ) हैं, छोम (- आसक्ति )को ही बात करते 
हैं-- 'सरकर ऐसा होऊँगा, सरकर ऐसा द्ोऊकूँगा ।” जैसा कि बनियेको बनीजीको जाते समय ऐसा 
हो---“इससे मुझे इतना काम होगा, इससे यह छूँगाः--इसी प्रकार यह आप अश्रसण-प्राह्मण 
बनिया जैसे जान पढ़ते हैं ।'''भिक्ष॒त ! तथागत इस ( बाद )को जानते हैं । 

“मिक्षुओ ! जो आप श्रसण ब्राह्मण विद्यम्तानही सत्व ( > चेतन-संतति ) का उच्छेद ० 
मानते हैं; वद खत्काय (८ नित्य आत्म सानने )के भयसे सत्कायके प्रति शणासे ( ऐसा सानते 
हुये भी ) सन्‍्कायके द्वी पीछे छग्रे हुये हैं, सत्कायके पीछे ही चक्कर काट रहे हैं । जैसे कि खंभे 
या खूँटेम डंडेसे बँधा कुत्ता उसी खंगे या खूँटेका चक्कर काटता हे; बसे ही वह सत्कायके भयसे ० 
सत्कायके पीछे ही चक्कर काट रहे हैं । 'सो यह संस्कृत है ० तथागत डससे विरत हैं। 

“भिक्षुओ ! जो कोई श्रसण या ब्राह्मण अपरान्त-कल्पिक - अपरान्तानुदृष्टि ( > मरनेके 
बादकी कल्पना फरमे वाले ) अनेक प्रकारके स्‍्वमत अतिपादक वचनफों कहते हैं, बद् रज इन्हीं. 
पाँच (पंच ) आयतनों (> खानों ) 'के बारमें कहते हैं, या इनमेंसे किफ्री एफके बारने । 

पूवोन्त-दृष्टि | 

“पिक्षुओ ! फोई कोई श्रमण ब्राह्मण पूर्वान्‍्त-कविपक - पूर्वान्स | रषट (> संसारके 
आदिके विषयमें कश्पना करनेवाले ) अनेक प्रकारके जो खमत श्रतिपादक वचन कहते हैं' । (१) 
लोक और आत्मा शाइव्रत (८ अनादि ) हैं? यही सच है, ओर सब झढ़ हैं।-.ऐसा कोई कोई 
कहते हैं । ( २) 'छोक और आत्मा ज-शाइवत ( > सादि ) हैं, यही सच है, और सब झूठ है-- 
ऐसा कोई कोई श्रणण ब्राह्मण कहते हैं। (३ ) 'छोक और आत्मा ज्ञाइवत' भी अशाइवत भी 
हैं ० ।! (४) ० न-शाइत्त-न-अशाइवत ०। (७) ० अन्तवानू ०। ( ६ ) ० अनन्त ० | 
(७ ) ० अन्तवानू-अनन्त ० । ( ८ ) ० न-अन्तवान-न-अनस्त ०। (५ ) ० एकस्य-संज्ो ०। 
(१० ) ० नानाशव-संज्ञी ०। (११ ) ० परीक्त-संज्ञी ०। (१२) ० अप्रमाण-सैंशी ०। ( १३ ) 
० एकान्तसुखी ०। (१४ ) ० एकान्त- दुःस्खी ०। ( १५ ) ० सुखी-दुःख्ली ०५। ( १६ ) छोक 
और आत्मा असुख्वी-अदु:खी हैं, यही सच है, और सब झूड--ऐसा कोई कोई अमण-ब्राह्मण 
कहते हैं । ॥ 

“वहाँ, भिक्षुओ जो श्रमण-ब्राह्मण इस वाद ८ दृष्टि वाले हैं--( १ ) 'शोष्फे और आत्मा 
शाइवत हैं', यही सच है, और सब झूठ; उनको श्रद्धा, रुचि, अजुश्रव (> श्रुति । पोधी-पत्ना, 
आकार-परिवितर्क और हदृष्टि-निध्यान-स्षान्ति परे, स्वयं अपने मीतर द्वी परिक्षुदु। + पर्यवदात 

हे | 

१ ऊपर चार ही आयतर्नोंपर विशेष कद्दा है, पाँचवें दृष्टपे-निवांण पर ज्यादा नॉँड्ी कद्दा ऐे। 
३ इन प्रथम चार शाइवतवाद, दूसरे चार एकत्र शाइबतवाद, तीसरे चार अन्तानन्तिक वाद, चौशी चार कमरा 
विक्लेपिकवाद हैं । | 


| 
है 
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झान होगा, यह सम्भव नहीं। भिक्षुओ ! स्वयं अपने मीतर परिश्ुद्ध ८ पर्यवदात ज्ञान न होने 
पर, जो कुछ ज्ञान सात्र वह श्रसण-ब्राह्मण बतछाते हैं, वह भी उन ० का उपादान (> आग्रह, 
दुराग्रह ) ही कहा जाता है । सो यह संसकृत है ० तभागत उस्ससे विरत हे || ( २०-११ ६ ) हि वहाँ 
मिक्षुओ ! जो श्रक्षण ब्राह्मण इस वाद & दृष्टिवाले हैं--( २) 'छोक और आत्मा अधद्याइवत 
हैं! ० । ० (१६ ) 'छोक और आत्मा असुखी-अदुःखो हैं” यही सच है, और सच झड़ उनको 
श्रद्धा ० दृष्टि-निष्यान्त-शान्तिसे परे, स्वयं अपने भीतर ही परिशुद्ध ० ज्ञान होगा, यह सम्भव 
नहीं । ० । 'सो यह संस्क्ृत है ० तथागत उससे विरत हैं। 

पू्वान्तापरान्त-मिन्न दृष्टियाँ 


(१७ ) “यहाँ, भिश्षुओ ! कोई कोई श्रश्षण-ब्राद्मण पूर्चाच्त वाली इष्टिको भी छोड़, अपरान्त 
वाली दृष्टिकों भी छोड़, काम-संयोजनों ( - विषय-बंधनों )को न रस्त, प्रविवेका (-- एकान्त 
चिन्तनकी ), प्रोति ( > सुख )को प्राप्त कर विदरता है--“यही शांत है, यही प्रणीत है, जो कि 
इस प्रविवेका प्रीतिको प्राप्त कर विहर रहा हूं ।” इसे तथागत जानते हैं--यह श्रमण ० भ्रीतिफो 
प्राप्त कर विहरता है। ( जब ) उसकी वह प्रविवेका प्रीति निरुद्ध होती है, तो दौ्सनस्य (+ चित्त- 
खेद ) उत्पन्न होता है । दौर्मनसथके निरुद्ध होने पर अविवेका श्रीति उत्पन्न होती है। जैसे, 
मिक्षुओ ! जिसे छाया छोड़ती है, इसे आातप (८ घूष ) पकड़ता है; जिसे घृष छोड़ती है, उसे 
. छाया पकदती है। ऐसेही भिक्षुतओ ! प्रविवेका प्रीतिके निरुद्ध होने पर दौर्नस्थ उत्पन्न होता है, 
दल, “,के निरूद होने पर प्रविवेका प्रीति उस्पन्न होती है। सो इसे तथागत जानते हैं---यह 

आप भअसण या ब्रोद्काण पूर्वान्तवालो इष्टिको भी छोड़, ० दौमेनस्थके निशुद होने पर प्रविवेका 
प्रीति उत्पन्न होती है । सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे पिर्त हैं । 

(१८ ) “और बहा भिक्षत ! फोई कोई अ्रमण या आद्वाण पूर्वान्तवाली दृष्टिको भी छोड, 
अपरान्तवाली 2३8३ मी छोड़, कास-संयोजनों ( + विषय-बन्धनों )कों बिछकुछ अधिष्ठान न कर 
प्रविवेका प्रीतिको ( भी ) अतिक्रमण कर निरामिष (- निर्विष्य ) सुखको प्राप्त कर व्िहरता 
है--.'यद झाम्त है| यह प्रणीत (- उत्तस्त ) है, जो कि यह निराभिष सुखको प्राप्त कर विहर 
रहा हूँ, सो इसे कथागत जानते हैं ० । ( जब ) उसका वद्द निराभिष सुख निरुद्ध होता है, वो 
निरासिष छघुसके कै दोने पर प्रविवेका प्रीति उत्पन्न होती है, और प्रविवेका प्रीतिके निरुझ 
दोने पर निरामि|ष सुख उत्पन्न होता है। जैसे भिक्षुओ ! जिसे छाया छोइती है, डसे आठप, 
डसे धूप पकढ़ती है, (- फरति, पंजाबी फड़ना ) ० । और प्रविवेका प्रीतिके निरुद्ध होने पर 
निरासिष सुख जे होता है । 'सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं । 

“यहाँ | 'मिक्षुओ ! कोई कोई श्रसण था ब्राह्मण पूर्वान्तवाली दृष्टिको छोड़, अपरान्त-दृष्टि 
छोड, ०, मिराभिषर सुखबको भी अतिक्रणण कर अदुःख-असुखा (- सुख दुख दोनोंसे रहित ) 
चेदनाको प्रा ; कर विदरता है | “यद्द झान्त है, यह म्रणीत है, जो कि यह 5दु:ए्व-असुख्वा वेदना- 
को प्राप्त कर, विदर रदा हैं? । सो इसे तथागत जानते हैं ०। ( जब ) उसकी अदु:ख-असुखा 
वेदना बिरुझु: होती है, तो अदुःख-असुख्ता वेदनाके निरुद्ध होने पर निरासिप सुख उत्पन्न होता 
है। और निरामिष सुखके निरूद्ध होने पर, अवुःल-असुखा वेदना उत्पन्न होती है । जैसे मिक्ष॒ओ ! 
जिसे छाया |छोड़ती है, उसे धूप पकड़ती है ० । और निरासिष सुखके निरुद होनेपर अदु:ख- 
जसुजा बेदररा उत्पन्न होती है । 'सो यह संस्कृत है ० तथागत डससे विर्त हैं । 

“वहाँ सिक्षुओ ! ० अदुःख-असुला वेदनाको भी अतिक्रमणकर,---'में शान्त हूँ, मैं निश्चतत 
ले निर्यण प्राप्त ) हूँ, में अजुपादान ( - आप्रह-रह्दित ) हूँ '--देखता है।सो इसे तथागत 


३।१।२ | १०२-पं चत्तय [४३७ 


जानते हैं--यह आप श्रसण या ब्राह्मण “० अजुपादान हूँ --देखते हैं | जरूर यह आयुष्मान्‌ 
निर्षाणके भजुकूछ ( - सप्पाय ) प्रतिपद्‌ ( « सार्ग )को ही मानते हैं; किन्तु यह जाप भ्रमण या 
ब्राह्मण पूर्वास्त-दश्किा भी उपादान करते हैं, अपरान्त-दष्टि ०, कास संयोजन ०, प्रविवेका 
प्रीति ०, निराभिष सुख ०, अतु ःख-असुखा वेदना ०, और जो यह आयुच्मान--“मैं शान्त हूँ ० 
मैं अनुपादान हूँ” देखते हैं, यह भी आप अ्रमण-श्राद्मणका उपादान ( - किसी मतमें आग्रह )ही 
कहा जाता है । सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे पविरत हैं ।! 

“मिक्षुओ ! यह तथागतने अनुपस श्रेष्ठ शान्तिपद्का साक्षात्कार किया (- अभिसंतुदधू ) 
है, जो कि इन छओं स्पर्श-आयतनों (5 चक्ष, श्रोन्न, प्राण, जिद्वा, काय और सनके विषयों ) 
के समुदय (- उल्पक्ति ), अस्तगसन ( 5 नाश ), आस्वाद, आदितव (< दुष्प्रिणास्र ) और 
निस्सरण (८ निकासके रास्ते )को यथार्थसे जान कर, उपादान (> आग्रह, या प्रदण ) न कर 
विसीक्ष (>सोक्ष, सुक्ति ) है। सो यह भिक्षुओ ! तथागतने झज्मुपल्त ० शान्ति-पदफा साक्षास्कार 
क्रिया, ० उपादान न कर विसोक्ष है ।” 

सगवानने यह कदा, सन्‍्तुष्ट दो डन सिक्षुओंने भगवानके साषणकों अभिनंदित किया । 


१०३-किन्ति-सुत्तन्त (३।१।३) 


मेलजे।लका ढंग 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ कुसिनारामें बलिहरण चन-पण्डमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिश्लुओंको संबोधित किया--““भिक्षुओ !” 

“भद॒न्त !”--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

सगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! तुम्हें मेरे विषयर्मे क्या होता है--क्या ( > किन्ति ) 
श्रमण गौतस चीचर ( 5 वख्त्र )के छिये धर्म उपदेशते हैं, ० पिड प्रीत ( + भोजन )के लिये ५ , ० 
द्ायन-भासनके लिये ० , ० अच्छे-अच्छे-जन्मके लिये ० पे 

“नहीं, भन्‍्ते ! हमें ऐसा ( नहीं ) होता--अ्रमण गौतस चीवरके लिये धर्म उपदेशते 
हे ०, ० ! 

“पमिक्षुओ ! यदि तुम्हें यह नहीं होता--भ्रमण गौतस चीवरके लिये ० , ० । तो फिर नुःहें 
मेरे विषयर्मे क्या होता है ?” 

“अन्ते ! भगवाजके विपयमें हमें ऐसा होता है--'मगवान्‌ हितैषी अनुकम्पक हैं; अनुकस्पा 
करके धर्म उपदेशते हैं! |” 

“पप्रिष्ठुओं ! तुम्हें मेरे विषयमें यह होता है--“मगवान्‌ हितैषी ० ।” तो सिश्ठुओं ! मेरे 
डपदेशित धर्माका, जैसे कि--( १-४ ) चार स्छति-प्रस्थान", ( ५-८ ) चार सम्यफू-प्रधान, 
(९-१२ ) चार ऋद्धिपाद, ( १३-१७ ) पाँच इान्द्रिय, ( १८-२२ ) पाँच बालू ( १३-२५ ) सात 
बोध्यंग', ( ३०-१७ ) जार्य अशंगिक-मार्गका प्रसन्न, एकतायु क्त, घिवाद-रहित अभ्यास करो । 

“मिक्षुओ ! इस प्रकार ० विवाद्रहित हो भभ्यास करते जो दो भिछ्ठ॒ धर्मके विषय 
(> अभिध्रम )में भिन्नमत रखनेवाले हों, तो यदि तुम्हें ऐसा हो--- इन आयुष्मानोंका ( कथन ) 
अर्थ्में भी भिन्न है, शब्द ( > व्यंजन )में भी भिन्न है!; तो वहाँ पहले पक्षमें जिस भिक्कुको सु- 
वच-तर ( - अधिक मधुरभाषी, अधिक सुवक्ता ) समझो, उसे जा कर कदना--आयुक्सानोंका 
कथन अर्थमें मिन्न है, व्यंजनमें भो भिन्न है, इससे जानिये कि आायुष्मानोंका अर्थ्में सी भिन्न है ० । 
मत आयुष्मानों ! विवाद करो!। तथ दूसरे पक्षवालोंमें जिस भिक्षुको सु-वच-तर समझो, उसे जा 
कर कहना-- आयुष्सानोंका ० अर्थमें भी मित्र है ० | सत आयुष्मानों | विवाद करो! । इस प्रकार 
उत्टा-्ससप्के हुये (८ दुर्गदीत )को उद्टाग्ससझा जानो । और ० उद्दा-सलझा जान कर, जो 


१ यही सैंतीस बोधिपाक्षिक पर्म है, जो कि बुदकी शिक्षाके निचोड़ हैं। देखो महासकुलदा थि- 
सुत्तन्त ३०८-१० । * देखो सतिपछान सुत्तन्त पृष्ठ ३५-१९ | 
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धरम, भर जो दिनय ' है, उसे भाषा । 

“वहाँ यदि तुम्हें ऐसा हो--इन आयुष्मानोंका ( कथन ) अर्थमें ही भिन्न है, व्यंजनमें 
समान है; तो वहाँ पढिले पक्षमें जिस भिक्षुको सुबचतर समझो, ० मत आयुष्सानो ! विवाद 
करो! | इस अकार दु्गेहोतकों दु्गेंहीत जानो, सुशृद्ीत (5 दीक समझे हुये )को सुग्रद्दीत 
जानो । और ० सुशृद्दीतको सुगृहीत जानकर, जो धर्म है, जौर जो विनय है, उसे साषो। 

“वहाँ यदि तुम्हें ऐसा हो--“इन आयुष्सानोंका ( कथन ) अर्थर्में समान है, ब्यंजनहीमें 
नाना है; तो वहाँ ० जिस भिक्षुको सुबचतर सम्मझो, ० सत आयुष्मानो ! विवाद करो! | इस 
अकार दुर्गृंद्दीतको दु्गेहीत जानो, सुशद्दीवकों सुशृद्दीत जानो। ०, ० जो धर्म है, और जो 
विनय है, उसे भाषो। 

“वहाँ यदि तुम्हें ऐसा हो--'इन आयुष्सानोंका ( कथन ) अथेमें भी समान है, व्यंजनमें 
भी समान है; ०, ० अत आयुष्सानो विवाद करो! | ०, ० जो धर्म है, ओर जो विनय है, 
डसे माषों । 

“पभश्लुओ ! इस प्रकार ० विवादरदित हो अभ्यास करते (- सीखते ) यदि किसी भिक्षसे 
कोई कसूर (5 आपत्ति ) हो जाये, ध्यतिक्रम हो जाये, तो भिक्षुओ ! वहाँ अभियोग ( > चोदना ) 
छानेकी जल्दी नहीं करनी चाहिये; ( पद्चिले ) आदसी (८ पुदुगल )की परीक्षा करमी चाहिये-- 
'पेसा ( अभियोग ) करनेपर मुझे तकछीफ तो न होगी, डस आदसी को द्वानि (5 उपघात ) तो 
न होगा ? वह ( 5 अपराधी ) आदसी अक्रोधो, कीना-न-रखनेवाला ( ८ अनू-उपनाही ) अ-मनन्‍्द- 
दृष्टि (5 समझदार ) सुप्रति-निस्सर्गी ( + आखानोीसे ल्यागनेवाला ) तो है ? क्‍या मैं उस आदसी- 
को बुराईसे हटाकर, भलाईमे प्रतिष्ठित कर सकता हूँ ?! यदि भिक्षुओ ! ऐसा हो, ( तो दोष ) 
कहना दीक हो । 

“यदि, भिक्षुओ ! ऐसा दो--“( ऐसा करनेपर ) मुझे तो तकलीफ न होगी, किन्तु, उस 
आदरभीका उपधात होगा | वह जादसी क्रोधी, उपनाद्दी, सनन्‍्द-दष्टि, सुप्रतिनिस्सर्गी है। ( किन्तु ) 
में उस आादमोीकों बुराईसे हटाकर, भराईमें प्रतिष्ठित कर सकता हूँ। यह छोटी बात है, यदि उस 
अआदमीको थोड़ा उपचात (>क्क४ ) हो; यही बड़ी बात है, जो में उस भादसीको डुराईमसे हटाकर, 
भलाईमें प्रतिष्ठित कर सकूँगा ।” यदि भिक्ुओ ! ऐसा हो, तो कट्टना चाहिये । 

“यदि भिक्षुओं ! ऐसा हो-- मुझे तकछीफ होगी, किन्तु डस आदुसीका उपघात न होगा । 
वहू आदमी अक्रोधी, अशुपनाही, अमन्दु-इष्टि, ( किन्तु ) दुष्प्रतिनिस्सर्गी (८ झ्लुश्किकसे छोड़ने 
वाछा ) है । ( तोभी ) में उस आदमीको बुराईसे हटाकर, भछाईमें प्रतिष्ठित कर सकता हूँ । यह 
छोटी बात है, यदि मुझे थोडढ़ीसी तकशीफ हो; यही बड़ी बात है, जो में उस आदमीकों ० भलाई 
में प्रतिष्ठित कर सकूँगा ।' यदि, मिक्षुओ ! ऐसा हो, तो फट्टना चाहिये । 

“यदि भिक्ज्ने ! ऐसा दो--'झुशे भी तकछीफ दोगी, उस आदुसीको भी तकलीफ होगी | 
वह आदसी क्रोधी, उपनाही, सन्ददृष्टि (- मन्दबुद्धि ) दुष्प्रतिनिस्सर्गी है। में उस आदमीकों 


९ बुद्ध द्व/रा समय समयपर दिये नाना विषयके उपदेश, जो पीछे सूत्नापेटकर्मे संगृद्दीत हुये, और जो 
“ऐसा मेने सुना'से शुरू दोते हैं ।* भिश्षु भिश्लुणियोंके आचार-नियम या प्रातिसोक्ष जो पीछे विनय-पिटकर्मे 
संगृद्दात हुये । सत्नपिटक और विनयपिटकर्मे अभिधम्म (+ अभिपमे ) शब्द घर्स-विषयक (- यज्-विषयक ) 
अथ में आता है। अभिषमसंपिटक सूत्नोमि दी आये गंभीर संक्षि-त्त दाशैनिक वाक्यावलियों (5 मात्रिकाओं ) 
का लेकर इंसा पूर्व तीसरी शताब्दीके बाद बना दे । 
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बुराईसे हटाकर, मछ्ताईमें प्रतिष्ठित नहीं कर सकता । मिक्षुओ | इस प्रकारके पुदूशरूके लिये उपेक्षा 
करनी चाहिये । 

“म्िक्षुओ ! इस प्रकार ० विवाद-रहित हो, अभ्यास करते यदि पररुपर वचनका अन्तर 
पड़ जाये, समझसे फके पद जाये, था जित्तमें आधात ( > बुरा भाव ), अ-विदवास, असंतोष 
( उन्पन्न हो जाये ); तो यहाँ पहिरे पक्षयाऊेमे जिस मिक्षुको सु-वच्-तर समझे, डसे जाकर कह्े--- 
'आवुस ! ० विवाद-रह्वित हो, अभ्यास करते जो हस छोगोंका परस्पर क्यनका अन्तर पड़ गया, 
० उसको जाननेवाला निनन्‍्दा करेगा न ?! ठोकसे उत्तर देते हुये उस ( सु-वच-तर ) मिक्षुकी कहना 
चाहिये--- 'भजुस | ०, ० जो हसलोगोंका परस्पर वचनका अन्तर पड़ गया ० , उसको जाननेवाला 
निन्‍्दा करेगा । “आदुस ! इस घर्म ( > वात, दोष )को छोड़े विना निर्वाणका साक्षात्कार किया जा 
सकता है ?! डीकसे उत्तर देते हुये उस भिक्षुको कहना चाहिये--आदुस ! इस घर्मको छोड़े बिना 
निर्वाणका साक्षात्कार नहीं किया जा सकता ।' फिर दूसरे पक्षवारंमे जिस भिक्षुको खु-वच-तर 
समझे, डसे जाकर कहे---०" इस धर्मको छोड़े बिना निवोणका साक्षात्कार नहीं किया सकता । 

“भिक्षु ! उस ( मेलजोल करानेवाले ) भिक्षुकी यदि दूसरा यह पूछे---“आयुष्सानने इन 
मिक्षुभोंको छराईसे हटाकर मलाईमें प्रतिष्ठित कियरा' ? तो यथार्थ उत्तर देते हुये वह मिश्ष यह 
कहे--“आवुस ! में जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । भगवानने मुझे धर्म उपदेशा । उस घधर्मको सुन- 
कर, मेंने डन मिक्षुओंसे कहा । उस धर्मको सुनकर वह भिक्ष बुराई छोड, सलाईमें प्रतिष्ठित 
हुये । मिक्षुओ ! इस प्रकार उत्तर देले हुये वह भिश्षु न अपनेको हाघेगा, न दूसरेको निनन्‍्देगा, 
चमके अजुसार ही उत्तर देगा, और न किसी धर्मानुसारी वादानुवादमें वह निनन्‍दाका पात्र होगा।” 

मगवानने यह कद्दा, सनन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्‌के भाषणकों अभिनंदित किया । 


१ पाईले पक्षवालोंके लिये कद्दे जेस। ही । 


१०४-सामगाम-सुत्तन्त (२।१॥४) 


बुद्धके मूठ उपदेश । संपर्म विवाद होनेका कारण । सात प्रकारके फैसके । मेल-जोलका दर 

ऐसा मैंने खुना-- 

एक समय भगवान्‌ हाकय ( देश )में, सामगाममें विदार करते थे । 

उस समय निगंठ नात-पुत्त ( + जैन तीर्थक्षर महावीर ) अभी अभी पावामें सरे ' थे। 
उनके सरनेपर निरंड (८ जेन साधु ) कोण दो भाग हो, भंडन ८ कछह - विवाद करते, एक 
दूसरेको मुखरूपी शक्तिसे छेदते चिहर रहे थे--“त्‌ इस धर्स-विनय (- धर्म )को नहीं जानता, 
मैं इस घर्म-विनयकों जानता हैं'। 'त्‌ क्‍या इस धर्म-विनयकों जानेगा, तू सिथ्यारूठ है, में 
सत्पारूढ़ हूँ? । “मेरा ( कथन अर्थ-)सहित है, तेरा अ-सहित है” । 'तूने पूर्व बोलने ( की बात ) 
को पीछे बोछा; पीछे बोलने ( की बात )को पद्टिके बोरा?। "तेरा ( वाद ) बिना-विचारका 
उलटा है!। 'तूमे वाद रोपा, तू निग्रद-स्थानमें आ गया!। “जा वादसे छूटनेके लिये फिरता 
फिर! । “यदि सकता है तो समेट! । नातपुत्तीय निगंठोंमें मानों युद्ध (८ वध ) ही हो रहा था । 

निगंठके क्रावक ( + शिव्य ) जो यही इवेत वस्रघारी, ( थे ) वह भो नात-पुत्रीय नियंोंमें 
( बैसे ही ) निर्विण्ण - विरक्त  प्रतिवाण-रूप थे, जैसे कि ( नात-पुत्तके ) दुर॒आश्यात (८ डीक 
से न कहे गये ), दुष्भ्रवेदित (+ ठीकसे न साक्षास्‍्कार किये गये ), अनैर्वाणिक ( > पार न रूगाने- 
वाले ), अन्‌-उपशम-संवर्तनिक ( - न-शौति-गामी ), अ-सम्यकू-संबुदध-प्रवेदित ( + किसी बुछूसे 
न जाने गये ), प्रतिष्ठा (८ नींव )-रहित 5 सिन्न-स्तुप, आश्रय-रहित धस-विनथर्म (थे )। 

तब '* चुन्द्‌ समणुद्देस पावाममे चर्षावास कर, जहाँ सामगाम था, जहाँ आयुच्मान्‌ आनन्द 
थे, यहाँ गया । जाकर आयुष्सान्‌ आनन्दको अभिवादन कर एक ओर बेठ गया। एक ओर बेठे 
घुन्द्‌ श्रमणोद्देशने आयुष्मान्‌ आननन्‍्द्से कहा-- 

“अस्ते ! निगगंठ नातपुत्त अभी अभो पावार्में मरे हैं। उसके सरनेपर ० नात-पुत्तीय 
निगंडोंमें मानों युद्ध ही हो रद्दा है । ० आाश्रय-रहित धर्म-विनयमें ( थे ) |” 

ऐसा कहनेपर आयुष्सान्‌ आनन्दने घुन्द अ्रसणोदेशसे कहा--- 

“आवुस चुन्द ! मगवानके दर्शनके लिये यह धात भेंट-रूप है। आओ आवबुस घुन्द ! 





१ अ. क, “यह नात-पुत्त तो नारछन्दा-वासी था, वह कैसे क्‍यों पावार्में मरा ? सत्य-छाभी 
उपालि गृइपतिके दश गाधार्भेसि माषित बुद्ध गुणोंकी सुनकर, उसने गर्म खून फेंक दिया। तब अस्वस्थ दी 
उसे पावा के गये । बह वहाँ मरा ।”? 

२ अ, क. “यह स्थविर धर्मसेनापति (८ सारिपुत्र )के छोटे भाई थे। उपसम्पन्न न इनेके 
समय भिश्षु छोग उनको चुन्द्‌ ससणुद्देस कद्दा करते थे, स्थविर हो जानेपर भी बढ़ी कद्दते रहे ।” 
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जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ चर्ठे। चछकफर यह वात भगवानको कहें ।”?-... “अच्छा अन्‍्से [”'****** 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द और घुन्द श्रम्णोह्देश जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर मगवानकों 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये आयुष्सान्‌ आनन्दने भगवानकों कहा-- 

“मन्ते ! यह चुन्द समभशुदेस ऐसा कह रहे हैं--“मस्ते | निर्गह नातपुत्त असी अभी 
पावामें मरे दें ० ।” तब भन्‍्ते ! मुझे ऐसा दोता है, भगवानके बाद भी ( कहीं ) संघर्मे ऐसा ही 
विवाद लत उत्पन्न हो। वह विवाद बहुत जनोंके अद्वितके किये, बहुत जनोंके असुख्यके लिये, बहुत 
जनोंके अनर्थके लिये, देव मजुध्योंके अद्वित और दुःखके किये ( होगा ) ।”! 

“तो क्‍या सानते हो आनन्द! मेंने साक्षात्कार कर जिन धर्मोका उपदेश किया, जैसे 
कफि--( १ ) चार स्छति प्रस्थान, ( २) चार सम्यक्‌ प्रधात, ( ३ ) चार ऋद्धिपाद, ( ४ ) पाँच 
इन्द्रियाँ, (५ ) पाँच बक, ( ६ ) सात बोध्यंग, ( ७) आये आाष्टांगिक सागे। आनन्द | क्‍या 
इन घ्मोमं दो सिक्षुओंका भी अनेक लत ( दोखता ) है ९” 

“मन्ते ! भगवानने जो यह धर्म साक्षात्कार कर उपदेश किये हैं, जैसे कि--( १ ) चार 
छटति-प्रस्थान ० । इन धर्मामें मन्‍्ते ! में दो भिक्षुओंका भी अनेक सत नहीं देखता । छेकिन 
भन्‍्ते ! जो पुदूगल मगवानके अआश्रयसे विहरते हैं, वह भगवानके न रहनेके बाद, संघ आजीव 
( 5 जीविका )के विषयर्मे, प्रातिशोक्ष (5 सिक्षु नियम )के विषयमें विवाद पेदा कर सकते हैं, 
वह विवाद बहुत जनोंके अद्दितके लिये, बहुत जनोंके अ-सुझके लिये, बहुत जनोंके अनर्थ > अहितके 
लिये, देव-मनुष्योंके ० दुःखके लिये होगा ।” 

“आनन्द ! जो यह आजीवके विषयमें या प्रातिमोक्षेके विषयमें विवाद है, वह अल्प- 
झात्रक ( > छोटा ) है। सारे या प्रतिपद्के विषयर्मे यदि संघ विवाद“ उत्पक्ष हो, वह चिचाद 
० अद्वितके लिये ० । जानन्द ! यह 5; विवादके मूल हैं। कोनसे छः ? आनन्द | यहाँ भिक्षु (१) 
क्रोधी, पाखंडी ( + उपनाही ) होता है। जो सिक्षु आनन्द । क्रोधी उपनाही होता है, वह 
झास्ता ( - गुरु )में गौरव-रहित, आश्रय-रहित हो विहरता है, घर्मम्ें मी ०, संघर्म भी ० , 
शिक्षा (८ भिक्षु-नियम )में श्रुटि करनेवाछा होता है। जो मभिक्षु आनन्द ! शास्तासें ० गौरव- 
रहित ०, शिक्षामें त्रुटि करनेवाला दोता है, वही संघर्मे विवाद पेदा करता है। वह विवाद यहुत 
जनोंके अहितके लिये ० होता है। इसलिये आनन्द ! इस प्रकारके विवाद-समूलकों यदि तुस 
अपनेमे या दूसरेमें देखना, तो आनन्द ! तुम उस पापी विवाद-मुलके विनाशके लिये अयत् 
फरना । ० यदि ० यदि ० देखना, तो आनन्द ! छुआ उस पापी विवाद-मुछको, भविष्यमें न 
होने देनेके लिये उपाय करना, हस प्रकार इस पापी विवाद-मूलछकी मविष्यरमें अनुत्पत्ति होगी । 
(२) और फिर आनन्द ! सिक्षु, सी, पछासी होता है, जो सिक्षु आनन्द ! सर्पी ० (३ ) 
देष्योल, सल्सरी ०। ( ४) शठ, सायावी ०। (५ ) ० पापेच्छु (८ बद-नीयत ), सिथ्या- 
हृष्टि ० । (६ ) दृष्टि-परामर्षी, आधान-आही ० | आनन्द ! यदि अपनेमें या दूसरेमें इस प्रकारके 
विवाद-मूछको देखना, वहाँ आनन्द ! तुस इस पापी विवाद-मूछके विनाशके छिये प्रयत्ष करना, 
० इस पापी विवाद-मूछकी मविष्यमें अनुत्पक्तिके छिये डपाय करना, इस प्रकार इस पापी 
( दुष्ट ) विवाद-सूछका प्रद्माण (5 विनाइय ) होता है; इस अकार ० इस पापी विवाद-सूछकी 
मविष्यरस अलुत्पक्ति होती है | जानन्द ! यह छ; विवाद-मूल हैं । 

“आनन्द ! यह चार अधिकरण हैं। कौनसे चार ? *( $ ) विवाद-अधिफरण, (२ ) 


९ तुरूना करो चुछवग्ग ४ ( समय-खंधक ) देखो बुद्धचया, पृष्ठ ४८३-८४ टि०। 
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अजुवाद-अधिकरण, ( ३ ) आपत्ति-अधिकरण, ( ४ ) कृत्य-अधिकरण । 

“आनन्द ! यह सात अधिकरण-दामथ हैं, जिन्हें तत तब ( 5 ससय समयपर ) उत्पन्न 
हुये अधिकरणों ० ( झगद़ों )के शमथ - उपछ्ायम ( शांति )के छिये देना चाहिये--( १ ) संमुख- 
विनय देना चाहिये, ( २) स्मृति-विनय ० , ( १ ) अ-मूढ-विनय ०। (४) अतिज्ञात-करण, 
(५ ) यदुनुयसिक, ( ६ ) तत्पापीयसिक, ( ७ ) तिणवत्थारक ।” 

(१ ) “आनन्द! संमुख विनय केसे होता है १: “आनन्द ! भिक्षु विवाद करते हैं, धर्म है था 
अधमे, विनय है या अविनय । आनन्द ! उन सभी भिक्षुओंको एक जगह एकत्रित होना चाहिये। 
एकश्रित हो धर्स ( रूपी ) रस्सीका ( ज्ञानसे ) परीक्षण करना चाहिये, जैसे वह शांत हो, घेसे 
डस अधिकरण (८ झगड़े )को शांत करना चाहिये। इस प्रकार आनन्द ! संमुख-विनय होता है, 
इस प्रकार संसुख-विनयसे भी किन्हीं किन्हीं अधिकरणोंका शसन होता है। 

(२ ) “कैसे आनन्द ! स्घृति-विनय होता है? यहाँ आनन्द ! मिशक्षु मिक्षुपर पाराजिक या 
पाराजिक्र-समान ( >सामस्तक ) आपत्ति ( दोष )का आरोप करते हैं--.स्सरण करो आवुस ! 
तुम पाराजिक या पाराजिक-समान, ऐसी बड़ी ( > गुरुक ) आपत्तिसे आपन्न हुये, वह ऐसा 
उत्तर देता है--आवुस ! मुझे याद ( + स्छति ) नहीं कि में ० ऐसी गुरुक-आपत्तिसे आपज्न हूँ। 
उस भिक्षुक्रों जानन्द ! स्वृति-विनय देना चाहिये। इस प्रकार आनन्द ! सम्गति-विनय होता है । 
इस स्मृति विनयसे भी किन्हीं किन्‍्हीं झगड़ोंका निबटारा होता है । 

(३ ) “आनन्द! अमृढ़-विनय केसे होता है ? यहाँ आनन्द ! भिक्षु मिक्षुपर गुरुक-आपत्तिका 
आरोप करता है | वह ऐसा उत्तर देता है--'आवबुस ! मुझे स्मरण नहीं, कि में ० आपत्तिसे 
आपन्च हैँ । तब वह छोडते हुयेको रूपेटता है--.'तो आयुष्मान्‌ ! अच्छी तरह बुझो, क्या तुम स्मरण 
करते हो, कि तुस ० ऐसी ऐसी गुरुक आपत्तिसे आपन्न हुये ?” वह ऐसा उत्तर देवे--'मैं आवुस ! 
पागल हो गया था, सति-अम ( हो गया था, ), उन्प्रत्त हो मेंने बहुतसा श्रमण-विरुद आचरण 
किया, भाषण किया, मुझे वह स्मरण नहीं होता । सूढ़ (> बेहोश ) हो, मेंने वह किया | डस 
भिछ्लुको आनन्द ! अमूढ-विनय देना चाहिये । इस अमूढु-विनयसे मी किन्हीं किन्हीं झगड़ों का 
निबटारा होता है । 

( ४ ) “आनन्द [ प्रतिज्ञात-करण कैसे होता है “आनन्द ! भिक्षु आरोप करनेपर या 
झारोप न फरनेपर भी आपत्ति ( दोष )को स्मरण करता है, स्थोलता है, स्पष्ट करता है। उस 
भिक्षुकों ( अपनेसे ) बृद्धतर भिश्षुके पास जाकर, चीवरकों एक ( बायें ) कंधेपर करके, पाद- 
वंदनाकर, उकदूँ बैठ हाथ जोड़, ऐसा कहना चाहिये--'भन्ते ! में इस नासको आपसिले आपन्ञ 
हुआ हूँ, उसकी मैं अतिदेशना (- निवेदन ) करता हूँ! । वह ( दूसरा भिक्ष ) ऐसा कहे-- 
'देखते हो ( उस दोषको ) ? “देखता हूँ?!। 'आगेसे ( इन्द्रिय- ) रक्षा करना? ।---रक्षा करूँगा! । 
इस प्रकार आनन्द ! प्रतिज्ञात-करण ( ८ स्वीकार-(:07[25509 ) होता है । ० । 

(५) “आनन्द ! यद्मूयसिकं कैसे होता है (आनन्द ! यदि वह भिक्षु उन अधिकरणको 
डस आवास (- मद )में शांत न कर सकें। तो आनन्द ! उन सभो भिक्षुओंकों जिस आवास में 
अधिक भिक्षु हैं, उसमें जाना चाहिये। वहाँ सबको एक जगह एकश्रित होना चाहिये। एफश्रित 
दो धसमे-नेन्नी ( + धर्स-रूपी रस्सी )का ससजुलार्जन ( परीक्षण ) करना चाहिये। धर्म-नेत्रोका 
समलुसाजेन कर ०॥ 

(६) “ आनन्द! तत्पापीयसिका ( >तस्स पापीयसिका ) कैसे होती है ! यहाँ आनन्द! 
सिप्ठु भिक्षको ० ऐसी गुरुक-आपत्ति आारोप करते हैं--आयुष्सान्‌ सप्तरण करो ० पुसम ऐसी 
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गुरुक-आपत्ति आपन्न हुये?” बद् ऐेसा उत्तर देता है--आबुस ! मुझे स्मरण नहीं, कि में ० 
ऐसी गुरुक-आपत्ति आपक्ष हुआ !” उसको छोदते हुयेको वह छपेटला है--“आयुष्सान्‌ अच्छी 
तरह बूको--कया तुम्हें स्मरण है, कि सुस ० ऐसी गुरुक आपत्तिसे आपन्न हुये ?” वह ऐसा उत्तर 
देवे--'आदुस ! में स्मरण नहीं करता कि में, ० ऐसी गुरुक भाषत्ति आपन्न हुआ । सप्तरण फरता हूँ 
आवुस ! कि में इस प्रकारकी छोटी ( « अल्पन्षाश्र॒क ) आपत्तिसे भाषश्ञ हुआ ।! खोलते हुये उसको 
बह फिर लपेटता है-- 'आयुष्मान्‌ अच्छी तरह बुझो ० ?” घह ऐसा उत्तर दे--“आधुस ! में इस प्रकार 
की (+ अमुख ) छोटी आपत्तिमे आपन्न हुआ, बिना पूछे ही स्वीकार फरता हूँ; तो क्या में 
० ऐसी गुरुक आपत्ति आपन्न हो पूछनेपर न स्वीकार करूँगा *! वह ऐसा कहता है---'आवबुस ! 
छुम इस छोटी आपत्तिको भी बिना पूछे नहीं स्वीकार करते, तो क्या तुम ० ऐसी गुरुक-आपत्ति 
आपन्च हो पूछनेपर स्वीकार करोगे ? तो आयुष्मान्‌ ! अच्छी तरद् बुझो ०' वह यदि बोले--“आघुस ! 
स्मरण करता हूँ; भें ० ऐसी गुरुक-आपत्ति आपन्न हुआ हूँ | दव ( ८ सहसा )से, रव (- प्रभाद ) 
से मेंने यह कहा--मैं स्मरण नहीं करता, कि में ० ऐसी'। इस प्रकार आनन्द! 
सस्सपापी मसिका! (5 उसकी और मी कड़ी भाषसि ) होती है । ऐसे मी यहाँ किन्हीं किन्हीं 
अधिकरणोंका नियटारा होता है । 

(७ ) “आनन्द ! 'तिण-वल्थारक' कैसे होता है। आनन्द ! यहाँ भंडन- कलह - विवाद से 
धुक्त हो विहरते ( समय ), मिशक्ष बहुतसे-विख्द आचरण, भाषण, किये होते हैं। उन सभी 
भिक्षुओंकी एकराय हो एकश्रित होना चाहिये। एकत्र हो एक पक्षवालोंमेंस 'चतुर भिश्षुको आसन 
से उठकर चीवरकों एक कंघेपर कर हाथ जोड़ संघको ज्ञापित करना चाहिये--- 

भन्‍्ते | संघ सुने, संडन-कलह ८ विवरादसे युक्त हो विहरते ( समय ) हमने 
बहुतसे श्रसण-विरूद आचारण'''किये हैं, यदि संघ डचित समझे, तो जो इन आयुष्मानोंका 
दोष है, और जो मेरा दोष है, हन आयुच्सानोंके छिये भो और अपने लिये भी, में तिणबत्थारक 
(८ घाससे ढाँकना जैसा )से बयान करूँ, ( लेकिन ) स्थुलू-बद्य (- बढ़ा दोष ), गृही-प्रतिसंयुक्त 
( « गृहस्थ-संबंधी ) छोड़ कर । तब (दूसरे ) पक्षवाक्तोमेंसे चतुर मिक्षुको आसनसे उठकर ०। ०। 
इस प्रकार आनन्द ! तिणवत्थारक ( > तृणसे ढॉकने जैसा ) होता है । 

“आनन्द ! यह छः धर्म साराणीय मिय-करण, शुरु-करण हैं; संग्रह, भ-विवाद, 
साझग्री (८ एकता ) -+ एकीमावके लिये हैं। कौनसे छः ? ( $ ) आनन्द ! भिक्षुका सबक्ष- 
चारियोंमें, गुप्त मी अकट मी, संत्रोमाब-युक्त कायिक कम हो; यह भी धर्म साराणीय ०। 
(२) और फिर आनन्द ! ० मैत्रीमाव-युक्त वाचिक कम ० । (३ ) ० मेश्नोमावयुक्त सानसकर्म ० । 
(४ ) ओर फिर आनन्द | जो कुछ भिक्षुक्नो धार्मिक छाम, परमंसे छब्ध होते हैं, अन्तमें 
पात्र चुपढने सान्न मी; घेसे छामोंको बिना बॉँटे डपभोग न करनेवाला हो, शीलवान्‌ 
स-अद्वाचारियोंके साथ सह-मोगी दो; यह मी धर्म ०। (५) और फिर आनन्द ! जो वह शोछ 
( « आचार ) कि अखंढर-अ-छ्ति, ज-शवक् - ज-कल्मणष, सेवनीय, पंडितोंसे प्रशंसित, 
अ-निदित, सम्राधि-सहायक हैं, वैसे शीलोमें शीरू-अम्नण-मावयुक्त हो, गुप्त भी और प्रकट भी 
सन्नह्मचारियोंके साथ विद्दार करता हो; यह भी धमं ०। ( ६ ) और फिर आनन्द ! जो यह 
दृष्टि (८ सिद्धान्त ), जार्य है, नैर्याणिक - डसके ( अजुख्रार ) करनेवालेको दुःल्व-क्षयकों छे जाती 
है, बैसी दश्टिसे अमण-भाव (> विचारोंके असण-पन )से युक्त हो; गुप्त मी, और प्रकट भी 
सब्रद्मधारियोंके साथ विद्वार करता हो; पद भो घर्म ०। भागन्द ! यह छ; घम्म साराणीय० हैं। 

भगवानूने यह कहा ; संतुष्ट दो आयुष्सान्‌ आनन्दने मगवानके भाषणका अभिनन्दन किया । 


१०४-सुनक्खत्त-सुत्तन्त (२।१।५) 


ध्यान । चित्त-संयम 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय मगवान्‌ वैशालीमें महावनकी कूटागारशालामें विहार करते थे । 

उस समय यहुतसे मिक्ुओंने मगवानके पास ( अपनी ) आशा (८ निर्वाण-प्राप्ति ) 
बखानी थी--“जन्स (- आवागमन ) खठस हो गया, बद्मचर्य-वास पूरा होगया, करना था सो 
कर छिया, और कुछ करनेको यहाँ ( याकी ) नहीं है--यह्‌ में जानता हूँ । 

सुनक्खत्त ( > सुनक्षत्र ) लिब्छवि-पुत्नने सुना, कि बहुतसे भिक्षुओंने मगवानके पास 
आज्ञा बखानी है--०। तब सुनफ्खत्त लिच्छवि-पुत्र, जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर 
भगवान्‌कों अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे सुनक्खत्त ० ने मगवानूसे यह कहा--- 

“मन्ते ! मेने सुना, कि बहुतसे मिक्षुओंने भगवानके पास आज्षा बखानी है--०। 
मन्ते ! जिन भिक्षुओंने भगवानके पास आज्ञा बखानी है--०; क्या मन्ते ! उन्होंने'''द्ीक दी 
आज्ञा बखानी है, या यहाँ कोई कोई भिक्षु ( ऐसे भी ) हैं; जिन्होंने अभिमानके लिये आशा 
बखानी है ?” 

“सुनक्खर ! जिन भिक्षुओंने मेरे पास आशा बखानी है--०; ( उनमें ) हैं ऐसे मिश्र 
जिन्होंने दीक दी आज्षा बखानी है; हैं ( उनमें ) ऐसे मिक्षु भी जिन्होंने अभिमान (- अतिसान )के 
लिये आज्ञा बखानो है। उनमें, सुनक्खत्त ! जिन भिक्षुओंने डीक ही आज्ञा बखानी है, उनका 
वह ( फथन ) वेसा ही है; किन्तु, जिन भिक्षुओंने अभिमानके लिये आज्ञा बखानी है; उनके 
विषयमें तथागतको ऐसा होता है---'इन्हें धर्म डपदेशंगा” ।:"“और फिर यहाँ, कोई कोई सोघ- 
पुरुष प्रइन बनाकर, तथागतके पास आकर पूछते हैं। तब सुनक्खत्त ! जो कि तथागतफो यह 
होता रहा---“इन्हें धसमे डपदेशगा', डसमें भी फर्क पदड्ट जाता है ।?! 

“मगवान्‌ | इसीका काछ है, सुगत ! इसीका काछ है, कि मगवान्‌ धर्म उपदेशें। 
भगवानूसे सुनकर मिक्षु धारण करेंगे ।”” 

“तो, सुनक्खस ! सुनो, अच्छी तरह सनम करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा मस्ते !--( कह ) सुनक्खत्त छिच्छविपुत्रने मगवानूको उत्तर दिया । 

मगवानने यह कहा--“सुनक्खत्त ! यह पाँच कामगुण हैं। कोनसे पाँच --( ३ ) इृष्ट ०१ 
चशुर्ि शेय रूप, शब्द, ० गंघ, ० रस, ० स्प्रष्टय। सुनक्खत्त | यह पाँच काम-गुण हैं। हो सकता 
है, सुनक्खत्त ! यहाँ कोई पुरुष सांसारिक लामका इच्छुक ( + लोक-आभिष-अधिसुक्त ) हो । सुन- 


१ विस्तारके किये दखो पृष्ठ १३। 


है। १॥५ | [४४५ 


४४६ ] सज्क्षिम-निकाय [३१५ 


क्खत्त | सांसारिक छाभके इच्छुक पुरुष-युद्गलकी बात उसके अनुरूप ही द्ोती है, डसके अनुरूप 
ही वह सोचता-विचारता है, पैसे ही पुरुषका सेवन करता है, बेसेहीके साथ संसर्ग रखता है । 
आनिज्य (८ सुख-दुःखसे परेकी समाधि ) संबंधिनी कथा कही जानेपषर नहीं सुनना चाहता, 
नहीं कान देता, न वित्तको उपस्थित करता है, न उस ( बैसा कहनेवाले ) पुरुषको मजता है, न 
लसके साथ संसरो रखता है। जैसे, सुतक्खत्त ! कोई पुरुष अपने गाँवसे था निगमसे चिरकालसे 
प्रवासी हुआ हो; वद उस ग्राम या निगमसे थोडेष्टी दित पूर्व आये पुरुषको देखे | वह उस पुरुषसे 
डस ग्रास-निगसका कुशल-संगल, सुमिक्षता, अरोगता पूछे । उसको वह पुरुष उस ग्राल-निगलफी 
० आरोगता बतकछावे। तो क्या सानते हो, सुनक्खत्त | क्‍या वह ( चिरप्रवासी ) पुरुष, उस 
( अधिरप्रवासी ) पुरुष ( की वात )को सुनना चाहेगा, काम देगा, चित्तको अन्यत्रसे उपस्थित 
करेगा, उस पुरुषकों भजेया, उस पुरुषके साथ संसग करेगा ?”” 

“हाँ, मन्‍्ते !?! 

“ऐसे ही सुनक्खत्त | सांसारिक छाभके इच्छुक परुष <- पुदूगलकी बात उसके अनुरूपटी 
होती है ० न उसके साथ संसगे करता है ।*'' 

“हो सकता है, सुनक्खत्त ! यहाँ कोई पुरुष आनिज्यका अनुरागी (८ अधिम्ुक्त )। 
सुनक्खत्त | आनिज्य-अजुरागी पुरुषकी कथा उसके अनुरूप होती है ० वलेहदीके साथ संसर रखता 
है। सांसारिक-लाभ-संबंधिनी कथा कही जानेपर नहीं सुनना चाहता ० न उसके साथ संसर्ग 
रखता है । जैसे, सुनक्खत्त ! ढेंपीसे टूटा पीछा पत्ता फिर होनेके अयोग्य है; ऐसे ही सुनक्खत्त ! 
“““आनिज्य-अनुरागी पुरुष ० के जो सांसारिक-लाभके फंदे थे, वह टूट गये । उसे ऐसा कहना 
चाहिये--आनिज्याजुरागी पुरुष ० सांसारिक-लाभके यंधनोंसे बेजुडा है। 

“हो सकता है, सुनक्खत्त ! यहाँ कोई पुरुष आकिचन्य-आयतन-अलुरागी हो। सुन- 
क्खत्त |! भाकिचन्यायतनानुरागी पुरुषको कथा उसके अनुरूप होती है ०, आनिज्य-संबंधिनी कथा 
कही जानेपर नहीं सुनना चाहता ० न उस (कहनेवाले )के साथ संस रखता है । जैसे, सुनक्खत्त ! 
कोई दो टुकड़े हुई शिला न-जुड़नेवाऊी होती है; ऐसेही सुनक्खत्त ! आफिचन्यायतनानुरागी पुरुष ० 
के जो भानिज्य सम्बंधी फंदे थे, वह दूट गये । उसे ऐसा समझना 'चाहिये--“आकिच्चन्यायतनालु- 
रागी पुरुष ० आनिज्य-बंधनोंसे बेजुड़ा है । 

“हो सकता है, सुतक्खत्त ! ० नेवसंज्ञा-नासंशा-आयतन-अनुरागी हो। ०" । जैसे, 
सुनक्खत्त ! भोजन कर चुका पुरुष सनोज्ञ भोजनकों वमन करदे । तो क्या सुनक्खत्त ! उस पुरुषकी 
उस उवान्तके खानेकी फिर इच्छा होगी ?”! 

“नहीं, मन्ते !”” 

“सो क्‍यों १! 

“सस्ते | वह उवान्त घृणाकी चीज है ॥” 

“पेसेही, सुनक्खत्त ! नव संज्ञा-नासंज्ञायदनानुरागी पुरुष ० भार्किचन्यायतनके बंधनोंसे 
बे-जुड़ा है । 

“हो सकता है, सुनक्खत्त ! ० सम्यकनिर्योण-अजुरागी हो । ०* जैसे, सुनक्खत्त ! शिर 
कटा ताड़ फिर बढ़ने लायक नहीं होता । ऐसेही, सुनक्खत्त ! सम्यक-निर्वाणाझुरागी पुरुष ० के जो 


$ पूर्व जैसे दी, सिफ आा्निज्यके स्थानपर आर्किचन्यायतन आयेगा । 
* पूवे जैसा दी, नेव-संक्षा ० के योगसे । 
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नेव-संक्ञा-वासंशायतन-सम्बन्धी फंदे थे, वह छिन्न हो गये, उन्मूलित हो गये, शिर-कटे ताढ़ जैसे 
हो गये, अमावको प्राप्त हो गये, भविष्यमें न उगने छायक हो गये । डसे ऐसा समक्षना 'चाहिये-- 
सम्यकू निर्धाणाजुरागी पुरुष ० नैवर्सज्ञा-बासंज्ञा-यतनके घंधनोंसे बे-जुड़ा है । 

“हो सकता है, सुनक्खत्त | कि किसी भिक्षुकों ऐसा दो--“असमण (- बुद्ध )ने तृष्णाको 
इाल्य ( + वाणका कर ) कहा है, अविदयाको विष-दोष, जो कि छन्द-राग (> कछोम ) और 
ध्याप ( - द्रोह, देष )ले रोपी जाती है। सो उस तृष्णा ( रूपी ) शब्यकों मैंने फेंक दिया 
अविदा ( रूपी ) विष दोषकों हटा दिया । वैसा न होते ही में सम्यक्‌-निर्वाण-अजुरागी हूँ --ऐसा 
साननेवाका ( ८ एवं सानी ) हो। भौर वह, जो घम्म (बातें) कि सम्यक्‌-निर्वाणाजुरागी धुरुषके लिये 
अ-हित ( > अ-सप्पाय ) हैं, उनमें छप्त हो; आँखे झ-ह्वित रूपको देखकर, ( उसमें ) जजुयुक्त 
हो! फानसे अद्वित शाब्दकों सुनकर, ( उसमें ) अजुयुक्त दो; ०; कायासे अहित स्प्रष्टच्यको स्पशे 
कर उसमें अनुयुक्त हो; मनसे अहित घर्मको जानकर उसमें अजुयुक्त हो | तब आाँखसे अ-हित 
रूपमें अजयुक्त होते ०, मनसे अद्ित घमममें अनुयुक्त होते, उसके चित्त राग ध्वस्त करे | वह रागके 
द्वारा ध्वस्त चित्तसे मरणको प्राप्त हो, या सरण-तुल्य दुःखखको । 

“झैसे, सुनक्खत्त ! कोई पुरुष गाढ़े विषके जुझे शब्यसे बिंधा हो | उसके यार-दोस्त माई 
-बंद शब्यकर्ता भिषक्को छा उपस्थित करें । वह शल्यकर्ता भिषक्‌ शख्त्रक धावके मुखसे चारों ओर 
से काटदे, फिर ऐपणी ( आंज़ार )से'"'खोजकर शल्यको निकालदे, फिर नि:शेष जान किन्तु स-शेष 
विप-दोषको दूर करे । ( फिर ) बह ( रोगीको ) ऐसा कट्दे--'हे पुरुष | तेरा शब्य निकल गया, 
विष-दोप निःशेषकरके हटा दिया गया; अब तुझे खतरा नहीं । (किन्तु ) (१) वू पथ्य 
( > खसप्पाय ) भोजनहीको खाना; अ-पथ्य भोजनके खानेसे, कहीं तेरा घाव बहने न छगे । ( २ ) 
समय ससयपर घावकों घोना ( ३) समय सम्रयपर चणके मुखपर छेप करना; समय समयपर 
प्रण-प्ुखके न घोनेसे, समय ससयपर ब्रणमुखके न छेप करनेसे, कहीं पीष-छोहू तेरे च्रण-मुखरमे 
न भर जाये। ( ४ ) हवा-धूपमं चलना-फिरना सत; ह॒वा-धूपमें चलने-फिरनेसे कहीं सेल-टूँड तेरे 
चण-मुख ( - घाव )में न चले जायें। हे पुरुष ! ( ५ ) घावकी द्फाजत करना, '“*।! ( तब ) 
उस ( रोगी )को ऐसा हो--'शब्य निकल गया, विष-दोष निःशेष हट गया । अब मुझे खतरा 
नहीं ।” ( और ) वह अ-पथ्य भोजन खाये। अपथ्य भोजन करनेसे उसका घाव वहने लगे । वह 
समय समयपर न घावको धोवे, न ० लेप फरे | ० न धोवे, ० न छेपनेसे उसकी धावमें पीय- 
लोहू भर जाये । वह ह॒वा-धूपमें चछे-फिरे, ० चलने-फिरनेसे उसकी घावमें मर-टूँद ( - रज- 
झूक ) चले जायें। वह न घावकी हिफाजत करे, उसकी इस अ-पथ्य क्रिया, और उस सशेष- 
विष-दोषापनयन---इन दोनोंसे घाव भारी हो जाये | वह धावके भारी होनेसे मरणको प्राप्त 
होवे, या सरण-तुल्य दुःखको । ऐसे ही सुनक्खत्त ! होसकता है किसी भिक्षुको ऐसा हो--श्रमणने 
तृष्णाकों शल्य कद्दा है ०* वह रागद्वारा ध्वस्त चित्तसे सरणको प्राप्त हो, या सरण-तुल्य दुःखको । 

“हो सकता है, सुनक्खत्त | कि किसी भिक्षुको ऐसा हो--“अ्रसणने तृष्णाको शब्य कहा है 
०१ बसा दोते--'मैं! सम्यक्‌ू निर्वाण-अजुरागी हूँ--ऐसा समझनेवाका । और वद, जो धर्म कि 
सम्यगू-निर्वाणालुरागी पुरुषके छिये अद्वित हैं, उनमें छप्त न दो; जाँखसे अद्वित रूपको देखकर उसमें 
अजुयुक्त (+ छप्त ) न हो, ०, मनसे अद्वित धर्मको जानकर उसमें अज्ुयुक्त न हो, ० अजुयुक्त न 
होते इसके चित्तको राग न ध्वस्त करे । वह्द रागद्वारा न ध्वस्त हुये चित्तते न सरणको प्राप्त हो, 


१ देखो ऊपर । 
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न सरण-तुल्य दुःष्मको । 

“जैसे, सुनक्वत्त | कोई पुरुष गादे विषमें बुझे शब्यसे थिंधा हो ०१ निःशेष जान निःशेष 
जिषदोषको दूर करे; ( फिर ) वह ऐसा कहट्दे-- हे पुरुष ! ०१ घावकी दिफाजत करना, '“?। 
वह पथ्य भोजन खाये, पथ्य भोजन खानेसे उसका न बहने छगे; ० पीब-छोटू न भरे; ० घावमें 
सेल-टूँढ॒ न जाये । बह घावकी द्विफाज़त करे । उसको इस पशथ्य-क्रिया और डस निःशेष 
विषदोषापनयन--हन दोनोंसे घाव न बढे । वह छवि (- ऊपरी चमड़ा )-सहित भरे घावके कारण 
न मरणको प्राप्त हो, न मरण-तुल्य दुःखको । ऐसेदी सुनक्खत्त | हो सकता है, किसी भिक्षुको 
ऐसा हो---अम्रणने तृष्णाको शब्य कद्दा है ०* यह रागद्वारा न ध्वस्त हुये चित्तते न सरणको प्राप्त 
हो, न सरण-तुल्य दुःल्वकों । 

“सुनक्खत्त | अर्थ ( :- बात )को समझानेके लिये मेंने यह उपमा दी है । यहाँ यह अर्थ 
है---अण ( - घाव ) यह छः आध्यात्मिक ( ८ शरीर संबंधी ) आयतनोंका नाम है। विष-दोष'** 
यह अवियाका नाम है। शल्य यह'''तृष्णाका नाम है | एषणा यह'''स्खृति (- होश रखने ) 
का नाम है । शस्त्र यह '*'आय-प्रज्ञाका नाम है । शब्यकर्ता सिषक्‌ यह तथागत-अई व्‌ सम्यक्‌- 
स॑बुद्धका नाम है । 

“सुनक्खत्त ! जो भिक्षु छः सपर्शायतनों ( - चक्षु, श्रोत्रन, घराण, जिल्ला, काय, मनके 
( त्रिषयों )में संगसलो है, 'डपाथि (> विपय-संप्रह ) दुःखका मूल है'---इसे जान उपधि-रहित 
हो, उपधिके क्षयसे भुक्त दो गया है, वह उपधिमें कायाको छशायेगा, या चित्तको देगा, यह संभव 
नहीं । जैसे, सुनक्वस ! आवखोरा ( < आपानीय-कांस ) वर्णवान्‌ (- सुन्दर वर्ण ), गंधवान्‌ 
हो, ( किन्तु ) विषसे लिप्त हो । तब कोई जीवनका इच्छुक, सरणका अनिच्छुक नहीं, सुखाकांक्षी, 
दु।ख-विरोधी पुरुष आवे। सो क्या सामसे हो, सुनक्खफ्त ! क्‍या वह पुरुष उस आबखोरेले 
पियेगा । यदि जानता है, कि इससे पीनेसे में मरणको प्राप्त द्ोऊँगा, या सरण-तुल्य दु/सखकों (” 

“नहीं, भन्ते !?” 

“'ऐसे ही, सुनक्खत्त ! जो मिक्षु छः स्पर्शायतनोंमें संयक्षी है ०* यह उपधिमें कायाको 
छगायेगा, या चित्तको देगा, यह संभव नहीं । 

“जुसे, सुनक्खत्त | ज़दरीछा सांप (< भाशीविष ) हो। तब फोई जीवनका इच्छुक ० 
पुरुष आये | तो क्या सानते हो, सुनक्खत्त ! क्‍या वह पुरुष उस जहरीले ( + घोर विष ) साँपको 
अपना हाथ सा अँगुली देगा; यदि जानता है, कि इसके डेंसनेसे में सरणको प्राप्त होर्ऊँगा या 
सरण-तुन्य दुःखको (९? 

“नहीं, भन्ते [7 

“पैसे हो, सुमक्लत्त | जो भिक्षु छः स्पर्शायतनोंमें संयमी है ०" वह उपधिमे कायाको 
छलगायेगा, या चित्तको देगा, यह संभव नहीं ।”!? 

भगवानने यद कटा, सम्तुष्ट हो, सुनक्यस किच्छविपुत्ने मगवान्‌के भाषणकों अमि- 
सन्दित किया । 


१ देखो पृष्ठ ४४७ । ३ देखो ऊपर । 


१०६-आनंज-सप्पाय-सुत्तन्त (२।१॥६ ) 


भोग निस्सार हें 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कुरु ( देश )में, कुरुओंके कम्मासद्स्म (- कव्साष-दम्य ) नापक 
निगस (- कस्बे )में विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने मिक्षुओंकों संवोधित किया--“'मिक्कुओ !”! 

“सदन्त !” कह उन सिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया। 

मगवानने यह कहा--'भिक्षुओ ! कास ( 5 विषय भोग ) अनित्य, तुच्छ-सूषा ( झूठा ), 
नाशमान हैं । भिक्षुओ ! यह सायासे बने, वर्थोके वहलछाव हैं। भिक्षुओ ! जो कि यद्द ऐहिक 
( 5 दृष्ट-धर्मो, इस शरोरके ) कास हैं, और जो पारक्तौकिक ( सांपरायिक ) काम हैं; जो कि 
पेहिक कास-संज्ञा ( 5 विषयों का सुयाक्त ) ओर जो पारकौकिक कास संज्ञा है, यह दोनों भार 
का फंदा है, सार का विषय्र है, मार का ( फँसानेके छिये फेंका ) चारा (  निवाप ) है, सार का 
एक गोचर (- छक्ष्य ) है। यहाँ यह पापक + अ-कुशक ( > बुरे ) मनके ( भाव ) उत्पन्न होते 
हैं--अभिष्या ( 5 छोम ) मी, ब्यापार (> द्वेष ) सारम्भ (> पोढड़ा ) भी; और यह इसे 
अभ्यास फरनेवाले आर्य भ्रावकके अन्तराय (- विष्न ) होते हैं। 

(१) “चहाँ भिक्षुओ ! आये-आवक यह सोचता है--“जो यद्द पेहिक काम हैं ० आयध्रावक 
के अन्तराय होते दें । क्‍यों न में विपुल - भदृक़त ( ८ विशाल ) चित्तते छोकको अभिमूत (- वश 
में ) कर, सनसे अधिष्ठित कर विहरूँ ( इस प्रकार ) जो अभिध्या, व्यापाद, सारस्भ--सानसिक 
घुराइयाँ न होंगी । उनके नाश ( - प्रह्ाण )से मेरा श्ित्त अ-परीक्त - अ-प्रसमाण (८ विशाछ ), 
सु-मावित ( 5 खुलंयत ) होगा ।! उसके इस प्रकार संकझ ( 5 मतिपज्ञ ) होने पर, बहुतायतसे 
इस प्रकार विदरमे पर आयतसन (८ स्थान )में चित्त प्रसन्न होता है। सं-प्रसाद ( > पूरी 
प्रसन्नता, चित्त शुद्धि ) होने पर उसी समय वह आनेजको प्राप्त होता है, या प्रज्ञाद्वारा मुक्त 
होता है; और काया छोड़ झरने के बाद, यह जगद (> संमव ) है, कि उस प्रकार कप्त विज्ञान 
( > जीवन ) आनेजको प्राप्त दोवे । मिक्ष॒ओ ! आनेज-सत्पाय (5 आनंज-सप्पाय ८ भानेंज- 
उपयोगी )की यह प्रथम प्रतिपदा (८ मार्ग ) कद्दी जाती है । 

(२) और फिर भिक्षुओ ! आर्यक्षावक यह सोचता है---'जो यद ऐदिक काम हैं ० और जो 
पारछौकिक काम संज्ञा है। जो कुछ रूप--चार सहाभूत हैं, और चारो महाभूतोंको छेकर जो रूप 
हैं; वह सार का फंदा है ०* आयश्रावक्के विप्त होते हैं । क्यों न में विपुछ ० चिक्तसे ० विदरूँ ० । 





१ ऊपर आये जैसा । 


३।१।॥६ ] [४४९ 


४५० | सक्क्षिल-निकाय [१॥१।६ 


० मेरा वित्त ० सुभाषित होगा! | उसके इस प्रकार संकृप होने पर ०। संप्रसाद होने पर उसी 
समय वह आनेजको प्राप्त ढ्ोता है ० । और यह संभव है, कि काया छोड़ मरनेके बाद, इस प्रकार 
छप्न विज्ञान (5 जीवन ) आनेजफो प्राप्त होथे । भिक्षुओ ! आन॑ज़-सप्पायकी ( यह ) दूसरी 
प्तिषदा कही जाती है । 

( ३ ) और “फिर ० जो पारक्षौकिक कास-संज्ञा है। जो ऐदिक रूप हैं, जो पारकोकिक 
रूप है; जो ऐहिफ रूप-संज्ञा है, जो पारछौफिक रूप-संज्ञा है । वह दोनों अनिस्य हैं । जो अनित्य 
(> नाश्ामान ) है, उसको अभिनंदित करना, अभिवंदित करना, उचित नहीं ।”” डसके इस प्रकार 
संलक्ष होने पर ०, ० । मिक्षुओ ! ० तीसरी प्रतिपदा कद्दी जाती है । 

(१ ) “और फिर ० जो पारकौकिक काम-संज्ञा ०* जो पारकौकिक रूप संक्षा है, और जो 
आनंज-संज्ञा ( 5 भानंजपदुका श्याक्ष ) यद सारो संज्षार्य ( <- क्यार्त ) जहाँ विककुछ ही निरुद्ध 
होती हैं, वद आर्किचन्यायतन शानन्‍्त, प्रणीत ( - उत्तन ) है। डसके इस प्रकार संकप्न होने पर, 
घहुतायतसे इस प्रकार विदरने पर आायतनमें चित्त प्रसक्ष होता है । संप्रसाद्‌ होने पर डसी समय 
बह आकिचन्यायतनको प्राप्त होता है, या भ्रज्ञाद्वारा मुक्त द्वोता है; और ( अन्यथा ) काया छोड़ 
मरने याद, यह जगह है, कि उस प्रकार रूप विज्ञान (5 जीवन ) आर्किचन्यायतनको प्राप्त होवे | 
भिक्षुओ | आा्किचन्यायतन-सत्प्रायकी भ्रथम प्रतिपदा कही जाती है । 

( २ ) “और फिर मिक्षुओ ! आयश्रावक, अरण्य, बृक्षके नीचे या शून्य गृहमें रहते हुये यह 
सोचता है---'यद् ( सब संसार ) आत्मा या आप्मीयसे शून्य है--उसके इस प्रकार संरुमझ होने पर 
०९ उस प्रकार लप्न विज्ञान आकिचन्यायतन को प्राप्त होवे । ० दूसरी प्रतिपदा कही जाती है। 

(३ ) “०--'न मैं कहीं किसीका कुछ हूँ, न मेरा कहीं किसीमें कुछ है? । उसके इस 
प्रकार संकछनप्न होने पर ०१, ० । ० तीसरी प्रतिपदा कही जाती है । 

“ओर फिर भिक्षुओं ! आय श्रावक्र यद् सोचता है---जो कुछ ऐहिक फास है, जो कुछ 
पारलोकिक कास--है ; ० काम-संज्ञा ०; ० रूप ०; ० जो कुछ पेहिक रूप-संज्ञा है, और जो कुछ 
पारलोकिक रूपसंज्ञा है, और जो आर्किचन्यायतन-संज्ञा है--यह सारी संज्ञायें जहाँ बिव्कुछ निरुद्ध 
होती हैं, वह नेवसंशा-नासंज्ञायतन शास्त, प्रणीत है। डसके इस प्रकार संछन्न होने पर ० । 
संप्रसाद दोने पर, डसी समय चह नेवर्सशा-नासंज्ञायतनको प्राप्त होता है, या प्रश्ाद्वारा मुक्त होता 
है, ( अन्यथा ) काया छोइ सरनेके बाद, संभव है, कि डस प्रकार रूप विशान नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको 
प्राप्त होवे । भिक्लुजी ! यह नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतन की प्रतिषदा कही जाती है ।”” 

ऐसा कहने पर आयुष्सान्‌ आनंदने भगवानसे यह कष्टा--- 

“अस्ते ! यहाँ ( कोई ) भिश्ठु इस प्रकार भ्रतिपन्ष (८- समझनेवारा ) है---'न द्वोता, न 
मेरा होता, न होगा; न मेरा होगा; जो है, जो विद्यमान है, उसे मैं त्याशता हूँ---इस प्रकार 
( वह ) उपेक्षाक्ों प्रास फरता है। क्या सन्‍्ते ! ऐसा सिक्षु परिनिर्धायो (> निर्वाण प्राप्त करने 
वाला है 

“आनन्द ! कोई ऐसा भिक्षु निर्वाण प्राप्त कर सकता है । कोई पेसा भिक्षु नदीं भी *' प्राप्त 
कर सकता है |”! 

“प्न्ते ! क्‍या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो कि फोई ऐसा भिक्षु निर्वाण प्राप्तकर सकता है, 
कोई ऐसा मिश्षु नहीं मी... प्रपप्तकर सकता है ?” 





१ ऊपर आये जैसा । 


३!११६ | १०६-आनंज सप्पाय [ ४७१ 


“आनन्द ! यहाँ ( जो ) मिक्षु इस प्रकार प्रतिपन्न है-.'न होता, ०, उसे में स्यागता 
हैं'“-.इहस प्रकार उपेक्षा को प्राप्त करता है। ( तब ) जो उस डपेक्षाकों अमिनंदित ८ भभिवंदित 
करता है, उसमें आसक्त हो रहता है;““( तो ) विशान (> चि्त-प्रवाह ) उसमें निश्चित 
(> लिप्त ) होता है, उसको उपादान ( > अ्दणकी हच्छा, आसक्ति ) करनेवाला द्वोता है। 
आनन्द ! उसफो उपादान फरनेवाला भिक्षु निर्वाणको नहीं प्राप्त होता ।” 

“सस्ते ! कहाँ वह सिक्षु डपादान ( - प्रहण ) करते, उपादान करता है ९” 

“आनन्द ! नैवसंशा-नासंशायतनको ।”” 

“अस्ते ! वह उपादान करते भी श्रेष्ठ डपादानको डपादान कर रहा है ।” 

“आनन्द ! वह मिक्षु उपादान करते हुये, भ्रष्ट उपादानकों उपादान कर रहा है। आनन्द ! 
यही प्ले.्ठ उडपादान है, जो कि ( यह ) नेवर्सज्ञा-नासंज्ञायतन है। आनन्द ! यहाँ इस प्रकार 
समझनेवाला होता है---“न द्ोता, ० डसे में त्यागता हूँ'--इस प्रकार वह उपेक्षाको प्राप्त करता 
है। ( किन्तु ) वह इस उपेक्षाकों अभिनंदित - अभिवंद्ित नहीं करता, डसरमे आासक्त नहीं होता; 
“तो विजान उसमें निश्रित (< लिप्त ) नहीं होता, डसको डपादान करनेवाका नहीं द्वोता । 
आनन्द ! उसको डपादान करनेवाला भिक्षु निर्वाणको प्राप्त होता है ।” 

“आइचय भन्‍्ते ! अद्भुत ! कारण-कारणसे ( - निस्खाय ) भन्‍्ते ! भगवानने हमें ओघ- 
निस्तरण ( > संखार-अवाहको पार होना ) घतछाया । भन्‍्ते ! क्‍या है आय-विसोक्ष ?”? 

“यहाँ, आनन्द ! आर्यश्रावक यह सोचता है---जो कुछ ऐहिक कास ०, जो आरनेज-संज्ञा 
आर्किचन्यायतन-संज्ञा है, जो नैवर्सज्ञा-नार्सज्ञायतन-संज्ञा है, यह सत्काय है; यहाँ तक सत्काय 
है । उत्पन्न न हो, चित्तका जो विसोक्ष ( मोक्ष, छूटना ) है, यह अम्रत है। 

“आनन्द ! इस प्रकार मैंने आनंज-सप्पाय प्रतिपदा उपदेशी, नेवसंज्ञा-तासंजश्ञायतन प्रति- 
पदा डपदेशी, कारण ( कद्द कह कर ) ओघ-निस्तरणकों डपदेशा, आय॑-बिमोक्षकों उपदेशा। 
सानन्द ! जो कुछ अनुकस्पा करके, अनुकस्पक, हितेषी शास्‍्ता ( > गुरु )को करना चाहिये, वह 
मेंने तुम्हारे छिये कह दिया। आनन्द ! यह दृक्ष-मूल ( > वृक्षोंक्री ) छाया हैं, यह शरून्य-गृह हैं, 
आनन्द ! ( इनमें बैठकर ) ध्यान करों, मत अमाद (८ ग़फक॒त ) फरो; स्रत पीछे अफसोस 
करना । तुम्हारे लिये यह हमारी सीख ( अजुशासन ) है ।”? 

मगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनंदने मगवानके भाषणकों अभिनंदित किया। 


१०७-गणक-मोग्गलान-सुत्तन्त ( ३।१।७ ) 


क्रमशः धर्ममे प्रगति 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तोमें सुगारमाताके प्रासाद पू्बोराम्मे विहार करते थे । 

तथ गणक-मोगग्लान ( 5 भौद्गल्यायन ) आ्ाह्मण, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर 
सगवानके साथ ''' संमोदन कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे गणक-प्रोग्यलान ब्राह्मणने भगवानूसे 
थपह कहा--- 

“जैसे, भो यौतम ! इस मगार-माताके प्रासादमें अंतिम सोपानके कलेवरतक ऋभिक 
(८ दर्जे-बदर्ज ) शिक्षा, किक क्रिया, क्रमिक प्रतिषदा (- रास्ता ) देखी जाती है । इन बाद्वणोंके 
अध्ययनर्मे भो, भो गौतस ! फ्सिक शिक्षा ० देखी जाती है । इन घलुधेरोंके इ॒पु-अख्रमें भी फ्रमिक 
शिक्षा ० देखी जाती है। हस गणकों ८ गणनासे जीविका करनेवाछोंके संब्यान (> गणन, 
&०८००८०८ ) में भी क्रमिक शिक्षा ० देखी जाती है । हस अस्तेवासी ( विद्यार्थी ) पाकर पहिले 
यह गिनवाते हैं--एकका एक, दुक्‍्के दो, तिक्के तीन, चडक्के चार, पँचयें पाँच, छक्के छः, सत्ते 
सात, अट्ठे भाड, नवाई' नो, दद्दाईं दस । भो सौतस ! हस सो ( तक ) भी (इसी तरद्द ) गिनवाते 
हैं। क्या, भो गौतस ! इस ( आपके ) घर्म-विनय ( - घ्म )में भी इसी प्रकार क्रमिक शिक्षा'** 
बतकाई जा सकती है ९” 

“बतराई जा सकती है, म्रात्रण ! इस घर्म-विनयमें भी फ्रमिक शिक्षा ० । जैसे, श्राक्षण ! 
चतुर चाबुकलवार, उत्तम खेतके ( - आजानोय ) भद्ध॒ अइवको पाकर पहिले मुँहमें ( लगाम ) 
पकड़ानेकी क्रिया ( - कारण ) सिखलछाता है, फिर आगेकी क्रिया बतछाता है; ऐसे ही ब्राद्मण ! 
तथागत दृस्य (८ संयत ) बनाने छायक पुरुष को पाकर पहिले इस प्रकार सिखाते ( -- वितय 
देते ) हैं--“भा, मिक्षु ! तू शीलवान्‌ बन, प्रातिमोक्ष ( ८ भिक्षु-नियम ) संवर ( संयम ) से संयत 
हो, जाचार-गोचर (> सदाचार ) से सम्पन्न (- युक्त ) हो, अणुमात्र वद्य (5 दोष ) में भय 
खाते विहर, शिक्षा-पदों ( 5 भिक्छु-नियम्तों ) को ग्रहणकर ( उनका ) अभ्यास कर ० | 

“ब्राह्मण ! जब भिक्षु शीलूवान्‌ होता है, ० शिक्षापदोंको स्वीकार कर ( उनका ) अभ्यास 
कर लेता है; तब उसे तथागत आगेका विनय देते ( 5लछे चलते ) दैं--'आ, भिक्षु ! तू इन्द्रियोंमें 
गुप्तदार ( 5 संयत-इच्धिय ) हो--चक्षुसे रूपको देख निम्मित्तप्रादी, अनुव्यंजन-म्राही मत हो 
० * घक्षु-हम्द्रियका संवर (- संयम ) कश। ओजन्रसे झब्दको खुन ०, पआआगसे गंधकों सूँघ ०, 
जिट्ठासे रसको चस्ब ०, कायासे स्प्रष्व्यकों छू ०, मनसे धर्मको जान ० सन-हम्द्रियका संवर कर! । 
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५ब्राक्षण ! जब भिक्षु इस््रियोमे गुप्तद्वार हो लेता है; तथ उसे तथागत आगेका विनय 
देते दैं--भआा, भिक्ष ! तू भोजनमें आान्ना ( » परिस्राण )का झयाऊझ रखनेवाका बन, ००" 
सुखपूर्वक विदार होवेगा ।! 

“जाइाण ! जब भिक्षु भोजनमें भ्राश्राश् हो छेता है; तब डसे तथागत आगेका विनय देते 
हैं---'आ, मिक्षु ! तू जागरणमें तत्पर हो ० * अन्तिस यास्समें डझकर टद्धछने बैठने या ( अन्य ) 
आचरणीय घधर्मोसे चित्तको झुद्ध कर! । 

“ब्राह्मण ! जब भिक्षु जागरणमें तत्पर हो छेता है; तब उसे तथागत आगेका विनय देते 
हैं--- भा, भिक्षु! त्‌ स्छृति ' संप्रजन्य 'से संयुक्त हो; आने-जानेमें ० * बोलने, चुप रहनेमें 
संग्रजानकारी हो! । 

४०-- भा, सिक्षु ! हू एकान्तमें--० * वासकर ० | विधिकित्सासे चित्तकों शुद्ध करता 
है । वह इन पाँच नीघरणोंको त्वित्तले हटा ० * चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विद्दरता है । 

“बाद्षण ! जो भिक्षु शैक्ष्य ( > जिन्हें असी सीखना बाको है, जो अभी निर्वाणको नहीं 
प्राप्त हुये ), सनकी ( झुद्ध-अवस्था )को न-प्राप्त हैं, जो अनुपम योग-दक्षेम ( निर्वाण )की 
इच्छासे विहर रहे हैं, उनके लिये मेरी सीख इस प्रकार होती है; और जो भिक्षु अर्हत्‌ क्षीणाश्रव 
(<- चित्त-मरू-विमुक्त ), ( ब्रद्मचय- ) वास-पूरा फर चुके, कृत-कृत्थ, भार-मुक्त, सदू-अथे( ८ निर्चाण )- 
प्राप्त, भव-बंधघन-पिहीत, ठीकसे-जानकर-मुक्त दैं; उनके लिये यद बातें (घस्ष ) इसी शारीरमें सुर 
पूरक विहारके छिये, तथा स्म्ति-स॑प्रजन्य ( ८ द्ोश्ा-चेत )के लिये हैं ।”” 

ऐसा कहनेपर गणक सोग्गछान ब्राह्मणने भगवानसे यह कहा-- 

“क्या आप गौतमप्तके श्रावक ( 5 शिष्य ) आप गौतसके इस प्रकार अववाद ८ अनुशासन 
( 5 उपदेश ) करनेपर सभो अल्यन्त-निष्ठावाले निर्वाणकों आराधन फरते हैं, या कोई कोई नहीं 
आराधन करते ९”! 

“ब्राह्मण ! मेरे कोई कोई अआ्रावक, ० अनुशासन करने पर अत्यन्त निछ्ठाबाले निर्वाणको 
आराघन करते हैं, कोई कोई नदीं भो आराधन करते |”! 

“मो गौतस ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो निर्वाणके रहते, निर्वाण-गासी प्रतिषदा 
( > भागे )के रहते, आप गौतम ( जैसे ) ( मार- ) देश रहते भी, कोई फोई जाप शौतमके 
अ्रावक ० अनुशासन करने पर भी, ० निर्वाणकों आराधन करते हैं, और कोई कोई नहीं जारा- 
घन करते ?” 

“तो, ब्राह्मण ! तुझे ही पूछता हूँ; जैला तुर्हें ढीक सालूस हो, घेसे इसका उत्तर दो । तो 
क्या झानते हो, आह्मण ! राजग्रहको जानेवाले मार्गसे तुम सुपरिच्चित हो न ?”? 

“हाँ, मो ! में राजगृह-गासी सार्गसे सुपरिचित हूँ )”” 

“हो कया सानते दो, ब्राह्मण ! यहाँ फोई राजगृह जाने वाला पुरुष आये; और तुम्हारे पास 
आकर यद्द फदे--“मस्ते ! में राजगृद जाना चाइता हूँ , सो सुझे राजगृहका सागे बतलाइये ।” तब 
डसे तुम यह बतलाओ--'हे पुरुष ! यह मार्ग राजयूहफो जाता है, इससे थोड़ा जाओ । इससे 
थोड़ा जाकर अमुक नासवाला गाँव देखोगे | वहाँसे थोड़ा ( आगे ) जाओ; "थोड़ा जाकर, अमुक 
नासवाछा गाँव देखोगे । वहाँसे थोड़ा ( भागे ) जाओ; थोड़ा जाकर, राजगशूहके आरास-सोन्द्य, 
वन-सौन्द॒र्य , भूमि-सौन्दय, पृष्करिणो-सौन्दयको देखोगे' । वह तुम्हारे ऐसा कहने, पैसा उपदेशने पर 
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कुराल्ता पकढ़ पीछेकी ओर चका जाये । फिर दूसरा राजशृह जानेवाला पुरुष आवे; और तुम्हारे पास 
आकर यह कहे---'भन्ते | ०' । ०--'है पुरुष ! ० पुष्करिणो सौंदर्यकों देखोगे! | वह सुम्दारे ऐसा 
कहने ० पर स्वस्ति पूर्वक राजशृह चका जाये । आ्राह्मण ! क्‍या हेतु है, क्‍या प्रत्यय है, जो राजयृहके 
रहते, राजगृह-गामी मार्गके रहते, तुस ( जैसे ) ( मार्ग- ) देष्याके रहते, तुम्हारे ढ्वारा इस प्रफार 
डपदेशित - अनुशासित द्वोमेपर भी एक पुरुष कुरारूता पकढ़ पीछेफकी ओर चछा जाता है; और 
दूसरा स्वस्ति पूतरेक राजगृह पहुँच जाता है ” 

“मो गौतस ! यहाँ में क्‍या करूँ ? मो गौतम ! मैं तो सार् बतलानेबाहा ( - सार्गा- 
स्यायी ) हूँ ।!! 

“ऐसे ही, ब्राइण ! निर्वाणके रहते, निर्वाणगामिनी प्रतिपदाके सेरे ( जैसे ) ( सागे- ) 
देष्टाके रहते भी, कोई कोई भेरे श्रावक ० अनुशासन करने पर भी, ० निर्वाणकों आराधन करते हैं, 
और कोई कोई नहीं जाराघन करते । ब्राह्मण ! यहाँ में क्‍या कहूँ ? ब्राह्मण ! तथागत तो सा 
बतछानेवाले हैं ।!? 

घेसा कहनेपर गणक सोग्गलान ब्राह्मणने भगवानूसे बह कहा-- 

“मो गोतभ ! जो पुदुगक ( - पुरुष ) कि हैं--अभ्रद्धाल, शंशवात्मा ( + विचिकित्स ), 
श्रद्धापूर्व॑क-धरसे-बेघर द्ो-न-प्रशजित, शढ 5 सायावी, कैटुमी ( >ढोंगी ), उद्धत ८ उन्नऊ, चपल, 
मुखर, असंयत-भाषो, असंयत-इन्द्रिय, भोजनमें अ-मात्रा-कश्, जागरणमें न-दत्पर, श्राम्रण्य 
(> भिश्लुके कर्त्तव्य )के-अनिच्छुक, शिक्षा (> मिश्षु-नियम )में-गौरव-रहित, बाहुलिक (- बटोरू ) 
साथलिक, भागनेर्मे पहिले होनेवाले, प्रविवेक (-- पुकान्‍त चिन्तन )में जूआ-फेंक-देनेवाले, कुसीदी 
(>> भालली ), होनवोर्ष (८ अजुद्योगी ), सुषित-स्मति ( > बे-होश ), अ-संप्रजान (-अचेत ), 
अ-पस्ताहित ८ आन्द-चित्त, दुष्प्रज, एड-मृक ( > मेड और गूँगे जैसे )) उनके साथ आप गौतल 
निवास नहीं करते। और जो कुछ-पृत्र कि हैं--भ्रद्धापूर्वक घरसे-बेघर हो-प्रब॒ित, अ-शढ-अ- 
सायावी, अ-केदभो, अनू-उद्धत--अन्‌ डत्नल, अ-चपक्त, अ-मुखर, संयत-भाषो,संयत-इन्द्रिय, भोजनमें- 
झाश्रा-श्, जागरणमें-तत्पर, श्रामण्यके-इच्चुक, शिक्षार्मे-ती£-गीरव-युक्त, न-बाहुछिक - न-साथलिक, 
भागनेमें--अुआा फेंकदेनेवाले, प्रविवेषमें-पहिले-होनेव्राके, आरब्ध-बीर्य ( > उद्योगी ), प्रहिताध्मा 
( समादित ), डपस्थित-स्म॒ति ( 5 होशवाले ), सम्प्रजान (- स-चेत ), समाहित>एकाप्रचित्त, 
प्रशावान्‌, अनू-एक-मूक; उनके साथ क्राप गौतम निवास करते हैं । 

“औैसे, भो गौतम ! जितने सूक-गंध ( > जडोंमें होने वाले सुगंधित अच्य ) हैं, कालानु- 
खारिक (> खस ) उनमें सर्वश्रेष्ठ है; जितने सार-गंध ( - सारमें द्वोनेवाले सुगंधित जष्य ) हैं, 
लोहित-चन्दन (-छाक चंदन ) उनमें सर्वश्रेष्ठ है; जितने पुष्प-गंध हैं, धर्षिका ( - जूद्दी ) डनमें 
सर्वश्रेष्ठ है; ऐसे द्वो आप गोतमका धाद ( मत ) आजकलशके दूसरे थादोंमें सर्वेश्रेष्ठ है । 

“आर्य ! भो गोतस ! आश्रय ! भो गोतस ! जैसे जोथेको सीधा करवे ०" आप गौतम 
आजसे मुझे अंजलिवद्ध शरणागत, डपालक स्वीकार करें ।”” 
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बुद्धके बाद भिक्षुओंका मार्ग देष्टा 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय---भगवानके परिनिर्वाणके थोड़ेद्दी समय बाद, जायुष्यानू आनन्द राजगृदमें 
देणुबन कलन्दक-निवापमें विद्वार करते थे 

उस समय मगधराज अजातश्त्रु चेदेहिपुत्र, राजा प्रयोतके भयसे नगरफों सुरक्षित कर 
रहा था। तब आयुब्सान्‌ आनन्द पूर्वाह्न समय पद्दिन कर पाश्र-चीवरकछे राजगृहमें भिक्षाके किये 
प्रविष्ट हुये । तब आयुच्सान्‌ आनन्दकों यह हुआ--राजशहमें मिक्षायारके लिये अभी बहुत सवेरा 
है; क्यों व में, जहाँ गोपक मोग्गलान ( ८ मौदूगल्यायन ) ब्रा्मणकी खेती ( - कर्मान्त ) है, 
जहाँ गोपक भोग्गछान ब्राह्मण है, वहाँ चलूँ । तब आयुब्मानू आनन्द, जहाँ गोपक सोग्गलान 
ब्राह्मण ० था, वहाँ गये । गोपक मोग्गछ्ान ब्राद्षणने दूरसे ही भायुष्मान्‌ आनन्दकों आते देखा। 
देख कर आयुष्छान जानन्दसे यह बोला-- 

“आइये, आप आनन्द; स्वागत है, आप आनन्दुका । चिरकाढहके बाद आप आनन्दुका 
यहाँ आना हुआ । आप आनन्द बैठिये, यह जासन बिछा है ।” 

आयुष्मान्‌ आनन्द बिछे आसनपर बैड गये । गोपक सोग्गछान ब्राह्मण भी एक नीचे 
आसनको लेकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे गोपक सोग्गक्ान ब्राह्मणने आयुष्सान्‌ आनन्द 
से यह कहा-- 

“मो आनन्द ! क्‍या आप सबमें एफ भिक्ष भो ( कोई ) ऐसा है, जो कि सारेके सारे, सब 
तरहसे सारे उन धर्मो (> गुणों )से युक्त हो, जिनसे संयुक्त कि आप गोतल भ्रईत्‌ सम्यफ्‌- 
संबुद्ध थे ?” 

“नहीं, ब्राह्मण ! इममें एक भिक्ष भी ऐसा ( नहीं ) है, जो कि सारेके सारे ० जिनसे 
संयुक्त कि वह भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक-सम्बुद्ध थे । श्राक्षण वह भगवान्‌ अनुत्पक्ष मार्गके उत्पादक 
न-जाने सार्गके जाननहार, अन-आखयात (> न कहे ) सार्मके आस्याता, सार्गश, सार्ग-विद्‌, 
मार्ग-कोविद थे । पीछेसे आये आराजकलके श्रावक ( > बुद्ध-शिच्य ) मागे-अनुगामी हो विहर 
बहे हैं।!” 

अयुष्मान्‌ आनंद और गोपक मोग्गलान ब्राह्मणके बीच यह कथा चल रही थी, कि उसी 
समय मगध-मदहामात्य वस्खकार (: वर्षकार ) ब्राह्मण राजगृहमें होते ( सैनिक तैयारीके ) कासों 
की देख भाल करते जो गोपक स्रोग्गकान श्राद्मणका कर्मानत (८ स्वकार-वार ) था, जहद्दोँ आयु- 
ध्यान्‌ आनंद थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान्‌ आनंदके साथ '''संमोदन कर एक भोर बेड गया। 
एक ओर बैठे ० धर्षकार आ्ाद्मणने आयुष्मान्‌ आनन्दसे यह कदा-- 
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« भो आनन्द ! किस बातकों करते आप छोग बैठे थे, क्षाप दोनोंमें क्या बात चल 
रही थी ९?” 

« ब्राह्मण ! अभी सुझेसे गोपक सोग्गलछान ब्राक्षण पूछ रहा था--'भो आनन्द ! क्‍या एक 
मिक्षु भी ० संखुद्ध थे ?” ऐसा पूछने पर, ब्राह्मण ! मेंसे गोपक सोग्गछान श्राध्णसे यह कष्टा-- 
५नहीं, ब्राह्यण ! ० आजकशके श्रावक सार्ग-अनुगामी हो विहर रहे हैं! | ब्राह्मण ! गोपक सोग्ग- 
छान बआह्मणके साथ हमसारी यह कथा चल रही थी, कि तुम पहुँचे ।” 

“मो आनन्द ! क्‍या आप सब्बमें एक भिक्षुको भी उन आप गौतसने ( यह कद्ट ) स्थापित 
किया है--'मेरे बाद यह तुम्दारा प्रतिशरण (- भ्ाश्रयदाता ) होगा' जिसका कि इस ससय 
आप छोग अनुसरण करते हैं ?” 

“नहीं, ब्राक्षण | डन जाननेवाले, देखनेवाले, भगवान्‌ अ्हंत्‌ सम्यफ्‌-संजुदने ९क भिक्षुको 
भी नहीं स्थापित किया--'मेरे बाद यह तुम्हारा प्रतिशरण होगा, जिसका कि इस समय हम 
अनुसरण कर रहे दहों।”! 

“मो आनन्द | क्‍या आपमें एक भिक्षु भी ऐसा है, जो संघसे सम्मत हो, बहुतसे स्थविर 
भिक्षुओं द्वारा ( यह कह कर ) स्थापित किया गया हो---“'भगवानके बाद यह सारा प्रतिशरण 
होगा'; जिलका कि इस ससय आप छोग अनुसरण करते हों ?” 

“नहीं, ब्राह्मण ! एक भिक्षु भी ऐसा ( नहीं ) है, जो संघले ० जिसका कि इस समय हस 
अनुसरण कर रहे हों ।” 

“मो आनन्द ! इस अकार अतिशरण-रहित द्लोने पर एफता (- साभग्री )का क्‍या 
हेतु है !” 

“ब्राह्मण ! हम प्रतिशरण-रद्दित नहीं हैं; ब्राह्णण | हस धघर्स-प्रतिशरण ( > धर्म है शरण 
जिनका ) हैं।" 

“मो आनन्द --आप सबमें एक मिक्षुकी भी उन आप गातसने स्थापित किया है ० ! 
--पूछनेपर--“नहीं, ब्राह्मण ! ०! ।--कहते हो । 'भो आनन्द (--“० एक भिक्षु भी ० संघसे 
सम्भत ० ?--पूछने पर--“नहीं, ब्राह्मण ! ०! ।--कह्ठते हो। “भो आनन्द ! ० प्रतिशरण-रहित 
०९--पूछने पर--“० हम धर्म-प्रतिदारण हैं!--कहते हो । भो आनन्द ! आपके इस कथनका अर्थ 
कैसे समझना चाहिये ९” 

“ब्राह्मण ! उन जाननेवाछे ० मगवान्‌ ० ने भिक्षुओंके शिक्षाप्रद्‌ (5 नियम )को प्रशापन 
किया है, प्रातिमोक्ष कथित किया है। सो प्रस्येक उपोखथ ( 5 अमावास्या, पूर्णिमा )को, 
हस जितने ( भिक्षु ) एक गाँव-खेतके पास विहरते हैं, वह सब एक जगह एकश्रित होते हैं, एक- 
तज्रित हो उस ( प्रातिमोक्ष )को अध्ययन ( > पाठ ) करते हैं। उसके पाठ करते समय यदि 
किसी भिछ्ठुसे फोई आपक्ति (» पाष )-ध्यातिक्रम (- क़सूर ) हुआ रहता है, तो उसका 
( प्रतीकार ) धर्मके अनुसार, शास्ति (- उपदेश )के अनुसार कराते हैं। दस नहीं कराते, धर्म 
( प्रतीकार ) फराता है ।?? 

“मो आनन्द | क्या इस समय एक भिक्षु भो आप सबने ऐसा है, जिसका आप सब 
सस्कार - गुरुकार, सानन - पूजन करते हों। सल्कार 5 युरुकार करके उसके ससीप विद्वार करते 
दो?! 


“है, आाद्वण ! ऐसा एक मिक्षु, जिसका हस सल्कार ० करके डसके समीप विद्वार करते हों” 
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“मो, आनन्द [-- आप सबसें एक भिक्षुको भी ०" हस धर्म-प्रतिशरण हैं”--कहते हो । 
---भो आनन्द | क्‍या ० एक मिक्षु सी ० ऐसा है, जिसका जाप सब सल्कार ० करके, उसके 
समीप विदार करते हैं (पूछने पर--है ० ऐसा एक भिक्षु ०--कहते हैं। मो आनन्द ! आपके 
इस कथनका अथे केसे समझना चाहिये ९” 

“ब्राह्मण उन ० मगवान्‌ अहँद्‌ सम्यकू-सम्बुद्धने दश प्रखादनीय ( श्रद्धा उत्पादन 
करनेवाले ) धर्म कह्दे हैं; जिसमें वह धर्म होते हैं, उसका हम सत्कार ८- गुरुकार, सानन -: पूजन 
करते हैं । सत्कार - गुरुकार करके, उसके समीप विहार करते हैं । कौनसे दस -- 

(१ ) “यहाँ, ब्राह्मण ! भिक्षु शीलवान, प्रातिमोक्ष-संवर ( > भिक्षु-नियमरूपी संयम )से 
संबृत ( संयत ) द्वोता है, आचार-गोचर (- सदाचार )से सम्पश्न हो ०१ शिक्षापदोंको प्रहण 
कर अभ्यास करता है। 

(२) “(जो भिक्ष ) बहुअुत, श्रुतघर (> पढ़ेको धारण करने वाक्ा ), श्रुत-संचयी होता 
है । जो वह धर्म आदिफल्याण, सध्य-कक्याण, पर्यक्‍्सान (८ अन्त्य )-कस्याण हैं, साथेक - स- 
ध्येजन हैं, ( और जो ) केवल, परिपूर्ण, परिश्ुद्ध्‌ बरद्धाचर्यको प्रशंसा फरते हैं; पेसे घर्म (5 डपदेश ) 
उसने बहुत सुने होते हैं; घारण किये ( होते हैं ), वचनसे परिचित, सनसे समीक्षित, और दृष्टि 
( + दर्शन, 5 द्लिकी आँख )से सुप्रतिबिद्ध ( > सुविदित ) होते हैं । 

(३) “( जो सिक्षु ), वस्च, मोजन, शयन-आसन और रोगीके पथ्य-ओषधमें ( थोढ़ेसे ) 
सम्तुष्ट रहनेवाला होता है । 

(४ ) “आभिलेतसिक (> चित्त सम्बन्धी ) इसी शरीरमें सुख-पूतरेक विहार फरनेके उप- 
योगी चारों ध्यानोंका पूणेतया छाभी, अ-कृच्छ-लाभी -- बिना कढिनाईके-प्राप्त करनेवाछा होता है। 

(५ ) “अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंको अनुभव करता है--एक होकर ० अनेक हो जाता है, 
आविर्भाव ०९ ( इसी ) कायासे ब्रक्महोक-पर्यन्त ( सब )को अपने वशर्मे करनेवारा होता है । 

( ६ ) “अमाजुष विश्वुद्ध दिव्य भ्रोच्र हन्द्रिय ( धातु )से डभय प्रकारके शब्दोंकों सुनता 
है--दिव्य ( शब्दों )को भो, और मालुष ( शब्दों )को भो, दृश्वाछेको भी और समोपवाले 
( शब्द )को भी । 

(७ ) “दूसरे ससवों, दूसरे पुदूग्ों (- व्यक्तियों )के चि्तोंको अपने चित्तसे देश्वकर जान 
छेता है---०"* ञ-विमुक्त चित्तके होने पर 'अ-विमुक्त चित्त है!--जानता है । 

( ८ ) “अनेक भ्रकारके पूर्व-निवासों ( « पूर्व जन्मों )को जानता है, जैसे कि एक जन्सको 
भीण०ी। 

(५९ ) “अ-मानुष विशुद्ध दिव्य चक्छुसे अच्छे बुरे, सुवर्ण दुबवेणे ०१ प्राणियोंको पहि- 
चानता है । 

(१० ) “(जो भिक्षु ) आश्रवोंके क्षमसे जो आसत्रव रहित वित्ी विमुक्ति है, प्रशा द्वाश 
विसुक्ति ( मुक्ति ) है, उसे इसी जल्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर, विदार करता है। 

“ब्राह्मण | उन ०९ सणगवान्‌ ० यह दुश प्रस्तादनीय धर्म कहे हैं ०* उसके समीप हूस 
विद्वार करते हैं ।” 

ऐसा कदने पर ० वर्षकार शाह्मणने उपनन्द सेनापतिकों सम्धोधित किया--- 


* पृष्ठ ४५६ के सारे पैरेकी आवृत्ति । ' देखो पृष्ठ १३। '" देखो पृष्ठ १५। 
8 देखो पृष्ठ १५। ६ देखो रपर । 
ण८ 
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“हो क्या झानते हो, सेनापति ! ऐसा होनेपर यद भाप कछोग सत्करणीयहीका सल्कार 
कर रहे हैं, युरुकरणीयहीका गुरुकार कर रहे हैं, साननीय ०, पूजनीयहीकी पूजा कर रहे हैं न *” 

/'ज़रूर, यद आप कछोग ० पूजनीयहीको पूजा कर रहे हैं; ऐसे ( पुरुष )का यदि यह आप 
छोग सत्कार न फरें ० पूजा न करें; तो कैसेका सस्कार ० पूजा करेंगे, ( किसका ) सत्कार ० 
पूजा करके उसके समीप (-- सहारे ) विद्वार करेंगे ९”! 

तब भगध-मद्दामात्य ( 5 सयघधका अद्ठासन्त्री )ने अायुष्छान्‌ आनन्दले यह कदा--- 

“कहाँ आप आनन्द इस समय विद्दार करते ( - रहते ) हैं १” 

“वेणुबनमें, ब्राह्मण ! हूस समय में रहता हाँ ।” 

“भो आनन्द ! वेणुवन रसणीय, अछ्प-दाब्द्‌ ८ अछ्प-निर्धाप, विजन-वात ( « भादुणियोंकी 
मीडसे रहित ), मलुष्योंसे एकान्त, ध्यानके छायक तो है न ?”? 

“हाँ, ब्राह्मण ! चेणुवन ० ध्यानके छायक है, क्योंकि सुम्हारे जैसे रक्षक - गोपक जो हैं ।” 

“अच्छा तो भो आनन्द ! वेशुवत ० ध्यानके लायक है, जहाँ कि आप छोगों जैसे ध्यायी- 
ध्यान-शीछी ( रहते हैं ) | आप छोग ध्यायी > प्यानशीली हैं। एक सभ्नय, भो आनन्द ! चह 
आप गौतम बशालोमें महावनकी कूरागार-शालार्म विहार करते थे। तब, भो आनन्द ! में 
जहाँ महावनमें कूटागार-शाल्ा थी, जहाँ आप गोतस थे, वहाँ गया। बहाँ शाप गौतम अनेक 
अकारसे ध्यानकी बात कर रहे थे | वह आप गोौतस ध्यायी थे, ध्यान-शोलछी थे। वह आप गौतस 
इस सबको वर्णित ( > प्रशंसित ) कर रहे थे ।” 

“ब्राह्मण | बह मगवान्‌ समो ध्यानकी प्रशंसा न करते थे ।?? 

“किस प्रकारके ध्यानकी वह आप गौतम प्रशंसा न करते थे ?” 

“आह्वण ! यहाँ कोई ( पुरुष ) कास्-राग ( - विषय-कामना )से परयुत्थित ( > व्याप्त ) 
“ काम-राग-परेत चिससे विहरता है, ( वह ) उत्पन्न फास-रागके निस्सरण ( 5 निकास )को 
नहीं जानता । वह काप्न-राग ( 5 विषय-कामना )को ही बीच करके ध्यान > प्र-ध्यान > नि- 
ध्यान 5 अप-ध्यान करता है । व्यापाद (5 द्वेष )से पर्युल्थित ० । सत्यान-सुद्ध (> शारीस्कि 
सानसिक जआालूस्य )से पयुत्थित ० | ओद्धत्य-कौकृत्य (> उद्धतपन्ना, दिचकिचाहट )से पयु ल्थित 
० | विचिकित्सा (८ संशय )से परयुल्थित ०। ब्राक्षण ! वह भगवान्‌ इस प्रकारके ध्यानफी 
अशंसा न करते थे । 

“ब्राह्मण ! किस प्रकारके ध्यानकी वह भगवान्‌ प्रशंसा करते थे !--बाद्ाण ! यहाँ सिक्षु 
कारसोंसे विरहित ० प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। वितर्क क्र विचारके शान्त होमे 
पर ०* द्वितोय ध्यालको प्रप्ठ हो विदरता है। प्रीतिसे विसक्त हो ०१ तृतीय ध्यानको प्राप्त 
हो विहरता है। सुर आर दुःखके परित्यागसे * चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता हैं । आ्राह्मण ! 
बह भगवान्‌ इस प्रकारके स्यानकी प्रशंसा करते थे (?? 

“भो भानन्द्‌ | वह आप गौतस निन्दुनीय ध्यानकी निन्‍्दा करते थे, प्रशंसनीयकी प्रशंसा 
करते थे । हन्त, भव, भो आनन्द ! दस जायेंगे; इस बहु-कृत्य + बहुकरणीय हैं ।?! 

“ब्राह्मण | जिसका इस समय तुम काछ समझते हो ( वैसा करो )।7? 

तब सगध-मरहासात्य घर्षकार जाह्मण आयुष्मान्‌ आानंदके भाषणको अभिनंदिल -- अलुसो- 
दिवकश, आसनसे उठकर चछा गया | 
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तथ सगध-महासात्य ० के चले जामेके थोड़ीही देर बाद गोपक मोग्गछान ब्राद्मणने 
आयुष्सान्‌ आनंद्से यह कहा--- 

“जो हसने आप आनंदसे पूछा था, वह हमें आप आनंदने नहीं घबतकाया ?” 

“ब्राह्मण ! हमने कहा न--'नहीं, बाद्मण ! इसमें एक भिक्षु भी ऐसा नहीं है ० * आज- 
करके आवक सा्ग-अनुगासी दो विहर रहे हैं ।” 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तोमें, झ्रगारमाताके प्रासाद पूथोराममें विद्वार करते थे । 

डस समय भगवान्‌ उस दिनके उपोसथको पंचदशी > पूर्णिमाकी रातकों भिक्षुसंधसे घिरे 
खुली जगहमें बैठे थे। तब एक भिक्षु आसनसे डड उत्तरासंगको एक कंघषेपर रख, भगवानकी ओर 
हाथ जोड़े भगवानसे यह बोला-- 

“सन्ते ! भगवानसे कुछ बात पूछूँ, यदि भगवान्‌ प्रश्के उत्तर देनेकी आजा करते हैं ?” 

“हो, भिक्षु ! अपने आसनपर बैठकर, जो चाहता है, पूछ ।”” 

तब वह भिक्षु अपने आसनपर बैठकर भयवानूसे यह योछा-- 

“भन्‍्ते ! यह हैं न पाँच उपादान-ल्‍्कंथ; जैसे कि--( १) रूए-उपादान-हकंध, ( २) 
वेदना ०, (३ ) संज्ञा ०, ( ४ ) संस्कार ०, (५) विज्ञान ० ?” 

“( हाँ, ) भिक्ष ! यह पाँच उपादान-स्कंघ दैं; जैसे कि--( १ ) रूप ०, (७५) 
विशान ०।” 

“साष्ठु, भत्ते !?” ( कह ) उस भिष्ठुने भगवानके भाषणकों जभिनंदित - अनुसोदित कर, 
भगवानसे आगेका प्रश्न पूछा-- 

“सम्ते ! यद पाँच उपादान-स्कंध किमूछक (+ क्‍या जड़वाले ) हैं ९? 

“पसिक्षु ! यह पाँच उपादान-सकंध छल्द ( - राग ) मूलक हैं।” 

“मसन्‍्ते ! उडपादान ओर पॉँच उपादान-स्कंथ एक ही हैं, या पाँच उपादान-स्कंधोंसे 
अछग जपादान है ?”! 

“पिक्षु ! उपादान ओर उपादान-स्कंच पुक नहीं हैं; और न पाँच उपादान-स्कंघोंसे 
अलग उपादान है। भिक्षु ! पाँच उपादान-स्कंधोंमें जो छन्‍द्‌ - राय है, बढी वहाँ उपादान है ।?” 

“क्या, भन्‍्ते ! पाँच उपादान-स्कंधोंमें छन्‍्द्‌ ८ रागका बेमत््य (- वेससता > भिन्नसत 
होना ) दो सकती है ?” 

भगवानने कट्टा--'हो सकती है, भिक्ष ! यहाँ”“'किसी ( पुरुष )को ऐसा होता है-- 
अविष्यकाछमें में इस रूपवाऊा होऊँ। ० इस वेद्नावाछा ०। ० इस संशावाका ० । ० इस 
संस्कारवाला ० । ० इस विज्ञानयवाछा होऊँ। भिक्षु ! इस प्रकार पाँच उपादान-स्कंघोंमें छन्‍्दू ८० 
शगकी घेमत्तता दो सकती है 0! 

“अन्ते ! कितने तकका ' 'सक्ध नास है १” 

“भिक्षु ! जो कोई भूत-भविष्य-वर्तेमानका, शरोरके भीतर (८ आध्यात्सिक ) या वाहरका, 
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सथूछ्त या सूदम, दीन या अणीत ( - उत्तम ) वृरस्थ था समीपस्थ रूप (- एथिवी+जरल-+तेज-- 
वायु ) है, यह रुप-स्कंध हे । जो कोई ७ बेदना ०ै। ० संज्ञा ० । ० संस्कार ० । जो कोई 
भूत-भविष्य-वर्समानका, ( शरीरके ) भीतर या बाहरका, श्थूल या सूद्स, हीन या प्रणीत, दूरस्थ 
था सममीपस्थ विज्ञान है, था विशान-स्कंघ है । भिप्ठु ! इतनेका नास स्कध है |”? 

#भस्ते | रूप-स्कंधके प्रज्ञापत ( > जतकाने )में क्या हेतु -- प्रत्यय है ? > वेदुना-स्कंध 
० ! ०» संज्ञा-र्ंघ ० | संस्कार स्कंघ ० | विज्ञान स्कंधके प्रशापतमें क्या-हेतु - प्रत्यय है ?” 

“मिक्ष ! चार महाभूत (> श्थिवी, जरू, तेज, वायु ) हेतु हैं, रूपके अजानमें, चार 
महाभूतोंके कारण ( > अल्यय ) रूप-सकंघका प्रशापन होता है। स्पर्श ( ८ इच्खिय-विषयका 
संयोग ) हेतु -- प्रत्यय है, वेदना-स्कंघके प्रज्ञापनके छिये। सपर्श हेतु ० है, संशा सकंध ० । ० 
संस्कारके प्रशापनके छिये | मिक्ष ! नाम-रूप हेतु ८ प्रत्यय हैं, विज्ञान-स्कंघके प्रज्ञापनके लिये ।”? 

“मन्ते ! खत्काय-ह॒रष्टि (८ नित्य आत्माकी ध्रारणा ) होती है १” 

“ममिक्षु ! जायोके दुर्शानसे वंचित ०" अक्, अनाड़ी ( जन ) रूपको आत्माके तौरपर, 
था आत्साफो रूपवान्‌ , अथवा रुपमें आस्माको, या आस्माममे रूपको समझता है। वेद्नाको ० । 
संज्ञाको ० । संस्कारको ० । विज्ञानकों आत्साके तौरपर, या आत्माको विज्ञानवान्‌, अथवा 
विशानमें आत्साकों, या आत्सामें विज्ञानकों समझता है। भिक्षु ! इस प्रकार खत्काय-हष्टि 
होती है ।” 

“सन्ते ! किस प्रकार सत्काय-हृष्टि नहीं होती ??” 

“पमिक्षु ! आयोके दर्शनको प्राप्त ०* बहुश्रुत जाये श्रावक न रूपको आत्साके तौरपर, न 
आल्साको रूपवान्‌ , न रूपमें आत्माको, न आत्मामें रूपको समझता है | ० वेदना ० । ० संशा 
० । ० संस्कार ०। ० विज्ञान ० ! मिछतु ! इस प्रकार सत्काय-दृष्टि नहीं होती ।”! 

“मस्ते ! रूपका क्‍या भास्वाद ( 5 स्वाद ) है, क्या आदिनव (  दुष्परिणास्र ) है, क्या 
निश्सरण ( * निफासका रास्ता ) है ? चेदना ० ? संशा ० ? संस्कार ० ? विशान ० ?” 

“सिक्षु ! जो रुपको छेकर सुख > सौसनसय उत्पन्न होता है, वह रूपका आस्वाद है । 
जो कि रूप अ-नित्य, दुःख, विपरिणास-धर्मा (- विकारी, परिवर्तन झील ) है, यद्द रूपका 
दुष्परिणास है । जो रूपमें छन्‍्द «८ रागका हटाना, छन्द + रागका प्रह्मण है, यह रूपका निस्सरण 
है । मिक्षु ! जो वेदनाको ले कर ० । ० संज्ञाको लेकर ०। ० संस्कारको के कर ० | ० विशान- 
को ले कर ० ।”! 

“भन्ते ! कैसे जानते-समझते इस स-विज्ञानक (> चेतना-युक्त ) कायामें, या बाहरी 
( दुनियासें ) समी निर्मिस्तों ( <+ किंग आकार आदि )में कहंकार-समकारको अमिमान और अलु- 
शय (“ संस्कार ) नहीं होते ?”” 

“भप्नक्ष | जो फोई भुत्त-मविष्य-धर्त सानका, शरीरके मीतर या बाहरका, स्थूछ या सूक्ष्म, 
हीन या प्रणीत, दूरस्थ या सम्तीपस्थ रूप है; ( वद्द ) सब रूप---“न यह मेरा है, “न यह में हूं, 
और 'न यद मेरा आरसा है!--.हस अकार इसे टीकसे यथार्थ-प्रशासे देखता है। जो कोई ० घेदना ०। 
० संज्ञा ० । ० संस्क्रार ०) ० विज्ञान ०। भिक्षु ! इस प्रकार जानते-समझते ० अहंकार-स्मकारके 
अमिसान और जजुशय नहीं होते ।” 

छव एक सिक्षुके सनमें ऐसा वितक उत्पन्न हुआ---'हस प्रकार, भो ! रूप अनात्मा 
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(5 भास्मा नहीं ) है, वेदवा अनात्सा, संज्ञा जनाल्सा, संस्कार अनात्मा, विज्ञान अनास्सा 
(> अनस्ता ) है। अनात्साके किये कर्म किस आत्मार्मे संयुक्त होंगे ९” 

तब भगवानने उस मिक्षुके चित्त वितकंकों अपने सनसे जानकर भिक्षुओंफों संबोधित 
किया-- 

“पभिक्षुओ ! इसकी संभावता ( 5 सथान ) है, कि कोई अविद्याग्रस्स, अविद्वान्‌ सोघ-पुरुष 
( फज़्ल का आदसी ) तृष्णापरवश-चित्तसे शास्ता ( - गुरु )के शासन (> उपदेश )को अतिक्रमण 
करना चाहे--'इस प्रकार भो, रूप अनात्मा है ० अनात्माके किये कर्म किस आत्म्ामें संयुक्त 
होंगे ?! मिक्षुओ ! कारणके साथ मेंने तहाँ तहाँ डन उन घर्मो्मे तुम्हें प्राप्त कराया है । तो कया 
मानते दो, मिक्षुओ ! रूप नित्य है था अ-नित्य ९” 

“अनित्य है, मस्ते !” 

“जो अनित्य है, वह दुःख ( -रूप ) है, या सुख ( -रूप ) ?” 

“दु:ख है मन्ते !” 

“जो अनित्य, दुःख, विपरिणास-धर्मा ( > परिवर्तनशील ) है; क्य्रा उसको ऐसा समझना 
डीक है--यह ( अनित्य वस्तु ) भेरा है?, यह में हूँ, “यद्द मेरा खात्मा है! ९” 

“नहीं, भन्‍्ते !!? 

“हो क्या सानते हो, भमिक्षुओ ! चेदना नित्य है या अनित्य ? 

४ ० संजा । ० संस्कार ० ।” 

तो क्‍या सानते हो, भिक्छुल ! विज्ञान नित्य है, या अनिस्य ९? 

“अनिल है, भन्‍्ते !! 

“जो अनित्य ऐ, वह दुःख है, था सुख ९”! 

“दुःख है, सन्‍्ते !!” 

“जो, अनित्य, दुःख, विपरिणाम-घर्मा है; कया उसको ऐसा समझना शोक है--'यह मेरा 
है, “यह में हूँ, 'यह मेरा आस्मा है! १! 

“जहीं, भस्ते !?” 

“पूसलिये मिक्षुओ ! जो फोई भूत-भविष्य-वर्तेमातका ० रूप है; ( वह ) सब रूप--“न 
यह सेरा है?! ०' सब विज्ञान--'म यह मेरा है! ०। इस प्रकार इसे टीकसे, यथार्थ प्रज्ञा द्वारा 
समझना चाहिये । 

“सिक्षुओ ! इस प्रकार समझते बहुश्ल्‍ुत आर्यश्रावक रूपसे निर्देद (- उदासी )को प्राप्त 
दोता है, धेदनासे ०, संशा से ० । संस्कारसे ० । विज्ञानसे ० । निर्वेदुकों प्राप्त हो विरक्त होता है, 
विरागके कारण विमुक्त होता है। विमुक्त दोनेपर "मैं विमुक्त हूँ'--चह ज्ञान होता है, ( जन्म ) 
(८ आवागमन ) क्षीण द्वोगया, ब्रक्षबरयवास ( पूरा ) हो चुका, करना था सो किया जा झुका, 
और कुछ यहाँ करनेको ( शेष ) नहीं है---जानता है ।?” 

भगवानने यह कहा, सस्तुष्ट हो उन मिक्षुओंते समगवानके भाषणकों अभिनंद्धित किया। 

डस डपदेशके कहे जाते समय साढ भिश्ठश्ञोंका चित्त आस्मयों (- चित्तमकों )से डपादान 
रद्धित हो छूट (७ विमुक्त हो ) गया । 
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सत्पुरुष और अ-सत्पुरुष 

ऐसा मैंने सुभा-- 

एक सस्य भगवान्‌ श्रावस्तीमें गारमाताके प्रासाद पूघोराममें विद्दार करते थे । 

डस समय भगवान्‌ उस दिनके उपोसथकी" पंचदुशी > पूर्णिमाकी शातको भिक्षुसंघसे घिरे, 
खुली जगहमें बैठे थे । तब भगवान्‌ने चुपचाप ( बैठे ) मिक्ष-संघको देखकर, भिक्षुओंफो संबो- 
घित किया--- 

“भिक्षुओ ! क्‍या अ-सत्पुरुष अ-सत्पुरुकको जान सकता है--“यह आप भ-सत्पुरुष हैं--?! 

“नहों, मन्‍्ते !?! 

“साधु, भिक्षुओ [ इसकी गुंजाइश ( 5 अवकाश ) नहीं, कि अ-सत्पुरुष अ-सत्‌पुरुषको जान 
सके--'यह ०! । भिश्षुओं ! क्या अ-सत्पुरुष सत्पुरुषको जान सकता है-- “यह आप सत्पुरुष हैं! १” 

“नहीं, भन्‍्ते !?! 

“स्राघु, भिज्कुओ ! इसको गुंजाइश नहीं ०। भिक्षुओ ! ज-सत्पुरुष अ-सद्धमंसे युक्त है। 
अ-सत्पुरुषों का भक्त, ज-पत्पुरुष-चिन्ती, अ-सत्पुरुष-सन्त्री, अ-घत्पुरुष-भाषी, अ-सत्पुरुष-फर्मान्त 
(5 ० कामवारा ), भ-सत्पुरुष-दृष्टि होता है, अ-सत्पुरुषोंकों दान देनेवारा होता है। कैसे ० अ- 
सदमभंसे युक्त होता है "--मभिश्षुओ ! यहाँ अ-सत्पुरुष ज-अ्रद्धाल, निरलज, संकोच रहित, अब्प-श्रुत 
(> अज्ञ ), कुसीदी ( 5 आलूसी ), सुधित-सम्रति ( 5 बेहोश ), दुष्प्रज्ञ'' होता है। भिक्षुओ ! 
इस प्रकार अ-सत्पुरुष अ-सद्धमंसे युक्त होता है । 

“कैसे, भिश्षुओ ! असत्पुरुष अ-सत्पुरुषोंका भक्त होता है 7--भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुषके मिश्र 
- सहाय होते हैं, वह श्रमण-बाद्मण, जो कि अश्रद्धालु ० दुष्प्रज्ञ होते दें । 

“कैसे भिक्षुओ ! ० अ-सत्पुरुष-चिन्ती होता है (--भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष आत्म-पीड़ाका 
भी चिन्दन करता है, पर-पीड़ा ०, डमय-पीड़ाका भी चितन करता है | इस प्रकार ० । 

“० अ-सत्पुरुष-मन्त्री होता हे ?--भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष आत्म-पोड़ाकी भी संश्रणा करता 
है, ० पर-पीड़ा ०, डमय-पीड़ा ० । 

+केैसे ० अ-सत्पुरुष-बाची होता है ?--भिक्षुओ ! झ-सत्पुरुष सझूपावादी (* झडा ) होता, 
चुगुझबोर, कटुसाषी, प्रलापी होता है | इस प्रकार ० । 

/कैसे ० अ-सत्पुरुष-फर्भानत होता है (--भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष हिसक द्ोता है, चोर, व्य- 
भिचारी होता है| इस प्रकार ० । 





९ सिक्षुसंघके आधिवेशनके दिन । 
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“कैसे ० भ-सत्पुरुष-दृष्टि होता है (--मिक्षुओ ! अ-सरपुरुष इस प्रकारकी हष्टि ( <: घारणा ) 
वाशा होता है---'दान नहीं, यक्ष नहीं ०१ । इस प्रकार ० । 

“कैसे ०» अ-सल्पुरुष-दान देता है --मिझ्षुओ ! अ-सत्पुरुष अ-सत्कार-पूर्वक दान देता है, 
अपने हाथले दान नहीं देता, बेख्याछ किये दान देता है, निकृष्ट ( व्ृष्यका ) दान देता है, ( प्रति- 
फलके ) न-छौटकर आनेकी इष्टिसे दान देता है। हस प्रकार ० । 

“मिक्षुओ । वह असस्पुरुष इस प्रकार अ-सद्मंसे धुक्त हो ० । असत्पुरुषोको दान दे, काया 
छोड़ भरनेके बाद जो अ-सत्पुरुषोंकी गति द्वोती है, उसमें उत्पन्न होता है। भिक्षुओ ! क्‍या है, ण- 
सत्पुरुषोंकी गति ? नरक और तियेक्‌-( + पश्चु- ) योनि । 

“भमिक्षुओ ! क्‍या सत्पुरुष सत्पुरुषकों जानेगा--“यह्‌ आप सत्पुरुष हैं! ९?” 

“हूँ, भन्‍्ते !” 

“साधु, भिक्षुओ ! इसकी गुंजाइश है, कि सत्पुरुष सत्पुरुषफो जाने--० | भिक्षुओ ! क्‍या 
सत्पुरुष अ-सत्पुरुषकों जानेगा---“यह आप ज-सत्पुरुष हैं! १!” 

“हाँ, मन्‍्ते !”! 

“साधु, भिक्षुओ !”” इसकी गुंजाइश है ० । 

“मिक्षुओ ! सत्पुरुष सद्धमंसे युक्त होता है, सत्पुरुष-भक्त, सत्पुरुष-चिन्ती, सत्पुरुष-मंश्री, 
सत्पुरुष-वाची, सत्पुरुष-कर्मान्त, सत्पुरुष-दृष्टि होता है, सत्पुरुषोंकों दान देनेवाला होता है । 

“ममभिक्षुओं ! कैसे सत्पुरुष सद्मंसे युक्त होता है --भिक्षुओ ! सत्पुरुष श्रद्धालु, छआशीर, 
संकोची, बहुश्रुत आरूब्घवीर्य ( + उद्योगी ), उपस्थित-स्मृति (८ बाहोश ), प्रश्ञावान्‌ होता है । 
इस प्रकार भिक्षुभो ! सत्पुरुष सद्धर्मसे युक्त होता है । 

“कैसे ० सत्पुरुष-भक्त ० (--सस्पुरुषके भिन्न -- सहाय होते हैं, वह श्रसण-श्राद्मण, जो कि 
श्रद्धालु ० प्रज्ञावान्‌ होते हैं । इस प्रकार ० । 

“कैसे ० सत्पुरुष-चिन्ती ० (---० न आत्म-पीड़ाका चिंतन करता है, न पर-पीढ़ाका 
०, न उभय पीढ़ाका ०। 

“कैसे ० सत्पुरुष-संत्री ० ---० न आत्म-पीढ़ाके छिये मंश्रणा करता है, न पर-पीदा ०, 
न उभय-पोढ़ा ० । 

“कैसे ० सत्पुरुष-वाची ० (--० झूठसे विरत होता है, चुगछीसे ०, कठोर वचनसे ०, 
घकवादसे विरत होता है | इस प्रकार ०। 

“कैसे ० सस्पुरुष-कर्मास्त ० *--० हिंसासे विरत होता है, चोरीसे ०, व्यभिचारसे 
विरत होता है | इस प्रकार ० । 

“कैसे ० सत्पुरुष-दष्टि ० ९-० दान है, यश्ष है ०१ । इस प्रकार ०। 

“कैसे ० सत्पुरुष-दान देता है (--० सत्कार-पूर्वक दान देता है, अपने दृाथसे देता 
है, स्याक् फरके देता है, परिझुद्ध ( वस्‍्तुका ) दान देता है। ( फछके ) छौट कर आनेकी इश्सि दान 
देता है। इस प्रकार ० । 

““मिक्षुती ! धत्पुरुष इस प्रकार सदसंसे युक्त दो । ०। सल्पुरुषोंको दान दे, काया छोड़ 








१ देखो पृष्ठ १०० । १ देखो पृष्ठ २३१९। 
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मरनेके बाद, जो सत्पुरुषोंकी गति होती है, उसमें उत्पन्न होता है । भिक्षुओ ! क्या है, सत्पुरुषों 
की गति ? देवताओंका सहस्व और सलुच्योक्ता सहा सहस्व ।?” 
भगवानने यद्द कद्दा, सन्तुष्ट दो उन भिप्ठुओंने भगवानके भाषण को अभिनंदित किया। 


( ११--इति देवदक्त-दग्ग ३११ ) 


ज९ 


१११-अनुपद-सुत्तन्‍्त (१।२।१) 


सारिपुत्रके ग्रुण, प्रश्ना, समाषि आदि 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके भाराम जेतवनमें विद्ार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकों संबोधित किया--“मिक्षुओ !?! 

“अदन्त !”-..( कद्द ) उन सिक्षुओंने मगवानफको उत्तर दिया। 

सगवानने यह कहा--'“भिक्षुओ ! सारिपुत्त पंडित है, ० महा प्रश, ० नाना-प्रत्ष, ०भारवर- 
प्रश, ० जवन (« ० क्षिप्रशति )-भ्श्च, ० निषक (- शुद्ध )-प्रश, ० निर्वेधिक ( + तह तक पहुँचने 
की )-अज्ञ है। मिक्षुओ ! सारिपुत्त आध सास तक अनुपद्‌-धम्म-विसेस (5 अनुपद-धर्म-विशेष ) 
की विपश्यनाको विपश्यन ( < दिकफी आँखसे देखना ) करता है। 

“मिश्षुओ ! सारिपुत्तकोी यह''अनुपद-घर्म-वेशेषकी विपश्यना है--भिक्षुओ ! सारिपृत्त 
कामोंसे विरहित ०" प्रथम ध्यानफो प्राप्त हो विहरता है। प्रथम ध्यानम जो घमम हैं ( जैसे )-- 
वितर्क * विचार ' प्रीति ( ८ दर्षका सारे शरीर और चित्तपर प्रभाव ) सुख, चित्तकी-एकामग्रता, 
सपशे ( + इन्द्रिय-विषयका संपर्क ), वेदुना (- स्पशके बाद विषयके संबंधका जो सुख, दुःख्व आदि 
रूपमें अनुभव ), संज्ञा ( ८ संजानना, समझना ), चेतना (८ चिंतन ), चित्त ( 5 सन ), छन्‍्द 
(> राग ), अधिसोक्ष ( > झुकाव ), वोय ( - डद्योग ), स्प्टति, उपेक्षा, सनलिकार ( > सनमें 
करना )--चह धर्म इसके ध्यवस्थित होते हैं; वह धर्म हलको विदित हो उत्पन्न होते हैं; विदित हो 
स्थित होते हैं, चिदित द्वी अस्त होते हैं । वह ऐसा जानता है--इ_स प्रकार पहिले न हुये धर्म 
उत्पन्न होते हैं, होकर प्रवेदित ( + अजुमवगम्य द्वोते हैं )। वह उन धर्मोमे अन-डपाय < अनू- 
अपाय, अनू-आसक्त, -अ-प्रतिबद्ध ८ विप्रमुक्त ८ विसंयुक्त अ-बद्ध चित्तसे विहरता है। वह 
जानता है--( इससे ) आगे भी निस्सरण (+« निकलनेका सागे ) है; उसके ( अभ्यास ) 
बढ़ानेसे 'है!---यह उसको ( निश्चय ) दोता है । 

“और फिर मिक्षुओ ! सारिपुत्त, वितर्क और विचारके शांत ह्वोनेपर ०९ द्वितीय ध्यानको 
प्राप्त हो विहरता है। द्वितीय ध्यानमें जो धर्म है; ( जैसे ) आध्यात्मिक संभ्रसाद (> विषयमे 
चित्तका अल्प दोना ), प्रीति, सुख ०९ सनसिफार; वह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं । ०१ । 

& ०» प्रीतिसे विरक्त हो ०" तृतीय-श्यानको प्राप्त हों विदरता है । तृतीय ध्यानमें जो 





देखो पृष्ठ १५।॥ * चित्तकी स्थूलावस्था वितके है, सूक्ष्मावस्था विचार । 
* प्रथम ध्यान जेसा यहाँ भी । 
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घ्॒मे हैं, ( जैसे )--उपेक्षा, सुख, स्ऋति, संप्रजन्य, चित्त-एकाग्रता ० सनसिकार ; वह धर्स उसके 
व्यवस्थित दोते हैं ५ । 

“ ०» सुख और दुःखके परित्यागसे ० खतुर्थ ध्यानको प्राप्त दो विदरता है। घतुर्थ-घ्यान 
में जो धर्म हैं, ( जैसे ) उपेक्षा, भदुःख-असुखा वबेदना, पश्यी वेदुना- संज्ञा, चेतना, चित्त, छन्‍्द, 
अधिलोक्ष, वीये, स्मृति, उपेक्षा, सलनसिकार--यद धर्म उसके ब्यवस्थित द्वोतते हैं ०१ । 

# ० रूप (5 (३६८८० )-संशाफों सवा छोड़ने से, प्रतिहिंसाकी संज्ञा ( -- झ्यालों )के 
धर्वथा अस्त हो जाने से, नानापनकी संज्ञाको सनमें न करनेसे--“आकाश अनन्त है-...हस 
आकादा-आनन्त्य-आयतनको आप्त हो विहरता है। आकाशानन्त्यायतनमें जो धर्म हैं, ( जैसे ) 
आकाशानन्त्यायतनकी संशा, चित्तेकाग्रता, स्पशे, वेदना, संज्ञा, चेतना, चित्त, छन्‍द, भधिमोक्ष, 
वीये, स्टृ०ति, उपेक्षा, मनसिफार--यह धर्स उसके व्यवस्थित होते हैं ०९ । 

५ ० आफाशानम्त्यायतनकों सर्वथा अतिक्रसण कर “विज्ञान अनन्त है'---हस विज्ञान- 
आनन्त्य-आयतनफो प्राप्त द्वो विहरता है । विज्ञानानन्त्यायतनमे जो परम हैं, ( जैसे ) विशाना- 
नन्‍्त्यायततन-संज्ञा, चित्तेकाग्रता, स्पर्श ० मनसिकार--यह धम् उसके व्यवस्थित होते हैं ०१ । 

४ ० विज्ञानानन्त्यायतनकों सर्वधा अतिक्रमण कर--कुछ नहीं ( - “नहीं किचित” )-- 
इस आकिचन्य ( ८ न-कुछ-भी-पना )-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। आककिचन्यायतनमें जो 
धरम हैं, ( जैसे ) भार्किचन्यायतन-संज्ञा, चित्तेकाग्रता, सपर्श ० मनसिकार--यह घसे उसके व्यव- 
स्थित होते हैं ०१ । 

«५ ० आकिघन्यायतनकों सर्वधा अतिक्रमण फर नेघसंज्ञा-नासंज्ञा-आयतनको प्राप्त हो 
विहरता है । वह उस समाप्ति (> समाधि )से स्य्रति ( - होश )के साथ उठता है, ० उठकर जो 
धर्म व्यतीत ८ निरुद्ध + विपरिणत हो गये हैं, उन धर्मोंको देखता है । इस प्रकारसे मुझे यह 
धर्म (- चित्त-प्रवाहका एक रूप ) पहले न हुये धर्म उत्पन्न होते हैं, होकर प्रतिवेदित 
होते हैं ०१ । 

“और फिर मिक्षुतओ ! सारिपृत्त नेवर्सज्ञानासंशायतनकों सर्वथा जतिक्रणण कर, संज्ञा- 
घेदिति-निरोध ( + जिस समाधिमें संज्ञा और वेदनाका अमाव होता है )। ० प्रज्ञासे देखकर 
डसके आख्व (८ चित्तमल ) क्षीण होते हैं। वह उस समापत्तिसे स्छतिके साथ उठता है, « उठ 
कर जो धर्म व्यतीत :- निशुद्ध  विपरिणत होगये हैं, उन धर्मोको देखता है--“इस प्रकार मुझे यह 
धर्म पहिले न हुये उत्पन्न होते हैं, होकर प्रतिवेद्त ( < अनुभव-गम्य ) होते हैं ०* वह जानता 
है--( इससे ) भागे निससरण नहीं है; और उसके ( अभ्यासको ) बढ़ानेसे नहीं है!-- यह 
उसको ( निइचय ) द्ोता है । 

“'पभक्षुओ ! जिसको टीफसे कद्दते हुये कहना दोता है--'भाये-शोलमें वशित्त-प्रापत 
( > अधिकार-प्राप्त ) है, पारमि-प्राप्त (८ पारंगत ) है। भरय-समाधिमें ० , भाष-प्रशामें, 
आार्य-विमुक्तिमें वशित्व प्राप्त, पारमि प्राप्त हैं; तो ठीफ कहते हुये, उसे सारिषुत्तके छिये ही कहना 
होगा--आरय-शोरछमें वशित्व-प्राप्त ० । 

“मिक्षुओ ! जिसको डीकसे कहते हुये कहना होता है--( यदद ) मुखसे उत्पन्न, घमंसे 
डत्पञ्र, घर्म-निर्मित, घर्म-दायाद ( - धर्मका वारिस ), न-आमिष-दायादु ( « धनका दायाद 





९ देखो पृष्ठ १५ | ३ ज्ञष प्रथम ध्यान जैसा यहाँ भी । 
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नहीं ) अगवानका ओऔरस (- हृदय था सबसे उत्पन्न ) पुत्र है; तो डोकसे कहते हुये सारियु्तके 
लिये ही कहना होगा--सुखसे उत्पन्न ० । 

“पिक्लुजो ! तभागतके चलाये ( > भ्रवर्तित ) ब्लुत्तर ( > अद्वितीय -- अनुघस ) घ्- 
सक्र ( धर्मे चक्‍का -- धर्म )को सारिपुत्त टोकसे जजु-प्रवर्तित कर रहा है ।” 

मगवानने यह कहा, सम्तुष्ट हो डन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 


११ २-छब्बिसोधन-सुचन्त (३।२२) 


अद्दवक्ी पहचान 

ऐसा मैंने सुना--- 

एक ससलय भगवान्‌ श्रावस्तोमं अनाथ-पिडिकके आरास जेतवनमें विदार करते थे । 

वहाँ भगवानने मिक्षुजोंको संबोधित फिया--“भिक्कुओ !?? 

“अदुन्त !”--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

सरावान॒ने यह फद्दा--“( सदि कोई ) भिक्ष आशा ( > अर्हत्‌-पद-प्राप्ति )की घोषणा 
फरे---“जन्म क्षीण हो गया, अद्यचर्य-वास पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, और कुछ 
( करनेके लिये ) यहाँ नहीं है'--.जानता हूँ । तो भिश्लुओ ! डस भिक्षुके भाषणकों न अभिनंदित 
करना चाहिये, न खंडित ( - निदित ) करना चाहिये। अमिनंदन, प्रतिक़ोशन ( + निदन ) न 
कर प्रश्न पूछना चाहिये--“आवुस ! उन जाननेवाले, देखनेवाले, भगवान्‌ भहंत्‌, सम्यक्‌ संब॒ुदने 
चार व्यवहार अच्छी तरह बतलाये हैं। कौनसे चार --(१) दृष्ट (८ देखे हुये )में दृष्ट-बादिता 
(८ देखा हुआ कहना ); (२) श्रुत ( सुने )में श्रुत-वादिता; (३) स्घत (> याद किये )में 
स्मृतवादिता; (४) विज्ञात (८ जाने )में विज्ञातवादिता । आवुस ! उन ० मगवान्‌ ०» ने यह चार 
व्यवहार अच्छी तरह बतलछाये हैं। इन चार व्यवद्दारोंमें कैसे जानते कैसे देखते ( आप ) आयुष्मान 
का चित्त आस्रवों ( -- चित्तसलों )से विमुक्त हो गया ?! भिक्षुओ ! (जो ) मिश्षु क्षीण-मासत्रव, 
( श्रद्गाचय -)वास-ससाप्त, कृतकृत्य, मुक्त-भार, सच्चे अर्थ ( निर्वाण )को प्रास, भव-बंघन- 
मुक्त, सम्यग जानकर विमुक्त ( होता है ), ( उस )के उत्तर देते वक्त यह अनुधर्म (5 नियम, 
प्रकृति ) होते हैं---'आवुस ! दृष्टमे अन-उपाय ८ अनू-अपाय १ «अ-नि:श्रित + ज-बद्ध, ० विश्रमुक्त 
विसंयुक्त अ-मर्यादित चित्तसे विहरता हूँ। भावुस ! श्रुतमें । ० स्कृतमें ०१ ० विज्ञातमें ०। 
आयुस ! इस अकार जानते देखते मेरा चित्त हन चार व्यवद्रोंमें आख्रवोंसे विमुक्त हो गया । 

“( तब ) भिक्छुओ ! उस मिक्षुके कथनको साधु (८ ठीक )! कह जमिनंदितज"अलुम्तोदित 
करना चाहिये । ० अभिनंदित अनुमोदित कर आगेका प्रश्न पूछना 'चाहिये--“आदुस ! उन ० 
मगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक-संबुद्धने दह पाँच उपादान-रुकध अच्छी तरह बतलाये हैं। कौनसे पाँच ? 
जैसे कि--रूप-उपादान-स्कंध, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान'''हन पाँच उपादान-स्फंघोंके 
विषयमें कैसे जानते देखते आयुष्मानका चित्त आख्रवोंसे विमुक्त हो गया ?! ० उसके उत्तर देते वक्त 
यह अलजुघर्स होते हैं--“आजुसों ! में रूपको ज-बछ, विराण (> रागके अयोग्य ), म-आश्यासन- 
प्रद, जानकर रूपके संबंधर्में जो उपाय-उपादान"वित्तके अधिष्ठान, अभिनिवेश ( -- झम्तता ) ८ 


९ विशेषके लिये देखो पृष्ठ ४६६ । 
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अनुशय थे, उनके क्षय, विराग, निरोध, त्याग « प्रतिनिस्सगेसे मेरा चित्त मुक्त हुआ--यह जानता 
हैं । ० वेदुना ० | संशा ० । संस्कार ० । ० विज्ञान ० । आवुससो | इस प्रकार पाँच उपादान 
स्कंघोंके संबंधर्म जानते देखते मेरा चित्त आस्रवोंसे विमुक्त हो गया ०। 

“तब मिक्षुतो ! ० साधु” कटद्द ० अभिनंदित « अनुमोदित कर आगेका भ्रहत पूछना 
चाहिये--“आवुस ! ० यह छः घातुर्ये ० बतलाई हैं। कोन सी 5; (--($) शथिवी-घातु, (२) 
आप (- जछ ) ०, (३) तेज ०, (५) वायु०, (५) भाकाश०, और (६) विज्ञान-घातु ।''' इन छः 
घातुओंके विषयमें कैसे जानते देखते ० ?! ० यह अलुधर्म होते हैं--'आवुलो ! न मैंने प्रथिवी धातु 
फो आत्माके तौर पर ग्रहण किया, न प्रथिवीर्म भात्माको आश्रित ग्रहण किया । एथियी घालुके 
निःश्रित ( - भआधश्िित ) जो उपाय ० अनुशय, डनके विराण ० प्रतिनिस्सर्गसे मेरा वित्त विमुक्त 
हुआ---यह जानता हूँ । ० तेज घातु ०। ० वायु घातु ०। ० भाकाश घातु ० | ० विज्ञान ० । 
आदुसो ! पूस प्रकार इन छ; धातुओंके विषयर्मे जानते देखते ०। 

“०५--आगेका प्रइन ०---'आवुस ! ० यह छ; आध्यात्मिक ( - शरीर संबंधों ) और बाह्य 
आयतन ० बताये हैं। कौनसे छ (--(१) चक्षु और रूप, (२) श्रोत्र और शब्द, (३) प्राण 
और गंध, (४) जिद्धा और रस, (५) काया ओर स्प्रष्टच्य, (६) सन और घ्म ।** इन छः आयतनों 
के विषयर्मे कैसे जानते देखते ० ?! ० यह अजुधर्स द्वोते हैं--'आवबुसो ! खक्षुमें, रूपमें, चक्षुतिश्ञान 
(5 चक्षु द्वारा मिलनेवाले ज्ञान )में, ओर चक्ष-विश्ान द्वारा विशेय धर्मों ( पदार्थों )में जो 
छन्‍्दल्‍राग, नम्दी-तृष्णा, और जो उपाय ० अजुशय थे, उनके क्षयसे ० मेरा चित्त विमुक्त हुआ--- 
यह जानता हूँ । धोन्र, शब्द, श्रोत्र-विज्ञान ० । घाण, गंध, प्राण-विज्ञान ०। जिह्ना, रस, जिद्ठा- 
विज्ञान ० । काया, सप्रष्टव्य, काय-विज्ञान ०। सन, धर्म, सनोविज्ञान ०, आवुसो ! इस 
प्रकार इन &: आध्यात्सिक याहा जायतनों के विषय जानते ०। 

४ ० आगेका अइन ०---आवुस ! ० इस स-विज्ञानक (८ जीवित ) कायामें, और बाहर 
के सारे निमित्तों ( 5 भाकृति आदि )में कैसे जानते देखते अहक्वार, समकार, सान, अनुशय ' 
अच्छी प्रकार नष्ट हुये ! ० यह अनुधर्स होते हैं--“जावबुसो ! पहिले गृहस्थ होते समय मैं अजान 
था। तब मुझे तथागत या तथागत श्रावकने धर्स उपदेशा । उस धर्मंको सुनकर मुझे तथागतके विषयमें 
श्रद्धा हुईं । उस भ्रद्धासे युक्त हो मैं सोचने लगा--शृदवास जंजाल है ०' चतुर्थ ध्यानकों आप्त हो 
विहरने छगा । सो इस प्रकार चित्तके एकाग्र, परिशुद्ध - पर्यवदात, अंग्रणा-रद्धित -- उपक्छेश (८ 
मल )-रदित, झदुभूत ८ फार्योपयोगी, स्थिर 5 अचलछता-प्राप्त ( और ) ससाधि-.युक्त हो जाने 
पर आखबोंके क्षयके ज्ञानके छिये मेंने चित्तको झुकाया । फिर मेंने---“यद्द दुःख है? इसे यथार्थले जान 
लिया ०१ “अब यहाँ ( करने )के छिये कुछ ( रोष ) नहीं है!--इसे जान लिया । अाुसो ! इस 
प्रकार इस सविशानक कायामें ० अच्छी प्रकार नष्ट हुये ।” 

“तब, भिक्षुओ ! उस भिक्षुके कथनकों 'साथुः--( कह ) अभिनंद्त अज्ुुभोदित कर 
उसे ऐसा कहना--छाभ है हमें आवुस ! सुछाम मिला हमें आवुस ! जो कि हस जाप जैसे सब्रह्म- 
चारीको देखते हैं” ।” 

भगवानने यह कहा, सल्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्‌के भाषणकों अ्षम्िनंदित किया। 


१ राग, प्रतिष, मान, अविधा, दृष्टि, ओर विचिकित्सा, रुत्काय-दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, अन्तग्राइबवृष्टि, 
दृष्टि.परामर्श शालजत-परामशे ( १० )। 
२ देखो पृष्ठ १५८ । $ देखो पृष्ठ १६ । 


११३-सप्पुरिस-धम्म (३२३) 


सत्पुरुष और अ-सत्पुरुष 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथ-पिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे | 

वहाँ सगवानने मिक्षुओंकों संबोधित किया---“मिक्षुओ !” 

“पदुस्त !”-( कद्ट ) उन सिश्षुओोंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“मिक्षुओं ! तुम्हें सत्पुरुष ( - का ) घर्म ओर अ-सत्पुरुष-धर्म उप- 
देशता हैँ । उसको सुनो, अच्छी तरद्द मनमें करो, कह्दता हूँ (” 

“अच्छा, मस्ते !'---( कह ) उन मिक्षुओंने मगवानूकों उत्तर विया। भगवानने यह 
कहा---/“मिक्षुओ ! क्‍या है, अ-सत्पुरुष-धर्म (--( १ )--( के ) मिक्षुतरो ! ( यदि ) अ-सस्पुरुष 
ऊँचे कुछसे प्र्नजित ( - खंम्धासी ) हुआ रहता है। वह क्याक्ष करता है-.“मैं ऊँचे कुछसे प्रश्न- 
जित हुआ हूँ, और यह दूसरे मिक्षु ऊँचे कुछ से नहीं प्रत्नजित हुये हैं | सो वह उस उच्च-कुछीनता 
के कारण अपने छिये अमिमान करता है, दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। मिक्षुओ ! यह 
है, अ-सत्पुरुष-धर्म । 

($ )-( ख ) “मिक्षुओ ! सत्पुरुष यह स्याक् करता है--'उच्च-कुछीनताके कारण छोम- 
घर्स (5 छोम ) नहीं नष्ट हुआ करते, द्वेष-घर्म ० मोह-घर्स नष्ट नहीं हुआ करते । चाहे ऊँचे- 
कुछ से न अ्रश्रजित हुआ हो ; किन्तु यदि वह है धमे-सागे पर भारूद, ठीक मार्ग पर आरूद, घर्मो- 
झुसार आचरण फरनेवाक्ा; तो चह्द पूज्य है, वह प्रशंसनीय है ।” वह प्रतिपत्ति (८ प्राप्ति )का 
ही ख्याछ कर, उच्च-कुछीनताके कारण न अपने किये अमिमान करता है, न दूसरों की नीची 
निगाहसे देखता है, भिक्षुओ ! यह है सत्पुरुष-घ॒र्स । 

( २ )--( के ) “और फिर भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष महाकुलसे अग्रजित हुआ रहता है । ० 
दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । मिक्षुओ ! यह दे अ-सत्पुरुष-घर्स । 

(२ )--( स्व) “ ० सत्युरुष महाकुछसे प्र्जित हुआ रहता है। ० मन दूसरोंकों भीची 
निगाइसे देखता है । ० । 

(६ )--( क ) “ ० अ-सस्पुरुष मदामोग ( > महाघनी ) कुछसे ० । ० । 

(३ )--( ख ) “ ० सल्पुरुष भ्द्माभोग कुछले ० ०। 

(४ )--( के ) “ ० उदार-भोग (5 सहाघनी ) कुछसे ० । ०। 

(४ )--( ल ) “ ० सस्पुरुष डदारमोगकुछ से ० । ० । 

(५ )--( क ) / ० और फिर मिक्षुओो ! (कोई) अ-सत्पुरुष ज्ञात (० प्रसिद्ध ) यशस्वी 
होता है । वद क्याक् करता है---'मैं क्वात, यशस्वी हूँ, यह दूसरे मिक्ष॒ अव्पज्ञात अव्पशक्ति हैं ।! 
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वह उस अपनी विशानताके कारण अपने छिये अमिमान करता है, दूसरोंको नोची निगाहसे 
देखता है | मिक्षुओ ! यद है, अ-सत्पुरुष-घ्म । 

(५ )--( स्व ) “ ० सत्पुरुष ज्ञात, थशस्त्री होता है। ० न दूसरोंको नीची नियादसे 
देखता है। सिक्षुओ ! यह है, सत्पुरुष-घ् । 

(६ )--( क ) ८“ ० अ-सट्पुरुष बस्च, भोजन, शयन-आसतन, पथ्य-ओऔषधका पानेवाछा 
होता है । वह स्याक करता है---० । ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। ० । 

(६ )--( स्व ) / ० सत्युरुष बस्तर, ० पानेवाछा द्वोता है। ० न वूसरोंको नीची निगाइसे 
देखता है । ० । 

(७ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष यहु-श्रुत होता है। ० दूसरोंको नीची निगाइसे 
देखता है । ० । 

(७० )--( श्र ) “ ०» सत्पुरुष यहु-आुत होता है ।०न दूसरोंको नीची निगाइसे 
देखता है | ० । 

(८ )--( क ) “ ० अ-सस्पुरुष विनयधर' होता है। ० दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है। ०। 

(८ )--( स्व ) “ ० सत्पुरुष विनयधर होता है।० न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है । ० । 

(५ )--( के ) “ ०» भ-सत्पुरुष धर्म-कथिक ( - ध्याख्याता ) होता है। ० वृूसरोंको 
मीची निगादसे देखता है । ० । 

(९ )--( स्व ) “ ० सत्पुरुष धर्मकथिक होता है। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है। ५ । 

(१० )--( के ) “ ० अ-सत्पुरुष आरण्यक (८ वनवासी ) होता है। ० दूसरोंको 
नीची निगाइसे देखता है । ० । 

(१० )--( शव ) “ ० सत्फुरुष आरण्यक होता है। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है । ०। 

( १३ )--( % ) “ ० अ-सत्पुरुष पांछु-कूलिक (>चीथड़ेधारी ) होता है । ० दूसरोंको 
नीची निगाहसे देखता है । ० । 

(११ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष पॉसुकूकिक होता है। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है। ०। 

( १५२ )-( क ) “» अ-सत्पुरुष पिंडपातिक (5 मधूकडीवाका ) होता है ० दूसरोंको 
नीची नियादसे देखता है । ० । 

(१२ )--( स्व) “ ० सत्पुरुष पिंडपातिक ट्ोता है! ० न दूसरोंको मौीची विभाहसे 
देखता है । ० । 

( १३ )--( के ) “ ० अ-सस्पुरुष वृद्ससूलिक (- घरके भीतर न रहकर, सदा हृक्षके 
लोचे रहनेवाक ) होता है। ० दूसरोंको गीची विगाहसे देखता है । ० । 
कस, हर १३ )--( स्व) “० सत्पुरुष शृक्षमूछिक होता है। ० न दूसरोंकों नीची निगाहसे 

।०१॥१ 


* अिक्षुओंके नियमोंका जानकार । 
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(१४ )--( के ) “ ० अ-सत्पुरुष हमशानिक ( + इमशानमें रहनेवाक्ा ) होता है | ० 
दूसरोंको नोथी निगाहसे देखता है । ०। 

(१४ )---( ख़ ) ““ ० सत्पुरुष इसशानिक होता है। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है । ० । 

( १५ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष कामोंसे विरद्दित ०" प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता 
है। ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है। ०। 

( $७५ )--( ख़ ) “ ० सत्पुरुष ० प्रथम-ध्यानको प्राप्त दो विहरता है। वह ऐसा क्याछ 
करता है--.'प्रथम-ध्यानकी प्रास्तिके बाद मी भगवानने अ-तन्सयता होने ( की बात ) फहद्दी है। 
जो जो ल्याक करते हैं, उससे वह अन्यथा ही द्वोता है।” वह उस अ-तन्मयताकों ख्याल कर, 
उस प्रथम-ध्यानकी प्राप्तिसि न अपने छिये अभिमान करता है; न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता 
है । भिक्षुओ ! यह है सत्पुरुष-घम । 

(१६ )--( के )--““ ० अ-सस्पुरुष ०९ ट्वितोय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ०। 
दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 

(१६ )--( ख़ ) “ ० सत्पुरुष ० द्वितीय-ध्यानको प्राप्त दो विदरता है । ० उस अ- 
तन्सयताको झ्याकृकर ० । ० न दूसरोंकों नीची निगाहसे देखता है । ० । 

( १७ )--( के ) “ ० अ-सत्पुरुष ०१ तृतोय-ध्यानकों प्राप्त हो विदरता है। ० बूसरोंको 
तीची निगाहसे देखता है । ० । 

(१७ )--( ख॑) “ ० सत्पुरुष ० तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० डस 
अ-तम्सयताको ख्याकृकर ० | ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देवता है। ०। 

(१८ )--( के ) “ ० अ-सत्पुरुष ०' चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० दूसरोंको 
नीची निगाहसे देखता है । ० । 

( १८ )--( सर ) “ ० सत्पुरुष ० चतुर्थयानको प्राप्त दो विहरता है | ० उस अ-तन्म- 
यताको ख्याककर ० । ० न दूसरोंकों नीची निमाहसे देखता है। ०। 

( १९ )--( के ) “ ० अ-सल्पुरुष रूपसंज्ञाको स्वेथा छोड़नेसे ०* आकाशानन्त्यायतनको 
प्राप्त दो विहरता है। ० । दूसरोंको नीची नियादसे देखता है । ० । 

( १९ )--( ख़ ) “ ० सत्पुरुष ० आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है। ० 
डस ध-तन्मयताकों ख्यालकर ० | ० न दूसरोंकों नीची निगाहसे देखता है । ० । 

( २० )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष ०१ विज्ञान-आनंत्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता 
है। ० वूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 

( २० )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ०'* विज्ञानानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है । ० उस 
प-तन्सयताका ख्याक्ृकर ० | ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । 

( ९१ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष ०* आर्किचन्यायतनको प्राप्त दो विदरता है | ० 
दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 

( २१ )--( स्व) “ ० सत्पुरुष ० 'आकिचन्यायतनको प्राप्त हो विदरता है।० उस 
अ-तन्सयताका ख्याक्ृकर ० । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 





१ देखो एृष्ठ १५ । ३ देखो पृष्ठ २७-२८ | 
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(२२ )--( क ) ४ ० अ-सत्पुरुष ०' लैयसंक्षा-नासंशायतनको प्राप्त हो विदरता 
है। « दूसरोंको नीची निगादसे देखता है । ० । 

(१२ )--( स्व ) “ ० सत्पुरुष ०'* नेवसंज्ञा-नासंशायतनको प्राप्त हो विदरता है।० 
उस क-तम्मयताका ख्याक् कर ०। ० न दूसरोंकों नीची निगाहसे देखता है। मिश्षुओ ! यद है 
सत्पुरुष-घर्म । 

( २३ )--और फिर भिक्षुओ ! सत्पुरुष नेवसंज्ञा-नासंज्ञायततको भी सवेधा अतिक्रमणकर, 
संशा-चेद्ति-निरोध को प्राप्त हो विहरता है । प्रशासे डसे देख्य कितने ही ( उसके ) आस्तरथ 
(- चित्तमल ) नष्ट होजाते हैं। मिक्षुओ ! यह सिक्षु न कुछ सान करता है, न कहीं मान करता 
है, और न किसी के साथ सान फरता है ।”” 

सगपानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो, उन मिक्षुओंने मगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 


* देखो पृष्ठ २७-२८ । 


११४-सेवितब्ब-नसेवितब्ब-सुत्तन्त (३२४) 


सेबनीय, अ-सेवनीय 

ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीर्मे अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनः- विद्वार करते थे । 

व्दाँ भगवानने सिक्षुओंकों संबोधित किया--““मिक्षुओ !” 

“मदन्‍्त !”--( कद्द ) उन सिक्षुओंने मगवान्‌को उत्तर दिया। 

मगवानूने यह कहा--“मिक्षुओो ! तुम्दं सेवितब्व-असेवितब्य ( > सेवन-योग्य, न-सेवन 
योग्य ) घर्म-पर्याय (- धर्मोपदेश ) उपदेशता हूँ; उसे सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, फह्दता हूँ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !!?-( कह ) उन भिक्षुओंने मगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“ ( $ ) भिक्षुओ ! में काय-समाचार (- कायिक कर्म )को दो 
प्रकारका कहता हूँ, सेवनीय, अ-सेवनीय; चंह काय-समराचार अन्योन्य हैं । ( २) ० धाफ-समाचार 
(5 वाचिक कर्स ) ० (३) भिक्ठुओ ! में मनः खमाचार ( 5 मानसिक फर्म )को दो प्रकारका 
कहता हूँ--सेक्नीय, असेवनीय । वह सन-समाचार अन्योन्य हैं । ( ४) मिप्षुओ ! में चित्त-उत्पाद 
(८ चित्त या विचारोंकी उत्पत्ति )को दो प्रकारका कहता हँ--सेवनीय, अ-सेवनीय । वह चिक्त- 
उत्पाद अन्योन्‍्य हैं । (५ ) ० संज्ञा-हामकों ० । ( ६ ) हृष्टिल्ाभमको ०। (७ ) ० आत्ममाव 
(> शरीर )-लामको ० ।?! 

ऐसा कहने पर आयुष्सान्‌ स्वारिपुअने मगवानसे यह कहा--“मन्ते ! भगवानके इस 
संक्षिप्त, विस्तारसे अ-विभाजित भाषणका में इस प्रकार विम्तारसे अर्थ जानता हूँ ० ।--( $ ) 
“मिक्षुओे ! में काय समाचारको दो प्रकारका कहता हूँ ० ।! यह जो भगवानने कद्दा, किस हेतुसे 
कहा (--भन्‍्ते | जिस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ (> अकुशछ धर्म ) 
बढ़ती हैं, मलाइयाँ (> कुशल धर्म ) क्षीण होती हैं; इस प्रकारका कायिक फर्म अ-सेवनीय है । 
और मनन्‍्ते ! जिस अ्रकारके कायिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं, मलाइयाँ बढ़ती 
हैं; इस प्रकारका कायिक कर्म सेवनीय है। भन्‍्ते ! किस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करनेसे 
बुराहुओँ बढ़ती हैं ० (यहाँ, मन्ते | (१ ) कोई ( पुरुष ) हिंसक, ऋर, छोहितपाणि ( > खूनसे 
रंगे द्वाथोंवाला ), सारकाट्टर्मे रत, सारे आ्राणियोंके प्रति निर्दबी होता है। ( २) अदिल्ादायी 
(८ चोर ) ०१ | (३ ) कामोंमें ध्यमिचारी ०१ अन्तर्मे माकछा झात्र मी जिनपर दाक दी गई है । 
भन्‍्ते ! इस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करने से घुराइयाँ बढ़ती हैं, सक्काइयाँ क्षीण होती दें । 
भन्‍्ते ! किस प्रकारके कायिक कर्सके सेवन फरनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० (--यहाँ मन्ते ! ( ५ ) 
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कोई ( पुरुष ) आरणातिपात (- हिसा ) छोड प्राणातिपातसे विरत होता है ०१। (३ ) ० 
अद्म्लादान (- चोरी )से विरत होता है ०९ । (३) ० कास-सिध्याचारसे विरत होता है ०* । 
मन्ते ! इस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० । 'मिक्षुओ ! में काय- 
समाचार दो प्रकारका कहता हूँ ०'--यह जो भगवानने कहा; इसी हेतुसे कहा । 

(३२) “ “मिक्छुओ ! में वाकू-समसाचार दो प्रकारका कहता हूँ'--यद जो भगवानने कट्दा, 
किस हेतुसे कहा (-मन्‍्ते ! जिस श्रकारके वालिक कर्मके लेवन करनेसे घुराइयाँ बढ़ती हैं ० 
इस प्रकारका वाचिक कर्म अ-सेवनीय है। ० सेवन करनेसे भछाइयाँ बढ़ती हैं, इस प्रकारका 
वाचिक कर्म सेवनीय है। ० किस प्रकारके वाचिक कर्मके सेवन करनेसे शुराइयाँ बढ़ती हैं १-० 
($ ) कोई ( पुरुष ) भिथ्यावादी होता है, सभामें ०*। ( २) ० छुगुलूखोर ०१ । ० (३) ० 
कटुभाषी ०१ | (४ ) ० प्रकापी ०१ तिस्सार वाणीका धोलनेवाछा होता है। भन्‍्ते ! इस प्रकार ० 
मछाइयाँ क्षीण होती हैं । ० किस प्रकारके वाचिक कर्मसे शुराइयाँ क्षीण होती हैं ० ९--० कोई 
( पुरुष ) (१) ०१ झषावादसे विरत होता है | समामें ०१ । ( २) ० पिशुन-वचन (-छुगली ) 
से विरत ०' | (३ ) ० परुषवचनसे विरत ०१ | ( ४ ) अछापसे विरत ०९ सारवाली वाणीका 
बोछनेवाला होता है । इस प्रकारके वाचिक कमंके सेवनसे घुराइयाँ क्षीण होती हैं । ० मणवानने 
कहा, इसी हेतुसे कहा । 

(३ ) “+भिक्षुओ ! मैं मनशसमाचार दो प्रकारका कहता हूँ ०--यह जो मगवानने 
कहा, फिस हेतुगे कहा १---० जिस प्रकारके मानसिक कमके सेवन करनेसे छुराइयाँ बढ़ती हैं, ० 
अ-सेवनीय हैं। ० सेवन करनेसे भलताहयाँ बढ़ती हैं, ० सेवनीय ०। ० किस प्रकारके सानसिक 
फर्मके सेवन फरनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं --० कोई ( पुरुष ) (५ ) ० अभिष्यालु (८ छोभी ) होता 
है ०१।० (३२) ० व्यापन्न-चित्त (८हूषी ) ०१। (३ ) सिध्यादष्टि ० ऐसे श्रप्नण-प्राह्मण 
नहीं, ० जो ० स्वर्य जान कर ० जतछायेंगे। भन्ते ! इस प्रकार ० मलाइयाँ क्षीण होती हैं । ० 
किस प्रकारके मानसिक कर्मके सेवन करनेसे शुराइयाँ क्षीण होती हैं ० --कोई ( पुरुष ) ( $ ) 
अभिष्या-रहित (> नि्ोभी ) होता है ०९ | (२) ० अ्यापक्ष-चित्त ०९ | (३) ० सम्यग- 
दृष्टि ०' । ० इस प्रकारके सानसिक फर्सके सेवन करनेसे छुराइयाँ क्षीण होती हैं। ० भगवानूने 
कहा, इसी हेतुसे कहा । 

(४) " 'मिक्ुओ ? मैं चित्त-उत्पादकों दो अ्रकारका फहता हूँ ०'---यह जो मगवानने 
कहा, किस हेतुसे कहा --० जिस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे शुराशइयाँ बढ़ती हैं, ० अ-सेव- 
नीय हैं। ० सेवनसे भलाइयाँ बढ़ती हैं, ० सेवनीय ०। ० किस प्रकारके ० सेवनसे बु॒राइयाँ 
बढ़ती हैं ० (--यहाँ भन्‍्ते ! ( $ ) कोई ( पुरुष ) अभिष्यालु ( 5 छोमी ) होता है, ( वह ) 
अभिध्या( > छोम )युक्त चित्तते विहरता है। (२ ) व्यापाद-थुक्त चित्त ०३ ० (३) ० 
विहिंसा-युक्त चित्तसे विहरता है । इस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे दुराहयाँ बढ़ती हैं ०। ० 
किस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे झ्ुराइयाँ क्षीण होती हैं ० (--० कोई (पुरुष ) ( १ ) अन- 
अभिष्यालु होता है ० । ( वह ) अभिष्या-रदित चित्तले बिहरता है। ( २ ) व्यापाद-रहित चित्त- 
से ०।( ३) ० विहिसा-रहित चित्तसे ० । ० इस प्रकारके लित्त-उस्पादके सेवनसे डराइयाँ क्षीण 
होती हैं ० । ० भगवानने कहा, इसी हेतुसे कहा । 

(५ ) “ “सिक्षुओं ! में संश्ञा-हामको दो प्रकारका कहता हूँ ०-यह जो भगवानने 
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कहा, किस देत॒से कहा ?---० । ० । ० किस प्रकारके संज्ञा-लामसे शुराहयाँ बढ़तो हैं ० ९ (६ ) 
० कोई ( पुरुष ) अभिध्याल होता है, ( वह ) अभिष्या( -- छोम )युक्त संशासे विदरता है। 
(२ ) ० ध्यापाद-युक्त संज्ञासे ०। (३) ० विहिसा-युक्त संजशासे ० । इस प्रकार ० बुराइयाँ 
बढ़ती दें ० । ० किस प्रकारके संज्ञा-छामसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० (--( $ ) ० भमिष्या- 
रहित संज्षासे विहरता है। (२ ) ०» ब्यापाद-रद्वित संज्ञासे ० । (३ ) विहिंसा-रहित संज्ासे 
० । ० इस प्रकारके संज्ञा-लाभके सेवनसे शुशाइयथाँ क्षीण होती हैं ०। ० मगवानने कहा, इसी 
हेतुसे कहा | 

(६ ) “ ५मिक्षुओ ! मैं दृष्टि! - घारणा )-छामको दो प्रकारका कहता हैँ ०--यह जो 
भगवानने कहा, किस हेसुसे कहा 7--० । ० । ० किस प्रकारके इष्टि-लाभसे बुराइयाँ बढ़ती हैं 
० (--० यहाँ कोई ( पुरुष ) इस दृष्टिवाला होता है--“दान कुछ नहीं ०१ छूवय॑ जान कर ० जत- 
कायेंगे । इस प्रकारके दृष्टि लामसे घु॒राइयाँ बढ़ती हैं ० । ० किस प्रकारके दृष्टि लामसे घुराइयाँ 
क्षीण होती हैं ० (“यहाँ कोई ( पुरुष ) इस इष्टिवाछा होता है--“यज्ञ है ०१ ऐसे भ्रमण ब्राह्मण 
हैं, ० जतलायेंगे । इस प्रकारके दृष्टि-छामसे घुराइयाँ क्षीण होती हैं ०। ० भगवानने कद्दा, इसी 
हेतुसे कहा । 

( ७ ) “ “मिश्ठुओो ! मैं आत्म-माव (> शरीर )-छामको दो प्रकारका कहता हैं ०-- 
यह जो भगवानने कद्दा, किस हेतुसे कहा १--० । ० । ० किस अ्रकारके आत्मभाव-लाभसे श्षुराइयाँ 
बढ़ती हैं ० (--व्यापाद (८ होष )-युक्त आत्मभाव-छाभके निर्माण करनेसे, पूणता प्राप्त करनेके 
लिये बुराइयों बढ़ती हैं, भलाइयाँ क्षोण होती हैं। ध्यापादरद्दित आत्मसाव-लामके निर्माण 
फरनेसे, पूर्णता प्राप्त करनेके छिये, घुराइयाँ क्षीण होती हैं, भकछाइयाँ बढ़ती हैं। ० भगवानने 
कहा, इसी हेतुसे कहा । 

“भन्‍्ते ! भगवानके इस संक्षिप्त ० * भाषणका में इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हूँ ।”” 

“साधु, साधु, सारिपुत्र ! तुम, सारिपुश्न | मेरे इस संक्षिप्त भाषणका डीक ही इस प्रकार 
विश्तारसे अर्थ जानते हो ।'** 

“सारिएश्न ! (५ ) में चक्षुविज्ञेय ( > कुद्ारा शेय ) रूपोंकों दो प्रकारका कहता 
हूँ--सेवनीय, ज-सेवनीय “'। ( २ ) श्रोश्नविशेय शब्दको ०। (३ ) प्राण-विशेय गैंधको ० । 
( ४ ) जिह्ाविशेय रसको ० । ( ५ ) काय-विज्वेय स्प्रष्टयकों ० । ( ६ ) मनो-विज्ञेय धर्मको ० ।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्सान्‌ सारिएुश्नते भगवानसे यह कट्टा---“भन्‍्ते ! भगवानके इस संक्षिप्त 
०१ भाषणका में इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हँ-- 

(१ ) “सारिपुम्न ! में चक्ष॒विशेय रूपोंको दो प्रकारफा कहता हैं---'सेवनी थ, अ-पेवनीय! --- 
यह जो भगवानने कहा, किस हेतुमे कहा --भन्ते ! जिस प्रकारके चल्षुविशेय रूपोंके सेवन 
करनेसे घुराइयाँ बढ़ती हैं, मलाइयाँ क्षीण होती हैं, इस प्रकारके चक्षुविशेय रूप अ-सेवनीय हैं । 
और, अम्ते ! जिस प्रकारके चल्षुर्विक्षेय रूपोंके सेवन करनेसे घुराइयाँ क्षीण होती हैं, मलाइयाँ 
घढ़ती हें, इस प्रकारके चश्लुविज्ञेय रूप सेवनीय हैं ०। ० श्रोश्न-विशेय शब्द ० । ० घाण-विशेय 
गंध ० । ० जिल्नाविज्ञेगय रस ०। ० फाय-विज्ञेय स्प्रष्टणय ० । ० सनोविज्ञेय धर्म ० इस प्रफारके 
मनोविज्ञेय धर्म सेवनोय हैं । ०। भन्‍्ते ! मगवानके इस संक्षिप्त माषणका में इस प्रकार विस्तारसे 
अर्थ जानता हूँ ।!? 
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“साधु, साधु, सारिपृश्र ! सुम ० टीक ही इस भकार विस्तारसे अर्थ जानते हो ।''' 

“सारिएुष्न ! में चीवरकों दो अकारका कहता हँ--सेवितब्य, अ-सेवितव्य | ० पिंडपात 
(> सिक्षा ) ० । ० शयम-आसन ०। ० प्राले ० ! ० निगल ०। ० नगर ०। ० जनपद 
(० देश ) ० । ० पुदुगह (5 ब्यक्ति ) ० ।” 

ऐसा कद्दनेपर आधुष्सान्‌ सारिएश्नने समगवानसे यह कहा--““० मैं, इस प्रकार विस्तारसे 
अर्थ जानता हँ--'सारिपुन्र ! में दीवरकों दो प्रकाश्का कहता हँ--०”--थह जो मगवानने कहा, 
किस हेतुसे कहा (“-भन्ते ! जिस भ्रकारके चोवरके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं, मराइयाँ 
क्षीण होती हैं; डस प्रकारका चीवर अ-सेवनीय है। जिस प्रकारके चीवरके सेवन करनेसे घुराइयाँ 
क्षीण होती हैं, भछाइयाँ बढ़ती हैं, उस प्रकारका चीवर सेघनीय है। ० पिडपात ० । ० शायन- 
आसन ० | ० ग्राम ० | ० निगम ० | ० गशर ० इस प्रकारका नशर सेवनीय है । ० । भस्ते ! 
० में इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हूँ ।”” 

“साधु, साधु, सारिपुत्र | तुम ० ठोक हो इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानते हो ।'*' 

“प्ारिपुश्र ! इस मेरे संक्षिपतर भाषणका हस अकार विघ्तारसे अथे यदि सारे क्षश्रिय जानें, 
तो यह सारे क्षत्रियोंकों दीघ काछ तक हित-सुखके लिये हो । ० सारे ब्राह्मण ० । ० खारे 
चैश्य ० । ० सारे झूद्र ०। ० इस मेरे स॑क्षित सापणका इस प्रकार विस्तारसे अर्थ यदि देव- 
सार (८ प्रजापति )-श्रह्मा-सहित सारा लोक, देव-मानुष-श्रशण-त्राह्रपसहित प्रजा ( ८ जनता ) 
जाने, तो यह'''( उसके ) लिये दीघकारू तक हित-सुखके छिये हो ।”” 

भगवानूने यह कहा, सल्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ सारिपुश्नने मगवानके भाषणको अभिनंदित किया । 


११५-बहु-धातुक-सुत्तन्त (३३२॥५) 


धातुर्ये । दृष्टिप्राप्त पुरुष । स्थान-अस्थानका जानकार 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तोमें अनाथ-पिंडिकके आराम ज्ञेसवनसे विद्वार करते थे । 

तब भगवानूने सिक्षुओंकों संबोधित किया--“सिक्षुओ !”? 

“अदन्त |?” ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--““भिक्षुओ ! जो फोई मय उत्पन्न होता है, वह सभी बाछ॒( “मूर्ख ) 
से ही उत्पन्न होता है, पंडितसे नहीं । जो कोई उपद्वव उत्पन्न होते हैं, वह सभी बाकसे ही 
उत्पन्न होते हैं, पंडितसे नहीं । जो फोई उपसर्ग (- दिक्क्ते ) ० । जैसे, भिक्षुओ ! तृणके घर 
या नरकट (> नछ ) के घरसे निकछी आग सुंदर छिपे, वायुरद्दित, कुंडे छगे, लिद़की-किवाड- 
शंद कूटागारों (+ सहलों )को जछा देती है; इसी प्रकार भिक्षओ ! जो कोई भय ० पंडितसे 
नहीं । इस प्रकार, भिक्षुओ ! बारू स-भय है, पंडित अ-मय; वाछ स-उपद्गव है, पंडित अन-डपत्रव; 
बाल स-उपसर्ग है, पंडित अन-डपसरे। सिक्षुओ ! पंढितसे मय नहीं, पंडितसे उपद्वव नहीं, ० 
डपसगे नहीं। एहसछिये भिक्षुओ [--“हमस पंडित-विभशेक ( - सीसांसक ) होंगे!--यह सुम्हें सीरम 
छेनी चाहिये।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्सान्‌ आनंदने भगवानसे यद्ट फहा--““भन्ते ! कितनेसे भिक्षुको 
पंडित--विमर्शक कद्दा जा सकता है १?! 

“आनन्द ! जब मिक्ष घातु-कशछ ( घातुका सुंदर जानकार ) होता है, आयतन- 
कुशल ०, प्रतीत्य-समुत्पाद-कुशल ०, स्थान-अस्थान-कुशछ होता है । इतनेसे, आनन्द ! भिक्षुको 
पंडित कहा जा सकता है। आनन्द ! यह अढारह धातु्ये दैं--( ५ ) चक्ष धातु, ( २) रूप ०, 
(३ ) चक्षुतिशञान धातु, ( ७) श्रोश्र ०, (७) शब्द ०, (६ ) श्रोन्-विज्ञान ०, ( ७ ) घाण 
०, ( ८ ) गंध ०, (९ ) प्लाण-विज्ञान ०, (१० ) जिद्बा ०, (११ ) रस ०, (१३२ ) जिह्ना- 
विज्ञान ०, ( १३ ) फाथ ०, ( १४ ) सप्ष्टच्य ०, ( १७ ) फाय-विज्ञान ०, (१६ ) सनोधातु, 
( १७ ) धर्म-धातु, ( १८ ) सनोविज्ञान-घातु । आनन्द ! इन अडारह धातुओंको जानता-देखता 
है, तब भिक्षुको धातु-कुशह कहा जा सकता है । 

“क्या, मस्ते | और भी पर्याय (७ विकष्प ) है, जिससे कि भिक्ष धातु-कुशक कहा 
जा सके (?! 

“है, आनन्द ! यह ७: धघाहुयें हैं--( १) शविवीधातु, (२) भाप (- जल )-धात॒, 
(३ ) तेज ०, ( ७) वायु ०, ( ७ ) जाकाश ०, ( ६) विज्ञान-धातु । आनंद ! जब भिक्षु इन 
७: धातु्भोफो जानता देखता है; इतनेसे मी'' 'घातु-कुशछ कहा जा सकता है ।” 
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“क्या, भन्‍्ते ! और भी पर्याय है ० ?” 

“है, आनंद ! यह ७: घाहुये हैं--(  ) सुख-घातु, (२) दुः्ल ०, (३ ) सौसनस्थ ०, 
(४ ) दौमनस्थ ०, ( ५) उपेक्षा ०, ( ६ ) अविद्या-घातु । भान॑द | जब मिक्षु ० ।” 

“क्या, भम्ते | और मी पर्याय है ० ९” 

“है, आनंद | यद छः धातुर्ये ( -चित्त ) हैं ( $ ) कामधासु, ( २) निष्कास ०, (३) 
ब्यापाद ०, (४ ) अन्ध्यापाद ०, (५) विश्विसा ०, ($ ) अ-विहिसा-घातु । आनंद ! जब 
भिक्षु ० ।!! 

“क्या, सस्ते | और सी पर्याय है ० १” 

“है, आनंद ! यह तीन घातुर्ये (७ शोक ) हैं--( १ ) काम-घातु, (२ ) रूप-घात॒, 
(६ ) अ-रूप-धातु । आनंद ! जब भिक्षु ० ।”! 

“क्या, सन्ते | और भी पर्याय है ० ” 

«है, आनंद ! यद्द दो घातु्ये (लोक ) दैं--( ३ ) संस्कृत (० कृत ) घाहु, और 
(२) -धातु । आनंद ! जब भिक्षु ० ।”! 

“कितनेसे, भन्‍्ते ! मिक्षुकों आयतल-कुशछ कहा जा सकता है ?” 

“आनंद | यह आध्यात्मिक ( ८ शरीरके भीतरके ) बाह्य आयतन हैं ( ५ ) चक्षु और 
रूप, ( २) ओन्र और शब्द, ( ३ ) घराण और गंध, ( ४) जिह्वा और रस, ( ५ ) काय और 
स्प्रशब्य, ( ६) मन और घर्म । आनंद ! जब मिक्षु ० ।” 

“पकितनेसे, भस्ते ! मिक्षुको प्रतीत्य-समुत्पाद कुशल कहा जा सकता हैं ?” 

“आनंद ! यहाँ मिक्षु यह जानता है--'इसके होनेपर यह होता है?; 'इसके उत्पन्न होनेपर 
यह उत्पन्न होता है! | 'इसके न होनेपर यह नहीं दोता| “इसके निरोध (5 नाश ) दोनेपर इसका 
निरोध होता है।” जो कि यह अविद्याके कारण संस्कार, संस्कारके कारण विज्ञान, विज्ञानके कारण 
नाम-रूप, भाम-रूपके कारण पड़ू-आयतन, पड़-आयतनके कारण स्पशे, स्पशेके फारण बेदुना, 
वेदनाके कारण तृष्णा, सुर्णाके कारण उपादान, उपादानके कारण भव, भवके कारण जाति, जातिके 
कारण जरा-सरण, शोक--रोना काँदना, दुःख-दोम नस्य, हैरानी-परेशानी उत्पन्न होती है । इस 
प्रकार इस केवल दुःख-पुंजकी उत्पत्ति होती है। अविद्याके अशेष विराग, और निरोधसे संश्कारका 
निरोध होता है, संस्कार-निरोधसे विशान-निरोध, विज्ञान-निरोधसे नाम-रूपका निरोध, नास-रूप 
के निरोधसे षड़-आयतनका निरोध, पड्‌-आधतन-निरोधसे स्पर्श-निरोध, सपर्श-निरोधसे वेदना-निरोध, 
वेदबा-निरोधसे तृष्णाका निरोध, तृष्णा-निरोधसे डपादान-निरोध, उपादान-निरोधसे भव-निरोध, 
भव-निरोधसे जातिका निरोध, जाति-निरोधसे जरा-मरण, शोक परिदेव, दुःख-दौर्मनस्थ, डपायास 
का निरोध होता है। इस प्रकार इस केवल दुःख्-पुंज ( आवागमन )का निरोध होता है। इतनेसे, 
आनंद ! भिक्षुकों प्रतीरय-समुत्पाद-कुशल कहा जा सकता है । 

“आनन्द ! “इसका स्थान नहीं, इसके लिये अवकाश नहीं, कि दृष्टि-प्राप्त (5 सथे दर्शन 
को जाननेवाछा ) पुदूगछ ( > पुरुष ) किसी संस्कार (८ किया, कृति )को निश्यके तौर पर प्रहण 
फरे!---इस स्थानकों जानता है । इसके छिये स्थान है, कि ए्थग्जन (- अज्ञ ) किसी संस्कारकों 
नित्यके तौर पर प्रहण करे--इसे जानता है । “अ-स्थान है, अवकाश नहीं, कि दृष्टि-प्राप्त पुदूगल 
किसी संस्कारको सुखके तोर पर ग्द्ण करे--इसका स्थान नहीं ( - अ-सख्यान ) इसे जानता 
है । स्थान है, अवकाश है, जो परथग्जन किसी संस्कारकों सुखके तौरपर प्रहण करे--यह स्थान 
(८ संभव ) है--इसे जानता है। 'अस्थात है अनवकाए है, कि दृष्टि-प्राप्त पुदूशछ किसी घर्मको 
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आत्माके तौर पर प्रहण करे--यह स्थान नहीं है!-....हसे जानता -है। 'स्थान है ० जो प्रथग्जन 
फिसी धसकों आत्माके तौरपर भ्रहण करे--यह स्थान है'---इसे जानता है। “अस्थान ( > अ- 
संभव ) है, अनवकाश है, जो दृष्टि-प्राप्त आताकी इत्या करे--यह स्थान नहीं है!--हसे जानता 
है । स्थान है, अवकाश है, जो पृथग्जन माताकी हत्या करे--यद स्थान है'--इसे जानता है । 
स्थान है ०, जो दृष्टि-प्राप्त पिताकी इत्या करे---०' इसे जानता है । 'स्थान है ० जो प्रथरग्जन 
पिताकी हत्या करे--०--इसे जानता है । “अस्थान है ० जो दृष्टि-प्राप्त दुष्ट चित्तते तथागतके 
( शरोरसे ) लोहू निकाले--० इसे जानता है| स्थान है ० जो पथरजन ० छोह्ट निकाले---० 
इसे जानता है । “अस्थान है ० जो दृष्टि-प्राप्त संध-मेद ( संघ फूट ) करे--० यद्द जानता है। 
स्थान है ० जो पएथग्जन संघ-मेद करे--० यह जानता है। “अम्यान है ० , जो दृष्टि-प्राप्त ० 
( छुद्धको छोड़ ) दूसरेको अपना शास्‍्ता ( > गुरु ) बनावे---०--यह जानता है । “स्थान है, जो 
पृथजन ० दूसरेको शास्ता जनावे--०--यह जानता है। “अ-स्थान है ० जो एक कछोक-धातु 
( 5 छोक )में पूर्व-पश्चात्‌ न हो ( एक काछमें ) दो णहंत्‌-सम्यक-संजबुद्ध डत्पन्न हों--यह स्थान 

नहीं'-...इसे जानता है । “स्थान है ०, जो एक कछोक घातुर्मे एक अहंव्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध उत्पन्न हों-- 
यह स्थान है!'--हसे जानता है । 'अस्थान है ०, जो पकलोक घातुर्मे एक कालमें ( -- पूर्व-पीछे नहीं ) 
दो राजा चक्रवर्ती उत्पन्न हों--०--यहद जानता है। 'स्थान है ० , जो एक छोक धातुसें एक- 
फाझमें एक राजा चक्रवर्तो उत्पन्न हो--०--इसे जानता है | “अ-स्थान है ० , जो ख्री अहँत्‌ सस्यकू- 
संबुद्धू हो---०--० । स्थान है ०, जो पुरुष अहेत्‌ सम्थक-संजुद्ध हो---०---०॥ “अस्थान है ०, जो 
स्री राजा चफ्रवती है---०--० ।स्थान है ०, जो पुरुष राजा चक्रवर्ती हो---०--० | “अस्थान है ०, 
जो, स्त्री शक-पद, सार (८ प्रजापति )-पद॒ या ब्रह्मके पदुपर आरूढ़ हो---०--० | 'स्थान है ०, 
जो पुरुष शक्रपद्‌ ०--०--० । अस्थान है ०, जो फायिक दुशचारका इृष्ट - कानत 5: सनाप 
( > प्रिय ) विपाक द्वी--०--०। स्थान है ०, जो ० अनू-इष्ट ह अ-कान्त 5 अ-सनाप विपाक हो 
०---० । अस्थान है ०, जो वाय-दुश्चरितका दृष्ट ०---०---०। सथान है ०, जो वाग-दुश्वरित (>वाचिफ 
दुशाचार )का अनिष्ट ०---०---० । अस्थान है ०, जो सनो दुश्वर्तिका इछ ०---०--० । स्थान है ०, जो 
सनो दुश्वश्तिका अनिष्ट ०---०--० । अस्थान है ० जो काय-सुचरितका अनिष्ट ०---०---० । स्थान 
है ०, जो काय-सुचरितका इृष्ट ०---०---० । अस्थान है ०, जो वाकू-सुचरितिकां अनिष्ट ०---०---०। 
स्थान है ०, जो वाक-सुचरितका इष्ट ०--०--० ॥ अस्थान है. ०, जो भनः सुचरितका अनिष्ट ० 
विपाक हो--०---० । स्थान है ०, जो सनःसुचरितका इृष्ट ० विपाक हो---०--० । अस्थात 
है ०, जो काय-दुश्वरितसे युक्त होते काया छोड मरनेके बाद सुगति > स्वर्गलोकमें उत्पन्न हो, यह 
स्थान नहीं--पह जानता है। स्थान है ०, जो ० अपाय - दुर्गंति ८ विनिषपात, नरकमें उत्पन्न 
गी--यह स्थान है--यह जानता है। अस्थान है ०, जो वागूनदुश्वरित ० स्वरमं --०--०। 
स्थान है ०, जो वाग-दुश्यरित ० नरकर्मे ०---०--० | अस्थान है ०, जो सनो-दुश्लस्त ० सकामें 
--०--० । स्थान है ०, जो मनोदुष्यरित ०--नरकर्से ---०---० । अस्थान है ०, जो काय-सुचरित 
से युक्त होते **, काया छोढ़ सग्नेके बाद अपाय ८ दुर्गति > विनिषात 5 नरकमें डत्पन्न दो--यह 
स्थान नहीं--जानता है। स्थान है ०, जो काय-सुचरित ०, सुगति, स्वर्गछोकर्मे डल्पन्न हो--यह 
स्थान है---यह जानता है । अस्यान है ०, जो वाक-सुचरित ०, नरकमें --.०---० । स्थान है ०, 
जो ० स्वर्गमें---०---० । अस्थान है ०, जो सनःसुचरित ०, नरफ़्में---०--० । स्थान है ०्,जों 
सनःसुचरित ०--स्वग्रेंमें-“"-०--० । 

“आनन्द ! इतनेसे मिक्षु स्थान-अस्थानमें कुशल कद्दा जा सकता है ।” 
६१ 
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ऐसा कहनेपर आयुष्सान्‌ आनंदने भगवानको यह कद्दा-- 

“अआक्चय ! भन्‍ते ! अद्भुत ! सन्‍्ते | किस नामका अस्ते ! यह धर्म-पयोय (> धर्मे- 
डपदेश ) है ?” 

“तो आनन्द ! तू इस धर्मपर्यायको बदुधातुक यह भी धारण कर सकता है । चतुःपरि- 
वर्त यह भी ० | धर्माद्शंं यह भी ०। अम्ततदुन्दुमभि यह भी ० । अनुत्तर-संप्राम-विजय 
यह भी ० ।”! 

भगवानने यह कहा, सम्तुष्ट हो आयुध्मान्‌ आनंदने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया। 


११६-इसिगिलि-सुत्तन्‍्त (१२६) 


ऋषि-गि रिके प्रत्येकवुद्ध 

ऐसा मैंने खुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजयहमें ऋषिगिरि ( 5 इसिगिलि ) पर्वृतपर विहार करते थे । 

तब भगवानने भिक्षुओंकों सम्बोधित किया--“मिक्षुओ !? 

“मदन्त !?--.( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“देखते हो, भिश्लुओ ! छुस्त इस वेभार परवेतकों ?”” 

“हाँ, मन्ते !!” 

'मम्िक्लुओ ! हस वैभार पर्वतकी ( पहिले ) दूसरीही संज्ञा थी, वूसरीही प्रशस्ति 
(5 नास ) थी ।?? 

“देखते हो, भिक्षुत | तुम इस पांडव-पंतको ?” 

“हाँ, भन्‍्ते !!! 

'मप्नक्षुओ ! इस पोडव पर्वतकी ( पढिले ) दूसरी ही संज्ञा थी ० ।” 

“देखते हो, भिक्षुओ ! छुस इस वपुल्प-पर्धेतको ?”” 

“हों, भन्‍्ते !?? 

“पप्निक्षुओ ! इस बेपुक्य पर्वतको ( पहिले ) दूसरी ही संज्ञा थी ० ।” 

“देखते हो, भिश्षुओ ! तुम इस गृध्रकूट पर्चेतको ९” 

*हूँ, भन्‍्ते !”? 

“पमिक्षुओ ! इस ग्रभरकूट प्वेतकी ( पहिले ) दूसरी द्वी संज्ञा थी ० (” 

“देखते दो, भिश्लुओ ! तुम इस ऋषिगिलि पबेतको ?” 

“हाँ, भस्ते !?? 

'ममक्षुओ ! इस ऋषि-गिलि-पर्वतको ( पहिले ) दूसरी ही संक्ा थी ०। भिक्षुओ ! पूर्व 
काकसें इस ऋपिगिक्ति पर्ेतमें पाँच सौ प्रत्येकबुद्ध' चिर-निवासी थे। वद्द इस पर्वेतमें प्रवेश 
करते दिखाई देते थे, प्रविष्ट हट जानेपर नहीं दिखाई पड़ते थे । यद्द देख सलुष्य कहते यह पर्वत 
इन ऋतिषियोंकों गिकता ( + निगछता ) है; ( इस प्रकार ) 'ऋषि-गिछ्धि! ( ऋषियोंकोी तिगछने- 
वाला ) 'ऋषि-गिलि' यही संक्षा हो गई । भिछुओ ! ( उन ) प्रत्येकवुद्धोंक नाम तुम्हें बतछाता 
हैं। मिक्ठओो ! अल्येकबुद्ञोके माम तुम्हें कोर्तित करता हूँ । भिक्षुओ ! प्रत्येकदुद्धोंके नाप 
तुम्हें देशता ( 5 बतकाता ) हूँ; डसे सुनो, अच्छी तरदद सनमें करों, कहता हट! 





१ तीन प्रकारके मुक्त पुरुषोंमे एक । 
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“अच्छा भन्‍्ते (??-( कह ) उन सिक्षुओंने भगवानूको उत्तर दिया । 

मशवानने यह कहा--- 

“पिक्षुओ ! अरिप्ट ( + जरिट्ठ ) नासक प्रत्येकश्ठद इस ऋषिगशिकि पर्वतके चिर-निवासी 
थे। ० उप-अरिष्ट (८ उपरिट्ट ) ० । ० तगर-सिखी (5 नगर-शिस्बी ) ०। ० यसस्सी 
(5 यद्चास्वी ) ० | ० सुदर्शन (>सुदस्सन ) ०। ० प्रियदर्शों (5 पियदस्सी ) ०। ० 
गंधार ० । ० पिडोछ ० । ० उप-ऋषस (+> उपासभ ) ० । ० नीथ ० । ० तत ० ।० श्रुत- 
वान्‌ ( - झुतवा ) ० । ० भावषितात्मा (> भावितत्त ) ० । 

“जो आणियोंके सार, दुःख-रहित, आशा-रहश्ित; प्र्येक-बोधि' को प्राप्त हुये । 

डन ध्यानी नरोक्तसोंका नास कहता हूँ , खुनो । 

अरिष्ट, उपारिष्ठ, तगर-शिखो । 

यहास्वो, सदर्शन, प्रियदर्शी, ( यह ) सु-सं-बुद्ध । 

गंधार, पिडोल, और उपर्षभ । 

तीथ, तत, श्रुतवान, भाषितात्मा । 

शुम्स, शुस, मतुल, ओर अष्टम । 

अष्ट समध, अनिघ, खुदाठ । 

( यह ) प्रत्येकब्ुद्ध भव-बंधन-मुक्त ( हुये ) 

महानुभाव भिगु, भिग, दो जाली, सुनिके अष्टक 

तब कोसल्य, फिर सवाह बुद्ध 

उपनेमिष, नेमिष उपशान्तचिक्त 

तब ध्रद्ध ओर पंडित विरज़, 

काल, उपकाल, विज्ञित, और ज़ित्‌ 

अंग, घंग़, और शुप्तिज्ञत | 

पद्योने दुःखकी जड़ उपधि ( 5 छोम ) फो छोड़ दिया । 

अपराजितने मार-सेनाको जीता । 

शास्ता, प्रवक्ता, ओर खभंग, लोमहर्ष, 

उच्चांगमाय, असित, अनास््रव ' 

मनोमय, मानच्छित्‌ , और बन्धुमान्‌ । 

तब विमुक्त, विमल और केतुमान | 

केतुम्पराग, और आय भातंग । 

तब अच्युत- अच्युतांग, ब्यामांग । 

सुमंगल, दर्घिरू, सप्रतिप्टित । 

असेय्य, क्षेम्यामिरत, भौर सोरत । 

दुस्‍वय, संघ, और उज्धय भी । 

दूसरे मुनि सेव्य, अनोमनिक्षम । 

आनन्द, तन्द्‌, उपनन्द ( यह ) बारह । 
अंतिस्त शरीरघारी भारद्वाज । 





+ प्रत्येकबुद्धोंका परमशान | 
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बोधि, मदालाम, ओर उत्तर सो । 

कोसी, शिखो, सुन्दर, भारद्वाज । 
तिष्य, उपतिष्य सव-बन्धन-च्छेदक । 
उपशिसी, और तृष्णाछेदक शिखरो । 
बोतराग मंगल बुद्ध हुये, 

दुःखखमूछ जाछिनी ( -- तृष्णा )को छेद ऋषभने । 
डपनीत शाॉंत-पदको प्राप्त हुये । 

उपोखथ सुन्द्र ओर सत्य नाभवाझे । 
ज्ेत, जयन्त, पक्म, और उन्पर । 
पद्मोत्तर, रक्षित और पर्वत । 

मानसाध्य, वीतराग शोमित । 

भर सु-वि-मुक्त-चित्त कृष्ण बुद्ध । 

यह और दूसरे सहाबुभाव । 

मवबंधन-मुच्ठ अत्येकबुद्ध । 

उन सभी सब संसर्गत्यागी । 

असंक्य, निर्वाण-प्राप्त मद्र्थि योंको दन्‍्दो ।?! 


११७-महा-चत्तारीसक-छुत्तन्त (३।२।७) 


ठीक समाधि आदि 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब भगवानने भिक्षुओंकों सम्बोधित किया--“मिक्षुओ !”! 

“भदस्त !!--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

“भगवानने यह कदा--“मिक्षुओ ! उपनिषद्‌ ( + रहस्य ) और परिष्कार ( - सहायक 
सामग्री )-सहित तुम्हें आर्य सम्यक्र्स्माधिको उपदेशता हूँ, उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें 
करो, फदता हूँ ।”! 

“अच्छा, भस्ते (--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--'मिक्षुओ ! क्या है उपनिपद्‌-परिष्कार-सदित आये सम्यकू- 
समाधि (--जैसे कि सस्यक-इृष्टि ( ठीक घारणा ), सम्यक-संकल्प, सम्यकवाक , सम्यक्‌-फर्मान्त 
सम्यग-आजीव, सम्यग-व्यायास्र, सम्यक्‌-सम्ति । शिक्षुजओ ! इन सात अंगों ( > बातों )से चित्तको 
एकाग्रता परिष्कृत होती है | भिश्षुओ ! यह उपनिषद्‌्-सहित अथवा परिष्कार-सहदित आय सम्यक् 
समाधि कद्दी जाती है । यहाँ, भिक्ुओ ! सम्यग्‌-दृष्टि पूत्रंयासी होती है । किस प्रकार भिक्षुओं ! 
सम्यग-दृष्टि पूर्वगास्ी होती है, भिध्या दशिको--सिध्या दृष्टि है!--जानता है ? सम्यग-दृष्टिको--- 
धसस्यग-इृष्टि है!--जानता है । यह डसकी सम्यगृ-दृष्टि है। क्‍या है, भिक्षुओ ! सिध्याशष्टि 
(5 छूदी धारणा ) १-- दान कुछ नहीं ०* स्व जानकर ० जतलायेंगे'---यह भिक्ुओ ! सिध्या 
दृष्टि है। क्या है भिक्षुओ ! सम्यग-दृष्टि --भिक्षुओ ! मैं सम्यग्‌ दृष्टि दो प्रकारकी कहता हूँ । 
मिक्षुओं ! ( एक ) सम्यग दरष्टि सास्रव (5 समरल ), उपाधि नासक विपाकको देनेवाछी पुण्य- 
भागोय है। मिक्षुओ ! ( एक ) सस्यगृ-दृष्टि आये, झनासख्रव (:- मक्त रहित ) छोकोत्तर ( > अछो- 
किक ) भागेका अंग है। भिक्ुओ ! फ्या है ० कनाखव सम्यगू-दृष्टि --दान है ०* स्वयं जानकर 
० जतलायेंरे/"**। क्‍या है, भिक्षुओ ! ० अनाख्रव आये सम्यग्‌-हृष्टि (-.मिछुओ ! जो वह भार्य- 
सार्य सम्बद्ध आर्थ-चित्त - अनास्रव-चित्तके आर्यमार्गी भावना (- कअ्षभ्यास ) करते प्रज्ञा, 
प्रशा-इन्द्रिय, प्रशावक्, धमंविचय संबोधि-अंग, सम्यगू-दृष्टि सागका अंग है'*'। जो वह सिध्या 
दृष्टिके छोड़नेके छिग्रे प्रजल फरता है, और सम्यध-दृष्टिफकी प्राप्तिक छिये; यह खम्यग-व्यायाम 
(5 ठीक उद्योग ) है। जो वह स्घतिपूर्वक सिध्यादष्टिको छोड़ता है, स्मृतिपूर्वक सम्यग-दृष्टिको 
भहण कर विहरता है; सो यह सम्यग्‌-रूटति है। इस अकार यद्द तीन घर्म ( - बाते ) जैसे 


१ देखो एृष्ठ ३१०० । 
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फकि--सम्यग-दृष्टि, सस्यगू-ब्याथाम, सम्यक-स्खति, सस्यगू-इष्टिका अज्लुगभन करते * जलनु-परिवर्तन- 
करते हैं; उनमें, मिक्षुओ ! सम्यग-दृष्टि पूर्वगाररी दोती है । 

"कैसे सिक्षुओ ! सम्यग-इृष्टि पूर्वेंगामी होती है (--मिथ्या-संकक्पकों 'मिध्या-संकव्प है! 
जानता है । सम्यक्‌-संकल्पको 'सम्यकू-संफवप है'---जानता है; यह उसकी सम्यगू-दृष्टि होती है। 
क्या है, भिक्षुतो ! सिथ्या-संकलप ? फकास (८ विषयका )-संकरप, व्यापाद( दोष )-संकल्प 
विहविंसा ( + हिंसा )-संकल्प--यह, मिक्षुओ ! सिध्या-संकक्प है। क्‍या है, भिक्षुओ ! सम्यक्‌- 
संकदप ?--भिक्षुओ में सम्यकू-संकल्पफो दो श्रकारका बतछाता ह--($ ) भिक्षुओं ! 
सम्यकू-संकल्प सास््रव, ० पुण्य भागीय है; (२) भिक्षुओ ! सम्यक्‌-संकल्प आये, अनास्तव, 
छोकोत्तर साग्गका अंग है। भिक्षुओ ! क्‍या है, ० सास्रव सम्वक्‌-संकर्प ? नैष्काम्य ( -- निष्का- 
सता )-संकल्प, आ-व्यापाद-संकल्प, अ-हिंसा-संकल्प--यह, भिक्षुओ ! ० सास्रव सम्यक्‌-संकछ्प है । 
क्या है, भिक्षुओ ० अनाख्रव सम्यकू-संकरप ? सिक्षुओ ! जो आयक्षार्ग-संबद्, आर्य-चिस ८ अनास्रव- 
चित्तके आये-मार्गकी भावना करते, तकवितर्क, संकल्प, अपणा, व्यर्पणा ( - तनन्‍्मयता ), वित्तका 
अभि-निरोपण, वाचिक संस्कार--यह है, भिक्षुओ | ० अनास्त सम्यक्‌-संकल्प। जो सिध्या संकव्पके 
अहाण ( 5 नाश ) और सस्यक-संकल्पको प्राप्तिके छिये, व्यायाम ( > उद्योग ) करता है; यह 
सम्यग-ब्यायास है। चद् जो स्थृति पूर्वक सिथ्या-लंकल्पको छोढ़ता है, और श्कृति-पूर्वफ सम्पक- 
संकपल्‍्को प्रहणकर विहरता है,--यदह सम्यक-स्मृति है। इस प्रकार यह तीन धर्म, जैसे कि--- 
सम्यग-दष्टि, सम्यगृ-बव्यायास, सस्यक-स्मृति--सम्यग-संकरपका अनुगमन > अजु-परिवतंन करते 
हैं। वहाँ, भिक्षुओ ! सम्यग्‌ दृष्टि-पूर्षणामी है । 

“कैसे मिक्षुओ! सम्यग्‌-दृष्टि पूर्वेगामों होती है (--सिथ्या-वचनको “सिध्यावचन'-- 
जानता है; सम्यग्‌ (< सत्य ) वचन को “सम्यगू-वचन है!--जानता है--सो यह होती है, 
डसकी सम्यगू-दृष्टि । क्या है, मिक्षुओ ! सिध्यावचन (--रषावाद (> झड़ ), चुगली, कटुवचन, 
बकवाद--यह है, भिन्ठुओ ! म्रिथ्यावचन | कया है, मिक्षुतो ! सम्पग-बचन (--मसिक्षुओो ! 
सम्यगू-वचनको में दो प्रकाकका बतकाता हूँ--( १ ) सम्यग-वचन, सासत्रव, विपक उपधितसे 
पुण्यमागीय होता है; ( २) सम्यग्‌-बचन, आये ८ अनाखव, छोको्तर-सागका अंग है | क्‍या है 
भिक्षतओं ! ० साख्रव सम्यगूवचन --आझठ-सुगछी-कट्वचन-बकवादसे विरत होना--यह है, 
भिक्षुओ ! ० सासत्रव सम्यगू-बचन । क्या है, मिक्षुत | अनाखव सम्यगू-बचन (--भिक्षुओ ! जो 
आर्यमार्ग-संबद्ध, आर्य-चित्त ७ अनास्रव-चित्तके आर्य-सार्गक़ी भावना करते, चार वाचिक दुष्कर्मो 
( ८ झूठ, चुगली, कट्ठवचत, बकवाद )से अ-रति, वि-रति > प्रति-वि-रति 5 विरसण--यह है, 
मिक्षुओ ! ० अनाख्रव सम्य-गबचन । वह जो सिध्या-वचनके प्रहाण, और सम्यगू-वचनकी प्रास्तिके 
लिये च्यायाम करता है; थह सम्यग्‌ ध्यायास है। वद्द जो स्खति-पूर्वक सिध्या-वचन को छोषता 
है; और सम्तति पूर्वक सम्यगू-वचनको ग्रहण कर विदरता है; यद्द सम्यक्‌-स्ट्टति है। इस प्रकार यद्द 
तीन घर्म ० । 

“कैसे, मिक्षुत ! सम्ययू-दृष्टि पूर्वंगामी होती है (--मिध्याकर्मास्त ( > अनुचित कम ) 
को 'मिथ्या कर्मान्‍त है--जानता है। सम्यकू-कर्मान्तको 'सम्यक्‌ कर्मास्त है!--जानता है; सो 
यह होती है, उसकी सम्यग-हृष्टि । क्‍या है, भिक्षुओ ! भिथ्याकर्सोन्त (--हिसा, चोरी, ब्य- 
मिचार--यह है, सिद्षुओ ! मिथ्याकमोन्त । क्या है, मिक्षभो ! सम्यकू-फर्सास्त (--मिक्षुओं 
सम्यक्‌-कर्मास्तको में दो प्रकारका बतछाता हूँ--( १ ) सम्यक्‌-कर्मोल्‍्त साखव ०; ( २) सम्भकू- 
कर्साम्त जनास्रव ०। क्या है, सिक्षुन ! ० खास्रव सम्यक्‌-कर्मान्त ? दिसा-चोरीथमिचारसे 
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बिरत होना--० ( क्‍या है, भिश्लुओ |! ० अनाखव सम्धकू-कर्मास्त (--० जो ० भर्षमागंकी 
मावना करते तीन कायिक दुष्कर्शोंसे ० विरति ०-० । वह जो भिध्या कर्मास्तके प्रह्यण और 
सम्पक्‌ कर्मान्तकों प्राप्तिक किये व्यायाम करता है; यद्द्‌ सम्यगू व्यायाम है। ० स्छति-पूर्वक 
सम्यकू वचनको ग्रदण कर विहरता है; यद्द सम्पक्‌-स्सृति है । इस प्रकार यद्द तीन घर्मं ०। 

“कैसे, मिक्कुओ ! सम्यग दृष्टि पर्वगासी होती है (--बह सम्पग आजीवकों “'सम्पग्‌ भाजीव 
है!-..जानता है; मिथ्या-आजीवको “सिथ्या-आजीव है!---जानता है--० यह ० सम्यग्‌-इृष्टि । 
क्या है ० सिथ्या-आजीब (--कुदना (- पारूंड द्वारा घंचना ), कृयता («बात बनाना ), 
तैमिसिकता ( + दैवशका पेशा ), निष्पेसिकता ( > जादूगरी ), छामसे कामकी खोज--यह है, 
सिक्षुओ ! सिध्या-आजीच । क्‍या है, ० सम्यग-आजीब (--० दो प्रकारफा बतछाता ह--( $ ) 
सम्यग-आजीव सासत्रव ०; ( २ ) सम्यग-काज़ीव अनास्रव । क्या है ० सास्तरव सम्पश-आजीव (-- 
भिक्षओ | यहाँ आयंक्षावक भिथ्याजोवफों छोड़ सम्यगाजोबसे जीविका करता है--यह्द है 
मिक्षुओ ! ० सास्तव सम्यग आजीव । कया है, ० अनास्रव सम्यगाजीव (---० जो ० आययेमागेकी 
भावना करते, मिथ्या-आजीवसे ० विरति ०--० | ० सिध्याजीवके प्रह्यण और सम्यगाजीवकी 
प्राप्तिकेलिये व्यायास करता हे; यह सम्यग-ब्यायान है। ० स्ृति-पूवेक सम्यगाजीवको मरहणकर 
विहरता है, यह सम्यक-स्मृति है । इस प्रकार यह तीन धस ० । 

“कैसे मिशक्षुओ ! सम्यग-दृष्टि पूर्वगामी होती है (-- 
मिक्षुओ ! सम्यगू-दष्टि डसको सम्यक्‌-प्रंकश्प होता है । सम्यक-संकवपकों सम्यगू वचन ०, 
सम्यग-बचनको सम्यकू-कर्मानत ०, सम्यकू-कर्मोन्तकों सम्यगाजीव ०, सम्यगाजीवकों सम्यग- 
ध्यायाम ०, सम्यगू-ब्यायास्को सम्यक्‌-स्छति ०, सम्यक्‌-स्थृतिको सम्यकू-समाधि ०, सम्यक्‌- 
सप्ताधिकों सम्यगशान ०, सम्यगु-शानकों सम्यग-विम्ुक्ति होती है। इस प्रकार, भिक्षुओ ! जाठ़ 
अंगोंसे युक्त है, शेक्ष्य ( + निर्वाण-पदुका उम्मीदवार ) की प्रातिपद्‌ (> सार्ग )) और दल 
अंगोंसे युक्त है अहंत्‌ । वहाँ, मिछुओ ! ज्ञानसे बहुतसी बुराइयाँ ( 5 अ-कुशल घर्म ) चढीजाती 
हैं, ( और ) भावनाकी परिपूर्णताको प्राप्त दोती हैं । यद्ों सम्यग-दृष्टि पूर्वंगामी होती है । 

“कैसे, मिकछुओ ! सम्यग-दष्टि पूवेगामो होतो है --मिक्षुओ ! सम्यश-इश्टिसे सिध्यादष्टि 
नष्ट ( > निजीर्ण ) होती है, और भिध्याइष्टिके कारण जो अनेक पाप, यराइयों ( 5 अकुशल- 
धर्म ) द्वोती हैं वद्द भी इसके नष्ट होते हैं। सम्यग्‌-दृष्टिक कारण अनेक भछाइयाँ (- कुशल घर्म ) 
भावनाकी परिपूर्णताकों आप्त होती हैं । मिक्षुओ ! सम्यक्‌-संकव्पसे मिध्या-संकल्प नष्ट होती हैं, 
और मिथ्या-संकश्पके कारण जो अनेक पाप 5 बराहयाँ होती हैं, वह भी इसके नष्ट होते हैं । 
सम्यक्‌ू-संकल्पके कारण अनेक मलाइयाँ भशनाकी परिपूर्णताकों प्राप्त होती हें । ० सम्यग-वचस 
० । ० सम्यकू-कर्मान्त ० । ० सम्यगू-आजीव ० । ० सम्यग-ब्यायाम ० । ० सम्परू-छति ०। ० 
सम्पकू-समाधि ० । ० सम्यगु-शञान ० । ० सम्यग-विमुक्ति ० । 

“इस अकार, मिक्षुओ ! कुशक ( + अच्छे )-पक्षके बीस, और अकुशकत ( > घुरे ) पक्षके 
बीस, ( दोनों मिलकर ) महा-चसारीसक (+> सहान्‌ चब्यालीस ) धर्म-पर्याय प्रचारित 
(< प्रवर्तित ) किया गया, ( जो कि ) किसी श्रसण, ब्राह्मण, देव, सार, अक्यासे, या छोफमें 
... किसीसे प्रतिवत्य ( > सोढ़ा ) नहीं किया जा सकता | मिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या आद्वण 

' इस अद्वाथत्तारोसक-धर्म-पर्याध (७ ० घर्मोपदेश )को गद्ढंणीय « निद्नीय समझेगा; उसके 
किये दसी समय ( - दृष्ट-घर्ममे ) धर्मादुसारी दश वाद-अजुवादोंमें निन्‍्दाका पाश्न होगा--( $ ) 
यदि कार स्म्थगडष्टिको निन्‍्दते हैं; तो जो सिध्या-दष्टि अ्रम्मण आह्मण हैं, वह आपके पूज्य ८ 


३२७ ] ११७-महा-चत्तारीसक [ ४८९ 


प्रशंंसनीय होंगे। ( २) यदि आप सम्यक्‌ू-संकरपको निन्दते हैं; तो जो मिष्या-संक्प अस्रण- 
ब्राह्मण हैं, वह आपके पूज़्य-प्रशंसनीय होंगे। (३) ० सम्बगु-बचन ०। (४) ० सम्यकू- 
कर्मोम्त ० १ (५) ० सम्पग-भाजीव ०। ( ६ ) ० सम्यगू-ब्यायाम ० । (७ ) ० सम्यक्‌-स्टृति 
०। (८ ) ० सम्यकूससाधि ०। (९) ० सम्यगू-श्ञान ०। (३० ) ० सम्यगू-विमुक्ति ०। 
मिक्षुओ ! जो कोई ० निदनीय समझेगा, ० निन्‍्दाका पात्र होगा । जो कि उत्ककू-निवासी ० 
लहेतुवाद + अ-क्रियवाद 5 नास्तिकवादके माननेवाले, उत्कल(-देश ) निवासी चरख ( > वर्ष ) 
और भड्झ (८ मण्य ) थे, वह भी ( इस ) महा-चत्तारोसक धर्सपर्यायकों गईणीय ८ निदनीय 
नहीं समझते । सो फिसहेतु ? निन्‍दा, रोष, उपालम्मके मयसे ।”” 
मगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उत भिक्षुओंने भगवानके माषणकों अभिनंद्धित किया । 


श्र 


११८-आनापान-सति-सुत्तन्त ( ३।२।८ ) 


प्राणायाम । ध्यान 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌, भ्षायुष्सान्‌ सारिपुन्न, ० महामौद्गल्यायन, ० महाकाइयप, ० मद्दा- 
कात्यायन, ० भहाकोट्टित (5 फोछिक ), ० सहाकष्पिन, ० भदाचुन्द, ० अनुरूद्ध, ० रेवत, 
आनन्द, और दूसरे अभिज्ञात (- असिद्ध ) अभिज्ञात स्थविर श्रावकों ( - शिष्यों )के साथ 
भ्रावस्तीमें, म्॒गारमात के प्रासाद, पूवोराममें विद्वार करते थे 

उस समय स्थविर (  क्षृद्ध )-मिक्षु नये मिक्षुओंकों उपदेश - अलुश्ासन करते थे । कोई 
कोई स्थविर भिक्षु दस भमिक्षुओंकों भी उपदेश ० करते थे; कोई कोई स्थविर मिक्षु बीस भिक्षुओं- 
को भी ०; ० तीस ०; 'चाढछीस भिक्षुओंको मी ०। स्थविर भिक्षत्रों द्वारा उपदेशित - अजुशासित 
हो, वह नये भिक्षु अच्छी तरह ( - डदारं ) पू्के बाद पीछे आनेवाले ( विषय )कों समझते थे । 

उस सस्य, उपोसथको पंचदशशी अवारणाकी पूर्णिशा' की रातको, भगवान्‌ भिक्षुसंधसे घिरे 
खुली जगहमें बैदे थे । तब भगवानने चुपचाप ( बैठे ) भिक्षुसंघको देखकर, भिक्षुओंकों संबोधित 
किया--- 

“भमिक्षुओ ! मेने इस प्रतिपद्‌ ( - सार्ग )के छिये उद्योग किया है, इस भ्रतिषदके छिये 
में उद्योग-युक्त-चित्तताला रहा हैं । इसलिये मिक्षुओ ! संतुष्ट ( + सोमत्त ) हो, अप्राप्तकी प्राप्ति 5 
अनधिगतके अधिगत, न-साक्षात्कार कियेके साक्षास्कारके लिये और भी उद्योग (> वीर्यारम्म ) 
करो । भिष्ठुओ ! यहीं श्रावस्‍्तीमें में कौमुदी ( > चाँदनी; पूर्णिझा ) चातुर्मासीको बिताऊँगा।” 

जनपदवासी (८ देहातके ) भिक्षुओंने सुना, कि मगवान्‌ कोमुदी चातुर्मासी ( > कार्तिक- 
पूर्णिमा )को श्रावसतीमें ही बिताचेंगे । तब जनपद्वासी सिक्षु भगवानके दर्शतके छिये श्रावस्तीमें 
आने छगे । वह स्थविर भिक्षु और मी सन्‍्तुष्ट हो नये भिक्षुओंको उपदेश ः अनुशासन करते । 
फोई कोई ० दस भिक्षुओंकोी मी ० । ०। ० चाल्तीस भिक्षुओंको सी ०। ० वह नये मिक्षु ० और 
भी ० रुसक्षते थे । 

डस समय उपोसथक्ो पंचदुशी पूर्णा चातुर्मासी कौम्दी पूर्णिमाकी रातकों सगवान्‌ भिक्षु- 
संघसे घिरे खुछी जगहमें बैठे थे। तब मगवानने चुपचाप ( बैठे ) मिक्षु-संघको देख कर, मिक्लुओं- 
फो संबोधित किया-- 

“भिक्षुओ ! यद परिषद्‌ प्रछाप( - शोर-गुर )-रद्ित है,  निष्प्रछाप है“, सारमें 
प्रतिष्ठित, छुद्ध है यह परिषद्‌; उस प्रकारकी, मिक्षुओ ! यह मिश्लु-संघ है । उस प्रकारकी, 


१ आशिवन पूर्णिमा, जिस दिन मिक्षुझंका वर्षावास समाप्त होता है। 
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सिक्षुओं | यह परिषद्‌ है इस प्रकारकी यह परिषद्‌ आहुणेय ८ पाहुणेश ( -- अतिभि सत्कारके 
योस्य ), वक्ष्णिय ( - दान-पाश्न ) अंजशिय-कश्णीय ( द्वाथ जोदने योग्य ), छोकमे पुण्यके 
( बोने )का अनुपम क्षेत्र ( खेत ) है। मिक्षुओ ! ( यह ) उस प्रकारका मिक्षुर्सघ है, ० उस - 
प्रकारकी परिषद्‌ है; जैसी परिषद्कों थोढ़ा देने पर बहुत ( फछ ) द्वोता है; बहुत ( दान ) देने 
पर बहुतर ( - फल ) होता है ।**( यह ) उस अकारका मिक्षु-संघ है, ( यह ) उस अकारकी 
परिषद्‌ है; जिस प्रकार ( की परिषद्‌ )का छोगोंको दर्शन मी दुर्लम है। ० जिस अकार ( की 
परिषद्‌ )को योजनों दूर होने पर ( पाथेयकी ) पोदकी बॉधकर भी जाना योग्य है ।'*'मिझ्कुओ ! 
इस भिक्षसंघर्से ( श्रक्नचय ) वास-सम्ाप्त किये, कृतकृय, मारसुक्त, सद-अर्थ ( > निर्वाण )को- 
आप, भत्र-चंधन-सुक्त सम्यग-ज्ञान द्वारा मुक्त क्षीणाअब ( > सलत-रद्दित ) अर्ईल्‌ भिक्षु हैं ।''। 
भिक्षुओ ! इस भिछ्ठु-संघर्मे ऐसे मिक्ष॒ हैं, जो पाँच अवर-सागीय-संयोजनोंके क्षयसे, औषपातिक 
(> देव ) हो वहाँ ( स्वर्सछोकर्मे ) निर्वाण प्राप्त करनेवाले, उस छोकसे यहाँ न भ्ानेवाले 
( > अनागामी ) हैं ।**। ० ऐसे भिक्षु हैं, जो तीन संयोजनोंके क्षयसे राग-हेष-मोहके निर्यक 
(5 तजु ) हो जानेसे सक्रदागामी दैं, ( वह ) एक ही बार ( और ) इस छोकमें आकर हू सबका 
अन्त क्षरेंगे | भिक्षुओ ! इस भमिक्ष-संघर्मे इस प्रकारके भी भिक्ठ हैं, जो तोन खंयोजनोंके 
क्षयसे ल्लोतआपक्न, ( निर्वाण-भार्गपे ) न-पतित-होनेवाऊे, नियत ( « निश्चित ), सम्बोधि- 
परायण ( > परमज्ञानको प्राप्त करनेवाले ) हैं । ० जो चारों स्छुति-प्रस्थानकी मावनामें तत्पर 
हो विहरते हैं । ० । ० जो चार सम्यक-प्रधानोंकी मावनामें तत्पर हो विहरते हैं। ० । ० चार 
ऋषधिपादों ० । ० । ० चार एन्द्रियों ०। ० । ० पाँच बलों ० | ० । ० सात्त बोध्यंगों ० । ०। 
० आर्य-अशंगिक-मार्ग ०। ० । ० मैज्नो-लावना तत्पर हो विहस्ते हैं। ०। ० करुणा- 
भावना ० । ०। ० घुद्ति-भावना ० । ० । ० उपेक्षा-सावना ० । ० अछुम-भावना ०१ ०। 
० अनित्य-संज्ञा ० । ० । ० आनापान-सति ( 5 प्राणायास )-भावता ० ।०। 

“मिक्षुतो ! आनापानखतिकी भावना करनेपर, ( उसके अभ्यासफो ) घढ़ानेपर वह भहा- 
फल प्रद्‌ 5 महानृशंस्थ होती है। मिक्षओ ! अनापान-सतिको भावना ८ बहुकोकरण करनेपर चार 
स्टृति-प्रस्यान को परिपूर्ण करती है । भावना 5 बहुलीकरण करनेपर चार स्मृति-प्रस्थान सात 
धोध्यंगोंर परिपूर्ण करते हैँ | ० सात बोध्यज्ञ विया और विम्युक्तिको परिपूर्ण करते हें । ० 

“भिक्षुओ ! फिस प्रकार भावना ८ बहुछीकरण फरनेपर, आनापानसति सहाफछप्रद ० 
होती है (--भिक्ुओ ! अरप-वृक्ष मूर या शून्यागारमें बेढता है आसन सार, 
कायाको सीधा रख, स्मथरतिको सन्मुख उपस्थित कर, वह स्खति (७ होश ) पू्ेक 
इवास लेता है, स्थतिपूर्वक श्वास छोड़ता है। दीर्ध इवास लेते सस्य--'दीर्घ इबास छे 
रदा हूँ--जानता है । दीणघ| इवास छोदते ० । इस्व-इबास छेते समय--६हस्व इवास छे 
रहा हूँ जानता है। दस्थ-इवास छोड़ते ० । 'सारी काया (की स्थिति )को अनुभव 
( > संवेदन ) करते श्वास रूँगा'--सीलता है | ० झवास छोह्टेंगा'---सीक्ता (> अभ्यास 
करता ) है। 'काथिक संस्कारों ( -- हकतों, क्रियाओं )को रोक कर श्वास स्हगा'---अम्यास करता 
है । ० इंवास छोडँगा!--अम्यास करता है । “प्रीति-अनुभव करते आइवास (-+ श्वास छेना ) ० 
प्रब्चास ( ८ इवास छोड़ना ) लेँगाः--अम्यास करता है | ० सुख-अजुभव करते ० | ० ॥ ० वित्त- 
संस्कारों ( + वित्तकी क्रियाओं )को अनुभव करते ० । ० । ० चिक्त-संस्कारको रोक फ़र ० ०। 
० चित्तको अनुभव करते ०। ०॥ ० चित्तको प्रमुदति करते ०५०। ० वित्तको समाहित 
करते ०। ०। ० चित्तको विमुक्त करते ० (०।० (सभी बस्तुओंके ) अनित्य ( होने )का 
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कयाल फरते ० । ० | ० विशगका ख्या् फरते ० । ०। ० निरोघका स्याक् कश्ते ०। ०। ० 
अतिनिस्सर्ग ( + ध्याग )का क्या करते ०। ० | भिक्षुओ ! इस प्रकार माविस ८ बहुली-कृत 
* ज्ञानापानसतति सहाफलपद 5 भद्दानप्ंस होती है । 

“(मिक्ुजो ! किस भकार भावित ८ बहुलीकृत आनापानसति चार स्क्ृति अस्थानोंको 
परिपूर्ण करती है !-/-( ५) जिस समय मिशक्षुओ ! भिक्षु दी शवास खेते 'दीघ श्वास से रहा 
हूँ--जानता है ! दीधे इबास छोड़ते ० । दस्व-इवास लेते ० । हस्व इवास छोड़ते ० सारी फाया- 
को अनुभव करते ० | ० । कायिक संरफार्रोंको रोक फर ०। ० । उस समय, भिक्षुओ ! भिक्षु 
छोकरम अभिष्या ( - लोभ ) और दौर्मनसस्‍्यकों हटाकर, स्थृति-संप्रज़न्य-पूर्वेक स्घतिसान्‌ हो, 
कायामें कायानुफ्श्यी होकर चिहरता है । सिक्षुओ ! इस आइवास-प्रश्वासको मैं कायामें दूसरी 
काया कहता हूँ । इसलिये उस समय, मिक्षुओ ! भिक्षु ० फायाजुपश्यी होकर विहरता है। 
(२) जिस ससय भिक्ठुओ ! भिक्ष॒ प्रीति झन्लुमव करते ० । ०। ० सुख ०।०। ० चितक्त- 
संस्कारोंकों अनुभव करते ०। ०। ० घित्त-संस्कारको रोक कर ० | ०। उस समय, भिश्षुओ ! 
मिक्षु छोकमें अभिध्या और दौमनस्यकफो हटाकर, स्मृति-सम्प्रजन्य-पूर्थक स्थृतिमान्‌ हो,वेद्नाओंमें 
चेदनानपश्यी होकर विहरता है । मिक्ष॒ुज़ो ! आइवास-प्रश्वासको इस प्रकार अच्छी तरह मनमें 
करनेको में वेदुनाओंमं इसे एक वेदुना कद्दता हूँ । इसकछिये उस समय मिक्षुओ ! मिक्षु ० वेदनाइनु- 
पह़यी होकर विहरता है । ( ३ ) जिस समय भिक्षुओ ! मिक्षु चित्तको अनुभव करते ०। ० चित्त 
को प्रमुदित करते ० । ० खित्तको समाहित करते । ० चित्तको विभुक्त करते ०। उस सप्तय भिक्षुओ ! 
मिक्षु ० स्टूतिमान्‌ हो चिक्तमे चित्तानुपयी होकर विददरता है। ( 9७) जिस समय भिक्षुओ ! 
भिक्षु अनतित्यका कयारू करते ० । ० विरागका झ्याक करते ० । ० निरोधका ख्याल करते ०। ० 
प्रतिनिस्सगंका ख्याक्ष करते ० । उस समय, मिक्षुओ ! भिक्षु ० स्खतिसान्‌ हो धर्मोम धमोनुपद्यी 
दोकर विहसता है । सो वह अभिष्या-दोमे नस्थोंके नाशको प्रश्ासे देख देखकर, अच्छी तरह''' 
उपेक्षित होती है । इसछिये, भिक्षुतो | उस समय भिक्षु ० स्मृतिभान्‌ हो घर्मोमें धर्मानुपश्यी 
होकर विहरता है । भिक्षुओ ! इस प्रकार भावित - बहुलीकृत आनापानसति चार स्कतिप्रस्थानों 
को परिपूण करती है । 


“मिश्षुओ ! किस प्रकार भावित > बहुलोकृत चार स्मृतिप्रस्थान सात बोध्यंगोंकों परिपूर्ण 
करते हैं --( ३ ) भिक्षुओ ! जिस ससय भिक्षु ० स्घृतिसान्‌ हो कायामें कायाजुपइयी द्वो विहरता 
है; इस समय इसकी श्मृति डपस्थित - असंमुषित रहती है ।जिस सस्य भिक्षुओ ! भिक्षुकी स्मृति 
उपस्थित ० रहती है; उस समय वह भिक्षु स्छुति-संबोध्यंगर्मे छप्त रहता है; उस सम्रय मिक्षु 
स्मृति संबोध्यंगकी भावना करता है । उस समय भावना द्वारा मिक्षुका स्मृति-संबोध्यंग परिपूर्ण 
होता है । ( २) वद्द वहाँ वहाँ विहार करते उस धर्मकी प्रशासे ( > विचयन -: छान-धीन ) 
अविचयन ८ सीमांसन करता है। जिस सल्यय ० यहाँ वहाँ ० धर्मकी प्रशासे विधचयन ० करता है, 
डस सभय वह भिश्ठ धर्म-विचय-संवोध्यंगमें रप्त रहता है; उस ससय सिप्ठु धर्स-विय्यय सं० सावना 
करता है। उस समय भावना द्वारा मिक्षुका घर्म-विचय-संबोध्यंग परिषूर्ण होता है। (३ ) उस 
घसकी प्रशासे विच्यन ० करते ० उस भिक्षुने वीर्य ( 5 उद्योग ) आरम्म किया होता है । (वह) 
मिक्षु उस समय चोयं-संयोध्यंगको भावना करता हुआ होता है। उस समय भावनादवारा सिछ्ठका 
वीये-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है। ( ४ ) भार्धवीर्ष ( - उद्योगी )को निरामिष ( > विषयोंसे 
परेकी ) प्रीति उत्पन्न होती है। जिस समय ० आरब्ध-वीर्य मिप्कुको निरासिषप्रीति उपल्छ होती 
है; उस समय मिक्षु भ्रीति-लंबोध्यंगको आरंभ किया होता है। उस समय भिक्षु प्रीति संबो- 
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ध्यंगकी मावना करता है। ० डस समय भावना द्वारा मिक्षुका प्रीति संवोध्यंग परिपूर्ण होता है । 
(५ ) श्रीत्तिसान्‌ ( साधक )की काया और चित्त मी प्रश्रव्ध ( > शांत ) होता है ० प्रश्नज्धि- 
खंबोध्यंग परिपूर्ण होता है । ( ६ ) प्रश्रग्ध काय और सुखीका चित समाहित (८ सम्राधि प्राप्त 
» एकाग्र ) होता है ०* समाधि-संवोध्यंग परिपूर्ण होता है। ( ७ ) वह बसे घैसे समाहित 
चित्त अच्छी तरदद उपेक्षायुक्त होता है। जिस सभ्य, भिक्षुओ ! मिक्षु पेसे बैसे अच्छी त्रद्द उपेक्षा- 
युक्त होता है| भिश्लुने उस समय उपेक्षा-संबोध्यंगको आर॑म किया होता है। ०१ उस समय 
सिक्षुका उपेक्षा-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है ! मिक्षुओ ! जिस समय भिक्षु ० स्मृतिमान्‌ हो वेदनाओंमें 
वेदनानुपश्यी, चित्तमें चित्तानुपक्यी, धर्सोमें धर्सासुपश्यी हो विहरता है; उस समय उसकी 
ध्वृति हपस्थित ८ अ-संमुषित होती है ०९ उस समय भिक्षुका उपेक्षा-संचोध्यंग परिपूर्ण होता है । 
सिक्षुओ ! इस प्रकार मावित > बहुलोकृत चारों स्ट्धतिप्रस्थान सात दोध्यंगोको पूरिपूर्ण करते हैं । 

“मिक्षुओ ! किस प्रकार भावित ८ बहुलीकृत सात बोध्यंग पिद्या, विमुक्तिको परिपूण 
करते हैं (---यहाँ, भिक्कुओ ! भिक्ष विवेक-विरास-निरोघपर अवलेबित तथा त्याग ( > व्यवसर्ग ) 
परिणामवाले स्छति-संब्ोध्यंगकी भावना ( + अभ्यास ) करता है। ० धर्म विच्रय ०। ० वीर्य ०। 
० प्रीति ० । ० प्श्नब्धि ० । ० समाधि ० । ० उपेक्षा ० । भिक्षुओ ! इस प्रकार मावित > बहु- 
छीक्ृत दोनेपर सात संबोध्यंग विद्या और विमुक्तिको परिपूर्ण करते हैं?” 

भगवानूने यह कहा, समन्तुष्ट हो उन मिन्लुओोंने मगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 


१९ ऊपर जैसे, प्रीतिकी जगइ प्रश्नश्थि रखकर । '* ऊपर जैसे, प्रश्रत्चिकी जगह समाधि रखकर । 
+ ऊपर जैसे, समाधिकी जगह उपेक्षा रखकर । ४ छूपरकी आवृत्ति । 


११६-कायगता सति-सुत्तन्त (३२४) 


काया योग 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय मगवान्‌ भ्रापस्तोमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनम विद्वार करते थे । 

तब, भोजनोपरान्त उपस्थान-शालामें एकत्रित बैठे बहुतसे भिक्कुओंकी आपसमें यह 
बात शुरू हुई--“आश्चर्य |! आाबुसो ! अद्भुत !! आवुसो ! जो डन जाननेवाले, देखभेदाले-मगवान्‌ 
अहंत्‌ सम्यक-संबुडने कहा है, कि कायगतासति ( 5 कायगव स्मृति ) मावित 5 बहुलीकृत 
होनेपर सहाफलप्रदु + भहानृशंस होती है।”” 

डन भिक्षुओंकी आपसमे यह कथा (> बात ) हो रही थी । तथ भगवान्‌ सायंकाल 
ध्यानसे उठकर, जहाँ उपस्थान-शाला थी, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । बैठकर भगवान्‌ 
ने सिक्षुओोंकों संबोधित किया-- 

“मिक्षुत | इस समय क्या बात के कर तुम बैठे थे ? तुग्दारी आापसमें क्या बात दो रही थी ?”? 

“सस्ते ! भोजनोपरान्त यहाँ उपस्थानशालामें बैठे हमकोगोंकी आपसमें यह बात झरू 
हुई--- ० महानशंस होती है। मन्ते ! हमारी आपसमें यह बात हो रही थी, कि भगवान्‌ जा गये।” 

'मभिक्षुओ ! किस भ्रकार मावित > बहुलीकृत होनेपर कायगतत-स्मृति महाफलप्रद ० 
होती है (--यहाँ, भिक्षुओ ! मिक्षु अरण्य ० * कार्यिक संस्कारोंको रोककर ० इवास छोडगा'-- 
सीखता है । इस प्रकार प्रभाद-रद्धित, तत्पर और संयमयुक्त हो विद्दरते डसके जो कोमपूर्ण स्वर- 
संकल्प थे, वह नष्ट होजाते हैं। डनके नष्ट होनेपर अपने मीतर ही चित्त स्थित होता है, 
बैठ जाता है, एकाग्र होता है > समाहित होता है | मिश्षुओ ! इस प्रकार मिक्षु कायगत-स्मृतिकी 
भावना करता है । 

“और फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु जाते हुए 'जाता हूँ” जानता है ० * वेसे ही वैसे जानता है । 
इस प्रकार प्रसाद-रहित ० समाहित होता है । मिक्षुओ ! इस प्रकार भी मिक्षु कायगत-स्मृतिकी 
भावना करता है। 

“और फिर, मिक्षुभो ! भिक्षु जानते हुये गसन-आगभन करता है ० * जागता, बोछता, 
चुप रहता है । इस प्रकार प्रसाद-रहितत ० | 

“और फिर, मिक्षुओ ! भिक्षु पैरके तलवेसे ऊपर ० * यह तंडुल है। ० इस काया में हैं ० । 
इस प्रकार प्रमाद-रहित ० । 


१ देखो पृष्ठ ४५१ | * देखो पृष्ठ ३६-३७ । ३ ट्रेखों पृष्ठ १५ । 
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“और फिर, मिश्षुओ ! सिक्ष इस कायाकों ( इसकी ) स्थितिके अनुसार ० " काटकर 
चौरस्लेपर बैटा हो। ऐसे दी सिश्षुओ ! ० रचनाके भनुसार देखता है ० '* ।इस प्रकार प्रभादू-रहित ० । 

“आर फिर, मिक्षुज | मिक्षु एक विनके सरे ० * इससे न बच सकनेवाशी है। इस 
भ्रकार प्रश्ादू-रहित ० । 

“अर फिर, भिक्षुओ ! सिक्षु कोओंसे क्षाये जाते ० * इसी अपनी कायापर घटावे--यह 
भी काया ० । इस प्रकार प्रभाद-रहित ० । 

“अर फिर, मिक्षुओ  मिक्षु सांस-छह-नसोंसे बेंघे ० ' फेंकी देखे ० | इस प्रकार 
असादु-रहित ०। 

८० मांस-रद्धित छोहू छगे ० * ( अपनी ) कायापर घटावे ०। इसप्रकार ग्रमादु-रह्चित ० । 

८४७ शंखके समान वर्णवाक्षी सफेद हड्डी युकसे शरीर ० * चूर्ण होगई हृष्डियोंवाले ० । 
इस प्रकार प्रसादू-रद्धित ०। 

“और फिर, मिक्षुओ ! भिक्लु-कामोंसे पिरहित ० ' प्रथम-ध्यानकों प्राप्त हो विहरता 
है । वह इसी कायाकों विवेकसे डत्पन्न प्रीसि और सुखसे अभिस्यंद्ित - परिस्यंद्ित - पूर्ण करता 
है, व्यास करता है', इसके शरीरका कोई भी भाग विवेक-ज अऔति-सुखसे अ-ध्याप्त नहीं रहता । 

“झैसे, मिक्षुभो ! चतुर नापित ( + नद्दापक, महछ्ठानेवाछा ) या नापितका अश्तेवासी 
कॉसेकी थालोमें स्‍्वानचूर्ण डाककर पानोका छोटा दे दे ( डसे ) भिसोवे । सो वह स्नान-पिढी 
स्नेह ( - गीलेपन )से अनुशत, परिगत चारों ओर भीतर बाहर स्नेहसे ध्याप्त हो, किन्तु पघरती 
न हो; इसी प्रकार सिक्षुओ ! भिक्षु इसी फायाकों विवेकसे डल्पश्न प्रीति ओर सुखसे ० । इस प्रकार 
प्रमाद-रहित ० | 

“और फिर, भमिक्षुतओ ! वितर्क और विचारके शांत होनेपर ०' द्वितीय-ध्यानक्ो प्राप्त हो 
विहर्ता है, वह इसी कायाकों समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखसे ० व्याप्त करता है । उसके शरीरका 
कोई भी भाग सप्ताधिज प्रीति-सुखसे अ-ध्याप्त नहीं रहता । 

“जैसे, भिक्षुओ ! पाताकफोड़ गंभीर डदफ-दद (5 जलकुंड ) हो । उसमें न पूर्वस जछू 
आनेका मार्स हो, न पश्चिस०, न दक्षिग०, न उत्तर० । देव भी समय ससयपर टीकसे जलूघारा 
उसमें न ढाछे, तो भी डस डदक-ददसे शीतल जकूकी घार फूट-निकल, उसी डदुक-हृदुको शीतछू जल 
से अभिसयंदित-परिस्यंदित, परिपूर्ण-परिश्फरित करे। डस उदक-दृदुका कोह मी माश शीतक-जछ 
से अव्याप्त नहीं रहे । इसी प्रकार, भिक्षुओ ! भसिक्षु इसी कायाको समाधिज प्रीसि-खुखसे ० । इस 
प्रकार अ्रसाद-रहित ० । 

०“औरर फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु प्रीसिसे विस्क हो ०१ तृतोय-ध्यासको प्राप्त दो विहरता 
है । वह इसी काम्राकों प्रीति-रद्धित सुखसे० व्याप्त करता है। ० कोई भी भात्त भ्रीति रहित-सुखसे 
अ-व्याप्त नहीं रहता । 

“जैसे, भिक्षुओ ! डत्पक्षिनी *, पश्मिनो, पुंरीकिनीमें कोई कोई उत्पर, पश्च, या एंडरीक 
उद्कर्मे उत्पन्न, उदकमें वर्ध्धित, डदकसे बाहर न निकल भीतर हूबे ही पोषित होते हैं । वह जड़ 
से चोटी तक शीतछ जछसे ० व्याप्त होते हैं । उस डत्पछ, पञ्म या पुंडरीककी सारी कायाका फोई 
सी मारा शीतल जरूसे अ-ध्याप्त नहीं होता । इसी अ्रकार, भिक्षुजों ! भिक्षु इसो कायाको प्रीति- 


* देखो पृष्ठ १५! * देखो पृष्ठ ३६-३७ । 
९ नील कमलका समूह उत्पलिनी, लाक कमलका समूह पश्चिनी, शत कमकका समूह पुंडरीकिनी । 
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रहित सुख्से ० । इस प्रकार प्रमाद-रद्धित ० । 

“और फिर भिक्षुओ ! मिक्षु सुख और दुःखके परित्यागसे ० ' ल्वतुर्थे-ध्यांनको प्राप्त दो 
विहरता है । वह इसी कायाको परिशुद्ध > पर्यवदात चित्तसे व्यास कर चैठता है | कोई भो भाग 
परिशुद्ध ० चित्तसे अ-व्याप्त नहीं रहता । 

“जैसे, भिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष इवेत ( <- अबदढ़ात ) वखसे शिर तक दाँक कर बैठा हो। 
० कोई भी भाग इवेत वस्तसे अनाच्छादित न हो। इसी प्रकार मिक्षुओ ! मिक्षु इसी कायाको 
परिशुद्धू ० चित्तसे ब्यास कर बैठता है । इस प्रकार अमाद-रद्धित० । 

“मिश्ठुओ ! जिसने काय-रत-स्क्ृति भावित-्बहुकीकृत की है; उसको अन्तर्गत दें सभी 
विद्या-भागीय कुशल धर्म । 

“जैसे, भिक्षुओ ! जिसने शऋद्दाससुद्को (अपने ) सचित्तसे व्याप्त कर किया है, उसको 
अन्तर्गत हैं, समुद्को जानेवाली सभी छोटी नदियाँ । इसी प्रकार, भिक्षुओ ! जिसने कायगत- 
स्मृति ० । भिक्षुओ ! जिसने कायगत-स्म्ृतिको भावित > बहुलीकृत नहों किया, उसमें मारकों 
मौका सिलता है, उसमें सारको आरम्मण (- भारत ) मिक्त जाता है । जैसे, भिक्ष॒ुओ ! (कोई ) 
पुरुष मारी शिक्षा-खंडकों गीली मिद्टीके ढेरपर फेंके, तो क्‍या सानते दो, भिक्षुओ ! क्या वह भारी 
शिका-खंड उस गीछी भिट्टीके ढेरमें घुस जायेगा या नहीं ?!! 

“हाँ, भन्‍्ते (?? 

“इसी प्रकार, भिक्षुओं ! जिसने कायगत-स्मृतिफो भावित ० नहीं किया ० । 

“जैसे, भिक्षुओं ! सूखा काए-खंड पानीसे दूर स्थकपर फेंका दो; तब श्रप्ति उत्पन्न 
करने, तेज-प्रादुर्भाव करनेकी हच्छासे ( कोई ) पुरुष उत्तरारणी छेकर आये। तो क्या मानते हो, 
भिक्षुओ ! क्या वह पुरुष उस सूखे काछ-स्ंड--जो कि पानीसे दूर स्थछूपर फेंका है--को उत्तरारणी 
से रगढ़ते आग उत्पन्न कर सकेगा, तेज प्रादुर्भूत कर सकेगा ?” 

“हाँ, भन्‍्ते !” 

“इसी प्रकार, जिसने काय-गत-स्मृति भावित की है ० । 

“जैसे, मिक्षुओ ! जलका मटका (- उदक-मणिका ) रिक्त-तुच्छ घढोंचीपर रक्‍्ख़ा हो । 
तब ( कोई ) पुरुष पानीका भार छेकर आये । तो क्या सानते हो, भिक्षुओ ! कया वह पुरुष पानी 
को डाक सकता है ?” 

“हाँ, मन्‍्ते !!” 

“इसी प्रकार, सिक्षुओ ! जिसने ० नहीं भाषितकी ०। भिक्षुभ ! जिसने ० भाषित ० 
की है, डसमें सार भोका नहीं पाता, आलम्बन नहीं पाता । 

“जैसे, मिक्षुओ ! गीछा हरा काष्ट पानीके पास स्थरूपर फ्रेंका हो, तब अप उत्पन्न 
करने, तेज-प्रादुभाव करनेकी हच्छासे ( कोई ) पुरुष उत्तरारणी छेकर आये । तो क्‍या सानते हो, 
सिक्षुओ ! क्‍या वह पुरुष उस गीछे दर काइ्ठको--जो कि पानीके पास स्थछपर फेंका है---उत्तरा- 
रणीसे रगड़ कर आग उत्पन्त कर सकेगा ० ? ?! 

“हीं भन्‍्ते !?! 

“इसी प्रकार, भिक्षुओ |! जिसने काय-गत-स्सति नहीं भावित की | ० 

“जैसे, भिक्षुमो ! पानीसे कबाहृब मरा, काकपेय ( “जिसके ऊपर कौआ बैठ भासानीसे 


* देखो पृष्ठ १५ । 
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पानी पी सकता है ) जरलका सटका घदोंचीपर रक्ला हो। तथ ( कोई ) पुरुष पानीका भार 
छेकर जाये । तो क्या मानते हो, भिक्षुज्नो ! क्‍या पह पुरुष पानीकों डाक सकता है 

“ज्ञहीं, मन्से !?” 

“इसी प्रकार, भिक्कुओ ! जिसने कायगत-स्खति भावितकी, उसमें मारको सौका नहीं सिक्तता०। 

“पिक्षुत्रो | जिसने फायगत-स्कृतिको मवित ० किया है, पह अभिज्ञासे साक्षात्कार-करणीय 
जिस जिस धर्ममें, अभिज्ञासे साक्षात्कार करनेके किये चित्तको झुकाता है; आयतन (# स्थान ) 
दोनेपर उसे साक्षात्कार कर केता है । 

“जैसे, मिक्ष॒ु ! पानीसे छवारज़ब भरा ० जरूका भटकफा घिडोंचचीपर रक्‍्खा हो; डसको 
बलवान पुरुष जिधर जिधरसे भारे, पानी आता है । ऐसेही ० । इसी प्रकार मिक्षुओ ! जिसने ० 
भावित ० किया है ० । 

“जैसे, भिक्ष॒त ! समतकत भूमिपर बाँध बंधी, पानी से ऊघाछ॒ब भरी, काकपेया 'चौकोर पुष्क- 
रिणी दो, उसकी अली (> बाँध )को वलवान्‌ पुरुष जिधर जिधरसे हटाये, डघर उधरदहीसे जछ आये ।!? 

“हूँ, भन्ते । है 

“इसी प्रकार भिक्षुओ ! ० भावित किया । ० । 

“झैसे, भिक्षुओ ! सुभूभि ( + बाग )में सढ़कके चोरस्ते ( -: चतुमद्वापथ )पर घोड़े जुता, 
फोडे-टैंगा आजानेय ( > अच्छी जातिके घोड़ेका ) रथ खड़ा हो | तत्व उसपर चतुर अददव-दुम्ब- 
सारथी - युग्याचार्य («८ रथवान्‌ ) चढकर, बाय हाथमें वागडोर, और दाहिने हाथमें कोडा के 
जिधर चाहे उधर लेजावे, ले आवे । ऐसेही ० इसी प्रकार मिक्षुओ ! जिसने ० भावित ० किया है ० । 

“पिक्षुओ ! जिसने कायगत रुमृतिको स्मृतिसे आसेवित ८ भावित + बहुलीकृत ८ यानी- 
कृत + वस्वृकृत, अनुष्ठित ८ परिचित - सुसमारब्ध किया है; ( उसको ) दस काम ( # आानुशंस ) 
दोने चाहिय्रे--( ६ ) वह ज-रति-रतिसद्द होता है--उसको अ-रति (> डदासी ) पशस्त नहीं कर 
सकती , वह उत्पन्न अरतिको दबाकर विहरता है। (२) मय-सेरव-सह होता है---भय-भेरव 
उसको परास्त नहीं कर सकता; वह उत्पन्न भय २ रवको दबाकर थचिहरता है। (३ ) शीत उष्ण, 
भूख-प्यास, दंश-मशक-वात-कातप (७० घूप )-सरीसपोंके स्पर्श (- आघात ) और दुरुक्त, दुरायत 
वचनोंकों सहन कर सकता है; उत्पन्न दुःश्व, तीथ, परुष - कद, प्रतिकूछ - अ-मनाप, प्राणहर 
शारीरिक वेदनाओंको ( सहर्ष ) स्वीकार करनेवाक्ा होता है। ( ४ ) इसी जन्मर्में सुख-विहार- 
डपयोगी चारों चैतलिक ध्यानोंका--कृच्छता बिना>कडिनाई बिना--पूर्णरूपेण लामी द्वोता है । 
(७) वह अनेक प्रकारकी ऋश्धियोंको अलुभव करता है--एक द्वोकर बहुत होता है ०९ । (६ ) 
० दिव्य-क्रोत्न ०' | ( ७ ) दूसरे प्राणियों पुदुशलोंके चिसको अपने चित्त द्वारा जानता है ०*। 
( ८ ) वह्द अनेक प्रकारके पूवरे-निवासोंकों स्मरण करता है ०१३ (५ ) ० दिव्यचक्षु ०१। (३० ) 
आखवोंके क्षयसे अनाख्रव चेतोविमुक्ति ०' | भिक्षुओ ! जिसने कायगत-स्मतिको ० ।” 

भगवानने यह कद्दा, सन्तुष्ट हो उन भसिक्षुओंने समगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 








१ देखो पृष्ठ २१ । 
ह्ह्‌ 





१२०-संखारुप्पत्ति-सुत्तन्त (१।२।१०) 


युण्य-संस्कारों का विपाक 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आरास जेतवनमें विद्वार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकों सम्बोधित किया--“भिक्षुओ !”! 

“सदुन्त !---( कह ) उन सिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया | 

भगवानने यह कटद्दा--“भिक्षुओ ! संखारुप्पक्ति ( > संस्कार-उल्पत्ति )को तुम्हें उपदेशता 
हूँ, उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”! 

“अच्छा, भन्ते !!---( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानकी उत्तर दिया। 

भगवानूने यह कहा--“भिश्लुओ ! यहाँ भिक्ष श्रद्धासे युक्त होता है, शीलसे ०, धुत 
(> विद्या )से ०, द्यागसे ०, प्रश्ञासे ० । उसको ऐसा होता है--भष्टोवत ! में काया छोड़ मरनेके 
बाद सहाधनी ( ८ सहाशालर्त ) क्षत्रियोंके बीच जन्मूं! । वह डस चित्तको धारण करता है, उस 
चित्तका अधिष्ठान करता है, डस चित्तकी मावना करता है । उसके बह संस्कार, वह विहार, इस 
अकार भावित > घहुछी कृत हो, वहाँ ( + छोफान्तर ) उत्पत्तिके छिये (समर्थ) होते हैं। मिक्षुओ ! 
यह आगे है ८ यह प्रतिपदा है, वहाँ उत्पत्तिके लिये । 

“और फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु श्रद्धासे युक्त होता है ०, ० ।--अहोवत ! में ० ब्राद्मण- 
सहाद्मालोंके दबोचे जन्मूं!' । ० । 

८४० --अहोवत ! में ० शृहपति (> वेश्य )-महाशारोंके धोचमें जम्में । ० । 

(१ ) “० प्रज्ञासे युक्त होता है। उसने सुना होता है--'चातुमंहाराजिक देवता 
दीर्घायु, सुंदर और बहुत सुखसम्पन्न होते हैं ।” उसको यह होता है--“अद्दोवत ! में काया छोड, 
सरनेके बाद चातुर्महाराजिक देवोंमें जन्मूँ?”” । वह उस चित्तकों ० । 

(२ ) “० सुना होता हैँ--त्रयस्त्रिद् देव ० । 

(३ ) “« सुना दोता द--याम-देव ० । 

(४ ) “० सुना होता है---तुषित देव ० । 

(५ ) “० सुना होता है--निर्मोणररति ०। 

( ६ ) “० सुना दोता है--परनिर्मितवदशधघर्ती ०। 

(७ ) “० सुना होता है--साहस्न बक्षा दीर्घायु, सुन्दर, बहुत सुख-सम्पन्न होता है । 
शान आग पा 

, वेह भी ० परिग्रदण कर विहरते हैं। जैसे 


न [३॥३॥१० 
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मिक्षुनो ! ऑँखवाला पुरुष एक आप्रकक ( - आँवले )कों हाथमें ले प्रत्यवेक्षण फरे ( < निद्वारे ); 
ऐसे ही मिझ्षुओ ! साहख ब्रक्षा ० । वहाँ ०» प्राणी ० भी ० परिप्रहण कर वकिहरते हैं। उस 
( पुरुष )को ऐसा होता है---“अहोवत ! मैं काया छोड़ मरनेके बाद साहख ब्रक्माक्ती सहब्यता 
( « ससान-भोग-सागिता )में ज़न्‍्मूँ ० । 

(८ ) “० सुना होता है--द्विसाहस्क्ष ब्रह्मा ० । 

(९ ) “८ छुना होता है--चतुः साहस ब्रह्म ० । 

(१० ) “० सुना होता है--पंच खाहस््र ब्रह्म ० । ० पंच साहइस्री लोक-धातु ० । जैसे, 
भिक्षुओ ! आँखवाला पुरुष पाँच आसककको हाथपें ले प्रत्यवेक्षण करे ० । 

(११) ७ सुना होता है--दश-साहस्म-म्रहत ० । ० दश-साहस्री छोकधातु ०। जेसे, 
भिक्षुओ ! झुभ्न, उत्तमजातिकी अठकोणी, पालिश की हुई चैदूय-माण (5 हीरा ) प्रांइ-फम्बल 
( > छाल दोशाले )में रकखी, भासित होती है, चमकती है, विरोचित होती है; इसी प्रकार, 
भिक्षुओ ! दशसाहस बह्मया दश साहख्री छोक-घातुकों श्फरण कर > परिग्रहण कर विद्रता है । वहाँ 
जो भी आणी ० । 

(१२) “० सुना होता है--शतसाहस्म ब्रह्म ० । ० शतसाहस्ी लोकधातु ०। जेसे 
मिक्षुओ ! निष्क जास्वृनद्‌ ( सुबर्ण ) बसुर कर्मारपुत्र ( > सुनार ) द्वारा उल्कामुख (> भदट्ठी )में 
अच्छी प्रकार तपाकर, लाल दोशालेमें रकखा मासित होता है, चमकता है, विरोचित होता है; 
इसी प्रकार मिक्षुओ ! शतसाहस्र भ्रह्मा ० । 

( १३ ) " ० सुना होता है--आसभ देव दीर्घायु ० । 

( $४ ) “ ० सुना होता है--परीक्ताभ देव ० । 

(१५ ) “ ० सुना होता है--अ-प्रमाणाम देव ० । 

(१६ ) “ » सुना होता है--आभास्वर देव ० । 

( १७ ) “ ० सुना होता है--परीक्तशुभ देव ० । 

( $८ ) “ ० सुना होता है--अ-प्रमाण-शुभ देव ० । 

( १९ ) “ ० सुना होता है--शुभकृत्स्न देव ० | 

( २० ) “ ७ सुना होता है--बूहत्फल देव ० । 

( २१ ) “ » सुना होता है--अ-विस देव ० । 

( २२ ) “ ० सुना होता है--अ-तप्य देव ० । 

( २३ ) “ » सुना होता है--खुदर्श देव ० । 

( २४ ) “ ० सुना होता है--सुदर्शी देव ० । 

(२५ ) « ० सुना होता है--अ-कनिष्ट देव ० । 

( २६ ) “ ० सुना होता है--आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त देव ० । 

(२७ ) “ » सुना द्ोता ऐ--विशानन्त्थायतनको प्राप्त देव ० । 

( २८ ) “/ ० सुना होता है--आकिंचन्यायतनफो भाप्त देव ० । 

( २९ ) “ » सुना होता है--नेव्संशा-नासंशायतनको प्राप्त देव ० । 

“और फिर, मिक्ष॒ओ ! मिक्षु श्रद्धा ०, शीरू ०, श्रुत ०, त्याग ०, अज्ञासे युक्त होता है । 
उसको ऐसा होता है--.'अहोवत ! में आसत्रवों (- चित-मक्षों )के क्षयसे आखव-रहित चेती- 
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विमुक्ति, प्रशा-विमु क्िफो इसी जन्ममें स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरूँ--- ( और ) 
वह आखवोंके क्षयसे ० प्राप्त कर विहरता है। मिझ्लुजो ! यह मिक्षु कहीं नहीं उत्पन्न होता, कहीं 
नहीं उत्पन्न होकर विहरता ।”” 
मगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन सिक्षुओंने भमगवानके माषणकों असिनंदित किया । 
( १२--इति अनुपद्‌-दग्ग ३२ ) 


१२१-चूल-सुब्ञता-सुत्तन्त (३।३।१) 


चित्तकी शुन्यताका योग 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें, मुगार-माताके प्रासाद पूर्धारामर्मे विद्वार करते थे । 

तब भआयुष्मान्‌ आनन्द सायझाछको प्रतिसेव्छयन ( ८ ध्यान )से उठकर जहाँ मंशवान्‌ थे, 
वहाँ गये | जाकर मरादानकों अमिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्सान्‌ आनन्दने 
मगवानसे यह कद्दा--- 

“मन्ते | एक समय भगवान्‌ शाक्य( देश )में नगरक नासक शाक्योंके निगम (- 
कस्बे )में विहार करते थे। वहाँ मेंने, भन्‍्ते |! मगवानके सुखसे सुना, संमुखसे प्रहण किया---“आनन्द 
इस ससय में अधिकतर शाून्यता-विहारसे विदरता हूँ? । क्या, भत्ते ! मेंने इसे दीकसे सुना, डोकसे 
प्रहण किया, ढोकसे सनमें किया, टीकसे धारण किया ?” 

“हूँ, आनन्द ! तूने यह ठोकसे सुना ०। भानस्द ! पहिले मो, और इस समय भी मैं 
अधिकतर शुन्यता-विद्दारसे विहरता हूँ। जैसे आनन्द ! यह सगारसाताका प्रासाद द्वाथी-गाय- 
घोड़ा-घोडीसे शून्य है; सोना-चाँदीसे श्र॒न्‍्य है; स््री-पुरुष-सन्निपात (० जमावड़े )से शून्य है ; 
किन्तु यह एक भिक्षु-संघसे अ-श्ून्य नहीं ; ऐसे ही, आनन्द ! सिक्षु प्रास-संज्ञा ( 5 गाँवके ख्याल ) 
को सनमें न कर, समुष्य-संशा सनमें न कर, एक अरण्य-संज्ञाको ले सनमें फरता है। अरण्य-संज्ञा 
में उसका चित्त प्रस्कंदित + असन्न होता है ; झहरता है, छगता है । वह यह जानता है---प्राम- 
संश्ञाको लेकर जो द्रथ ( >खेद ) थे, वह नहीं हैं; सजुष्य-संज्ञाको छेकर जो दरथ थे, वद भो नहीं 
हैं; किन्तु अकेछी अरण्य-संशाको छेकर यह द्रथ-सात्रा है द्वी । वह जानता है---सद्द जो ग्रास-संज्ञा 
( 5 गाँवका रयाल ) है, यह संज्ञा शून्य है । वह जानता है--यह जो मलुष्य-संज्ञा है ०। इस 
अकेली भरण्य-संज्ञाको ले कर अ-शुत्यता तो है ही | इस प्रकार जो वहाँ नहीं होता, डससे डसे 
शून्य देखता है ; और जो वहाँ बाकी रहता है, उस विद्यमानकों 'यद है!---जानता है । ऐसे मो 
आनन्द | यह यथार्थ > अ-विपयक्त, परिशुद शुन्यताम्म उसका प्रवेश होता है । 

“ओर फिर, आनंद ! मिक्षु सजुच्य-संशाफों ०, भरण्य-संज्ञाको सनमें न कर, केवक 
एथियो-संज्ा साश्रको छेकर सनमें करता है । एथिवी-संज्ञार्मे उसका “चित्त ० ददरता है ०। जैसे, 
आनंद ! बैछका चमढ़ा सौ कॉटोंसे तता बक्ति (< शिकन )के विना होता है; ऐसे ही आनंद ! 
यह मिक्षु इस पथिवाके ऊँचे नोचे तट, नदी घाट, खॉड, कंटकस्यान, परवेतकों विषभता--समभोकों 
सनमें न कर, एक सात्र एथिवी-संशाकों ही छेकर मनमें करता है। एथिवी-संशारमं डसका चित्त ० 
डहरता है ०। वह ऐसा जानता है--भलुध्य-संजश्ञाको छेकर जो दुरथ थे, वह नहीं हैं। जरण्य 
संज्ञाको लेकर जो दरथ थे, वह नहों है। किन्तु केवछ पृथिवी-संज्ञाको लेकर दरथ तो हैं ही । वह 
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जानता है--वह जो मनुष्य-संज्ञा है, वह ( यहाँ ) झून्य है; ० जो अर्ण्य-संज्ञा है, वह भी शून्य 
है; किन्तु इस केवश प्रथ्िवी-संज्ञाफो लेकर अ-शुन्‍्यत्ता तो है ही। इस प्रकार जो वहाँ नहीं 
दोता ० । इस प्रकार भी आनंद ! यथार्थे ० झुनन्‍्यतामें डसका प्रवेश होता है । 

“और फिर, आनंद ! भिक्षु भरण्य-संशाको ०, ए्थिवी-संज्ञाको सनमें न फर, फेव्ल 
अम्तरदित भाकाशके आयतन (- अधिकरण, स्थान ) (> अकाशानन्त्यायतन )की संज्ञा 
( > रुयाक )को छेकर मनमें करता है। आकाशानन्त्यायतन-संज्ञामें उसका चित्त ० दहरता 
है ०। वह ऐसा जानता है--अरण्य संज्ञा ०, प्रथिवी-संज्ञाको लेकर जो दरथ थे, वह नहीं हैं । 
किन्तु भाकाशानन्तयायतन-संज्ञाको छेकर द्रथ तो हैं हो । ० भरण्य-संज्ञा ० शून्य है; ० एथियो-संज्ञा 
० शून्य है; किन्तु इस केवक भाकाशानन्त्यायतन-संज्ञाको लेकर अशून्यता तो है ही । इस प्रकार 
जो वहाँ नहीं" होता ० । ऐसे भी, आनन्द | यथार्थ ० शुन्यतामें डसका प्रवेश होता है । 

“और फिर, आनन्द! मिश्षु एथिवी-संज्ञाको सनमें न कर आकाशानन्त्यायन-पंशाको 
सनमें न कर, अन्तरदित-विज्ञानके आयतन (- विज्ञानानस्त्वायतन )की संज्ञाको झेकर मनमें 
करता है। ०१ । 

४ « आकाझहानन्त्यायतन-संज्ञाको सनमें न कर, विज्ञानानन्त्यायतन-संज्ञाको भी मनसें ने 
कर, केवल आफिंचन्य ( > नहीं-कुछ-पन )-आयतनफी संक्ञाको लेकर मनमें करता है ० * । 

“८० विज्ञानानन्त्यायतन-संज्ञाकों मनमें न कर, आर्किचन्यायतन-संज्ञाको भी मनमें न 
कर, केवठ नैवर्संशा-नासंशायतन-संशञाको ठेकर मनर्मे करता है ० *। 

“० आकिचम्थायतन-संज्ञाको मनमें न कर, नेवसंज्ञा-नासंश्ञायतन-संक्षाको भी मनसमें न 
कर, केवछ अ-निमित्त (5 लिंग जादि रहित ) चेतःखमाधिको लेकर मनमें करता है | ० 
आकिचन्यायतन-संज्ञाफो छेकर जो दरथ थे, वह नहीं हैं; नेचसंज्ञानासंज्ञायतन-संज्ञाफो लेकर जो 
दश्थ थे, यह नहीं हैं; किन्तु जीवन( - जीवित )के कारण इसी पड़्-आयतनवाली कायाकों छेकर 
यह द्रथ तो है हो । ० आर्किचन्यायतन-संज्ञा ० झून्य है; ० नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतन-संज्ञा ० शून्य 
है; किन्तु जोचनके कारण, इसी षड़-आयतनवाछी कायाको लेकर अ-शून्यता तो है ही । इस प्रकार 
जो यहाँ नहों होता ० । ऐसे मी आनंद ! ० । 

५५ शक्ाकिचन्यायतन-संज्ञाको सनमें न कर, नेवर्सक्ञा-नासंजायतन-संक्षाको भी भनसमें न 
कर, ( जो ) केवछ अ-निम्ित्त वेत:समाधिकों लेकर झनसें करता है; ( सो ) उसका चित्त अनिमित्त 
चेत: समाधिमें ० दहरता है ० । वह ऐसा जानता है--चूँकि यह अनिम्चित्त चेतःससाधि अभि- 
संस्कृत (5 कृत ) है, चिन्तन करते ( यह ) अमिसंस्कृत (> कृत ) हुईं है। जो अभिसंस्कृत 
(> कृत ) है, वह अ-नित्य है, नाशसान ( > निशेधधर्मा ) है--यह जानता है । तब इस प्रकार 
जानते-देखते डसका चित्त काम-आख्रवों (» भोगेच्छा सम्बन्धी चित्त कालष्यों )से भ्रक्त दोता 
है, ० भव-आख्रव ( > जन्मान्तरकी छालसा रूपी आख््रव ) ०, अविद्या-पास्रवों (-: अज्ञान ० )से 
मी मुक्त होता है। विमुक्त होने पर “विमुक्त हूँ'---ज्ञान होता है। 'आवागसन खतप्त होगया, ( बह्माचर्य-) 
वास पूरा होगया, करना था, सो कर लिया, ओर थहाँके लिये ( कुछ शेष ) नहीं है---जानता है । 
वह ऐसा जानता है--'काश्न-आसत्रवको छेकर जो दरथ थे, वह नहीं हैं। मत्र-आख्रव ० अविद्या- 
आस्रवकों छेकर जो द्रथ थे, वह नहीं हैं; किस्तु जीवनके कारण, इली घड़्-आयतनवारली काया- 


१ ऊपरकी तरह दी, ( अरण्य-संज्ञाको छोड़, भर विशानानन्त्यायतनकी जोड़ )। 
* ऊपर जैसे द्वी ( प्रथम-संशञाको छोड़, और नई संशा जोड़ ) 
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को केकर द्रथ तो है ही। वह जानता है--कासास्त्रव सम्बन्धी संशासे यह झून्य है। ० भवा- 
सत्रव ० ) ० अविद्ास्रव-सम्वन्धी संशासे यह शून्य है; किन्तु, ० इसी घडायतमवाली कायाको 
लेकर जशुन्यता तो है ही | इस प्रकार जो वहाँ नहीं होता, उससे डसे शल्य देखता है, और जो 
वहाँ बाकी रहता है, उस विद्यमानको--'यह है?-..जानता है । ऐसे, आनन्द |! यह यथार्थ - 
अ-विपर्यस्त, परिदुद्ध परम-अन्॒तर ( > सर्वोत्तम ) शुन्यतामें प्रवेश होता है । 

“आनबन्‍्द ! जो कोई श्रसण या आद्मण अतीतकालमें परमानुत्तर-शुन्यताको प्राप्त कर विह रे, 
वद सभी इसी परमानत्तर-शुन्यताको प्राप्त कर विहरे । ० भविष्यकाछमें ० विहरेंगे, वह समी 
इसी परसाजुत्तर-शरूस्यताको प्राप्त कर बिहरेंगे। ० वर्तेशानकाछमें ० विदरते हैं, बह सभी इसी 
परसान तर-दझूल्यताको प्राप्त कर विहरते हैं। इसलिये, आनन्द ! “परिशुद्ध, परसानुत्तर झूल्यताको 
प्ररप्त कर विदररुगा!---यह सुझे सीखना चाहिये।” 

मराबानने यह कहा, सम्तुष्ट हो आयुद्सान्‌ आनन्दने सगवानके माषणको अभिनन्दित 
किया । 
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चित्तकी शन्यताका योग 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाक्य(-देश )में कपिलिबरुतुके न्यग्रोधाराममें विहार करते थे। 

तथ मगपानने पूर्वाह्न समय पहिनकर पाश्र-चीवर के फपिलछवस्तु्में मिक्षाके छिये प्रवेश 
किया । कपिलवस्तुरमें मिक्षाटन कर, भोजनोपरान्त, भिक्षासे नियृत्त हो दिनके विहारके छिये जहाँ 
काल-खेमक शाफ्यका विहार था, पहाँ गये । उस समय काल-खेमक शाक्यके विहारमें बहुतते 
शयन-आसन छगे हुये थे । मगवानूने ० बहुतसे प्ायनासन छगे हुये देखे । देखकर भगवानूकों यह 
हुआ---यदाँ काल-खेमक शाक्यके विहारमें बहुतसे शायनासन छगे हुये हैं; यहाँ बहुतसे भिक्षु 
घिद्दरते होंगे ।! 

उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द, बहुतसे मिक्षुओंके साथ घटाय शाक्यके विद्ारमें चीवर- 
कम (- भिक्ष॒वद्धकी सिलाई ) कर रहे थे। तब भगवान्‌ सायकालको ध्यानसे डडकर जहाँ घटाय 
शाक्यका विहार था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । बैठकर मगवान्‌ने आयुष्मान्‌ आनन्द 
को संबोधित किया--- 

“आनन्द ! काछखेमक शाक्यके विद्दारमें बहुतसे शयनासन छगे हुये हैं, वहाँ बहुतसे मिश् 
बिहार करते हैं १!” 

“अब्ते | ० विदारमें बहुतसे धायनासन छगे हुये हैं; वहाँ बहुतसे भिक्ष॒ विद्वार करते है। 
भन्‍्ते ! यह हस छोगोंका चीवर-कार ( 5 वस्त्र सीने )का समय है ।” 

“आनन्द ! संगणिका( > जसात-बंदीर्मे )राम, संगणिकारत, संगणिकारामतार्मे संलम्, 
गणारास - गण-रत, गण (+ जमात )में प्रमुदित सिक्ष नहीं शोमा देता । आनन्द ! वह ० गण 
में प्रसुदित भिश्ठु निष्कामताके सुख, प्रविवेक (८ एकांत-चितन )-सुख, डपशम (- समाधि )-सुख 
सम्बोध-सुख, खित्तकाग्रता-सुखका इच्छाजुसार छाभी, बिना कडिनाईके छामी 5 अकृच्छकछामी 
होगा; इसके छिये जगद नहीं । झ्ानन्द ! जो मिक्षु गणसे भकृण अकेछा विहरता है; उसके छिये 
आशा रखनी चाहिये, कि वह उस निष्कामताके सुख ० का ० अ-कृष्छुछामी होगा; इसके किये 
जगह है । आनन्द वह ० गणमें प्रमुदित मिक्षु ताल्काकिकों ( -- श्लामयिक ) कान्त (८ प्रिय ) 
चेतोधिमुक्तिको प्राप्त हो विहरेगा, या न करते सार्वकालिकी ( -- असामयिक )को--हसके ढिये 
स्थान गहों । खानन्दु | जो सिक्षु गणसे अक्ृण अकेशा विहरता है; उसके छिये आशा रसनी चाहिये; 
कि वह तात्काछिकी कास्त चेतोविमुक्तिको प्राप्त दो विदरेगा ० या न करते हुये सार्व-काकिकीको-- 
इसके छिये स्थान है । आनन्द ! मैं एक रूप ( > पदार्थ ) भो ऐसा नहीं देखता, जिसमें रक्त, यथा- 
मिरतको, रूपका विपरिणासल - अन्यथामावके कारण, शोक, परिदेव ( > रोना-काँदना ), दुःख, 
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दोलतसू्य, डपायास (> हैरानी-परेशानी ) न उत्पन्न हो) जाननन्‍्द ! तथागतने इस सारे 
निर्मित्तों (+- लिंग, आाक्ृत्ति जादि )को सनमें न कर, आध्यात्मिक (> भीतरी ) शून्यताको 
आप्तकर विहरनेको अच्छी तरह बूझा (+ अभि-सं-बुद्ध) है। वहाँ, थदि आनन्द ! इस 
विद्दारसे विदरते तथागतके पास भिक्ु, भिक्षणी, उपासक, उपासिका, राजा, राज-मद्यामात्य, 
तीथिक, घीर्थिक-श्रावक आते हैं; तो तथागत विवेक ( > एकाग्रताकी क्षोर ) झुके > विवेक- 
अवण < विवेक-प्राग्भार, एकाकी, निष्कासता-रत, सारे आास्रव ( - चित्तमक )-स्थानीय धर्मोसे 
अक्षय चित्त हो उचोजन ( ८ उद्योग ) सम्बन्धी बातकों ही करनेवाके होते हैं| इसलिये आनन्द ! 
थदि भिप्ठु आध्यात्मिक शुन्यताफे साथ विहरना चाहे, तो, आनंद ! उस भिक्षुको अध्यास्ममें 
(5 अपने भीतर ) ही चिसको संस्थापित - सपश्िसारित, एकाग्र समाहित करना चाहिये । आनंद ! 
किस प्रकार भिश्षु जध्यात्ममें ही चित्तको संस्थापित ० करता है (--यहाँ आनन्द ! भमिक्ष कामोंसे 
विरह्ित ०१ प्रथमध्यानकों प्राप्त हो विद्दर्ता है। ० द्वितोयध्यान ०१ । ० तृतीयध्यान ०१ । 
० यतुर्थध्यान ०१ । इस प्रकार, आनन्द ! मिक्षु अध्यात्ममें ही चित्तको संस्थापित ० करता है। 
वह अध्यात्म शून्यताकों मनमें करता है। अध्यात्म झुज्यताको सनमें करते हुये, डसका खित्त 
झुल्यतामें ० नहीं ८दहरता ० । ऐसा द्ोते,'''मिक्षु ऐसे जानता है---“अध्यात्म श्न्यताकों सनमें 
करते मेरा वित्त अध्यास्मशून्यतामें ० नहीं झहरता ०---हस अ्रकार वहाँ समझनेवाका होता है । 
वह बाद्या शून्यताको भनमें करता है ० । वह आनिज्य (> चित्तकी अ-चंचछता )को मनमें 
करता है। ० आनिज्यकोी मनमें करते हुये, उसका चित्त जानिज्यमें नहीं झहरता ०। ० ऐसे 
जानता है---आरनिज्यको ० नहीं ढहरता ०-० समझनेयाछा होता है । 

आनंद ! उस भिक्षुको उस पहिले वाके सलाधि-निभिल ( ० लय )में, अपने भीतर ही 
चिक्तको ० संस्थापित ० करना चाहिये। ( तब ) वह अध्यात्म शून्यताकों सनमें करता है। ० |--० 
समझनेवालछा होता है । 

“आनंद ! इस विहारसे विहरते हुये उस भिक्षुका चित यवि चंक्रम (- टहछने )को चाहता 
है; ( तो ) वद टहरूता है--“इस प्रकार टहलते हुये मेरे ( चित्तमें ) भभिध्या (& छोम ), दौमे- 
नस्य ( » बुरा सन दोना ), ( यह ) पाप > अकुशछ धघमं (- बुराहयोँ ) नहीं भा चूययेंगी'-- 
इस प्रकार वह ससक्षमेवाक्ता होता है। 

“आनंद ! इस विदारसे विहरते हुये, उस भिक्षुका चित्त यदि खड़ा होना चाहता है; ( तो ) 
वह खड़ा होता है। “इस प्रकार खड़े हुये मेरे ( चित्तम ) अभिष्या, दुसेनस्य पाप ० नहीं था 
चूयेंगी--इल प्रकार वह समझनेवाका होता है। 

“आनंद ! इस विदारसे विहरते हुये, उस भिक्षुका चित्त यदि बैठनेको चाहता है ; ( तो ) 
बह बैठता है । “इस प्रकार बैठे हुये ० । 

« ० यदि छेटने को चाहता है ; ( तो ) वह लेटता है। “इस प्रकार लेटे हुये ० । 

/ ७ यदि कथा (- बात ) करनेको चाहता है ; ( तो ) वह, जो यह कथायें हींन, प्राम्य, 
पृथग्जनीय ( 5 कशोंकी ), अनायोक्री, क्नर्थ-युक्त निर्वेद-विराग-निरोध-के-अजुपयोगी, उपशसत- 
अभिक्षा-सम्बोध-निर्ा ण-के-अयोग्य हैं ; जेसे कि राज-कृथा ० ऐसी इस प्रकारकी कथाओंफो नहीं 
फहूँगा!---इस अकार यहाँ जाननेवाका द्ोता है। और जानन्दु ! जो यद कथा जभि-संलेरव 
(> सानस तप )वाली, चिक्तसंयसम-सहायक, सर्वेभा निर्वेद-विराग-निरोध-डपयोगी, उपशस-झभिक्षा- 
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सम्बोध-निर्वाणके योग्य है; जैसे कि अल्पेण्छ ( < निर्लोम )-कथा, सम्तोष-कथा, अविवेक-क्रथा, 
ल्-संसगे-कथा, वीर्यारम्भ( > उद्योग )-कथा, शीक-क्रधा, समाधि-कथा, प्रशाकथा, विमुक्ति-कथा, 
जिमुक्ति-शान-दशन-कथा-- ऐसी इस प्रकार की कथाओंकों कहूँगा--इस प्रकार वहाँ जानमेवाला 
होता है । 

४ ० यदि वितर्क करनेको चाहता है; तो जो वह वितर्क द्वीम, ग्राम्य ० निवोणके अ- 
योग्य हैं ; जैसे कि काझ-वितर्क, ब्यापाद-वितक, विहिंसा-वित्फ, ऐसे इस प्रकार के वितर्कोंको 
नहीं वितर्कन करूँगा--इस प्रकार वहाँ संप्रजन्य-युक्त (<जाननेबाछा ) होता है। और जानंद ! 
जो यह वित्फ कार्य, नैर्याणिक 5 चेसा करनेवालेको अच्छी प्रकार दुःखके क्षयकों थोर छे जानेवाले 
हैं; जैसे कि--निष्कामता-वितक, अनख्यापाद-वितर्क, अ-विहिंसा ( 5 अ-हिसा )-क्तिक, ऐसे इस 
प्रकारके वितकोंका वितरकन करूँगा--इस प्रकार वहाँ संप्रजन्य-युक्त होता है । 

“आनन्द ! यह पाँच काम-गुण हैं। कौन से पाँच (-हृष्ट ०९ प्रिय ० चक्षु द्वारा 
विज्ञेय रूप, ०" श्रोश्र-विज्षेय शब्द ० , प्राण-विजेय गंघ, ० जिह्ना-विज्ञेय रस, ० क्ाय-विश्ेय स्पष्टव्य 
आनंद | यह पाँच कासगुण हैं ; जिनसे भिक्षुको निरंतर अपने चित्तोंको अत्यवेक्षण करना 
चाहिये--क्या इन पाँच कासगुणोंमेंसे किसी एकमें भी, था किसी एक आयतनमें चित्तका संपर्क 
होता है ?” यदि आनंद ! भिक्षु भ्रत्यवेक्षण करते यह जानता है--हन पाँच काम-गुणोंमेंसे किसी 
एकमें, या किसी एक आयतनमें मेरे चिक्तका संपर्क (+ शसमुदाचार ) उत्पन्न होता है--- वह 
भिक्ष' "ऐसा होते हुयेको ऐसे जानता है। इन पाँच कामगुणोंमें जो छन्‍्द > राग है, सो मेरा 
प्रहीण ( ८ नष्ट ) नहीं हुआ--इस प्रकार वह समझने बाका होता है। यदि, आनन्द ! मिश्ठु 
प्रत्यवेक्षण करते यह जानता है--इन प्राँच कामगुणोंमें किसी एकरमम ० सेरे चित्तका समुदाचार 
उत्पन्न नहीं होता, वह सिक्षु'''पेखा होते हुयेको ऐसे जानता है। इन पाँच काम-गुणोंमें जो 
छन्दू 5 राग है, सो मेरा प्रहीण है---इस प्रकार वह समझनेवाला होता है । 

“आनन्द ! यह पाँच उपादान-स्कंध हैं; जिनमें भिक्षुको उद्य-ब्यथ (> उत्पक्ति- 
बिनादा ) देखते हुये विहरना चाहिये--इस प्रकार रूप है, इस प्रकार रूपका समुद्थ (- उत्पत्ति) 
होता है, हस प्रकार रूपका अस्तगम्न ( नाश ) होता है । इस प्रकार चेदना है ० । इस 
प्रकार संशा ० । इस भ्रकार संस्कार ० । इस प्रकार विज्ञान ० । इस प्रकार इन पाँच डपादान- 
स्कंधोंमें डद्यव्यय देखते हुये विहरते, डन पाँच उपादान-रकंधोंमें आस्मि-मान ( - यह में हूँ, 
यह झयारू ) नष्ट हो जाता है । वह मिक्षु ऐसा होते हुयेको ऐसे जानता है। इन पाँच स्कंधोंमें 
जो अस्मिमान है, सो मेरा प्रहीण ( ८ नच्य ) हो गया--दंस प्रकार वह समझनेवाछा होता है । 
भानन्दु ! यह धर्स हैं एफास्त-कुशक ( >विद्कुछ अच्छे )से आये, आये, छोकोत्तर, पाप्सा (+मार ) 
की पहुँचसे बाहर । 

“तो क्या सानते हो, आनंद ! कि श्रावक (> शिष्य )को सतकब ( « अर्थ ) देखफर 
भगाये जाने पर भी शास्ताका अनुसरण करना चाहिये ९” 

“मस्ते ! सगवान्‌ हमारे धर्सके मूछ हैं, भगवान्‌ नेता हैं, मगवान्‌ प्रतिशरण ( - अवलंब ) 
कर अच्छा हो, भस्ते ! भगवान्‌ ही इस वचन का जथ कहें। भगवानसे सुनकर मिक्षु घारण 
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गुरु )का अनुसरण नहीं करना चाहिये | सो किस हेतु (-.दीघकाछ के द्वितके किये, आनन्द ! 
अरम्म सुने, घारण किये जाते हैं, वचनसे परिचित्‌ सनसे भलुपेक्षित (-विचारित ), दृष्टिसे सुप्रति- 
बित् ( - तह तक पहुँचकर समझे गये ) होते हैं। भानन्द ! जो यह कथा ( > बात ) अभि- 
संलेख्वाली ० विमुक्ति-शान-दुशेन-कथा है; आनंद ! इस प्रकारकी कथाके छिये शिष्यकों ० 
शास्ताका अमुसरण करना चाहिये । 

“ऐसा होनेपर, जानंदु ! जाचार्य-उपद्वव होता है, ० अस्तेवासी-उपद्वव ०, ० ग्रद्मचारी- 
उपह्वव होता है। आनन्द ! कैसे आाचाये-उपद्वव होता है (->-यहाँ, आनन्द | कोई शास्ता (- गुरु) 
अरण्य, प्ृक्षछाया, पर्वत-कन्द्रा, गिरि-गुहा, इ्मशान, वन प्रस्थ, खुले-मेदान, पुआरके गंज--ऐसे 
एकान्त शयनासनको सेवन करता है। ऐसे एकान्तरमें विहरते हुये उसका, नेगम्न ( - नागरिक ) 
और जानपद्‌ ( ८ दीहाती ), श्राह्रण-यृदरपति अनुगसन करते हैँ | ० ब्राह्मण-गृहपतियों हारा अजु- 
गसन किये जानेपर वह प्रश्नका इच्छुक होता है, लोभ (८ गंध )को आप्त होता है, बटोरू होने 
छगता है । आनंद ! यह है आचार्य-उपद्धव । जाचार्य-उपहृवके कारण, संक्लेशिक ( 5 सक्चिन करने- 
वाले ) पौनर्भविक (८: आवागमन देनेवाके ), मयावह, दुःख-परिणासी, भविष्यमें-जन्सम-जरा-झरण- 
देनेवाले, पापक - अकुशल-घर्मो ( 5 शुराइयों )ने डसे सार दिया। आनन्द ! इस प्रकार आचार्य- 
उपद्गव होता है। और केसे, आनन्दु ! अन्तेवासी-उपद्रव होता है (आनन्द ! उसी शास्ताका 
शिष्य, अपने शास्ताके विवेक ( - एकान्त-चिन्तन )का अनुफरण करते अरण्य ० ऐसे एकान्त 
शयनासनको सेवन करता है। ० बटोरू होने छगता है। आनंद ! यह है अंतेवासी-डपद्गव | ० । 
आनन्द ! इस प्रकार अन्तेवासी-उ पद्रव होता है। और कैसे, आनंद ! ब्रह्मचारी-डपद्धव होता है ? 
आनंद्‌ ! यहाँ छोकमें तथायत अहंव-सम्यक्‌-संजुछू विद्या-चरण-युक्त, सुगत, छोकविद्‌, पुरुषोंके 
अनुपम चाबुक सवार, देवताओं और मलजुष्योंके उपदेश भगवान्‌ बुद्ध उत्पन्न होते हैं । चह अरण्य ० 
ऐसे एकान्त शयनासन ( + निवास )को सेवन करते हैं। ऐसे एकान्तमें विहरते उनका नैशस, 
जानपद ब्राह्मण-गृहपति अनुगभन फरते हैं। ० आह्ण-गृहपतियों द्वारा अनुगसन फिये जानेपर 
(भी ) वह प्रइदन ( > पुछार )के इच्छुक नहीं होते, छोभफो प्राप्त नहीं होते, बटोरू नहीं बन 
जाते । आनंद ! उसी शारुताका आवक, अपने शास्ताके विवेकका अनुकरण करते अरण्य ० बटोरू 
होने छगता है । आनन्द ! यह है अद्याचारो-डपद्व। ०। आनंद! इस प्रकार घह्माचारी-उपद्रव 
होता है । 

“पहाँ, आनन्द ! जो यद्द आचार्य-डपद्गधव है, और जो अन्तेवासी-उपह्ृव है, इन (दोनों )- 
से ब्रह्मचारी-उपद्रव ही अधिक दुःस्व विपाकवाला, अधिक कटु-विपाकवाला है; और पतनकी ओर 
ले जानेवाछा है | इसक्षिये, आनंद ! सुझे भिश्रवत्‌ बनाओ, झशत्रुवत्‌ नहीं। यह तुम्हारे छिये दीर्घ- 
कालतक द्वित-सुखके छिये होगा । आनंद | किस प्रकार शिष्य शास्ताको शत्रुवत्‌ बनाते हैं, सिश्र- 
बत्‌ नहीं (यहाँ, आलंद्‌ ! अनुकम्पक, हिलैणी शासता, अनुकर्पा फरके दशिष्योंकों धर्म उपदेशत्ते 
हैं--यह तुम्हारे द्वितके लिये है, यह तुम्हारे सुखके छिये है। ( किन्तु ) श्रावक डसको छुनना नहीं 
घाहते, कान नहीं देते, दूसरी ओरसे ( हटाकर ) चिक्तको ( वहाँ ) नहीं स्थापते; 'शास्ताके शासन 
( 5 उपदेश )को अतिक्रमण कर वर्सते हैं । इस प्रकार, आनंद ! शिष्य शास्ताकों इश्न॒वत्‌ व्यवहार 
फरते हैं, सिश्नवत्‌ नहीं। कैसे आनंद ! शिष्य शास्ताको सिप्नवत्‌ बनाते हैं, शत्रुवत्‌ नहीं (--थहाँ, 
आनंद ! ० शास्ता ० धर्म डपदेशते हैं---० । और श्रावक डसको सुनना 'चाहते हैं, कान देते हैं, 
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दूसरी ओरसे ( हटाकर ) खित्तको ( वहाँ ) स्थापते हैं; शास्ताके शासनकों जतिक्रमण कर नहीं 
बर्तते। इस प्रकार, आनंद ! ० शन्र॒वत्‌ नहीं । इसलिये, भानंद ! मुझे सिश्नवत्‌ बनाजो, शजन्नुवत्‌ 
नहीं । यह तुम्दारे लिये दीर्घकारू तक हित-सुखके छिये होगा | आनन्द ! में उस प्रकार पराक्रम 
नहीं करता, जैसे कुम्हार कब्ये, कशे मात्र ( बतेनों )मे | आनन्द ! निम्नह्ठ कर करके मैं 
व्याष्यान करता हूं; प्रग्नह कर करके ब्याज्यान करता हूँ; जो सवार है, वह ठहरेगा ।” 
भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मभान्‌ आनंदने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया। 
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बुद्ध कहाँ और कैसे उत्पन्न द्ोते दैं ? 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तोमें, अनाथपिंडिकके आरास जेतवनमें विद्वार करते थे । 

तब भिक्षासे निश्चत हो मोजनोपरान्त उपस्थान शालामें एकत्र बैठे, बहुतसे मिक्षुओंकी 
आपसे यद्द बात उदी-- 

“आइचर्य है भावुसो ! अदूभुत है !! आधुसो ! तथागतकी सहाऋष्धिशष्ता > सहाजु- 
मावताको; जो कि तथागत, ठछिक्ष-प्रप॑च - छिक्न-वर्त 5 पर्यादित्तवट्ट, सर्वे दुःख्-नियुत्त निर्वाण 
प्राप्त अतीतकालछके बुद्धोंको स्मरण करते हैं, जानते हैं--वह भगवान्‌ अहत्‌ इस जातिके थे--यह 
भी | इस तासर ० | इस गोत्र ०।० शील ० | ० धर्म ०। ० प्रश्ञा ० । ० विदार ०।० 
विम्ुुक्ति ० ।? 

ऐसा कहने पर आयुच्सान आनन्दने उन भिक्षुओंसे यह कहा-- 

“आजुसो ! तथागत आश्चर्य हैं, और आश्व्यं( -कर ) घर्मोसे युक्त हैं।तथागत अद्भुत 
हैं, ओर अद्भुत घर्मोसे युक्त हैं ।' 

यह उस समय उन भिक्षुओंकी आपसमें कथा हो रही थी । तब भगवान्‌ सायंकाल ध्यान- 
से उठकर जहाँ उपस्थान-शारा थी, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । बैठ कर भगवानने 
भिक्षुओंकीं सम्बोधित किया-- 

“प्िक्लुओ ! इस समय क्या थात लेकर तुम बेठे थे, तुम्हारी आपसमें क्या बात हो 
रही थी १” 

“मस्ते ! भोजनोपरान्त ''' यहाँ उपस्थान-शालामें बैठे हम छोगोंकी आपसमें यह थात झुरू 
हुई---'आइचय है | आवुसो ! ० । ० विमुक्ति ० ।! ऐसा कहने पर, भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्दने 
हमें यह कहा--'आवुसो ! तथागत ० अद्भुत धर्मासे युक्त हैं ।! भत्ते | हमारी आपसमें यह बात 
हो रही थी, कि सगवान्‌ आ गये ।”! 

तथ भगवानने आयुष्मान्‌ आानन्दको सम्बोधित क्िया-- 

“तो, आनन्द ! तू और मी प्रसस्नता पृथक तथागतके आश्चर्य अद्भुत धर्मोको जान |” 

“मसच्ते ! मगवानके मुखसे मैंने इसे सुना, भगवानके मुखसे मैंने इसे अहण किया !” 
आनन्द ! बोधिसत्व स्टति-सम्प्रजस्य-युक्त तुषित छोकमें उत्पन्न होते हैं!। जो कि भन्‍्ते ! 
बोधिसच्त्त स्छृति-सम्प्रजन्य-युक्त तुषित छोकमें उत्पन्न होते हैं--इसे भी मैं भन्‍्ते ! भगवान्‌ 
का आश्चर्य अदभुत धर्म समझता हूँ । भस्ते ! भगवानके मुखसे मैंने सुना ०--आननन्‍्द्‌ ! ब्ोधिसत्तन 
स्छृति-सम्प्रजन्य-युक्त ( हो ) तुषित छोकसें ढहरे--इसे मी ० । ०--आनन्द | ब्रोधिसस्व सारी 
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आयु भर सुष्तित छोकमें स्मशृति-सस्प्रजन्य-युक्त रहे'--० । ०--आनन्‍्द ! बोधिसस्व तुषित छोकसे 
च्युत हो साताके गर्भमें स्खति-सम्प्रजन्य-युक्त प्रविष्ट हुये--०॥ ०--भाननद ! जिस समय 
घोषिसत्व तुषित छोकसे ध्युत हो साताके गर्भमें प्रविष्ट दोते हैं; तो देव-मार ब्रह्मा सहित ( सारे ) 
छोकमें श्रमण-ब्राह्मण-देव-सनुष्य सहित ( खारी ) श्रजामें; देवताओंके तेजको भी सात करनेवाछा, 
अप्रसमाण, उदार (- महान्‌ ) प्रकाश छोकमें प्रकट होता है; जो वह घने अंधफारसे पूर्ण 
तमसाबृत दूसरे छोक हैं; जहाँ पर कि इतने तेजस्वी - इतने महामुभाव यह सूर्य-चंद्र भो 
प्रकाश नहीं पहुँचा सकते; वहाँ पर भी ० उदार प्रकाश प्रकर होता है। उस छोकमें जो प्राणी 
उत्पन्न हैं, वह भी उस अकाशसे एक दूसरेको पहिचानते हैं--'और भी प्राणी यहाँ उत्पन्न 
हैं? । और यह दस-साहली छोक-घातु फंपित ८ प्रकंपित, ८ संप्र-वेषित होती है। ० उदार 
अकाश प्रकट होता है । जो कि, भन्‍्ते | ० । ०--आनन्दु ! जब बोधिसत्थ साताके गर्भमें रहता 
है, तो चार देव पुत्र आकर चारों दिशाओंमे रक्षा करते हैं--( जिसमें कि ) बोघिसल्व या बोषि- 
सत्व-माताको कोई सनुष्य या अ-मनुष्य हानि न पहुँचा सके'। जो कि, भन्‍्ते | ० | ०---भानंद ! 
जब बोधिसत्व माताके गर्भमें रहता है, तो बोघिसल्व-साता स्वभावत: छीलघती होती है---वह 
हिंसा-घोरी-ध्यभिचार-झठ-सुरापान आदिसे विरत होती है? । जो कि भन्‍्ते | ० । ०--आनंदु ! जब 
बोधिसत्व साताके गर्भमें रहता है, तो बोधिसत्व साताका चित्त भोगकी इदृच्छासे किसी पुरुषमें नहीं 
जाता । किसी रागयुक्त पुरुषसे बोघिसस्व-भाता अतिक्रसणीय नहीं होती । जो कि, भन्ते | ० । ० 
--“आनंद ! जब योघिसत्व-माताके गर्भेमें रहता है, तो बोधिसत्त्त-माता पाँच काभगुणों ( + भोगों ) 
को पानेवारी होतो है । वह पाँच कामगुणोंसे ससपित > युक्त हो परिचारित होती है? । जो कि, 
भन्‍्ते | ० । ०--“आनंदु ! जब बोधिसरव-माताके गर्भमें रहता है, तो बोघिसरव-समाताकों फोई 
रोग नहीं होता, बोधिसस्व-साता सुखी अ-हृाम्त-काया होती है। जो कि, भनन्‍्ते ०) ० और 
घोधिसश्व-साता '*“आढमें गर्भके भोतर रहते बोधिसश्वको इन्द्रिय अंग-प्रत्यंग-सहित देखती है; जैसे 
आनन्द ! झुअआ्र, उत्तम जातिकी, अठढकोणी पालिशकी हुई वेदुर्यभणि ( ८ हीरा ) हो; उसके भीतर 
नीला, पीछा, छाल, इवेत, या नारंगी (> पांड )-रंगका सूत पिरोया हो | उसे हाथर्म लेकर 
आँखवाला पुरुष देखे--यह ० वैदुर्य्मणि है, इसके भीतर नीछा ० सूत पिरोया है । इसी प्रकार, 
आनंद ! वोधिसत्त्व-माता आइ्में ० | जो कि, भन्‍ते |! ०। ०--आनंदु ! बोधिसक्वको जन्मे 
सप्ताह होने पर, बोधिसत्तत-माता झत्युको प्राप्त हो, तुषित-छोकमें उत्पन्न होती है!। जो कि, भन्‍्ते ! 
०) ०--“आनंद ! जैसे अन्य स्त्रियाँ नौ या दस सास गर्भको कुक्षिमें रख, प्रसव फरती हैं, इस 
अकार बोधिसत्त्व-भाता प्रसव नहीं करती । बोधिसस्व-माता ( पूरे ) दस सास ही बोधिससर्वको 
कुक्षिमं घारणकर प्रसव करती है? । जो कि, भन्‍्ते ! ० । ०--“आनंद ! जैसे अन्य ख्त्रियाँ बैठी या 
लेटी प्रसव करती हैं, इस प्रकार बोघिसर्व-साता प्रसव नहीं करती । बोधिसत्वमाता खड़े रह बोधि- 
सरवको जनती हैं। जो कि, भन्‍्ते | ० । ०--'आनंद ! जब बोधिसस्‍्व साताकी कुक्षिसे निककता 
है; पहिले डसे देवता प्रहण करते हैं, पीछे मनुष्य” | जो फि, भन्‍्ते | ० | ०--'आनंद्‌ ! जब बोधि- 
घर्व-माताकी कुक्षिसे निकलता है, तो बोघिसरव अभी एथिवीको “नहीं” प्राप्त होता, कि चार देव- 
पुन्न उसे अद्णकर साताके सामने रख देते हैं---'देवि ! प्रसक्ष होओ; मद्दाप्रतापी ( - भहेसक्ख ) 
पुत्र तुम्हें उत्पन्न हुआ” | जो कि, भन्‍्ते ! ० । ०--“आनन्द ! जब बोधिसरव-साताकी कुक्षिसे निक- 
छता है, तो उद्द-इलेप्म-रुघिर-पीब जादि किसी क-झुति ( पदार्थ )से अल्प हो शुद्ध > विशद ही 
( उत्पन्न होता है ); जैसे आनंद ! मणि-रक्ष काशीके वख्रमें रक्खा हो, न उसे काशिक वख्र छिप्त 
करता है, न वह काशिक वस्त्रको छिप्त करता है। सो किस हेतु १-दोनोंके शुरू दोनेसे । ऐसे ही, 
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आनंद ! जब वोधिसस्व ०” । जो कि, भनन्‍्ते ! ० । ०-- आनंद ! जब बोधिसश्य साताकी कुक्षिसे 
निकलता है, तो आकाशसे एक शीतक दूसरी गले---दो जरू घारायें प्रकट होती हैं; जिनसे कि 
वोधिसरव और बोघिसस्व-प्ाताका डदुककृत्य ( ८ स्नान, प्रक्षाकन आदि ) किया जाता है । जो 
कि, भन्‍्ते | ० ।--“आनंद ! सद्यः उत्पन्न बोधिसत्व पेरको समथर रख, प्थियी पर खड़ा हो, उत्तरा- 
भिमुख सात कदम चलता है; इ्वेत-छश्न-धारित हो सारी दिशाओंको विछोकन करता है । और 
आपेभी ( -सदहती ) वाणीकों बोलता है---में छोकमें अग्र हूं, ० ज्येष्ठ हूँ, ० श्रेष्ठ हे, यह अन्तिम 
जन्स है, अब पुनर्भव ( 5 आवागसन ) नहीं, जो कि, भन्‍्ते | ० । ०--भानंद्‌ ! जब धोधिसस्व- 
माताकी कुक्षिसे निकलता है; तो देव-मार-अद्या-सद्दित ( सारे ) ०" प्रकाश छोकरमम प्रकट दोता 
है ०१ दश-साहस्नी-लोकघातु कंपित ०१ होती है ।'**। जो कि मन्‍्ते | ० !”? 

“तो, आनन्द ! इसे भी तथागतका आश्चर्य > अदभुत घर्म घारणकर--यहाँ तथागतको 
बेदनायें (5 अजुभव ) विदित हो उत्पन्न होती हैं, ० स्थित होती हैं। ० अस्त होती हैं, ० 
संज्ायें ० | ० बितरक ० इसे भी तू आनंद्‌ तथागत ० घधारणकर ।”” 

“जो कि, भन्‍्ते ! भगवानकों वेदवायें ०, ० संज्ञायें ०, ० वितक विदित हो उत्पन्न होते 
हैं, ० स्थित होते हैं, ० अस्त होते हैं,--इसे भी भन्‍्ते ! में भगवानका आश्चर्य - अदुभुत धर्म 
घारण करता हूँ ।” 

आयुष्सान्‌ आनंदने यह कहा, शास्ता उससे सहमत हुये; ओर डन भिक्षुओंने सन्तुष्ट हो 
आयुष्मान्‌ आनंदके भाषणको अभिनंदित किया । 
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१२४-वक्‍्कुल-सुत्तन्त (३।३।४ ) 


ववक्‍कुलका त्यागमय भिक्ठु-जीवन 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय आयुष्मान्‌ वककुल शजगृहमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे । 

तब आयुष्सान्‌ वक्‍कुछका पहिले गृही होते वक्तका मित्र अचेल (> नग्न ) काइयप, 
जहाँ भायुष्सान्‌ वक्‍कुक थे, वहाँ गया, जाकर आयुच्सान्‌ वक्‍कुलके साथ '''संसोदुन कर एक भोर 
बैठ गया । एक ओर बैठे अचेल काइयपने आयुष्सान्‌ वक्‍कुछसे यह कहा-- 

““आवुस वक्‍कुछ ! प्रब्॒जित ( संन्‍्यासी ) हुये कितना ससय हुआ ?” 

“आचुस्त ! मुझे प्रत्रजित हुये अस्सी बर्ष होगये।”” 

“आवुस ! प्रब॒जित हुये इन अस्सी वर्षोमें कितनी बार तुमने सेथुन सेवन किया ??! 

“आवबुस काइयप ! सुझे इस तरह नहीं पूछना चाहिग्रे--'० कितनो बार तुमने मंथुन 
सेवन किया ९! आावुस काश्यप ! मुझसे हस प्रकार पूछना चाहिये---“० कितनी बार काम-संक्ता 
(5 काम्न का ल्याक् ) उत्पन्न हुईं ?-.आजुस काइयप ! ( एक बार सी ) काम-संज्ञा उत्पन्न 
होना में नहीं जानता ।”? 

“जो कि ( आप ) आयुष्सान वक्‍कुछ अप्रश्नजित हुये इन अस्सी वर्षोमें काम-संशाका 
उत्पन्न होना भी नहीं जानते; इसे हस आयुष्मान्‌ वक्‍कुछका आश्चर्य - अद्भुत धर्म धारण करते 
(८ समझते ) हैं ।”” 

“आवुस ! अपने प्रञ्रजित हुये इन अस्सी वर्षो व्यापाद ( > ह्ेष ) संज्ञा उत्पन्न होनेफो 
नहीं जानता ।” 

७ ०» इसे भी हस आयुष्सान्‌ वक्‍कुछका आश्रर्य-अद्भुत धर्म सप्तझते हैं ।”' 

४“ ० विहिंसा ( ८ हिंसा )-संज्ञा ० नहीं जानता ।” “इसे भी ० ।!” 

८ ० काम-वित्तक ( ८ काम संबंधी विचार ) ० नहीं जानता ।” “इसे भी ०।?! 

# ० व्यापाद-वितक ० नहीं जानता ।?” “इसे भी ० ।”? 

« ० विहिसा-वितक ० नहीं जानता ।”” “इसे भी ० ।॥!! 

४ ०» भृहपति-चीवर "सेवन किया नहीं जानता ।” “'ूसे भी ० ।?” 

५ ० धासत्र (८ केंची आदि )से चोबरका काटना नहीं जानता ।” “हसे भी ०।”! 

४ ० सूईसे चीवरका सीना नहीं जानता ।”” “इसे सी ०” 





९ गृहस्थोका दिया नया बख। यह इमेशा फेंके चीथरड़ोंका वखर बनाते थे । 
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« ७ कठिन चोवर' का सीना नहीं जानता ।?*--'इसे भी ० ।”? 

«८ ० समबहायचारियोंके चीवर बनानेको नहीं जानता ।!*--इसे भी ० ॥? 

«४ ० निमंश्रण खाना नहीं जानता ।?”--''इसे सी ०।? 

“ » अहो ! मुझे कोई निमंत्रित करे, इस प्रकार चित्तका उत्पन्न होना भी नहीं जानता ।”! 
--+ इसे भी ० ।॥!! 

८ ७ अन्तर-घर (८ गृहस्थके घर )में बैठेनेको नहीं जानता ।??---““इसे भी ० ।” 

५ ० अस्तर-बरसे भोजन करनेको नहीं जानता ।--“'इसे भी ० ।”? 

८ ७ प्लातु-पआस( - स्त्रियों )3के आकार प्रकारको ल्याछमें छानेको नहीं जानता ।”” 
-- इसे भी ० ।”? 

४८ ७ झातृझ्रामको चार पदकी गाथा तक उपदेश घध्मको नहीं जानता ।??-- “इसे भी ० ।”” 

४ ० भिक्ुणियोंके भिवास (> उपश्रय )में जानेकी भी नहीं जानता ।!?-- “इसे भी ० ।” 

८ ० सिक्षुणियोंकों धरे उपदेशनेको ० ।”?-- “इसे भी ० ।! 

८ ० शिक्षमाणा को धर्म उपदेशनेकों ० ।--“हसे सी ।”” 

“ ० श्रामणेरीको धर्म उडपदेशनेकी ० ।””--“'इसे मी ० (” 

“ ० ( किसीको ) प्रग्ज्या दो ० ।!!--“हसे मी ० ।!! 

४ ० उपसस्पदा दी ० ।”-- “इसे मी ० ।” 

४ ७ नि:श्रय ( > गुरु बनना ) देनेकी ० ।”--“इसे मी ० ।”! 

८“ ० शआरसणेरसे सेवा छेनेको ० ।!?--“'इसे मी ० 

८ ० जन्ताघर ( +> सनानशृह )में नहानेकी | ०”--- इसे भी ० ।”” 

४ ० ( स्नानीय-) चू्णसे नहानेको ० ।?--“इसे मी ०।?! 

४ ० सब्रद्याचारियोंसे देह सछबानेको ० ।”---“हसे भी ० ।” 

४ ७ क्षण भरके लिये भी बीसारीकी उत्पक्तिकों ० ।--''इसे भी ० ।”! 

“ ० हरेंके टुकड़े भर भी ओषधके खामेको ० ।”---“इसे मी ०।” 

४ ० अपश्रयण ( > खाट ) बिछानेको ० ।??--“इसे भी ० ।? 

४ ७ दशब्यापर सोनेको ० ।---“यह मी ० ।” 

४ ० वर्षामं गाँवके भीतर निवासको ० ।”-..''यह भी ० (?? 

“ आचुस ! सप्ताह भर ही मेंने स-रण (> चित्त-नलछ युक्त - अन-अर्हत्‌ ) द्वो राष्ट्र-पिंड 
खाया, फिर जाठवें दिन आशा ( ८ अईस्व ) उत्पन्न हुई (--'यह मी ०” 

“आयुस वक्‍कुछ ! इस धसं-विनय ( 5 चर्म )में में प्रजज्या पाऊँ, ० उपसंपदा पार्डे ।” 

अचेछ काइयपने इस घर्ममें प्र्ज्या पाई, उपसंपदा पाई। जायुध्मान्‌ काश्यप उपसंपदा 
पानेके थोड़े ही सल्य बाद, एकाकी ० और कुछ यहाँ करनेफो नहीं रहा'---यह जान गये । आयु- 
घ्यान्‌ काइयप अईतोमेसे एक हुये । 

तथ पीछे एक समय आयुष्मान्‌ वफ्कुछ कुंजी (८ अपापूरण ) छे ( एक ) विद्वारसे ( दूसरे ) 
विद्ारमें जा कद्दते थे--'“निककछो आयुक्मानो! निकछो, आयुष्मानो!! आज मेरा परिनिर्वाण 
होगा ए 


९ वर्षान्तर्म संघद्वारा दिया जानेबाला चीवर ( « भिक्षु-वत्ध )। 
* जो सिक्षुणी बननेके किये तैयारी कर रही दे । 3 देखो पृष्ठ २११ । 
हु 
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जो कि आयुध्सान्‌ वक्‍कुल कुंजी ले विद्ारसे विहार जा कहते थे---“निकछो ० परिनिर्वाण 
होगा'---यह भी हस आयुद्मान्‌ वक्‍कुछका आइचर्य अदूभुत धर्म समझते हैं । आयुच्मान्‌ चक्‍कुछ 
भिक्षु-संघ के बीच में बैठे बैठे परिनिर्याणकों प्राप्त हुये । यह भी हम आधुष्मान्‌ वक्‍कुछका आाइचर्य 
अदूमुत्त घर्म समझते हैं । 


१२५-दन्त-भूमि-सुत्तन्त (१॥३।५) 


चित्तकी एकाग्रता, संयमकी शिक्षा 

ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय मगवान्‌ राजगुहमें चणुबन कलून्दक-निघापमें विहार करते थे । 

उस सभ्य अखचिग्वत अश्रम्षणोद्रेश जंगलछकी कुटियारम विहरता था। तब ज़्यसेन'" शाज- 
कुमार जंघा-विद्वारके लिये टहकते घूमते हुये, जहाँ अचिरबत श्रमणोद्देश था, वहाँ गया । जाकर 
अतचिरवत श्रमणोह्देश (  समभुद्देस )के साथ" 'संमोवुन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे जय- 
सेन राजकुमारने अधिरवत श्रमणोदेशसे यह कद्दा--- 

“अप्निवेश* ! मेने यह सुना है, कि भिक्षु प्रमाद-रहित, उद्योगी, संयमी हो विहरते चित्त 
की एकाग्रताको प्राप्त होता है ।” 

“पेसा ही है, राजकुशार ! ऐसा ही है, राजकुमार ! मिक्षु प्रभादरहित ० विहरते ० ।?! 

“अच्छा, आप अग्निवेश, ( अपने ) सुने और समझे अनुसार धर्मका उपदेश करें ।”” 

“राजकुमार ! में तुम्हें सुने-समझे अनुसार धर्म नहीं उपदेश सकता। राजकुमार ! में सुम्हें 
सुने-समझे अनुसार धर्म उपदेश; और तुस मेरे भाषणका अर्थ न समझो; तो वह मेरे छिये ( नाहक 
की ) परेशानी, पीड़ा होगी ।”? 

“उपदेशें जाप अग्निवेश ! मुझे सुने-समझे अनुसार धर्मको; क्या जाने, भाप अभिवेशके 
भाषणका अर्थ में समझ पाऊँ ।”” 

“राजकुमार ! में तुम्हें ० धर्म उपदेशंगा; यदि तुम मेरे माषणका अर्थ समझ पाये, सो 
अच्छा; थदि तुम मेरें भाषणका थे न समझ पाये, तो अपने ( मत )के अनुसार सिथत रहना; वहाँ 
फिर आागेकी ( बात ) मुझसे न पूछना (”? 

“उपदेशें आप अभिवेश ०; यदि मेंने आप अभिवेशके भाषणका अर्थ समझ पाया ० 
फिर आगेकी ( बात ) आपसे न पूछुँगा ।”” 

तय अचिरवत अ्रश्वणोद्ेशने जयसेन राजकुमारके छिय्रे (अपने ) सुने-ससझे अनुसार घर्सको 
डउपदेशा । उपदेशनेके घाद जयसेन राजकुमभारने अचिरवत श्रमणोहशसे यह कहा--- 

“मो अभिवेश ! इसके लिये स्थान ( कारण ) नहीं, अवकाश नहीं, कि भिशक्षु प्रभाद-रहित 
० विहरते चित्तकी एकाग्रताको प्राप्त होता है ।”” 


९ विबसारका पुत्र ( अद्वकथा )। ९२ यह अचिरबतका गोत्र था, आदरके साथ बुलानेमें उस 
समय गोन्न नामका ही प्रयोग होता था। 
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तब जयसेन राजकुमार अचिरवत अस्वणोद्दशकों स्थान नहीं, “अवकाश नहीं---बतछा, 
खासनसे उठकर चला गया। 

जयसेन राजकुमारके जानेके थोड़े समय बाद अचिरवत श्रसणोद्देश, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ 
गया; जाकर भगवान्‌कों अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक भोर बैठ अचिरवत श्रप्णणोद्देशने 
जो कुछ कथा-संछाप जयसेन रजकुप्तारके साथ हुआ था, ( उसे ) भगवानसे कह सुनाया । पेसा 
कहनेपर भगवानने अधिरवत श्रमणोद्देशसे यह कहा-- 

“अप्रिवेश ! वह यहाँ केसे सिर सकता है; जो वह निष्काभतासे ज्ञातव्य (- ज्यना 
जा सकता है) ० दृष्टव्य है, ० प्राप्तब्य है, ० साक्षाल्कर्तव्य है, उसे, कामों (-भोगों )के मध्य बसता, 
कार्मोंफों भोगता, काम-वितर्कांसि खाया जाता, काम्-दाहसे दग्ध किया जाता, काम्मोंकी पर्येपणा 
(> फिक्र )में चिन्तापन्न जयसेन राजकुप्तार जानेगा, देखेगा, साक्षात्कार करेगा, इसका स्थान नहीं; 
अवकाश नहों। जैसे, अभिवेश ! सुशिक्षित (८ सुदान्त ) > सुविनीत दो दम्य हाथी, ०घोड़े, 
या ० बैक हों और जअ-दान्‍्त + अ-विनीत दो दुम्य हाथी, ० घोड़े, या ० बैल हों । तो क्या मानते 
हो, अभिवेश ! जो वह सुशिक्षित ० दो दुम्य हाथो ० हैं; क्या शिक्षित होते चह शिक्षित क्रियाको 
समझ जायेंगे ? वह दानत (८ शिक्षित ) दान्त-भूमि ( ८ शिक्षित-अवस्था )को अस्त होंगे ?” 

“हाँ, भन्ते !!! 

“और जो वह, अमभिवेश ! अदालत - अविनीत दो हाथी ० हैं; क्‍या वह अदान्त होते 
शिक्षित-क्रियाको समझ जायेंगे, वह अदान्त दान्त-भूमिको प्राप्त होंगे ? जैसेकि वह दान्‍्त -बिनीत 
दो हाथी ?” 

“हीं, भस्ते !”! 

“इसी प्रकार, अभिवेश ! जो वह निष्कामतासे ज्ञातव्य ०" उसे ० जयसेन राजकुमार ० 
साक्षात्कार करेगा, इसका स्थान नहीं । जैसे, भभिवेश ! प्राम या निगमके पास महाप्रत हो । 
तब दो सिश्र उस गाँव या निगससे निकककर, जहाँ वह पर्वेत है, वहाँ जायें। जाकर एक सित्र 
नीचे पर्बंतकी जढ़में खड़ा रहे; दूसरा मिन्र पर्वतके ऊपर चढ़ जाये। तब नीचे खा मिश्र ऊपर 
पर्वतपर स्थित सिन्नसे यह फहे-- 

'सौम्प ! ऊपर पर्चतपर खड़े तुल क्या देण्य रहे हो 

“वह यह कहे--'सौम्य ! में ऊपर पर्वतपर खड़ा आरास-रमणीयता, वन ०, भूमि ०, 
पृष्करिणी-रसणीयताको देख रहा हूँ । 

“बह यह कहे---सौम्य ! इसके छिये स्थान नहीं, अवकाश नहीं; कि तुम ऊपर परवेतपर 
खड़े आरास-रक्षणीयता ० को देखो । 

“तब वह ऊपर पर्वतपर स्थित भिन्न नीचे पर्वेत-पादपर उतर, इस भित्रका हाथ पकद़, 
( फिर ) प्ेतके ऊपर चढ़, थोड़ी देर सुस्ता छेनेपर यह कह्े--- 

'सौम्य | ऊपर परवेतपर खड़े तुम क्या देख रहे हो ?! 

“वह चह कह्दे--सोम्य ! मैं ० आराम-रमणीयता ० को देख रहा हूँ ।”” 

“बह ( दूसरा ) यह कह्दे--सोस्य ! अमी अभी तुमने कहा--हम ऐसा जानते हैं--इसके 
लिये स्थान नहीं ० आरास-रम्णोयता को देखो ।” और अभी तुम कह रहे हो--हम ऐसा जानते 
ह--सौम्य ! में ० आरास-रसणोंयता ० को देख रहा हूँ ।” 
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“वह ऐसा कहे---'सौम्य ! मैं इस सद्दापर्यतसे हूस अकार छिपा हुआ था, कि दृश्यको नहीं 
देख सकता था!।”? 

“अभिवेश ! जयलेन राजकुमार इस ( सहापर्घत )से भी बढ़े अ-पिद्या-स्टंघसे आच्छादित 
८ निव्यूद़ ८ अचस्फुट, परिवद्ध है; वह, जोकि वह निष्कासतासे शातव्य ० * उसे ० * साक्षा- 
स्कार करेगा, इसके लिये स्थान नहीं, अवकाश नहीं । यदि अभिवेश ! व्‌ जयसेन राजकुमारकों 
शून दो उपसाओं ( - दृ्टान्तों )को सुझाता, जाइच्य नहों, जयसेन राजकुसार प्रसस्ध (  सन्तुष्ट ) 
होता; प्रसक्ष हो प्रसक्नाकार ( क्रिया ) तेरे किये करता |”? 

“क्िन्सु, भल्ते ! कहाँसे में जयसेन राजकुमारकों अश्नुतपूर्व दो डपसायें सुनाता; जैसे 
कि भगवानने (सुझाया ) ?” 

“जैसे, अभिवेश [ मूर्घामिषिक्त क्षश्निय राजा नागवनिक ( ८ हाथीके ज॑ंगरूके रक्षक )को 
संबोधित करे--- आओ, सोम्य नागवनिक ! राजकीय नागपर आरूढ़ हो, नागवनरमें प्रवेश कर, 
नागराजके गलेमे घंघन डाल दो ।” “अच्छा, देव !! --( कह ) अभिवेश ! नागवनिक ० राजाकों 
उत्तर दे; राजकीय नागपर आरूढ हो नागवनमें प्रवेश कर, जंगकी नाग (८ हाथी )को देख्व उसे 
राजकीय नागके गछेमें बाँध दे । फिर डसे राजकीय नाग खुली जगहमें ले आये । अब अभ्निवेश ! 
आरण्यक नाग खुली जगहमें चला जाये। अभिवेश ! आरण्यक नागको नागवन प्रिय ( « गेघा- 
चहि ) होता है । तब नागवनिफ'*' राजासे जाकर कहे--“देव ! आपका नाग खुली जगहमें ( काया 
गया ) है! | तथ'''० राजा हस्ति-द्भक ( > हाथीफो सिखलानेवाले )को संबोधित करे--आओ, 
तुम्म सौम्य ! हस्ति-दसक ! जारण्यक नागके जंगली आदतों ० । जंगछी सवर-संकल्पों ०, ज॑गली 
दरथ -। किलप्रथ ( - उत्पोड् ) ० - परिदाहों ० के हटानेके लिये, गाँवमें अभिरमण करनेके लिये, 
मनुष्योंकों पसन्द होनेवाली आदतोंकों बतानेके छिये, शिक्षा दो ।” “अच्छा, देव !! ( कह ) ० 
राजाको उत्तर दे, वह हस्ति-दमक भूमिमें सहास्तस्भको गाड़ कर, उससे आरण्यक नागके गलेकों 
बाँध दे । और जंगली आदतों ० , ० , मनुष्योंको पसन्‍द आदतोंको बतलानेके छिये; उसे वह 
हस्ति-दमक, कोमछ कणे-प्रिय, प्रेमणीय ८ इृदयंगस, पोरी, बहुजन-कास्त ८ बहुजनसनाप 
(+ ० प्रिय ) बाणीका अ्योग करे । जब अभिवेश ! आरण्यक नाग, हसित-दमकके थेसे बचनोंसे 
पगञ्मदाचरित ( - प्रेरित ) हो ( उसे ) सुनना चाहे, उधर कान लगाये, चित्तको भन्यत्रसे ( हटा ) 
वहाँ स्थापित करे; तब हस्तिदु्सक डसे आगे तृण-भोजन-जरू प्रदान करे | जब, अभिवेश ! 
आरण्यक नाग हस्ति-दूसकके तृण-घास-जलकों अरहण करने छगे; तब हश्ति-दसकको ऐसा हो--- 
“अब आरण्यक नाग जियेगा? । तब हस्ति-दसक उससे आगेके करण ( 5 शिक्षा )को कराये--- 
“पकड़ो द्वी!, 'छोड़ो हो? । जब, अभिवेश ! नागराज, पकड़ने, छोदनेम हस्ति-द्भककों बातका 
करनेवाछा होवे, शिक्षाकों आचरण करनेवारा होवे; तब डसे हस्ति-दसक आगेका करण कराये-- 
'चको हो', 'छौटो हो!। ०; तब ० आगेका करण कराये--“डडो हो”, 'बैठों द्वो!। ०३ 
तब आगेका आनेंज नामक करण कराये--डसके सूँडमें बड़ी ढाल ( 5 फर्क ) बाँचे; 
भाछा ( * तोमर ) द्वाथमें लिये पुरूष उसको गद॑नपर बैठा रहे | चारों ओर भो तोसर हवाथमें 
लिये पुरुष बेर कर खड़े हों । हस्ति-दसक छम्बी तोसर-यध्टीको ( हाथ ) किये सामने रवढ़ा रहे । 
वद आानेज-करणको कराने न अगले पैरके पास जाये, न पिछले पैर ० , न शरीरके अगले भाग 
को ०, न शरीरके पिछले भागको ० , न शिरको ० , न कर्णको ० , न दाँतको ० , न पूँछको ० , 
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न सूँढ़को ०। (तब) बह राजाका नाग शक्ति ( > शस्त्र )के प्रहारोंका, तकवारकी चोटोंका, हृषु- 
अद्दारोंका, शर-पन्र-प्रहारोंका सहनेवाला होये । भेरी-पणव-वंश-शंख-डिडिसके कोछाहछका सहनेवाका 
हो । सारो कुटिकृता, ओर दोषोंसे रहित, कषायसे मुक्त हो वह राजाएँ ८ शाजभोग्य, राजाका अंग 
ही कहा जायेगा । 

“इसी प्रकार, अभिवेश ! यहाँ छोकमें तथागत ०" घरसे बेघर हो अश्नजित होता 
है। अभिवेश ! इतनेसे आयश्रावक ( आरण्यक नागकों भाँति ) खुली जगहमें प्राप्त होता 
है ।'*'देव सनुष्य इन पाँच काम-गुणोंमें आसक्त होते हैं। तब उसे तथागत पिनयन (> शिक्षण, 
छेजाना ) कहते दैं--आ तू भिक्ष ! शीरूवान्‌ बन। प्रातिसोक्ष संवरसे संबृत (- रक्षित ) हो 
विहर । आचार-गोचरसे युक्त हो, अणु सात्र॒ पाप (> वद्य )में भी भयदर्शी हो, स्वीकृत कर 
शिक्षापदों (- भिक्षु नियमों )का अभ्यास कर । जब अभिवेश ! आर्यश्रावक शीछवान्‌ होता है, 
प्रातिसोक्ष संवरसे संदृत हो विहरता है। आचार-योचरसे युक्त ० शिक्षापदोंका अभ्यास करता है। 
तब उसे तथागत आगेको विनयन करते हैं--भा, तू भिक्षु ! इन्द्रियोंमें गुप्तदहार ( 5 संथम-युक्त ) 
बन---अँखतसे रूपको देख कर ०* वह हटा, प्रश्ञाकों दुबंल करनेवाले चित्तके उपक्लेश (८ काल्ध्य ) 
इन पाँच नीवरणोंको ० कायामें फायानुपश्यी' हो विहरता है। ०* वेदनाओंर्मे वेदना- 
ज्ुपइयी ० । ०१ जित्तमें चित्तानुपद्यी ० । ० धर्ममें धर्मालुपइयी ० । जिस प्रकार, अप्निवेश ! 
हस्ति-दमक शद्दाम्तस्भकों एथिवीमें गाइकर, आरण्यक नागके गलेमें बाॉघता है, ओर जंगली आदतों 
०, मनुष्योकों पसन्द आदतों को बतछाने के लिये; ऐसे ही; अभिवेश ! आर्यक्रावकके लिये यह चार 
स्मृति-प्रस्थान, चित्तके बंधन होते हैं; गेहमें बंधे शोलॉके हटानेके छिये, ० स्वरसंकर्पोंके ०, ० 
द्रथ-क्छ्थ ०, न्याय ( - निर्वाण )की प्राप्तिके छिये, निर्वाणके साक्षात्कारके लिये । तब उसे 
तथागत आगेको विनयन करते दँ--आ, तू भिश्ष ! कायामें कायानुपह्यी हो विहर, और सत 
फास-सम्बन्धी वित्कोका वितर्कन कर । वेदुनाओंमें ० । चित्तम ० । धर्म धर्मालुपश्यो हो विहर; 
ओर मत काम सम्बन्धी वितर्कोका वितकेन कर । वह वितर्क ओर विचारके शान्त दोनेपर ०९ 
द्वितीय ध्यान ० | ०" ठृतीय ध्यान ०९ | ०१ चतुर्थ ध्यान ०" । वष्ट इस प्रकार चित्तके एकाग्र ०४९ 
पूर्व जन्मोंकी स्थृतिके शानके लिये चित्तको झुक्ाता है ०* | ०" प्राणियोंके च्युति और उत्पत्तिके 
शानके लिये ०९ स्वगंछोकको प्राप्त हुये हैं ! ० आखवोंके क्षयके आानके लिप्रे ०९ अब यहाँ ( करने )के 
लिये कुछ ( शेष ) नहीं है'--इसे जानता है। अभिवेश ! वह भिक्षु शीत-उद्ण, भूख-प्यालके 
प्रतिघात, दंश-सशक-वायु-आतप-सरीसपोंफो सपद्न, दुरुक्त, दुरगत वचनोंका सहनेवाला उत्पन्न 
दुःख, तीत्र, रबर, कटुक, असात र# ्मनाप (८ अभिय ), प्राणदर वेदूनाओंकों अधिवासन 
( > सहर्ष स्वीकार ) करनेवाला होता है। सारे राग-द्वेप-भोह ( रूपी ) कषायसे विरहित > निम्नित 
हो, ( वह ) आहुणेय > पाहुणेय, दक्षिणिय, अंजलिकरणीय, छोकके लिये पुण्य ( बोने )का अनुपम 
क्षेत्र होता है। 

“अभिवेश ! राजकीय नाग चाहे कद भी हो, ( किन्सु ) यदि वह अ-दान्त - अ-विनीत 
सरता है; तो कद्दा जाता है,--“राजकीय नाय बृदछू अदान्त - अविनीत ही मरा? | ० मध्यस- 
वयरूक भी ० । ० अरुपवयस्क भी ० । इसी प्रकार, अभपिवेश ! यदि स्थविर भिक्षु भी, क्षीणाखव 
( > अर्हत्‌ ) हुये बिना सरता है; तो कहा जाता है--स्थविर भिक्लुने अदान्त हो मरण पाया | ० 


१ देखो पृष्ठ २४-२७ । २ देखो पृष्ठ १५८ । | देखो पृष्ठ ३५-४० । 
४ देखो पृष्ठ १५ । * देखो पृष्ठ १६ । 
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रध्यम पयसक सिक्षु भी ० । ० नया भिक्षु सी ०। अभिवेश ! यदि शाजाका नाग बृद्ध भी, दान्त-- 
विनतोत हो भरता है; तो कहा जाता है---.राजाका नाग छूद्ध भी दाल्त ८ विनीत सरा है | ० 
सध्यल वयसक ० । ० अत्प वयस्क ०। इसी प्रकार अभिवेश ! स्थविर भिक्ष मी यदि क्षीणास्तरव 
( > अह॑व्‌ ) हो भरता है; तो कहा जाता है--स्थविर भिक्लुने दास्त हो सरण पाया। ० मध्यसत- 
वयश्क मिक्षु भी ०। ० नया सिक्षु भी ०।!! 

भगवानने यह कद्दा, सन्तुष्ट हो अविरवत असणोदेशने भगवानके भाषणकों अमिन॑द्त 
किया | 


१२६-भूमिज-सुत्तन्त ( ३१।६ ) 


जचित रीतिसे पालन किया अद्यायय ही फलदायक दोता दे 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहमें वेणुवबन कलंदक-निवापमें विहार करते थे । 

तब आयुष्सान्‌ भूमिज " पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर छे जहाँ ज़यसेन राजकुसारका 
घर था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बेठे । तब जयसेन राजकुमार जहाँ आयुष्सान्‌ भूमिज 
थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्सान्‌ भुसिजके साथ संशोदन कर एक ओर बैठ गया । एक जोर बैठकर 
आयुध्मान्‌ मूमिजसे यह बोछा-- 

“मो भूमिज ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण इस वाद ८ इस हृष्टिवाले हैं---'भाशाकरके भी 
यदि ग्रद्माचर्यघास करते हैं, ( तो ) भी वह फल पानेके अयोग्य हैं। आशा न करके मी यदि ० । 
आाशा और अनू-आशा करके भी यदि ०। न-आशा-न-अनाशा करके भी बदि ०। यहाँ, आप 
भूमिजके शास्ता किस वाद ० फिस हृष्टिवाले, क्या कहनेवाले हैं ?” 

“राजकुमार ! मेंने मगवानके झुखसे यह नहीं सुना है, समुखसे न ःहण किया है; ( किन्तु 
सम्भव है, कि भगवान्‌ इस प्रकार व्याख्यान करें---आशा करके भी यदि अ-योनिशः ( + कार्य- 
कारणका सनमें ध्यान न रख ) ब्रह्मचर्य बास करते हैं, ( तो ) वह फल पानेके अयोग्य हैं। 
आशा करके भी यदि अयोनिश: ० । आशा और अनाशा करके भी ० । न-अआश्ञा-न-अनाशा करके 
भी यदि ० । आशा करके भी यदि योतिश:ः श्रद्बाचयं-वास करते हैं, ( तो ) वह फल पानेके योग्य 
हैं। अनाशा फरके भी ० | आशा-कषनाशा करके भी ० | न-जाशा-न-अनाशा करके भी ०। राज- 
कुमार ! मैंने मगवान्‌के मुखसे यह नहीं सुना है ० ।” 

“यदि जाप भुसिजके शासता इस वाद + दृष्टि - आश्यानवाले हैं; तो में समझता हूँ, वह 
सारे ही दूसरे ध्रमण-ब्राक्षण, छुद्धोंको मातकर स्थित हैं |”! 

तब जयसेन शजकुमारने आयुष्मान्‌ भूमिजकों अपने स्थाल्लीपाक (- भोजन )से परोसा। 
तब आयुष्सान्‌ भूसिज मिक्षासे निदृत्त हो भोजनोपरांत जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर 
भगवानूको अभिवादन कर एफ ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुध्मान्‌ भूमिजने भगवानसे 
यह कहा--- 

“मन्‍्ते ! ( आज ) में पूर्वाह् सलय पह्ििकर ० " जहाँ जयसेन राजकुमारका घर था, 
वहाँ गया ० * तो में समझता हूँ, वह सारे ही दूसरे श्रमण-ब्राह्मण-बुद्धोंको मातकर स्थित्त हैं । 
क्या भन्‍्ते ! थैसा पूछनेपर यह डक्तर दे मैं भगवानके छिये युक्त कदनेवाछा हूँ; भगवानूपर असत्यक्षा 


१ आयुष्मान्‌ भूमिज जयसेन राजकुमारके मामा थे ( अ. क, ) | 
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आरोप तो नहीं करता  घर्मके अनुसार कदनेवाक्ा हूँ न; कोई धर्मानुसारो वादु- अनुवाद 
( मेरे इस कथनसे ) निश्दित तो नहीं होता (” 

“हूँ, भूमिज ! वैसा पूछनेपर यह उत्तर दे तू मेरे किये युक्त कहनेवाला है ० कोई धर्मा- 
झुसारी वाद > अनुवाद निन्दित नहीं होता । भूमिज ! जो क्षमण या बाक्षण सिथ्या-दृष्टि, सिध्या- 
संकदप, भिध्या-चचन, सिथ्या-कर्मानत, मिथ्या-आजीव, सिध्या-व्यायाप्न, सिध्या-स्पति, मिथ्या- 
समाधि ( वाले ) हैं, ( वही कहते हैं )---'अशाकरके मी यदि अद्धाच्यवास करते हैं, ( तो ) भी 
वह फकछ पानेके अयोग्य है।०। न-आशा-न-अनाशाकरके भी ०, सो किसहेतु ? अ-योनिशः 
होनेसे, भूमिज ! वह फछ पानेके अयोग्य है । 

“जैसे भूमिज ! पुरुष तेछ-अर्थी + तेल-गवेषी, तेशकी ध्लोज करते, द्वोणीमें बालू डाऊकर 
पानीका छींटा दे दे पेले (> पीढ़ित करे )। यदि आशाफरके भी घालढको द्वोणोमें डालूफर, 
पानीका छींटा दे दे पेले; तो ( वह ) तेल पानेके योग्य नहीं है । यदि अनाशा करके भी ०। यदि 
आद्या-अनादा करके भी ० | यदि न-आहा-न-अनाशा करके भी ०। सो किस हेतु ९--भूमिज ! वह 
तेल पानेका ( प्रथक्ञ ) अथोनिश: [ - कार्य-कारणका झख्याक्त किये बिना ) है। इसी प्रकार भूमिज ! 
जो कोई श्रमण ब्राह्मण भिथ्या दृष्टि (- झूठी घारणा वाले ) ० मिथ्या समाधि ( वाले ) दैं; यदि 
बह आशा करके भी ब्रह्मचर्य-वास करें, तो मी वह फल पानेके अयोग्य हैं । ० । न-आशा-न- 
अनाशा करके भी ० । सो किस हेतु (--भुसिज ! वह फल पानेका ( प्रयत्ञ ) अयोनिश; है । 

“जैसे, भूमिज ! पुरुष क्षीर-अर्थी « क्षीर-गवेषी क्षीरकी खोज करते, तरुण-वत्सा ( -धघेजु ) 
गायकों सींगसे पकदकर आविजन (- दूहन ) करे; (तो ) वद क्षीर पानेके अयोग्य है। अनाशा- 
करके भी ० । आशा-अनाशा करके भी ० न-आशा-न-अनाशा करके भी ० । सो किस हेतु --- 
भूभिज ! वह दूध पानेका ( प्रयक्ष ) अयोनिश: है। ऐसे ही भूमिज ! जो कोई श्रमण ब्राद्षण 
मिथ्या दृष्टि ० । 

“औैसे, भूमिज ! पुरुष नवनीत (< सकक्‍्खन )-अर्थी, नवनीत-गवेषी, नवनोतकी खोज 
करते, कलशेमें पानी ढाऊकर मथानीसे सथे; ( तो वह ) नवनीत पानेके योग्य नहीं है । आशा 
करके भी ० । ० सो किस हेतु (--० अयोनिश: है। ऐसेही मूमिज ! जो श्रमण-ह्राद्मण ०। 

“जैसे, भूमिज ! पुरुष अभि-अर्थी, अभि-गवेषी, अप्रिका स्वोज करते हशे गीले फाशको छे 
उत्तरारणीसे मंथन करे । आशा करके मी ० । ० ( ०। 

“जैस, भूमिज ! पुरुष ते-अर्थी ० द्रोणीमें तिल-पिष्टको ढाककर पानी का छींटा दे दे पेले, 
यदि आशा करके तिछ-पिष्ट ( + तिछकी लुगदी ) द्वोणीमं डाल पानी का छींटा दे दे पेछे; ( तो 
वह ) तेछके पानेके योग्य है। जन-काशा करके ० | भाशा-अनाशा करके ० । न-आश्ा-न-अनाशा 
करके ० । सो किस हेतु (--भूमिज ! तेलके पानेका ( वह प्रयक्ष ) योनिश: है । ऐसेही, भूमिज ! 
जो कोई अ्रशण या ब्राह्मण सम्यग-इष्टि (+ डीक घारणा वाले ), सम्यक्‌-संकल्प, सम्यगू-वचन, 
सम्यक्‌-कर्मानत, सम्यगु-आजीव, सम्यगृ-ध्यायास, सम्यक्‌-स्थति, सम्यकू-ससाधि ( वाले ) हैं। 
वह यदि आशा करके मी श्ह्मचर्यवास करते हैं, फल पानेके योग्य हैं। ०। न-अआशा-न-अनाशा 
करके भी ० । सो किस हेतु (--भूमिज ! फछके पाने का ( वह प्रयत्ष ) योनिश:ः है । 

“जैसे, भुभिज ! पुरुष क्षीर-अर्थी ० तरुण-बत्सा गायको स्तनसे दूृह्दे ०५। ०। 

“जैसे, भूमिज ! पुरुष नवनीत-अर्थी ० कछशेमें दि डाछ कर सथानीसे सथे ० । ० | 

“जैसे, भूमिज ! पुरुष अभि-अर्थी ० सूखे कड़े काएकों के उत्तरारणीसे संथन करे । आदा 
करके मी ० । ० 

१९ 
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“आूमिज | यदि तू जयसेन राजकुमारकों यह चार डपस्ायें बतकाता, आश्चर्य नहीं जयसेन 
राजकुमार प्रसन्न होता; और प्रसम्न हो प्रसन्चाकार क्षिया तेरे छिये करता ।” 

“कहाँसे, भन्‍्ते ! मैं जयसेन राजकुम्ारकों अश्रतपूर्ण ये चार डपमायें बतछाता, जैसे कि 
भगवानने बतछाया 

मगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ भूसिजने मगवानके भाषणकों अभमिनन्दित 
किया । 


१२७-अनुरुड-सुत्तन्त ( ३३७ ) 


भावना-थोग (अप्रमाणा चेतो-विमुक्ति ) 

ऐसा भेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथ-पिंडिकके आरास जेतवनमें विद्वार करते थे । 

तब पंचकांग स्थपितने एक पुरुषसे कहा-- 

“आओ, हे पुरुष ! तुम जहाँ आयुष्सान्‌ अजुरुदध हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे बचनसे 
आयुष्सात्‌ भानन्दके चरणोंमें शिरसे वन्‍्दुना करो---“भन्‍्ते | पंचकांग स्थपित आयुषच्मान्‌ अनुरुदवके 
चरण में शिरसे वन्दूना करता है! । और यह भी कहना--भन्‍्ते ! आयुष्सान्‌ अनुरुढ अपने लेकर 
चारका, कलके लिये पंचकांग स्थपितका भोजन स्वीकार करें; और भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ अलुरुद जल्दी 
ही आये। पंचकांग स्थयति राजकीय कार्यसे बहुकृत्य  वहुकरणीय है ।!! 

“अच्छा, भन्‍्ते !”-( कह ) वह पुरुष पंचकांग स्थपतिको उत्तर दे; जहाँ आयुप्णान्‌ 
आनंद थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्सान्‌ अनुरूदको अभिवादन कर एक ओर बैठ गया, एक ओर 
बेठे, उस पुरुषने आयुष्सान्‌ आनन्दसे यह कहा--भन्ते ! पंचकांग स्थपति आयुष्सानके चरणोंमें ० 
बहुकरणीय है ।” 

आयुष्सान्‌ अनुरुद्ने सौनसे स्वीकार किया । 

सब आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध डस रातके बीतनेपर पूर्वाह्के समय पहिनकर पात्र-चीवर छे, जहाँ 
पंचकाँग स्थपतिका घर था, वहाँ गये। जाकर बिछे आसनपर बेठे । तय पंचकाय स्थपतिने 
आयुष्सान्‌ अनुरुहको उत्तम खाद्य-भोज्यसे भपने हाथसे सनन्‍्तपित ८ सम्प्रवारित किया। तब 
अयुध्छान्‌ अनुरुढ़के भोजनकर पात्रसे हाथ खींच लेनेपर, पंचकांग स्थवति एक नीचा आसन लेकर 
एक ओर बेढ गया । 

एक ओर बेठे पंचकाँग स्थपतिने आयुष्मान्‌ अजुरुदसे यह कहा--- 

“जस्ते ! मेरे पास स्थविर सिक्षुओंने आकर यह कहा--'सूहपति ! अ-प्रमाण (८ विशाल ) 
चेतोविमुक्तिकी भावना करनी चाहिये! । किन्हीं किन्हीं स्थविरोंने यह कट्ा--“ग्रृहपति ! सहद्गत 
(« महती ) चेतोविमुक्तिकों भावना करना चाहिये! । मन्‍्ते ! जो यह अ-प्रसाणा चेतोविसुक्ति है; 
कोर जो यह महृदूगता चेतोविमुक्ति है; क्या भन्‍्ते ! यह दो धर्म (> बातें ) भिन्न अर्थ वाले और 
सिक्ष-ध्यंजन ( > नाम )वाले हैं; या एक अर्थंवाले हैं, सिर्फ व्यंजन ही नाना हैं १!” 

“को गृहपत्ति ! तू ही कह, यहाँ तेरा ( कहता ) अ-पर्णक ( ८ द्विविधा-रहित ) होगा ।” 

“भन्ते सुझे पसा होता है--जो यद्‌ अ-प्रसाणा चेतोविमुक्ति है, और जो यद्द मद्ददूगता 
चेतोविसु क्ति है; यह धर्म एक अथेवाले हैं, सिफ ब्यंजन ही नाना हैं ।?? 

“गृहपति ! जो यह अप्रसाणा चेतोविमुक्ति है, और जो यह महतद्गता चेतोविमुक्ति है; 
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यह घर्म नाना-अर्थवाछे हैं, और नाना व्यंजनवाले मी । ग्रृहपति ! हसे इस बातसे भी जानना 
चाहिये; कि कैसे यह धर्म नानार्थ हैं, और नाना व्यंजन भी । गृहपति ! क्‍या है, अप्रमाणा लेतो- 
पिमुक्ति ---यहाँ गृहपति ! भिक्ल मंेत्रीमावयुक्त वचित्तसे ०* सारे छोफको पूर्ण कर विहरता है । 
करुणाभावपूर्ण चित्तसे ०१ । मुदिताभावयुक्त खित्तसे ०१ । उपेक्षाभावयुक्त चित्तते ०१ । 
शूहदपति ! यह कही जाती है, अप्रमाणा-चेतोबिमुक्ति । क्या है, गृहपति ! मह॒दगता चेतो- 
विमुक्ति यहाँ शृहपति ! भिक्षु एक वृक्ष-छायाके बराबर महृदुगत ( +- बढ़े )को व्याप्त कर ८ 
अधिमुक्त कर विहरता है । गृहपति ! यह कही जाती है, महद्गता चेतोचिमुक्ति । और यहाँ शूह- 
पति ! मिप्छठु दो या तीन शृक्ष छायाके बराबर महदूगतको व्याप्त ० कर विदरता है । गृहपति ! 
यह कही जाती है, महदूगता चेतोविमुक्ति । ० एक ग्रास-क्षेत्र ० सदहृदृदूगतको ० । ० दो या तीन 
ग्राम-क्षेत्र ० महृदूगवको ०। ० एक भह्याराज्य ० महद्रतकों ०। ० दो या तीन महाराज्य ० 
सहद्रतकों ० | ० महा ससुद्रपर्यन्त एक सहापथिवीके बराबर महदूगतकों ० । ० सहाससुद्ध पयन्त 
दो या तीन महाएथिवी ०। गृहपति ! यह कही जाती है, महदूगता चेतोविसुक्ति । ग्रृहपति ! 
इस बातसे भी जानना चाहिये; कि यह घर्म नानाथ हैं, और नाना व्यंजन भी । 

“सृहृपति ! यह चार भाव-उपपत्तियाँ ( - छोकमें डल्पक्तियाँ ) हैं। कोनसी चार 
($ ) यहाँ गृहपति ! कोई ( पुरुष ) परोक्ताभको व्याप्त कर-अधिमुक्त कर विहरता है; वह 
काया छोड़ मरनेके बाद परीत्ताभ देवताओंकी स-हब्यता (८ घमानता )में उत्पन्न होता है। (२) 
० अप्रमाणाभको ध्याप्त कर ० विहरता है; वष्ट ० भरनेके बाद अप्रमाणाभ देवताओंकी स-हष्यतामें 
उत्पन्न होता है। (३ ) ० संक्किएम देवताओंकी स-हृब्यतामें उत्पन्न होता है। ० ( ४ ) परि- 
शुद्धाम देवताओंकी स-हृष्यतामें उत्पन्न होता है। गृदपति ! यह चार भव-उत्पत्तियाँ हैं। शूद्पति ! 
ऐसा सभय होता है, जब वह देवता एक जगहपर जमा होते हैं। इकट्ठा होनेपर उनके वर्णोका 
नानापन नहीं जान पढ़ता, न आभा ( प्रकाश )का नानापन (८ फर्क ) ही। गृहपति ! ऐसा 
समय होता है, जब वह देवता बाहर जाते हैं; बाहर जाते हुये उन देवताओंके वर्णका नानापन 
जान पढ़ता है, और आभाका तानापन भी | जैसे, गृहपति ! कोई पुरुष बहुतसे तेछके दीपकोंको 
एक घरमें प्रविष्ट करे; तो एक घरमें प्रविष्ट उनकी भर्ची (- की )का नानापन तो मालूस होता 
है, किन्तु आभाका नानापन नहीं सालूस होता | ऐसे ही, गृद्पति ! वह सभय होता है, जब वह 
देवता एक जगहपर जमा होते हैं ० । जैसे गृहपति ! ( कोई ) पुरुष उन अनेक तेक दोपोंको उस 
धरसे बाहर करे; तो बाहर किये जाते उन तैलदीपोंकी अर्चीका नानापन भी जान पड़ता है, और 
आमाका नानापन भी ( जान पढ़ता है )। ऐसे ही, शुद्रपति ! ० बाहर जाते हैं ० । 

“गृहपति ! उन देवताओंकों ऐसा नहीं होता--“यह हम छोगोंका ( रूप ) नित्य, ध्रुव 
या शाइत्रत है; बल्कि जहाँ जहाँ वद्द देवता अभिनिवेश (- चाह ) करते हैं, वहाँ वहाँ ही, वह्‌ 
देवता अभिरमण करते हैं! | जैसे, गृहपति ! बहँगी (5 काज ) टोकरी (- पिटक )में ले जाई 
जाती मक्खियोंकों ऐसा नहीं होता--यह हमार नित्य, ध्रुव या शाइवत है, बल्कि जहाँ जहाँ वदद 
सक्खियाँ जाती हैं, वहीं वहीं वह अभिरमण करती हैं। इसी प्रकार, गृहपति ! उन देवताओंको 
ऐसा नहीं ० ।?!! 

ऐसा कहनेपर आयुष्सान्‌ सभ्य कात्यायन (> समिय काच्चायन )ने आयुष्मान्‌ अनुरूद 
से यह कष्ा-- 


१ देखो पृष्ठ १३१ । 
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“साधु, भन्‍्ते अजुरुद्ध ! यहाँ सुझे कुछ आगे ( की बात )को पूछना है--“भन्ते | जो वह 
आमा देवता है, क्या सभी परीक्त-आम (> अत्प-प्रकाश ) हैं, या कोई कोई देवता अप्रश्नाण- 
आम भी हैं १” 

“इस अंगसे, आवुस कात्यायन ! कोई कोई देवता परीक्ताम हैं, कोई कोई देवता 
अ-प्रसाणाम हैं |”? 

“सम्ते अनुरुद्ध | क्‍या हेतु है, क्या प्रत्यय है जिससे कि, एक देव-निकाय ( > देव समु- 
दाय, देव योनि )में उत्पन्न होनेपर भी उन देवताओंमें कोई कोई देवता परीताम हैं, और कोई 
कोई देवता अ-प्रमाणाभ हैं १! 

“तो, आवुस फाल्यायन ! तुम्हें ही यहाँ पूछता हूँ ; जैसा तुम्हें डोक जैंचे, वैसा उत्तर दो, 
तो क्‍या सानते हो, आवुस कात्यायन ! जो यह मिक्षु एक वृक्ष मूल ( + धृक्ष-छाया )के बराबर 
सहद्‌ गत ( - बड़े स्थान )को व्याप्त कर - अधिसुक्त कर विदरता है; और जो वह भिक्षु दो या 
तीन क्षुक्ष मूऊके बराबर सहद्गतको ध्याप्त कर -- अधिमुक्त कर विहरता है; इन दोनों ही चित्तकी 
भावनाओंस कौन चित्त-भावना सहतूगततरा (- विशञारुतर ) है ९” 

“जो यह, भन्‍्ते ! भिक्षु दो या तीन वृक्ष मूलोंके बराबर ० ।”' 

“तो क्या मानते हो, आवुस कात्यायन ! जो यद्द ० दो या तीन बृक्ष मूलों ०. और जो 
यह मिक्षु एक भाम-क्षेत्रके बराबर सहदूगत ० (!! 

४८ ० जो यह, ० आम-क्षेत्रके बराबर महदूगत ० ।?? 

« ७ ग्रास-क्षेत्रके बरावर सहद्शत ०; और जो ० दो या तीन ग्रास-क्षेत्र ० १? 

“जो यह, ० दो या तीन ग्रास-क्षेत्र ० ।”!? 

«५ ७ दो था तीन प्राम-क्षेत्र ०, और जो ० एफ महाराज्य ० ?!! 

“जो यह, ० एक महाराज्य ० ।?” 

“« ७० एक सहाराज्य ०; और जो ० दो या तीन भद्दाराज्य ० ९? 

“जो यह, ० दो या तीव सहाराज्य ० ।?? 

४ ७ दो था तोन शहाराज्य ०; और जो ० सहासमुद्र पर्यन्त एक सहाप्थियों ० ?” 

“जो यह, ० महासमुद्र पर्यन्‍्त एक महाएथिवी ० । 

“ ० सहासमुद्र पर्यन्त एक भद्याएथिवी ०; ओर जो ० महासमुद्ध पर्यन्त दो या तीन 
महाप्रथिवरी ० ??! 

“जो यह, ० भद्दासमुद्र पर्यन्‍्त दो था तीन महाशथिवी ० ।”” 

“आवुस कात्यायन ! यह हेतु है ८ यह अल्यय है, जिससे एक देव-निकायमें उत्पन्न 
होनेपर भी, डन देवताओंमें कोई कोई देवता परोत्ताम हैं, और कोई कोई देवता अ्रप्न- 
साणाम हैं ।”” 

“साधु, भस्ते अनुरूद् ! यहाँ, सुझे कुछ आगे ( को बात )को पूछना हे---'भनन्‍्ते ! जो यदद 
आमा देवता है, क्या सभी डनमें क्लिष्ट ( > पल-युक्त )-आभ हैं, या कोई कोई परिशुद्धाभ 
भी हल फ $ 

“उस मंगसे, आावुस कांत्यायन ! कोई कोई देवता क्छिष्टाभ हैं। कोई कोई देवता हैं 
परिशुद्धाभ ।” 

“भत्ते अनुरुद ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जिससे कि देव-निकायमें उत्पन्न होनेपर सी 
उन देवताओंमें कोई कोई देवता क्छिष्टाम हैं, कोई परिशुदधास हैं ?” 
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“तो आउुस फात्यायन ! उपसा ( « दृष्टांत )तुग्हें कहता हूँ; उपसाले भी कोई कोई 
विक्ष पुरुष माषणका अर्थ समझ जाते हैं। जैसे, आवुस कात्यायन ! जछते तेर-प्रदीपमें तेल मी 
अ-परिशुद्ध (5 अशुद्ध, सलिन )हो, षत्ती भी अ-परिशुद्ध हो। वह तेलकी अपरिशुद्धतासे, षत्ती 
की भी अपरिशुद्धतासे अंधला-छुँघला सा जलता हो; ऐसे ही आवुस कात्यायन ! कोई मिक्ष 
संक्लिष्ट (८ सलिन )-आभाको व्याप्त कर - अधिमुक्त कर विहरता है | उसका का्यिक दौस्थुल्य 
( > ब्यतिक्रम ) भी अच्छी तरह झान्त (> सुप्रती प्रश्नव्ध ) नहीं हुआ रहता, स्त्यान-मसुद्ध 
( 5 आलस्य ) भी अच्छी त्तरह नष्ट नहीं हुआ रहता; औद्धत्य-कोकृत्य ( > उद्धतपना, 
हिचकिचाहट ) भी अच्छी तरह हटाया नहीं गया रहता। वह कायिफक दौस्थुल्यके अच्छी 
तरह शात्त न होनेसे, सृत्यान-मुढके अच्छी तरह नष्ट न होनेसे, ओऔद्धत्य-कौकृत्यके अच्छी तरह 
न हटाये गये होनेसे, अंघला-घुघलासा ध्यान करता है। वह काया छोड़ मरनेके बाद संक्िणाम 
देवताओंकी स-हस्यतामें उत्पन्न होता है । 

“जैसे, आावुस कात्यायन ! जलते तेक-प्रदीपमें तेल भी परिशुद्ध दो, बत्ती भी परिशुद्ध हो; 
वह तेछकी परिशुद्धतासे, बत्तीकी भी परिशुद्धतासे अँधला-धुँघका न जलता हो; ऐसे ही, आवुस 
कात्यायन ! यहाँ कोई भिक्षु परिशुद्धाभको व्याप्त कर + अधिमुक्त कर विहरता है| डसका कांयिक 
दोस्थुब्य भी अच्छी तरह शांत हुआ रहता है, स्त्यान-मद्ध भी अच्छी तरह नष्ट हुआ रहता है; 
आद्वत्य-कौकृत्य भी अच्छी तरह हटाया गया रहता है | घह ० औद्धत्य-कोकृत्यके अच्छी तरह हटाये 
गये दोनेसे अधला-घु घछासा नहीं ध्यान करता | वह काया छोड मरनेके बाद परिशुद्धाम देवताओं 
की सहव्यताममें उत्पन्न होता है। आवदुस कात्यायन ! यह हेतु ८ यह प्रद्यय है ० |”? 

ऐसा फहनेपर आयुष्सान्‌ सभ्य कात्यायनने आयुष्सान्‌ अनुरुदसे यह कहा--- 

“साधु, भन्‍ते अनुरुद्ध ! भन्‍्ते ! आयुच्सान्‌ अनुरुदने यह नहीं कहा---'पसा मैंने सुना” या 
'ऐसा होना चाहिये'; बल्कि आयुच्सान्‌ अनुरुद यह कहते दैं---'ऐसे वह देवता”, “इस प्रकारके वह 
देवता”, ( यह सोचकर ) भन्‍्ते ! ऐसा होता है--जरूर पहिले भायुष्मान्‌ अशुरुढ उन देवताओंके 
साथ रहे हैं, संछाप किये हैं, साक्षात्कार किये हैं ।”” 

“जरूर, आवुस कात्यायन ! जानकर मैंने वह बात कही और बल्कि में तुमसे कहता हूँ---. 
पहिले आवुस कात्यायन ! दीघे कार तक में देवताओंके साथ रहा हूँ, संछाप किये हूँ साक्षा- 
त्कार किये हूँ ।?? 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ सभ्य कात्यायनने पंचकाँग भृहपतिसे यह कहा-- 

“मृहपति ! छाम है तुम्हें, सुछाभ मिला तुम्हें; जो कि तुम अपनी संशयको मिटा सके, और 
मुझे भी यह घ्स-पर्याय ( < धर्मोपदेश ) सुननेको सिक्का |”? 


१२८-उपकिलेस-सुत्तन्त (१३।३।८) 


कलइका कारण, और चिकैत्सा। योग-युक्तियाँ 

पैसा मैंने सुना-- 

एक समय अगवान 'कोशाम्बोके घोषिताराममें विद्वार करते थे। उस ससय कौशास्पीमें 
मिक्षु मंडन करते, कछद्द करते, विवाद करते, एक दूसरेको मुख ( रूपी ) शक्ति ( > दृथियार ) 
से बेचते फिरते थे । तब कोई भिक्षु, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ जाकर भशवानकों अभिवादन कर, एक 
जोर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये डस भिश्लुने सगवानूसे यों क्ा--“यहाँ कौशास्वीमें भन्‍ते ! 
सिक्षु भंडन करते, कलद्ट करते, विवाद करते, एक दूसरेको मुखशक्तिसे बेधते फिरते हैं | अच्छा हो 
यदि भन्‍्ते | भगवान्‌, जहाँ वह भिक्षु हैं, वहाँ चलें ।” 

अगवान्‌ने मौनसे उसे स्वीकार किया । तब भगवान्‌ जहाँ वह मिक्ष॒ थे, वहाँ गये । जाकर 
उन भिक्षुओंसे बोले--- 

“बस भिन्षुओ ! भंडन, कलह, विग्रह, विवाद ( सत ) करो ।”! 

ऐसा कहनेपर एक भिक्लुने भगवानूसे कहा--- 

“सस्ते ! भगवान्‌ ! धमम-स्वासी ! रहने दें । परवाह मत करें। भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! धर्मे- 
स्वामी ! रष्ट-धर्म (हसी जन्म )के सुखके साथ विहार करें । हम इस भंडन, कलह, विग्रह, विवादसे 
( स्वयं निषट छेंगे ) ।”! 

दूसरी बार भी भगवान्‌ने डन भिक्ुओंसे कक्टा---/बस भिक्षुओ ० ! ०” । ० । तीसरी बार 
भी सगवान्‌ ०१ ०। 

तथ भगवान्‌ पूर्वाह्न समय ( वस्त्र ) पहनकर पात्न-चीवरले फोशाम्बोर्म सिक्षाचार कर, 
भोजन कर, पिड-पातसे उड, आसन समेट, पात्र चीवर ले, खड़े दी खड़े हस गाथाफो बोले । 

“बढ़े शब्द करनेवाले एक समान ( यह ) जन कोई भी अपनेको: बाल ( - अज्ञ ) नहीं 
मानते; 

संघके भंग होने ( और ) मेरे छिये सनमें नहीं करते ॥ 

मूठ, पंडितसे दिखलाते, जीमपर आई बातको बोलनेवाले ; 

मन-चाहा मुख फेछाना चाहते हैं; जिस ( कछह )से ( क्षयोग्य सार्गपर ) 

ले जाये गये हैं, उसे नहीं जानते ॥ 
मुझे निन्‍दा, 'मुझे सारा, 'मुझे जीता', 'मुझे त्याग । 
( इस तरह ) जो डसफो ( सनमें ) बाँघते ( -- उपनइ्न ) हैं, उनका तेर शांत नहीं होता ॥ 





१ कोसम्‌, जिला इछाइाबाद । 
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मुझे निन्‍्दा', मुझे सारा!, 'सुशे जीता, मुझे स्याया!। 

( इस तरद्द ) जो उसको नहीं बाँधते, उनका घेर छांत हो जाता है ॥ 

घैरसे बेर यहाँ कभी शांत नहीं होता । 

अ-पैरसे (ही) शांत दोता है, यही सनातन-घर्म है॥ 

दूसरे (८ अपंडित ) नहीं जानते, कि हस यहाँ मत्युको प्राप्त होंगे । 
जो वहाँ ( सत्युके पास ) जाना जानते हैं, थे ( पंडित ) बुद्धियत ( ककदोंको ) प्रमन करते हैं ॥ 

हड्डी तोइलेवालों, प्राण इहरनेचाछों, शाय-घोड़ा-अन-हरनेवाछों । 

राष्ट्रको विनाश करनेवाकों (तक )का भी मेक होता है॥ 

यदि नम्न-साधु-विद्दारी धीर ( पुरुष ) सहचर-सटद्दायक ( -- साथी ) मिले । 

तो सब झतरदोंको छोद, प्रसक्ष हो, बुद्धिमान उसके साथ विचर ॥ 

यदि नम्न साधु-विहारी धीर सहचर सद्दायक न सिले। 
तो राजाफी भाँति विजित राष्ट्रको छोड़, उत्तम सातंग-राजकी भाँति अकेला बिचरे ॥ 

अकेका विचरना अच्छा है, बाकसे भिन्रता नहीं (अच्छी )। 
बे-पर्वाद हो उत्तम मातं ग-( > नाग )राजकी भाँति अकेछा विचरे, और पाप न करे ।”! 

तब भगवान्‌ खड़े खड़े हून गाथाओंकों फहकर, जहाँ बालक-लोणकार ग्राम था, वहाँ 
गये | उस समय आयुष्सान्‌ भगु बारहुक-लोणकार ग्राममें वास करते थे । आयुष्मान्‌ रगुने दूर 
से ही मगवानकों भाते देखा। देखकर आसन बिछाया, पैर धोनेको पानी भी ( रक्‍खा ) । 
मगवान्‌ घिछाये झासनपर बैठे | बैठ कर चरण धोये । आयुष्मान्‌ भगु मी मगवानूको 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बेटे हुये आयुष्मान भ्गुसे मगवान्‌ने यों कहा-- 
“पिक्षु | क्या ख्मनीय ( > टीक) तो है, क्‍या यापनीय (- अच्छी गुजरती) तो है ! पिंड 
(- भिक्षा )के लिये तो तुम तकक्कीफ नहीं पाते १!” 

“खमनीय है भगवान्‌ ! यापनीय है मगवान्‌ ! में पिडके छिये तकलीफ नहीं पाता ।”! 

तब भगवान्‌ आयुष्मान्‌ रूगुको घामिक कथासे ० समुत्तेजित कर०, आसनसे उठकर, जहाँ 
आचीन-पंश-दाव है, वहाँ गये । डस समय आयुष्मान्‌ अनुरूद, आयुच्मान्‌ नन्दिय और 
आयुक्मान्‌ फिम्बिल प्राच्चीन-वंश-दावर्मे विहार करते थे। दाव-पाकक ( +> वन-पाल )ने दूरसे 
ही सगवानूको आते देखा | देखकर भगवानूसे कहा-- 

“प्रहश्रमण ! इस दावे प्रवेश सत करो । पट्टॉपर तीन कुछ-पुत्र॒ यधाकाम (> भौज 
से) बिहर रहे हैं । उनको तकक्लीफ मत दो ।”! 

आयुस्‍्सान्‌ अनुरुद्ने दाव-पाछको भगवानके साथ बात करते सुना। सुनकर दाव-पाछसे 
सह फहा-- 

“आखुस ! दाव-पाक ! भगवान्‌को सत सना करो । इसारे झास्ता मगवान्‌ आये हैं।” 

तव आयुचष्मान्‌ अलुरुद जदाँ आयुष्सान्‌ नन्दिय और आयु. ० फिम्बिल थे वहाँ गये । 
जाकर बोले '--- 

“आयष्मानो ! चछो आयच्सानों! हसारे द्ास्ता मगवान आ गये।”! 

तब आ, अनुशद्, आ. मन्दिय, आ. किम्थिक सगवानकी अगवानी कर, एकने पाश्र- 
चीवर अदहण किया, एकने जासन विछाया, एकने पादोदक रक्‍खा | सशवानने बिछाये कासनपर 
बेड पैर घोये | वे मी आयुक्मान्‌ सगवानूको अभिवादन कर, एफ जोर बैठ गये। एक थोर बैठे हुये 
आयुष्मान्‌ अजरुदसे मगवान्‌ूने कट्टा-- 
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“अबुरुद्वो | ख़सनीय तो है ? य्रापनोय तो है ? पिंढके छिये तो तुल छोय तकलीफ 
नहीं पाते १” 

“सप्तनीय है, भगवान्‌ !०? 

“अजुरुद्धो ! कया एकश्रित, परस्पर मोद-सहित, दूध-पानी हुये, परसुपर प्रिय-इष्टिसे 
देखते, पिहरते हो ??! 

“हाँ भग्ते | हस एकश्रित० ?? 

“तो कैसे अनुरुद्धो | तुम एकत्रित ० ।!! 

“भन्ते ! मुझे, यह विचार होता है--'मेरे छिये छाम है ! मेरे छिये खुलाभ प्राप्त हुआ है, 
जो ऐसे स-ब्रह्मचारियों ( > गुरु माइयों )के साथ विदृरता हूँ” । अन्‍्ते ! इन आयुष्मानोंमे मेरा 
फायिक-कर्म सन्‍दर और बादरसे मिश्रतापूर्ण होता है; वायिक-कर्त अन्दर और बाहरसे मित्रता-पूर्ण 
होता है; स्नानसिक-कर्म अन्दर और बाहर ०। तब भन्‍्ते ! मुझे यह होता है--क्यों न में 
अपना सन हटा कर, इन्हीं आयुष्मानोंके चित्त अनुसार ब। सो भन्‍्ते ! मैं अपने चित्तकों हटा- 
कर इन्हीं आयुष्सानोंके चित्तोका अनुवर्तेन करता हूँ । भन्‍्ते ! हमारे शरीर नाजा हैं, किन्तु 
चित्त एक *' (! 

आयुष्मान्‌ नन्‍्दीने भी कद्दा--“'भन्‍्ते ! मुझे यह होता है० ।”” 

आयुष्सान्‌ किस्यिलने भी कह्ा--भस्ते ! मुझे यह० । 

“साधु, साधु, अजुरुद़्ों! अलुरुद्रो | क्‍या तुम प्रसाद-रहित, आछृषस्य-रद्ित, संयमी 
हो, विहरते हो ९” 

“सस्ते ! हाँ ! हम प्रसाद-रहित ० ।?! 

“अनुरुद्ो ! तुम केसे प्रमाद-रद्धित ० !” 

“पते ! हमारेमें जो पहिले प्रामसे मिक्षाचार करके छोटता है, वह आसन छगाता है, 
पीनेका पानी रखता है, कुड्ेकी थाक्ी रखता है। जो पीछे गॉँवसे पिंडचार फरके लछौटता है, 
( वह ) भोजन ( मेंसे जो ) बेंचा रहता है, यदि चाहता है, खाता है, ( यदि ) नहीं चाइता 
है, तो ( ऐसे ) स्थानमें, जदाँ हरियाली न हो, छोढ़ देता है, या जीव-रहित पानोमें छोड 
देता है। आसनोंको समेटता है। पीनेके पानीकों समेटता है। कूढ़ेकी थालोको धोकर 
समेटता है । खानेकी जगहपर झाड़ू देता है। पानीके घढ़े, पीनेके घढ़े, या पाण्वानेके घड़ेमें 
जिसे खाली देखता है; उसे ( सर कर ) रख देता है । यदि वह डसके होने कायक नहीं दोता 
तो हाथके इशारेसे, हाथके संकेत ( > हत्थ-विलंघक )से दूसरोंको बुछाकर, पानीके घड़े, 
या पीनेके घड़ेको (भर कर ) रखवाता है। भअन्‍्ते ! हम डसके छिये वागू-युद्ध नहीं करते । 
भस्ते | हम पॉँचयें दिन सारी शत घर्म-सम्बन्धी कथा करते बैठते हैं। इस प्रकार मन्‍्ते ! हस 
प्रसाद-रहित० ।!” 

“साधु, साछु, अनुरूद्ो ! अनशुद्ों ! इस प्रकार प्रसाद-रद्तित, निरालस, संयप्ती हो 
विहरते, कया तुम्हें डत्तर-सनव्य-घर्म अलमाये-झ्ान-दर्शन-विशेष अजुकूछ-विहार प्राप्त हे ?” 

“सस्ते | हस प्रमाद-रट्तित० विध्वार करते, अवभास और रूपोंके दर्शनकों जानते हैं। 
कितु वह अवमास, और रूपोंके दशेन हम छोगोंकों जल्द ही अन्तर्धान होजाते हैं। हस इसका 
कारण नहीं जान पाते ।”” 

“अजुरुदो ! तुम्हें बद कारण जान छेना चादिये। में भी सम्बोधिसे पूर्द, न बुद्ध 
हुआ, बोधि-सत्व होते ( समय ) अ्रवभास ओर रूपोंके दर्शनको जानता था। मेरा वह 
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अवभास और रूपोंका दर्शन जल्द द्वी अस्तर्धान होजाता भरा। तब मुझे, अजुरुद्धा ! यह 
हुआ--क्‍्या है हेतु (> कारण ), क्‍या है प्रस्यथ (5 कार्य ), जिससे मेरा अवमास और 
रूपोंका दर्शन अन्तर्धान होजाता है। तब मुझे अनुरुढद़्ों ! यह हुआ--( $ ) विचिकित्सा 
(> शंका, सन्‍्देद ) सुझे उत्पन्न हुई, विचिकरित्साके कारण मेरी समाधि च्युत हो गई। 
समाधिके च्युत दोनेपर अवभास और रूपोंका दर्शन असश्तर्धान होता है। सो में ऐसा 
करूँ, जिसमें फिर विचिकित्सा न उत्पन्न हो। सो में अजुरुद्धो | प्रमाव-रद्धित० विद्दार करते, 
अवभास ( - अकाश ) और रूपोंका दर्शन देखने कृगा | ( किंतु ) धद् अवभास और रूपोंका 
दर्शन जल्द ही ( फिर ) अन्तर्धान हो जाता था । तब मुझे जलुरुद्धों ! यह हुआ--क्या है देतु० । 
तब मुझे अनुरुद्ो ! हुआ--( २) असवसिकार (> खनमें न इृढ़ करना ), सुझे उत्पन्न 
हुआ । अ-मनसिकारके कारण मेरी समाधि च्युत हुई ०। सो में ऐसा करूँ, जिसमें फिर न 
विचिकित्सा न अ-पनसिककार उत्पन्न द्वो । सो में ०। ० (३ ) थीन-मिद्ध ( + स्थान-मिद्ध ) ० । 
०न विचिकित्सा न असनसिकार, न थीन-सिद्ध उत्पन्न हो। सो में ० । ० (४ ) छम्मितत्त 
( ८ स्तम्मितत््व ) ० । स्तम्भितस्व (८ जहता )के कारण मेरी समाधि च्युत हुईं। समाधिके 
स्युत होनेपर, अवभास और रूपोंका दर्शन अन्तर्धान हुआ। अलुरुद्ों ! जैसे पुरुष ( अँधेरी 
रातमें ) रास्तेमें जा रहा हो, उसके दोनों ओर बढेरें उड़ जायें। उसके कारण उसको स्तरिभि- 
तरव उत्पन्न हो | ऐसे ही अनुरुद्धो ! मुझे स्तम्मितरव उत्पन्न हुआ । स्तम्भितस्वके कारण०। 
सो में ऐसा करूँ, जिसमें फिर न विचिकित्सा उत्पन्न हो, न अ-सनसिफार, न स्त्थान-भिद्ध, 
न सम्मितरव । सो में अनुरुद्ों ० । (५ ) ० उप्पील ( > उब्बिल्ल - उत्पीदा # विहलता ) ० । 
अनुरुद्धो ! पुरुष एक निधि (> खजाना ) को ढुँढ़ता, एक ही बार पाँच निधियोंके झंखको 
था जाय, जिसके फारण उसे उत्पीड़ा उत्पन्न हो। ऐसे ही अनुरुद्धों | उत्पीड़ा उत्पन्न 
हुई। उत्पीड्के कारण मेरी समाधि च्युत हुई ०। सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें मुझे फिर न 
विचिकित्सा उत्पन्न हो ० न उल्पीड़ा | सो में अनुरूद्ो ! ० । ० (६ ) दुट्ठुछ ( - दुःस्थोल्य ) ० । 
सो में ऐसा करूँ, जिसमें मुझेन विचिकित्सा उत्पन्न हो ०, न दुःस्थोल्य । सो में० | तब 
मुझे अजुरुद्ों | यह हुआ--( ७ ) अति-आरव्ध-वीर्य ( > अद्यारदू-वीरिय, अत्यधिक अभ्यास ) 
सुझे उत्पन्न हुआ० । जेसे अनुरुद्दो ! पुरुष दोनों हाथोंसे बटेरको जोरसे पकड़े, वह वहीं सर 
जाय । ऐसे ही मुझे भजुरुढद्धों! ०। सो में ऐसा करूँ, जिसमें झुझ्ते ० अत्यासरबत्ध वीय०। 
( ८ ) अति-लीन-वीये ( 5 अतिकछीनवीरिय ) ० । जैसे अनुरुद्धो ! पुरुष बटेरको ढीछा पकड़े, वह 
उसके हाथसे उड़ जाय ० । सो में ० अति-छीन-वीये ० | ० ( ५ ) अभिजप्प ( अभिजव्प ) ० । 
सो मैं ० अभिजप्प ० । ० ( १० ) नानासवप्रशञा ( >नानात्तपम्जा ) ० । 

“सो मैं ० नानाख-प्रज्ञा ० | ० ( ११ ) अतिनिष्यायित्तरव ( - अतिनिज्ञायितत्त ) 
रूपोंका सुझे उत्पन्न हुआ । अतिनिष्यायितखके कारण मेरी रूपोंकी समाधि-व्युत हुई। 
सस्ाधिके ध्युत द्ोनेसे अवभास, और रूपोंका दर्शन अन्तर्घान हुआ। सो में ऐसा करूँ, 
जिसमें मुझे फिर न ( १ ) विचिकित्सा उत्पन्न हो, न ( २) अ-सनसिकार, न (३ ) स्त्यान-सद्ध, 
ने (४ ) स्तंमितस्व, न (५ ) उल्पीड़ा, न ( ६ ) दुःस्थोल्य, न ( ७ ) अत्यारब्ध-वीर्य, न ( ८ ) 
अति-कछीन-बीये, न ( ९ ) अनसि-जदप, न ( १० ) नामाश्व-प्रशा, न ( ११ ) रूपोंका झति-मि- 
ध्यायितस्व । सो मेंने अनुरुदो! “विश्विकित्सा व्ित्तका उप-क्छेशा (» शक ) है! जानकर, 
खित्तके उप-क्लेश विचिफित्साकों छोड़ दिया; 'अ-स्नसिकार चित्तका उप-क्छेश है! जानकर, 
खिशके उप-क्छेश अ-सनसिकारफो छोड़ दिया; ० र्त्यान-म्रद्ध ०; ० सतम्मित्तत्व ०; ० उत्पीड़ा ०; 
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० दुःस्थोद्य ०; ० भत्थार|ध्ध-वीर्य ० अति-छीन-वीये ०; ० धमि-जदप ०३ ० नानात्व-भज्ञा ०; 
० रूपोंका अति-नि-ध्यायितस्व चित्तका उप-क्लेश है! जानकर, लित्तके उप-क्लेश रूपोंके अति- 
निध्यायितत्वको छोड़ दिया। सो में अमुरुद्रों! प्रमाद-रहित निराकस, संयभी दो विहरते 
अवभासको जानता, ओर रूपोंको नहीं देखता; रूपोंको देखता, और अवमासको नहीं पहिचानता 
( कि ) "केवल रात ( है, या ) केवक् दिन, या केवक रात-दिन! । 

“तब मुझे अनुरुद्रो ! यह हुआ--क्या हेतु है, क्‍या प्रत्थथ है, ( कि ) में अवभासको 
जानता हूँ ० तब मुझे अनुरुद्धों | यह हुआ--जिस समय में रूपके निमिस (- विशेषता ) 
को सनसें न कर, कवभासके निश्ित्तदटीको सनमें करता हूँ, उस समय अवभासको पहिचानता 
हूं, और रूपों को नहीं देखता। जिस समय में जवभासके निशित्तको सनम न कर, रूपोंके 
निशित्तको सनमें करता हूँ, उस सम्रय रूपोंकों देखता हैँ, 'केतरल रात है, केवल दिन है, केवल 
रात-दिन है! इस अवभासको नहीं पद्दिचानता। सो में जनुरुद्ो ! प्रमाद-शहित ० विहरते, 
अरुप ( > परित्त ) अवभासको भो पद्वचिचानता, अठ्प रूपको भी देखता; अ-प्रसाण ( - मह्दान ) 
अवभासकों भी पहिचानता, भअ-प्रमाण रूपोंकों भी देखता--'केवछ रात है, केवल दिन है, 
केवक रात-दिव है!। तब मुझे भनुरुद्दों | ऐसा हुआ--क्ष्या हेतु है, क्या प्रस्यय है, जो में 
अरप अवभासको भी पहिचानता ० ? तब अलुरुढ्ो ! मुझे यह हुआ--जिस समय समाधि 
अरुप होती है, उस सभ्य मेरा चक्षु जल्प होता है; सो मैं अल्प चछुसे परिच्छिन्ष (८ अतप ) 
ही अवभासको जानता हूँ, परिच्छिन्त ही रूपोंको देखता हूँ । जिस समय अप्रश्नाण समाधि होती 
है, उस सशय मेरा चक्लु अप्रमाण होता है; सो में अप्रभाण चल्लुसे अ-प्रभाण अवभासको जानता; 
अप्रमाण रूपो--केवलछ दिन, केवल रात, केवछ रात-दिनको देखता । क्योंकि अलुरुद्धो ! मेंने 
“विचिकरित्सा चित्तका उप-क्लेश है! जानकर, चित्तके उप-क्लेश विचिकित्साफों छोड़ दिया था। 
'अमनसिकार ० । स्ट्यानसृद्धू ० । स्तस्भितत्व ०। उत्पीड़ा ० | दुःस्थौस्य ० । अत्यारव्ध-वीर्य ० । 
अति-छीन चीर्य ० | अभि-जर्प ० । नानार्थ-संशा ०।॥ “रूपोंका अति-निध्यायितत्व चित्तका 
उपक्लेदा है! जानकर, वित्तके उप-क्लेश् अतिनिष्यायित्तत्वको छोड़ दिया था । 

“तब मुझे अनुरुद्धों ! ऐसा हुआ--जो मेरे चिक्तके उप-क्लेदा थे, तह छूट गये। हाँ 
तो, अब में तीन प्रकारसे समाधि मावना करूँ। सो में जनुरुद्वो! वितर्क-सहित भी ससाधिकी 
भावना करता । वितक-रहित विचार साश्रवाली समाधिकी भावना करता । वितक॑-रहित समाधिकी 
भी भावना करता। प्रीति ( > स-प्रीतिक ) समाधिकी भी०; प्रीति बिनावाली ( ८ नि:प्रोतिक) 
समाधि ० । सात (> सुख )-संयुक्त समाधि ०। उपेक्षा-युक्त समाधि ० । क्योंकि, अनुरुद्धों ! 
मैंने स-वितकों स-विचार समाधिकी भो मावना की थी; अवितक विचारमाश्रवाली ससाधि ० । 
अवितर्क अविचार समाधि ० | स-प्रीतिक ० । निःप्रीतिक ०। सात-सह-गत ० । मेरे छिये ज्ञान- 
दुर्शन होगया। मेरी वित्तकोी विमुक्ति (- मुक्ति ) अटछ होगई । यह अन्तिस जन्म है | भव 
घुनभव ( > आवागसन ) नहीं ।”? 

भगवान्‌ ! ( इस अकार थोलछे ); आयुष्सान्‌ अलुरुद्धने सम्तुष्ट हो भगवानके भाषणको 
अमिनन्दित किया। 


१२६-बाल-पंडित-सुत्तन्त (३३६) 


नरक । पापी मूखे कर्म । खगे । चक्रवर्ती राजा 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने मिक्षुओंकों संबोधित किया--“मिक्षुओ !”! 

“अदन्त [??-.( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कटा--'“मिक्षुओ ! यह तीन बाल (-- अज्ञ )के लक्षण, ८ निमचित्त, पदान 
हैं। कौनसे तीन ?--यहाँ, भिक्षुओं ! ( १ ) बाछ दुर्धित्य ( - चिन्ता न करने छायक ) की चिंता 
करनेवाछा होता है, ( २ ) दुर्बचनका बोलनेवाकछा होता है, ( ३ ) दुष्क्ृत कर्मफा फरनेवाला होता 
है। यदि, भिक्षुओ ! बाल दुश्चिता-चिन्ती, दुर्वचन-भाषी, दुष्कृत कमंकारी न होवे; तो पंडित 
उप्ते न समझें---“यद आप वाल, अ-सत्पुरुष हैं? । चूँकि भिश्षुओ ! बाछ दुश्चित्य-चिन्ती ० होता है; 
इसलिये पंडित इसे जानते हैं---'यह आप बाल, अ-सत्पुरुष हैं? । 

“भिक्षुओ ! वह बाल (८ मूर्ख ) इसी जन्ममें तीन प्रकारके दुःख + दौम नस्पको भनुभव 
करता है |--( १ ) भिक्षुओ ! यदि बाल सभामें बेढा रहता है, रथ्या (- सड़क )में ०, था 
चौरस्ते ( - श्ज्ञाटक )में बैठा रहता है ; वहाँ छोक डसके संबंधकी, उसके अनुरूप बात चलाते 
हैं थदि भिक्षुओ ! ( वह ) बाछ हिंसक, चोर ब्यभिचारी, झूठा, शराबी ( ८ सुरा-मेरेय-मच-प्रमाद 
स्थायी ) होता हैं ;--- बढ अणयजरे डेप दरेजए है । छोग उस संबंधकी, उसके अनुरूप जो बात 
चलाते हैं, वह धर्म ( 5 दुर्गुण ) मुझमें हैं ही, में उन धमाप्मे फँसा हाँ? । सिफुकतो ! आाएः हसी 
जन्ममें इस प्रथम दु:व, दौम नस्यको अनुभव करता है । 

“( २) और फिर भिक्षुओ ! बाल देखता है---राजा ( छोग ) चोर, आग छगानेवालेको 
पकड़ कर नेक प्रकारके दंड ( - कस्मकरणा ) देते हैं---चाबुकसे भी पिटवात हैं ०* तलवारसे 
शीश कटवाते हैं । मिक्षुओ ! बाल इसी जन्ममें इस द्वितीय दुःख दोसनसयको अनुभव करता है । 

“(३ ) और फिर भिक्षुओ ! बाल पोटपर आासी न, संचपर बैठे ( -- आसीन ) या घरतीपर 
बैठे, जो इसने पहिले पाप-कर्म किये दैं--कायाके दुइ्चरित, वाणीके दुश्चरित, सनके दुइचरित-- 
वह उस समय उससे कटकते ( - अवरूस्बित होते ) हैं, अधि-अवलंबित - भभनि-प्र-ल॑बित होते हैं । 
जैसे, भिक्षुओ ! पर्वतके सरद्दाकूटोंकी छाया सायंकाल, पथिव्री पर अवलंवती, अध्यवलंबती, अभि 
अलंबती है; ऐसे ही भिक्षुओ ! बाकू पीझपर ०। वहाँ भिक्ुओ बालको ऐसा होता है--'हाय, 
मैंने कल्याण, कुशल, द्विस्ताण (> सक्ृज कस ) नहीं किया ! मैंने पाप-रुद् ( “कर्म ), किल्विप 
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किया है। जो कुछ गति है, कव्याण-कुशक-हिरुसाण न किये की, पाप-रुद्ू-किल्विष किये की; उस 
गतिको मैं प्राप्त होऊँगा'--बह यह शोक करता है, कक्ृपता है, ऋंदून करता है, छाती पीटकर 
रोता है, मूच्छित होता है। मिक्षुओ ! बार इसी जन्ममें हस तृतीय दुःख-दौर्म नसयको अज्जुभव 
करता है । 

“मिक्षुओ ! वह्द बाक काया और वचन से दुर्चरित ( » पाए ) करके, काया छोड़ सरनेके 
बाद अपाय  दु्गेति, विनिषात, नकमें उत्पन्न होता है । जिसके लिये कि भिक्षुओ ! दीकसे कहने 
पर कहे---सर्वोशत: अनिष्ट, सर्वोच्चत: अ-कान्त, सर्वोशतः अ-म्नाप (-अ-प्रिय ) है; तो वद 
टीकसे कहने पर नकंको हो कहना चाहिये ''। नर्कमें जितना दुःख है, भिक्षुओ ! उसकी उपमा देनी 
भी सुकर नहीं है ।” 

ऐसा कहने पर एक भिक्षुने सगवानसे यह कहा-- 

“अन्ते ! डपसा दी जा सकती है ? 

भगवानने कहा--दी जा सकती है, मिशक्ष ! जैसे, भिक्ष ! चोर, आग छगानेवालेको 
घकड़कर राजाको दिखलावें-“देव ! यह चोर, आग छगानेवाला है, इसे देव ! जो चाहें वह 
दंड प्रदान करें ।” उसको राजा यह कहै--“जाओ, मो ! इस पुरुषको पूर्वाक्न-सप्तय एक सौ 
शक्ति ( ८ कोड़े ) मारो ।! तब उसे पूर्वाह्न समय एक सो शक्ति सारें। राजा सध्याहके ससय 
पूछे--'कहो, वह पुरुष केसे है ?” । “वैसे ही, देव ! जी रहा है ।! तब उसको राजा यह कहे--- 
ज्ञाओ, भो ! उसे मध्याग्ह समय एक सौ शक्ति मारो ।” ० | ०--“जाओ, भो ! उसे सायकाल 
एक सौ शक्ति सारो' | तब उसे सायंकाल भी एक सौ शक्ति सारें। तो क्या मानते हो, मिश्षुओं ! 
क्या वढ पुरुष त्तीन सो शक्तियोंसे मारा जाकर, उसके कारण दुःख-दौसेनस्थ अनुभव करेगा 

“सस्ते ! एक शाक्तिसे भी मारे जानेपर यह पुरुष, उसके कारण दुःख-दौर्मनरुथ अनुभव 
करेगा; तीन सौ शक्तियोंकी तो बात ही क्‍या फरनी ?? 

तब सगवानने हाथके घरावरके एक छोटे पत्थरकों हाथमें ले भिक्षुओंकों संबोधित किया--- 

“तो क्‍या सानते हो, भिक्षुओ ! फौन अधिक बड़ा है, यह जो हाथके बरायरका छोटा पत्थर 
मैंने हाथमें लिया है; या हिसमवान्‌ ( 5 हिसारूय ) पर्वतराज १”? 

“अस्ते ! सगवानने जो यह हाथके बराबरका छोटा पत्थर (? ढेला ) हाथमें लिया है, पद 
अति छोटा है; हिसवान्‌ पर्वतराजके सुकाबिलेमें इसकी गिनती भी नहीं हो सकती, कला-भागकों 
सी (यह) नहीं पा सकता, लिम्त ( श्रेणी )के पास भी नहीं पहुँच सकता ।”! 

“मेसे ही, मिक्षुओ ! जो वह पुरुष तीन सौ शक्ति सारे जानेपर, उसके कारण दुःखव-दौसे- 
नसय अनुभव करेगा; नकंके दुःखके मुफाबिछेमें उसकी गिनती भी नहीं हो सकती ०। 

“पसिक्लुओ ! निरयपाल (> नरकपाऊ ) उसका पंच-विध-बंधन नामक दंड देते है--गसे 
लोहेकी कोलको हाथमें ढोंकते हैं; गर्म छोहेकी कोल दूसरे हाथर्मे ढोंकते हैं । ० पैरमें ढोंकते हैं, 
० दूसरे पैर्में ठोंकते हैं ० छातीके बीचमें ढोंकते हैं। चद वहाँ दुःखा, त्तीबा, खरी, कडुका वेदुना 
अनुभव करता है; किन्तु तब तक नहीं मरता, जब तक कि उसके पाप कसेका अन्त नहीं हो जाता। 

“तब, भिक्षुओ ! निरयपाल उसे बैठाकर कुल्हाड़ेसे काटते हैं। वद पह्दाँ दुःख ० । 

८» उसे ऊपर पैर और नीचे शिर रखकर बसूलेसे फाटते हैं | वह वहाँ दुःखा ०। 

«० उसे रथमें जोतकर आादीघ, सं-प्रज्वक्तित, दहकती भूमिमें के जाते हैं, छे जाते हैं। चह 
वहाँ दुःखा ० । 
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“इसे आदीघत > सं-प्रज्वक्तित, दृदकते अंगारके बड़े पर्वत पर चढ़ाते हैं, उतारते हैं। वह 
वहाँ दुःजा ० । 

८७ डसे ऊपर पैर मीचे शिर पकढ़ कर आदीस ० तप्त लोह-कुम्मीमें डाछते हैं; वह वहाँ 
पेशु्देशक (5 गाज फेंकता ) पकता है। वह वहाँ पेणुदेहकं पकता हुआ एक बार ऊपर आता है, 
एक बार नीचे जाता है, एक वार तिछे जाता है । वह वहाँ ० । 

“तब, भिक्षुओ ! निरयपाल उसे पुनःपुनः महानिरय (> महानरक )में डालते हैं । 
भिक्षुओ ! वह सहानिरय ( ऐसः ) है-- 

बार कोनोंवाछा, चार द्वारोंवाला, 

और खंड खंडमें नाप कर बेटा हुआ । 

छोहेके प्राकारसे परिवेष्ठित, 

और लोहासे प्रतिकुन्जित ( > गठित ) । 

डसकी लोह (5 अयः )-सयी भूमि, 

तेजसे युक्त जलती हुई, 

चारों ओर एक सौ योजन ( विस्तृत ) 

( आगयसे ) ध्याप्त हो सवेदा श्थित रहती है ।' 

“मिक्षुओ ! नाना प्रकारसे यदि में निरय (-> नर्क )की कथा कद्दता रहूँ, तो भी ' 
उसके दुःस्वका पूरा वर्णन करना सुकर नहीं है । 

“पमिक्लुओ ! तिथंग ( # पश्ञ-)योनिर्म दृणमक्षो प्राणी हैं। वह हरे तृणोंको भी सूम्पे 
तृणोंकों भी दाँतसे चाटकर खाते हैं। कौन हैं, मिक्षुओ ! दृणमक्षी तिथंगु-योनिके प्राणी ?--हाथी, 
घोड़ा, गाय, गददहा, बकरी, रूग; और जो कोई और भो तृणमभश्षी तिरयग्योनिके प्राणी । सो वह 
बाल, भिक्षुओ ! पढ़िले रस-सक्षी, यहाँ पाप कर्मोकों करके, काया छोड़ मरनेके बाद उन तृणभक्षी 
प्राणियोंकी सहब्यता ( > योनि )में उत्पन्न द्ोता है । 

“मम्र्ुओ ! तिर्यग्योनिर्मे गूथ (+ विष्टा )-भक्षी प्राणी हैं। वह दूरसे ही गृथ-गंधको 
सूँघकर घावते हैं---'यहाँ खायेंगे', “यहाँ खायेंगे'; जेसे कि ब्राह्मण आहुति-गन्धसे धावते हैं 
यहाँ खायेंगे', यहाँ खायेंगे! | '*'। मिक्षुत ! कौन हैं, गृथ-भक्षी तियंग्योनिके प्राणी ?--कुक्ुट, 
शूकर, कुत्ता, स्थार; और जो कोई और भी ० । स्रो वह बाक्त, भिक्षुओ ! पहिले रसभक्षी ० डन 
गुथ-भक्षी प्राणियोंकों सहव्यतामें उत्पन्न होता । 

८५ तिर्य॑स्थोनिममे प्राणी हैं, जो अंघकारमें जन्मते दैं, अंघकारमें वृदे होते हैं, और अंधकार 
हीमें मरते हैं, ० कीट, पतंग, गंड (- फोड़े )से उत्पन्न ० । ० । 

४७ तियँग्योनिमें प्राणी हैं, जो जरूमें जन्मते, बूढ़े होते, मरते दें। ० भत्स्य, कच्छप, 
शिक्षुसार (>> सगर ) ० । ० 

५ तिरय॑ग्यौनिमें प्राणी हैं, जो अशुचि ( - गन्द )में जन्मते, बृढ़े होते, सरते हैं। ० जो 
वह प्राणी पड़ी मछली, सड़े रत शरीर, या सड़े अश्न (८ कुल्माष ), चन्‍दनिका (# गइहा ) या 
आओछिगस्छ ( > गददी )में जन्मते हैं ० । ० । 

“नभिक्लुओं ! नाना प्रकारसे मी यदि मैं तिर्यग्योनिकी कथा कद्दता रहूँ, तो भी डसके 
दुःखका पूरा वणन करना सुकर नहीं है। जले, भिक्षुओ ! फोई पुरुष एक छिग्गछके जोड़्ेकों सद्दा- 
समुदमें फेंक दे । डसे एुरवा दवा पच्छिसको ओर यहावे, पछवाँ हवा पूर्वकी भोर ० । उत्तरहिया 
हवा दक्षिणी ओर ०, दुखिनहिया हवा उत्तरकी ओर बढ़ावे । वहाँ एक काना कछुवा दो, ( जो 
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कि ) सी सो वर्ष बाद एफ बार उतराता हो। तो क्या मानते हो, मिक्षुओ ! क्‍या वह काना 
कहुवा इस एक छिग्गक-जोड़ेमें अपनी सदेनकों घुसायेगा ?”? 

“जह्ीं, भन्‍्ते ! शायद्‌ कमी क्विसो समय दीर्घकालके बाद ।”? 

“भिक्कुओ ! वह काछ शीघ्रहों होगा जब कि पह काना कछुवा उस ० में अपनी गर्दनफो 
धुसायेगा, (लेकिन ) मिक्षुओ ! एक बार पतित हुये बालके छिये (फिर ) मजुष्यत्वको ग्राप्तिको में 
(उप्तसे ) दु्लेमतर कद्दता हूँ । सो किस हेतु --मिक्षुओ ! यहाँ ( तिर्यग्योनिमें) धर्मचयों ( >घर्मा- 
चरण ) ८ समचर्या, कुशल-फक्रिया ( - पुण्यकर्स ), पुण्यक्रिया ( संभव ) है । यहाँ भिक्छुओ ! एक 
दूसरेके खानेयाले दुर्बकोंको खानेवाले रहते हैं । वह बारू''' कदाचित कभी, दी्धंकालके बाद मजु- 
च्यस्वको प्राप्त होता; (तो वह ) जो कि वह नीचकुल हैं---चांडालकुछ, निषादकुछ, बसोर( > वेशु- 
कार )कुछ, रथकारकुछ, या पुक्कसकुछ--पेसे दरिद्र, अब्प-अज्ञ-पान-भोजन, कृच्छ-दूष्ति कुछोंर्से 
जन्मता है । जहाँ मुश्किकसे उसे खाना-कपड़ा (- घास-आच्छादुन ) मिलता है। ( और वहाँ भो ) 
वह दुर्यर्ण (+कुरूप ), दुर्दशन, घुसी गद नवाला, बहुरोगी, काना, छूला, कुबढ़ा, पक्षाघात वाला, 
होता है । भन्न-पान-वस्त-यान-साला-गन्ध-विलेपनोंका, शय्या-निवासस्थान ( + आवसथ )-प्रदीषों 
का छामी नहीं होता । वह काया वचन और सनसे दुश्वरित ( - दुष्कर्म ) करता हैं। वह काय- 
चचन-सनसे दुश्वरित करके, काया छोड़ सरनेके बादु अपाय, दुर्गति, विनिषात, नरकमें उत्पन्न 
होता है । जैसे, मिक्षुओ ! जुआरी पहिले ही दाव (- कछिपग्रह )में पुत्रको द्वार जाये, फिर स्त्री 
को भी, फिर सारो सम्पत्तिको, और फिर अन्धनसें चला जाये। भिक्षुओ ! यह कक्षिगप्रह (> दाव ) 
स्वल्पमान्र है; जो कि वह जुआरो पहिले ही दावम ० । उससे कहीं बहा कलिम्रह थह्द है, जो कि 
यह बाल काय-बचन-सनसे दुश्वरित करके ० । 

“'मिक्ठुओ ! यह केवल परिपूर्ण बालभूमि है । 

“बभ्क्षुओ ! यह तीन प॑डितके छक्षण -- निशित्त, पदान हैं । कोनसे तीन (--यहाँ भिक्षुओ ! 
पंडित ( $ ) सुचितित-चिन्ती होता है, ( २) सुभाषित-भाषी होता है, और ( ३ ) सुकृत कमे- 
कारी होता है । ०१ । भिक्षुओ ! वह पंडित काय-वचन-पनसे सुचरित करके, काया छोड़ मरनेके 
याद सुगति स्वर्ग छोकमें डत्पन्न होता है। जिसके छिये कि सिक्षुओ ! ढीकसे कहने पर कहे-- 
सर्वाशतः इष्ट, सर्वाशत; कान्‍त, सर्वाशत: सनाप है; तो यह डटीकसे फट्टनेपर स्वर्ग को ही कद्दना 
चाहिये“ '। खग्गेमं जितना सुख है भिक्षुओ ! उसकी उपमा देनी भी सुकर नहीं है ।” 

ऐसा कद्दनेपर एक भिछुने भगवानूसे यह कष्दा--- 

“झन्ते ! डपमा दी जा सकती है ।”” 

भगधानने कद्दा--“दी जा सकती है । भिक्ष ! जैसे चक्रवर्ती राजा सात रह्लों भौर चार 
ऋद्धियोंसे युक्त हो, उनके कारण सुख और सोभ्ननस्थको प्राप्त हो । फिन सात रखोंसे 

(१ ) “यहाँ मिश्षुओ ! पूर्णिमाके उपोसथके दिन शिरसे नहाये डपोसथ-घ्रती हो सड़क्के ऊपर 
स्थित मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजाके लिये, नेमि-नाभि-युक्त सर्वोग-परिपूर्ण सहख-अरोंबारा विव्य-चक्र- 
रत्न प्रकट होता है | इसको देखकर ० क्षत्रिय राजाकों यह होता है--मेंने यह सुना हे, 'जिस ० 
क्षन्निय राजाके छिये ० चऋरज्ञ प्रकट होता है; वद्द चक्रवर्ती राजा होता है! । क्‍या में चऋवर्ती राजा 
हैं तब भिक्षुओ ! « क्षत्रिय राजा घाय हाथमें सोनेकी झारो (- कूंगार ) छे, दाशिने हाथसे चक्र- 


देखो पृष्ठ ५३२ ( उछटा करके ) । 
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रक्षपर दींटता दै---'चर्छ आप चक्ररत्न विजय करें आप चक्ररत्व' | व मिक्षुओ ! चकऋरत्ञ पूर्व दिशाको 
चलता है | चक्रवर्ती राजा भी चतुरंगिनोी सेनाके साथ अनुगमन करता है ।'*'जिस प्रदेशमें 'चक्र- 
रक्ञ स्थित होता है; वहीं चक्रवर्ती राजा भो चतुरंगिनी सेनाके साथ बास करता है । भिक्लुओ ! पूर्व 
दिशाके जो प्रतिराजा ( 5 अधीन राजा ) हैं, वह चक्रवर्ती राजाके पास आकर कहते दैं---“आहइये, 
सद्दाराज ! स्वागत है आपका, महाराज ! ( यह सब कुछ आपका ) अपना है, अनुशासन कीजिये, 
सहाराज !? चक्रवर्ती राजा यह कहता है---'प्राण नहीं मारना चाहिये, चोरी नहीं करनी चाहिये, 
व्यभिचार नहों करना चाहिये, झूठ नहीं बोलना चाहिये, शराब नहीं पीनी चाहिये; जैसे ( आज तक 
राज्यको ) भोगे, वेसे ही भोगो ।! सिक्षुओ ! ( तथ ) जितने पूर्व दिशामें प्रतिराजा थे, सभी चक्र- 
वर्ती राजाके अनुगामी हो गये । तब, भिक्षुओ ! चफ़रल्न पूर्वीय-समुत्रको पारकर'', दक्षिण दिशामें 
चछता है। ०। ० दक्षिण-समुद्रको पार कर “पश्चिम दिशार्मे चरछूता है ।० । ० पश्चिम 
समुद्रको पार कर उत्तर दिशा चलछता है। चक्रवर्ती राजा भी चतुरंगिनी सेनाके साथ अनुगसन 
करता है। ० ( तब ) जितने उत्तर दिशासें प्रतिराजा थे, सभी चक्रवर्ती राजाके अनुगासी हो गये। 
तब भिक्षुओ ! चऋरत्न समुद्॒पयन्‍त एथिवीकों जीतकर, राजघानीमें छोट चक्रवर्ती राजाके अन्तःपुर 
( 5 भीतरी दुर्ग )के द्वारपर, ० अन्तःपुर-द्वारकी शोभा बढाते, अ्क्ष( - घुरे )में कमा जेसा स्थित 
होता है । भिक्षुओ ! 'चक़वर्ती राजाको इस प्रकारका चक्ररल प्रकट होता है। 

(२) “और फिर, भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाका, सत्वप्रतिष्ठ ( 5 बहादुर ), ऋद्धिमान्‌, 
आकाश-गासी, उपोस्थ नागराज नामक सर्वइवेत हस्तिरत्ष उत्पन्न होता है । उसको देखकर चक्रवर्ती 
राजाका चित्त प्रसन्न होता है---'भो ! ( यह ) हस्ति-यान (८ ० सवारी ) बढ़िया (:: भद्गक ) 
है, यदि शिक्षा ग्रहण कर लेता !! तब मिक्षुओ ! वह हस्तिरत्न, अच्छी जातिका हाथी जैसे दीघे- 
कालस शिक्षित हो, बसे शिक्षाकों ग्रहण कर छेता है। उस भृतफालर्म भिप्लुओ ! चक्रवर्ती राजाने 
डसी दृस्तिरत़्की परीक्षाके किये पूर्वाह्न समयमें आरूढ हो समुद्र परय॑सत प्रथिवीका अनुसंयान 
( > निरीक्षण ) कर अपनी राजधानीमे छोटकर प्रातराश (- नाइता ) किया । भिक्षलुओ ! 
क्रवर्ती राजाको इस प्रकारका हस्तिरत्ष प्रकट होता है । 

(३ ) “और फिर, भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाको ( जो कि ) सर्वेश्वेत, काक-शीष, सुज-केश, 
ऋद्धिमानू, आकाशगासी, अर्वराज वाहक नासक अश्चरत्न प्रकट होता हैं। ०" लोटकर 
आतराश किया। भिक्षुओं ! ० इस अ्रकारका अश्वरत्ञ प्रकट होता है । 

( ४ ) “और फिर, भिक्षुओ ! चक्रवर्तों राजाकों सणिरक्ष प्रकट होता है । वह होता है, 
वेदूर्धभ्णि ( - हीरा ), छुआ, अच्छी जातिकी, अठकोणी, सुपरिकर्सकृत ( > पालिश की ) होती 
है | भिक्षुओ ! उस मणिरत्षका प्रकाश चारों ओर योजन मर तक भर जाता है। पहिले समय, 
भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाने इस सणिरल्की परीक्षाके छिये, चतुरंगिनी सेनाको तय्यार कर, 
सणिको ध्वजाके ऊपर छगा रातके घोर अंधकारमें यात्रा की । भिक्षुओ ! जो चारो ओर गाँव थे; 
( वहाँके छोग ) दिन समक्ष, सणिके प्रकाशमें काम करने कछगे। भिक्षुओ ! ० इस प्रकारका 
सणिरक्ष प्रकट होता है । 

(५ ) “और फिर भिक्षुओ ! ० स्रोरत्न प्रकट होता है। ( वह स्त्री ) अभिरूपा ८ 
दर्शनीया 5 प्रासादिका, परम वर्ण-पृष्कछतासे युक्त, नातिदीर्घा, नातिदस्वा, नातिक्ृशा, 
नातिस्थूला (“न बहुत सोदी ), न-बहुत काछी, न-बहुत सफेद, मजुष्यवर्णकों पार्कर तथा 


१ कपर जंसे हवा ( इस्तीकी जगह अश्व रखकर ) | 
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दिव्यवर्णले कुछ घटकर होती है ।**'डस स्तीरक्के फायाका स्पर्श होता है, तूछके फाहे, था कपास 
के फाह्टे जैसा । '*'उस स्नीरतका गाश्र शीतकालमें डष्ण ओर उष्णकाझमें शीत होता है । उस ० के 
कायासे चंदनकी गंध भाती है, मुखसे कमछकी गंध भाती है ।''' वह स््रीरस चक्रवर्ती शजाकी 
पूर्वोस्थाथिनी (- पहिले जागनेवाली ), पश्राश्षिपातिनी (पीछे सोनेवाकी ), 'क्या-करना 
है!--सुनानेवाछी, प्रिय-चारिणी, प्रियवादिनी होती है । वह''' खत्रीरक्ष मनसे भी लकवर्ती राजाकी 
अतिचारिणी नहीं होती, कायासे तो क्या । सिक्षुओ [ ० हस प्रकारका स््रीरत्ष ० । 

(६ ) “और फिर, भिक्षुओ ० ग्रहपति (> बेश्य )-रत्त प्रकट होता है। ( पूर्व- ) 
कमके विषाकसे उसे दिव्यचक्लु उत्पन्न होती है; जिससे माकछ्तिक-बेसाकछिकवाले ( जमीनके गदे ) 
स्वजानोंको वह देखता है। वह चक्रवर्ती राजाके पास आकर यह कहता है---“देव ! आप थेकफिक 
रहिये; भाषके धनवाले कार्यको में करूँगा'। मिक्षुओ ! पहिले समयमें वक्रवर्ती राजा उस गृहपति- 
रज़्फी परीक्षाके छिये, नावमे चढ़ गंगानदीकी मेंझघारमें जा गृद्धपतिरक्षसे यह बोका--'यूहपति ! 
मुझे सोने-अशर्फी ( > हिरण्य-सुवर्ण )की जरूरत है! । “तो स्हाराज | इस वा उस तीरपर चर्ले।! 
'मृहपति ! यहीं मुझे हिरिण्य-सुवर्णी जरूरत है।” तब मिक्षुओ ! गृहपतिरक्ष दोनों हाथोंसे 
पानीको छूकर हिरिण्य-सुवर्णते भरे घड़े निकारककर चक्रवर्ती राजाकों दे यह बोका---'हतना ही 
बस, सहाराज ! इतना ही पर्याप्त मद्दाराज | पुज गया ( - पूजित ) मद्टाराज ! इतनेसे ।” चक्रवर्ती 
राजाने कद्दा--'हतना ही बस, गृहपति ! ० पुजगया गृहपति ! इतनेसे! । भिक्षुओ ! इस 
प्रकारका गृहपति-रज्न ० । 

(७ ) “और फिर भिक्षुजो ! ० परिणायक-रज़् प्रकट होता है; ( जो कि द्वोता है ) पंडित- 
व्यक्त, मेधावी । चक्वर्तों राजाके पानेकी चीजकों प्राप्त करानेमें, दृटनेकी चीज़को दूर करानेमें, 
रख छोड़ने छायक चीजको रस छोड़नेमें सलथे होता है । वह चक्रवर्ती राजाके पास आकर यह 
बोलता है---'देव ! आप थरेफिक्र रहिये, में अनुशासन ( - शाप्तन ) करूँगा ।' सिक्षुओ ! ० इस 
प्रकारका परिणायक-रक्ष प्रकट होता है | 

“ममिक्षुओ ! चक्रवर्तीराजा हन सात रक्षोंसे युक्त होता है । 

*4/किन चार ऋद्धियोंसे ( युक्त होता है ) ९--( $ ) मिक्षुओ ! चऋवर्ती राजा अभिरूष 
# दर्शनीय » प्रासादिक, अन्य मलुष्योंसे अत्यंत परमवचर्ण-पुष्कछता ( >> परम सोंदर्य )से युक्त-- 
चक्रवर्ती राजा इस प्रथम ऋद्िसे थुक्त होता है । 

(२) “और फिर, भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा अन्य सनुष्योंसे अत्यंत अधिक दोीर्घायु चिर- 
स्थितिक होता है । ० इस द्वितीय ऋद्धिसे युक्त होता है । 

(३ ) “और फिर, भिक्कषुओ ! चक्रवर्ती राजा नीरोथ ८ निरातंक होता है; अन्य मनुष्योंकी 
अपेक्षा अत्यधिक ससपाचनचवाली, न-अति-शीत, न-अति-डष्ण पाचनशक्ति ( - ग्रहणी )से युक्त 
होता है ० इस तृतीय ऋद़िसे युक्त होता है । 

( ४ ) “और फिर मिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा आक्षण गृहपतियोंको जिय होता है, जैसेकि 
सिक्षुओ ! पिता पुन्नोंको प्रिय ७ सनाप होता है। इसी प्रकार ०। ० राजाकों बाह्मण गृहपति 
अिय होते हैं; जैसेकि पुश्न पिताके प्रिय ८ सनापष होते हैं | पदिले समय, सिक्षुतो ! चक्र- 
वर्ती राजा चतुरंगिनी सेनाके साथ उच्चान भूसिमें जारहा था | तब मिक्षुओ ! ब्राद्मण गृहपति ० 
राजाके पास आाकर बोफे---देव ! धीरे घीरे जाइये, जिसमें कि हम अधिक देरतक (आपको ) देख 
से । ( तब ) सिक्षुतो ! ० राजाने सो सारथीसे कह्टा--“सारधथि ! धीरे धीरे के चछो, जिसमें कि 
थाझण गुहपति मुझे देशतक देख सके । मिक्षुओ ! चऋषती राजा इस चतुर्थ ऋद्धिसे युक्त होता है । 
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“मिश्ठुओ ! चक्रवर्तो राजा इन चार ऋड्धियोंसे युक्त दोता है। 

“तो क्या जानते हो, सिक्षुओ | क्या चक्रवर्ती राजा इन सात रक्लों''', इन चार ऋद्धियोंसे 
युक्त होनेके कारण सुख सोमनस्य अनुभव करेगा (! 

“सस्ते ! ० एक एक रखसे युक्त होनेके कारण भी सुख-सौसनस्य क्षनुभव करेगा; सातों 
रक्षों ओर चारों ऋद्धियोंकी तो बात ही क्या कहनी ??? 

तब भगवानने हाथ भरके एक छोटे पत्थरको हाथमें ले भिक्षुओंको संबोधित किया--- 

“वतो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! ०" था दिमवान्‌ पबंतराज ?” 

“मन्ते | ०* कछा भागको भी ( यह ) नहीं पहुँच सकता ० ।॥?! 

ऐसेही मिक्षुओ ! चक्रवर्तों राजा ( अपने ) सात रत्नों और चार ऋद्धियोंसे युक्त होनेके 
फारण जो सुख सौमनसय अनुमव करता है; दिव्य-सुखके मुकाबिलेम उसकी शिवती मी नहीं 
हो सकती ०१ । 

““( तब ) वह पंडित भिक्कुओ ! कदाचित, कभी दी्घ कालके बाद जब मनुष्य योनिर्मे आता 
है; तो जो वह आउ्य, महाधनी, मदहाभोग, बहुत सोने चाँदी बहुत-वित्त-उपकरणबाले, बहुत घन 
घान्यवाले ऊँचे कुछ हैं---क्षत्रिय महाशालकुछ । ब्राह्मण ०, या गृहपति (+ बैइ्य )-महाशालकुर, 
बसे कुलोंमें उत्पन्न होता है। और वह अमिरूप « दुर्शनोय प्रासादिक ०* होता टै। अज्न-पान 
वख्र-यानका ०९ छामी होता है। ० ' 

“जैसे, भिक्षुओ ! जुआरी पहिलेही दावमें महान्‌ भोग-स्कंध ( -- धनराशि )को पाजाये । 
मिक्षुओ ! यह कछिग्रह ( + दाव, पा ) स्वस्प-सात्र हैं;''; उससे कहीं बढ़ा कलिप्रह यह है, 
जो कि यह पंडित काय-वचन-मनसे सुचरित ( - सुकर्म ) करके, काया छोड़ मरनेके बाद सुगति 
स्‍्वर्ग-छोकमें उत्पन्न होता है । 

“/मिक्षुझो ! यह केवल परिषूणे पंडित-भूमि है।!! 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन सिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 


१ देखा पृष्ठ ५३३ । २ पृष्ठ ५३७ । ३ देखे पृष्ठ ५१५७ उलट कर | 
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नरक वर्णन 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ भ्रावस्तोममोे अनाथर्पिडिकके आरास जेतवनमें विद्दार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकों संबोधित किया--मिक्षुओ !” 

“भदनन्‍्त !”-त.ढ ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--- 

“ज़ुसे, भिक्ष॒ुओ ! ( भासने-सासने ) जुड़े दो घर हों; उनके बोचमें खड़ा आँखवाला 
पुरुष भनुष्योको धरमें प्रवेश करते भी, निकलते भी, टहलूते भी, विचरते भी, देखे । इसी प्रकार 
भिक्षुओ ! सें असाजुष विशुद्ध दिव्य-चब्षुले ० * नरकमें उल्पतन्न हुये हैं । उसे भिक्षुओ ! निरयपालू 
( > नसकपाऊल ) अनेक बाहोंसे पकड़कर यमराज़को दिखछाते हैं । तथ यमराज प्रथम 
देववूतके बारेमें समनुयोग ८ सम-अनुप्रहण समनुभाषण (5 भाषण ) करते हैं---'हे पुरुष ! 
मजुष्योंमें क्या तूने प्रथम देवदुतको प्रकट हुआ नहीं देखा १! ---'नहीं देखा, भन्‍्ते !! तब उसे मिक्षुओ ! 
यमराज यह कहते हैं--'हे पुरुष ! क्या मनुध्योंमें तूने उत्तान ( ही )सो सकनेवाले, अपने सल- 
सूश्नमे लिपटे सोये, अबोध छोटे बच्चेको नहीं देखा ?! वह ऐसा बोलता है---'दिखा, भन्‍्ते !” तब 
मिक्षुओ ! उसे यमराज यह कहते हैं---'हे पुरुष ! जानकार, बृद्ध द्वोते हुये तुझे तब क्या यह नहीं 
हुआ--मैं भी जातिधर्मो (८ जन्मनेके ख्भाववाला ) हूँ” जन्मनेसे परे नहीं हूँ । हन्त ! में 
काय-वचन-सनसे कव्याण ( - अच्छा ) कसे करूँ ?! वह ऐसा बोलता है--'नहीं कर सका भन्‍्ते ! 
मैंने प्रमाद ( 5 भूल ) किया भस्ते !! तब, भिलक्षुओ ! डसे यमराज यह कहते दैं--'हे पुरुष ! 
प्रसादी होकर तूने काय-वचन-सनसे कल्याण कर्म नहीं किया; तो है पुरुष ! तूने वेसा किया, बेला 
अप्ताद किया । सो वह कम न साताने किया, न पिताने किया, ने भाईने ० । ने भगिनीने ०, 
न भिन्न-अभात्योंने ०, न जात-बिराद्रीवालोंने ०, न श्रमण-श्राह्मणोंने, न देवताओंने किया; तूने ही 
इस पाप कर्मेको किया; तृही डसके विपाकको भोगेगा ।! 

ध्तब, सिक्षुओ ! यमराज उसे प्रथस्ष देवदूतके बारेमे ० भाषण करके द्वितीय देवदूतके 
बारेमे ० भाषण करते हैं---'हे पुरुष ! महुष्योंमें वने द्वितीय देवदूसको प्रकट हुआ नहीं देखा ९'-- 
नहों देखा, भन्‍्ते !” तब डसे भिक्षुओ ! यमराज यह कद्दते हैं---'हे पुरुष ! क्या तूने सलुष्योंमें नहीं 
देखा--टेंढ़े हो गये, दंड छेकर चलते, काँपते हुये चछते, आतुर, गत-योवन, टूटे दाँत, सफेद बार, 
इधर उधर हिलते-हुलते शिरवाले, छुरी पढ़े, काले दाग (८ तिलक ) दंगे शरीरवाले, दोडे ( 
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गोपानसी )से वऋ जीर्ण ख्री या पुरुषको ? ० वह ऐसा बोछता है---'देखा, भन्‍्ते !! तब डसे, 
मिक्षुओ ! बसराज यह कहते हैं---'हे पुरुष ! तब जानकार बूद होते हुये, तुझे क्या यह नहीं 
हुआ--मैं भी जरा-धर्मा (बूढ़ा दोनेवाछा हूँ ) जरासे परेका नहीं हूँ ।” हम्त ! ० तूही उसके 
विपाकको भोगेगा ।? 

“तब, भिक्षणो ! यमराज डसे ० तृतीय देवदुतके बारेमें ० भाषण फरते हैं---'हे पुरुष ! 
मनुष्यों तूने तृतीय देववृतको प्रकट हुआ नहीं देखा (!--“नहीं देखा, मम्ते !' तब उसे भिक्षुओ ! 
यमराज यह कहते दैं---'हे पुरुष ! क्या धूने समुष्योर्मे नहीं देव्वा--अपने सछ-मृन्नमें छिपटे सोये, 
बूसरों द्वारा डाठये जाते, दूसरों हारा सेवा किये जाते, बहुतही बीमार दुःस््री सती या पुरुषको ?! ० । 
“है पुरुष ! तथ जानकर जूस होते हुये तुझे क्या यह नहीं हुआ--मैं मी ब्याधि-धर्मा हूँ, व्याधिसे 
परे नहीं हूँ ? इन्त ! ० तू ही उसके विपाककों भोगेगा। 

“० चतुर्थ देवदूतके बारेमें ० भाषण करते हैं---०।--'हे पुरुष ! क्या तूने मनुष्योंमें नहीं 
देखा--राजा छोग चोर,आगछगानेवालेको पकड़कर नाना प्रकारके दंड ( -- क्कारणा ) देते हैं-- 
चाबुकसे भी मरवाते हैं ० * तकृवारसे शीश्ष कटवाते हैं ?!” ०। ० तुझे क्‍या यह नहीं हुआ--- 
जो पाप कर्म करते हैं, वह इसी जन्ममें ह्स प्रकारसे नाना दंडोंको भोगते हैं? हन्त ! ० तू ही 
उसके विपाकको भोगेगा | 

“० पंचम देवदुतके बारेसें ० भाषण करते हैं--० 'हे पुरुष ! क्या तूने सनुष्योमें नहीं 
देखा" फूले नीछा पढ़े या पीयमरे हो गये एक दिन दो दिन तीम दिनके मुर्देको ” ०। ० तुझे 
क्या यह नहीं हुआ--में भी मरण-धर्मा हैं , सरणसे परे नहीं हूँ ! हन्त! ० तू ही उसके विपाककफों 
मोगेगा । 

“तब, भिक्षुओ ! यमराज उस ( पुरुष )से पंचम्त देववूतके बारेमें ० भाषणकर 'ध्ुप हो 
गये । तथ'''डसे छेजाकर निरयपारू, पंच-विध-बंधननासक दंड (- कर्सकारणा ) करते 
हैं--० * ( आगसे ) ब्याप्त हो स्वेदा स्थित रहती है। मिक्षुओ ! उस सहानिरय ( :- सहा- 
नरक )के पूरे दीवारसे उठी कौ (- अर्ि ) पच्छिमकी दीवारसे टकराती है। पच्छिम दीवारसे 
उडी छौ पूवकी दीवारसे टकराती है। उत्तरी दीवारसे उठी छौ दक्विनकी दीवारसे टकराती हैं; 
दृक्खिनकी दीवारसे उठी छो उत्तरकी दीवारसे टकराती है । नीचेसे उडी छो ऊपरको टकरतो है, 
ऊपरसे डडी छौ नीचेको टकराती है। वह वहाँ दुःखा, तीम्रा, खरा, कटुका, वेदुना अलुभव करता 
है; किन्तु तब तक नहीं मरता, जब तक कि उसके पाप कर्मका अन्त नहीं हो जाता । 

“मिछुओ ! ऐसा समय होता है, जब कदाचित्‌ कभी दीधकाकके बाद उस महानिरय 
का पूृर्वद्वार खुछता है, वह ( प्राणी ) उस ओर शीघ्र वेगसे दौढ़ता है। शीघ्रसे दौढ़ते वक्त 
उसकी छवि ( - ऊपरी घसड़ा ) मी दग्घ होती है, चर्म भी ०, सांस भी ०, स्नायु भी ०, अस्थि 
भी धुआँ देती है। ऐसेट्री वह ( वहाँ ) रहता है। जब भिक्षुओ ! डसे वहाँ प्राप्त हुये बहुत 
( काक ) हो जाता है; तब वह द्वार घंद हो जाता है । वह वहाँ दुःखा ०। 

“'मिक्षुओ ! ऐसा समय होता है ० पश्चिमद्वार ० । ० उत्तरद्वार ० | ० दृक्षिणद्वार ० । 

“पभ्िल्ुओ ऐसा समय होता है, जब ( अन्तमें ) कदाचित ० उस महानिरयका पूर्बेद्वार 
ख़ुछता है, बह उस जोर शीघ्र वेगसे दौद़ता है । ० अस्थि भी घुओं देती है। ऐसे ही बह (यहाँ) 
रहता है। ( तब ) वह उस ह्वारसे निकछतता है। मिक्षुओ ! उस महाद्वारके वाद, छूगे हुये सद्ान्‌ 
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 शुध-निर्य (८ विष्टाका नरक ) है। वह वहाँ ग्रिरता है। मिक्षुओ ! उस गूथनिरयमें सूची- 
मुख ( > सुई जैसे तेज नोकके सुँदवाके ) प्राणी ( डसकी ) छवि छेदते हैं, छविकों छेदकर चर्सको 
छेदते हैं, ० मांतकों ०, ० सनाथुको ०, ० अस्थिको ०, ० भरिथिमज्जाकों ० । वह वहाँ दुःस्वा ०। 

“मिक्षुओ ! उस गूथ-निरयके पास छगा हुआ कुक्कूल-निरय है; वद्द वढ्ाँ गिरता है। 
वह वहाँ दुःखा ० । 

“ममिक्षुओ ! उस कुक्कूल-निरयके पास कगा हुआ, योजन मर ऊँचा महान्‌ सिब्बलि-धन 
है| वहाँ आदीघ्त - ज्यकित आग हो गये दस अंगुल रम्बे काँटे हैं, उनपर ( उसे ) चढ़ाते उततारते 
हैं। वह वहाँ दुःखा ०। 

“मिक्षुओ ! उस सिव्वक्ति-वनके पास रूथा हुआ, सहान्‌ असिपत्र-चन है। वह वहाँ 
प्रविष्ट होता है | हवासे प्रेरित पत्ते गिरकर हाथकों भी काटते हैं, पेरकों भो ० , दाथ-पैरको भी ० , 
क्रानको भी ०, नाकफों मी ०, कान-नाकको मो ० । वह वहाँ दुःखा ० । 

“मिक्षुओ ! उस असिपन्नवनके पास लगी हुई क्षारोदका नदो (- खवारे जलकी नदी ) 
है । वह उसमें गिरता है। वहाँ वह धारकी ओर ( - अजजुसोत ) भो वहता, उलटी धार भी 
बहुता है । वह वहाँ दुःश्वा, तीमा, खरा, कटुका, वेदना अजुमव करता है; किन्तु तब तक नहीं 
मरता, जब तक कि उसके पाप कर्मका अस्त नहीं हो जाता । 

“तब, भिक्षुओ ! उसे निरय-पाल निकाल कर स्थलूपर रस्ब यह कहते हैं--'हे पुरुष ! तू 
क्या चाहता है ?! वह यह कद्दता है--“भन्‍्ते ! में भूखा हूँ'। तब उसे, भिक्षुओ ! निरयपाछ 
आदीस्त ० तप्त छोष्ठेके छड् ( > शंकु )ले सुँहदको फाइकर, आदीघ्त 5 प्रज्वक्तित - सज्योतिर्थूत 
भादीघ्त ०, तप्त लोहूकूटको ऊँँहमें डालते हैं । वह उसके ओठको भी दृहता है, कंदको भी ०, उरको 
भी ०, आँतको भी ०, अंतडी ( - अंतगुण )को भी लेते हुये अधोभागसे निकल जाता है। वह 
वहाँ दुःख्मा ० । 

“तब उसे मिक्षुओ ! निरयपाल (८ यमदूत्त ) थह कहते दैं---'हे पुरुष ! तू क्‍या चाहता 
है ९” वह थद्द फद्ठता है--'भन्ते ! में प्यासा हूँ ।! तब उसे मिक्षुओ ! निरयपाल आदीघ्त ० तप्त 
छोह्टेके छठसे सुँहको फाइकर, आदीपत ० तपे तॉँबे ( « ताम्नछोह )को सींचते हैं । ० अँतद्दीको 
छेते हुये अघोभागसे निकल जाता है। वह वहाँ दुःखा ० । 

“तब उसे, मिक्षुओ ! निरयपाल फिर महानिरयमें ढारूते हैं । 

“पिक्षुओ ! भूतपूर्व ( >पूर्वकाऊछ )में घमराजको ऐसा हुआ---“लोकमें जो पाप + अकुशल 
फर्म करते हैं, वह इस प्रकारकी नाना यातनायें (- कमंकारणा ) पाते हैं । अहोवत ! में झजुष्यत्व- 
को प्राप्त होऊँ, ओर लोकमें तथागत भर्रत्‌ सम्यकू-सम्बुद्ध उत्पन्न होवें, डन भगवान्‌का मैं सल्संग 
( > पयुंपासन ) करूँ, और वह भगवान्‌ मुझे धर्मोपदेश करें । उन भगवानूके घमको में समझें” । 
भिक्षुओ ! यह में किसी दूसरे भ्रमण ब्राह्मणसे सुनकर नहीं कष्ट रद्दा हूँ; बल्कि जो मुझे स्वयं 
शात + इृष्ट ८ विदित है, उसीको फहता हूँ ।”” 

अगवानने यह कहा, धह कह कर सुगत, शास्ताने यह भी कहा--- 

“देवदूतसे प्रेरित होकर ( भी )जो भलुष्य प्रमाद करते हैं। 

बह मर सोछी योनि' में प्राप्त हो, दीशंकारू तक शोक करले हैं । 


१ काय न योनि । 
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जो सन्त - सल्पुरुष यहाँ पर देवदूत द्वारा, 

ओेश्ति हो, आयधरममें फभी प्रभाद नहीं करते । 

जन्म-मरणके भव ( सागर )में, और उपादानमें भय देख जन्मर-परणके क्षयसे उपादान 
रहित हो ग्मिक्त होते हैं । 

वह क्षेमकों प्राप्त, सुस्वी, हसी जन्म्तमें निर्वाण-प्राप्त, 

सारे बैर और भयसे पार, सारे दुःखको पार हो गये । 


( १३-इृति सुम्भता-वग्ग ३।३ ) 


१३१-भद्देकरत्त-सुत्तन्त ( ३४४१ ) 


भूत-भविष्यकी चिन्ता छोड़ वर्तमानमें लूगो 

ऐसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकों सम्बोधित किया--“भिक्षुओ !? 

“भदन्त !??-( कह ) डन भिक्षुओोंने भगवानको उत्तर दिया । 

मगवानने यह कहा--“मिक्षुओ ! ! तुम्हें भद्देकरत्त ( अकेले अच्छेमें अनुरक्त )के उद्देश 
(८ नाम-कथन ), और विभंग ( # विभाग )को उपदेशता हूँ; उसे सुनो, अच्छी तरह भनमें 
करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, मनन्‍्ते !--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा-- 

“अतीतका अजुगभन न करे, न भविष्यकी चिन्तामें पढ़े । 

जो अतीत है, वह तो नष्ट हो गया, और मविष्य अभी आ नहीं पाया । (१ )। 

वर्तमान जो धर्म ( - बात है ), ( उसीको ) तहाँ तहाँ देखे । 

जो असंहारी, असंकोपी ' है, उसे विद्वान्‌ बढ़ाचे ॥ (२) ॥ 

आज ही करश्षब्यमें जुढ़ना चाहिये, कौन जानता है, कक मरण हो । 

महासेन रूत्युसे युद्ध करते हमारा ( कोई निश्चय ) नहीं है ॥ (३ ) ॥ 

रात दिन निरालस, उद्योगी हो इस प्रकार विहरनेवालेकों ही , 

शान्त मुनि ( जन ) भद्रेक-रच्त कहते दें ॥ (४) ॥ 

“कैसे, मिक्षओ ! अतीतका अननुगभन करता है ?--“अतीतकाछमें में हस प्रकारके रूप- 
वाला था--( सोच ) उसमें नन्‍्दी (> राग ) छाता है। “० वेदनावाक्ा ०। “० संज्ञा ०। 
४5 संस्कार ०। “० विज्ञान ०। इस अकार, भिक्षुओ ! अतीतका अनुगमन फरता है। कैसे, 
भिक्षुओ ! अतीतका अनुशमन नहीं करता ९--“अतीतकालमें में इस प्रकारके रूपवाछा था!--- 
( सोच ) उसमें नन्‍्दी नहीं छाता । “० वेदुनावाछा ० । “० संज्ञा ०। “० संस्कार ० | “० विज्ञान 
०) इस प्रकार, भिक्षुओ ! अतीतका जज्ुगमन नहीं करता । 

“कैसे भिक्षुओ ! भविष्य ( + अनागत )की चिन्ता नहीं करता (--“भविष्यमें इस प्रकार- 
के रूपवारा होर्जेगा'--( सोच ) उसमें नन्‍्दी करता है । “० वेदना ० । “० संज्ञा ० । “० संस्कार 
०) “० विज्ञान ० ! इस भ्रकार भिक्षुतओ। अनागतकोी चिन्ता नहीं करता। 


९ न टरनेंवाला । 
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“कैसे, भिक्षुओ ! प्रत्युत्पक्ष (- वर्तलाग, विधलान ) घर्मोमें आसक्त होता है र-- 
यहाँ, मिक्षुओ ! आर्योके दर्शनसे वंचित ०" अश्वतवान्‌, प्रथग्जन (- अनाबी ), रूप 
( 5 (०८८८० )को आत्माके तौरपर या आत्माकों रूपवान्‌ ( )/(४८८:४४] ), आत्सामें रूपको 
या रूपमें आत्माकों देखता (समझता ) है। वेदुना ० । संशा ० । संस्कार ०। ० विज्ञानको आत्माके 
तौर पर, ०। इस प्रकार भिक्षुओ ! प्रत्युत्पश्न धर्मामें आसक्त होता है (- संद्िरति )। कैसे, भिक्कुओ ! 
पस्युत्पन्न घर्मोमें नहीं आसक्त होता (--यहाँ भिक्षुओ ! आयोके दर्शनको प्राप्त ०* बहुश्ग॒ुत आये- 
श्रावक, रूपको आत्माके तोौरपर, या आत्माको रूपवान्‌ , आत्मामें रूपको, या रूपमें आत्माको 
नहीं देखता । वेदुना ०। संशा ० । संस्कार ०। ०। विशानकों आत्माके तौरपर, या भाव्माको 
विज्ञानवान्‌ ; आत्मामें विजानको, या रूपसें विज्ञानको नहीं देखता | इस प्रकार, भिक्षुओ ! 
प्रत्युत्पन्न घर्मोम नहीं आासक्त होता-- 

“अतीतका अनुगसन न करे ० 

शान्त, सुनि ( जन ) सद्देकरक्त कहते हैं । 

“अिक्षुओ ! जो मैंने कहा--“मिप्लुओ ! तुम्हें ० मददेकरत्तके उद्देश ओर विभंगको उपदेशता 
हैं !; वह इसीके छिये कहा ।”” 

मगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंदिति किया। 
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* देखो पृष्ठ ३ । १ देखो पृष्ठ ७ । ३ देखो पृष्ठ ५४३ । 


१३२-आनन्व-भद्देकरत्त-सुत्तन्त (२४२) 


भूत-मविष्यकाी चिन्ता छोड़ वतेमानमें गो 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमं अनाथपिंडिकके भारास ज्ेतवनमें विद्ार करते थे । 

डस समय आयुष्मान्‌ आनन्द, डपस्थान-शालामें मिक्षुओंको धार्मिक कथाद्वारा संदर्शित 
( > सुझाना ) 5 समादपित, समुत्तेजित ८ संप्रहर्षित करते थे । भद्देकरत्तके ड'्देश और विभंगको 
कहते थे । तब भगवान्‌ सायंकाक, ध्यानसे उकर जहाँ उपस्थान-शाला थी, वहाँ गये । जाकर थिछे 
आसनपर बैठे । बैठकर भगवानने भिक्षुओंकों संबोधित किया--- 

“भिक्षुओ ! फिसने ( आज ) डपसथान-शाछामें भिक्षओंको धासिक कथा द्वारा ० समुत्ते- 
जित किया। भद्देकरत्तके उप्ेश और विमंगको कहा 

“'सन्ते ! आयुध्सान्‌ आनन्दने उपस्थान-शालामे ०।!? 

तब भगवानूने आयुचष्मान्‌ आनंदको संबोधित किया--- 

“कैसे, आामंद्‌ ! तूने भिक्षुओंको ० समुत्तेजित ० किया; भद्देकरकके उद्देश्य और विभंग को कह्ा--- 

भन्‍्ते ! इस प्रकार मैंने भिक्षुओंको ० उद्देश और विभंगको कहा-- 

“अतीतका भनुग्तन न करे ० 

शास्त, मुनि ( जन ) भद्देकरत्त कहते हैं । 

'कैसे आवबुसो ! अतीतका अज्ुगसन करता है ०१ भिक्षुओ ! भ्रत्युत्पन्न धर्मोमें नहीं 
आसक्त होता। 

“अतीतका अनुगसभन न करे ०४ 

शान्त, सुनि ( जन ) भदेकरक्त कहते हैं । 

“हस प्रकार, भल्ते ! मैंने भिक्षुओंको ० समुत्तेजित ० किया । मद्रकरक्तके उद्देश और 
विभंगकों कहा ।”?! 

“साधु, साधु, आनंद ! दीक ही तूने, आनन्द ! भिक्षुओंकों ० भद्वेकरक्तके उद्देश और 
विभंगको कहा ।--- 

'अतीतका अनुगसन न करे ०४ 

शाम्त, मुनि ( जन ) भरव्करक कहते हैं । 

०१ प्रत्युत्पन्न ध्मोमें नहीं आसक्त होता। “भतीतका अनुगसन ० |?! 

अगवानने यदद फहा, संतुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया। 
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१३३-महाकच्चायन-भद्देकरत्त-सुत्तन्त (३।७।३) 


भूत-भविष्यकी चिन्ता छोड़, वर्तेमानमें छमो ( सविस्तर ) 


ऐसा मैंने सुना--- 

एफ समय भगवान राजगृहमें तपोदारामर्मे' विद्वार करते थे । 

तब आयुष्मान्‌ समिद्धि रातकों भिनसारमें उठकर जहाँ तपोदा थी, वहाँ स्नानके लिये 
गये । तपोदार्म शरीरकों पारिसिचितकर निकलकर गामश्नकों सुखाते हुए, एक वख्र पहिने खड़े हुये । 
तब प्रकाशयुक्त राश्रिमें सारी तपोदाकों प्रकाशित करता, कोई प्रकाशमान देवता जहाँ आयुषच्सान्‌ 
पमिद्धि थे, वहाँ गया । जाकर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े उस देवताने आयुष्म्ान्‌ 
समिद्धिको यह फषा--- 

“पक्ष ! भददेकरप्तके डद्देश और विभंगको तुम घारण करते ( - याद किये ) हो १” 

“नहीं, आवुस ! मुझे याद ( नहीं ) है; भद्देकरतके उद्देश और विभंग । और क्या, 
आवुस ! तुमको याद हैं ० १? 

“मुझे भी, भिक्ष ! याद नहीं हैं ० । क्या तुम्हें, सिक्षु ! महेकरत्त की गाथायें याद हैं १” 

“नहीं, आावुस ! मुझे याद ( नहीं ) हैं ०, क्या, आवुस ! छतुमको याद हैं ० ?” 

“मुझे भी, भिक्षु याद नहीं हैं ०। मिक्षु ! भद्देकरसके उद्देश और विभंगकों सीरबो, ० 
पूरा करो, ० याद करो । भिक्षु ! महेकरत्तके उद्देश और विभंग सार्थक हैं, आदि ब्रद्मचर्यक ( - झुद्ध 
बद्धाचर्योपयोगी ) हैं ।”” 

उस देवताने यद्द कहा । यह फह कर वहीं अन्तर्घान हो गया। 

तथ आयुष्सान्‌ समसिद्धि उस रातके बीतनेपर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर भगवानकों 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्सान्‌ सशिद्धिने मगवानूसे यह कहा--- 

“( आज ), भन्‍्ते ! में रातकों भिनसारमें उठकर ०१ यह कह कर वहीं अन्तर्धान हो गया। 
अच्छा हो, भन्‍्ते ! भगवान्‌ सुझे भददेकरत्तके डद्देश और विभंगका उपदेश करें ।?? 

“तो, भिक्षु ! खुन, अच्छी तरह मनमें कर, कद्ता हैं ।”! 

“अच्छा, भन्‍्ते !” ( कह ) भायुष्मान्‌ ससिद्धिनि मगवानको उत्तर दिया। 

भगवानूने यद कहा---“०* अतीतका अनुगमन न करे ०* क्षान्त मुनि ( जन ) भदेकरत्त 
कहते हें ॥” 

भगवानने यह कहा; यह कहकर सुगत आसनसे उठकर विद्वारसें चले गये । तब भगवानके 


* बैमारगिरिपवंतके नीचे गम पानी ( अ,क. )।  * रूपरकी भाशृक्ति। ९ भूतकाकके पीछे न 
दौड़े । ९ देखो प्रृष्ठ ५४३१-४४ । 
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३॥४।३ |] १३३-भहाकचायन-महेकरत्त [ ण३७ 


चले जानेके थोड़े ही समय बाद उन भिक्षुओंकों यद हुआ-- 

“आवुसो ! भगवान्‌ जो यह हमें संक्षेपसे उद्देश कर, विस्तारसे विभाग किये बिना 
ही, आालनसे उठकर विहारमें चले गये--'अतीतका ०! । कौन है, आवुसो ! जो भगवानके इस 
संक्षेपसे डद्देश किये विस्तारसे न विभाजित कियेका विस्तारसे अर्थ-विभाग करे (?! 

तब उन भिक्षुओंको यह हुआ--“यह आयुष्सान्‌ मद्दयाकात्यायन शास्ता (> बुद्ध )से 
भी अ्ंसित, और विज्ष सम्रद्मचारियोंसे भी संभावित हैं । आयुष्सान्‌ महाकात्यायन भगवानके इस 
० विस्तारसे न विभाजित किय्रेका विस्तारसे अर्थ-विमाग कर सकते हैं । क्‍यों न हम, आवुसो ! 
जहाँ आयुष्मान्‌ सहाकात्यायन हैं, **“वहाँ चक्कर आयुष्सान्‌ सदाकात्यायनसे हसका अर्थ पूछें।?? 

तब वह भिक्षु, जहाँ आयुष्सान्‌ सहाकात्यायन थे वहाँ गये; जाकर आयुष्मान्‌ सहा- 
कात्यायनके साथ '“'संमोदनकर एक खओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन भिक्षुओंने आयुष्सान्‌ 
सहाकात्यायनसे यह कहा--- 

४“आवुस काल्यायन ! भगवान्‌ यह संक्षेप्सले डहेश कर, विस्तारसे विभाग किसे बिना 
ही, आसनसे उठकर विहारमें चले गये--“अतीतका ०”? । ० । तब हमको यह हुआ--'यह 
आयुष्माल सहाकात्यायन ० इसका अथ्थ पूछे । विभारा करें आयुषच्घान्‌ सहाकात्यायन !” 

“जैसे, आवुसो ! ( कोई ) सार-अर्थी < सार-गेवेषी पुरुष सारको श्वोजते हुये, खड़े महान्‌ 
सारवान्‌ घृक्षके मूल और स्कंघकों छोड़, शाखा और पत्रमें सार ( 5 साल, लकड़ीका हीरा ) ढ|ँढना 
पसंद करे । इसी प्रकार इस सश्य शास्ताके संमुखी भूत ( + विधसान ) होते, उन भगवानकों 
छोड़, आयुष्सान्‌ हमलछोगोंको यह बात पूछना चाहते हैं । आवुसों ! वह भगवान्‌ जानकार जानते 
हैं, देखनहार देखते ( + समझते ) हैं; चक्षुभूत ( + आाँख-समान ), ज्ञानभूत, धर्मभूत, प्रद्मभूत 
हैं; वक्ता, प्रवक्ता, अर्थके निर्णता, अम्रतके दाता, धर्म-सवामी तथागत हैं । जब यही काछ था, कि 
उन भगवानसे ही यह बात पूछी जञाये। जैसा भगवान्‌ आपको बतछायें, वसा इसे धारण 
( 5 थाद ) करना ।”! 

“डीक, आयुस कात्यायन ! भगवान्‌ जानकार जानते हैं ० भगवानसे ही यह बात पूछी 
जाये । ० वैसा हम इसे घारण करें । किन्तु, जायुष्मान्‌ भहाकात्यायन भो शास्तासे 
प्रशंसित ० * विस्तारसे अथे विभाग कर सकते हैं । भार न मानकर विसाग ( > ध्याश्यान ), करें 


आयुष्मान्‌ सहाकात्यायन !” 
“तो, आाबुसो ! शुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।” 
“अच्छा, आवुस !”” --( कह ) उन भिक्षुओंने आयुच्णान्‌ श्र्टाकात्यायनको उत्तर दिया । 


आयुष्सान-सद्दाकात्यायनने यह कट्ा--'“आवुसो ! जो हमें भगवानने यह संक्षेपसे ० ' 


उठकर विद्वारमें चले गये---“अत्तीतका ०! । आवुसो ! विस्तारसे अ-विभाजित भगवानके इस संक्षिप्त 
भाषणका अर्थ में इस प्रकार विस्तारसे जानता हँ--'कैसे, आवुसो ! अतीतका अनुगस्नन करता 
है ९... 'भतीत काछमें मेरा चक्ु इस प्रकारका था, रूप इस अकारका था?--यहद ( सोच ) डससें 
विज्ञान छनन्‍्द्‌ + राग प्रतिबद्ध होता है। विज्ञात (5 चित्त )के 8न्‍्द्‌ 5 राग प्रतिषद्ध दोनेसे, 
उसे अभिनंद्ति ( > स्वागत ) करता है। डसका अभिनंदन करते अतीतका अल्ुगमन करता है, “० 
मेरा श्रोश्न इस अकारका था, शब्द्‌ इस अकारका था!--० । “० मेरा प्राण ०, गंध ०१--० | “० 
मेरी जि्ला ०, रस ०-० । “ मेरी काया ०, स्प्रष्टण्य ०-० । “० मेरा सन ०, धर्म ०--०। 





१ देखो ऊपर । २ देखो पृष्ठ ५४६ । 
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इस प्रकार, आवुसो ! अतीतका अनुगसन करता है । कैसे, जायुस्तो ! अतोतका अलुगसन नहीं 
करता -- “अतीत काछमें मेरा चक्षु इस प्रकाश्का था, रूप इस प्रकारका था'--यह ( सोच ) 
डसमें विशान (- चित्त, सन ) छन्द्‌ 5 रागसे प्रतिबद्ध नहीं होता। विज्ञानके ० अतिवद्ध न 
होनेसे, उसे अभिनंदित नहीं करता | उसका अभिनंदन न करनेसे अतीतका अनुगसन नहीं करता । 
८ श्लोत्र ०, शब्द ०-० । ० । “० मन ०, धर्म ०'--० । इस प्रकार आवुसो ! अतीतका अजु- 
ग़सन नहीं करता । 

“कैसे, जावुसो ! अतागतकी चिन्ता करता है (--“अनागत कारूमें मेरा चक्षु इस प्रकारका 
हो, रूप इस प्रकारका--यह ( सोच ) अ-प्राप्तकी प्राप्तिके किये लिक्तमें प्रणिधान ( - आगभ्रह ) 
करता है । जित्तके प्रणिधान द्वारा उसे अमिनंद्ति करता है। डसका अभिनंदन करते, अनागतकी 
चिन्ता करता है | “० श्रोत्र ० , शब्द ०-० | “० प्राण ० , गंध ०”--० । “० जिह्ना ० , रस 
०-० | “० फाय ० , सप्रष्टच्य ०-० | “० सन ० , धर्म ०--० | इस प्रकार, आवुलो ! 
अनागतकी चिन्ता फरता है। कैसे, आधुसो ! अनागतकी चिन्ता नहीं करता (--“अनागत काछमें 
मेरा चक्षु इस प्रकारका हो, रूप इस प्रकारका'---यह (स्रोच ) अ-प्राप्तकी प्राप्तिके छिये 
चित्तसें प्रणिधान नहीं करता । चित्तके प्रणिधानके न दोनेसे डसे अभिनंदित नहीं करता। उसको 
अभिनंदन न करते, अनागतकी चिन्ता नहीं करता | “ ० शोन्न ०, शब्द ०-० । “ ० प्राण ०, 
गंध ०-० । “० जिह्मा ०, रस ०*--० | “० काय ०, स्प्रषधब्य ०--०। “० मन ०, धर्मं-- 
० । इस प्रकार, आवुसों ! अनागतकी चिन्ता नहीं करता । 

“कैसे, भावुसो ! प्रत्युत्पन्न ( 5 वर्तमान )-धर्मो ( & पदार्थों )में क्लासक्त होता है 
आवुसो | जो चक्षु है, और जो रूप है, दोनों ही यह वर्तमान हैं। यदि ठस वर्तसान (- विद्यमान ) 
में विज्ञान ( 5 चित्त ) छन्द्‌ >रागसे प्रतिबद्ध होता है। विज्ञानके छन्‍्द्‌ 5 राग प्रतिबद्ध होनेसे, 
डसे ( > विद्यासान वस्तु को ) अमिनंदित करता है। उसका अभिनंदन करते भ्रत्युत्पन्न धप्मो 
( 5 पदार्थों )में आसक्त होता है। जो शओत्र है, और जो शब्द है ०। ० प्राण ०, ० गंघ ० । 
० णि्ला ०, ० रस ० | ० काय ०, » ह्प्रष्टटथ ० । ० सन ०, ० धर्म ० । इस प्रकार, आवुसो ! 
प्रत्युध्पक्ष धर्मोमं आसक्त होता है। केसे, आधुसों ! प्रत्युत्पन्न धर्मोमें आसक्त नहीं होता (-- 
भावुसों ! जो चक्षु हैं, और जो रूप है; दोनों हो यह प्रस्युत्पश्न (८ विद्यमान ) हैं। यदि उस 
वरतसानमें विशान छन्‍्द  रागसे प्रतिबद्ध नहीं होता । विज्ञानके छन्‍्द - राग अ्तिवद्ध न होनेसे, 
डसे अमिनंदित नहीं करता । डसका अभिनंदन न करते अत्युत्पन्न घर्मोमं जासक्त नद्ीीं होता । ० 
श्रोश्न ०, ० दाब्द ० । ० प्राण ०, ० गंध ०। ० जिह्ला ०, ० रस ० । ० काय ०, ० स्पष्टन्य ० । 
० सन ०, ० धर्म ० | आयुसो ! इस प्रकार प्रत्युत्पश्न धर्मोमें आसक्त नहीं होता । 

“आवुसो ! जो हमें मगवानने यह संक्षेपले ० * उठकर विहारमें चले गये---'अतीतका 
०! । आवुसो ! भगवानके इस संक्षिप्त आाषणका अर्थ मैं हस प्रकार विस्तारसे जानता हूँ। इच्छा 
हो, तो तुम आयुद्मानो ! भगवानके पास भी जाकर इस अर्थ (> बात )को पूछो; जैसा सुम्हें 
मगवान्‌ बतछावें, वेसा धारण करो ।”! 

तब यह भिक्षु आयुष्मान सहाकात्यायनके भाषणकों अभिनंद्ित -: अनुमोदित कर, आसनसे 
उठ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर 
बैठे उन भिक्षुओंने मगवानसे यह कहा--- 


* देखो पृष्ठ ५४६ । 
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“सस्ते ! भगवान्‌ जो यह हमें ० विस्तारसे विभाग किये बिना ही आसनसे डठकर विहारमें 
चले गये---'अतीतका ०'। तब मगवानके चले जानेके थोड्ेही सलय बाद हमें यह हुआ--०* , 
तब इसको यह हुआ--- ०१ । ० जहाँ भायुष्मान्‌ सहाकात्यायन थे, वहाँ गये । जाकर इसने आयु- 
स्सान्‌ सहाकात्यायनसे इस अथे को पूछा । तब हमें आयुष्सान्‌ सहाकात्यायनने हूस आकारसे, इन 
पदों (- वाक्यों )से, इन ब्यंजनोंसे अर्थयो विभाजित किया ।”' 

“पमेश्ुओ ! महाकात्यायन पंडित है। भिक्षुओ ! महाकात्यायन महाप्रज्ञ है। मुझे भी, 
भिक्षुओ ! यदि तुम इस बातको पूछते; तो में मो इसका इसी प्रकार ब्याख्यान करता, जैसा कि 
इसका सहाकात्यायनते व्याख्यान किया । यही इसका अर्थ है, इसी प्रकार इसे घारण करना |”! 

भगवानने यह कहा, सस्तुष्ट हो उन सिक्षुओंने भगवानके माषणको अभिनंदित किया । 


१ देखो पृष्ठ ५४७ । 


१३४-लोमसकंगिय-भद्देकरत्त-सुत्तन्‍्त (३।४।४) 


भूत-भविष्यकी चिन्ता छोड, वर्तेमानमें रूगो 

ऐसा मेंने सुना-- 

शक ससय भगवान्‌ भ्रावस्तोमें अनाथपिडिकके आराम ज्ञेतघनमें विद्दार करते थे । 

उस समय आयुष्पान्‌ लोमसफकंगिय ( 5 छोमसक-अंगिक ) शाक्य ( देश )में, कपिल- 
घस्तुके न्‍्यओ्रोधाराममें विद्ार करते थे । तब प्रकाशयुक्त राश्निमें, सारे न्‍्यग्रोधारासको प्रकाशित 
करता, प्रकाशमानवर्णवाला चन्दन देवपुनत्र जहाँ आयुष्मान्‌ छोमसकंगिय थे, वहाँ गया । जाकर 
एक ओर खड़ा हुआ | एक ओर खड़े चन्दुन देवपुश्नने आयुष्सान्‌ छोमसकंगियसे यह कंहा--- 

“भिक्षु ! भद्देकरत्तके उद्देश और विभंग तुम्हें याद हैं ९” 

“ज्हीं, आवुस ०१ | क्‍या, आवुस ! तुमको याद हैं ० १"! 

“मुझे सी, मिश्षु ! याद नहीं हैं ०। क्या सुम्हें, मिक्ष ! भद्देकरतकी गाथारये याद हैं?!” 

“नहीं, आबुस ! मुझे थाद ( नहीं ) हैं ० । कया, आवुस ! तुमको याव हैं ० ? 

“हाँ, भिक्ष॒ ! मुझे भद्दे करततकी गायायें याद हैं ।” 

“कैसे, आबुस ! तुमने मद्देकरत्तकी गाभायें याद कीं 

“मिक्षु)! एक समय भगवान्‌ शत्रयस्त्रिद्षा देव ( लोक )में पारिछश्रक ( वृक्ष )के नीचे 
पांडुकम्बल ( 5 छाछ दुशाले नामकी )-शिलापर विद्वार करते थे । वहाँ भगवानने न्नायख््रिश देवों 
को भद्देकरत्तके उद्देत और विभंग कष्टे--'अतीतफा ०" भद्देकरत्त कहते हैं!। भिक्षु ! इस प्रकार 
मैंने भद्देकर्तको गाधाओंको याद्‌ किया। भिक्षु ! भददेकरत्तके उ्देश और विभंगकों सीखो ०४ 
आदि-ब्रक्षवर्यक हैं ।?! 

चन्दुन देवपुत्र यह कद कर वहाँ अंतर्धान द्वो गया। 

तब आयुच्मान्‌ छोससकंगिय डस शतके बीतनेपर, शयन-आसन सेंभाकछ, पाश्र-चीवरले, 
जिधर श्रावसती है, उधर चारिकाके किये चल पढ़े । क्रमशः चारिका करते, जहाँ भ्रावस्ती थी, 
जहाँ अनाथपिंडिकका जारास जेतवन था, जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानफो अभि- 
वादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुच्मान्‌ लोभसक॑गियने भगवानूसे यह कहा--- 

“मस्ते ! एक सलय में शाक्य ( देश )में कपिलवस्तुके न्यप्रोधाराममें विहार करता था। 
तब ० कोई वेवपुत्र जहाँ में था वहाँ आया। आकर एक ओर खड़ा हुआ ०० मुझे यह बोहा--- 
“मिश्षु ! मद्देकरतके उद्देश और विभंग तुम्हें याद हैं ! ०" भिक्ष ! भद्देकरत्तके उद्देश और विभंग 
को सीखो ०" आदि-श्रद्मचर्यंक हैं ।! ० अन्‍्ते ! उस देवपुश्नने यह कद्दा, थद् कहकर वहीं अन्तर्घान 


* देखे पृष्ठ ५६४७. ' देखो पृष्ठ ५४३१-४४ । ' देखो एृष्ठ ५४६ । ' देखों ऊपर । 
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हो गया । अच्छा हो, मन्‍्ते ! भगवान्‌ मुझे मददेकरत्तके उद्देश भौर विभंगका डपदेश करें।”” 

*क्ष्या तू , सिक्षु ! डस देवपुत्रषको जानता है ९? 

“ज्हीं, भनन्‍्ते ! मैं डस देवपुत्रको ( नहीं ) जानता |” 

“पमिक्ष ! वह चन्दन नामक देवपुत्र है । भिक्ष ! चन्दन देवपुश्त अन कगा कर सबको चित्त 
से ससन्‍्वाहरण (- ठीक ) फर, कान छूगा घर्मको सुनता है। तो, भिक्षु ! सुन अच्छी तरह सन 
में कर, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भनन्‍्ते !”-.... कह ) आयुष्सान्‌ छोससकंगियने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा---- 

“अतीतका ०" भद्देकरत्त कदते हैं? । 

& केसे, भिक्ष ! अतीत्तका अजुगसन करता है (---०९ इस प्रकार, भिक्ठु ! प्रत्युत्पन्न घर्म 
में आासक्त नहीं होता ।---“अतीतका ०' भद्देकरत्त कहते हैं! |"! 

भगवानने यह कद्दा, सन्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ छोमसर्क गियने भगवानके भाषणकों अभिनंदित 
किया | 


९ देखो पृष्ठ ५४३-४४ । 


१३१५-चूल-कम्मविभंग-छुत्तन्त (२।४।५) 


कर्मोंका फल 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान भ्रावस्तीर्मे अनाथपिडिकके आराम जेतघनमें विहार करते थे । 

तब तोदेय्यपुत्त शुभ माणव, जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्‌के साथ'''संसो- 
दुन कर पुक ओर जैठा । एक ओर बैठे ० शुभ साणवने भगवानसे यह कहा-- 

“मो गौतस ! क्या हेतु है, क्या प्रस्थय है---सनुष्य ही होते, मजुष्य-रूपियोंमें दीनता, और 
अणीतता ( + उच्चता, उत्तमता ) दिश्वाई पड़ती है ) भो गोतस ! यहाँ समुष्य अव्पायु देखनेमें 
शते हैं; दीर्घायु ० , बहु रोगी ० , भब्प रोगी (> जरोगी ) ०, दुषे्ण (- कुरूप ) ० , 
वर्णवानू ० , अ-ससर्थ (5 अव्पेशास्य ) ० , सहोशारूय ( -- भहाससर्थों ) ० , अल्प-भोग ० 
(- द्रिद्र ) ० , महा-भोग ० , नोचकुछीन ० , उच्चकुछीन ० , दुर्प्रश्भ (८ निश्चद्धि ) ० , 
अज्ञावान्‌ ० , भो गौतस ! क्या हेतु है ० प्रणीतता दिखाई पढ़ती है (” 

“प्ाणव ! प्राणी कर्म-स्वक ( 5 कर्म ही धन है, जिनका ) हैं, कर्म-दायाद, कर्म-योनि, 
कम-बन्धु, कर्म-प्रतिशरण ( - कर्स ही रक्षक है, जिनका ) हैं। कर्म प्राणियोंको इस ( हीन- 
प्रणोततामें ) विभक्त करता है ।” 

““हस आप गोतमके संक्षिप्से कही, विस्तारस विभाजित न की गई बातका अर्थ में नहीं 
समझता । अच्छा हो, आप गोतस इस प्रकार धर्म-उपदेश करें, जिसमें कि आपकी इस संक्षिप्तसे 
कही ० बातका में विस्तारसे अथे जान जाऊँ।”! 

“तो, भाणव ! सुनो अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।”” 

“अच्छा, भो [?--( कह ) ० शुभ साणवने मगवानको उत्तर दिया । 

भरावानने यह कहा--'यहाँ, साणव ! कोई रू या पुरुष आ्राणातिपाती, रुद्र, छोद्दितपाणि 
(- खून रंगे हाथवाका ), मार काटमें रत, सारे प्राणि - भूतोंके विषयमें अ-दयापश्न होता है । 
हस प्रकार गृहीत - इस प्रकार समादत्त उस कमंसे काया छोड़ सरनेके बाद, छअपाय - 
दुर्गति, विनिषात, नरकर्से उल्पन्न होता है। यदि सलुष्यत्व ( > मनुष्य योनि )में आता है, तो 
जहाँ जहाँ उत्पन्न द्वोता है, अल्पायु होता है। साणव ! ० प्राणातिपाती (& दिसक ) दो 
निर्देयी हो विहरता---थदद प्रतिपदा ( > झार्ग ) अव्पायुताक्की ओर छे जानेवाकी है। और यहाँ, 
साणव | कोई स्त्री या पुरुष दंडरहित, शस्करहित ०" दयापश्न प्राणातिपात छोड़, प्राणाति- 
पातसे विरत द्वोता है, सर्वश्र सारे आणि “ सू्तोंका द्वित - अजुकम्पक हो विहरता है। यह 
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इस प्रकार सयृहीत - हुस प्रकार सप्लादस इस कर्मसे काया छोड़ भरनेके बाद सुराति, स्वगछोकमें 
उत्पन्न होता है। यदि सजुष्य योनिर्मे आता है, तो जहाँ जद्दाँ उत्पन्न होता है, दीर्घायु होता 
है। साणव ! ० आणातिपातसे विरत होना ० दुयापन्‍त होना--यह प्रतिपदा दीर्धायुताकी ओर 
के जानेवाली है । 

“यहाँ साणव ! कोई रह्री था पुरुष हाथ-हले-ढंडे था शब्ससे प्राणियोंका मारनेवाछा होता 
है, बह ० डस कर्मसे काया छोड मरनेके बाद्‌ ० नरकर्मे उत्पन्न होता है | यदि भनुष्य योनि 
भाता है, तो जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है; बहुरोगी होता है। साणव | «५ ० प्राणियोंका सारने- 
वाछा होना--यह प्रतिपदा बहुरोगिताकी झोर ले जानेवाली है। और माणव ! यहाँ कोई ख्री 
या पुरुष ० प्राणियोंको सारनेवाला नहीं द्वोता; वह ० डस कर्मसे ० स्वर्यछोकर्मे डल्पन्‍्त होता 
है । यदि मलुष्य-योनिमें आता है, तो ० निरोग (> भरव्पाबाध ) होता है। ० यह प्रतिपदा 
अश्पाषाधताकी ओर ले जानेवाली हैं । 

“यहाँ, साणव ! कोई स्त्री या पुरुष फ्रोधी बहुत परेशान रहनेवाला ( < उपायास-बहुक ) 
होता, है--थोड़ा भो कदसेपर घुरा मान लेता है, कुपित होता है, व्रोह कर लेता है, कोप - हेष ८ 
अ-प्रत्यय प्रकट करता है | वह ० उस करमसे ० नरकमें उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य योगिमें 
जाता है, तो ० दुर्बेण (+ कुरूप ) होता है। ०--यह प्रतिपदा दुर्वणेताकी ओर ० । किन्तु, 
साणव ! यहाँ कोई सत्री या पुरुष ० न क्रोधी है, न बहुत परेशान रहनेवाका--बहुत भी कहनेपर 
घुरा कहीं सानता, कुपित नहीं होता, द्रोह् नहीं कर छेता, कोष ० नहीं प्रकट करता। वह ० डस 
कर्मसे ० स्व्गमें उत्पन्न होता है। यदि मनुष्ययोनिर्मे आता है, तो ० प्रासादिक (८ सुन्दर ) 
होता है। ०--यह प्रतिपदा प्रासादिकताकी ओर ०। 

“यहाँ, माणव ! कोई स्त्री या पुरुष डाह फरनेवाला होता है, दूसरेके छाम, सल्कार, गुरु - 
कार, सानन + यंदन, पूजनमें, इब्यां करता है, द्ष करता है, ईव्यों बाँधता है | वह ० इस कमसे 
० मरफमें उत्पन्न होता है । यदि मनुच्य-योत्रिर्मे जाता है, तो अल्पेशाब्य होता है। ०--यह 
प्रतिपदा अल्पेशाख्यताकी ओर ०। और, साणव ! यहाँ कोई रत्री या पुरुष डाह करनेवाला नहीं 
दोता; दूसरेके काम ० में ईर्ष्या नहीं करता, हेष नहीं करता, दर्ष्या नहीं बाँधचता है। वह ० इस 
फर्मसे ० स्वगंमें उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य-योनि में आता है, तो ० मद्देशाख्य होता है। ०--- 
यह प्रतिपदा सहेशास्यकी ओर ० । 

“यहाँ, माणव ! कोई स्त्री या पुरुष श्रशणण या बाद्मणको अज्न, पान, वस्त्र, यान, साका- 
गंध-विलेपन, शब्या, निवास स्थान, प्रदीप ( आदि )का देनेवाछा नहीं होता। वह ० इस कर्मसे ० 
नरकमें उत्पन्न होता है, यदि सनुष्य-योनि में आता है, तो ० अव्प-भोग (- व्रिद्र ) दोता है । 
०--यह प्रतिपदा अद्प-भोगताकी ओर ० | और साणव ! यहाँ कोई सत्री या पुरुष श्रमण या 
ब्राह्मणको अन्न-पान ० का देनेबारा होता है| वह ० इस कर्मसे ० स्वगेंमें उत्पन्न होता है | यदि 
भनुच्य योनिमें आता है, तो ० भद्दा-मोग ( » घनी ) होता है। ०--यह प्रतिपदा सह्ठा-भोगता 
की ओर ७) 

“यहाँ, माणव ! कोई स्मी या पुरुष स्तब्घ, अमिमानों होता है, अभिवादनीयकों अभि- 
वादन नहीं करता, भ्रध्युत्थातव्यका प्रत्युत्यान नहीं करता, आसनाईको आसन नहीं देता, सागईके 
किये सार्गको नहीं (छोब ) देता, सत्कर्तव्यका सत्कार नहीं करता, गुरुकर्तव्यका गुरुकार 
(> पूजा ) नहीं करता, साननीयका मात नहीं करता, पुजनीयकों पूजा नहीं करता । वह ० इस 
कर्मसे ० मरकर्म उत्पन्न होता है | यदि मलुष्य-योनिर्मे भाता है, तो ० नीचकुछोन होता है । 


छछ 
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०--यह अ्रतिषदा भी नीचकुछीनताको ओर ०। और, साणव ! यहाँ कोई स्त्री या पुरुष अ- 
स्ब्ध, अन-अमिमानी होता है; अभिवादनीयकों अभिवादन करता है, ० प्रत्युत्थान करता है, ० 
आसन देता है, ० सार्ग देता है, ० सत्कार करता है, ० गुरुकार करता है, ० मान करता है, ० 
पूजा करता है | वह ० इस क्मसे ० श्वर्गमें उत्पन्न होता है | यदि मजुष्य-योनिर्मे आता है, सो ० 
उच्चकुलीन होता है । ०--यह भतिपदा उच्चकुछोनताकी ओर ०। 

“वहाँ, माणव ! कोई स्त्री या पुरुष अमण या आाह्मणके पास जाकर नहीं पूछनेवाला 
होता--भन्‍्ते | क्या कुशल ( * अच्छा ) है, क्या अकुशक है ? क्या सावथ (- स-दोष ) है, क्या 
निरवध (- निर्दोष ) ? क्‍या सेवितब्य है, क्या नहीं सेवितब्य है ! क्या मेरा करना दीर्घकाल तक 
अहित > दु/खके किये होगा; और क्या मेरा करना दीघंकाल तक द्वित ८ सुखके लिये होगा ? 
वह ० इस कर्ससे ० नरकरममें उत्पन्न होता हैं, यदि सलुष्य-योनिर्में आता है, तो ० दुष्प्रज्ञ 
होता है । ०--यह प्रतिपदा दुष्प्रशताकी ओर ० । और, माणव ! यहाँ कोई झ्थी या पुरुष भ्रमण 
या ब्राह्मणके पास जाकर पूछनेवारा होता है--भन्‍्ते ! क्‍या कुशल है ० दीर्धघकाल तक द्वित ८ 
सुखके लिये होगा ? वह ० इस कर्म से ० स्वर्गमें उत्पन्न होता है । यदि भज्ुष्य-योनिममें भाता है, 
तो महा प्रश्ष होता है । ०--यह प्रतिपदा महाप्रशताकी शोर ०। 

“इस प्रकार, साणव ! अल्पायुताकी ओर ले जानेवाली अतिपदा ( म्रार्ग ) अत्पायु- 
त्वम्नें पहुँचती है। दीर्घायुता ० । बह्चायाधता ( ८ बहुरोगीपन ) ० । अव्याबाघता ० । दुनेर्णता 
० । प्रासादिकता ० अल्पेशाख्यता ० । सहेशाख्यता ०। अल्पभोगता ० । सहा-भोगता ०॥ नीच- 
कुलीनता ०। उच्चकुलीनता ० । दुष्प्रशता ० । भद्दाप्रशता ०। 

“माणव ! प्राणी कर्मस्वक हैं ०। कर्म प्राणियोंकों इस होन-प्रणीततामें विभक्त 
करता है ।” 

ऐसा कहनेपर तोदेस्यपुत्त छुम ( 5 सुभ ) साणवने भगवानसे यह फहा--- 

“आश्चर्य ! मो गौतम ! भाश्चर्य !! भो गौतस ! जैसे ऑधेको सीधा करदे ०१ आप गौतम 
आजसे मुझे अंजलिबद्धू शरणागत, उपासक स्वीकार ( - घारण ) करें ।” 
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कर्मोंका फल 

ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ राजग्हमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विद्ार करते थे । 

उस समय आयुष्सानू समिद्धि (- समृद्धि ) जंगलकी कुटियामें विहार करते थे। तब 
पोतलि-पुत्र परित्राजक जंघाविह्ार ( ८ टहलने )के लिये टहलते विचरते, जहाँ आयुष्मान्‌ समिद्धि 
थे, वहाँ यया । जाकर आयुष्छान समिद्धिके साथ '' 'संस्ोदुत कर एक जोर बैठ गया | एक ओर बैठे 
पोतलि-पुत्र परित्राजकने आयुष्मानू सलिद्धिसे यह कहा-- 

“आयुस समिद्धि | मेंने इसे श्लण गौतसके मसुख्से सुना है, सुखसे म्रहण किया है--“सोघ 
( निष्फल ) है कायिक कर्म, सोध है वाचिक-कर्म, सानस कर्म ही सच है। कया ऐसी ( कोई ) 
समापत्ति ( 55 सप्ताधि ) है, जिस समापत्तिकों प्राप्त कर कुछ नहीं वेदन ( अनुभव ) करता।”? 

“आवबुस पोतलिपुत्त ! सत ऐसा कही, आवुस पोतलिपुत्त | सत ऐसा कहो । मत मगवान- 
पर झूठ छगाओ ( ८ अभ्याख्यान करो ), भगवानूपर झठ छगाना अच्छा नहीं। भगवान्‌ ऐसा नहीं 
कह सकते--“मोघ है कायिक कर्म ० भानसकम्त ही सच है ।! और भआवुस ! है ऐसी समापत्ति, 
जिस समापत्तिको प्राप्त कर कुछ नहीं वेदन करता।”! 

“आधुस समिद्धि ! कितने चिरसे प्रश्नज्ञित हुये १! 

“कुछ खचिर नहीं, आवुस ! तीन वर्ष ( हुये ) ।”” 

“यहाँ, हम स्थविर ( ७ बृद्ध ) मिक्षुओंकोी क्या कहेंगे, जब कि ( एक ) नया भिक्छठु इस 
प्रकार ( अपने ) शास्ता (- गुरु ) परि-रक्षा करमेकों तेयार है। आयुस समिद्धि ! जानते हुये 
काय-वचन-पनसे कर्म फरके क्या संवेदुन करता है ९”? 

“आबुस पोतलिपुत्त ! जानते हुये काय-व्चन-मनसे कर्म करके वह दुःख संवेदन करता है |?” 

तब पोतलिपुत्त परिब्राजकने आयुध्मान्‌ समिद्धिके भाषणको न अभिनंदित किया, न प्रति- 
फ्रोशित (८ निदित ) किया । बिना अभिनंद्ति-प्रतिकोशित किये आसनसे उठकर चला गया। 

तब आयुष्मान्‌ समिद्धि, पोतलि-पुत्त परित्राजकके चले जानेके थोड़ीड्ी देर बाद, जहाँ 
आयुध्मान्‌ आनंद थे, पहाँ गये। जाकर आयुष्सान्‌ आनंदके साथ'''संमोदन कर एक ओर बैठ गये । 
एक ओर बैठे आयुष्सान्‌ समिद्धिने जो कुछ पोतक्षिपुक्त परिब्राजकके साथ कथासंकाप हुआ था, वह 
सब आयुष्सान्‌ जानंदको कह सुनाया। ऐसा कहनेपर अशुष्सान्‌ आनंदने आधुष्मान्‌ समिद्धिसे 
यह कहा--- 

“आठुस समिद्धि ! भगवानके दर्शमके किये यह कथा ( रूपी ) मेंद है, चलो भावुल 
समिद्धि ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ चलें। चछ कर इस अर्थ ( 5 बात )को भगवानसे कहेंगे; जैसे 
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हमें भगवान्‌ बतछायेंगे, येसा उसे घारण करेंगे |”? 

“अच्छा, जावुस !”” ( फह ) भायुष्मान्‌ समिद्धिने आधुष्सान्‌ आनंदको उत्तर दिया। 

तब आयुष्मान्‌ आनंद और आधुष्णान्‌ सिद्धि जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भग- 
वानको अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक जोर बैठे आयुष्णान्‌ आनंदने जो कुछ आयुष्सान्‌ 
समिद्धिका पोतछि-पुश्त परिश्राजकके साथ कथा-संलाप हुआ था, वह सब सगवानकों कह सुनाया, 
पेसा कहनेपर भगवानने आयुष्सान्‌ आनंद्से यह फहा--- 

“आनन्द ! पोतलिपुत्त परिश्राजककों देखनेकी भी बात मुझे मालूम नहीं है, कहाँसे हस 
तरहका कथा संकाप होगा ? आनन्द ! हस सोघपुरुष समिद्धिने पोतलिपुत्त परिष्राजककों विभाग 
फरके उत्तर देने छायक अ्रश्नका एकांशसे उत्तर दिया ।?? 

ऐसा कहनेपर जायुष्छान्‌ उदायीने भगवानसे यह कहा--- 

“भन्ते ! आयुष्मान्‌ समिद्धिने क्या रुयाक करके यह कट्दा--जो कुछ वेदुन (5 अनुभव ) 
है, वह दुःस्म-विषयक है ९”! 

तब भगवानने आयुष्मान्‌ आनंद्को सस्वोधित किया--- “आनन्द ! देख रहे हो, तुम इस 
मोघ पुरुष उदायीके उमंगकों। आनंद ! मेने इसी वक्त जान लिया कि यह मोघपुरुष उदायी डुबकी 
छगाते हुये अयोनिशः ( - मूलपर बिना ध्यान दिये ) इबकी छगायेगा। भानन्द ! आराममें ही 
पोतलिपुक्त परिब्राजकने तीन वेदनायें पूँछी; ओर आनन्द ! इस मोघपुरुष समिद्धिको पोतलिपुत्त 
परिब्राजकके बेला पूछनेपर ऐसा उत्तर देना चाहिये था--“आखुस्र पोतलिपुत्त ! जानते हुये काय- 
वचन-सनसे कम फरके सुखववेदुनीय ( > जिसका अज्ञुभव सुखभय है ) सुखको वह अनुभव करेगा । 
भावुस |! पोतछिपुक्त ! जानते हुये काय-वचन-सनसे फर्म करके दुःखवेदनीय दुःख्यको वह अनुभव 
करेगा । ० कर्म करके अदु:ख-असुख-वेदनीय अदु:ख-असुखको वह अनुभव करेगा | शानन्द ! इस 
अकार पोतलिपुत्त परित्राजकको उत्तर देकर सोघपुरुष सभिद्धि ठीकसे उत्तर देता । और आनन्द ! 
फोई कोई अन्यतीर्थिक परिध्राजक बाल (> अज्ष ) 5 अन्ध्यक्त हैं, फोई कोई तथागतके महाकर्म- 
विभंग ' को जानेंगे । क्या, आनन्द ! तुम सुनोगे, तथागतकों भरहाकर्सविभंग विभाजित करते ९”! 

“बूसीका भगवान्‌ काछ है, इसीका सुगत काछ है; कि भगवान्‌ महाकस्मविभंग विभाजित 
करें । मगवानसे सुनकर भिक्षु धारण करेंगे ।”” 

“तो, आनन्द ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !”” ( कद ) आयुष्मान्‌ आनन्‍्दने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कद्दा--'आनन्द ! छोकर्म चार ( प्रकारके ) पुदूगल ( + पुरुष ) विद्यमान 
हैं। कौनसे चार (--यहाँ, आनन्द ! कोई पुदूगल हिंसक होता है, चोर, व्यभिचारी, झठा, 
चुगुलूखोर, कहभाषी, प्रक्ापी, अभिष्यालु (> छोभी ), व्यापाद ( 5 व्रोह )-युक्त-चित्तवाछा, 
भिध्या-दृष्टि होता है; वह काया छोड़ मरनेके बाद अपाय > दुर्गति, विनिपात, नरकमें उत्पन्न 
होता है। और यहाँ आनन्द ! कोई पुदूगल द्विसक ० ' सिध्यादष्टि होता है; ( किस्तु ) वह काया 
छोड़ मरनेके बाद सुगति, स्वर्गलोक्ें उल्पन्न होता है । और यहाँ आनन्दु ! कोई पुदूगल अ्ट्सिक, 
अ-चोर, अनध्यभिचारी, झठ़ा नहीं, चुगछलखोर-नहीं, कटुभाषी-नहीं, प्रक्पी-तहीं, भन-अभिष्याल, 
अ-ध्यापत्र-चित्त, सम्यग्‌ दृष्टि होता है; वद काया छोड़ सरनेके बाद सुगति स्वर्गलोकर्से उत्पन्न होता 
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है। और यहाँ भानन्द | फोई चुदूणछ अ-हिंसक ० सम्यग-इष्टि होता है; ( किन्तु ) वह काया 
छोद मरतनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है । 

( $ ) “यहाँ, आनन्द ! कोई भ्रमण या ब्राह्मण आतप्य » उद्योग, अप्रमाद ( - गफलत- 
बगर ), और अच्छी तरह सनमें करनेसे युक्त हो, इस प्रकारकी चेत: समाधि (+> चित्तकी 
एकाग्रता )को प्राप्त होता है; कि जिस चित्तकी सप्ताधिके कारण अम्ताजुष विश्ञुद्ध दिव्य चक्लुसे 
उस पुदूगलफको देखता है ।--वह देखता है--यह पुदूगऊ हिंसक ० मिध्या दृष्टि था, वह ( अब ) 
काया छोड़ सरनेके बाद ० नरकर्मे उत्पन्न हुआ है । वह (समाधि-प्राप्त पुरुष) ऐसे कद्दता है---पाप 
फर्म हैं, दुश्वरित (+ पाप कर्म )का विषाक भी है।और हसने ( ऐसे ) पृरदूगलको देखा 
है-_फोई पुरुष यहाँ द्दिसक ० सिध्या-इष्टि था, वह फाया छोड झरनेके याद ० नरक उत्पश्ष 
हुआ | वह यह ( भी ) कद्दता है--जो कोई हिंसक ० सिथ्या-दृष्टि होता है, वह सारे ही ० मरने 
के बाद ० नरकमें उत्पन्न होते हैं। जो ऐसे जानते हैं, वहो दीक जानते हैं। जो अन्यभा जानते 
हैं, डनका ज्ञान सिध्या है। इस प्रकार उसे जो सवयं ज्ञान, स्वयं दृष्ट, स्वयं विदित है, उसे बह 
इृढ़तासे पकड़ कर, आग्रह करके आमप्रहके साथ उसका ब्यवद्दार करता है---यही सच है, और 
सब भिध्या ( 5 भोघ ) है। 

( २) “भर यहाँ, आनन्द ! कोई श्रसण या ब्राह्मण ० उद्योग » से युक्त हो ० चित्तकी 
सम्राधिके कारण ० दिध्य-चक्षुसे ० देखता हैं---यह पुदूगक्त हिंसक ० सिथ्या दृष्टि था, वह अब ० 
मरनेके बादु ० स्वर्गछोकर्मे उत्पन्न हुआ है | वह ऐसा कद्दता है---“नहीं है पापकर्म, नहीं है दुइचरित 
का विधाफ'; हमने ऐसे पुदूगऊको देखा है--स्वर्गोकर्मे डत्पन्न हुआ है | वह ऐसा कहता है-- 
जो ( कोई ) दिसक ० भिध्या-दृष्टि होता है, वह सभी ० सरनेके बाद ० खर्गलोकर्मे उत्पन्न होता 
है । जो ऐसा जानते हैं, वही टीक जानते हैं ० और सब सिथ्या है । 

( ३ ) “और यहाँ, आनन्द ! ० दिध्य-चक्षुसे ० देखता है---यह पुदूगल अद्विसक ० सम्यग- 
दृष्टि था, वह ( अब ) ० सरनेके बाद ० स्वगेलोकर्मे उत्पन्न हुआ है। वह ऐसा कहता है-- 
है पुण्य-कर्म, है सुचरितिका विपाक; दमने ऐसे पुदूगक को देखा है--० स्वगेलोकर्मे उत्पन्न हुआ है 
वह ऐसा कहता है---जो ( कोई ) अ-द्विसक ० सम्यग-दृष्टि होता है, वह सभी ० सरनेके बादु ० 
स्वर्गछोकर्मे उत्पन्न होता है । जो ऐसा जानते हैं, वही ठीक जानते हैं ० ौर सब भिथ्या है । 

(४ ) “ओर यहाँ, आनन्द ! ० दिव्य-चक्षुसे ० देखता है--यह पुदूगल अ-हिसक ० सम्यगू- 
दृष्टि था; वह (अब ) ० सरनेके बाद ० नरफमें उत्पन्न हुआ है । वह पैसा कहसा है--नहीं है पुण्य- 
कर्स, नहीं है सुचरितका विपाक; हमने ऐसे पुद्‌गलछको देखा है---० नरक उत्पन्न हुआ है--वह 
ऐसा कहता है--जो ( कोई ) अ-द्दिसक ० सम्यगू-दृष्टि होता है, चद सभी ० सरनेके बाद ० 
नरकमें डत्पन्न होता है । जो ऐसा जानते हैं, वही डीक जानते हैं ० और सब मिध्या है । 

($ ) “वहाँ, आनन्द ! जो श्रमण या ब्राह्मण यह कहता है---'पाप फर्म हैं, दुश्चरित्तका 
विपाक है'--डसकी हस बातसे में सहमत हैँ । और जो कि वह यह कहता है--'मैंने ऐसा घुदु- 
गछ देखा है ; ० दिसक ० सिध्या दृष्टि था, वह ( अब ) खर्गलोकर्म उल्पन्न हुआ। ०--जो ० 
मिथ्यादृष्टि होता है, वह सभी ० सरनेके बाद ० नरकर्मे उत्पन्न होता हैट--उसकी इस बातसे 
में सहस्त नहीं हूँ । और जो वह यह कहता है--'जो पऐला जानते हैं, वद्दी दीक जानते हैं, जो 
अग्पयथा जानते हैं, उनका शान भिध्या है!-.उसको इस वातसे भो में सहमत नहीं । और जो 
फि---'ओ उसे स्वयं शात ० वह ० आग्रदके साथ उसका व्यवद्वार करता है--यही सच है, और 
सव सिध्या'---उसकी इस बातसे भी में सट्डसत नहीं । सो किस हेतु आनन्द ! सहाकम-विसंरा 
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(७ कर्मके फ्ोंके विभाजन करने )के विषयमें तथागतफा ज्ञान दूसरी तरह है। 

(२) “वहाँ, भानन्द! जो वह अमण या ब्राद्मण यह कहता है--'नहीं है पाप कर्म ०, महीं 
है दुश्चरितिका विपाक'--उसको इस बातसे में सहमत नहीं । और जो कि वह यह कहता है--- 
“हमने ऐसे पुदूगलको देखा है ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुआ है---० में सहमत नहीं। ०--जो ० 
मिथ्याश्ष्टि होता है, वह समी ० मरनेके बाद ० स्वर्गलोकमें उस्पश्न होता है!---० सहमत नहीं । 
और जो कि वह यह कहता है--'जो ऐसा जानते हैं, वहीं दीक जानते हैं, जो अन्यथा जानते हैं, 
उनफा ज्ञान सिथ्या है'---० में सहमत नहीं। और जो कि-- “जो उसे स्वयं शात ० वह आप्रदके साथ 
उसका व्यवहार करता है--“यही सच है, और सब मिथ्याः---उसकी इस बात से भी में सहमत 
नहीं । सो किस हेतु (आनन्द ! महाक्-विभंगके विष्यमें तथामतका ज्ञान दूसरी तरह 
होता है । 

(३) “वहाँ, आनन्द ! जो वह श्रप्मण या ब्राह्मण यह कहता है--'हैं पुण्य कर्म, है सुचरित 
का विपाक!--उसकी इस बातसे मैं सहमत हूँ । और जो कि वह यह कहता है-- हमने ऐसे पुद्गल 
को देस्वा है ० स्वर्गलोक में उत्पन्न हुआ है'--० मैं सहमत हूँ । ०--जो ० सम्यगू दृष्टि होता है, 
वह सभी ० सरनेके बाद ० स्वर्गछोकमें उत्पन्न होता है'--० में सहमत हूँ । जो कि वह यह 
कहता है---'जो ऐसा जानते हैं, वही दीक जानते हैं, जो अन्यथा जानते हैं, उनका ज्ञान भिथ्या 
है?-.० में सहमत नहीं | और जो कि--जो उसे स्वयं ज्ञात ० वह आग्रह के साथ उसका 
ध्यवहार करता है--'यही सच है, और सब सिध्या---उसकी इस बातसे भी में सहसत नहीं ! 
सो किस हेतु (आनन्द ! सहाकर्स-विभंगके विषयर्मे तथायतका ज्ञान दूसरी तरह है। 

(४ ) “वहाँ, आनन्द ! जो वह भ्रमण या ब्राह्मण यह कहता है--..नहीं हैं पुण्य कर्म, 
नहीं है सुचरितका विपाक'---० में सहमत नहीं हूँ । ०--'हमने ऐसे पुद्गलको देखा है ० नरक 
में उत्पन्न हुआ है!--० में सहमत नहीं हूँ | ०--जो ० सम्यगू-दृष्टि होता है, वह सभी ० मरनेके याद 
० नरकमें उत्पन्न होता है!--० में सहमत नहीं। ०--“जो ऐसा जानते हैं, बही टीक जानते हैं, 
जो अन्यथा जानते हैं, उनका ज्ञान सिध्या है?---० में सहमत नहों । और जो कि--जो उसे स्वयं 
ज्ञात ० बहू आग्रहके साथ उसका व्यवहार करता है---'यही सच है, भर सब सिथ्या'---« में 
सहमत नहीं | सो किस हेतु (--आनन्द ! महाकर्स-विभंगके विपयमें तथागतका ज्ञान दूसरी 
तरह है । 

(१ ) “आनंद ! जो वह पुदूगछ हिंसक ० भिध्याहष्टि होता है, ० सरनेके बाद ० नरकमें 
उत्पन्न होता है; तो डस दुःखवेदनीय ( - जिसका अनुमव हुःखसय होगा ) पाप कर्मको उसने 
पहिले ही कर लिया होता है; या ० पीछे क्र लिया द्वोता है; या मरणकालमें डसने मिश्याइष्टि 
ग्रहण > समादिनन की होती है; इसलिये वह ० सरनेके बाद ० मरकमें उत्पन्न होता है। और 
जो कि वह यहाँ दिसक ० सिधथ्याइष्टि होता है, उसका विपाक वह (या तो ) इसी जन्‍्ममें 
मोग छेता है, या उत्पन्न होकर दूसरी धार । 

(२) “आनंद ! जो वह पुदूगल हिसक ० सिध्यादष्टि होता है, ० भरनेके थाद ० स्वर्ग- 
छोशमें उत्पन्न होता है; तो उस सुखबेदनीय पृण्यक्रमंको उसने पहिले ही कर छिया होता है, या 
» पीछे कर छिय्ा होता है; था सरणकारूमें उसने सम्यगू-दृष्टि ग्रहण ० की होतो है; इसकछषिये ० 
मअरनेके याद ० स्वरगेलोक में उत्पन्न होता है। भौर जो कि पद यहाँ ईिंसक ० भिध्यादष्टि होता है, 


उसका विपाक वह (या तो ) हसी जन्‍्ममें भोग छेता है, या डस्पञ्च होकर तूसरी बार 
सोगेगा । 
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(३) “भानंद ! जो वह पुदूगल अद्विक ० सम्यग्‌-इृष्टि होता है, ० झरनेके बाद ० 
स्वाछोकमें उत्पन्न दोसता है; तो ० पुण्यकर्मको डसने पहिले ही कर छिया होता है, या ० पीछे 
कर छिया होता है, या सरणकालमें उसमे सस्यग्‌ दृष्टि प्रहण ० की होती है; इलछिये ० मरनेके 
बाद ० स्वर्गलोकरमें उत्पस्न होता है। जोर जो कि वह यद्दों भ-द्विसक ० सम्यग-इृष्टि होता है, 
डसका विषाक वह (या तो ) इसी जस्ममें भोगता है, या डत्पन् होकर दूसरी बार । 

(४) “आनंद ! जो बद पुदूगरू भट्टिसक ० सम्यगू-इृष्टि होता है, ० भरनेके बाद ० नरकमें 
उत्पन्न होता है; तो ० पापकर्भकों उसने पहिके ही कर लिया होता है, या ० पीछे कर लिया 
होता है; या मरणकाहमें उसने भिध्यादृष्टि गहण ० की होती है; इसकछिये ० मरनेके बाद ० नरकमें 
उत्पन्न होता है। भौर जो कि वह यहाँ अ-हिलक ० सम्यग्‌-दृष्टि द्वोता है, उसका विपाक वह 
( या तो ) इसी जम्ममें भोग लेता है, या उत्पन्न होकर हूसरी बार । 

“हुस प्रकार, आनंद ! ( १ ) अ-मव्य-आमास ( घुरेको तरह दिखाई पड़नेवाले ) अ-भ्य 
( 5 बुरे, पाप ) कर्म हैं; ( २) भव्याभास भो अ-भम्य कर्म हैं; ( ३ ) भब्याभास भी भव्य कस 
हैं; ( ४ ) भ-मब्याभास मी भव्यकर्म हैं।! 

भगवानमे यह कदा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानके भाषणकों अभिनंदित 
किया । 


१३७-सव्यायतन-विभंग-सुत्तन्त ( ३।४।७ ) 


छः आयतन । कामना और निष्कामना । स्मृति-प्रस्थान 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रायस्तोमें अनाथरपिंडिकके आराम जेतवनमें विद्दार फरते थे । 

वहाँ, भगवानने भिक्षुओंफो संबोधित किया--““भमिश्लुओ !”! 

“भद॒न्‍्त !”?” कह उन भिछ्ुओंने मगवानकों उत्तर दिया | 

मगवानने यह कहा--''मिक्रुओ ! तुम्हें सझयतन-विभंग (८ &8ः आयतनोंका 
विभाग ) उपदेशता हूँ, उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भमन्ते !!”-." ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कद्दा--“भिक्षुओ ! छः आध्यात्मिक ( हरीरके भीतरके ) आयतनोंकों 
जानना चाहिये, छः बाह्य आयतनोंको जानना चाहिये। छः विजश्ान-कार्यांको जानना चाहिये। छः 
स्पर्श ' -कार्योक्रो जानना चाहिये। अठारदहद भनोपविचारों (> मन-उपविचारों )को जानना 
चाहिये । छत्तीस सप्तप्दोंको जानना चाहिये। वद्दाँ--“इसके द्वारा इसे छोड़ो! । तीन स्छृति-प्रस्थान, 
जिन्हें जाये ० ( मुक्त, सोक्षमागी पुरुष ) सेवन करते हैं; जिन्हें सेवन करते आर्य शास्ता, गण 
(८ भलुयायि-समुदाय )को अनुशासन (+- उपदेश ) कर सकता है। वह ( ऐसा शाम्ता ) 
युग्याचार्यों 'में अनुपम पुरुष-दम्य-सारथी ( पुरुषोंको विनय सिखलानेवाला चाबुक-सवार ) फहा 
जाता है । 

“यह पड्ायतन-विभंगका उद्देश ( प्रतिपाद्य विषयोंका नाप्त गिनना ) है। 

“जो यह कट्ा--“8:ः आध्यात्मिक आयतनों ( - हन्द्रियोंको ) जानना चाहिये'--यह 
किसके बारेमें कहा ?--( १ ) चक्षु-आयतन, (२ ) श्रोश्तन-आयतन, (३ ) प्लाण-आयतन, ( ४ ) 
निह्वा-आयतन, ( ५ ) काय-आयतन, और ( ६ ) सन-भायतन, ० वह इन्हींके बारेमें कहा । जो 
यह कहा--छ वाह्य आयतनों (< विषयों )को जानना चाहिये--यह किसके बारेमें कहा --- 
(१ ) रूप आयतन, (२ ) शब्द ०, (३) गंध ०, (४) रस ०, (५ ) सप्रष्टध्य ०. और 
( ६ ) घर्म-भायतन । ० वह इन्हींके बारेमें कद्दा । जो यह कद्ा--'छः विज्ञान (+ इन्त्रिय-विषय 
के योगसे प्राप्त ज्ञान ) कार्योको जानना चाहिये'---थदह किसके बारेमें कट्दा (--( १ ) चक्ष- 
विज्ञान, (२) भोन्न ०, (३) प्राण०, (४) जिद्धा ०, (५) काय ०, और (६) 
सनो-विज्ञान । ० घद् इन्हींके बारेमें कहा । जो यद् कहा--“5: स्पश-'कार्योंकों आनना 


$ इन्द्रिय ओर विषयके संपर्कको स्पशे या संस्पर्श कहते हैं। 
* बाइनोंको चलानेमें पंडित । 
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घाहिये'--बह किसके बारेमें कहा --( + ) चक्षुः-संस्पशे, (२) भओन्न ० , (३ ) प्लाण ० , 
(४ ) जिद्धा ० , (५ ) फाय ० , और ( ६ ) सनः-संश्पर्श । ० वह इनन्‍्हींके बारेमें कहा। जो 
यह कट्दा--“अठारह अनोप विचारों" को जानना चाहिये---यह किसके बरेमें कहा (--( १ ) 
अक्षुसे रूपको देखकर रूपको सौमनस्य-स्थानीय * डपविचारता (-- विचारता ) है; (२) दौम॑नस्य 
९. स्थानीस उपविचारता है; ( ६ ) उपेक्षा "स्थानीय उपविचारता है। ( ४-६ ) श्रोश्रते शब्दकों सुनकर 
० । (७-९ ) प्राणसे यंधको सूँघ कर ०। (१०-१२) जिद्धासे रसको चख््रकर ० । (१३-१५ ) काया 
से स्प्र्ष्यको छू फर ० । ( १६-१८ ) मनसे धर्मको जानकर ० । इस प्रकार छ: सोभनस्यके उप- 
विचार, छः दौसनस्पके उपविचार, और छ; उपेक्षाके डपविचार---हन अदारह खनोपविदारोंको जानना 
चाहिये---यह जो कद्दा, वह इन्दींके बारेमें कद्दा । “जो यह कट्टा--“उत्तीस सप्तपदोंको जानना 
चाहिये--यह किसके बारेमें कहा ? ( १-६ ) गेघ ( लोभ ) सम्बन्धी सोसनस्य, ( ७-३२ ) 
निच्कामता संबस्थी संामनस्य, ( १३-१८ ) छः गेघ-सम्बस्धी दोमनस्य, ( १५-२४ ) छः निष्कामता 
संबनन्‍्धी-दौर्भनस्थ, ( २०-३० ) छः गेघ संबंधी उपेक्षा, (३१-३६ ) छः निष्कामता-संबंधी उपेक्षा । 

“कौन हैं गेघ-संबंधो सोसनस्थ (--( $ ) इृष्ट > कात्त ८ झनाप 5 सनोरण छोकामिप 
( 5 लौकिक भोग )से संबद्ध चछ्छु ( -द्वारा ) विज्ञेण रूपोंके छामको कामके तौरपर समझते; या 
अतीत + निरुद्ध ( + नष्ट ), विपरिणत (- विकार-प्राप्त ) ( ० रूपोंके ) पहिले प्राप्त काभको; 
छामके तौरपर स्मरण करते | सौसनस्य उत्पन्न होता है । जो इस अकारका सोमनस्य है; तरह गेघ- 
संबंधी ( + गेह-सित, गेध-संबद्ध ) सौम्नसय कहा जाता है। (२) ० शोत्र-विशेय शाब्दोंके 
राभको ० | (३ ) ० प्लाण-विज्ञेय गंधोंके छामको ०। ( ४ ) ० जिद्भा-विज्ञेय रसोंके छामको ० । 
(५) ० काय-विज्लेय रप्रथ्टब्योंके लाभको ० । ( ६) ० मनो-विशेय धर्मोके लाभक्रो ० यह कहा 
जाता है गेध संयंधों ( गेह-सित ) सोसनरुप् । यह छः गेघ-संबंधी सौसनह्य हैं । 

“क्या हैं छः निषकासता संबंधी सोमनस्य ---( ७ ) रूपोंकी अ-नित्यता, विपरिणास, 
निरोध, विराशकों जानकर--( जो ) पूर्व ( काल )के रूप थे, और जो इस समय हैं, वह सभी रूप 
अ-नित्य, दुःख, विपरिणास धर्मा (< विकृृत होनेवाले ) हैं--इस प्रकार इसे अच्छी तरह प्रज्ञामे 
देखते सोभनस्य उत्पन्न होता है | जो इस प्रकारका सोमनस्य है; वह निष्कासता-संयंधी (- नेक्खम्स- 
सित ) सौसतनस्थ कद्दा जाता है। (८ ) शब्दोकी अ-नितल्यता ० ( ५ ) रधोंकी अनित्यता ०।॥ 
( १० ) रसोंकी अनित्यता ० । ( ११ ) सप्रष्टध्योकी अनित्यता ० । ( १२ ) धर्मोकी अ-नित्यसा ० 
यह कहा जाता है, निष्कामता-संबंधो सौसनस्थ |--पह छः: निश्कासता-संबंधो संमनसय हैं । 

“क्या हैं, छः गेध-संबंधी दौसनस्य (---( १३ ) इृष्ट ० रूपोंके अलाभकों अकामके तोरपर 
समझते, या अतीत ० ( ० रूपोंके ) पहिले अकाभकों अ-छाभके तोरपर स्मरण करते दौर्मनस्य 
( 5 खेद ) उत्पन्न होता है। जो इस प्रकारका दौम॑नस्थ है; वह गेध-संबंधी दौसनल्‍्य कहा जाता 
है । (१४) दृषट० शब्दोंके भक्राभमको ०। (१५) इष्ट० गंधोंके अछामकों ०। (११ ) इृषट० रसोंके 
अछामको ०॥ (१७ ) इृष्ट ० स्भ्रष्टग्योंके अ-छाभको ० । (१८) इष्ट ० धर्मोके अ-काभकों ० | यह 
कहा जाता है, गेघ-संबंधो दौसनस्थ ।---यह छः गेघ-संबंधी दीसनस्‍्य हैं । 


१ सैमनस्य आदि छानेबालझ अनुमबपर मनकी क्रिया । 
३ ज़िस स्थानसे सोमनस्य ( -: आनंदसे सिंवित मनकी अवस्था ) प्राप्त द्ोता दे । 
३ हुः:खसय अनुभवसे मनकी अवस्था । 
१ न. बुःखमब न सुखमय अनुसवसे मलकी अवस्था । 
हट 
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क्या हैं, छ: निध्कामता-संबंधी दौर्मनस्‍्य (--( १९ ) रूपोंकी अ-नित्यता ० को जान कर 
० अच्छी तरह भज्ञासे देख, अनुपम विमोश्मोमें स्ृह्टा उपस्थापित करता है---'अहो ! कब में डस 
अ्रवस्थाकों (८ आयसन )को पप्त हो विहरूँगा, जिस आयततनको प्राप्त कर आज भारये ( छोग ) 
विहर रहे हैं?--.इस प्रकार अनुपस बिमोक्षोंमें रूप्हा उपस्थापित करते, स्पृद्गाके कारण दो्सनस्य 
( > खेद ) उत्पन्न होता है। जो इस प्रकारका दौ्मनस्य है, यह कहा जाता है, निष्कासता संबंधी 
दौर्नस्य । ( २० ) शब्दोंकी अनित्यता ० । ( २१ ) गंघोंकी अनित्यता ० । (२२ ) रसोंकी अनि- 
ल्यता ० । ( २३ ) स्प्रषब्योंकी अ-नित्यता ० । ( २४ ) धर्मोंकी अ-नित्यता ० । यह कहा जाता 
है, निष्कामता-संबंधी दौसनस्य ।--थह छः निष्कासता-संबंधी दौसनस्य हैं । 

“क्या हैं, छः गेघ-संबद उपेक्षायें ?--( २७५ ) मद, सन्‍्द, एथग्जन ( > अनाड़ी ), बद्ध, 
( कर्म- ) विपाकफों-न-जीते, दुष्परिणास-अ-दर्शीं, अज्, अनाह्दी-बाकफों चक्षुसे रूप देख कर 
उपेक्षा उत्पक्ष होती है । जो इस प्रकारफी उपेक्षा है, बह रूपको ( फाछान्तरमें ) अतिक्रमण नहीं 
कर सकती; इस छिये यह उपेक्षा गेघ-संवद कही जाती है। (२६ ) ० श्ोन्नसे दाब्द्‌ ० । (२७ ) ० 
ध्यणसे गंध ० । ( २८ ) ० जिह्यासे रस ० । ( २९५ ) ० कायासे स्प्रषब्य ०। (३० ) ० सनसे 
धर्म ० इस छिये यह उपेक्षा गेघ-संबद्ध कही जाती है । यद्द छः गेघ-संबद उपेक्षाय दें । 

“क्या हैं, छ: निष्कामता-संबद्ध उपेक्षायें :-..- (६१ ) रूपोंकी झ-नित्यता ० को जान कर 
० अच्छी तरह प्रश्ासे देखते उपेक्षा उत्पन्न होती है । जो इस प्रकारकी उपेक्षा है, वह ( निष्का- 
भता - ) धर्मको अतिक्रमण नहीं करती; इस लिये यह उपेक्षा निध्कामता-संबद्ध कही जाती है । 
(३२ ) शब्दोंकी ०। (३३ ) गंधोंकी ०। (३४ ) रसोंकी ० । ( ३५ ) श्प्रष्टच्योंकी ० । (३६) 
धर्मों की ० । यह छः निष्काम्तता-संबद्ध उपेक्षायें हैं । 

“यह जो फष्टा--“छत्तीस सप्तपदोंको जानना चाहियेः--वह इन्हींके लिये कहा । 

“यह जो कहा--'इसके द्वारा इसे छोड़ो” यद्द किसके बारेमें कहा (--चहाँ भिक्षुओ ! 
जो छ निष्कासता-संबद्ध सौसनस्य हैं, उनके द्वारा, उनको छेकर; जो वह छः गेघध-संबद्ध सौसनस्य 
हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिक्रमण करो। इस प्रकार डनका प्रद्ाण होता हे, इस प्रकार डनका 
अतिक्रमण होता है। वहाँ, मिक्षुओ ! जो छः निष्कामता-संबद्ध दोभ्नस्य हैं, उनके द्वारा, उनको 
छेकर; जो वद ७ः गेध-संबद्ध दौमनरय हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें भतिकमण करो । ० | षहाँ, मिक्षुओ ! 
जो छः निष्कामता-संबद्ध उपेक्षायें हैं, उनके हाश, डनफो लेकर; जो वह छः गेध-संबद्ध डपेक्षाये 
हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिक्रमण करो। ० । वहाँ मिक्षुओ ! जो छः निच्कामता-संबद्ध सौसनस्य हैं; 
उनके द्वारा, उनको छेकर; जो वह छः निष्कासता-संबद्ध दोम॑नस्य हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें जतिक्रमण 
करो । ० । व्दाँ, भिक्षुओ ! जो छ: निष्कामता-संबद् उपेक्षायें हैं, उनके ह्वारा, उनको लेकर; जो 
वह छः निष्कासता-संघद सोमनस्य हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिक्रणण करो। ० । मिक्षुओ ! उपेक्षा 
नानार्थ है, नाना अर्थो्से संबद्ध है । उपेक्षा एकार्था है। एक अर्थसे संबद्ध है। कौन है, सिक्षुओ ! 
उपेक्षा नानाथथों, नाता अथोसे संबद्ध (--हे भिष्ठुओ ! उपेक्षा रूपोंमे, है शब्दोंमें, है गन्धोंमें, है 
रसोमें, है स्प्रश्ष्योंमें। भिक्षुओ! यह उपेक्षा नानार्था है, नाना अ्थोसे संबद्ध है। कौन है, भिक्लुओ ! 
उपेक्षा प॒कार्था, एक अर्थसे संबद्द !--हे भिक्षुओ ! डपेक्षा आकाशानन्त्यायतनसे सम्बद्ध ; ० 
विशानानन्तयायतन ०; ० आर्किचन्यायतन ०; ० नंव-संश्ञा-नासंज्ञायतनसे संबद्ध । भिक्षुओ ! 
यह उपेक्षा एकाथों है, एक अर्थंसे संबद्ध । यहाँ, मिक्षुओ ! जो उपेक्षा एकार्था ० है, उसके द्वारा 
उसको छेकर; जो वह उपेक्षा नानार्था ० है, डसे छोड़ो, उसे अतिक्रमण करो । इस प्रकार इसका 
प्रह्यण होता है, इस प्रकार इसका अतिक्रमण होता है| श्र-तन्मयताके द्वारा, भ-सम्मयताकों लेकर, 
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भिक्षुओ! जो यह पकार्था ० उपेक्षा है, उसे छोड़ो, उसे अतिक्रमण करो । इस प्रकार इसका प्रह्याण ० 
अतिक्रमण दोता है। भिक्षुओ ! यह जो कद्दा--- “इसके द्वारा इसे छोड़ो ---वह इसीके वारेमें कहा । 

“यह जो कद्ा--'तोन रुछति-प्रस्थान, जिन्हें भार्य सेवन करते हैं; जिन्हें सेवन करते 
आर्य शास्ता रणका अजुशासन कर सकता है---यह किसके बारेमें ( किस छिये ) कहा (-- 
(१ ) यहाँ मिक्ष॒त ! अनुकम्पक, हितैषी शास्ता अनुकम्पा करके आवकों ( शिच्यों )को धर्म 
डपदेशते दैं---“थयह तुम्हारे दितके किये है, यद्ट तुम्हारे सुखके किये है? । उसे श्रावक नहीं सुनना 
चाहते, नहीं कान देते, अन्यत्रसे ( हटाकर ) चित्तकों ( उसमें ) उपस्थित नहीं करते, और 
शारताके शासन (-+ उपदेश )को अतिऋ्ण कर वर्तते हैं। वहाँ भिक्षुतओ ! तथागत अखन्तुष्ट 
नहीं होते, न असनन्‍्तोषको अनुभव करते है। स्मृति-सम्ग्रजन्यके साथ अनासक्त हो विहरते 
(> रहते ) हैं। भिक्षुओ ! यह प्रथम स्मृति-प्रस्थान कहा जाता है, जिसे कि आये सेवन करते 
हैं ० अनुशासन कर सकता है। ( २) ओर फिर, मिक्षुओ ! ० शासतता ० उपदेशते हैं---० । कोई 
कोई आवक डसे नहीं सुनना चाहते हैं ० शास्ताके शासनकों अतिक्रमण कर वतेते हैं । कोई कोई 
श्रावक डसे सुनना चाहते हैं ० शास्ताके शासनकों अतिक्रमण नहीं करते | वहाँ, भिक्षुओ ! तथा- 
गत न अ-संतुष्ट होते हैं, न असन्‍्तोषकों अजुभव करते हैं; और नहीं तथागत खुश होते हैं, खुशी 
अनुभव फरते हैं । उन दोनों ( सन्‍्तोष क-सन्तोष )को छोड़ कर, तथाणत उपेक्षक हो स्खति- 
सम्प्रजन्यके साथ विहरते हैं। भिक्षुओ ! यह द्वितीय स्मृति प्रस्थान कहा जाता है; जिसे कि आये 
सेवन करते हैं ० अनुशासन करते हैं। (३) और फिर, भिछुओ ! ० शञास्ता ० उपदेशते हैं--० । 
श्रावक डसे सुनना चाहते हैं ० शास्ताके शासनको अतिक्रमण नहीं करते । वहाँ, तथागत संतुष्ट 
होते हैं, सन्‍तोष अनुभव फरते हैं, स्मृति-सम्प्रजन्यके साथ अनासक्त हो विहरते हैं ! मिक्षुओ ! यह 
तृतीय सम्नति प्रस्थान कहा जाता है; जिसे कि भार्य सेवन करते दें ० अनुशासन कर सकता है । 
तीन सम्ृति-प्रस्थात ०'---पद जो कहा, सो इसीके छिये कहा । 

“बह जो कहा--वह युग्याचार्योर्मे अनुुपस पुरुष-दुग्य-सारधी कहा जाता है!---बह किसके 
घारेमें (किसछिये ) कहा (--भिक्ुओ ! हस्ति दुम्पक (> सद्दावत ) द्वारा चछाया सीखा हाथी एक 
ही दिज्वाकी जोर धादता है--पूर्व या पह्िचिस, या उत्तर या दुक्खिन। भिछ्ुओ ! अश्रदस्यक 
(5 सवार )से बकाया सीखा अइव एक ही विशाकों घावता है ०। भिक्ुओ ! गोदम्यकसे चलाया 
सीखा बेल एक ही दिशाको धावता है ०५। भिक्तुओ ! तथायत अहंत्‌ सम्यक-संबुदू दृएश चलाया 
पुरुष-दम्प (८ सीखा पुरुष ) आठों दिज्ञाओंमें घावता है--( $ ) रूपी रूपोंको देखता है यह 
प्रथम दिशा है (२) भीतर (> अध्यात्म ) अ-रूप-संज्षी (७ रूपका सस्‍्याह न रखनेवाका ) 
बाहर रूपोंको देखता है, यह दूसरी दिशा है। (३६) झुभ ( « अनुकूल )से दी अधिसुक्त 
(+ मुक्त ) होता है, यह तीसरी दिशा है। (४) रूपसंज्ञाके सघेथा छोड़नेसे ० * आकाशा- 
नव्त्यययतनको प्राप्त हो विहरता है; यह चोथी दिशा है। (७५ ) ०" विज्ञानानन्त्यायतनकों ०। 
(६) ०१ आकिचस्यायतनको ०। (७) ० नैवसंज्ञानासशायतनकों ० । (८ ) नैवसंज्ञाना- 
संज्ञायतनकों सर्वेधा अतिकमणकर संजशा-वेद्ति-निरोधको प्राप्त दो विदरता है; यह आदवीं दिशा 
है। मिप्षुशो ! तथागत ० द्वारा चछाया पुशुष-दुम्य श्ाझ्ें दिशाकों घावता है। थद्द जो कद्दा-- 
“वह युग्याचायोंमें अजुपस पुरुषदम्य-सारथी कहा जाता है!---वह इसीलिये कहा ।” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने सगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 


१ देखो पृष्ठ २७-२८ । 


१३८-उद्देस-विभंग-सुत्तन्त ( ३॥४।८ ) 


इन्द्रिय-संयम । ध्यान । अ-परि ग्रद्द 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ भ्रावस्तोमें अनाथ-पिंडिकके आरास जेतवबनमें विहएर करते थे । 

वहाँ भगवानने मिक्षुओंको संबोधित किया--“मभिक्षुओ !”! 

“भरदन्त !!--( कह ) उन भिक्षुओंने मगवानकों उत्तर दिया । 

भगवासने यह कहा--“भिक्षुओ ! उद्देस-विमंग ( ८ उद्देश-विभंग 5 व्यास्पेय विषयोंके 
नासोंके विभाग )को तम्हें उपदेशला हूँ; उसे सुनो अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।'! 

“अच्छा, भग्ते !?”-.( कह ) उन भिक्षुओने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवाचने यह कहा--“भिक्षुओ ! भिक्षुको बसे बेसे उपपरीक्षण कहना चाहिये; जैसे 
जैसे उपपरीक्षण करनेसे उसका विज्ञान (८ चित्त ) बाहर विक्षिप्त  विसृश्ट न हो, और भीतर 
(> अध्यात्म ) भी अ-संस्थित होने के कारण परिन्रिसित न हो। मिक्षुओ ! विज्ञानके बाहर 
विक्षिप्त  विसृष्ट न होने से, जौर अपने भीतर अ-संस्थित होने तथा उपादान ( - अद्दण ), न 
करनेके कारण परिश्रसित न होने से, उसके लिये, आगे जन्म-जरा मरण ( रूपो ) दुः्खका हंतु 
नहीं रह जाता ।”” 

भगवानने यह कहा; यह कहकर सुगत आसनसे उठकर विहारमें चले गये । तब भगवानके 
चले जानेके थोड़े ही समय बाद उन भिश्ुओंकोी यह हुआ--“० " आवुस कात्यायन | ० 
१ भगवान्‌ यह संक्षेपसे उद्देश कहकर ०" विहारमें चले गये--“वेसे बेसे डपपरीक्षण करना 
चाहिये ० दुःखका हेतु नहीं रह जाता ।” तब हमको यह हुआ--० " विभाग करें आयुष्मान्‌ 
सहाकात्यायन ।”! 

“जैसे, आबुसो ! ० *” 

“अच्छा आधुस'--कह उन मिक्षुओंने आयुद्णान्‌ सहाकात्यायनकों डत्तर दिया। 

आयुष्घान्‌ सहाकात्यायनने यह कट्दा--“आवुसों ! जो भगवान्‌ यह संक्षेपले उद्देश कहकर 
० * विहारमें चले गये--“बैसे वेसे डपपरीक्षण करना चाहिये ० दुःखका हेतु ( 5 समुद्य ) नहीं 
रह जाता। आवबुसों ! विस्तारसे अविभाजित भगवानके इस संक्षिप्त माषणका अर्थ मैं इस प्रकार 
विस्तारसे जानता हूँ । आवुसों ! कैसे विशानकों बाहर विक्षिप्त  विसृष्ट कहा जाता है (--यहाँ, 
आवुसो ! चक्षुसे रूप देखकर भिक्षु का विज्ञान ( > चित्त ) रूपके निमित्त ( - छिंग, रंग आदि ) 
का अलुस्तरण करनेवाला होता है। रूपके निमित्तके स्वादर्मे ग्रथित, ० बद्धू, ० संयोजनसे 
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(» बंघनसे ) संयोजित विज्ञान 'वाहर विक्षिप्त  विसृष्ट कहा जाता है। श्रौश्नसे शब्द सुनकर 
० | शाणसे गंध सूँघकर ० ! जिह्वासे रस चसख्कर ०। कायसे ध्पष्टध्य छूकर ०। मनते धर्म 
जामकर ० [--इस प्रकार, आवुसो ! विज्ञानको बाहर विक्षिप्त  विसृष्ट कह्दा जाता है । 

“आजुसो ! कैसे विज्ञानकों बादर अ-विशक्विप्तच्अ-विसृष्ट कहा जाता है (--बदों, भावुसतो ! 
चफ्ुसे रूप देखकर भिक्षुका विज्ञान रूपके निभित्तका अनुस्मरण करनेवाछा नहीं होता । रूप-निश्चिप्त 
के ध्वादर्म अग्रथित ०, « ज-बद्ध, ० संवोजनसे भ-संयोजित विज्ञान 'याहर! अ-विध्षिप्त > अ-विसृष्ट 
कहा जाता है) छ्ोन्र ० । श्राण ० । जिट्ठा ० । काय ०। मनसे घ॒र्म जानकर ० अनुसरण करने 
वाला नहीं होता ०, ० भअसंयोजित विज्ञान बाहर! अ-विश्विप्त - अ-विसृष्ट कहा जाता है |--इस 
प्रकार, आशुसों ! विशानकों बाहर अ-विक्षिप्त 5 अ-विसृष्ट कद्दा जाता है । 

“आवुसो ! कैसे ( विज्ञान ) अपने भीतर ( >अध्याल्म ) संस्थित! कहा जाता है ? यहां, 
आवधुसो ! सिक्षु कामसे विरहित ०१ प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ( उस समय ) उसका 
विज्ञान विवेकज प्रोत-सुबको अजुस्सरण करनेवारा, विवेकज प्रीत-सुलके आस्वादसे प्रश्रित, ० 
बद्द, ०-संयोजनसे संयोजित चित्त 'अपने मोतर (- अध्यात्म ) संस्थित ( स्थित )” कहा जाता है । 
और फिर आवुसो ! भिक्षु वितक और विचारके शांत होनेपर ०" द्वितीय॑-ध्यानको प्राप्त हो विहरता 
है। ( उस सप्तय ) उसका विज्ञान समाधि-ज प्रोत-सुखको अनुस्मरण करनेवाहा, ०, ०-संयोजनसे 
संयोजित चित्त “अपने भीतर संस्थित” कहा जाता है।भऔर फिर, आवुलो ! सिक्षु प्रीतिसे विरक्त हो, 
०१ तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो पिहरदा है। ( डस समय ) उप्तका धिश्ान उपेक्षाका अदुस्मरण करने 
बाला, उपेक्षा-सुखके आस्वादसे प्रथित, ०, ० संयोजनसे संग्रोजित चित्त “अपने भीतर संस्थित' 
कहा जाता है। ओर फिर, आवुसों ! मिश्ष सुख और दुःखके परित्याग से ०१ च्तुर्थ-ध्यानको 
प्राप्त हो विहरता है। ( उस सम्रव ) उसका विज्ञान अदु:ख-असुखका अनुस्मरण करनेवाला, अदुःख 
असुखके आस्वादसे ग्रधथित, ०, ०-संयोजनसे संयोजित चित्त “अपने भीतर संस्थित' कहा जाता है । 
इस प्रकार आवुसो ! ( विकान ) 'अपने भीतर संस्थित” कहा जाता है । 

“आवुसो ! कैसे ( विज्ञानको ) अपने भीतर अ-संस्थित'ः कहा जाता है ?-यहाँ, 
आखुसो ! भिक्षु ०१ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विदरता है; ( किन्तु ) उसका विज्ञान विवेकज प्रीत- 
सुखको न अनुस्मरण करनेवाला, ०, ०-संयोजनसे संयोजित नहीं दोता। ( ऐसा ) चित्त अपने 
मीतर अ-संस्थित कहा जाता है । और फिर ०' द्वितीय-ध्यानको प्रा हो विहरता है । ( किन्त॒ ) 
उसका विज्ञान समाधि-ज प्रीत-सुखको न अनुस्मरण कफरनेवाला, ०, ०-संयोजनसे संयोजित नहीं 
होता । (ऐसा ) चित्त “अपने मीतर अ-संस्थित' कहा जाता है। और फिर ०, ०" ततीय-ध्यानको 
प्राप्त हो विहरता है। ( फिम्तु ) उसका विज्ञान उपेक्षाका न अनुस्सरण फरनेवाला, ०, ०--संयो- 
जनसे संयोजित नहीं होता। ०। और फ़िर ०, ०" चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। 
( किन्तु ) ० अदुःखव-भसुखका न अलनुस्सरण करनेवाझा, ०, ०-संयोजनसे संयोजित नहीं होता। 
( ऐसा ) चित्त अपने भीतर ज-संस्थित' कहा जाता है । इस प्रकार, आवुसों ! ( विशान ) “अपने 
भोतर अ-संस्थितः'---कहा जाता है। 

“आखबुसो ! कैसे 'उपादान ( » रागयुक्त ग्रहण ) न करनेसे परिश्रास नहीं होता' (---यहाँ 
भावुसों | भावोके दर्शनले वंचित ०" अश्नतवान्‌ ( + अज्ञ ) प्रथग्जन ( -अनाड़ी ) रूपको आत्सा- 
के तौरपर सानता है, या आात्माको रूपवान्‌ , भात्मामें रूपफको, या रूपमें आत्माको ( सानता है ), 
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उसका ( माना ) यह रूप विकृत होता है > अन्यथा होता है। उसके रूपके विपरिणाल 
( «८ विकार )- अन्यथाभावसे, विज्ञान भी परिवर्तित होता है। (फिर) उसे रूपके विपरिणास ८ 
परिवर्तनसे उत्पन्न परिश्रास धर्भकी उत्पत्तिसे चित्तको पकढ़ कर ठहरते हैं। चित्तको पकरनेसे 
( विज्ञान ) श्रासयुक्त, विधात (- भतिहिंसा ) युक्त, अपेक्षावान्‌ होता है । अनुपादान ( - अस्बी- 
कार ) परित्रासको भाप्त द्वाता है। वेदुनाको ० । संज्षाको ०। संस्कारको ०। विज्ञानकों ० परि- 
श्रासफो प्राप्त होता है ।--.इस प्रकार, आवुसों ! अनुपादान करनेसे परित्रास होता है । 

“कैसे, आबुसो ! अनुपादान ( अ-परिग्रह ) फरनेसे परिन्रासकों नहीं प्राप्त होता (--- 
यहाँ, आवुसो ! आयोके दर्शनको प्राप्त ०१ बहुश्र॒त आये आवक, रूपको आत्माके तोरपर नहीं 
मानता, या आत्प्ताकों रूपवान्‌, आत्मामें रूपको, या रूपमें आत्माकों नहीं समानता | उसका 
वह रूप विपरिणत (- विकृत ) होता है - अन्यथा भावको ज्ाप्त दोता है । उस रूपके विपरि- 
णाम्म & अन्यथा भावसे विज्ञान रूप विपरिणामी >पपरिवर्तन शीरू नहीं होता | तब उसे रूपके 
विपरिणाप्त > परिवर्तनसे उत्पन्न परित्रास धर्मकी उत्पत्तिसे चित्तके परिपादान (८ पकड़ने )से 
( विज्ञान ) न श्रासयुक्त, विधातयुक्त, अपेक्षावान्‌ ( होता है ), अजुपादानसे परिष्रासको नहीं प्राप्त 
होता । वेदुनाको ० संझ्ञाको ० । संस्कारकों ० । विज्ञानको ० परिश्रास नहीं प्राप्त होता ।--इस 
अकार, आवुसो ! अनुपादान करनेसे परिश्रास नहीं होता । 

“आवुसो | जो मगवान्‌ यह संक्षेपसे उद्देश कर ० विहारमें चले गये--“बैसे वेसे डपपरी- 
क्षण फरना चाहिये ० दु:खका हेतु नहीं रह जाता । आवुसो ! विस्तारसे अधिभाजित भगवानके 
इस संक्षिप्त भाषणका अथ में इस प्रकार विस्तारसे जानता हूँ । इच्छा हो, तो तुम क्षायुष्सानों ! 
भयवानके पास भी जा कर इस अथंको पूछो ०१ सिक्षुओंने भगवानूसे यह कहा--- 

“भन्ते ! भगवान्‌ जो यह हमें ० विस्तारसे विभाग किये बिना ही आसनसे उठ कर 
विहार में चछे गये--'वसे वेसे उपपरीक्षण करना 'वाहिये ०” ०९ हमने क्षायुष्सान्‌ महाकात्थायनसे 
इस अर्थको पूछा ०९ एन ध्यंजनोंसे भ्थंकों विभाजित किया ०९ इसे धारण करना ।”” 

भगवानने यह कद्दा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 
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१३६-अरणु-विभंग-सुत्तन्त (३।४।६ ) 


मुमुक्षकी चर्यो 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक सस्रय भगयान्‌ आरवस्तीर्मे अनाथपिडिकके आरास ज्ेतवनम विहार करते थे । 

तब भगवानने सिक्षुओंकों संबोधित किया--““भिक्कुओ !” 

“सदन्त !?-.- ( कह ) उन मिक्षुओंने भगवानक्ों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कद्ा--“भिक्ष॒तो ! अरण-विभंग छुस्हें उपदेशता हूँ, डसे सुनो, अच्छी 
तरह सनम करो, कहता हूँ”? 

“अच्छा, भन्‍्ते [”- ( कह ) डन भिक्षुओोंने भगवानकों उत्तर दिया । 

अगवानने यह कहा--““( $ ) दीन ( 5 निदकृष्ट ) >अगम्य, प्रथग्जनिक ( > अनाड़ियोंके ), 
अनाय, अनर्थ-्युक्त कामके सुखर्मे अनुयुक्त (-छृप्त ) न होना चाहिये; और नहीं दुःख, 
अनार, अनथयुक्त आत्म-पीड़ामें अजुयुक्त होना चाहिये। (२ ) समिश्षुओ ! इन दोनों अन्तों 
( « अतियों )को न के, तथागतने सध्यस सार्गको ख्वोज निकाछा है, ( जो कि ) आँख देनेवाक्का, 
ज्ञान करनेवाछा, उपशस-अभिन्ष-संवोध-निर्वाणके छिये है। (३ ) उल्सादनकों भी जाने, भय- 
सादनको भी जाने । उत्सादनकों जान ओर अ-प्रसादनको जानकर, न उत्सादन करे, न अ-प्रसादन 
करे; धर्म हीका उपदेश करे । ( ४ ) सुख-विनिश्चयकों जाने । सुख-विनिश्वयको जानकर, अपने 
भीतरके सुखमें अम्युयुक्त होवे। (५ ) एकाम्तमें बात ( 5 अववाद ) नहीं करे । सुँहपर बहुत 
घोमा न घोले। (६ ) जल्दी बिना बोले, जल्दी जब्दी न ( बोले )। (७ ) देशोंकी भाषा 
( 5 जनपदु-निशक्ति )को न घुसावे, 'संशाओंके पीछे न अतिधावन करे'---यह अरण-विभंगका 
उद्देश है । 

(१ ) “यह जो कहा--“० कामके सुखमें अनुयुक्त न होना चाहिये, और नहीं ० आत्म- 
पीड़ामें अजुयुक्त होना चाहिये--सो किसलिये कहा (--जो काम (- विषयभोग )के संबंधसे 
सुखी होनेवालेका सौसनस्थके साथ छप्त होता है, ( वह ) हीन ० अनर्थयुक्त है। यह धर्म 
(+ कामसुख् ) दुःख; डप्भात-उपायास ( ८ हैरानी परेशानी ) दाहसे युक्त है, ( यह ) मिथ्या- 
प्रतिपदा ( - झठ़ा सार्ग ) है। जो कासके संबंधसे सुखी होनेके सौसनस्थके अनुयोग (संपर्क ) 
-का अनुयोग न होना है, ( वह है ) हीन ० अनर्थ-युक्त । यह धर्म दुःख-उपधघात-उपायास दाहसे 
रहित है, सम्यकअतिपदा (5 डीकसार्ग ) है। जो आत्म-पीड़ामें रणना है, ( यह घर ) 
दुःख, अनाय, अनर्थ-युक्त है। यह धर्म दुःख-उपधात-डपायास-दाहसे युक्त है; यह भिथ्या 
प्रतिपदा है । जो आध्म-पीड़ाके डयोगमें योग न देना, दुःख-अनाये, अनर्थयुक्त है। यह घस दुःख- 
डपघात-ढपायास-दाइसे रहित, सम्पक्‌ प्रतिपदा है। यह जो कट्दा--“० कामके घझुखमे अजुयुक्त 
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नहीं होना चाहिये, और नहीं ० आत्मपीडामें अनुयुक्त होना चाह्ा---वह इस्रीलिये कहा । 

(२ ) “यह जो कद्दा--'इन दोनों अन्तोंकों न छे, तथागतने मध्यममार्ग खोज निकाला 
है ०--सो किसलिये कहा --यही ( वदी ) आर्य-अष्टांगिक-मार्ग है; जैतेकि--सम्यग्‌-दृष्टि, 
सम्पक-संकव्प, सस्यक-वचन, सम्यक-कर्मान्त, सम्यंगूआजीव, सम्पक्‌व्यायाप्त, सम्यक-स्ट्टति, 
( और ) सम्यकू-समाधि । यह जो कहा--डन दोनों अन्तों (> अतियों )को न के तथागतमे 
मध्यम-मार्ग जोज निकाछा है ०--सो इसीकछिये कहा । 

(३ ) “उत्सादुनकोभी जाने, झअ-प्रसादनकों भी जाने ० घल्तेद्वीका उपदेश करे'---सो किस- 
लिये कद्दा (--कैसे, भिक्षुओ ! उत्सादना, और भप्रसादना होती है, किन्तु धर्मदेशना (- घर्ंका- 
डपदेश ) नहीं द्ोती (---'जो कामके संबंधसे सुखी होने वालेका सौमनस्‍्य ० ' परिदाहसे युक्त 
है, बह भिथ्याप्रतिषन्न है--( ८ झटठ़े सार्गपर आरूद ) हैं--इस प्रकार कोई कोई दूसरेको 
अ-प्रसादित (< नाराज ) करते हैं। जो फासके संबंधसे सुस्बी होनेवालेके सौसनस्यके ७नुयोगका 
अजुयोग न होना ० * सम्यक्‌-प्रतिषदा है--इस प्रकार ( कद्द ) कोई कोई दूसरेकों उत्सादित 
(5 प्रसन्न ) करते हैं। जो ( पुरुष ) दुःख, जनार्य, अनर्थयुक्त आत्मपीड़ाके ध्यापारमें लगे हुये 
हैं; वह सभी दुःख्-उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त हैं, वह भिथ्या मार्गपपर आरूद (  मिध्या- 
प्रतिपन्न ) है)--इस प्रकार ( कह ) कोई कोई दूसरेकों क-पसादित ( - नाराज ) करते हैं। जो 
० आत्मपीड़ाके व्यापारमें रूगे नहीं हैं, वह सभी दुःख-डपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त नहीं ६, 
वह दीक सार्गपर आरूद हैं--इस प्रकार ( कह ) फोई कोई वृूसरेकों प्रसादित ( ८ खुश ) करते 
हैं। जिस किसीका भव-संयोजन (> भवयंधन ) प्रहीण (८ नष्ट ) नहीं हुआ, वह सभी 
दुःख-उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त हैं। वह भिथ्या सार्गपपर आरूढ हैं--इस अ्रकार ( कह ) 
कोई कोई दूसरेको अ-प्रसादित करते हैं। वह जिस किसीका भवसंयोजन प्रहीण होगया है, वह 
सभी दुःख-उपधघात-उपायास-परिदाहसे रहित हैं। ठोक सा्गेपर आरूढ़ है---इस प्रकार ( कह ) 
कोई फोई दूसरेको उत्सादित (> भअ्सन्न ) करते हैं ।--इस प्रकार सिक्षुओ ! उत्सादना और 
अ-प्रसादना (८ नाराज करना ) होतो है, किन्तु ध्मदेशना नहीं होती । 

"कैसे मिक्षुओ ! उत्सादना और अ-प्रसादना नहीं होती, ( बल्कि ) धर्मदेशना ( होती 
है ) १--जो कामके संबंधसे सुखी होनेवाले का सौमनस्य " परिदाहसे युक्त है, वह भिव्या मार्गपर 
आरूद दें--यह नहीं कद्ता । यहद्द अनुयोग दुःख है दुःख-उपधात-उपायास-परिदाहसे युक्त है, 
सिध्या सार्ग है--इस प्रकार ( कह ) दूसरेकों धर्महीको उपदेशता है। जो कामके सम्बन्घसे 
सुखी, द्वीन ० अनर्थयुक्त सौमनस्यके अजुयोगमें अजुयुक्त नहीं हैं, वह सभी दुःख-उपधात-उपायास 
परिदाहसे रहित हैं, ठोक सार्गपर आरूढ़ हैं--यह नहीं कहता । 'अनू-अन्ुयोग अ-दुःख है। और 
यह घममे उपघात-उपायास-परिदाहसे रह्दित है, डीफक भागे है--इस प्रकार ( कह ) दूसरेकों धर्मही 
उपदेशता है। “जो दुःख, अनाये, अन्थयुक्त आत्म-पोड़ाके ब्यापारमें अजुयुक्त ( कषम् ) हैं; वह 
सभी दुःख-उपघात-उपायास-परिदाइसे युक्त हैं, सिथ्या-मार्ग पर आरूढ़ हं--घह नहीं कहता । 
( बल्कि ) अजुयोग सदु:ख है, यह घममे उपधात-डपायास-परिदाइसे युक्त है, मिथ्या मार्ग है--हस 
प्रकार दूसरेको घर्को द्वो डपदेशता है। जो दुःख, क्षनायं, अनर्थयुक्त आत्सपीड़ाके व्यापारमें 
अलुयुक्त (++ लप्न ) नहीं हैं; बह सभी दुःख-डप्ात-उपायास-परिदाह-रहित हैं, हीक भागे पर 
आरूढ़ *--पह नहीं कहता । ( बल्कि कहता है )--अजुयोग न करना दुःख ० रदित है, टीक 
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भागे ऐे--..इस प्रकार दूसरेको धर्म ही उपदेशाता है। “जिन किन्हींका भव-संयोजन (5 भव- 
बस्धन ) नष्ट नहीं हुआ, वह सभी दुःख ०--सह्दित हैं, शिथ्या सार्गपर आरूढ़ हैं---यह नहीं 
कहता । ( बल्कि कहता है )---“सव-संयोजनके नष्ट न होनेपर भव (5 जन्म सरण ) भी नष्ट 
नहीं होता है'--.हस प्रकार ० धर्मदीको उपदेशाता है। 'जिन किन्द्रींका भव-संयोजन नष्ट दो 
गया, वद्द सभी दुःख-० रदित हैं, ढीक सार्गपर आरूद हैं?--यह नहीं कहता | ( वस्कि कहता 
है )--'भव-संयोजनके नष्ट होनेपर भव भी नष्ट हो जाता है'--इस प्रकार ० धर्मह्वीको उप- 
देशता है ।--हस प्रकार, भिक्षुओ ! न उत्सादना होतो है, न अ-प्रसादना, ( बल्कि ) धर्म- 
देशना होती है | यह जो कष्ा--“उत्सादनको भी जाने ०" धर्म हीका उपदेश करे'--सो इसोी- 
लिये कहा । 

(४) “जो यह कहा--“सुख-विनिश्चयकों जाने । सुख विनिश्वयफों जानकर, अपने भीतर 
सुखमें अनुयुक्त होवेट--सो किस छिये कदार--भिश्षुओ ! यह पाँच काम-शुण दें । फोनसे 
पाँच (">-( $ ) दृष्ट ०' चक्षुद्वारा विजेयरूप। ०'* काय-विज्ञेय स्प्रष्टच्य । भिक्ुओ ! यह पॉँच 
कासगुण हैं। भिक्षुओ ! इन पाँच कामगुणोंके द्वारा जो कुछ सुस्ष, सोभनस्य उत्पन्न होता है; वह 
कहा जाता है काम-मुख, सीठसुख, प्रथर्जनोंका सुख - अनाय-सुख | ( वह ) न-सेवितब्य ८ न 
भावयितव्य ८ न बहुलीकर्तब्य, इस सुखसे भय खाना चाहिये--मैं यह कह्ठता हूँ । यहाँ, 
भिक्षुओ ! भिनक्षु कासोंसे विरहित ०" प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ०" द्वितीय-ध्यान 
को ० | ०) तृतीय ध्यानको ०। ०'* चतुथ ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है। यह कहा जाता है, 
निष्कामता-सुख, प्रविवेक-सुख, उपशस-सुख, संबोधि-सुख । यद्द सेवितव्य - भावयितव्य, बहुली- 
फर्तव्य है, इस सुखसे भय नहीं खाना चाहिये--में यह कद्दता हूँ । जो यह कहा-- सुखविनिश्चय 
को जाने ०'-सो इसीलिये कहा । 

(५) “यह जो फटद्दा--पुकास्तमें खात नहीं कहे, मुँहपर बहुत घीसा न बोछे!/--सो किस 
लिये कद्दा “वहाँ भिक्षुओ ! जिस एकान्त-बादकों अ-भूत ८ अ-तथ्य ( <अ-सल्य ), जन्थंयुक्त 
फो प्राप्त जाने, इस एकान्तवादकों न कहे । और जिस एकान्तवादकों म्रूत ८ तथ्य ( किन्तु ) 
अनर्थ-युक्त जाने, उस ० को भी न कदना, भिक्षुओ ! सीखे । और जिस रहोवाद ( ८ एकांतमें कदनेकी 
बात )को भूत - तथ्य,सार्थक समझे, तो उस रहोवादके कथनके लिये काकज्ञ ( + काल देख कर 
कहनेवाछा ) द्वोना चाहिये | वदों भिक्षुओ ! जिस सम्मुखके क्षीणबाद (> धोमें बोलनेकी बात ) 
फो अ-मूत ८5 अ-तथ्य, अनर्थ-युक्त समझे, तो उस ० को न कहे | जिस ० को भूत 5 तथ्य 
( किस्तु ) भनर्थ-युक्त जाने, उस ० को भो न कद्दे | जिस ० को भूत 5 तथ्य ( और ) सार्थक 
जाने, उस ० के कथनके लिये काछज्ष होना चाहिये। यद जो कहा--'एकान्तर्म न कहे, सुँहपर 
ब्रहुत धीसा न बोले!--सो इसोछिये कहा । 

(६ ) “जो यह कद्टा---जल्दी बिना बोलके, जछ्दी जल्दी न बोछे!--सो किसछिये कहा (--- 
वहाँ, मिक्षुओ ! जल्दी वोलनेवालेके शरीरको भी कष्ट होता है, चित्त मी पोड़ित होता है, सूबर 
भी विकृत द्वोता है, कण्ड मी आसुर होता है, अ-विस्पष्ट (- साफ नहीं ) भी होता है, जल्दी 
बोलनेवाकेकी बात ( दूसरोंको ) अ-विशेय होती है। वा, मिक्षुओ ! जल्दी जल्दी न बोशनेवाछेके 
शरीरफो भी कष्ट नहीं दोता, चित्त भी पीड़ित नहीं होता, स्वर भी विकृृत नहीं होता, कण्ड भो 
भातुर नहीं होता, विस्पष्ट भी होता है, जब्दी जल्दी न बोछनेवालेकी बात ( दूसरोंको ) विशेय 
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( « सुगस ) होती है । जो यह कहा--“जल्दी बिना बोले ०--सो इसी छिये कहा। 

(७ ) “जो यह कट्दा--'देशोंकी माषाका आग्रह न करे, न संशाओंके पीछे धावन करे '---सो 
किस लिये कहा --कैसे भिक्षुओ ! दीद्ााती भाषासे अभिनिवेश (० आग्रह ) होता है | और 
संज्षासे अतिसार (- बहुत घावना ) यहाँ भिक्षुओ ! वही ( वस्तु ) किन्हीं किन्हीं जनपदोंमें 
पाती भी पुकारी जाती ( > संज्ञा ) है, पत्त भी ०, वित्त मी ०, शराब भी ०, घारोप भो ०, 
पोण मी ०, पिसीलबव भी ० । इस प्रकार जैसे जैसे उन उन जनपदोंमें पुकारते हैं, पैसे बैसे 
ऱतासे गहण कर, जिद ( 5 अभिनिवेश )के साथ व्यपद्दार करता है--“यहो सत्य है, और 
सब सिथ्या' । इस प्रकार भिक्षुओ ! जनपद-साषासें अभिनिवेश ( 5 जिद ) होती है, और संज्ञा- 
से अतिसार (> बिछगाव ) होता है। केसे, मिक्षुओ ! जनपद्‌ भाषासें जभिनिवेश नहीं 
होता, और संज्ञासे अतिसार नहीं होता (--यहाँ, भिक्षुओ ! वही (वस्तु ) किन्हीं जनपदमें 
पाती पुकारो जाती है, ०, पिसीलव भी ० । इस शकार जैसे जैसे इसे उन डन जनपदोंमें पुफारते 
हैं, 'बह आयुष्मान्‌ इसके बारेमें ( वह शब्द ) ब्यवहृत करते हैं”--यह (सोच ) बसे ही बेसे 
व्यवहार करता है, ( किन्तु ) आम्रद बिना | इस प्रकार, भिक्षुओ ! देशोंकी भाषाओंका भाग्रद 
नहीं होता, और न संज्ञाओंके पोछे घावन होता है। जो यह कंद्वा--'देशोंकी भाषाका आग्रह न 
करे, न संज्ञाओंके पीछे अतिधावन करे'---सो इहसीलिये कहा । 

“बहाँ, मिक्षुओ ! जो काम सम्बन्धसे सुखीके होन ० अनर्थयुक्त सौमनस्थका अनुयोग 
(- सम्बन्ध ) है, वह स-दुःप्व है। यह धर्म उपधात-डपायास-परिदाह-युक्त है, ( वह ) भिथ्या 
सार्ग है । इसलिये यह धर्म स-रण है । वहाँ, भिक्षुओ | जो ० हीन «० अनथे युक्त सोमनस्यके 
अजुयोगमें अनुयोग ( - सम्बन्ध ) न करता है, वह दुःख-रहित है; यह घर्म उपघात-डपायास- 
परिदाह-रहित है, ढीक सार्ग है । इसकछिये यह घमं अ-रण ( - दुख रहित ) है। वहाँ, मिक्षुओ ! 
जो दुःख, अनाये, अनर्थयुक्त आत्म-पीड़ा है, वह दुःस्व सहित; यह धर्म डपधात-डपायास-परिदाह- 
युक्त है, भिथ्या मार्ग है। इसलिये स-रण है। वहाँ, भिक्षुओ ! जो दुःख ० अनर्थयुक्त आत्स- 
पीड़ाके अनुयोगमें अचुयोग न करना है, वह दुःख-रहित है, ० ठीक मार्ग है। इसलिये यह घर्स अ-रण है । 

“वहाँ, निक्षुओ ! जिस आँख देनेवाले ० मध्यम सार्ग ( - सज्िसा पटिपदा )को तथा- 
गतने खोज निकाला, यह धर्म दुःख रहित है, उपघात-उपायास-परिदाइ-सहित है, टोक भार्ग है । 
इसलिये यह घमं अ-रण है । 

“बहाँ, मिक्षुओ ! जो यह डत्सादन ( > खुश करना ) अ-प्रसादन (> नाराज करना ) 
और धर्स देशता हैं, यह धर्म दुःख्-सहित है, ० मिथ्यासार्ग है। इसछिये यह घर्म स-रण है। 

“वहाँ, भिक्षओ ! जो यह उत्सावन बिना, अ-प्रसादन बिना धर्म देशना ऐै; यह धर्म दुः- 
रहित है, ० ढीक मार्ग है । इसलिये ० अ-रण है । 

“वहाँ, मिक्षुओ ! जो यह कास-सुखख, सद-सुख, प्रथग्जनका सुख-अनार्यका सुख है; यह 
घमम दुःख-सद्दित है, ० झूठा साय है । इसलिये ० स-रण है। 

/ ० जो निष्कामता-सुस्व ० संबोधि-सुल है। यह घर्म अ-दुःख है, ० ढीक मार्ग है ० 
अ-रण है । 


० जो रहोवाद्‌ अ-भूत - क्ष-तथ्य, अनथे युक्त है, यह घर्म दुःख-सहित है, ० भिथ्या- 
सार्ग है। ० स-रण है । 


“/ ० जो रहोवाद भूत 5 तथ्य, अनर्थयुक्त है।यह घर्म दुःखसहित है, ० सिध्यामार्ग 
है। ० स-रण है । 
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“४ ७ जो रहोवाद सूत -- तथ्य, सार्थक है। यह धर्म दुःस्अ-रहित है, ० डीक सार्स है । ० 
अ-रण है । 

४ ० जो संमुखमें क्षीण-बाद्‌ अभूत - अ-तथ्य, जनर्थयुक्त है। ० दुःखसददित है, ० सिध्या- 
सार्ग है। स-रण है । 

“ ० जो संमुख्तमें क्षीणफ-बाद भूत ८ तथ्य, अनर्थयुक्त है। ० दुः्ख-सह्तित है, ० मिध्यासा्ग 
है । ० स-रण है । 

४ ७ जो संमुखमें क्षीण-वाद भूत 5 तथ्य और सार्थक है। ० दुःख-रहित है, सच्चासाग 
है । ० ज-रण है । 

८ ० जो यह जर्दी करनेवालेका बोकना है ! ० दुःस्-सहित है, ० सिध्यासार्) है। ० 
स-रण है । 

“ ० जो यह जल्दी न करनेवाढेका बोलना है। ० दुःशख्व-रहित है, ० दीक सार्ग है। ० 
अ-रण है । 

८ ० जो यह, जनपद्भाषामें अभिनिवेश ( -- दुराग्रह ), ओर संज्ञामें अतिसार ( > घावना ) 
है। ० दुःख-सद्दित है। ० भिथ्यासार्ग है । ० है | 

५ ० जो यह जनपद-भाषामं अभिनिवेश ( नहीं ) और संज्ञामें अतिसार नहीं । ० दुः्ख- 
रहित है, ० दीक मार्ग है । ० अ-रण है। 

“दूसलिये, मिक्षुओ ! स-रण और अ-रण घर्_कोको जानो । स-रण घर्मकों जानकर, अ- 
रण घर्मको जानकर, “हस अ-रण ( > दुःस्-रहित ) प्रतिपदा ( 5 सागे )पर आरूढ़ होंगे'---इस 
प्रकार तुम्हें सीखना चाहिये। 

“भिक्षुओ ! सुभूति कुछ-पुत्र अ-रण प्रतिएद्पर आरूढ़ हो ।”! 

भगवानने यद्द कहा, सन्तुष्ट दो उन भिक्षुओंने भयवानके माषणकों अभिनंदित फिया। 


१४०-घधातु-विभंग-सुत्तन्त (३।४।१०) 


धातु-विभाग । मनकी साधना 

ऐसा मैंने सुना-- ४ 

एक ससय भगवान्‌ समगध ( देश )में चारिका करते, जहाँ राजगूह है, वहाँ पहुँचे। 
( और ) जहाँ भागघ कुंभकार था, वहाँ गये। जाकर भार्गव कुंभकारसे यद्द बोले--- 

“धयदि, मार्गव ! तुम्हें भारी न हो, तो में एक रात ( इस ) घण्में विहार ( 
वास ) करूँ।” 

“भस्ते ! भारी नहीं है, किन्तु यहाँ पहिलेसे आकर ठहरा एक भ्रश्नजित है, यदि वह भजु- 
सति दे, तो भन्‍्ते ! सुसपूत्रेक विहार कीजिये ।” 

डस समय पुफ्कुसाति' नामक कुछ-पुशत्र भगवानके नामपर धरसे बेघर ( > अनागारिक ) 
दो प्रतब॒जित हुआ था। वह उस कुंभकार-निवेदनमे पहिलेद्दीसे आकर दहरा हुआ था। तब भग- 
वान्‌ जहाँ आयुष्मान्‌ पुक्कुसाति थे, वहाँ गये, जाकर आयुष्सान्‌ पुक्कुसातिसे यह बोले-- 

“यदि, भिक्षु ! तुम्हें भारी (८ गुरु) न हो तो, में एक रात ( इस ) घरमें विहार करूँ ।?? 

“आयुस ! कुंभकार-निवेश खुला है, आयुव्सान्‌ सुख-पूर्वक विहार करें ।?! 

तब भगवान्‌ कुंभकार-निवेशनमें प्रवेश कर, एक ओर तृणका आसन बिछा, आसन सार, 
कायाको सीधा कर, स्थूति को सम्मुख उपस्थित रख बेठे । तब मगवानने बहुत रात बैठे-बैदे बिता 
दी भआयुष्मान्‌ पुक्कुसातिने भी बहुत रात बेठे-बैठे बिता दी। तब भगवानको यह हुआ---“इस कुछ- 
पुश्रकी चाल-ढाक बहुत अच्छी है ; क्‍यों न मैं इससे पूछूँ ।! तब भगवानने आयुष्मान्‌ पुक्कुसातिसे 
यह कहा-- 

“भैभिक्ष ? किसके नामपर तू प्रब्रजित हुआ है ? कौन तुम्हारा शास्ता (- गुरु ) है। किसके 
धर्मको तू सानता है ?” 

“आयुस्त ! शाक्य कुछसे प्रत्नजित शाक्य पुश्र भ्रमण गोतम हैं। उन भगवान्‌ यौतसका ऐसा 
मंगल कीर्तिशब्द फैछा हुआ है-- ०" । उन भगवानके घर्मको में मानता हूँ ।” 

“मिप्ठु ! वद भगवान्‌ भहत्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध इस समय कहाँ विहरते हैं ?”” 

“आवुस ! उत्तरके देशोंमें श्रावस्ती नामक नगर है। वहाँ वह भगवान्‌ अईत्‌ सम्यक-संबुद्ध 
इस वक्त विहरते हैं । ह 

* पहिले तशशिलाके राजा थे । ( जातिके पुक्कुस ) | विंबसारके पत्रसे बुदके बरेमे जान कर भिक्ष 
हो गये। ( भर, क, ) ' देखो पृष्ठ १५८ । 
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“सिक्षु ! क्‍या धूने डन सगवानकों पहिले ( कमी ) देखा है? देखकर पहिचान 
सकता है (” 

“आजुस ! नहीं, मेंने डन मगवानको पहिले नहीं देखा है । देखकर में पद्दिचान नहीं सकता । 

तब भगवानकों यह हुआ--'मेरे ही नामपर यह कुछ-पुत्र प्रशजित हुआ है; क्‍यों न में 
हसे धर्मोपदेश कहूँ । 

तथ भगवानने श्रायुष्मान्‌ पुक्‍्कुलातिको संबोधित किया-- 

“भमिक्षु ! तुझे धर्म उपदेशता हूँ, उसे सुन, अच्छी तरह सनमें कर, कद्दता हूँ ।” 

“अच्छा, आवुस !”?-...( कद्द ) आयुष्सान्‌ पुक्कुसातिने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानूने यह कहा--““मिक्ष ! यह पुरुष ($ ) छः धातुओं, ( २ ) छः स्पर्शायतरनों, 
( ३ ) अदारह मनोपविचार, ( ४) चार जधिष्ठानों वाछा है, ( ५ ) जहाँ स्थित ( इसके ) मान 
और उत्सव नहीं प्रवृत्त होते। मान ओर उत्सवके न ॒प्रवृत्त होनेपर--( वह ) शान्त सुनि कहा 
जाता है । ( ६ ) भ्रज्ञासे प्रसाद न करे, सत्य की रक्षा कर, त्यागकों घढ़ावे, उपशल ( > शाॉंतिका ) 
ही वह अम्यास करे--यह घात-विभंगका उद्देश है । 

($ ) “भिक्षु ! यह जो कहा--“यह पुरुष छः घातुओंवाछा है?--सो किस लिये कहा (-- 
मिक्षु ! यह छः धाहु हैं १--.प्रथ्रिवी-घातु, आप ०, तेज ०, वायु ०, आकाश ०, विज्ञान-घातु । 
यह जो कहा---यह पुरुष छः धातुओंवाला है'---सो इसी लिये कहा । 

(२) “भिक्ष ! यह जो कदा--“यह पुरुष छ: स्पशायतन है?---सो किस छिये कहा (--- 
चक्षु-संस्पर्शायदन, श्रोश्र ० , प्राण ० , ज़िह्ना ० , काय ० , सन : संस्पर्शायतन । ० | 

(३) “मिक्षु ! यह जो फहा--'“यद पुरुष अढारह सनोपविचारों वाका है?---सो किस लिये 
कहा (---चक्षुसे रूपको देखकर रूपको सौसनस्य ध्थानीय उपविचारता है ०" ओर &: उपेक्षाके 
उपचिचार हैं। ० । 

(४ ) “मिक्षु | यह जो कहा---'यह पुरुष खतुराधिष्टान है!--सो किस छिये कहा (-- 
प्रजाभअधिष्ठान, सत्य ०, त्याग ०, उपशम-अधिष्ठान | ० । 

(६ ) ' ०--अशासे प्रसाद न करे ० उसपशस ( > श्तोति )का ही वह अश्यास करे'---सो 
किस लिये कट्ठा “केसे भिक्षुओ ! भिक्ष प्रज्नासे प्रमाव्‌ नहीं करता --भिक्षुओ ! यह छः 
धातु हैं---प्थिवी धातु, ०, विज्ञान-धातु । क्या है मिक्ष एथित्री धातु (--प्रथिवी धातु (दो 
प्रकारकी ) है--आध्यात्मिक और वाह्य | क्या है, भिक्षु ! आध्यात्मिक ए्थिवी धातु ? शरीरके 
भीतर (> अध्यात्म ), प्रति शरीरमें (- प्रत्यात्म ) ककंश खर्खरा लिये हुये है; जैसे कि केश, 
लोम ०१ पेटके भोतरका सह; और जो कुछ और भी प्रति शरीरमें कर्फश ० लिये हुये है । भिक्ष ! 
यदद कही जाती है, आध्यात्मिक ए्थिवी धातु | जो आध्यात्सिक एथिवी धातु है, और जो बाह्य 
पृथिवी धातु है; यह ( दोनों ) पृथिबी घातु ही है । “वह न मेरा है! “न यह में हूँ', और “न वह 
मेश आल्सा है! | इस प्रकार इसे यथाथ्थसे भली भ्रकार प्रशासे देखना चाहिये । ऐसे इसे यथार्थतः 
अच्छी प्रकार देखनेसे प्थियी धातुसे निर्वेद्‌ ( - उदासीनता )को प्राप्त होता है; एथिवी धातुसे 
चित्तको विरक्त करता है। क्या है, भिक्ष ! आपोधातु --( दो प्रकारकी है ) आध्यात्मिक और 
वाह्म । क्या है, सिश्षु ! आध्यात्मिक आप-धातु ९ जो कुछ अध्यात्ममें-प्रतति शरीरमें आप (> जल ) 
था आप संबंधी लिया गया है; जैसे कि पित्त, इलेच्म ( कफ ), पीब, खून, स्वेद, मेद, अभ्रु, वसा, 


१ देखो पृष्ठ ५६१ ।  ' देखो पृष्ठ ११५७-१९ । 
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खेछ (> खख्थार ) कान-ताफका मसल, मूत्र; और जो और भी अध्यात्ममें ० आप था आप-संबंधी छिया 
गया है। यद मिक्षुओो! आध्यात्सिक आप धातु कही जाती है। जो आध्यात्मिक आप-घातु है ० और 
जो बाह्य आप-घातु है; यह (दोनों) प्थिवो धातु ही है । बह न मेरा है', ० । ऐसे इसे यथार्थतः 
अच्छी प्रकार देखनेसे आप-धातुसे निर्वेदको प्राप्त होता है; आप-घातुसे चित्तको विरक्त करता है । 
क्या है, भिक्ष॒ ! तेज-धातु १--( दो प्रकारकी ) आध्यात्सिक और बाह्म। कया हे मिक्षु आध्यात्मिक 
तेज-धातु (--जों कुछ भष्यात्ममें-अति शरीरमें तेज या तेज संबंधी (वस्तु ) छी गईं है; जैसे कि-- 
जिससे ( शरीरसे ) ताप-दाह होता, जीणे होता है; जिससे कि अधशित-ख्वाया पिया अच्छी तरह 
पचता है; ओर भी ० आप संबंधी लिया गया है। यह भिक्षु ! आध्यात्मिक तेज धातु कही जाती 
है । जो आध्यात्मिक तेज-धातु है, और जो बाह्य तेज-घातु है; यह ( दोनों ) तेज-घातु ही है । 
“वह न मेरा है? ० | ० तेज घातुसे चित्तको विस्ककरता है। क्या है, भिक्ष ! वायु-धातु "-- ० ! 
० --जो अध्यास्ममें-प्रति शरीरमें वायु या वायु-संबंधी ( वस्तु ) छो गई है; जैसे कि--ऊध्येगामी 
वायु, अधोगासी वायु, पेटमें रहने वाले वायु, अंग अंगमे रहनेवाछे वायु, आश्वास-प्रश्वयास; ओर 
जो और मी ० वायु-संबंधी लिया गया है । यह भिश्षु ! आध्यात्मिक वायु-धातु है। ० यह (दोनों ) 
वायु धातु ही है । 'वह न मेरा है? ० । ० वायु धातुसे चित्तको विरक्त करता है । क्या है, भिष्ठ ! 
आकाश-घातु (--० । ०--जो भअध्यात्ममें < प्रति शरोरमें आाफाश या आकाश सम्बन्धी है । 
जैसे कि--कर्ण-छिद्र, नासिका-छिद्र, सुख-द्वार जिससे कि'''सखाया पिया निगला जाता है, 
जहाँ *' खाया पिया रहरता है; जहाँसे जिससे कि''' खाया पिया अधोभागसे निकलता है। और 
जो और भी ० आकाश सम्बन्धो है। ० । ० यह ( दोनों ) आकाशधातु ही हैं। “वह न सेरा 
है? ०। ० आकाशधातु्े चित्तको विरक्त करता है । तब फिर परिशुद्ध 5 पर्यवदात विज्ञान-घारु 
ही शेष रहता है। उस विज्ञानसे जानता है ? 'सुख्र है!--जानता है; “दुःख है'--जानता है; 
“अदुःष्व-असुख है'--जानता है। भिक्ष ! सुख-वेदनीय (- जिससे सुख्वात्मक अजुभव मिले ) 
स्पर्दा (  विषय-हन्द्रिय संयोग ) के कारण (> अतीत्य ) सुखा चेदना उत्पन्न होती है। वह 
सुखा वेदनाको अनुभव करते 'सुख्वा वेदनाको अनुभव कर रहा हूँ'--जानता है । 'डसी सुख-वेदनीय 
स्पशेके निरोध (८ लुप्त ) हो जानेसे, उससे उत्पन्न अनुभव ( 5 वेद्यित )---सुखवेदनीय स्पशेके 
द्वारा उत्पन्न सुखा वेदना--वह निरुद्ध होती है > वद उपश्ञांत होती है!-जानता है। भिक्ष ! 
दुः्ख्व-बेदनीय श्पर्शके कारण दुःखा वेद्ना उत्पन्न होती है। ० वह उपशांस होती है--जानता 
है । भिक्ष ! अदुःख-भसुख-वेदुनीय स्पशके कारण अदुःख-असुखा वेदना उत्पन्न होती है। ० वह 
डपज्ञांत होती है'-जानता है । 

“जैसे, भिक्षु ! दो फाछोंके संघर्षणसे रगड़से उच्सा ( - गर्सी ) पैदा होती है, आग प्रकट 
होती है । उन्हीं दोनों काष्ठोंके अलग होनेसे, विक्षेप होनेसे जो उससे डस्पन्न उच्मा है, वह निरुद्ध 
> डपश्ात हो जाती है; ऐसे हो भिक्षु ! सुख-वेदनीय स्प्शेके कारण सुखा वेदना उत्पन्न होतीं 
है। ० उपज्ञांत होती है!---जानता है | दुःख वेदनीय स्पर्शेके कारण दुःखा बेदना उत्पन्न होती 
है । ० उपश्ांत होती है'--जानता है अदुःख-असुख वेदनीय स्पर्शके कारण अदुःख-असुररा वेदना 
उत्पन्न होती है। ० डपशांत होती है'--जानता है। तब फिर परिशुद्धू 5 पर्यवदात, रूदु, 
कर्भण्य, प्रभाखर उपेक्षा ही याकी रहती है। जैसे, भिक्ष ! चतुर सोनार था सोनारका शार्गिद 
(5 अन्तेवासी ) उल्का (> अंगोडी ) बाँधे, डल्काफो बाँध कर उल्कासुख (- अंगीदी )को 
छीपे (> जोड़े ) | उक्कामुखको छोपकर संडसी ( + संडास )से सोनेको पकड़ कर उल्का- 
मुख डाले । उसे समय समय पर घोंके, समय समय पर पातीसे छींटा दे, सलय समय पर 
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( खुप चाप ) छोड़ रखे। ( तब ) घह सोना, मदु, कर्मण्य ( +> कामके काय्क ), प्रभास्वर, 
झुछ, निर्मेछ, निहल (+ घुला ), कपाययुक्त होता है। तब जिस जिस आभूषण को 
चाहे--चाहे पद्चिका, घादे कुंडल, चाहे ग्रवेयक (- कंठा ), चाहे सुवर्णमाला--ड्सी चीज 
( « भर्थ ) अनुभव कर सकता है। ऐसे द्वी मिक्षु ! तब फिर ० उपेक्षा द्वी बाकी रहती है । वह 
इस प्रकार जानता है---'ऐसी परिशुद्ध ++ पर्यवदात, इस उसपेक्षासे में आफाशानन्त्यायतनको 
श्राप्त हो विहरूँ, डसके घर्मानचुसार चित्तको भावित ( ८ भभ्यस्त ) करूँ; इस प्रकार मेरी यद्द 
उपेक्षा उस ( आकाशानन्त्यायतन )में जाश्रित हो, डसे उपादान बना छिर > दीर्घकार तक 
ठहरेगी । थदि में ऐसी परिशुरू ८ पर्यवदात इस उपेशज्षासे विज्ञानानन्त्यायतनको प्राप्त हो 
विहरूँ, ० दीधंकाछ तक ठहरेगी । यदि में ऐसी परिशुद्ध 5 पर्यवदात इस उपेक्षासे आकिचन्या- 
यतनको प्राप्त हो बिदरूँ, ० दीघकाल तक टदरेगी । ० नैवसंक्षा-सासंशायतनको प्राप्त हो 
विहरूँ, ० दीघकाल तक उझहरेगी । वह ऐसा जानता है--यदि ऐसा परिशझुद > पर्य वदात इस 
उपेक्षासे आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विद्दरूँ, उसके धर्मानुलार चित्तको भावित करूँ; ( तो ) 
भी यह संस्कृत (८ कृत ) है। ० विज्ञानानन्त्यायतन ० । ० आकिचन्यायत्तन ० । ०» नेवर्सज्ञा- 
नासंजायतन को प्राप्त दो पिदरूँ, उसके घर्मानुसार चित्तको भावित करूँ; ( तो ) भी यहद्द संस्कृत 
है! ।-.( यह सोच ) वह न उसके भव (> उत्पत्ति ) या विभव ( > विनादा )के छिये न 
अभिसंस्कार ( बनाना ) करता है, न अभिसंचेतन (८ रझुयाल ) करता है। वह भव ० अमि- 
संचेतन न करते लोकमें किसी ( वस्तु )क॥ उपादान (- संग्रह ) नहीं करता; उपादान न करनेसे 
श्रासको नहीं प्राप्त होता । परित्रास न पाते वह इसी शरीर (८ प्रत्यात्स ) निर्वाणको प्राप्त 
होता है | जन्स (- आवागसन ) खतस होगया ० * इसे जानता है। वह यदि सुख्ता वेदनाको 
अनुभव करता है, (तो भी ) बहू अनित्य है'--जानता है “अनू-अध्यवसित ( 5 अ-निश्चित ) 
ई-जानता है । “अनू-अभिनंदित है!---जानता है । यदि दुःस्व वेदूनाको अनुमव फ़रता है ०। 
यदि अ-दुःख-असुशजा वेदनाको अनुभव करता है। वह यदि सुखा वेद॒नाकों बेदन (> अनुअवब ) 
करता है, तो वि-संयुक्त (- वियुक्त ) दो उसे नहीं वेदन कश्ता। यदि दुःखा वेदनाको ०। 
यदि अदु:ख-असुखा वेदुनाको ०।॥ वह काया पर्यन्तकों वेदनाकों वेदुन करते हुये--'काय-पयन्त 
वेदनाकों वेदन करता हूँ!---जानता है। जीवित ( < जीवन )-पर्यन्त वेदुनाको वेदुन करते हुये-- 
० ॥ काया छोड़ मरनेके बाद जीवन खतसर होने ( > पर्यादान )के पश्चात्‌ यहीं सारे अनुभव 
( > वेदयित ), अन्‌-अभिनंदित हो ढंडे हो जायेंगे!---जानता है। जैसे, भिक्षुओ ! तेछ और बत्ती 
के सहारे सेल-प्रदीप जरूता है । उसकी ते और बघत्तीके स्वतम होने पर और दूसरके न मिकने पर 
( £ अनुपादानात्‌ ) निराहार हो बुझ जाता है। ( ८ निष्वायति ) निर्वाणको प्राप्त होता है, इसी 
प्रकार, सिक्षु ! काय-पयन्तकी वेदुननकों चेदुन करते हुये---० ठंडे हो जायेंगे--जानता है । इसलिये 
इस प्रकार ऐसे ( गुणोसे ) युक्त मिक्ष॒, इस परम प्रशा-अधिष्ठानसे संयुक्त होता है। भिक्ष ! यही 
परस आय प्रज्ञा है, जो कि यह सारे दु-स्थोंके क्षषका शान ? उसकी वह विमुक्ति ( > मुक्ति ) सत्य 
में स्थित, अ-कोप्य ( > चल ) होती है। भिक्षु ! वह स्पा ( + असत्य ) है, जो कि नाश-सान 
( & झोषधर्सा ) है, जो सोषधर्भा नहीं है, वह निचाण है । इसछिये ऐसे ( गुणोंसे ) युक्त मिप्ु 
इस परम-सत्त्य अधिष्ठानसे युक्त होता है । भिक्षु । यही परम आार्य-सत्य है, जो कि यह अ-मोष- 
धर्मा निर्वाण है । 
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“चहिले अ-जान होते समय उसने ही उपधियाँ ( - स्कंघ, काय, फ्छेश, कम ) प्रहणकी 
- समादिनन होती हैं; ( अब ) बह उसकी प्रभिन्न -- उच्छिक्ष-मूल, कटे शिर घाले ताढ़ जैसी, अभाव- 
प्राप्त, सविष्यमें उत्पन्न होनेके अयोग्य होती है । इसलिये ऐसे (गुणोंसे ) युक्त मिक्लु इस परस त्याग- 
अधिष्ठान से संयुक्त होता है । भिक्षु ! यही परस आरय॑-त्याग है, जो कि सारी उपधियोंका परिल्याग । 

५० अजान होते समय डसे अभिध्या (- छोम ) छन्द, राग होता है; ( अब ) वह ० 
डब्छिन्न मूल ० होते दें । ० अजान होते समय, उसे आघात व्यापाद्‌ सं प्र-ढेष होते हैं; ० । ० भजान 
होते समय अविद्या, सम्मोद्द होता है; ० । इसलिये ऐसे ( गुणोंसे ) युक्त भिक्षु इस परम उपदाम- 
अधिष्ठानसे युक्त होता है । भिक्षु ! यही परम आर्य उपद्यम है, जो कि यह राग, देष और सोहका 
उपशस (- शमन, शांत होना ) । 

“यह जो कट्टा--प्रज्ञासे प्रमाद्‌ न करे, सत्यकी रक्षा कर, त्यागको बढ़ावे, डपशसका ही 
अभ्यास करे!--वह इसीलिये कहा । 

(५ ) “यह जो कदहा--'जहाँ स्थित ( इसके ) मान ओर उत्सव नहीं प्रवृत्त होते | मान 
और उत्सवके न प्रशृत्त होनेपर--( वह ) शान्त मुनि कहा जाता है?--सो किस लिये कहा ? भिक्षु ! 
में है?-.--यह माल ( ८ भन्‍यता ) है। 'यह मैं हैं'--यह झान है । 'हूँगा'--यह स्लान है । “नहीं 
होऊँगाः---यह सान है। “अ-रूपी होर्ऊेगाः---० । 'संज्ञी होरऊँगा'---० । “अ-संज्ी होऊँगा!--.० । 
शलेवसंज्ी-नासंज्ञी होऊँगा'---० । भिक्षु! झान ( > भान्‍्यता ) रोग है, ० गंड (< फोड़ा ) है, सान 
शल्य है। भिक्ष ! सारे सान|का अतिक्रमण कर शझ्ान्त मुनि कहा जाता है। भिक्षु ! शान्त भुनि 
जन्म-जगा-सरणको नहीं प्राप्त होता, न कुषित होता है, न स्एह्टा करता है। वही डसके पास नहीं 
है, जिस जन्मतासे न जन्मा क्‍या जराको प्राप्त होगा? न जराको प्राप्त क्या कोपेगा ? न कुंपित हुआ 
क्या स्पृष्टा करेगा । यह जो कहा--“जद्दों स्थित ०--सो इसकछिये कहा । 

“भम्निक्लु ! मेरे संक्षेपसे फट्टे इन छः धातुओं को घारण कर ।!! 

तब आयुष्सान्‌ पुककुसाति--“भद्दो, शास्ता मुझे सिर यये, सुगत ०! सम्यक संबुद्ध मुझे 
सिछ राये!---( सोच ); आसनसे डढ उत्तरासंग (- उपरने )कों एक ( बाय ) कंघेपर कर, भग- 
वानके पैरोंमें शिर्से पद्कर भगवानसे यह बोले--- 

“ज्ष्ते | बाल 5 मूढ़ 5 अकुशककी तरह ( मेरे ) अपराधको क्षमा करें; जो कि मेंने मग- 
वानकों 'आदुस*? कह कर पुकारा । भन्‍्ते ! उस सेरे अपराधको, भागे संयम करनेके किये भगवान्‌ 
बोतेके तौरपर स्वीकार करें ।”' 

“प्िक्षु ! जो तूने बार ० को तरह अपराध किया। जो कि तूने मुझे “आयुस' कह कर 
पुकारा । चूँकि, मिक्षु ! तू अल्यय ( 5 अपराध )को अत्ययके तोर पर देखकर धर्मानुसार प्रतीकार 
करता है; ( इसक्षिये ) उसे इस स्वीकार करते देँ। मिक्षु ! आये-विनय ( सत्पुरुषांकी रीति )में यह्द 
बृद्धि ( 5 काम ) ही है, जो कि अपराधको अपराधके तोरपर देखकर घर्मानुसार प्रतीकार करता 
है, मविध्यर्मे संवर ( + संयम ) रखता है ।” 

“मिलते भस्ते | सुझे मगवानके पाससे डपसंपदा ।” 

*भम्नक्षु ! क्‍या तेरे पास पात्न-चीवर ' पूरे हैं (?? 


१ आवुस मित्र या भाईके अथंमें बराबरवालेके हछिये प्रयुक्त द्वाता था । 
* तीन चीवर हैं--.अन्तरवासक (८ छुंगी ), उत्तरासंग ( <: इकदरी ऊपर छेनेकी चादर ), संघाटी 
(० दुददरा उत्तरासंग सदींके लिये ) और एक मिक्षापात्र एक मिक्षुके किये जरूरी हैं। 
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“अस्ते ! मेरे पास पान्न-वीवर पूरे नहीं हैं ।”” 

“मिक्षु | तथागत ज-परिपूर्ण पाश्र-चीवर वाछेको उपसंपादित (- भिक्ष॒ुकी दीक्षासे 
दीक्षित ) नहीं करते ।?? 

तब आयुष्सान्‌ पुक्‍्कुसाति मगवानके भाषणकों अमिनंदित -> अनुमोदित कर, आसनसे उठ 
कर, भमगवानूको अमिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, पाश्न-चीवरकी खोजमें चल पड़े । तब पात्र-चीवर 
की खोजमें फिरते आयुष्मान्‌ पुक्कुसातिको एक पायछ गायने सार दाका । तब बहुतसे मिक्षु जदाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ यये । जाकर भगवानफो अभिवादन कर एक ओर बेठ गये। एक ओर बैठे उन 
मसिक्षुओंने भरवानसे यह कह--- 

“मन्ते |! जो वह पुक्कुसाति नामक कुछ-पुत्र; जिसे कि भगवानने संक्षेपले उपदेश किया; 
चह काछ कर गया । उसको क्या गति द्वोगी ७ क्या अभिसंपराय ( ८ परलोक ) दोगी ?” 

“भिक्षुओ ! पुक्कुसाति कुछपुष्र पंडित, सल्यवादी धर्मानुसार ( चक्षनेवाला ) था, उसने 
मुझे धमंसे कोई पीढ़ा नहीं दी । भिक्षुओ ! पुक्कुसाति कुछपुत्र पाँचों अवर-भागीय-संयोजनोंके 
क्षयसे औौपपातिक ( +- अयोनिज देव ) हो वहाँ ( देवछोकर्म ) निर्वाण पानेवाला है, उस छोकसे 
न छोटनेवाछा है ।! 

भगवानने यह कहा, सम्तुष्ट हो डन मिक्ुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंद्त किया । 
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१४१-सच्च-विभंग-सुत्तन्त (३।४।११ ) 


चार आरय-सत्य 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ बाराणसीमें ऋषिफए्तन-म्ुगदाव' में विद्वार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंको संबोधित किया--“'भिक्षुओ !” 

“भअदन्त [”--( कद ) उन भिक्षुओंने सगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कदहा--“भिक्षुओो |! तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌ संबुड़ने वाराणसी ऋषिपतन- 
झगदावमें अनुपम धर्म-चक्रको प्रवतित किया (८: घुमाया ), ( जोकि ) श्रमण-ब्राह्मण, देव, सार, 
ब्रह्मा या छोकमें फिसीसे भी डल्टाया नहीं जा सकता । जोकि यह चार आय-सत्योंका आख्यान -- 
देशना ८ पअक्ञापन - प्रस्थापन 5 विवरण ८ विभाजन 5 उत्तानीकरण (८ स्पष्टीकरण ) करना 
है । किन चारोंका (--दुःख-आर्यसत्यका आस्यान ० । दुःख-समुद्य-आर्य-सत्यका ० । दुःश्व निरोध- 
आर्यसत्यका ० । दुःख निरोध-गामिनी प्रतिपदा-आय॑-सत्यका ० | भिक्लुओ ! तथागत ० ने ० 
धर्म-चक्रको प्रवर्तित किया, ( जोकि ) ०। 

“भिछ्ठुओ ! सारिपुत्र, और मौद्गल्यायनको सेवन करो, ० मजन करो । भिक्षुओ | सारि-पृश्र, 
मौद्गल्यायन पंडित हैं, सत्रद्षचारियोंके अनुप्राहक हैं । मिक्षुओ ! जन्मदाता ( ++ पिता )की तरह 
सारिपुश्र हैं; जन्मेको पोषनेवालेकी तरह सोद्गल्यायन है। भिक्षुओ ! सारिपुश्न ( अधिकारीको ) 
स्लोत-आपसिकालमें प्राप्त कराता है; और सोद्गत्यायन उत्तम-अर्थ (- पदार्थ ८ निर्वाण ) 
में ! भिक्षुओ ! सारिपुत्र चार आर्य-सत्योंका विस्तारप्वेक्त आख्यान ० उत्तानीकरण कर सफता है ।'! 

मगवानने यह कहा, यह कह सुगत आसनसे डठ विहारमें चले गये। 

तथ भगवानके चले जानेके थोड़े ही समय बाद आयुष्मान्‌ सारिपुतश्रने भिक्षुओंकोी संबोधित 
किया--“आवुस भिक्षुओ !”! 

“आवबुस [!?-( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्छान्‌ सारिपुत्रको उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ सारिपुश्नने यह कहा--““आवुसों | तथागत ० ने वाराणसी ० में अनुपस्त घर्म 
चकको प्रवर्तित किया ० दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा आरय-सत्यका ० उत्तानीकरण किया।! 
क्या है भावुसो ! दुःख आय-सस्‍्य (--० * 

“यह कही जाती है, भावुसो ! दु:ख-निरोध-गासिनी प्रतिपदा आये-सरय। आधुसो ! तथा- 
गत ० ने ० धर्मचक्रको अ्रवतित किया। ० दुःस्व निरोधगासिनी आर्य-सत््यका ० उत्तानी- 
करण किया! ।!! 


आयुष्सान्‌ सारिपुश्रनने यह कहा, सम्तुष्ट हो उन भिक्षुओोंने आयुष्मान्‌ सारिपुश्रके भाषणको 
अभिनंदित किया। 


९ सारनाथ ! ९ 2खो बुद्धनयाँ, पृष्ठ १२३-२७ । 
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१४२-दक्खिणा-विभंग-सुत्तन्‍्त (१।४।१२) 


संघ व्यक्तिस ऊपर है 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक सप्य भगवान्‌ शाक्यों ( के देश )में कपिलघस्तुके स्यभ्रोधाराममें विहार करते थे। 
तथ महाप्रजापती गौतमी नये दुस्स ( - धघुस्से )के जोड़ेको लेकर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आई । 
आकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गई । एक ओर येडी, सहाप्रजापती गौतसीने 
भगवाजको यों कह्ा--““भन्‍्ते | यह अपना हो काता, अपना ही बुना, मेरा यह नया घुस्सा-जोढ़ा 
भगवान्‌कों ( भपंण है ) | भन्‍्ते ! भगवान्‌ अनुकस्पा ( ८ कृपा ) कर, इसे स्वीकार करें ।”” 

ऐसा कहनेपर भगवानने सहाप्रजापती गौतसीसे कहा--- 

“बातलमी ! ( इसे ) संधको देदे । संघको देनेसे में भी पूजित हूँगा, और संघ भी ।”” 

दूसरी बार भी ० कहा--भन्‍्ते यह ०”? ।''“गौतसम्ी ! संघको दे ०?” । तीसरी 
बार भी ० । 

यह कहनेपर आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानसे थों कहा--- 

“अन्ले ! भगवान्‌ महाप्रजापती गोतसीके धुस्सा-जोड़ेको स्वीकार करें । भन्‍्ते ! आपादिका 
( + अभिभाविका ), पोषिका, क्षीर-दायिका ( होनेसे ), भमगवानकी मौसी सट्टाप्रजापती गोतसी 
बहुत उपकार करनेवाली है । इसने जनतीके सरनेपर भगवानकों दूध पिछाया। भगवान्‌ भी 
सहा प्रजापती गातमीके सहोपकारक हैं । भन्‍ते ! मगवानके कारण प्हाप्रजापती ० बुद्धक्की शरण 
आई, धर्मकी शरण आई, संघकी शरण आई । भगवानके कारण भन्‍्ते ! महाप्रजापती गोतसी 
अआणातिपात (८ हिंसा )से विरत हुई । अदृत्तादान (+ बिना दिये छेना -- चोरीसे ) विरत हुई । 
फास-सिध्याचारसे ० झरूषावादसे (- झूठ बोलना )से ० । सुरा-मेरय ( > कच्ची शराब )-मद्य- 
प्रसादस्थान ( र प्रसाद करनेकी जगह )से ० | मगवानके कारण भन्‍्ते ! महाप्रजापती गौतसी 
बुद्धमें अत्यन्त श्रद्धा ( + प्रसाद ) युक्त, घ्ममे त्यस््त प्रसादु-युक्त, संघर्मे अत्यन्त प्रसाद-युक्त 
( हुईं ); आये ( < उत्तम ) काँत ( ++ कमनीय < सुन्दर ) शीलोंसे युक्त ( हुई )। भगवानके ही 
कारण भस्‍्ते ! ० दुःखसे बेफिक हुई, दुःख-समुदयसे ०, दुःश्अ-निरोधसे ०, दुःख-निरोध-गासिन्री- 
प्रतिपद्से ० । भगवान्‌ भी भम्ते ! मद्ाप्रजापती गौतभीके सद्राउपकारक हैं।”? 

“आनन्द ! यह ऐसा ही है, पुद्ग (- व्यक्ति - प्राणी ) पुदूगकके सदारे बुद्धका शरणायत 
होता है, धर्मका ० , संघफा ० | छेकिन आनन्द ! जो यह अभिवादन, थ्रत्युपस्थान ( ८ सेवा 
अजकि जोड़ना -- सस्ीक्ती करना, चीवर, पिंड-पात, शायनासत, ग्छान ( ८ रोगी )को पतव्छ 
ओऔषध देना है, ( इसे ) में इस पुद्गकका डस पुदूगलके प्रति सुप्रतिकार ( + प्रत्युपकार ) नह 
कहता । जो ( कि यह ) पुदूगक ( दूसरे ) पुबृगलके सहारे आणातिपात ० , अदुतादान ० 
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कास-मिथ्याचार ०, सपावाद ०, सुरा-मेरय-मच-प्रमाद-स्थानसे विरत होता है ! आनन्द ! जो यह 
अभिवादन ० । जो यह आनन्द ! पुद्गक पुदूगकके सहारे दुःखसे बेफिक्र होता है ० । 

आनन्द ! यह चोदृह प्राति-पुदूगछ्िक ( -- ध्यक्तिगत ) दक्षिणायें ( + दान ) हैं । कौबसी 
चौदृह ? तथागत अत सम्यक-संबुद्धको दान देता है; यह पहिली प्राति-पुदूगलिक दक्षिणा है। प्रत्येक 
संबुद्धफो दक्षिणा देता है; यह दूसरी ० । तथागतके आवक (८ शिच्य ) भईतकों ० तीसरी ०। 
अर्जत्‌-फलके साक्षात्‌ करनेमें छगे हुयेको ० चौथी ०। अनागासीको ० पाँचवीं ०। अनाग्राम्मि- 
फल साक्षाद्‌ फरनेमें छगे हुयेको ० छीं ०। सकृदागासीकों ० सातवीं ०। सकृदागासि-फछ 
साक्षात्‌ करनेमें छगेको ० आठवीं ० । सोतापन्नको ० बर्वी ० । घोतापत्ति ( 5 खोत आपक्ति )- 
फल साझक्षात्‌ करनेमें छगेको ० दसवीं ० । गाँवके बाहरके वीत-रागकों ० ग्यारहवी ० । शीछवान्‌ 
पृथरजन ( स्रोत आपत्ति आदिको न प्राप्त )को ० बारहवीं ० दुःशीछ एथग्जनको ० तेरहवीं ० । 
तियग्योनिमत ( > पश्ठु पक्षी आदि )को ० चौद॒हवीं ० । वहाँ आनन्द ! तिर्यग्योनि-गतकों दान 
देनेमें सौगुनी दक्षिणाकी आशा रखनी चाहिये । दुःशीलछ प्रथग्जनमें ० हज़ार गुनी ०। शील-वान्‌ 
पृथग्जनमें ० सौ हजार ० । ० सौ हजार करोड़ ०। स्रोत आपत्ति फल साक्षात्‌ करनेमे लगेको 
दान दे ० असंझ्य ( - अनगिनत ) अप्रमेय ( - प्रमाण रहित ) दक्षिणाकी आशा रखनो चाहिये। 
फिर स्रोतआपस्चकी बात क्‍या कहनी है? फिर सकृदागासी ०? फिर अनागासी ०? फिर 
अई्ईत्‌ ० ? फिर श्रत्येक-बुद्ध ० ) फिर तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌ [संबुद्ध ० ? 

“आनन्द ! यह सात संघ-गत (> संघर्मेकी ) दक्षिणायें हैं। कौनसी सात ? बुद्ध प्रमुख 
दोनों संघोंको दान देता है; यह पहिली संघ-गत दक्षिणा है। तथागतके परिनिर्वाणपर "दोनों 
संघोंको ० दूसरी ०। भिक्षु-संघको ० तीसरी ० । भिक्षुणी-संघको ० चौथी ०। मुझे संघ इतने 
मिक्षु भिक्षुणी उद्देश करें ( दान देनेके छिये दे ), ऐसे दान देता है ० वह पराँचवीं ० । मुझे 
संघर्मेसे इतने भिक्षु ० छहीं ० । झुझे संघरमंसे इतनी भिक्षुणियाँ ०, सातवीं ०। 

“आनन्द ! भविष्यकालमें सिक्षु-नाम-धारी ( रू गोतम्‌ ), काषाय-माह्-धारी (+ कापाय- 
कंट ) दुःशीछ, पाप-घधर्मो (८ पापी ) ( भिक्षु ) होंगे। ( छोण ) संघके ( नासपर ) उन दुःशीछों 
को दान देंगे । उस वक्तमी आनन्द ! में संघ-विषयक्र दक्षिणाकों असंख्येय, अपरिभित ( फलवाली ) 
कहता हूँ । आनन्द ! किसी तरह भी संघ-विषयक दक्षिणासे प्राति-पुदूगकिक (७ व्यक्तिगत ) 
दक्षिणाकों अधिक फछ-दायक में नहीं सानता । 

“आनन्द [ यह चार दक्षिणा ( ८ दान )फी विशुद्धियाँ ( + शुद्धियाँ ) हैं । कौनसी चार 
आनन्द ! ( कोई कोई ) दक्षिणा तो दायकसे परि-शुद्ध होती है, भ्रतिप्राहकसे नहीं। ( कोई ) 
दक्षिणा प्रति-प्राहकसे परिशुद्ध होती है, दायकसे नहीं | आनन्द ! ( कोई ) दक्षिणा न दायकसे 
'झुद्द होती है, न प्रति-आहकसे । ( कोई ) दक्षिणा दायकसे भी छझुछ होती है प्रतिप्राहकसे 
भी । आनन्द ! दुक्षिणा केसे दायकसे छुद होती है, '' प्रतिग्राहकसे नही? आनन्द ! जब 
बागक शीलवान्‌ ( >सदाचारी ) और क॒व्याणधघर्मा (> पुण्यात्मा ) हो, और अति-प्राहक हो 

/शीक (० दुराचारी ) पाप-धर्मा (5 पापी ); तो आनन्द ! दक्षिणा दायकसे शुद्ध होती है 
तिग्राहकसे नहीं । आनन्द ! कैसे दक्षिणा अति-ग्राहकसे झुदध होती है, दायकसे नहीं ? 
इॉगन्द ! जब प्रतिआ्रहक शोरवान और कल्याण-घर्मा दो, ( और ) दायक हो दुःशोछ, पाप 
मा ० । आनन्द ! कैसे दक्षिणा न दायकसे झुद्ध होती है, न प्रतिआहफलसे ? आनन्द ! जब 


१ सिश्लु और मिक्षणीके संघ । 
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दायक दुःशीछ, पाप-घधर्मो हो, और प्रतिग्राइक भी दुःशोकत पाप-धर्मा हो । आनन्द ! केसे दक्षिणा 
दायकसे भी झुस होती है, और अतिग्राहकसे मी ? भानन्द ! ( जब ) दायक शीक्षवान्‌ कल्याण- 
धघर्मा हो ( और ) प्रतिग्राइक भी शीकृवान्‌ कल्याण-घ॒र्मा हो, तो ० । आनन्द ! यह चार दक्षिणा 
की विशुद्धियाँ हैं ।” 

( १४-हति विभंग-वग्ग ३॥४ ) 


१४३-अनाथपिंडिकोबाद-सुत्तन्त ( ३४५१ ) 


अनाथ पिंडिककोी मृत्यु । अनासक्ति योग । 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगपान्‌ आ्रपस्तीमं अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विद्यार करते थे । 

डस समय अनाथर्पिडिक गदशूहपति बहुत अधिक रुग्ण, दुःखित, बीमार था। सब 
अनाथरपिंडिक शहपतिने एक आदसीसे कहा--“हे पुरुष ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ; जाकर 
मेरे बचनसे भगवानके चरणोंसें शिरसे वन्दुना करो; और थद् भी कहो--“भन्ते ! अनाथर्पिडिक 
शृहपति ० बीमार है; वह भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्दुना करता है! । ( फिर ) जहाँ आयुच्मान्‌ 
सारिपुत्र हैं, वहाँ जाओ; जाफर मेरे चचनसे आयुष्मान्‌ सारिषुश्तके चरणोंमें शिरसे वन्दुना करो; 
और यह भी कहो--'भन्‍्ते ! अनाथपिंडिक गृहपति ० बीसार है; वह भायुच्सान्‌ सारिपश्नके 
चरणोंमें शिरसे वन्दना करता है; और यह भी कदो--'अच्छा हो भन्‍्ते ! आयुष्सान्‌ सारिपृश्र 
जहाँ अनाथपिंडिक गृहपतिका घर है, कृपा कर वहाँ चलें! ।”! 

“अच्छा, भन्‍्ते !??--( कह ) उस पुरुषने अनाथपिडिफ गृहपतिसे कह, जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्‌कों अभिवादित कश एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे, उस पुरुषने 
भगवानसे यह कहा--- 

“सस्ते ! शअनाथपिंडिक गृहपति ० घोरार है; ० थंदना करता है ।?? 

( फिर ) जहाँ भायुष्मान्‌ सारिपुत्र थे, वहाँ गया। जाकर आयुष्छ्ान्‌ सारिपुश्रकों अभि- 
वादन कर एक ओर बैठ राया । एक ओर बैठे, डस पुछुषने आयुष्सान्‌ सारिपुत्नसे यह कहा-- 

“भस्ते | अनाथ-पिंडिक गृहपति ० बीमार है; ० वन्दना करता है। और यह मी कहता 
है-.. “अच्छा हो, भब्ते ! ० कृपा कर वहाँ चले ।!” 

आयुष्मान्‌ सारिपुश्नने मोनसे स्वीकार किया । 

तब आयुच्सान्‌ सारिपुश्न पहिनकर, पात्र-चीवर छे, आयुष्सानू आनंद्को अजुगाशी भ्रमण 
बना, जहाँ अनाथ-पिडिकका घर था, वहाँ गये। जाकर बिछे आसनपर बैठे । बैठकर आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्नने अनाथ-पिंडिक शृहपतिसे यह कहा--- 

“सूद्रपति ! डीक तो है ? ( कार )यापन तो हो रहा है ? दुःस्वा वेदुना हट तो रही है, 
लौट तो नहीं रही है | ( व्याधिका ) हटना तो मालूम हो रहा है; लौटना तो नहीं श्लाद्म हो रहा है ?” 

“भस्ते सारिपुन्र ! मुझे ठीक नहीं है; ०* अत्यधिक दाद हो रहा है। भस्ते सारिफुत्र ! 
मुझे टीक नहीं है ० ।?! 


१ देखो पृष्ठ ४०६ । 


ज८२ | [ ६॥७॥१ 


2।५।१ ] १४३-अशाअपिडिकोवाद [५८१६ 


“वो ऐसा गृहपति ! अभ्यास करो ( - शिक्षितब्य )--“चक्कलुका डपादाम न करूँगा, और 
मेरा विशान ( घचिक्त ) चक्षमें विश्वित (- जाश्रित, आसक्त ) न होगा! । ऐसा गशृहपत्ति ! 
अम्यास करो । तो ० श्रोश्न ० । ० प्राण ० | ० जिड्ला ० | ० सन ० | ० रूप ० | ० दाबदू ० | ० 
गंघ ० | ० रस ० | ० हप्रष्टव्थ ०। ० धर्म ० | ० चक्ुविज्ञान ० | ० श्रोश्-विज्ञान ० | ० प्राण- 
विज्ञान ० । ० जिद्ा-विज्ञान ० । ० काय-विज्ञान ० | ० भनो-विज्ञान ० । ० चक्षु-संसपशे १० । 
० श्रोश्न-संस्पश ०। ० प्राण-संस्चर्श ०। ० जिल्ला-संसपर्श ० । ० काथ-संश्पशे ० | ० सनः- 
संस्पर्श ० । ० चक्षु-संस्पर्शजा वेदुना *०। श्रोन्न-संश्यर्षज़ा वेदूना ० । ० प्राण-संध्पर्शजा वेदुना ० । 
० जिह्ना-संस्पर्शजा वेदूना ० । ० काय-संस्पशंजा वेदूना ० | ० सन: संस्पशेजा वेदना ० । ० पथिवी- 
घातु १० । ० आप-धातु ० | ० तेल-घातु ० | ० वायु-घातु ० । ० आकाशधालतु ० | ० विज्ञान- 
भातु ० । ० रूप ० | ० वेदना ० | ० संज्ञा ० | ० संस्कार ०। ० विज्ञान ०।० आकाशानन्त्या- 
यतन ० । ० विज्ञानानन्त्यायतन ० । ० भाकिचन्यायतन ० ।॥ ० नेव संज्ञा-नासंज्ञायतन ० | ० 
इस छोक ० । तो ऐसा, गृहपति ! अभ्यास करो--“परकोकका उपादान न करूँगा, और मेरा 
विज्ञान परलोकर्मे निश्चित न होगा'--ऐसे गृहपति तुझ्न अम्यास करो । तो ऐसा, ग्ृहपति ! अभ्यास 
करो, कि जो कुछ भी तुम्दारा रृष्ट, श्रुत, स्छत्त, विज्ञान, प्राप्त, पर्येषित ( > र्बोज किया ), अजु- 
पर्येषित, सन द्वारा अजुचरित हैं; उसका भरी डपादान न करूँगा; और मेरा विज्ञान उसमें निश्रित 
न होगा--ऐसे गृहपति तुम अभ्यास करो ।?! 

ऐसा कहनेपर अनाथपिडिक गृहृएति रो पढ़ा, आँसू गिराने लगा | तब आशयुष्मान्‌ आनंदने 
अनाधपिडिक गृहपतिसे यह कहा-- 

“मृहपति क्‍या धबरा रहे हो, दिल छोटा फर रहे हो १” 

“सस्ते जानंदु ! में घबरा नहीं रहा हूँ, दिल छोटा नहीं कर रहा हूँ; बल्कि भन्‍्ते ! भेंने 
दीर्घकाछसे शास्ताकी उपासना (८ सस्संग )की और शनोभावनीय ( - भावनामें तत्पर ) सिक्षु 
भी; किन्तु मैंने ऐसी घासिक कथा पद्चिके नहीं सुननेफो पाई ।”! 

“गृहपति ! इवेत वस्नरधारी गृहस्थोंको ऐसी धाशिक कथा नहीं समक्ष आती; प्रश्षजितको, 
गृहपति ! ऐसी धार्मिक कथा समझमें आती है ।”! 

“तो, भन्‍्ते सारिपुश्र ! ० गृहस्थोंकों मी ऐसी धार्मिक कथा समझनेकों मिले। सम्ते ! अल्प 
मतवाले भी कुलपुन्र हैं; धर्मके न श्रवणसे वह परिद्वीन (> बंचित ) होंगे। ( वह ) घर्मके 
जाननेवाले होंगे ।”” 

तब शायुष्मान्‌ सारिपुश्न ओर आयुष्मान्‌ आनंद, अनाथपिंडिक झृहपतिकों इस अववाद 
(5 उपदेश )से डपदेश कर, आसनसे उठकर चले गये। आयुष्मान्‌ सारिपृश्न ओर आयुष्णान्‌ आनंद 
के चले जानेके थोड़े ही समय बाद अनाथापिडिक गृहपतिने कार किया । ( और ) तृषित-काय 
( * तुषित देव-छोक )में बद्द उल्पन्न हुमा । 

तब अकाझ युक्त राश्रिको ०* प्रकाशमान वर्णवाला अनाथापिडिक देवपुत्न, जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ यया; जाकर भगवानकों अमिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े अनाथ- 
पिढिक देवपुन्नने सगवानसे गाथाओंमें कहा-- 


१ इन्द्रिय ओर विषयके समागमको संक्पर्दा कहते हैं।  '* इन्द्रिय और विषयके संस्पर्श दोनेपर 
जो मनकी दुःखमय, सुखमय या अदुःख-अप्लुअमय अवस्था होती है, उसे वेदना कइते हैं। * जो पदार्य 
वस्तुको धारण करते हैं, या उसके उपादान कारण छोते हैं। * देखो पृष्ठ ५५० । 
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“अऋषि-संघसे सेवित । 

घर्मराज" का वास रह चुका यह जेतवन मुझे प्रीति 'दायक है ॥ ( १ ) ॥ 

कर्म, विद्या, घर, शीकू और उत्तम जीवन; 

इनसे मनुष्य झुद्ध दोते हैं, गोत्र और घनसे नहीं ॥ ( २) ॥ 

इसकिये पंडित पुरुष अपने हितको देखते, 

योनिश:* घर्मका चयन करे, ऐसे ( बह ) वहाँ शुद्ध डोता है ॥ (६ ) ॥ 

प्रज्ञा, शोर और उपशमर्म सारिएुश्नसा देवपुश्र, 

पारंगत, जो भिक्ठु ( हो वह ) भी इतना ही सहान्‌ होगा ।”” 

अनाथ-पिडिक देवपुत्रने यह कहा, ( जिससे ) शास्‍्ता सहमत हुये। तब अनाथपिडिफ 
“शास्ता सहमत हैं”-- ( सोच ) भगवानकों अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर यहीं घन्तर्धात हैगया। 

तब भगवानने उस्त रातके बीत जानेपर भिक्षुओंकोी संबोधित किया-- 

“पम्िक्षरओ ! आज रातको ०* एक देवपुत्र, जहाँ में था, वहाँ आया। भाकर मुझे अभिवादन 
कर एक भोर श्वढ़ा हो गया। एक ओर ण्वड़े उस देवपुश्नने मुझे गाथाओंम कहा-- 

अऋतषिसंघसे सेवित ०९ इतना ही महान्‌ होगा! । 

“उस देवपुत्नने, मिक्षुओ | यह कहा। 'शास्ता सहमत हैं'--( सोच ) सुझे भमिवादन कर ० 
वहीं अन्तर्धान होगया ।”! 

ऐसा कहनेपर आयुष्सान्‌ आन॑ंदने मगवानसे यह कदा--- 

“वह, भस्ते ! जरूर अनाथपिंडिक वेवपुत्र होगा। भन्‍्ते ! अनाथपिडिफ शृहपति आयु- 
व्लान्‌ सारिपुश्रमे अभिप्रसज्न ( - अतिश्रद्धावान्‌ ) था। 

“साधु, साधु, आनंद ! जितना कुछ आनंद ! तकंसे पाया जा सकता है, वह तूने पा छिया 
है । आनंद ! वह देवपुश्र अनाथपिडिक था |?! 

मगवानने यह फहट्दा, सन्सुष्ट हो आयुस्सान्‌ आनंदने मगवानके भाषणको अभिनंदित किया । 


९ बुद्ध । ३ खुशी । १ काये कारणका खूब रूयाऊू करके । 
8 देखो पृष्ठ ५८३, ५५०। * देखो ऊपर । 


१४४-छन्नोबाद-सुत्तन्त (१३॥५।२) 


अनात्म-वबाद, छन्नको आत्म-हत्या 

पैसा मैंने सुना-- 

एक समग्र भगवान्‌ राजग्रहमें वेणुवन कलंदकलिवापमें विह्र करते थे । 

डस समय आयुष्सान्‌ सारिपुत्र, आयुष्सान्‌ महाचंद, और, आयुष्ष्ान्‌ मदाछष्ल, सृप्तकूट 
प्रवेतपर विहार करते थे । उस ससय आयुष्सान्‌ छक्त बहुत अधिक रूण, दुःस्वी०* बीसार थे । तब 
आयुय्मान्‌ सारिपुत्र साथंकाऊ, ध्यानसे उठ जहाँ आयुचष्णान्‌ भदाचुंद थे, वहाँ गये। जाकर आयुच्छान 
सहा लन्दसे थह कहा--- 

“चलो, आवुस पुन्द ! बीसारी पूछनेको जहाँ जायुष्मान्‌ छत्त हें, वहाँ चले ।” 

“अच्छा, आवुस !!?--( कह ) आयुष्सान्‌ महारुन्दने आयुष्मान्‌ सारिपुश्रकों उत्तर दिया । 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुन्न ओर आयुधष्मान्‌ महाचुन्द जहाँ आयुष्सान्‌ छन्न थे वहाँ गये । 
जाकर आयुष्सान्‌ छब्चके साथ ''संभोदवकर एक ओर बैठ गये । एक भोर बैठे आयुष्मान्‌ सारिपुन्नने 
आयुष्मान्‌ छन्नसे यह फहा--- 

“आवुस छत्र | डीक तो है १ ( काल- ) थापन तो हो रहा है? ० ' छौटना तो नहीं 
मालूम हो रहा है १” 

“आवुस सारिषुश्र ! मुझे ठीक नहीं है; ० * अत्यधिक दाह हो रहा है । आदुस 
सारिषृन्न ! मुझे टीक नहीं है ० * । आधुस सारिपुश्र ! शस््रमार ( आस्मइत्या ) फरूँगा; में जीना 
नहीं चाहता ।”” 

“मस्त आयुक्मान्‌ छन्न ! शखमार ( आत्महत्या ) करें| गुज़ार दें, आयुध्सानू छत ! हस 
आयुच्सान्‌ छन्नको गुज़ारते ( देखना ) चादते हैं । यदि आयुष्मान्‌ छक्षकों अनुकूछ ( + सप्पाय ) 
भोजन नहीं (प्राप्त ) हैं, (तो ) में ०» खोज छार्ऊंगा । यदि आयुष्मान्‌ छत्तको अनुकूक 
आभषध नहीं ( प्राप्त ) हैं, (तो ) मैं आधुष्णान्‌ छन्नको अनुकूल औौषध खोज छाऊँया। यदि 
क्षायुष्मान्‌ छन्चको योग्य ( > प्रतिरूष ) उपस्थाक ( > सेवा करनेवाछा ) नहीं है, तो में आयुष्मान्‌ 
उन्नका उपस्थान (- सेवा ) करूँगा । मत आयुष्सान्‌ छन्न शख्त-छार आध्महत्या करें ० गुज़ारते 
( देखना ) चाहते हैं ।”” 

“आबुस सारिपृत्र | मुझे अनुकूल भोजनका अभाव नहीं है। मुझे जनुकूछ औषधका 
अभाव नहीं है। सुझे योग्य उपस्थाकका अभाव नहीं है। बल्कि, आवुस सारिपुत्र ! मेंने चिरकाल 
तक प्रेमके साथ शास्ता ( - बुद्ध )का परिचरण (+- सेवन ) किया, क-प्रेश् ( + अ-भनाप )से 


९ देखो पृष्ठ ५८२ । * देखो पृष्ठ ४०६ | 
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नहीं । आछुस सारिएुश्न | श्रावकके लिये यही योग्य है, जो कि वह शास्ताका प्रेमसे परिचरण करे, 
अ-प्रेमसे नहीं । 'छन्न भिक्षु पुनर्जन्म-रदिित हो शख्मार ( आत्महत्या ) फरेंगे--ऐसा ही, आबुस 
सारिपुत्र | तुम धारण करो ।” 

“हृप्न आयुधष्सान्‌ छन्नसे कुछ पूछें, यदि आयुष्सान्‌ छन्न प्रश्षका उत्तर देनेका अवकाश करें ।” 

“पूछो, आवुस सारिपुश्र ! सुनकर समझेंगा ।”” 

“आवुस छल्न ! चश्लु, चक्ष-विज्ञान, और चक्षुविज्ञान द्वारा (८ विज्ञातन्य ) जानने योग्य 
धर्मोफो--“यह मेरा है?, यह में हूँ', (यह मेरा आत्मा है"--समझते हो ? श्रोश्र ०  घ्वाण ० 
जिद्दा ० ? काय ० ? भन ० ??”? 

“आवुस सारिपुत्र ! चक्ष, चक्षुविज्ञान, और चश्षुविज्ञान द्वारा विज्ञातत्य धर्मों ( 
पदार्थों )क--“यह मेरा नहीं है” “यह में नहीं हूँ, “यह मेरा आत्मा नहीं है!--में समझता हूँ । 
श्रोत्र ० । प्राण ० । जिद्दा ० । काय ० | सन ० [”? 

“ आावुस छत्न ! चछ्ुमें, चक्षुविज्ञानमें, चक्ष॒विज्ञान द्वारा विशातत्य धर्मोमें क्या देख, क्‍या 
जान, चक्षु, चक्षुविंज्ञान, चक्षुविज्ञान द्वारा विज्ञातब्य धर्मोको--यह मेरा नहीं है'---समझते 
हो | श्रोन्न ० ? प्राण ० ? जिद्ला ० ? काय ० ? सन ० ?” 

“आवुस सारिपुत्र  चक्षुमें ० धर्मोम निरोध ( ८ विनश्वरता )को देख, निरोधको जान; 
चक्षु ० धर्मौको--यह मेरा नहीं है? ०--समझता हूँ । शरोन्न ० । प्राण ० । जिद्ला ० | काय ० । 
सन ० ।”!? 

ऐसा फहनेपर भआयुध्मान्‌ सहासुन्दने आयुच्मान्‌ छन्नसे यह कहा--- 

“तो, आवधुस छनत्न ! डन भगवान्‌के इस सनातन (८ नित्यकत्प ) शासन ( 5 उपदेश ) 
को मी सनमें करता चाहिये--* ( तृष्णामें ) निश्रित (> बद्ध )का ( चित्त ) चक्षित होता है, 
अ-निश्चितका चकित नहीं होता | चकित ( रागादिके पयुत्थान ) न होलेपर अ्श्नव्धि (  एका- 
ग्रता ), प्रश्नत्धि होनेपर नति (>-तृष्णा ) नहीं होती; नतिके न होनेपर आशति-गति 
( > आवागमन ) नहीं होती । आगति-गतिके न होनेपर च्युति ( ८सझत्यु ) डपपाद (+उल्पति ) 
नहीं होती । च्युति-डपपादु न होनेपर न यहाँ ( ८ इस छोकमें ) न वहाँ (-परकोकर्मे ) न दोनोंमें 
होता है । यही दुःखका अंत है ।” 

तब आयुच्मान्‌ सारिपृत्र ओर आयुष्मान्‌ छुन्द इस अववाद (८ उपदेश )से आयुष्मान्‌ 
छश्चको उपदेश कर आसनसे डठ्कर चले गये । तब आयुष्सान्‌ सारिपुश्न॒ और आयुष्मान्‌ घुन्दके 
चले जानेके थोढ़ेही समय बाद, आयुष्मान्‌ छश्नने शब्ब्रमार ( आत्महत्या ) करली । तब आयुष्सान्‌ 
सारिपुश्न जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानको अभिवादुनकर एक ओर बैठ गये | एफ 
ओर बैठे आयुष्सान्‌ सारिपुश्ने भगवानसे यह कद्ा-- 

“भअन्ते ! आयुष्णान्‌ छन्नने शखसार ( आत्महत्या ) करकी | डनकी क्‍या गति, क्‍या 
अभिसंपराय ( ८ परछोक ) होगा ??! 

“क्यों, सारिपुन्र | छन्‍्न भिक्लुने तेरे सामने ही पृनर्जन्म-रहित होनेका व्याकरण (० कथन ) 
किया था।”? 

“भन्‍्ते ! वज्जी' ( देश )में पच्चज़ित-ट्वित गाँव है; पद्दों भन्‍्ते ! आयुष्सान्‌ छन्‍्नके सित्र- 
कुछ, सुहृदु-कुछ उपगंतब्य ( + जिनके पास जाया जाये ) कुछ हैं ( रहते हैं ) ।” 


१ मुजफ़्फरपुर, चम्पारलक्े जिरू तथा कुछ आसप्रासके प्रदेश । 
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“सारिषुश्न ! में इतनेसे 'डपब्नज्य” ( - जाने आनेके संसर्गवाला ) नहीं कहता | सारि- 
पुश्न ! जो इस कायाकों छोड़ता है, और दूसरी फायाकों ग्रहण करता है उसे में 'डप-ब्रज्य' कहता 
हैं । बह छत्न मिक्षुकी नहीं था। “अनू-उप-बज्य (- पुनर्जम्भरहित ) हो छठ मिछुने शख्त्रसार 
( आत्म-हत्या ) की --इस प्रकार इसे सारिपुत्र ! समझो ( > धारण करो )।”” 

भगवानने यह कहा, सम्तुष्ट दो आयुष्सान्‌ सारिए॒श्नने सगवानके भाषणकों अभिनंदित 
क्रिया । 


१४५-पुणणोवाद-सुत्तन्त (३।५॥२)' 


धर्म प्रचारककी सहिष्णुता और त्याग 

ऐसा मैंने सुना--० 

एक सश्वय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आरास जेतवनमे विहार करते थे । 

तब आयुष्सान्‌ पूर्ण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानकों अभिवादनकर शक 
ओर बैठे । एक भोर बैठे आयुष्मान्‌ पूर्णते सगवानसे कहा-- 

“अच्छा हो, मन्ते ! मगवानू मुझे संक्षिस्से धर्म-उपदेश करें, जिस धर्समको सगव्राजूल सुन- 
कर मैं एकाकी, एकान्ती, अप्रमादी, उद्योगी, संयमी हो विहार करूँ ।”! 

“पूर्ण ! क्लुसे विज्षेय रूप इश्ट ८ कानत ८ भनाप, प्रियरूप ८ काप्तोपसंहित, रंजनीय 
होते हैं । जब भिक्षु उनका अभिनन्दन करता > स्वागत करता, अध्यच्साय करता है। अभिनन्दन 
करते, ० अध्यवसाय करते हुये डसकफो, ननन्‍्दी (- तृष्णा ) उत्पन्न होती है। पूर्ण ! नन्‍्दीकी 
उत्प्ति ( > सझुदय )से दुःखका समुद्य कहता हूँ । पूर्ण ! जिह्लारे विशेय रस इष्ट ० । पूर्ण ! 
चक्षुसे विशेय रूप इष्ट ०» हैं। यदि भिक्ठु उन्हें अभिनन्दन ० नहीं करता। ०। उसकी नन्‍्दी 
(< तृष्णा ) निरुद्ध (> विलीन ) हो जाती है। पूण ! नन्दीके निरोधसे दुःखका निरोध कहता 
हूँ । ० । पू्ण ! अनसे विशेय ( > ज्ञातब्य ) धर्म इृष्ट ० हैं । ० । पूर्ण मेरे इस संक्षिप्तम कथित 
अवबाद (- डपदेश )से उपदिष्ट हो, कौनसे जनपदमें तू विहार करेगा ?”! 

“भन्‍्ते ! सूनापरान्त नासक जनपद है, में वहाँ विहार करूँगा ।”---“'पूर्ण ! सूनापरान्तके 
महुष्य चण्ड हैं, ० परुप (> कटोर ) हैं । जो पूर्ण ! तुझे सूनापरास्तके मनुष्य आक्रोश्न -- परि- 
भाषण ( - कुवाच्य ) करेंगे, तो तुझे क्या होगा ?” 

“यदि भन्‍्ते ! सूनापरास्तके मनुष्य मुझे आक्रोशन -- परिभाषण करेंगे, तो मुझे ऐसा 
होगा--“सूनापरान्तके सनुच्य मद्र हैं ०, सुभद्ध हैं; जो कि यह मुझपर हाथसे प्रहार नहीं करते'-- 
मुझे भगवान्‌ ! ( ऐसा ) होगा, सुगत ! ऐसा होगा ।”? 

“यदि, पुणे ! सूनापराग्तके सनुष्य तुझपर हाथसे प्रद्दार करें, तो पूर्ण ! तुझे क्या होगा ?” 

“४ ० अस्ते ! मुझे ऐसा होगा-- “यह सूनापरान्तके मनुष्य भद्र हैं, ० सुभद्र हैं; जो कि 
यह मुझे डंडेसे नहीं मारते ० ।” 

० । ० डंडेसे नहीं सारते । ० ० । ० शखक्यसे नहीं सारते। ० ०। ० शखसे मेर प्राण 
नहीं छे छेते । ० 


१ संयुत्त-निकाय ( ३४।४।६ )में भी । 
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“यदि पूर्ण ! सूनापरान्तके मनुष्य सुझे तीक्ष्ण शस्तसे मार डाले | तो पूर्ण ! तुझे क्‍या 
होगा ?” 

“ ७ मुझे, मन्‍्ते ! ऐसा दहोगा--'डन भगवानके कोई कोई श्रावक ( शिष्य ) हैं, जो 
जिन्दगीसे तंग जाकर, ऊब कर घृणा कर, ( आत्म-हत्याथे ) दाखत्र-हारक (- शास्त्र कया छेना ) 
खोजते है। सो मुझे यह शख्ब-हारक बिना खोजे ही मिक गया ।! भगवान्‌ ! मुझे ऐसा ढोगा । 
खुगत ! मुझे ऐसा होगा।” 

“साधु ! साधु !! पूर्ण !! साधु पूर्ण ! तू इस प्रफारके शम, दमसे युक्त हो, सूनापरान्त 
जनपदमें वास कर सफत्ता है| जिसका तू काछ समझे ( थेसा कर ) ।”” 

तब भायुष्मान्‌ पूर्ण भशवानके वचनको अभिनन्दन कर अनुसोदुन कर, आसनसे डढ, 
मगवानको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, शयनासन संभाल, पाश्र-चीचर ले, जिघर सूनापराम्त 
जनपद था, उधर चारिफाको चकछ पढ़े । फ्मशः उचारिका फरते जहाँ सूनापशान्त जनपदु था, वहाँ 
पहुँचे । आयुष्सान्‌ पूर्ण सूनापरान्त जनपदमें विद्वार करते थे । 

तब वहाँ आयुष्मान्‌ पू्णेने इसी वर्षोके भीतर पाँच सौ डपासकोंको ज्ञान कराया । उसी 
वर्षाके भीतर पाँच सौ उपासिकाओंको ज्ञान कराया, उसी वर्षाके मीठर उन्होंने ( स्वयं ) भी 
तीनों विद्याओंका साक्षाल्कार किया। तब आयुष्सान्‌ पूर्ण दूसरे ससय परिनिर्वाणको प्राप्त हुये । 

तब बहुतसे भिक्ष जहाँ भगवान थे वहाँ,''' जाकर मगवानको अभिवादनकर, "एक ओर 
बैठे हुये यह बोले-- 

“मस्से ! झह धुएण (- पूर्ण ) नाखक कुछपुश्र था, जिसे कि मगवानने संक्षेपले उपदेश 
दिया था, वह काझ कर गया; डसकी क्‍या गति है, क्या अभिसंपराय होगा ?” 

“भिक्षुओ ! पृण्ण कुलपुत्र, पंडित, सत्यवादी, धर्मालुसार ( चलनेवाला ) था। उसने धर्म 
से मुझे कोई पीड़ा नहीं दी । भिक्कुओ ! पूर्ण कुछपुश्न परिनिर्वाणको प्राप्त हुआ ।”! 

भगवानने यह कहा, संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 


१४६-नन्दकोबाद-सुत्तन्त (३॥५।४ ) 


अनात्म-वाद । बीध्यंग 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय मगवान्‌ भ्रावस्तोमें अनाथर्पिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

तथ महाप्रजापती गौतमों पाँच सौ भिक्षुणियोंके साथ, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गईं; 
जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर खड़ी हुईं। एक भोर खड़ी महाप्रजापती गोतसीने 
भगवानसे यह कहा--- 

“सस्ते | सगवान्‌ भिक्षुणियोंकों उपदेश दें। भन्‍्ते ! भगवान्‌ सिफ्ुणियॉंकों अनुशासन 
करें । भन्‍्ते ! भगवान्‌ भिक्षुणियोंकों घामिक कथा कहें ।”” 

उस समय स्थविर भिक्षु बारी बारी ( + पर्याय )से मिक्षुणियोंकों उपदेश किया करते थे । 
आयुष्मान्‌ नंदक ( अपनी ) बारीमें मिक्षुणियोंकों उपदेश देना नहीं चाहते थे । 

तव भगवानने आयुच्मान्‌ आनंदकफो संबोधित किया--- 

“आनंद ! बारी बारीसे भिक्षुणियोंको डपदेश करनेसें, आज किसकी उपदेश कश्नेकी 
बारी है १ 

“भस्ते ! यह आयुष्मान्‌ नन्‍दक बारीमें मिक्षुणियोंकों उपदेश देना नहीं चाहते ।”! 

तथ भगवानने आयुष्सान्‌ नन्‍दककों संबोधित क्िया-- 

“नन्दुक ! भिक्षुणियोंकों उपदेश दे । नन्‍्दक ! भिक्षुणियोंकों अनुशासन कर। ब्राह्मण ! 
तू सिक्षुणियोंको धामिक कथा कह ।?! 

“अच्छा, भन्‍्ते ?!---( कह ) भगवानकों उत्तर दे, आयुष्सान्‌ नन्‍दक पूर्वाह्न समय पहिन 
कर, पात्र-चीवर ले श्राचस्तीमें मिक्षाके लिये प्रचिष्ट हुये। श्रावस्तीमें सिक्षाटन कर भोजनोपरांत 
भिक्षासे निवृत्त हो, एक भिक्षेके साथ (- आत्मद्धितीय ) जहाँ राज़काराम * था, वहाँ गये। 
उन भिक्षुणियोंने दूरसे ही आयुष्मान्‌ नन्‍्दकको आते देखा । देखकर आसन बिछा दिया, और 
पैरोंको ( घोनेके छिये ) पानी भी (रुख दिया ) । आयुष्सान्‌ नन्‍्दक बिछे आसनपर बैठ गये; बैठकर 
पावोंको पारा, यह भिक्षुणियाँ भी आयुध्णान्‌ नन्‍्दककों अभिवादनकर एक ओर बैठ गईं । एक 
ओर बैदी उन भिक्षुणियोंसे आयुष्मान्‌ नन्‍दकने यह कट्ा--- 

“अगिनियों ! प्रतिएच्छ ( - पूछ पूछकर ) फथा होगी, सो जो जानती है, उन्हें 'आनती 
है'-कहना चाहिये; जो नहीं जानती, उन्हें “नहीं जानती हूँ'--कहना चाहिये। और जिसका 
कांक्षा ( 5 संदेह ) या विभति (८ भ्रम ) हो, ( उन्हें ) मुझे ही पूछना चाहिये--“यद भस्‍्ते ! 


१ आवस्ती नगरके भीतर यह मिशक्षुणियोंका विद्वार था । 
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फैसे, इसका क्‍या भर्थ है? ।”! 

“मम्ते ! आय॑ नन्‍्दुकके इतने ( कहने )ले भो हम सन्‍्तुष्ट, 5 अभिरद्धा हैं; जोकि आये 
( > अय्य ) नन्‍्दक हसें प्रवारित ( - तुष्ट ) करते हैं ।?” 

“तो क्या मानती हो, मगिनियो ! चक्षु निश्य है या अनित्य (” 

“अ-निष्य है, मस्ते !”? 

“जो ( पदार्थ ) अनित्य है; वह दुःख है या सुख ? 

“दुःख, भन्‍्ते !?! 

“जो जनिस्य, दुःस्प, विपरिणासधर्म्मा ( > परिवर्तत शील ) है, क्या डसे--यह में हैं, 
'यह मेरा है, 'यह मेरा आत्सा है?---ऐसा समझना युक्त (- कल्प ) है ?” 

“नहीं, भस्ते !”! 

“तो क्या भानती हो, भगिनियों ! श्रोन्न ० | ० प्राण ० । ० जिह्ला ० | ० काय ० ।?! 

“तो क्या सानती हो, भशिनियो ! सन निरय है या जनित्य 

४ ० ऐसा समझना युक्त है १” 

“जहीं मन्‍्ते 

“सो किस हेतु ?” 

“भस्ते ! पूर्व ही हमने इसको यथार्थ कह डीकसे श्रश्ञा द्वारा सुदेखा था---“यह मेरे 
आध्यात्मिक आयतन अ-निस्य हैं? ।!! 

“साधु, साछु, भगिनियों ! आर्यश्रावकको इसे यथार्थतः टीकसे प्रश्ञाद्वारा देखनेपर 
ऐसा होता है ।!! 

“तो क्या सानती हो, सगिनियों ! रूप निक्ष्य है या अ-निर्य ?” 

“अनित्त्य है, भन्‍्ते !!” ०। 

४ ७ शब्दू ० १? “० अ-निकश््य ० !! «। 

॥क गन्ध ० (40४ ४ ५ अ-नि्तय ० । 0४ छ् 

४ ५ इस ० 7? * ५ अनिश्य ० ?? ० । 

४ ७ स्प्रष्टय ० १ “ ० अनिरय ० ! ० । 

४4 घमत | 22 6४० अ-निरय ०? ०। 

“सो किस हेतु ?” “भच्ते ! पूव ही ० ।! 

“साधु, साधु, मशिनियों ! ०। 

“तो क्‍या सानती हो, सगिनियो ! चक्ष-विज्ञान नित्य है या अनित्य (” 

“अ-निष्य, भनन्‍्ते !” ०। 

४ ५ झोश्र-विज्ञान ०१” “ ० अ-निर्य ० ! ०। 

४ ७ प्राण-विज्ञान ० ?!! ८ ० अ-निश्य ० !? ०। 

८ ० जिद्दा-विज्ञान ० ?? “ ० अ-निस्य ० !? ०। 

४ ७५ क्ाय-विज्ञान ० ?? / ० अ-नित्य ० [? ०। 

४ ५ सनो-विज्ञान ० ?!! “ ० अ-निश्य ० !! ०। 

“सो किस हेतु १? *'मन्ते ! पूर्व ही ०! |”! 

“साधु, साधु, भगिनियों ! ० । 

“जैसे, भमगिनियो ! जरूते तेक-प्रदीपषका तेछ भी अ-निश्य है  विपरिणाम-धर्मा है, बत्तो 
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मी अ-नित््य - विपरिणाम-घर्मो है, अर्थि (- छौ ) भी अ-नित्य 5 विपरिणास-धर्मा है, आमा 
(८ प्रकाश ) भी ० । भगिनियों ! जो ऐसा कहे---इस जछते तेरू-प्रदीपका ते भी अ-निल्‍्य है 
०, बसों भी ०, अर्चखि भी ०, किन्तु जो इसकी आभा (- अकाश ) है, वह निल्य - ध्रुव ८ 
झाहबत - अ-विपरिणास-धर्मा है। मगिनियो ! वह ऐसा कहते क्या ठीक कह्देगा ९” 

“नहीं, मन्‍्ते !” 

“सो किस हेतु १”! 

“अन्ते ! इस जछूते तेल-प्रदीपका तेछ भी अनित्य है, बसी मी ०, अर्धि भी ०, तो जामा 
तो पहिलछे ही अ-नित्य ८ विपरिणास-घर्मा हो गई ।”” 

“पैसे हो, भगिनियो ! जो यह कहे---'मेरे छः आध्यात्मिक आयतन" तो अ-निल्य हैं; 
किन्तु छ: आयतनोंको केकर (- प्रतीत्य ) जो अनुभव ( > प्रतिसंवेदन होता है--सुर्व, दुःश्ब, 
या अ-दुःख-अ-सुख, वह नित्य - ध्रुव 5 शाइवत - अ-विपरिणास धर्मा है । मशिनियो ! वह पैसा 
कहते क्‍या ठीक कहेगा ?” 

“नहीं, भन्‍्ते !” 

“सो, किस हेतु ?” 

“मम्ते ! उस उस भ्रत्थथ ( > कारण )को छेकर वह वेदना उत्पन्न होती ऐ; उस उस 
अल्ययके निरोधसे वह वढ़ वेदुना निरुद्ध होतो है ।”” 

“साधु, साधु, भगिनियों ! ०। 

“उसे, मगिनियो ! ( एक ) खद़े सारवान्‌ सदाश्रक्षका मूल मी अनित्य है ८ विपरिणास्त 
धर्मा है, स्कंध भी ०, शास्या-पश्न भी ०, छाया भो ० । भगिनियो ! जो यह कहे---इस ० सहपतृक्ष 
का मूछ भी ०, स्कंध भी ०, शाखा-पश्न सी अनित्य ८ विपरिणास-धर्मा है, किन्तु जो इसकी छाया 
है, वह नित्य ० है। मगिनियों ! वह ऐसा फहते क्या ठोक कहेंगे 

“नहीं, भन्ते !११ 

“सो किस हेतु ?! 

“अन्ते ! इस ० महाज्॒क्षका मूछ भी ०, ० शाख्रा-पत्र मी अनित्य ० है; तो छाया तो 
पहिले ही, अ-नित्य ० हुई ।?! 

“ऐसे ही भगिनियों ! जो यह कहे---'मेर छः बाह्य आयतन तो अ-नित्य हैं, किन्तु छ 
बाह्य-आयतनोंको छेकर जो अनुभव ( > बदना ) सुख, दु:ख या अ-दुश्ख-अ-सुख होता है, वह 
नित्य ध्रुव ७ है । भशगिनियो ! वह ऐसा कहते कया टीक कहेगा १” 

“जहीं मन्‍्ते !” 

“सो किस हेतु ?! 

“मनन्‍्ते ! उस उस प्रत्ययकों छेकर ० निरुद्ध होती है ।?” 

“साधु, साधु, भशिनियों ! ० । 

“जुंसे, मगिनियो ! चतुर गोधातक या गोघातकफा शागिद ( - अन्तेवासी ) गायको 
मारकर, तेज गाय काटनेके घुरेसे गाथके भीतरों मांस और बाहरी चमड़ेको जुकसान पहुँचाये बिना 
( + अजुपहत्य ) गायको काटे---जो जो वहाँ भीतर विलिम, स्नायु ( नस ), बंधन है, उसे 

० घुरेसे छिंदन करे, काटे'"'। छिंदुनकर काटकर '“', बाहरी अमड्ेको झाढ़ फटफार कर, उसी 
चसड़ेमें उस गायको दाँक कर यह कह्टे--'यद्द गाय पैसे ( + पहिकेकी तरह )ही इस चर्मसे युक्त 
हे! । भशिनियो! वह ऐसा कहते क्या डीक फहेगा ?”” 
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“नहीं मन्‍्ते !?? 
] प्यो किस द्देत 9 $ 
रे “उसे मन्‍्ते ! चतुर गोघातकने ० इस चर्मसे युक्त हैं, लेकिन वह गाय उस चमसे युक्त 
नहीं । 99 

“सगिनियो ! अर्थतो समझानेके लिये मेंने यह उपसा (८ इष्टांत ) कही । यह यहाँ 
अर्थ है--.मीतरी भांस-काय (-: ० समुदाय ) यह छः आध्यात्मिक जायतनोंका नाम है । बाहरी 
चर्सकाय यह छः बाह्य आयतनोंका नास है। भोतरी विलिस, मीतरों स्‍्नायु भीत्तरी बंधन, यह 
सगिनियों ! नन्‍दी 5 रागका नाम है । तीक्षण ग्रोविकर्तन (- गाय काटनेका छुरा ) यह आये 
प्रशाका नाम है; जो यह आये अज्ञा मीतर फ्लेश (८ मछ ), मीतरी संयोजन + भीसरी 
बंधनको छेदन करती है, फाटती है'*"। 

“मगिनियों ! यह सात बोध्यंग हैं, जिनकी मावना 5 बहुलीकरण ( - अभ्यास ) करने- 
से, सिक्षु इसो जन्ममें आस्बोंके क्षयसे आख्रब-रहित (८ अनाखव ) चेतो-विमुक्ति पक्षामुक्ति- 
को स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरता है। कौनसे सात (--यहाँ, मगितियों ! 
भिक्षु विवेक-निश्चित ( -- एकान्त चिस्तनसे संबद्ध ), विराग-निश्चित, निरोध-निश्चित ब्यवसरी ( ८ 
त्याग ) परिणामवाले स्पृति-संबोध्यंगकी भावना करता । ० घर्म-घिचय-संबोध्यंग ० । ० दीये- 
संबोध्यंग ० । ० प्रीति-संबोध्यंग ० | ० प्रश्नश्चि-संवोध्यंग ०। ० समाधि-संकोध्यंग ०। ० 
उपक्षा-संबोध्यंग ० | ० भगिनियों ! यह सात बोध्यंग हैं; जिनकी मावना ० करनेसे ० इसी 
जन्ममें ० प्रज्ञा विरुक्तिको ० प्राप्त कर विहरता है ।” 

तब आयुक्मान्‌ नन्‍्दकने भिक्षुणियोंकी इस अवबाद (८ उपदेश )से उपदेश कर 
प्रेरित किया--- 

“जाओ, भगिनियों [| ( जानेका ) काल है ।” 

तब वह सिक्षुणियाँ आयुष्मान्‌ नन्‍्दकके भाषणकों अभिनंदित - अनुमोदित कर, आसनसे 
उठ, आयुध्सान्‌ नन्दकको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गईँ। जाकर 
भगवानकों अभिवादन कर एक ओर खड़ी हो गईं। एक ओर खड़ी उन मिक्षुणियोंसे सगवानने 
यह कहा--- 

“जाभो, मिक्षुणियो ! ( यह जानेका ) काल है।” 

तब वह भिक्षुणियाँ भगवानको अमिवादन कर, प्रदृक्षिणा कर, चली गई। तब उन 
मिक्षुणियोंके चले जानेके थोड़े ही समय बाद भगवानने सिक्षुओंकों संबोधित किया-- 

“जैसे, भिक्षुओ ! उसी दिन चतुदशी (- अमावास्था )के उपोसथके दिन बहुत छोगोंको 
कांक्षा या विन्नति (८ संशय ) नहीं होती--'क्यों जो, चन्द्रमा क्षीण है, या पूर्ण है?, क्योंकि 
चन्द्रमा क्षीण ही होता है । इसी प्रकार, मिक्षुओ ! वह भिक्षुणियाँ नन्‍्द्ककी धर्म-देशनासे सन्तुष् 
हुई हैं, किन्तु परिषूर्ण-संकल्प नहीं हुईं ।”” 

तब मगवानने आयुष्सान्‌ नन्‍दककों संबोधित किया--- 

“वो नन्‍्दुक ! तू कछ मी उसी मिक्षुणियोंकरों डस अववादसे उपदेश कर ।”? 

“अच्छा, भन्‍्ते !?'....( कद ) आयुष्मान्‌ नंदकने भगवानको उत्तर दिया । 

तथ जआयुद्मान्‌ नन्‍्दक उस रातके बीसनेपर, पूर्वाह्न समय पद्दिन कर, पात्र-चोवर छे 
श्रावश्सी में पिरके छिये प्रविष्ट हुये । आवस्तीमें मिक्काटन कर, सिक्षासे निशृत्त (८ निथट ) हो 
भोजनोपरान्त, जदाँ राजकाराम था, वहाँ गये । उन भिक्षुणियोंने दूरसेही आयुष्सान्‌ नन्‍्दककों 

जज 


७९४ ] सज्झिस-निकाय [ १५१४ 


भाते देखा | देख कर आसन बिछा दिया; और पैरोंकों ( घोनेके लिये ) पानी भी ( रख- 
दिया )। ०" एक ओर बैठी उन मिक्षणियोंसे आयुष्सान्‌ नन्‍्दकने यह कहा-- 

“सगिनियों ! प्रतिपृष्छ कथा होगी ० * सिक्षुणियोंसे मगवानने यह कड्ा-- 

“जाओ, मिक्षुणियों ! ( यह जानेका ) काछ है ।”” 

० उन भिक्षुणियोंके चले जानेके थोड़े ही समय बाद मगवानने भिक्षुओंको संबोधित 
किया-- 

“जैस भिक्षुओ ! उसी दिन पंचदशी ( -: पूर्णिमा )के डपोसथको बहुत ( > सारे ) 
लोगोंको कांक्षा या विमति (- संशय ) नहीं होती--'क्यों जी, चन्द्रमा क्षीण है, या पूर्ण है!--. 
क्योंकि चन्द्र पूर्ण होता है; इसी प्रकार, भिक्षुओ ! वह भिक्षुणियाँ नन्‍्दककी घमे-देशनासे संतुष्ट 
हुई हैं, ओर परिषूण संकल्प भी हुई हैं। मिक्षुओ ! उन पाँच सो मिक्षुणियोंमें जो ( सबसे ) 
पिछली हैं, वह मिक्षुणियाँ भी स्नोतआपक्न हैं, ( निर्वाण-मार्गसे )न पतित होनेवाली, ( निर्वाण- 
प्राप्तिमे ) नियत, संबोधि-परायण हैं ।”” 

भगवानने यह कहा, सनन्‍्तुष्ट द्वोी उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 





१ देखो पृष्ठ ७५९० । * देखो पृष्ठ ७५९०-९१ | 


१४७-चूल-राहुलोबाद-सुत्तन्त (२।५।५) 


अनात्म-वाद 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तोमें अनाथ-पिंडिकके आराम ज़ेतचनमें विहार करते थे । 

तब एकान्तमें ध्यानावस्थित मगवानको यह हुआ-- 

“राहुलको विमुक्ति ( - मुक्ति )के छिये परिपाक होने छायक धरे ( 5 विचार ) परिपक्ष 
हो गये हैं; क्यों न में राहुलको आगे आखवों ( 5 चित्त-मछ्तों )के क्षयकी ओर ले चहूँ ।” 

“तथ भगवान्‌ पूर्वाह्न-ससय पहिन कर, पात्र-चीवर ले श्रावस्तीमें पिंड ( > मिक्षा )के लिये 
प्रविष्ट हुये । श्रावस्तीमें मिक्षाटनकर मोजनोपरास्त, भिक्षासे निब्रट कर आयुष्सान्‌ राहुछको 
संबोधित किया--- 

“राहुल ! आसन (> निषीदन )को छो, दिनके विहारके लिये जहाँ अन्धचन है, वहाँ 
चलेंगे ।!” 

“अच्छा, मन्ते !!! ( कह ) आयुच्मान्‌ राहुलने मगवान्‌कों उत्तर दे, आसन ले भगवानके 
पीछे पीछे चले । 

उस समय अनेक शत-सहस्र (- छाख ) देवता भ्गवानका--'आज भगवान्‌ आयुष्सान्‌ 
राहुलको आगे आख्रवोंके क्षयको ओर ले चलेंगे!--( सोच ) मगवानका अनुगमन कर रहे थे । 

तब मगवान्‌ अन्धवनमें प्रविष्ट हो एक वृक्षेके नीचे बिछे आसनपर बैठे | आयुक्सान्‌ राहुछ 
मी भशवानकों अमिवादन कर एक ओर बेढ गये । एक ओर बैठे आयुद्सान्‌ राहुऊुसे मगवानने 
यह कटद्ा--- 

*भतो क्या मानता है, राहुछू ! चछ्छु ( + ऑस्थ ) नित्य है, या अ-नित्य ??! 

“अ-निल्य है, मन्‍्ते !?” 

“जो, अनित्य है, वह दुःख है या सुख (” 

| “दुःख, मन्चे !! हट 

“जो अनित्य, दुःख, विपरिणास-धर्मा है, क्या डसे--“णह में हूं', 'यह मेरा है!, यह मेरा 
आत्मा है'--ऐसा सम्रक्षना युक्त है ?” 

“नहीं, मन्‍्खसे ११? 

० रूप ० । ० चक्षुपिज्ञान ० । ० चक्षु-संस्पर्श' ०। ० जो चक्षु-संस्पशके फारण उत्पन्न 
वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक ( ज्ञान ) ० । 


१ विषय और इन्द्रियके समांगमको संस्पश कहते हें । 
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० झोच्र ० । ० इन दाब्द ०। ० शओ ओत्र-विज्ञान ०। ० ओजन्र-संस्पर्श ० । ० जो ओम 
संस्प रशके कारण उत्पन्न वेदुना ० ! 

० प्राण ० | ० गंघ ० । ० प्राण-पिज्ञान ० | ० घ्राण-संस्पर्शो ० | ० जो घाण-संस्पर्शाके 
फारण उत्पस्त वेदना ० । 

० जिद्वा ० । ० रस ० । ० जिह्वा-विज्ञान ० | ० जिह्ला-संसपष्ठो ० । ० जो जिद्धा-संस्पशेके 
कारण उत्पन्न वेदना ० । 

० काय ० | ० इप्रष्ध्य ० । ० काय-पिज्ञान ० । ० फाय-संस्पश ० । ० ओ काय-संस्पशंके 
कारण उत्पन्न वेदुना ० । 

० सन ० । ० धर्म ० । ० मनो-विज्ञात ० । ० सन:-संस्पर्श ० | ० जो सनः-संस्पशके 
कारण उत्पन्न वेदुना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान-धविषयक ( ज्ञान ) ०। 

“राहुल ! इस प्रकार देखते श्रुतवान्‌ (> बहुश्र॒त ) भार्य-प्रावक चल्षुम निर्वेद ( - उदा- 
सीनता )को प्राप्त होता है । रूप ० । चश्षु-विज्ञान ०। चश्षु:संस्पर्श ०। चक्षु/संस्पर्शके कारण 
उत्पन्न वेदमा-संज्ञा-संस्कार-विजश्ञान विषयक ( ज्ञान )से निर्वेदुको प्राप्त होता है $ 

० झ्रोन्र ० । शब्द ०। भ्रोश्न-विज्ञान ०। ओत्र-संस्पर्श ० । श्रोत्र-संस्पशंके कारण उत्पन्न 
वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक ( ज्ञान ) ०। 

० पन्लाण ० गंध ० । प्लराण-विज्ञान ०। घ्राण-स्पर्श ० । जो प्राण-संस्पशके कारण उत्पन्न 


चेदना ० ०। 

० जिल्ला ० । रस ० । जिल्ला-विज्ञान ० । जिद्धा-संस्पश ० । जिह्ना-संसप्शके कारण उत्पन्न 
वेदुना ० ० । 

० काय ० । स्प्रष्टण्य ० । काय-विज्ञान ० | काय-संल्पर्श ० । काय-संस्पशके कारण उत्पन्न 
चेदना ० ० । 


० सन ०। धर्म ०। मनो-विशान ० । सनःसंस्पशे ० । सनःसंस्पशके कारण उत्पन्न 
वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक ( ज्ञान )से निर्वेदको प्राप्त होता है । निर्वेदको प्राप्त हो विरक्त 
दोता है। विशग होनेसे विमुक्त होता है। विमुक्त ( - मुक्त ) होनेपर “विमुक्त हूँ'--ज्ञान होता 
है; ( फिर ) जन्म (८ आधाशसन ) नष्ट होगया, ब्रह्मचर्यवास स्वतस होगया, करणोय किया 
जा चुका; और अब यहाँ करनेको ( शेष ) नहीं'---यह जानता है ।”” 

मगवानूने यह कट्दा, सन्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ राहुलने मगवानके माषणकों खमिनंदित किया । 

इस व्याकरण (# उपदेश )के कहे जाते समय भायुष्मान्‌ राहुहका चित्त, उपादान 
( ग्रहण ) न कर, आख्वों ( < जन्म सरणके कारण भूत चित्त-पछ )से युक्त होगया। और उन 
अनेक शत-सहख्र देवताओंको विरज :- निर्मे धर्म चक्षु--“जो कुछ उत्पन्न दोता है, वह नाश होता 
है!-....इत्पन्न हुआ । 


१४८-छ-छक्कक-सुत्तन्त (३।५।६) 


इन्द्रिय, विषय, विज्ञान और तीनोंका समागम । अनात्म-बाद ( विस्तार-पूर्वक ) 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक सल्नय भगवान्‌ श्रावस्तोर्मे अनाथपिडिकके आराम ज़ेतवनमें विहार करते थे । 

बहाँ भगवानने मिक्षुओंकों संबोधित किया--““झभिक्षुओ !”? 

“अदस्त ??--.( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया ।?? 

मगवानने यह कहा--“मिक्षुओ ! तुम्हें आदि कब्याण, सध्य-कल्याण पर्यवसान (> अन्त ) 
कल्याण, सार्थक ८ स-व्यंजन धर्सको कहता हूँ; केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रद्माचथंकों प्रकाशित 
करता हूँ; जो कि यह छःछक्क हैं, डसे सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।”! 

“अच्छा, भन्‍्ते !---( कह ) डन भसिशक्षुओंने भगवान्‌कों उत्तर दिया । 

अगवानने यह कट्टा--- ( $ ) छ आध्यात्मिक आयननोंको जानना चाहिये । ( २) ७ 
बाह्य आयतनोंको जानना चाहिये। (३ ) छ विशान-कार्यों'को जानना चाहिये। (४ ) ७ 
स्पर्श-कार्योकों जानना चाहिये। ( ५ ) छ वेदना-कार्योको जानना चाहिये। ( ६ ) छ तृष्णा- 
कार्योंकी जानना चाहिये । 

( १ ) “यह जो कहा--“& आध्यात्मिक आयत्तनोंको जानना चाहिये'--लो फिसके लिये 
कट्दा (--( १ ) चक्षु-आयतन"र", ( २) श्रोश्र ०, ( ३ ) स्राण ०, ( ४ ) जिह्ला ०, (५) काय ०, 
( ६ ) सन-आयतन '''इन्हींके लिये कहा । यह प्रथम छक्क है । 

(२) “यह जो कहा--'छ बाह्य आयतनोंको जानना चाहिये'--सो किस लिये कहा -- 
(१ ) रूप-आयत्तन, ( २ ) शब्द ०, (३ ) गंध ०, (४ ) रस ०, (५) स्भृश्टब्य ०. (६) 
घमे-आयतन; '*' इन्हींके लिये कहा । यह द्वितीय छक्क हैं । 

(६ ) “ ०--'छ विशान-काय ०! ० (--( १ ) चक्लुद्वारा रूपमें चक्षु्िजान उत्पन्न 
होता है; ( २) श्रोश्न ०, ( ६ ) प्राण ०, ( ४ ) जिद्बा ०, ( ५ ) काय ०, ( ६ ) मनो-विज्ञान । 
'*' इन्हींके छिये कहा । वह ठृतीय छक्क दैं। 

(४ ) “ ०-- स्पर्श-काय ०” ० १--( १) चक्ुद्वारा रूपमें चस्छुविंश्ञान उत्पन्न होता है; 
( चक्कु, रूप और चक्षु्विज्ञान ) इन तीनोंका संगम ( चक्षु-)स्पर्श है । ( २) श्रोन्न ० । (३ ) 
घाण ० । ( ४ ) जिद्धा ० । (७) काय ० । सनः ० ।*''इन्हींके छिये कहा । यह चतुर्थ उकक हैं । 

(५ ) * ०----छ बेदुना-काय ०? ० ९--( १ ) चछ्ुद्वारा रूपमें चक्षुविंज्ञान उल्पन्न होता 
है; तीनोंका संगम रुपर्शा है; सुपर्शके कारण घेदना होती है । ( २) शरोत्र ० । (३ ) प्राण ० 


* काय - निकाय - समुदाय । + आयतन ८ इन्द्रिय । 
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(४) जिद्दधा ० ५ (५) काय ०। (६) सन ० ।'“'इन्हींके छिये कद्दा। यह पंचम छकक 
(- पटक ) हैं। 

(६ ) “ ०-- तृष्णाकायोंको जानना चाहिये'---० -- ( $ ) चक्कुद्वारा रूपमें चक्षुविशञान 
उल्पन्न होता है; तीनोंका संगस सपर्श है; श्पर्शके कारण वेदुना होती है। (२) शोन्न ० । 
(३ ) घ्राण ० | (४ ) जिद्धा ० । (५ ) काय ० । ( ६ ) सनद्वारा धर्मेम मनोविज्ञान उत्पन्ष 
होता है; तीनोंका संगस स्पर्श है; स्पर्शके कारण वेदना होती है; वेदुनाके कारण तृष्णा होती है । 
यह जो कहा--'छ त्रणा-कार्योंको जानना चाहिये'--सो इसोलिये कद्दा । यद पष्ठ छक्क हैं । 

( शन्द्रिय आत्मा नहीं ) 

( $ ) “जो कहे--“चक्षु जात्मा है!, डसे ( छयाल ) नहीं पैदा होता, चस्चुकी डल्पत्ति या 
विनाश ( 5 व्यय ) भी दिखाई देता है । किन्तु जिसे उल्पक्ति भी, विनाश मी दिखाई देता है--- 
क_ रेरा आत्मा उत्पन्न होता है, नाश होता है!--ऐसा उसे ( क्‍्याक ) आता है; इसलिये डसे 
( यह क्याऊू ) नहीं उत्पन्न होता ।जो कहे--“चक्षु आत्मा है'; (सो नहीं ) चक्ष अनात्सा 

+ नहीं जात्मा ) है। ( २) ० रूप ० । रूप अनात्मा है। इस प्रकार चक्षु अनाल्सा 
है, रूप भनात्मा है। (३ ) ० चछ्छु-विज्ञान ०; चक्कुविज्ञान अनात्मा है। इस प्रकार चक्लु 
अनात्मा है, रूप अनात्सा है, चक्षुविज्ञान अनात्सा है। ( ४) ० चक्नु-संस्पर्श ०; चश्लु-संस्पक्े 
अनाल्म्षा है। इस प्रकार चक्षु अनात्मा है, रूप अनात्सा है, चल्तुर्विज्ञान अनात्मा है, चक्षु- 
संस्पर्श अनाल्मा है। ( ५) ० धघेदूना ०; वेदना अनात्मा है। इस प्रकार चक्षु अनाल्मा है, 
रूप अनास्मा है, चक्षुविज्ञान अनात्सा है, चक्षु-संस्पर्श अनात्सा है, वेदना अनात्सा है। (६ ) 
० तृष्णा ०; तृष्णा अनात्मा है। इस प्रकार अक्षु-अनात्समा है, रूप अनाल्सा है, चक्षुतिज्ञान 
अनात्मा है, चक्ु-संस्पर्श अनात्सा है, वेदना अनात्सा है, तृष्णा अनात्सा है । 

(२) “जो कट्टे--“श्रोत्न आत्सा है', ०। ० । इस प्रकार श्रोत्र-अनात्सा है, शब्द ०, 
ओश्न-विज्ञान ०, भोन्न-संस्पर्श ०, येदुना ०, तृष्णा आनास्सा है। 

(३ ) “४ ०--ब्राण जात्मा है, ० ( ०१०। 

(9) “ ०--जिद्ढा आत्मा है) ० । ० ।०। 

(५ ) “८ ०--काय आत्मा है', ०) ० । ०। 

( ६ ) “ ०--“मन आत्मा है', ० । ० । इस प्रकार सन अनात्मा है, धर्म भनात्मा है, 
मनोविज्ञान अनात्मा है, मन-संस्पक्षा अनात्मा है, वेदूना अनाल्सा है, तृषणा अनास्सा है । 

( सत्काय-बाद ) 

(१ ) “मिक्षुओं ! यह खत्काय-( > आत्स-नित्यतावाद )के सम्ुद्य ( > उत्पत्ति )की 
ओर ले जानेवाली प्रतिपदा ( ८ सारे ) है-- 

“चक्षुकी समझता है--“यह मेरा है, 'यह (- चझ्लु ) मैं हूँ”, 'यह मेरा आत्मा है! । 
रूपको ० । चछुविजशानकों ० । चक्ष-संस्पशको ० । वेदनाको ० | तृष्णाकों ० । 

( २ ) “श्रोश्रको ० | ० । ०, “यह मेरा आत्मा है? । 

(३ ) “आ्राणको ०। ०। ०, “यह मेरा आत्मा है! । 

(४ ) “ज़िद्वाफो ० । ० | ०, “यह मेरा आत्मा है! । 

(५ ) “क्रायको ० | ० । ०, “यह मेरा भाष्मा है! । 

(६ ) “मनकों समझता है--'यह ( सन ) मेरा है?, “यह में हूँ', 'यह मेरा भावमा है! । 
घर्मको ० । सनो विज्ञानको ० । मन-संस्पशेंको ० । बेदुनाको ० । तृष्णाको ० । 
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( सत्काय-वाद-खेडन ) 


“भ्रिक्कलुओ ! यह सत्कायके निरोध ( + विनाश )की ओर छे जानेवाली प्रतिपदा है-- 

(१ ) “चक्षुफो समझता है--“यह (- चक्षु ) मेरा नहीं', “यह में नहीं”, “यह मेरा 
आत्मा नहीं! । रूपफो ० | चह्लुविज्ञानकों ०। चक्षु-संश्वशंको ० । वेदनाको ० । तृष्णाकों ०। 

'( २) “श्रोत्रको ० । ०। ०, 'यह मेरा आप्मा नहीं! । 

(३ ) “प्राणको ० । ०। ०, “यह मेरा आत्मा नहीं! । 

(४ ) “ज़िल्वाको ० । ० । ०, “यह मेरा आत्मा नहीं! । 

(५ ) “कायको ०। ० । ०, 'यह मेरा आत्मा नहीं! | 

( ६ ) “मनकों समझता है---“यह मेरा नहीं', “यह में नहीं?, “यह मेरा आत्मा नहीं! । 
घसको ० । सनो-विज्ञानकों ०। शन-संस्पर्शको ० । वेदनाको ० | ठष्णाकों ०। 

( अनुशयोंकी उत्पत्ति ) 

(१ ) “मभिक्षुओ ! चक्षुद्वारा, रूपमें, चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता है; तीनोंका संगम स्पर्श 
है; एपर्शसे से, सुखवा, दुःरबा था अदुःख-असुखा वेदना (> अनुभव ) उल्पन्न होती है वह (अनुभव 
फरनेवाला व्यक्ति ) सुर्बा वेदनासे स॑युक होनेपर अभिनंदन < अभिवदन करता है, आसक्त हो 
झहरता है। उसे ( सनसे ) राग-अनुद्दय * चिपटता है। वह दुश्त्वरा वेदुनासे संयुक्त होनेपर, 
शोक फरता है, कलपता है, विराप करता है, छाती पीट कर रोता है, मूर्छित होता है । उसे 
प्रतिघ '* अनुशय चिपटता है । वह जअदुःख-असुर्वा वेदनासे संयुक्त होनेपर, उस वेदनाके समुदय 
( > उस्पक्ष ), विनाश ( ८ अस्तगसन ), आस्वाद, दुष्परिणास ( 5 आदिनिव ), और निस्सरण 
(> निकलनेका रास्ता )को यथाथेसे नहीं जानता। उसे अविद्या-अनुशय घिपटता है ( - 
अनुशेते ) | वह, खुखा वेदुनावाले राग-अनुशयको बिना छोड़े, दुःख्वा वेदनावाले प्रतिघ-भनुशयको 
बिना हटाये, अदुःश्व-असुखा वेदुनावाले अ-विद्या-अनुशयको बिना सारे, अ-विद्याको बिना छोड़े, 
विद्याको बिना डस्पादित किये, इसी जन्मसें ( संसार- ) दुःखका अन्त करनेवाला होगा, यह 
स्थान ( > संभव ) नहीं । 

(२) “ ७ श्रोन्न ० । ० । ०; यह स्थान नहीं । 

(३) " ० ध्ाण ०। ०। ०; यह स्थान नहीं । 

( ४)“ ० जिह्ला ० । ० । ०; यह स्थान नहीं | 

( ५ ) “४ ० काय ० । ०। ०; यह स्थान नहीं । 

(६ ) “ ० सन ० । ०। ०; यह स्थान नहीं । 

( अनुशर्योका विनाश, दुःखका विनाश ) 


(१ ) “मसिक्षुओ ! चक्षुद्वारा, रूपमें, चक्षु-विंज्ञान उत्पन्न होता है; तीनोंका संगम स्पर्श 
है; स्पशेसे सुखा, दुःस्बा, अदुःश्म-असुस्वा वेदना उत्पन्न होतो है । वह सुख्या वेदनासे संयुक्त होनेपर 
अभिनंदन ८: अभिवंदन नहीं करता, न आसक्त हो ठहरता है। डसे राग-अनुशय नहीं चिपटता । 
दुः्व वेदनासे संयुक्त होनेपर न शोफ करता है, न कछपता है, न विलाप ( - परिदेवन ) करता 
है, न छाती पोट कर रोता है, न मूर्छित होता है। उसे प्रतिघ-अलुशय नहीं खिपटता । वह 
अदु /ज-असुर्वा चेदनासे संयुक्त होनेपर, डस पेदनाके समुद्थ, विनाश, आस्वाद, दुष्प्रिणास्त और 


१ सूक्ष्म संस्कार । २ प्रतिहिंसा दुःख दनेवालिके प्रति । 
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निश्सरणको यथार्थसे जानता है | उसे अ-विधा-अनुशय नहीं खचिपटता । वह खुला वेदुनावाले 
राश-अनुशयको छोड़, दुःख्ा वेदनावाले प्रतिघानु शय को हटा, अवुध्श्य-असुखा वेदनायाछे अधिया- 
नुशयकों सार, अ-विद्याको छोड़, विद्याको उत्पादित कर, इसी जन्‍्ममें दुःश्का अन्त करनेवाला 
होगा; यह स्थान (- संभव ) है। 

(२) “४ ७ श्रोत्र ० । ० । ०; यह स्थान है । 

(्‌ फ्ल्‌ ) ४ ७५ प्राण ०५। ०। ०; यह स्थान हे ॥ 

(४) “ ० जिह्ला ० । ० | ०; यह स्थान है । 

(७ ) “ ० काय ० । ०१ ०; थह स्थान है । 

(६ ) “ ० सन ० । ० । ०; यह स्थान है। 

( निवाण-आप्ति ) 

“मिक्षुओ ! इस प्रकार देखते, श्रुतवान्‌ जार्थआावक चक्षमें निर्वेद (- उदासीनता )को 
प्राप्त होता है, ख्प ० । चक्ष॒ति ज्ञान ०, अफ्लुसंस्पशे ०, बेंदना ०, तृष्णा ० । श्रोश्र ० /$ रौब्द ०, 
श्रोश्र-विज्ञान ०, श्रोश्रसंस्पर्श ०, वेदुना ०, तृष्णा ०॥ प्राण ०, गंध ०, प्राणविज्ञान ०, प्राण- 
संस्पश ०, वेदुना ०, तृष्णा ० । जिद्ला ०, रस ०, जिह्ना विज्ञान ०, जिह्ा-संसुपर्श ०, बेदना ०, 
तृष्णा ० | काय ०, सूप्रष्टध्य ०, काय-विज्ञान ०, काय-संस्पर्श ०, वेदुना ०, ठृष्णा ० ६ भ्रन ०, 
चर्म ०, मनो-विज्ञानने ०, सनःसंस्पश ०, वेदना, तृष्णामें निर्वेदकों प्रात्त होता है। निर्वेदको 
प्राप्त हो विरक्त होता है। ० * ; और कुछ करनेकों यहाँ ( शेष ) नहीं'---यह जानता है ।” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने मगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 

इस व्याकरण ( -- उपदेश )के कहे जाते समय साठ भिक्षुओंका उपांदान न कर, आखवोंसे 
चित्त मुक्त हो गया। 


१ देखो पृष्ठ ५९६ । 


१४६-महा-सव्यायतन-सुत्तन्‍्त (३।५७) 


तृष्णा और दुःख 

ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगयानने ध्रापस्तीमें अनाथपिडिकके आरास जेतवनमें विहार फरते थे । 

वहाँ भगवान्‌ मिक्षुओंकों संबोधित किया-- “भिक्षुओ !” 

“भदंत [”-( कह ) उन सिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यद् कदा--““मिक्षुओ ! भमहां-सझयतन (- ० छ आयतन ) तुम्हें उपदे- 
शता हैं, सुनो अच्छी तरह सनमें करो । कहता हूँ ।”” 

“अच्छा, भन्‍्ते !”-.( कट्द ) उन मिश्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भसगवानने यह कहा--( $ ) “मिक्षुओ ! चक्षुको यथार्थतया न जाने, न देखे, रूपोंको ०, 
चक्षुविशानकों ०, चक्षुःसंस्पशेफो ०, ओर चक्षु-संस्पर्शसे जो सुखा, दुःखा, अदुःख्व-असुखा वेदना 
उत्पन्न होती है, डसे भी यथाथंतया न जाने, न देखे, चक्षुम रक्त होता है, रूपमें ०, बक्षु-विज्ञानमें ०, 
चक्षु-संस्पशेमे ०, और चश्लु-संस्प्शसे जो सुर्वा, दुःखा, अदुः्ब-असुखा वेदना उत्पन्न होती है, उसमें 
रक्त होता है। रक्त, संयुक्त, संमूढ़ ( + मोद प्राप्त ), आस्वाद देखनेवाले हो विहरते उस ( पुरुषके 
लिये, भविष्यमें पाँच उपादान-स्कंच संचित दो जाते हैं । ओर वहाँ वहाँ अभिनंदन फरनेवाली, राग- 
युक्त, पुनजन्म देनेवाली उसको नन्‍्दनी - तृष्णा बढ़ती है। उसके काथयिक द्रथ (- डर, खेद ) 
भी बढ़ते हैं, चेतसिक ( -: मानस ) दर॒थ भी बढ़ते हैं, कायिक सन्ताप भी ०, चेतसिक सन्‍्ताप 
०, कायिक परिदाह (- जलन ) मी ०, चेतसिक परिदाह भी ०,। वह कांयिक दुःख्को भी, 
चेतसिक दुःछको भी अजुभव करता है । 

(२) “० ध्रोश्चको ० । ० ०, चेतसिक दुःस्वको अनुभव करता है । 

( 5] ) ४५५ घ्राणको ७|०१॥०,०५०॥) 

(४) “० जिद्धाको ०. १ ०। ०, ०। 

[ हि ) “५ काय ० | ०१० , ० | 

(६ ) ४ ० सन ० | ० । ० , ० । 

(३ ) “मभिक्षुओं ! चक्षुको यथार्थतया जानते देखते, ०* चक्षुमें रक्त नहीं होता । ० न 
रक्त हो ० घिहरते, उसके छिये मविष्यमें पाँच उपादान-स्कंघ अप-खित ( बिरूग ) होते हैं। और ० 
तृष्णा नष्ट होती है। उसके कायिक द्रय मी नष्ट होते हैं, ० । वह कायिक सुखको भी, चेतसिक 
सुखको भी अनुभव करता है । 
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ऐसेकी जो दृष्टि द्ञोती है, वह इसको (१ ) समस्यकशए्टि होती है। पऐसेका जो संकवप 

होता है, वह इसका (२ ) सम्यक-संकल्प होता है। (३ ) सम्यगृ-व्यायाम ० ।० (४ ) 
खस्यकु-स्सति ० । ० (५ ) सम्यफ-समाधि दोती है। पढिले ही इसका ( ६ ) काय-कर्म 
(७ ) व्चन-कर्म, ( ८ ) आजीव ( > जीवका ) सुपरिशुद्ध होती है। इस प्रकार उसके भार्ये 
अष्टांगिक मारे भावनाद्वारा परिपूर्ण हुये होते हैं। उसके इस प्रकार आर्य-अष्टांगिक-सार्गकी भावना 
करते चारों स्मृति प्रस्थान भावता द्वारा परिपूर्ण होते हैं । ० चारों सम्यऋ-प्रधान ० । ० चारों ० । 
ऋद्धिपाद ० । ० पाँचों इन्द्रियाँ ० । ० पाँचों बछ्ल ० । ० सातों योध्यंग ० । उसके यह दोनों 
घम-शमथ (> समाधि ) और घिप्श्यना (> प्रश्ञा युगबद्ध ( जड़े ) रहते हैं ) वह अभिज्ञा 
द्वारा जानने छायक घर्मोको अभिज्ञासे जानता है; जो धर्म अभिज्ञा द्वारा त्याज्य (-प्रद्दातब्य ) हैं, 
उन्हें अभिशासे त्यागता है; ० भावना करने योग्य हैं, उन्हें अभिज्ञासे मावना करता है; जो धर्म 
अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार करने योग्य हैं, उन्हें अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार करता है । 

“पमिक्षुओ ! कौनसे धर्म अभिज्ञाद्वारा परिजश्ञेय (८ जानने योग्य ) हैं पाँच उपादान 
स्कंध कहने चाहिये; जेसे कि रूप-उपादान-स्कंध, वेदुना ० । संज्ञा, संस्कार ० विज्ञान स्कंघ । '* 

« ० कौनसे धर्म अभिज्ञाद्वारा प्रहातय्य हैं (--अ-विद्या, और भव-तृष्णा - लोकतरमें 
आवाशधसनका छोस ।'** 

“ ० कौनसे धर्म अभिज्ञाद्वाश भाजना करने ग्रोग्य हैं (--हमथ, और विपद्यना ।**' 

» ० कौनसे धर्म अमिज्ञाद्वारा साक्षात्कार करने योग्य हैं (--विद्या और विमुक्ति | 

( २) “मिक्ुओ ! श्रोत्रकों ० । ० । ०, ० । 

( स्प ) ४ ०५ प्राणको ०१०॥।०५०, ०! 

(४ ) ० जिद्दाको ०१३१०।७०, ०१ 

(५ ) “ ० कोयको ० । ० । ०, ०। 

( ६ ) “ ० सनको ० | ० । ०--विद्या और विमुक्ति यह घम्म अभिज्ञाह्ारा साक्षात्कार 
कश्ने योग्य है |”! 

अगवानने बढ कहा, सन्तुष्ट दो डन मिक्षुओंमे भगवानके भाषणकों अभिनंद्ित किया । 


१५०-नगर-विंदेय्य-सुत्तन्त (३॥५॥८) 


सत्कारके पात्र 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ अ्रहान्‌ सिक्षुसंघके साथ, कोसल ( देश )में चारिका करते, जहाँ 
नगर-विदेय्य नासक कोसछोंका ब्राह्मण-आम था, वहाँ पहुँचे । 

नगर विदेश्यके रहनेवाले ब्राह्मण गृहपतियोंने खुना--शाक्यकुछसे भ्रद्मजित शाक्यपुश्र 
श्रमण गौतम सहान्‌ भिक्ु-संघके साथ चारिका करते नगर विदेश्यमें आ पहुँचे हैं। उन भगवान्‌ 
गौतसका ऐसा संगछ-कीति शब्द उठा हुआ है---“वह मगवान्‌ अर्हत हैं ०" ऐसे अर्ह्रतोंका दर्शन 
अच्छा होता है! । 

तब नगर विदेय्य-निवासी ब्राह्मण शृहस्थ जहाँ मरवान्‌ थे, वहाँ गये; ०९ चुपचाप एक 
ओर बैठ गये । 

एक ओर बैठे नगर थिदेश्य-निवासी व्राह्म ण-शृहपतियोंसे भगवानने यह कष्टा-- 

“यदि, गृहपतियो ! तुम्हें भन्य झतवाले (८ अन्य तोथिंक ) परिब्राजक यह पूछें---'गृह- 
पतियों ! कैसे श्रमण ब्राह्म णोंका सत्कार -: गुरुकार, सानन - पूजन नहीं करना चाहिये ? ऐसा 
पूछनेपर, ग्रहपतियों ! तुम उन अन्यती्थिक परिब्राजकोंको यह कहदना--“ जो श्रसण-द्राद्याण 
अक्ष-( द्वारा ) विशेय रूपोर्मे अ-्वीत-राग, अ-वीत-द्ेष, अ-वीत-मोह, भीतर जिनका चित्त दाँत 
नहों हुआ है, जो काय-वच्चन-सनसे सप्ष-विषम्त ( - बुरा-भमरझा ) आचरण करते हैं। ऐसे श्रमण- 
भ्राक्षणोंका सत्कार ० नहीं करना चाहिये। सो किस हेतु (हम भी चक्षुविज्ञेय रूपोर्मे अ-बोत- 
राग ० हममें भी काय-ववन-सनसे सम-विषभ् आचरण करते हैं । उन्हें हम भागे धर्माचरण करते 
नहीं देखते हैं, इसलिये उन श्रसण ब्राह्मणोंका सत्कार ० नहीं करना चाहिये” । 

“जो भ्रमण ब्राक्षण श्रोश्र-विशेय शब्दोंमें अ-बीतराय ०।॥ ० प्राण-विज्ञेय गंधों ० | ० 
ज़िद्दा-विज्ञेय रसोमें ० । ० काय-विज्ञेय श्प्रष्टच्योंमें ० । ० सनो-विशेय धर्मोमें, भ-बीतराग ० | ० 
सत्कार ० नहीं करना चाहिये।'''* 

“यदि, शुदपतियो ! अन्यतीर्थिक परिब्राजक यह पूछें---“गृहपतियों ! कैसे श्रमण-ब्राह्मणों 
का सत्कार ० करना चाहिये ?--ऐसा पूछनेपर ग्रहपतियों ! तुम उन ० को यह कहना--“जो 
श्रमण-ब्रा्मण चक्लुविज्ञेय रूपोर्मे वीत-राग, वीत-देष, वीत-मोह हैं; भीतर जिनका चित्त शांत है; 
जो काय-पचन-मनसे समचर्यो ( - घर्माचरण ) करते हैं, ऐसे अम्ण-श्राक्षणोंका सत्कार ० करना 
चाहिये । सो किस हेतु (--हस चक्षुर्थिशेय रूपोंमें अ-वीतराग ०१, उन्हें हम आगे यह घ्मो-चरण 
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करते देखते हैं । हसलिये उन आप असण-आह्णोंका सत्कार ० कश्ना चाहिये! । 

“जो अश्रसमण आद्वाण श्लोत विशेय बाब्दोंमे घीतराश ०। ० श्राण-विज्ञेय गंधघोंमें ० । ० 
जिल्मा-विशेय रसोंमें ० । ० काय-विशेय ह्प्रष्टध्योंसे ० । ० सनोविशेय धघर्मामें वीतराग ० । ० 
सल्कार ० करना चाहिये ।'*' *"' 

“यदि, गृहपतियों ! अन्यतीर्थिक परिब्राजक यह पूछें--'ग्ृहपतियों | ( उन ) आयुष्सानों 
के क्या आकार हैं, क्या अन्यय हैं ; जिससे कि तुस आयुष्सान्‌ ऐसा कह रहे हो ? ( केसे ) जरूर 
हो वह आयुष्सान्‌ वीतराग हैं या राग हटाने में छप्त हैं, वीतद्ेष हैं, था ह्वेष हटानेमें लप्न हैं ; वीत- 
मोह हैं, या सोह हटाने में तत्पर हैं? ऐसा पूछनेपर, शृहपतियों |! तुम उन ० को यह कहना--- 
क्योंकि वह आयुष्छान्‌ अरण्य ८ वनप्रस्थमें एकान्त शयन-अासनका सेवन करते हैं। वहाँ बसे 
चश्तु-विश्ञेय रूप तो नहीं, जिन्हें देख देख वह अभिरसण करें । वहाँ वैसे क्रोतविशेय शब्द तो नहीं 
हैं, जिन्हें भ्रमण कर कर वह अभिरमण करें । ० प्लाण-विजेय गंध ० ; जिन्हें सूँघ सूँघ कर ० । ० 
जिद्वा-विजशेय रस ० ; जिन्हें चख चख्र कर ० । ० काय-विजेय ध्प्रष्टथ्य ०, जिन्हें छू छू कर ०। 
अवुस्तो ! यह आकार हैं- यह अन्वय हैं; जिससे हस यह कहते दैं--जरूर दी वह आयुच्सान्‌ 
बीत-राग ० या मोह हटानेमें तत्पर है । ऐसा पूछनेपर शृहपतियों ! तुम उन अन्यतीर्थिक परि- 
ब्राजकोंकोी ऐसा कहना! ।”! 

ऐसा कहनेपर नगर-विदेग्य-निवासी आह्यमण ग्रृहपतियोंने भगवानसे यह कदा--- 

“आइचय्य ! सो मोौतस ! आइचय [| भो गौतम ! जैसे भोंघेको सीधा कर दे ०" यह हस 
भगवान्‌ गौतमकी शरण जाते हैं, धर्म और भिक्षु-संघकों मी । आजसे आप ग्रौतम हमें अंजलियद 
शरणागत उपासक धारण करें। 


+ देखो पृष्ठ १६। 


१५१-पिंडपात-पारिसुदि-सुत्तन्त (२।५।६) 


विषयोंका त्याग । स्मृत्ति-प्रस्थान आदेकी भावना 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहमें चेणुवन-कलंदक-निवापमें विद्वार करते थे । 

तब आयुष्ान्‌ सारिषुत्र सायंकारू ध्यानसे डड, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर मगवान्‌ 
को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुच्सान्‌ सारिपृश्नसे भगवानने यह कहा-- 

“सारिपुत्र ! तेरी इन्द्रियाँ ( - शरीर ) विभ्रसच्ध हैं, छवि-वर्ण ( <- शरीरके चमड़ेका रंग ) 
परिशुद्ध > पर्यवदात है । सारिपृन्न ! आजकल किस बिहारसे अधिकतर विद्ार करता है ?” 

“सस्ते |! आजकल में अधिकतर शून्यता-विहारसे विहरता हूँ ।”” 

“साधु, साधु, सारिपुत्र ! महापुरुष-विद्वारसे ही, सारिफुत्र ! तू आाजकल अधिकतर विहर 
रहा है । सारिपुश्न ! यह शुन्यता' सहापुरुष विहार है। इसलिये सारिषुश्न ! जो भिक्षु मी आफाक्षा 
करे, शून्यता विहारसे में अधिकतर विहरूँ; डस सिक्षुको, सारिपुष्च ! यह सोचना चाहिये--“जिस 
मार्गसे मैं मिक्षुके लिये गाँवमें प्रविष्ट हुआ, जिस प्रदेशमें पिडके छिये घूरा, और जिस सार्शसे पिड 
( के ) गाँवसे बाहर हुआ । क्या, वहाँ चक्ष॒विंशेय रूपोर्मे मेरे सनका छन्‍्द - राग, हेष, सोह या 
प्रतिघ ( > प्रतिहिंसा ) है या नहीं !” यदि, सारिपुत्र ! मिक्षु प्रत्ववेक्षण ( « परीक्षण ) करते 
पेसा जाने--'जिस सार्गसे में ० प्रविष्ट हुआ, ० बाहर हुआ; वहाँ चक्ष॒विशेय रूपो्में मेरे चित्तका 
० राग ० प्रतिघ है! तो सारिएुश्न ! डस भिछुको उन्हीं पापों-अकुशक धम्मोके प्रहयण (८ नाश ) 
के लिये उद्योग करना चाहिये। यदि, सारिएश्न ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते ऐसा जाने---“० चक्षुविशेय 
रूपोंमें मेरे चित्तका ० राग ० प्रतिध नहीं है! । तो सारिपुत्र | उस भिक्षुको उसी प्रीति -- आमोचके 
पघाथ, रात-दिन कुशल-धर्मो ( - अच्छे कर्मो )का परिशीलन करते, विद्ार करना चाहिये । 

“और फिर, सारिपुश्न ! मिक्कको यह सोचना चाहिये--“जिस सार्गसे ० गाँवसे बाहर 
हुआ ) क्या वहाँ श्रोत्र-विजशेय शब्दोंमें ० । ० प्लाण-विज्ञेय गन्धोंमें ० । ० जिह्ना-विशेय रसोंमें ० । 
० काय-विशेय सप्रष्टव्योंमे ० । ० सनो-विज्ञेय धर्मोमें ० रात-दिन कुशल-धर्मोका परिशीलन करते 
विदार करता चाहिये । 

“और फिर, सारिएुश्न ! भिक्षुको यह सोचना चाहिये--'मेरे पाँच काम-गुण (- विषय- 
भोग ) प्रद्दीण हो गये हैँ न !! यदि, सारिपृश्र ! भिश्ठु प्रत्यवेक्षण करते ऐसा जाने--'मेरे पाँच 
फास-गुण प्रददीण ( 5 नष्ट ) नहीं हुयं तो, सारिएृश्न ! उस मिक्षुकी पाँच काम-गुणोंके प्रह्ाणके 
छिये ड्योग करना चाहिये | यदि सारिपुश्र ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते ऐसा जाने--“मेरे पाँच कास- 


१ देखो सुब्भता-सुत्त ५० १-८ । 
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गुण त्रह्दीण हो गये!। तो, सारिपुत्र ! उस भिक्षुकी उसी श्रीति ८ प्रामोधके साथ शत-दिन 
कुशक-धर्तोका परिशीलत करते, विहार करना याहिये । 

“ओऔर फिर, सारिपुश्र ! मिश्षुको यह सोचता चाहिये--“मेरे पाँच न्नोवरण प्रद्दीण दो 
गये हैं न! ०१ । 

“०--- मैंने पाँच उपादान-स्कन्थोंको परिज्ञात (८ ज्ञात ) कर छिया न ? ०। 

“८०-.-औैने चार स्खति-प्रस्थानॉफकी सावना की है न ? ० । 

“०--मैंने चार सम्यफ्‌-प्रधानोंकी भावना की हैं न? ०१ । 

“०५-- मैंने चार ऋद्धि-पादोंकी भावना की है न ? ० । 

“४०. मैंने पाँच इन्द्रियों 'की भावना की है न ! ०९१ । 

“«०-.-'मैंने पाँच बलॉंकी मावना को है न ० । 

८०-. मैंने सात बोध्यंगोंकी भावना की है न) ०१ । 

५०-..-मैंने आर्य अष्टांगिक सार्गकी सावना की है न ०९ । 

८४» -- “मैंने दामथ ( 5 समाधि ) और विपद्यना (- प्रश्ञा )की भावना की है न ? ० । 

“०-..'मेंने विद्या और विमुक्तिका साक्षात्कार फिया है मन १ ० । 

“स्ारिपुश्न | जो कोई श्रमण-ब्राह्मणोंने अतीतकालमें पिंडपात-परिशुद्धि ( > भिक्षान्नकी 
शुद्धि ) की; उन सभीने इसी प्रकार प्रत्यवेक्षण ( + परीक्षण ) कर करके पिंडपातकों परिशोधित 
किया। सारिपुश्न ! जो कोई भ्रमण या आद्वण भविष्यकालमें पिडपात-परिशुद्धि करेंगे; वद सभी 
इसी प्रकार ० । जो कोई श्रप्मण या ब्राह्मण इस ससय पिंडपात-परिश्ुद्धि करते हैं, वह सभी इसी 
अकार पिडपातकों परिशोधित करते हैं। इसछिये, सारिपुश्र ! प्रत्यवेक्षण कर करके पिडपात्तको 
परिशोधित करूँगा'--ऐसे सारिपुत्र ! सीखना चाहिये ।”” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ सारिपुश्नने भगवानके भाषणकों अभिनंद्ति किया । 


९ ऊपर जैसा दी, सिफ कामगुणके स्थानपर यह झब्द रख दिया जाये । . * इन्द्रिय ८ श्रद्धा, 
बोये, स्मृति, समाधि, प्रश्ा । 


१५२-इन्दिय-भावना-सुत्तन्त (३।५।१०) 


इन्द्रिय-संयभ 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कर्जंगलामें सुवेणुवन (5 "सुवेलुवन )में विहार करते थे । 

तब पारासिवियका अन्तेवासी (5 शिष्य ) उत्तर-माणवक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ 
गया । जाकर भगवान्‌के साथ संभोदन कर'*' एक ओर बैठ गया। एक और बैठे पारासिवियके 
अन्तेतवासी उसर साणवककों भगवानने कहा--- 

“उत्तर | क्‍या पारासिपिय ब्राह्मण शिष्योंको हन्द्रिय-भावना ( -सम्बन्धी ) उपदेश 
करता है ९” 

“मो गौतस ! भारासिविय ब्राह्मण शिष्योंफो हन्द्रिय भावनाका उपदेश करता है।”” 

“तो उत्तर ! कैसे ० इर्द्रिय-भावनाका उपदेश करता है ९” 

“सो गौतम ! अआँखिसे रूप नहीं देखना, कानसे शब्द नहीं सुनना । इस प्रफार भो गौतम ! 
चारासिविय ब्राह्मण दिष्योंकों इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करता है ।”” 

“जैसा पारासिविय आह्णका वचन है, वैसा होनेपर, उसर ! अन्धा इन्द्रिय-मावना 
करनेवाका ( ८ भावितेन्द्रिय ) होगा, बघिर भावितेन्द्रिय होगा । क्योंकि उत्तर ! अन्धा आँखसे 
रूप नहीं देखता, बहिरा काससे शब्द नहीं सुनता ।”! 

ऐसा कहनेपर पाशसिवियका अन्‍्तेवासी उत्तर साणवक्क चुप, मुक, गर्देन झुकाये, अधोमुर्म, 
सोचता, प्रतिभाद्दीन, हो बैठा । तब भगवानने ० उसर झाणवकको 'उुष ० जानकर आयुष्मान्‌ 
आननन्‍्दको संबोधिस किया--- 

“अमन्द £! चारासिविय आद्वाण श्रावकों (> शिष्यों )को दूसरी सरहद (- जन्‍्यथा ) 
हृन्द्विय-आवना उपदेश करता है, और आयोके विनयमें दूसरी तरह अनक्तर (- स्वोस्कृष्ट ) 
भावना होती है ।”! 

“सगवान्‌ इसीका काछ है, सुगत ! हसीका काछ है, कि भगवान्‌ आर्य-विनय ( - बौदध- 
धर्म )के अनुशर हन्द्रिय-भावनाका उपदेश करें । भगवानूसे सुन कर भिल्लु धारण करेंगे ।” 

6६ तो आनन्द । झुनो, अच्छी तस्द अनमें करो, कहता हूँ (!! ४८ अच्छा भनन्‍्से ११००० 

असगवानने थह कहा-- 

“हेले शानन्द ! आार्य-क्निणमें अलुत्तर हम्त्रिय-भावगा होती है ? यहाँ आनन्द ! चक्ष 
(+ आँख )से रपको देल्ख कर शिश्ुको सनाय (> पसन्द साल ) होता है, ज-अनाप होता हे, 


१ 'जेलुवन', 'मुखेलवन” भी पाठ है। 
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मनाप-असनाप द्ोता है | बह ऐसा जानता है--'यद मुझे समाप डल्पक्ष हुआ, अ-पनाप ० , 
सजाप-अ-सनाप ० | किन्तु यह संस्क्ृत ( 5 कृत, कृत्रिम ) ७ औदारिक ८ प्रतीतद-समुल्पन्न 
(> हेतु-जनित ) है । यही झान्त, यही प्रणीत ( उत्तम ) है, जो कि यह ( रूप आदिसे ) 
उपेक्षा । ( तब ) उसका वह उत्पन्न सनाप, उत्पन्न अ-मताप, ० मनाप-अ-सनाप निरूद 
(८ नष्ट ) हो जाता है। उपेक्षा दददरती है। जैसे आनन्द | आँख़वाला पुरुष पकक चढ़ा कर 
गिरा दे, पछक गिरा कर चढ़ा दे; इसी तरद्द आनन्द ! जिस किसीको इतना शीघ्र, इतनी 
जल्दी, इतनी आसानीसे, उत्पन्न प्रनाप, उत्पन्न अ-भनाप, उत्पन्न सनाप-अस्तनाप दूर हो जाते 
हैं, उपेक्षा दद्रती है । यद्द आनन्द ! आय-विनयमें चक्षुसे जाने जानेवाछे ( > चल्तुविज्ञेय ) रूपोंके 
विषयकी अलुत्तर इर्द्रिय-भावना कद्दी जाती है। और फिर आनन्द ! श्रोत्रसे शब्दको सुनकर ०। 
० उपेक्षा झहरती है। जैसे कि आनन्द ! चछवान्‌ पुरुष अप्रयास चुटफी बजावे; ऐसे ही आाफन्‍्द ! 
जिस किसीको इतना शीप्र ० । यह आनन्द ! आर्य-विनय में श्रोश्र-विज्ञेय शब्दोंके विषयकी अनु- 
पत्तर दुल्धिय-भावना कही जाती है। और फ़िर आनन्द ! प्लाणसे गंधको सूँघ कर ० । ० उपेक्षा 
झुहरती है। जैसे कि आनन्द ! पश्म-पन्नमें भोड़ीसी हवासे पानीके बुरूचुके उठते हैं, डहरते नहीं; 
ऐसे ही आनन्द ! ० । ० यह ० प्राण-विज्ञेय गन्धोंके विषयकी अलुत्तर इन्द्रिय-भावता है। और 
फिर आनन्द ! जिह्लासे रस चश्म कर ० । ०» उपेक्षा टहरती है । जैसे कि आनन्द ! बलवान पुरुष 
जिह्वाके नोकपर खेल-पिंड ( - थूक-कफ ) जमा कर, अप्रयास ही फेक दे; ऐसे ही आनन्द | ५ । 
यह ० जिह्ना-विज्ञेगय रखोंके विषयकी अनुसत्तर इम्द्रिय-भाषना हैं। और फिर आनन्द ! काया 
(> त्वक )से स्प्र्टच्यके स्पशंसे ० । ० उपेक्षा झहरती है। जैसे कि आनन्द ! बलवान पुरुष समेटी 
बॉहको फैलाये, फेछाई बॉइको समेटे; ऐसे दो आनन्द ! ०। यह ० काय-विज्लेय सप्रष्टदयोंके विषय- 
की अनुत्तर इन्द्य-भावना है । और फिर आनन्द ! सनसे धर्मको जानकर ० । ० उपेक्षा डहरती 
है । जैसे कि आनन्द ! बलवान पुरुष दिनसें तपे छोहेके फड़ाह्पर दो-तीन पानीकी दूँदू डाले;'' 
आनन्द! पानीकी बृद पढ़कर तुरन्त ही''' क्षयको प्राप्त दो जाये । ऐसे ही आनन्द ! ० । यह सन- 
विजेय धर्मोके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है । 

“यहाँ आनन्द ! चक्षुसे रूपको देखकर, भिक्षुको सनाप (+ भजिय ) उत्पन्न होता है, 
अ-मनाप उत्पन्न होता है, सनाप-अस्लनाप उत्पन्न होता है | वह डस उत्पन्न सनाप, ० असनाप, 
सनाप-असनापसे दुःखित होता है, घबराता है, घिना करता है। श्रोत्रसे शब्द सुनकर ० । प्राणसे 
गंध सूँघकर ० । जिह्वासे रस चखकर ० । कायासे स्प्रष्टटय छूकर ० । अनसे धर्म जानकर, भिक्षुको 
सनाप ० , असनाप ० , सनाप-अस्ननाप उत्पन्न होता है । वह्द उस उत्पन्न सनाप, अ-शनाप, 
सनाप-असन पसे दुःखित द्वोता है, घबराता है, घृणा करता है। इस प्रकार आनन्द ! शेक्ष्य 
(5 जिसको अभी सीखना है, सेख )-प्रतिपदू ( ८ पटिपदा ) दोती है। 

४ कैसे आनन्द ! भावितेंद्रिय हो, आय ( अहंत्‌ , जरीक्षय ८ अ-सेख ) होता है? यहाँ 
आनन्द! चक्षुसे रूपको देखकर ० श्रोश्नसे ० , प्राणसे ० , जिद्वासे ० , कायासे ० , मनसे धर्म 
जानकर, भ्नाप ० , ० अ-सनाप, ० सनाप-अम्रनाप उत्पन्न होता है । यह यदि चाहता है, कि 
अतिकूछमें झ-प्रतिकूल जान विहार करूँ, अ-प्रतिकूक्ष जानते ही वहाँ विहार करता है। यदि चाहता 
है, कि अ-प्रतिकूछमें प्रतिकूल जान विद्वार करूँ; प्रतिकूह जानते ही वहाँ विद्वार करता है। 
यदि चाहता है,--प्रतिकूछ, अ-प्रतिकूछ दोनों वर्जित कर, ह्मृति-समप्रजन्य-्युक्त उपेक्षक हो विद्वार 
करूँ; वह स्खति सम्प्रजन्य-युक्त उपेक्षक दो विहरता है। इस प्रकार आनन्द ! भाषितेग्द्रिय आर्य 
(5 मुक्त ) होता है । 
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“हूस प्रकार आनन्द ! मैंने भार्य-विनयक्की अनुफ्तर इन्द्रिय-भावता डपदेश कर दी; रोक्षय- 
अतिपद्‌ भी उपदेक्ष कर दी; सावितेग्द्रिय भार्य भी उपदेश कर दिया। हितैषी, अनुकम्पक शास्ता 
(> गुरु )को अनुक्रम्पा (८ दया ) श्रावकोंके छिये जैसे करता चाहिये, वैसा मेंने तुप्त छोगोंके 
लिये कर दिया। आनन्द ! यद दृक्षमूल (८ बृक्षके नीचेकी भूमि ) हैं, यह शून्य घर हैं, ध्यान 
करो आनन्द ! भत प्रसाद करो; पीछे अफसोस स्त करना | यद्द तुम्हारे किये हसारे अनु- 
शासन हैं ।” 

भगवानने यह कहा, आयुष्सान्‌ आनन्दने सन्‍्तुष्ट हो, भगवानके भाषणकों भजुम्नोदित किया। 

( १५--हति सकायतन-वग्ग ३॥५ ) 
हति उपरि-पण्णासक ३॥ 
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आवतं-भय | २६५९ 

आशीविष ( > साँप ) ४४८ 
आसीतिकको गाँठ । ३४८ 
अत्तरारणी । ५२१ 

उत्पलिनी और जल | १० ६,३१०,४९७ 
उदक-हुद्‌ ( पवंतसे घिरा ) | ३१३ 
उदकह्ृद | ३९०, ४९५ 

उदपानमें तारा । ३४८ 


लौका कच्चा | ३४९ 

ऊँटका पैर | ३४५ 

ऊर्मि-भय । २६९ 

ऋगरणा | १६२ 

आषधि तारा । ३२० 

कबरी छाया | ४७ 

कंसपाती । १७,३१८, १९, २० 

काए्ट-खंड । ४९६ 

काए, गीला । ३४६,३४७ 

काछ, नीरस ) ३४७ 

काए-संघषेणशा | ५७४ 

कान्तार-मार्ग । १९३ 

कालानुसारिक मूलगंध | ४५४ 
कुकूटी-अंड ( देखो मुर्गीके अंडे ) । 
कुदाल-हस्त पुरुष | ८२ 

कुम्भीर-भय । २६५ 

कुल्ल | ८2८६९, ८७, 

कुट्से मुक्तको जबद॑स्ती आगपर तपाना । २९४ 
कुष्टस सुक्तको घावसेंकनेकी श्रनिरुछा । २९४ 
कूम । ९३ 

कृषि | ४९७ 

केकड़ा (  कर्कट )। ३१७१ 

कोढकों आगपर तपाना | २८७ 
क्रकचोपसम | «4३,११८ 

गंगा नदी । काक-पेया--२५७ 
गंगा-नदी ( समुद्र-निज्ञा )। २८६ 
गीला काष्ठट | १४६ 

गोघातक | ३४८, ४०६,५५९ २ 
गोघातकका सूना | २१६ 

गोपानसी ( जोलुग्ग-विलुग्गा )॥ ३४८ 


( ६११ ] 


गोपाकछ-रोग ] 


गोपालक । १३३-३५७, १३६ 

गोमूत्र त्र। १८८ 

ग्राससे ग्रामान्तर-गमन । ३१२ 

प्रामसे अ्वासो । ४४९ 

चटिकार | ३२५ 

सक्रवर्तके सात रत्न | ५१७५ 

चंगवार । ९३ 

चौरस्तेपर रथ | ४९७ 
जनपद-कल्याणीका चाहनेवाला | ३९,३२३ 
जनपद-भाषा ( में पाती ) | ५७० 
जन्मान्ध | ४१६ 

जन्मांधकी नेत्र-चिकित्सा । २९५६ 
जन्मान्धको रंगसे वंचित करना | २५६ 
जुआरीका दाव । ५३८ 

जुगनू । ३१९ 

तप्त कड़ाह पर जल-विन्दु | २६५ 
तिलपिष्टसे तेल | ५२१ 

ठृण-उल्का । «३,२१७ 

तृण-उल्कासे गंगाका संतप्त करना | ८२ 
तेल-अदीप । ३२० 

तेल-प्रदीप । मलिन--५२६ 

तेलप्रदीप । श॒ुद्ध--५२६ 

तेलप्रदीपका सब अनित्त्य | ५९१ 

तेल और बत्तीसे प्रदीप | ५७७ 
दनन्‍तकार | ६३११ 

दरिद्रकों ममता | २६४ 

द्रिद्रके लिये बाँटो | ४०० 

दहर स््री-पुरुष ओर पुष्पमाला । ६४ 
दहीसे मक्खन । ५२१ 
वह्दी-मधु-घी-खाँड । १८८ 

दास | १६४ 

दीपोंका एक प्रकाश । ५२४ 

देवदूत | ५३९ 

देवोंकी मानव-भोगमें अनिच्छा | २९४ 
नाग। ९३ 

नाग-बनिक | ७१७ 

नापित | ४९७ 

निधि-मुख ॥ २०५ 

निवाप । ९८ 


६१२ 


[ १-अपसता ( » हृष्टांत ) अनुकृणणी 


घानोसे मक्खन । ५२१ 

पाश-राशि। १०९,११२ 

पिटारीसे साँप । ३११ 

पीला पत्ता ( दृटा )। ४४६ 
पुष्करिणी । ४८,१९६ 

पुष्करिणी । चौकोर--४५९० 
पृष्पमाला | २३० 

पूर्णिमाका चंद्रमा | ५९७ 

प्रथिबीके आश्रयसे प्रारि और भूत । १३९ 
प्रसाद | ४८ 

बन्धनागार । १६३ 

बलवानका हाथ समेटना | १०६ 
बलवान और दुबेल। ४०६ 

बलवान और भेड़ | १३८ 

बलवान ओर शिखरसे शिर टकराना । ४०६ 
बलवान ओर शोंडिका-किलंज । १३९ 
बालूसे तेल । ५२१ 

बिल्लीकी खालका खखरा करना । ८३ 
बीज | तरुण---२६८ 

बूढ़ा । अस्सी-वर्षका | ५० 

मटका खाली | ४९६, ४९७ 
मटज-आयुध । १६५ 

मधु-पिंड। ७३ 

मकंट-शावक | २२५ 

मद्दाधनीका त्याग । २६४ 

महावनमें पल्वल | ७६ 

मालुवा जता | १८४ 

मांस-पेशी । «४,९३,२१७ 

मुर्गीकि अंडे | ६७,२१२ 

मूजसे सींक | ३३१ 

मृर्धांभिषिक्त राजा । ६६५ 

मृतमाता । पंगली--१५९ 

स्यानसे तलवार । ३११ 

साचितकूपस | २१७ 

याचितकोपम । ८४ 

रथके अंग-प्रत्यंगमें चतुर | २३५ 
रथ-विनोत ( +- डाक )। ५६ 

रोग | १६२ 


३-उपसा ( « दृष्टांत ) अनुकश्णी ] 


लकुटिका ( ८ गौरवथा )। २६३ 
लौका कड़वा | १८८ 
बब्जी-मह्लके संघ । १४० 

बत्स | तरुण---२६ ८ 

बम्मिक । ९६ 

वस्पर रंग । २४ 

वस््रसे शिर ढैंका | ४१६ 

बाशिज्य | ४७१५ 

वृक्तका सब अनित्य | ५७९२ 
वृत्त-फल | ८४ 

ब्रत्चफलोपम । २१८ 

वैदयें-मणरि ( ८ हीरा ) | ३११,३१५,३२३ 
वैदेदिका ओर काली | ८० 
व्याधा | ३३४ 

शक्ति-शूल | ८४ 

शंख-घमक | ३११ 

शंख बजाने वाला | ४१९ 
शरदूका सूये | ३२० 

शल्य-बिद्ध और वैद्य | ४७४७,४४८ 
शाल-चृक्त ( सार-भात्र )। २८३ 


३१४३ 


[ शकुटि-दस्ि 


शिला, न जुड़नेबाली । ४४३ 
शुष्क काष्ठ | १४६ 
समान-हारवाले दो घर । ११२ 
समुद्र ४९६ 

सप-शिर । ८४ 

सारगवेषी। १२१,१२२,१२४,१४$ 
खार-गवेषी पुरुष | ७१ 

सींगसे दूध | ५२१ 

सुवर्शकार । ३११ 

सुशिक्षित हाथी आदि | ५१६ 
सुसुका-भय | २७० 

सूओंकी पाँती । ३४८ 

सूर्य ।शरद्‌ू-- १८८ 

सोनार ओर सोना | ५७४ 

स्तनसे दूध | ५२१ 

स्‍्नान-चूरा | ३१० 

स्वप्न । <७,२१७ 

हस्तिपद। १११,११६,११ ७ 

हस्ती | हरिस-दुन्त राज-- २४६,२६३ 


२-नाम-श्रनुक्रमणी 


अ-कनिष्ठ ४९९ (देव ) | 

अ-कनिप्ठक | १७० ( देवता ) । 

अग्रिवेश | १३८ ( वेशाछोके सश्षकका गोश्र )। 

अग्रिवेश | ५१५. ( अचिरवत अ्रमणोदेशका 
गोन्न )। 

अप्रिवेश। २८७ (दीघनख परित्राजकका गोत्र )। 

अंग | ( में अइपुर ) १६१, १६७५ । 

अंग | ४८४ ( भत्येकबुद्ध ) । 

अंगुत्तराप देश | ( में आपण ), २१४, 
२६२, ३८१ । 

अंगुलिमांल । ३५३ ( ढाकू, श्रसेनजितके 
राज्यमें )। ३५४ ( छुद्धका शिष्य ), श७५ण 
( सेश्रायणी-पुत्र॒गाग्य ), ३७६ (की 
सिद्धाई ), ३५७ ( मुक्त ) । 

अचिरवत | ५१५ ( श्रसणोहेश, राजगृहमें, 
गोश्रसे अभिवेश )। 

अचधिरवती । २१४ टि० (> रापती ), 
३६३ ( परवेतसे आई नदी, आवस्तीमें ) । 

अच्युत | ४८४ ( अत्येकयुद )। 

अच्युतांग । ४८४ ( प्रत्येकछुछ ) । 

अजातशत्रु । १४० ( सगध-राज वेदेह्दी-पुश्र ); 
( -सागध वेदेहो-पुत्र॒ राजा प्रसेनजितकों 
भेजा वाहीतिक वच्च ); 

अजातशत्नु । ४५५ ( सगधराज, वैदेदिपुश्र, बुध 
निर्वाणके थोड़े ही समय बाद राजा भ्रयोतके 
मयसे नगरको सुरक्षित कर रहा था ) | 

अजित केश-कम्बली | १२४, ( तीर्थंकर ), 
३४७, ( क्रोधी ), ३०० ( उच्छेदवादी )। 

अटूक | ३९६ (ब्ाह्मणोंके पूवज मंत्रक्ता ऋषि ) । 


अटूक तागर । ( देखो दसस गृहपति ) । 

अआ-तप्य । ४५९ ( देव ) । 

अनवतप्रदह । २१४ । 

अनाथपिंडिक । ५८२ ( श्रावस्तीमें, बीसार, ), 
७८३ ( झत्यु, देवपुत्र, ), ७८४ । 

अनाथ-पिंडिकका आराम | (देखो श्रावस्ती )। 

अनास्रव | ४८४ [ प्रत्येकबुद्ध ) । 

अनिघ | ४८४ ( प्रस्येकबुदड ) । 

अनुगार वरचर | ३०५ ( राजगृहमें अभिज्ञात 
परित्राजक ) । 

अनुरुद्ध । १२७०, १३०,३३१ ( फा झुकाव ); 
२७१ ( नलकयानमें ); ४९० (श्रावस्तीमें ); 
७५२३ ( श्रावल्तीमें ); ५३१ । 

अनोमनिकस । ४८४ ( प्रत्येकबुद )। 

अन्धवन । ९२, ५९५ ( श्रावस्तीमें )। 

अपराजित । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

अ-प्रमाण-शुभ । ४९९ ( देव ) । 

अप्रमाणाभ । ( देवता ), १७०, ४७९९ । 

अभय राजकुमार। २३४-३६ ( राजगृहमें उुद्धसे 
संवाद, निर्गंठ नात-पुश्षका भूतपूर्व शिष्य )। 

अभिभू | ३ ( देवता )। 

अम्बलट्रिक । २४७५ ( राजगृहमें ) । 

अरिट्ट । गंधबाधि-पुब्ब--८४ ( की बुरी 
घारणा ) । 

अरिप । ( देखो भरिद्ठ ) । 

आरिप्ट | ४८४ ( प्रत्येकशुस ) । 

अवन्तिपुत्र। माथुर--३४० (सथुराका राजा ), 
३४३ ( बुद्धनिवोणके बाद बौद्ध हुभा ) 

अवरपुर-बन-संड । ४४ ( वेश्ालीमें ) । 


5६१४७ 


२-नाम-अशुक्रमणी ] 


अनविभ | ( देवता ) १७०, ४९९ । 

अश्वजित्‌ | १३८ ( आयुष्सान्‌ ); 

अश्वजित्‌ | २७५ ( फीटागिरिमें ), 

अश्वपुर | १६१, १६५ ( अंगदेशर्मे ) । 

अष्टस । ४८४ ( प्रत्येकडुद्ध ) । 

असित | ( देखो देवक मी )। 

असित | ४७८४ ( प्रत्येकबुद ) । 

असेय्य । ४८४ ( प्रत्येक बुद्ध ) । 

आकाश-गोन्र । ( देखो संजय ) । 

आकाशानन्त्यायतन। (देवता ) ३,१७०, ४९९। 

अआकिंचन्यायतन | ( देवता ) ३, १७०, ४९५९ । 

आजीवक । १०७ ( -संप्रदायके तीन आचाय ) 
२८०, ६३०३ ( -संप्रदायके सा्ंदश्शेक 
धे--नन्द-वात्स्य, कृश साकृत्य और सकक्‍्खलि 
गोसाल )। 

आतप्य | १७० ( देवता ) । 

आनन्द | ( आयुष्सान्‌ ) ७३, १०२, 
१३० ( भगवानके उपस्यथाकका छुकाव ), 
२०८ (का वेज्ञाक्वीमं उपदेश ), २१० 
( का उपदेश, बुद्धकी आज्ञासे ), २५४-५६, 
२७१ ( नक्षकपानमें ), २९९,३०४, ( का 
सनन्‍्दुककी उपदेश ), ३२७५-२५, ३३६८-३९ 
( फो उपदेश ), ३६३१-६३ ( का प्रसेनजित्‌- 
को उपदेश ) ३७० ( का विदृडभ सेनापतिसे 
संकाप ), ३७१ (की प्रसेनजित्‌ द्वारा 
प्रशंसा ), ४४१ ( सासगासमें ), ४५७ 
( निर्याणके बाद राजगृहमें ), ४९०, ५०१; 
७०४ (कपिलवस्तुर्में ) ५०९, ५२३, ५४५, 
७ण५,७७५ ( कपिषछ वस्मुमें ), ५८२ ( की 
अ्रजापतीके छिये वकालत ); ६०५ ( कर्ज- 
गछामें ) | 

आनन्द । ४८४ ( प्रत्येकघुरू ) । 

आपण | २१४ ( अंगुफ्तरापदेशर्म कस्बा ), 
२१४, २६२, ३८१ । 

आभ | ( देवता ) १७०, ४९९ । 

आमभास्वर | ( देवता ) ३, 
१९६, ४९५९ । 

आमलकोवन । २६७ ( चातुमामें ) । 


4७०, १९७५, 


६१५ 


[ भवि-उभक 


आलार कालास | १०४ ( के पास सिद्धार्थका 
जाना ), १०७, ३४५, ४२२ । 

आश्वलायन । ३८६ ( श्रावस्ती-निवासी विद्वान्‌ 
सुंडित तरुण ब्राह्मण ), ३८७-९० ( बुछके 
साथ संलाप )। 

इुच्छानंगल । ४०९ ( में, चंकि, तारक, 
जानुस्सोणि, तोदेय्य, वाशिष्ट, भारद्वाज ) । 

इन्द्र । ( देखो शक्र ) । 

इसिगिलि । ४८३ (- ऋषिणिरि, राजशदमें ) । 

सक्कट्गा | ( में सुमगवन ) ३, १९४ । 

उक्काचेल । १३६ ( वज्जीदेशमें, संमवत: वर्त- 
सान सोनपुर या हाजीपुर, विहार )। 

उगगहमाण | ( देखो समण सॉडिका-पुत्त ) । 

उच्चांगमय । ४८४ ( भत्येकबुद्ध ) । 

उजुका। (७ उजुब्जा 5 उरुडला ) । ३६८ 
( राष्ट्र और नगरमें प्रसेनजित्‌ रानियों 
सहित, में गण्णत्थछक मुगदाव ) । 

उज्जय | ४८४ ( अल्येकब॒ुद्ध ) । 

उत्तर। ३७३ ( सिथिलामें श्रह्मायु ब्राद्मणका 
शिष्य ), ३७४-७५ ( द्वारा बुद्धकी परीक्षा ), 
४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

उत्तर माशणवक ) ६०७ ( पारासविय ब्राह्मणका 
शिष्य फर्जंगलार्मे ) । 

उत्पल्त । ४८५ ( भ्रत्येकबुद्ध ) । 

उदायी। २३७ ( आयुष्मान्‌ ) , २६२-६६ ( को 
उपदेश )। ३९१ ( आयुष्सानका वाराणसी में 
घोटमुष्तब्राह्षणको उपदेश ), "५६ 
( राजगृहमें ) । 

उदायी । सकुल - ३०५-१३ ( राजगृहमें परि- 
श्राजक ), ३१८,३२२ ( - परिक्राजकको, 
राजगृहमें उपदेश ), ३२२ ( की घुदुका 
शिष्य होनेमें दाघा ) । 

उद्दक रामपुत्त | ३४६ ( सिद्धार्थथा गुरु ), 
४२२ । 

उद्रक रामपुत्र | १०५, १०७। 

उप-अरिप्ट । ४८४ ( प्रत्येकघुद्ध ) । 

उप-ऋषभ | ४८४ ( प्रत्येकछुछ ) । 

डपक आजीवक | १०० ( बुदसे मुझाकात )। 


उप-काइसप ] 


उपकाल | ४८४ ( भत्येकबुद ) । 

उपतिष्य | ४८५ ( प्रत्येकशुर्ू ) । 

उपननद | ४५७ ( सराघका सेनापति ) । 

उपननद । ४८४ ( भस्येकबुद्ध ) । 

उपनीत | ४८५ ( भस्येकबुद )। 

उपनेमिष | ४८४ ( अस्येकबुरू ) । 

उपशिखी । ४८५ ( भ्रत्येकबुद्ध ) । 

उपालि । २२४ ( बाछक-छोणकार निवासी 
शृहपति ), २२४७-२७ (का जुद्धसे संवाद ) । 

उपासभ । ४८४ ( प्रस्येकजुद )। 

उपोसथ | ४८५ ( प्रस्येकबुद्ध ) । 

उरुवेला। १०५ ( 5 बोधगया सेनानी निगम ), 
३४६ ( में सेनानी निगम, सगधमें ), 
३६४६ ( सगधवदेधामें सेनानी निगस ) । 

ऋषिगिरि | ५९ ( राजगृदमें ) ४८३ ( इसि- 
गिक्लि, राजगुइमें )। 

ऋषिदत । ६६६ ( बुद्धू-भक्त, तथा राजा 
प्रसेनजितूका नौकर ) । 

ऋषिपतन | १०७, १०८ ( घाराणसीमें ), 
३२६ ( में काइयप धुद्ध ), १००,५७८ । 

एकपुंडरीक | ५४८ ( इन्द्रका उच्चान ) । 

एकपुंडरीक। ३६१ ( राजा प्रसेनजितका हाथी )। 

ओपसाद | ३५४ ( कोसछर्मे आह्षणभास, 
जिसके उपत्तर्मं देववनका स्वामी चंकि 
ज्राह्मण ) । 

ऋपमन्यव पौष्करसाति | ४१६ ( सुमगवन- 
निवासी ) । 

ककुसंध ( देखो ऋकुच्छन्द ) | 

कजंगला | ६०७ ( सें सुवेशुबन ) । 

करण्णत्थलक | ३६८ ( डज़ुकामे ) । 

करणमुंड-दृहू | २४४ टि०। 

फन्द्रक | २०५ ( चम्प्रामें परित्षाजक )। 

फपिलपस्तु । [| ५७,७० ( क्षाक्यदेधामें, जहाँ 
स्यग्रोघारास था ) ], २१० (पें ध्यग्रोघा- 
शत, में संसथागार ), ७०४,५५० ( शाक्य- 
देहामें, स्यप्रोघाराम ), ५७९ । 


६६६ 


[ ३--रास-अनुकसणी 


फष्पिन | सहा--४९० ( आवसीमें ) । 

कस्बोज । ३८७ ( देशमें आय ओर दास दो 
ही वर्ण ) | 

कम्मासद्म्म ६५ ( कुरुदेचा्में निगल, देखो 
बुद्धाचयो, एष्ट ११८), २९२, ४४५९ ( कुरू- 
देदामें फसवा )। 

कलन्दक-निवाप | ९५०४ ( राजगृहमें ), ( देखो 
राजगसृह वेशुवन ) । 

कलार जनक । ३३९ ( भिधिक्वाका शाजा ) । 

कलिंगारण्य | २२६ । 

कल्माषद्म्य । ( देखो कम्मासदस्स )। 

कात्यायन । ( देखो पेखणस ) । 

कात्यायन | प्रक्ुप--( देखो प्रकुध )। 

कात्यायन। महा--७१ (बुद्धद्वारा प्रशंसित ), 
३४० ( का उपदेश अवन्तिपुश्नकों ), ४९० 
( श्रावस्तीमें ), ५४७ ( राजगृद्द तपोदारास- 
में ), ७५६४-६६ (का उपदेश आवस्तीमें ) । 

कात्यायन | सभ्य--५२७,५२६ ( भयुष्मान्‌ , 
श्रावसतीमें ) । 

कापथिक । ३९६ ( साणवक, चंकि ब्राक्षणका 
विद्वान्‌ शिष्य, गोश्रसे भारद्वाज ), ३९५९ 
( बुद्धोपासक ) । 

कारायण | दीघे---३६४ (प्सेनजितका अमात्य)। 

काल | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

काल-कूट । २१४ टि० । 

काल-शिला | ५९ ( राजगृहमें, ऋषिमिरिके 
पास )। 

कालाम | ( देखो आछार )। 

काली । ८० ( वैदेहिका गृहपश्नीकी दासी, 
आपसती-वासिनी ), १९८ ( दूसीभारकी 
बहिन )। 

काशी । २७५ ( में कीटागिरि ), 
४३२६ ( - में वाराणसी ), ६३६० ( देशका 
राजा प्रसेनजिव ) । 

काश्यप। ३२६९-२५ ( बुद्ध ) । 

काश्यप। अचेल---५१२ ( राजयूहमें )। 

काश्यप | कुमार--९२ ( भिक्षु ) । 

काश्यप । पूर्ण---( देखो पूणे काश्यप ) । 


२-नास-अनुक्रलणो ] 


काश्यप । महा--१३१०,१३१ ( का विचार ), 
४९० ( श्रावस्तीमें )। 

किकि । ३२६-२७ ( काशिराज, काइयप बुदफा 
सेवक ) | 

किम्बिल । १२७, २७१ ( नलकपानमें ) | 

कीटागिरि | २७५ ( काशोदेशर्मे ) । 

केशणिय जटिल | ३८१ ( आपण-निवासी ) । 

केतुमान | ४८४ ( ग्रस्येकशुद्ध ) । 

केतुम्पराग | ४८४ ( भल्येकबुद्ध ) । 

केवट्र-पुत्त | साति ( देखो साति )। 

केशकम्बलो । अजित--( देखो अजित )। 

कुक्कुटाराम | २०८ ( पाटलिपुश्नमें )। 

कुणाल-दहू | २३४ दि । 

कुएछधान । २७१ ( नलूकपानमें )। 

कुरू । ३५, २५२ ( -देशमें कम्भासदम्भ कस्वा ), 
३३० ( -वेशमे थुल्लकोट्टित करवा, यही- 
राजधानी) , ४४५९ ( देशमें कम्मासदुस्स )। 

कुसीनारा । ४३८ ( में बलिहरण वन ) । 

कृश सांकृत्त्य । १०७ टि० ३०३ ( आजीवकों- 
का आचाये ); १४४ ( अच्वेछक )। 

कृष्ण | ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

कैलाश-कूट | २१४ टि० । 

कोकनद्‌-प्रासाद | ३४४ 
योधि राजकुमारका ) । 

कोट्रित | सहा--( देखो कोष्टिल ), ४९० । 

कोलि | २३१ ( -देशर्म हलिदवसन क़स्था )। 

कोलिय-पुत्त । ( देखो पूं ) । 

कोप्रिल । सहा--१७३ (- मद्दा कोद्ठित ) 
१७८ । 

कोसम्बी । ( देखो कोशाम्बी ) । 

कोसल | ( -देशकी राजनीतिक अवस्थाके लिये 
देखो प्रसेनज्ञितू भी ) | ९६ ( -देशम्मे 
श्रावस्ती, साकेत ); १६८, २३५ ( में शाला 
ब्राह्मण प्रास ), २७१ ( में नझकन्पान ), 
३२५,३६० ( देशका राजा प्रसेनजित्‌ ), 
३९४ ([ -देशमें जोपसाद ब्राह्णण-आस, 
जिसके उत्तरमें देववन ), ४१६ ( -देशके 
अहाशारू घ्राह्मण--चंक्ति, तारुक्ष, पोष्कर- 

ज्ट 


( सुंसुमारगिरिमें 


६१७ 


| काश्यप-गौतस 


साति, जाबुओणि, तौदेय्य ), ४२१ (-देश 
में मंडलकप्प ), ६०३ (में नगरपिन्देय्य 
ब्राह्मण-प्रास ) । 

कोसी | ४८५ ( प्रत्येकछुद ) । 

कौरवठंय । ३३० ( कुरूवेशका राजा ) । 

कोशान्बी ( कोसम्बी ) १९१, (में धोषिता- 
राम ), २९९ ( में घोषिताराम और छक्ष- 
गुदा और वेवकट-सोब्भ ), ३५२ (के 
धोषिताराममें धोधि शराजकुमारके गर्भमें 
रहते समय भाताका बुद्धको अभिवादन 
करना ), ४७२७ । 

कोशिक । १४९ (5८ इन्द्र )। 

कौसल्य ४८४ ( प्रत्येकघुस )। 

क्रकुच्छन्द ( + ककुसंध )। ( बुद्ध ), १९८ 
१९९, २०० | 

क्षेम्याभिरत । ४८४ ( प्रत्येकशुड ) 

खेमिय-अम्बवन ३९१ ( वाराणसीमें ), । 

गग्गरा | २०५ ( चम्पामे धुष्करिणी ) । 

गंगानदी | ८२, २१४ टि०; २८६ ( समुद- 
निज्ञा ) | 

गशक मोग्गलान | ४७२ ( श्रावस्तीर्म )। 

गंधबाधि-पुब्ब अरिट्र । ( देखो भरिद्व ) । 

गंघधमादन-कूट । २१४ टि० । 

गंधार | ४८४ ( प्रस्येकबुद्ध ) । 

गया | १०७ । 

गांग्ये । ( देखो अंगुलिसाल ) । 

गिंजकावसथ । १२७ (नादिकार्म, वज्जीमें ) । 

गंदबन | ३४० ( सथुरामें )। 

शुप्तजित्‌ | ७८४ ( प्रत्येकब॒द्ध ) । 

गुलिस्सानि | २७३ ( राजणदहर्मे आरण्यक 
मिक्षु )। 

गृध्रकूट। ७५९ ( राजयूदमें ), २८५ ( पर 
झुकर-खाता ), ( राजगृहमें पवेत ), ४८३, 
3८७ । 

गोपक मोग्गलान । ४५५ ( राजगृहमें ) । 

गोततिक | २३१ ( देखो कोलिय-पुत्त पूर्ण ) । 

गोसिंग सालवन।| १२७,१३० ( नादिकार्म )। 

गोतम | ( 5 बुद्ध ), १३,१३६, ४७७, ७३, १३५९- 


गौतसी-दण्ड ] 


४४६, १६८, १९६ ( देवता ), २८३ ३२३, 
( देखो बुद्धभो ) । 

गोतमो । ( देखो प्रजापती ) 

घटाय। ५०४ (-शब्यका विदार कपिलवस्तुमें )। 

घटिकार । ३२५ ( कुंभकार वेहलिंगर्मे काइमप 
जुद्धका सेवक ) । 

घोटमुख ३९१॥। (-ब्राक्षणका वाराणसीमें उदायी 
से संवाद ), ३९३ ( निर्वाण-प्राप्त बुद्धका 
दरणागत, का पाटलिपुप्रके कुक्कुटारामर्मे 
घोटसुखी डपस्थान-शाला बनवाना ) । 

घोटभुखो । ३९३ ( घुद्धनिर्वाणके बाद, पाटकछ्षि- 
पुश्रके कुककुटाराममें धोटमुख ब्राह्मण द्वारा 
बनवाई उपस्थान-शाला ) | 

घोषिताराम। ( कौशाम्बीमें ), ९१,२९९, 
ज२७ | 

चंकि | ( कोसछ देशका श्राह्मण महाशाछ ), 
३९४ ( - ब्राह्मण, अ्रसेनजितद्वारा प्रदत्त 
ओपसाद-बाह्मण-प्रामका स्वाप्ती ), ३९६ 
( का शिष्य कापधिक माणवक ); ४०९ 
( इच्छानंगलमें, ब्राह्मण ) । 

चन्दन | ५५० ( देव-पुत्र ) । 

चम्पा | २०५ ( में गग्गरा पुष्करिणी ) | 

चातुमा । २६७ ( में आमलकीवन, शाक्योंका 
गणतंत्र )। 

चातुमेहाराज । ७६ ( एक देवता-समझुदाय ) । 

चातुहाराजिक | ३७० ( देवता ), ४९८ । 

चित्रकूट | २१४ टि० 

चुन्दे | महा--२०,२९५, ४९० ( भ्रावस्तीमें ), 
५८५७ ( राजणहमें )। 

चुन्द समरुद्देस । ४४३ टि० ( सारिपुश्रका 
भाई, सासमगाममें )। 

छदन्त-दृहू । २१४ टि० । 

छुन्न | महा--७५८७ ( राजगृहमें ), ७८६ 
( की आत्महत्या )। 

खुनक । ( देखो कलार )। 

जम्बूद्वीप । २५४ रि० ( घिस्तार से ) | 

जयन्त । ४८७ [ प्रत्येकडुद्ध ) । 

जयसेन | ५३५ (बिबसारका पुत्र, राजगृदमें ), 


६१८ 


[ ९-नास-अनुक्षणी 


७२० ( राजकुमार, राजसृहमें )। 

जागुस्सोणि । १११ (८ जाजुश्नोणि श्राक्षण, 
आवस्तीका ) । 

जानुश्रोणि | १३ ( श्रावस्तीका बाह्मण ); १६ 
( उपासक ), ४१६ ( कोसल देशका ब्राक्षण 
सद्ाध्ाक्त ), ४२० [ भ्रावस्तीमें बडा 
रथपर ), ४०९ ( हच्छानंगछमें ब्राह्मण ) । 

जाली | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

जित्‌ | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

जीवक कोमारश्रृत्य । २२० ( राजगृहमें )। 

जेत । ४८५ ( प्रत्येकब्ुद् ) । 

जेतबन । ( देखो आवस्ती )। ५८४ (कीं 
सहिसा, अनाथपिडिक देवपुत्न द्वारा ) । 

जोतिपाल | ३२५ ( कश्यप बुद्धका शिष्य ) । 

लगरसिखी । ४८४ ( प्रस्येकजुद्ध ) । 

तत । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध )। 

तपोदाराम | ५४६ ( राजगृहमें ) । 

तारुकख | ४०९ ( इच्छानंगलमें ब्राह्मण ) । 

तारुत्त । ४७१३६ ( कोसक-देशका श्राह्मण- 
सहाशाल ) । 

तिन्दुकाचीर । ३१४ ( भ्रावस्तीमें )। 

तिध्य | ४८७ ([ प्रत्येकडुद ) । 

तुषित | १७० ( देवता ) ४९८ | 

तोदेय्य । ( देखो तौदेय्य मी ), ४०९ ( इच्छा- 
नंगरमें आद्वण )। 

तोदेय्यपुत्त | ( देखो छुम ), णछण०२ ( झुम 
माणव ) । 

तोदेय्य | ४३७ ( कोसछके आद्वाण मद्राशाल, 
का पुशत्र छुल साणवक ), ४२० ( भारद्वाज- 
गोश्री ) । 

त्रयखिश । ४६ ( देव-समुदाय ) , १४८ ( देव- 
कोक ), १७० ( देवता, ३३८ में सुधर्मा 
वसभा ) ४९०,ण७० ( में पादु-कस्बल- 
शिछा )। 

थुल्लकोट्टित । ३३० ( कुददेशकी राजधानी, यहीं 
के राष्ट्रपाक्ठ ), ३३२,३३४ ( में शजा 
फौरव्य, में सिगा-चीर उधाम ) | 

दृक्षिणागिरि | ४७०४ ( राजगृइके पास ) ) 

दरडकारण्य | २२६ | 


२-नाप्-अनुक्रमणी ] 


दण्डपाणि शाक्य | ७० 
दाक्‍्य ) | 

दर्बिल | ४८४ ( प्रत्येकड्ुद ) । 

दूसस गहपति । २०८-९ ( अद्वक नागर ) । 

दीघेकारायरा । ( देखो कारायण ) । 

दीघेतपस्वी । २२२ ( निर्गंठ मात-पुत्तका शिष्य ), 
२२७ । 

दीघनख । २८९-९१ ( राजगृहमें परिक्राजक, 
अभिवेश गोश्रीफो उपदेश ) । 

दीघपरजन । १२९ ( यक्ष > देवता वज्ीमें )। 

दुरन्वय | ४८४ ( भ्ल्येकबुद्ध ) । 

दुर्मुख लिच्छुवि-पुत्र । १४१ ( वेशालीका ) । 

दूसी | १८५ ( -अह्ञाकी बहिन काली ) १५५९, 
२०० ) 

देवकट सोब्भ | २५९ ( फौशास्यीमें ) । 

देवदत्त । २२१ ( -का निकल जाना ) । 

देवद्‌हू । ४७२७ ( शाक्यदेशमे कर्बा ), ४२७ 
टि० ( के पासमें लग्षिनीवन )। 

देवल । असित--३८९-९० । 

देववन । ३५४ ( ओपसाद ब्राद्मण-प्रामके उत्तर 
ओर शालवन ) 

देवासुर-संग्राम | १४५ ( में देव विजयी ) । 

चम्मदिन्ना। १७९-८३ (-मिक्षुणीका उपदेश ), 
१८३ ( की खुदछु-मुखसे प्रशंसा ) । 

धानंजानि | ४०४ ( राजगृहमें ग्राह्मण ), ४०८ 
( को झत्यु )। 

नगरक। ३६६४ ( श्रावस्तीके पास, जहाँ राजा 
प्रसेनजितका उद्यान था ओर जहाँसे मेत- 
लूप कस्या ३ योजनपर था )। 

नगर विंदेय्य। ६०३ ( कोसछमें आइ्ण-प्रास ) । 

नन्‍द | ४८४ ( प्रत्येकबुद ) । 

नन्‍दक । ५९०, ९४ ( जायुध्मान्‌, भिक्षुणियों 
को उपदेश )। 

नन्‍्द वात्य । १०७, ( आजीवकोंका आचाये), 
१४४ ( अचेरकक ), ३०३ ( आाजीवकोंका 
नायक )। 

नन्दिय | १२७, २७१ ( नककपानमें ) । 

नलकपान। २७१ (कोसकछमें, यहाँ पकरसवन ) । 


( कपिछवस्तुका 


६१५ 


[ दण्ड-पर्वत 


नलकारगाम | ४१५ ( श्रावस्तीके समीप ) । 

नागसमाल । ( आयुष्मान्‌ ) ५२ । 

नात-पुत्त | २२२ ( जैनतीयफर ), ३१८ 
( खर्वेज्ञ, सर्वदर्शी )। 

नाथ-पुत्त निगंठ। ५९५ (> जैनतीथ्थंकर सहा- 
चोरका माहात्म्य, ( देखो नात-पृष्त सी )। 

नादिका | १२७ ( वजीदेशर्म संभवतः वर्तमान 
जेथरडीह, ससरख, जि० सारन, में शिज- 
कावसथ ) । 

नालन्दा | २२२ ( में प्रावारिक-आज्नरवन )। 

नालीजंघ | ३५५९ ( ब्राह्मण, सलिकादेवी का 
संदेश-वाहक ) | 

निगंठ नात-पुत्त | ( देखो नात-पुत्त ), १२४ 
( जैनतीर्थंकर ), १२८, १४७ ( कुषित ), 
२३७ (का अमयराज कुमारकों शुद्धसे 
शाखरार्थ करनेके किये भेजना ), ३०१ 
( अकृत विधवादी, सर्वकज्ष सर्वेदर्शी ), 
४२८ (सर्वज्ञ ), ४४७१ (की रूत्यु 
पावार्मे ) | 

निरमि | ३३८ ( सिथिलाका राजा )। 

निर्माणरति | १७० ( देवता ) ४९८ । 

नीथ | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

नेमिष | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

नैवसंज्ञानासंज्ञायतन | ( देवता ) ३, १७१, 
४९९ ॥ 

न्यग्रोधाराम । ( देखो कपिछवस्तु भी ) ५७, 
७०, २१०, ७५०४ ( कपिकछवस्तु में ) । 

पंगुपुत्त आजीवक | २० । 

पंचकांग स्थपति | ३१४-१७ ( को शक्रावस्तीमें 
उपदेश ), २३७ ( श्रावस्तीम )। 

पंचवर्गीय । ( भिक्षु) १०७, ३०८, शे८० 
( - भिक्षुओंकी उपदेश )। 

पद्म | ४८५ ( भ्रत्येकबुद ) । 

पद्मोत्तर | ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) 

पब्बजितट्वटित । ५८६ ( वज्जो्स गाँव ) 

परनिर्मितवशवर्ती । ( देवता ) १७०, ४९८ | 

परीत्तशुभ । ४५९ ( देवता ) । 

परीत्ताभ | ( देवता ) १७०, ४९९ । 

पवेत | ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 


घरास-प्रिय | ६२० 


पलासवन | २७१ ( नककपानमें ) । 

पश्यो | ४८४ ( प्रत्येकडुरू ) । 

पार्टलपुत्र । २०८ ( में कुक्‍्कुटाराम ), ३९६ 
( के कुक्कुटारासर्में घोटरुशस्थी उपस्थान- 
शाला, जो बुद्ध-निर्वाणके बाद बनी ) । 

पांडव-पवेत | ४८३ ( शाजगुदहमें प्वेतत ) । 

पांडुकम्बल-शिला । ५५० ( श्रायस्श देव- 
छोकमें ) । 

पारासविय | ५०७ ( ब्राइणका शिच्य उत्तर 
भसाणवकका वाद )। 

पावा । ४७१ ( में निगण्ड नातपुत्तको झृत्यु ) | 

पिंगलकोच्छ | १२४ ( श्रावस्तीका ब्राक्षण ) 
१२६। 

पिंडोल | ४८४ ( प्रस्येकबुरू ) । 

पिलोतिक । १११ ( परिब्राजक, वात्स्यायन ) । 

पुकूसाति । ५७२ टि० ( मिक्ष, पहिले सक्ष- 
शिलाका राजा ), ५७७ ( की गायसे रूत्यु ) । 

पुनवंसु ॥ २०७ ( कोटागिरिसें) । 

पुराण स्थपति । ३६६ ( जुद्धू-भक्त तथा राजा 
असेनजित्‌का नौकर )। 

पूर | ५७८८-८९ ( को उपदेश, का सूनापराल्त- 
गसन )। 

पूण काश्यप। १२४ (तीर्थंकर ), १४७ (कोष )। 
३०० ( अक्रियावादी ) । 

पूर्ण कोलिय-पुत्त | २३१ ( गोघतिक ) । 

पूर्ण मैत्रायणी-पुत्र। ९४-५५-९६ - प्रशंसा, 
का सारिपुश्नसे संवाद ) । 

पूर्णिका | ४३६ ( दासी, खुभगवनिक औपमसब्यव 
पोष्करसाति आद्वाणकी ) । 

पूवेकोप्ूक । १०२ ( श्रावस्तीमें ) । 

पू्वाराम | ( देखो ऋूगारसाता-प्रासाद भी ), 

१०२ ( भ्रावसतीमें सगारमाताका प्रासाद ), 

१०२, ३६१, ४५२, ४६०, ४६३, ५०१, 
( हाथी-गाय आदिसे शून्य )। 

पेस्स । २०५ ( चम्पा-निवासी ); २०६ ( महा 
प्राक्ष, बुद-मुखसे )। 

पोतलि-पुत्त | ५०५ ( -परिभ्ाजक, राजगृहमें )। 

पोतलिय | २१४ ( आपणर्मे गृहपतति उपासक )। 


[ २-नाम-अनुफ्रमणो 


पोष्करसाति | ३९५ (-श्ाह्मणके पूज्य बुद ), 
४१६ ( कोसल देशका बाह्मण महाशाल ), 
४१६ ( ओपमसन्यव, सुभगवन-निवासी, 
की दासी पूर्णिका ), 

प्रक्रथ कात्यायन | १२७ ( तोर्थंकर ), १४७ 
( कुषित )। 

प्रजापति । ( देवता ), ३, १९६ । 

प्रजापती | महा--५७५९ ( गातमो, वस्नदान ), 
७०० ( भ्रावस्तीमें ) । 

प्रयोत । ४७५ ( राजा, बुद्ध-निर्वाणके थोड़ेही 
समय बाद, राजसूहपर हमला करना चाहता 
था)। 

प्रयाग । २६ ( सरस्वतीके पास )। 

प्रवक्ता | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

प्रावारिक-अम्नवन । २२२ ( नालूदामें ) । 

प्रसेनजित्‌ । ९६ ( फोसल-राजकी श्रावस्तीसे 
साकेतकी याश्रा ), १४० ( कोसल-राज ), 
३०३ (के राज्यमें अंगुलिमाल डाकू ), 
३५४ ( के पड़ोसी भागध विबसार और 
वेशालोके छिच्छवि ), ३५८ (की रानी 
मलिका ), ३५९ ( का मश्िकाकों ताना, 
की एकलछोती पुश्री वजिरी ), ३६० (की 
प्रिया रानी वासभ खक्तिया, का प्रिय 
पुत्र॒विडृडस, को पिया सछिका, के प्रिय 
काशी-कोसल, को भरावान्‌में श्रद्धा), 
३६१ ( -कोसलका एकपुंडरोक हाथी ), 
३६२ ( को अज्ञातशब्रुका भेजा वाहीतिक 
वस्य ), ३६४ ( शाक्योंके मेतलूप नगरमें 
गया ), ३६५ ( मूर्धासिषिक्त शजा ), 
३६६ ( के नौकर ऋषिदत ओर पुराण, 
स्थयति ), ३९६ ( -के युड्के साथी ऋषि- 
दक्त और पुराण, कोसछक अस्सी वर्षका ), 
३६७ टि. ( की राजगृहके द्वारयथर झत्यु ), 
३६८ ( के राज्यमें उज़ुका ) ३५९४ 
( -कोसछने चंकि ब्राह्मणको ओपसादु ग्राम 
अदान किया था ), ६३९५ (के पूज्य बुद्ध ), 
४२० । 


जियदर्शी | ४८४ ( अल्येकबुद् ) । 


इ--नास-अनुक्रलणी | 


प्रक्तमुद्दा । २५९ ( फौशास्बोमे ) । 

फग्गुण | मोलिय । ७९ (का भिक्षुणियोंके 
साथ संसर्ग )। 

फल्गु । २६ ( पविश्र नदी )। 

फासुकारि । ४०० ( श्रावस्ती-निवासी आह्मण ), 
३४०१-३२ ३ 

बन्धुमान | ४७८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

बलिहरण | ४३८ ( कुसीनारामें वनचण्ड ) । 

बालक-लीणकार । २१५३ ( -गाँवका उपाछी 
गृहपति नालल्‍न्दसें )। 

बाहुका | २६ ( सुपवित्र नदी )। 

बाहुमती । २६ ( पवित्र नदी ) । 

बाहुलिका | २६ ( पविश्र नदी ) | 

बिंबसार | ६० ( सगध-राज ), ३५४ ( सागघ, 
प्रसेनजित॒का पढ़ोसो राजा ) । 

बुद्ध । १३ (बोधिसत्व-जीवन ), ४८-५१ ( की 
तपस्याये ), १३:१६ ( बोधिके पहिले भय- 
भूत, और बोधि ), ७४ ( बोधसे पहिले 
खित्तकी अधस्था ) ९० ( पर वेनयिक - 
डच्छेदवादी 202:72]750 होनेका दोष, 
देखो गौतम भी ), ४ जीवनी, ४४ (-गरुण ), 
४८ ( “तपस्या ), ४९-७१ (-रूक्षाचार,- 
अजुकम्पा,-प्रविवेक, आदि ), ९० (के 
विषयर्मं सम्मति ), ३१०३-१० ( तजकी 
खोज, आकार कालाम, और उदहक रास- 
पुत्तती शिव्यता, बुद्धस्व-प्राप्ति, और घर्स- 
चक्र-प्रवर्तेन ), १०४ ( आलार काछामके 
पास जाना ), १०५ ( उद्रक शामपुत्रके 
पास जाना ), १४६-४७ (-तप ), ३४१ 
(-निर्याणके बाद ), ३४५ ( वाश्य कालमें 
शुद्धादुनके सेसपर जामुनके नीचे समाधि- 
प्राप्ति), २६३४-३६ ( शजगृूदसे असमय 
राजकुशारसे संवाद ), ३४७५-०१ (का 
संन्यास-जीवन, धर्सचऋ-प्रवर्तन तक ), 
३४७५ ( का पॉवडेपर 'बरनेसे इन्कार ), 
३६६ ( बुद्धकी प्रज्ञा ), ३७७५-७६ (-का 
रूप, गसल, घरमें प्रवेश, और मोजनका 
दंग ), २५३ ( के गृहस्थमें तीन प्रसाद ), 
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३०६-९ ( के गुण ) ३६९ ( का सत--- 
एक हो वार सवश्ञ कोई नहीं हो सक्कता ), 
३८६ ( चातुर्वेर्ण झुद्धि माननेवाले ), ३९७ 
(के गुण, प्रसेनजितके पूज्य, ब्राह्मण पौष्कर- 
सातिके पूज्य ), ४१४ ( विभज्यबादी ), 
४२२ (-जीवनी, गुहत्याग, आरार काछास 
और उद्दक राम-पुत्तके पास ), 

बेहस्फल | ( देवता ), १७०, १९७, ४९५९ । 

बोधि | १०७ (5 बोधगया ) । 

बोधि | ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

बोधि राजकुमार | ३४७४-५२ ( को उपदेश), 
३४४ (का अर्गदेशके सुंखुमारगिरिम 
कोकनदु-प्रासाद ), ३५२ (की शम्ंवती 
माताने दी पृश्रकोी बुद्धका शरणागत कराया; 
सुंसुमारगणिरिमें इसकी घाईने भी शरणागत्त 
कराया, तीसरी बार स्वयं शरणागत ) । 

अह्यकायिक । १७० ( देवता ) । 

ब्रह्मा । ( देवता ) ४७६, १७०, १९६, २०६ 
( की सभा, सुधर्मा ), ४९८ ( साहख्न ), 
४९५९ ( हिसाहसख्तर, चतुःसाहस्र; पं च-साहस्र, 
दर्श-साइस, शत-साहर्न )। 

ब्रह्म | वक--१९४, १९६ ॥। 

ब्रह्मा । सहापति-१०६ ( की डुदसे प्रार्थना )। 

जह्मयायु। २०३ ( मिथिलाक़ा बृद्ध विद्वान्‌ 
ब्राइण ), ३२७७-८० ( का बुद़से संकाप 
और बुद्धधर्म-स्बीकार ) । 

भद्ालि | २७७०-६१ ( को डपदेश ) । 

भरे (> भग्ग )। ( -देशकी सीसा, में सुसु- 
सारगिरि ) ६१, १९८, ३४४ ( -के सुंसुमार 
गिरिमें उदयन-पुत्र बोधि राजकुसारफा 
सहक )। 

भारद्ाज । ( देखो फापश्रिक मी ), ४२२ 
(देखो संगारव ), ४०९-१३ (इच्छानंगलमें, 
ताशुक्ख ब्राह्मण का शिष्य ) । 

भारद्वाज | [ प्रत्येकडुद्ध ), ४८०७,४८७। 

भारद्वाज-गोत्र | २९२ ( बाह्मण, कुछमें ) । 

भारद्वाज । सुन्दरिक--२६ ( की प्रशज्या और 
अद्दृट्व ) । 


भागव-सौदूग ] 


भागव | ५७२ ( राजगृदमें कुम्मकार )। 

भावितात्मा ( भावितत्ता ) । ४८४ (प्रत्येक 
बुद्ध ) । 

भिग | ४८४ ( प्रत्येकडुठ ) । 

भिंग | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

भूमिज । ५२० ( आयुष्सान्‌ू , राजगृहमें, यह 
दाजकुसार जयसेनके सारा थे ) । 

भूगु | २०१ ( नककपानर्से ) । 

मैसकलावन । ( देखो सुंसुमारशिरि ), ६१ 
( सुंसुमारणिरि - चुनार में ), २०१ ( में 
महासोंद्गव्यायनका मारकों डॉटना ) । 

सकक्‍्खलिगोसाल | १०७ टि० ( आजीवकोंका 
आचार ), १२४ ( तीथेंकर ), १४४, ( अचे- 
लक ), १४७ ( कुषित ), ६३०१ ( संसार- 
झुद्ि-वादी ), ३०३ ( आजीवकोंका 
नायक ) । 

मखादेव । ३३८ ( मिथिकाका राजा ) । 

मखादेव-आम्रवन | ३३८ ( सिथिलामें ) । 

मगध । १०६ ( में सलिन धर्म ), ५७६;१३६ 
( से गंगापार विदेह ), ३४६ (- वेशमे 
बरुवेला ), ४७५७ (का सेनापति उपनन्द ), 
७५७२ ( में राजणृद ) | 

मगध-मद्दामात्त्य | ४५५ ( वस्सकार ) ! 

मंगल | ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

मंडलकप्प । ४२१ ( कोसलमें गाँव, जहाँ बुद्ध 
भक्त धानंजानी ब्राह्मणी रहती थी ) । 

मतुल | ४८४ ( भल्येकबुद्ध ) । 

मधुरा | ३४० ( 5 मधुरामें गुंदबन ) | 

मनोमय | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

मन्दाकिनी | २३४ टि० । 

सलल्‍ल | १४० ( -ंका संघ - प्रजातंत्र )। 

मल्लिकाराम | ३१४ ( श्रावस्तीमें तिन्दुका- 
चीरमें )। 

सल्लिका देवी | ३५८ ( अ्रसेनजितकी रानी ), 
३५०९ ( बुद्धोपासिकाकी पुत्री बजिरी ) । 

महानाम | ४८७ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

महानास शाक्य | ५७ ( फपिलवस्तु-निवासी ) 
२१३०-१३ । 
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महावन | ७० ( कपिछव्सुमें ) । 

महात्रन कूटागारशाला । ( वैशाछीमें ), 
१३८, १७४, २७५९, ४४५, ४५८ । 

मही | २१४ टि० ( - गंडक ) । 

मागन्दिय । २५९२-९८ ( परिब्राजकको उपदेश 
कस्मासदस्ममें ), २५८ ( अहत्‌ )। 

सातंग | ४८४ ( पि्रत्येफघुद्ध )। 

मातद्भगरण्य । २२६ । 

माथुर । ( देखो अवल्तिपुत्र ) । 

मानच्छित । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

सानसाध्य । ४८५ ( प्रत्येकबुछ )। 

मार। ४६ ( देवता, जिसका स्थान ब्रद्मासे नीचे 
ओर श्रायस्रिश देवगणसे ऊपर है ), ७६ 
(  घुराइयाँ ), १९६, १०७, १९८ । 

मालुंक्य-पुत्त । २७५१-५३ ( को उपदेश ) । 

मिथिला | ३३८ (में मस्वादेव आम्रवन ), ३७३ 
( विदेह देशमें ), ३७७ ( में घुद्ध )। 

मृगदाव । ( देखो ऋषिपतन, गोसिंग, कण्ण- 
त्थलक ) । 

मसगार-माताका प्रासाद (- पूर्वारास, श्रावम्ती 
में) १०२, १४८, २०१, ( देखो पूर्वाराम ) । 

मेतलुम्प | ( देखो मेतलूप ) । 

मेतलूप | ३६४ ( शाक्य देशमें निगम, नगरकसे 
तीन योजनपर ) 

मेध्यारण्य | ( > मेज्हारन्ज )। 

मेरु । महा--२०१ । 

मैत्रायणी-पुत्र | ( देखो अंगुलिमाछ ) । 

मैत्रायणी-पुत्र । पूणा--( देखो पूर्ण )। 

मोग्गलान । ( देखो भौद्रात्यायन ) । 

मोग्गलान | गणक--४७२ ( श्रावस्तीमें ) । 

मोग्गलान | गोपक-- ४७७५ ( राजगृहमें )। 

मोग्गलान | महा--( देखो सौदूगत्यायन ) । 

सोरनिवाप | ३०७५ ( शजशृहमें परिधाजका- 
राम )। 

मोलिय । ( देखो फर्यु ) । 

मौद्गल्यायन | सहा--१७,२० (-ध्याख्यान ); 
१३०, १३१ (का झुकाव ), १४८०७० 
( शक्रको चमरस्कार प्रदर्शश, वेजयन्त प्रा- 


२-नाम-अजुक्तणी ] 


सादुका कंपाता ), १९८ ( भारतजंन 
चमत्कार ), २०१ ( के चमत्कार, सगार- 
माताके प्रासादको दिलाना, वेजयस्त- प्रससाद- 
को हिलाना, सुधर्मा-सभामें ब्रद्यासे प्रदन, 
सेरूुशिखरको छूना, पूर्त विदेहके पुरुषोंका 
छूना ), २६७ ( को हटाना ), २७४, ४९० 
( भ्राबस्तीसे ), ५७८ । 

यमुना | २१४८० । 

यवन | ३८७ ( -देशमें आय और दास दो ही 
चण ) | 

यशस्वी | ४८४ ( प्रत्येकश्ुद्ध ) । 

याम् | ४५८ ( देव ) । 

रक्षित | ७८५ ( प्रत्येकुर ) । 

रक्त-पाणि | २२४ । 

रथकार-दृह | २१४ थि० । 

रम्यक त्राहणका आराम | १०२ ( श्रावस्ती 
में )। 

राजकाराम | ५९० ( भक्रावस्ती नगरके भोतर 
भिक्षुणियोंका आराम ), ७९३ | 

राजमृह | ७९ ( में गृधकूट; में ऋषिशिरि काल- 
शिरकत ), ५४ ( में करून्दक-निव्राप वेणु- 
वन ) ९८,१७९, २२९०, २३७, २४७, 
३७३, २०७, ३१८, ४०७, ४७५७५, ५१२, 
ज१७, 3५२०, 3५३, '५६८७५, (६०७, 
( में शृध्रकूट पंत ), २८९, ७८५; 
३६०७ ( में झ्लोरनियाप ), ४७७३ ( श्रावस्ती 
से जानेवाऊा भागे ), ४८३ ( में ऋषिगिरि 
पवत, पॉडव-पर्यत, चेपुल्य-पर्वत, गृधकूट 
चर्चत ), ५४६ ( में तपोदारास ), ७७२ 
( मगधरमें ), 

राम । ( देखो उम्रक रामपुश्र ) । 

रामपुत्त | ( देखो उद्दक )। 

राष्ट्रपाल | ३६३०-३७ ( कुरु देशकी राजधानी 
चुल्कोट्टितके निवासीकी अश्रज्या आदि ) । 

राहुल | २४८-५० ( को श्रावस्तीमें उपदेश ), 
२४५-४७ (को उपदेश ) । ५९५ ( को 
अन्धवनमें उपदेश ), ५९६ ( अहेफ्त्त ) । 

रेवत | १३०, १३१ ( का प्लुकाव ), २७१ 
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( नक्कपानमें ), ४५० ( आवस्तीसें )। 

लिच्छुतवि । १३८-( पेशालीके प्रजातंत्री ), 
३७४ ( प्रसेनजितके पड़ोसी ) । 

लुम्बिनीबन | ४२० टि० ( शाक्यदेशमें, देवददद 
कस्बेके पास ) । 

लोमसकंगिय | ५५० (आयुष्मान्‌ शाक्यदेशमें) । 

लोमह | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

खक ज्ह्मा | ( देस्वो ब्रद्या ) । 

वक्ुल ५१२ ( राजयूहमें )। 

यंग | ४८४ ( भत्येकबुद् ) । 

वर्जिरी । ३६० (प्रसेनजिवकी एकलोती बेटी) । 

वज्जी । १२९ ( को नादिकामें दीर्धपरजन यक्ष ), 
१३६ ( में उक्काचेल ), १४० (संघ 
प्रजातंत्र ) ५८६३६ ( देशभ पब्बजितद्वित 
गाँव ) । 

वज्रपाणि । १४० ( यक्ष > देवता ) । 

वत्स-गोत्र । २०९ ( परिश्राजक वैशालोसें ), 
२८१ ( श्रावस्तीमें ), २८४ ( राजगृहमें ), 
२८६ ( भिक्षु), २८७ (अहंव),.... 
२८८ (त्रेविद्य )। 

वर्षकार । ४५५ ( देखो वस्सकार ) ४५८ । 

वस्सकार । ४५५ ( सगध-सहासात्य ) । 

वात्स्थ । नन्‍्द्‌- ( देखो नन्‍्द वात्स्य )। 

वात्य्यायन । १११ ( पिछोतिक परिश्राजकका 
शोत्र ) | 

बासक । ३९६ ( म॑श्रकर्ता ऋषि ) । 

बाराखणसी । १०९ ( में ऋषिपतन ), १०७, 
१०८, ७७८ ; ३०५ ( का वस्त्र ) , ३२६ 
(-का राजा किकि, काश्यप बुद्धका सेवक), 
३९१३ ( में खेमिय-अम्बवन ) । 

वाशिष्ट | ४७०९-१२ ( इच्छानंगछमें, पौष्क- 
रसातिका शिष्य )। 

वासभ जक्षत्रिया । ३६० ( प्रसेनज्िककी पिया 
रानी । 

वाह्ीत । ३६२ (-देशका वस्र )। 

बविजित । ४८४ ( प्रस्येकबुद्ध ) । 

विज्ञानानन्त्यायतन । ( देवता ) ३, १७०, 
४९९ | 


विदृडभ--शावस्ती ) 


विद्वूडभ । ( सेनापति, प्रसेनजिवक्का पुश्न ), 
३६०, ३७० , ३६५ ( प्रसेनजितके साथ 
उजुकामें ) ३७१ ( का आनंदसे संकाप ) । 

विदेह । १३६ ( देश, मगधसे गंगा पार ) , 
३७३ ( देशमें मिथिला ) , ३७४ । 

विदेह | पूवें---. २०१ । 

विधुर । १९८ ( ऋरकुच्छन्द बुदके शिष्य )। 

बघिमल | ४८४ ( अल्येकबुद्ध ) । 

विमुक्त | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

विरज़ । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

विशाख | १७५९-८३ ( डपसक ) । 

वेखणस। ( वेखानस ) । ३२३ ( -परिब्राजकफो 
श्रावस्ती में उपदेश ) । 

वेगुवन ( देखो राजगृह )। १७९, २३४, 
२४७, २७३, ४७७ । 

वेरंजक | १७२ ( वेरंजाके ब्राह्मण ) । 

वेलट्रि-पुत्त संजय । ( देखो संजय ) । 

वेहलिंग । ३९५ | ( कोसलमें ) । 

वैजयन्त | १४९ ( कसुरोंके विजयके बाद 
इन्द्रने बनवाया,--की शोभा, को महा 
मोद्गव्यायनने केंपा दिया ), २०१ ( देव- 
असाद )। 

वैदेहिका | ८० ( क्रावस्ती-वासिनी गृहपत्षीफो 
दासी काछी ) । 

बैपुल्य । ४८३ ( राजशहमें पवेत )। 

वैशालो | ४४ ( में अवरपुर वन-पंड ), १३८ 
( में भ्रहावन ), १४७, २०८ ( में चेछुव- 
गासक ), ( में सहावन कूटागार-शाला ), 
२०९, ४४५, ४०८, ३०४ ( के लछिच्छवि 
प्रसेनजितके पद्ोसी ) । 

वैश्ववण | १४५ (-मट्दाराज, देवता )। 

व्यामांग | ४८४ ( भ्रत्येकबुद्ध ) । 

शक्र। ( देवोंका इन्द्र ) १४८, १४९, २०१ 
( ने असुरोंके विजयके बाद वेजयस्त प्रासाद 
बनवाया ) । 

शाक््य ( देश )। ( में फपिकवस्तु ) ५७,७०, 
२१०,५०४,५७५०,०५७९६ २६७ ( का गण 
तंत्र चातुमा ), ३६४ (-देशमें मेतदूप 
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कसवा, में बेखटके कोशलराज प्रसेनज्ञिवका 
रथपर जाना ), ४२७ | -देशर्म देवदह 
कस्बा ), ४४७१ ( देशमें सासगास ) । 

शाक्यपुत्र । १९६ (देवता ), ३७७ (> बुद्ध )। 

शाला | १६८ ( ब्राह्मण-पआस कोसलदेश्ममें ), 
१७३१,१६८,२३९,२४४ । 

शास्ता | ४८४ ( त्रत्येकशुद्ध ) । 

शिखरी । ४८५ ( ध्रत्येकबुद्ध ) । 

शिखों । १८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

शुद्धावास । ५१ ( देवता ) । 

शुद्धोदून शाक्य | ३४९ ( बुद्धके पिता )। 

शुभ । १७० ( देवता ) ।४८४ ( प्रत्येकबुद्ध )। 
ज७५२, ४७१४-२० । ७७५२ ([ तोदेय्यपुत्त, 
जेतवनमें ) | ४२० ( मारद्ाज-गोत्र ) । 

शुभ । अपग्रमाण--१७० ( देवता )। 

शुभ । परीत्त--१७० ( देवता ) । 

शुभकृत्स्स ( सुभकिण्ह ) । ( देवता ), ३, 
१७०,१९७०,४९५० । 

शुभगवन । ( देखो सुभगदन ), 

शुम्भ । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

शुकर-खाता । २८९ ( राजगृहके गृभकुटपर्वत 
पर ) । 

शैल । ( देखो सेल ) । 

शोभित । ४८४ ( अत्येकबुद्ध ) । 

श्रद्ध । १८४ ( प्रत्येकड्ुद्ध ), ६,३१०,१३ । 

श्रावस्ती ( जतबन )। १७,२२,२४,२७,३०, 
४३१,५३,६०,६८,७४,७७,७९, ८ ४,९ २, ९ ४, 
५९८,१०२,१३११, ११७,$२४,१३६३, १०१, 
१७२,१७३,१८०,१८६, १ ८९,१५४, २३७, 
२४८, २५१, २५४, २५५७, २७७५, २८१, 
२१४,३१४,३२३, ३१३२, ३५३, ३७८, ३५५९, 
३६१,३८६,४००,४१ ४, ४४३३, ४६१६९, ७६५९, 
४७१ ,४७५,४७९, ४८६, ४९४०७, ४९८,५०५९, 
3३२, ५३९, ५४३, ५४५, ५५०, ५५२, 
ज६०, ५६४, ५६९, ५८२, ५८८, ५९०, 
ज५९७५, ५९७, ६१०१; २७०८, ८० ( में बेदे- 
हिका और काछी ); ९२ ( में अंधवन ), 
( में पूर्वाराम ) १०२, १४८, ( में 


३-माम-अमुक्रमणी | 


रग्यक ब्राह्माणका आरास ), १०२ (में 
पूर्वकोष्ठक ), ३१४ ( में तिन्दुकाचीर सलि- 
कारास ), ( पूवौरास ) ४५२,४६०,४६३, 
४९०, ५०१ | 

श्रीबद्धे । ( देखो सिरिबदढ )। 

श्रुववानू। ४५४ ( अस्येकबुद्ध ) । 

सकुल-उदायी | ( देखो उदायी ) | 

संगारव | ४२१ ( कोसलछके संडलकप्पका रहने 
वाका विद्वान ब्राह्ोाण तरुण, भारद्वाज 
गोन्री ) । 

संघ । ४७८७ ( भ्रत्येकश्ुछ ) । 

सथ्क निगंठ-पुत्त । १३८, १४३ ( लिच्छवियों 
का आचार्य, पेशालो-निवासी, अभिवेश- 
योश्री ), १४४-१४७ ( से विवाद )। 

संजय आकाश-गोत्र | ३६५ ( प्रसेनजितका 
दर्यारी ), ३७१ । 

संजय वेलट्रि-पुत्त । १३४ ( तीथैंकर ), १४७ 
( कुषित ) । 

संजिका-पुत्र | ३४४ ( माणवक, सुंसुम्ारणिरि 
में बोधिराजकुसारका भिन्न )।॥ 

संजीव । १९८ ( फ्रकुच्छन्दके शिष्य ), १०९ | 

सत्य | ४८५ ( प्रत्येकत्ुद्ध ) । 

सनत्कुमार | २१३ ( ब्क्षा ) । 

सन्दक । २५९-३०४ ( परि्राजककों कोश/स्बी- 
में उपदेश ) । 

समभंग | ४८४ ( भ्रत्येकबुद्ध ) ! 

सभ्य कात्यायन । ५२४७,५२६ ( श्रावस्तीम )। 

समख-मंडिका-पुत्त | ३१४ ( श्रावस्तीमें परि- 
प्राजक )। 

समयप्रवादक तिदुकाचीर | ( देखो तिदुफा- 
चीर ) । 

समिद्धि । (  सझद्धि )! ( आयुष्सान्‌ , राज- 
गृहमें ), ५४७६,५५५ | 

सरभू । २१४ ट2ि० ( शरबदू, घाघरा ) 

सरखती | २६ ( पविश्र नदी ) । 

सहापति ब्रह्मा | १०६,१०७ । 

साकेत | ९६ (कोसल देशमें नगर, जो श्रावस्तीसे 

७९ 
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७ पडावपर था, वर्तेसान अयोध्या) । 

सांकृत्य । कृश--( देखो झूश ) । 

साति केबट्-पुत्त । १५१-५२ ( की बुरी घारणा )। 

सामगास | ४७१ ( शाक्य देश )। 

सामिति यानकारपुत्त । २० । 

सारिपुत्र | ( उपदेश ) १७-२०,३४,४४-५२, 
२७३०-७४, ४७७५-७८, ३०, ९४-९६, ११७, 
१७१-७२,१७३-७८१९४-९६ (का पूणसे 
संवाद ), ९७ ( का नास उपतिष्य ) १३०, 
१३१ (का झुकाव )। २६७ ( को हटाना ), 
४०४ ( दक्षिणा गिरिमें ), ४६६ ( पंडित 
भहाप्रश्ष ), ४९०,५७८,५८२,५४८७५,७५८७, 
६०७५-६ । 

साला । ( देखो शाला ) | 

सिरिबड्ढ । ३६१ ( श्री वर्द्ध, प्रसेनजितका 
सहामसात्य ) । 

सिंहप्पपातक | २१४ टि० । 

सुकुला । ३६८ ( प्रसेनजित॒की रानी, घुद्धो- 
पासिका, सोमाकी बहिन )। 

सुदर्श | ४९९ ( देव )। 

सुदर्शन । ३७० ( देवता ), ४८४ ( प्रत्येक- 
घुद्ध )। 

सुदशेन कूट | २१४ दि० । 

सुदर्शी । ( देवता ), १७०, ४९९ | 

सुदाठ । ४८४ ( प्रत्येकजुद्ध )। 

सुधर्मा । २०१ (बअक्वाकी समा ), ३३८ ( श्राय- 
ख्विश देवांकी सभा ) । 

सुनक्खत्त-लिच्छवि-पुत्त | ४४ ( गृहस्थ हो 
गया छिच्छवि ), ४४७५-४८ ( -वेशाली- 
निवासीको उपदेश ) । 

सुनक्तत्र | ( देखो सुनक्खत्त ) | 

सुन्दर | ४८५ ( अत्येकबुद्ध ) । 

सुंदरिक भारद्वाज । ( देखो मारद्दाज )। 

सुन्दरिका । २६ ( पवित्र नदी )। 

सुप्रतिष्ठित | ४८४ ( अत्येकबुद्ध ) 

सुबाहु | ४८४ ( प्रस्येकदुद ) । 

सुभगवन । ३ ( उछद्वामें ), १९४ ( में शाल- 


सुभूति-दकिदद | 
राज ), ४३६ (का औपसम्धव पोष्करसाति 
ब्राह्मण ) । 

सुभूति | ५७७१ ( जरण-प्रतिघदापर आरुढ़ )। 

सुमंगल । ४८४ ( भप्रत्येकजुद ) । 

सुमेध | ४८७ ( अत्येकबुद्ध ) । 

सुवेरुवन | ६०७ ( फज्जंगलामें ) । 

सुंसुमारगिरि। (> छुनार, मर्गदेशमें, जहाँ 
भेसकलावन मसगदाव था ) ६१,१९८; ३४७४ 
( में उदयन-पुश्र बोधि राजकुमारका फोक- 
नद-पभरासाद ), ३७२ ( के भेसकलावनर्मे 
घाईका शिकज्षु बोधि राजकुसारको गोदमें ले 
मगवानके पास जाना)। 

सूनापरान्त | ५८८ ([ में पूर्णका जाना )। 
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सेनानी निगम । ( सगधके उरवेलामे ) , 
१०७५, १४६, ३४६ । 

सेनिय | कुक्कुर ब्रतिक अ्रचेल-- १३१ ( हलि- 
इवसनमें ) । 

सेल । ३८२ ( आपण-नियासी ब्राह्मण ), ३८४७ 
( की प्रश्वज्या और जहंत्य ) । 

सोरत । ४८४ ( प्रस्येकबुद् ) । 

सोमा । ६६८ ( प्रसेनजित॒की रानी, बुद्धोपा- 
सिफा, सुकुछाको बहिन ) । 

स्थपति । पंचकांग --५२३ ( श्रावस्तीमें )। 

हिमवान । २१४ टि० । 

हरिद्रवसन । ( देखो हलिदहवसन ) । 

हलिदृवसन । २३१ ( फोलियदेशमें कश्वा ) । 


२-शब्द-अनुक्रमणी 


आ-कनिष्ठ | ४९९५ । 

अ-कालिक | २५ ( - काल्ान्तरमें नहीं, सथ; 
फकप्रद ), २२२ । 

अ-किंचित्‌ | १०५ ( - कुछ नहीं है ) । 

अ-किचिन | १७७ (८ कुछ नहीं है ) । 

अ-कुशल | ४२७ (> छुरे )। 

अ-कुशल धसे | १५,७१ ( > घुराइयाँ )। 

अ-कृच्छू-लाभी | ४७७ (:5 त्रिना कठिनाई 
के प्राप्त ) । 

अ-कृतविध | ३०१ (5 जअकृत ) | 

आकृत्यकारी | ४०३ ( -+ पापकारी )। 

ख-क्रियवाद | ४८५ | 

अक्षरप्रभेद । ३७३ (८ शिक्षा-निरुक्त ) 
३८६, ४२१ । 

ध्क्ति | २२८ (5 अँख ) | 

अज्षिकूप | ५० ( 5 आँखका गदहा ) । 

अप्नि-परिचर्या | ५३ (< हवन ) । 

अप्रि-स्कंध | ३२० ( 5 आगका ढेर ) । 

अग्निहोत्र | ३८४ । 

अग्र | ६७७ ( > श्रेष्ठ ) । 

अग्र-पिंड | १९ ( > अथस परोलसा )। 

अंग | ४८६ (> बात ) । 

अंगएण | १७ ( + चित-सरू ) १८ (5 राग, 
द्रेष, सोह ), ४७० । 

अंगगत | ३३ (  क्यः प्राप्त )। 

अंगारका । २१७ (> भउर, अग्रिपूर्ण )। 

अचेल । ५३२ ( > नग्न )। 

अचलक | ४८ (> नग्न, के हत ), १६५ 
( + पस्त-रद्धित ) । 


६२७ 


अजपददंड । ८2८६ (- साँप पकड़नेका ढंडा ) । 

अजिन | ४९ ( - झूग चम )। 

अजिन-क्षिप । ४९ ( > झूगचर्सका खंड ) । 

अंजन-नाली ) ३३४ । 

अंजलि-कर्म | ३६९ (- हाथ जोड़ना )। 

घझठ्या | २७८ ( ८ आज्ञा ) । 

अट्टवित | ४२२ ( 5 उत्तम ) । 

अंड | २२८ (5 अंडकोश ) । 

अंडज-्योनि । ७६ । 

अ-तप्य । ७९९ । 

अतिकाल | २७३ (- अतिप्रात: ) । 

अतिदिवा | २०३ ( 5 बहुत पहिले ही )। 

अतिमानी । ६२ ( 5 अभिमानी )। 

अतिमुक्तक | २१ ( ८ भोंगरा फूल ) । 

अति-लीन-वीये | ५३० (<अतिलीनवीरिय ) । 

अतिसार | ५७० ( > घावना, बिलगाव ) । 

अत्यथ | ५७६ ( ८ अपराध ) । 

अदत्तादान | ३२० ( 5 बिना दिया लेना )। 

अदत्तादायो | ४०१ (> चोर ) । 

अदिन्नादायी । १६८ ( 5 चोर ) । 

अद्भुतधर्म | ८६ ( बुद्घोपदेश ) । 

अधिकरणु । ५४ (८ विषय ), ५८ ( झ्षगढ़ा ), 
७५९ (: संघ के सामने अभियोग ) । 

अधिमुक्त | ४४६ ( «“ अनुरागी ), ५६३ 
(८ मुक्त )। 

अधिमुक्ति | ४५ ( >- स्वभाव ) । 

अधिमोक्ष । ४७६६ ( > झुकाव ) । 

अधिवासन | ६ (८ स्वीकार ) | 

अधोभाव । २९५ ( 5 अधोगति )। 


अध्य-अन्त |] 


अध्ययन | ४५६ (& पाठ ) । 

अध्यवकाशिक | ३०७ (सदा चौड़ेमें रहनेवाले )। 

अध्यवसान | २८५ ( 5 अहण ) । 

अध्येषणा । १९५ ( > प्रार्थना ) । 

अध्यात्म । ११४ ( 5 अपनेमें ), २४८ ( शरीर 
के भीतर ) । 

अध्यायक | ३८९ । 

अध्चयगत | ५१ (८ बृद्ध ) । 

अनपायिती । ३०४ ( 5 न छोबने वाली ) । 

अनय | १०९ (८ घुराई ) । 

अनवय | ६८८ ( - निपुण ) । 

अनागामी | ४९१ ( उस छोकसे यहाँ न आने 
वाले )। 

अनागारिक | ३४२ ( 5 बेघर ) । 

अझतलात्मा । १३८ (८ आत्मा नहीं ), २५०, 
४६२ । 

अनाये-सुख | ५६९ । 

अनावृत्तिधर्मा । ९१ ( 5 अनागामी ) । 

अनुग्रह | १५४ ( > सहायता )। 

अनुर्चक्रमण | १३८ (८ अशुविचरण ) । 

अनुजात । ३८३ ( > पीछे उत्पन्न ) । 

अनुकझ्ा । ३३१ (८ स्वीकृत ) । 

अनुत्तर | १०४ (- सर्वोत्तम ), ४६७ (> अद्ि- 
तीय 5८ अनुपम ) । 

अनुत्तरीय | १४२ ( > अनुपभ्त पदार्थ ) । 

अनुधम | ४६५ (+ नियम, प्रकृति ) । 

अनुनय | १२० ( - आलूय > रुचि ) | 

अनुपद्धम्मविसेस । ४६६ ( > भनुपद-धर्म- 
विशेष ) । 

अनुपादान । ५६६ (८ कअपरिमह ), ४३६ 
( > आअह-रद्दित )। 

अनुपश्यो । ३८ ( > अजुमव करनेवाक्ला ) । 

अनुपहार | २८३ ( 5 न भिछने ) | 

अनुपक्षित । ७०७ (- विचारित ) | 

अनुबुद्ध | १९६ ( 5 ज्ञानी )। 

अनुबोध । ३९७० ( 5 बोच )। 

अनुभव | ४७१८ ( ८ उपभोग ), 
(« संबेदन )। 


४९१ 


६२८ 


| ३-शब्द-अनुक्रसणी 


अनुभाव । १६० (« बरक्त )। 

अनुभूत । १९६ (- भाप्त ) । 

अनुसान । ६३ ( > समझना ) । 

अनुमोदन । ७२ (5 असिनन्दन ), ७६ 
(> भोजन सम्बन्धी अजुसोदन ) । 

अनुयुक्त । ५६८ ( - छप्त )। 

अनुयोग | ५७ (5 सम्बन्ध ) । 

अनुरुद्ध । ४२ ( ८ प्रतिविरुद्ध ) । 

अनुवाद | ४२५ ( 5 बाद ) । 

अनुवाद-अधिकरण | ४४३ | 

अनुविचार | ७७ (८ विचार ) | 

अनुव्यंजन | १६९ (८ चिन्ह ), 
(> पहिचान ), ४५८ । 

अनुशय | ८८ (सर ), १३० (> चिक्तसल ), 
१८२,२५४ (- संस्कार ), २२८ (८ खिस- 
दोषों ) । 

अनुशयोंका विनाश, दुःखका विनाश। ५९५९। 

अनुशयोंकी उत्पत्ति | ५९९ । 

अनुशासन | २९ (5८ उपदेश ), ७५३७ ( 
शासन ) ! 

अनुश्रव । ( > श्रुति ) ३५७, ४२८,४३७ | 

अनुसंयान । ५३६ ( - निरीक्षण ) । 

अनुसोतं | ५४१ ( > धार की ओर )। 

अनुस्मृति | २५ टि० ( ८ स्मरण )। 

अनेक-विध | ३१७ ( > नाना प्रकार ) । 

अन-अध्यवसित | ५७५ ( 5 अ-निश्चित ) । 

अन-अभिरत । ३६७, ( 5 बेसन ) । 

अन्‌-आख्यात | ४५० ( ८ न-कहा )। 

अन-आत्म | २४४ । 

अनू-आविल | ३१२ ( > स्वच्छ ) । 

अन-उपनाही । ४३९ ( > कीना न-हखने 
बारा )। 

अन-उप-अज्य | ५८७ ( - पुनर्जन्म रद्धित ) | 

अन्त | ७६७ ( > अति ) ५६७, ५६८ । 

अंतगुण | ५४७१ (८ अंतडी )। 

अन्‍्तःपुर | ९६ (८ राजमदहकर वाका मीतरी 
दुर्ग )। 

अन्तराय | ८३ (> विप्न ) । 


१३४ 


इ-दाम्द-अनुकलणी | 


स्न्‍्तरायिक । ८४ ( ८ विप्चकारक ) 

अन्तराष्ट्रक | ५० (८ माघके अन्तकी चार, 
ओर फागुनके आारस्भ की चार रातें ) । 

अन्तर-घर । ३०६ ( - ग्रदस्थका घर) । 

अन्तर्धान | २८२ (5 छप्त ) ! 

ग्रस्तानन्तिक-बाद । ४३७५ । 

अन्धवेरु-परंपरा | ३९७ (- अंधोंके छकड़ीका 
ताँता ), ४७३६ (+ छगातार मंधोंकी पाती ) । 

अन्य-तीर्थिक | २९६ ( - दूलरे मतवाले )। 

अन्यथात्व | ३५८ ( 5 *राबी ) 

अन्चय । १९० ( ८ प्रकार )। 

अन्चयता । २९० ( ८ संबन्धी भाव ) । 

अप-गत | ३५७ ( - छुरागत )। 

अपसित | ३९५ ( > पूजित )। 

अपनत्रपा | २६२ ( ध्ंकोच ) । 

अपत्रपी । २११ ( ८ संकोची ) । 

अपदान | ६२ ( > साथ छोड़ना ) । 

शझपर-अन्त | १५६ ( - छोर ८ आगे आनेवाला 
ससय ), ३६८ (८ दूसरे छोर )। 

अपरान्त | ४३३ ( 5 भरनेके बाद ) । 

अपरान्त-कपिल्क] ४३५ (« अपरान्तलुदृष्टि ), 
४३३ ( > मभरनेके बादकी अवस्था )। 

अपरान्त-हृष्टि | ४३३ । 

अपरिशेष | ५९ (८ सारा ) | 

अपणांक | २३९ ( - अपण्णक ), २३९ (5 
दुविधा-रहित ), ५२३ 

अपभश्रयण | ५१३ ( 5८ खाट )। 

अपसादित | ३७६ (८ गिराना ) । 

अपहत | ७५ ( ८ शिथिल ) । 

अपापूरण । ५१३ (- कुंजी ) | 

अपाय | ४७ ( दुर्गति )। 

अग्रत्यय | ६२ ( 5 नाराज़णी ), २७९ (८ 
असम्तोष ) | 

अग्रमत्त | ३७९ ( > उद्योगी ), ४०४ (८ 
प्रमाद-रहित ) । 

अप्रसाण | ३०५ (> बहुत भारी ), ४३४ 
( >अतिविशाल ) । 

अअमाणाभ । १००, ४९९, ५२४ । 


ब२९ 


[ भन्‍्तरा-भमि 


अ-प्रसाण-शुसभ | ४९९५ | 

अप्रमाणा-चेतोविमुक्ति | ५२४ । 

अप्रमाद्‌ षण७ (5 गफछत-बगर )। 

अप्रमेय | ५८० ( 5 असाण-रदित ) | 

अ-प्रसादन ५६८, ७७० (5 नाराज करना ) । 

अब्भोकास । २०८ ( 5 खुली जगह )। 

अब्भोकासिक | ३०७ ( > सदा चोौड़ेमें रहने- 
वाले ) 

अ-भव्य-आभमास ७८०५ ( ८ 
दिखाई पदनेवाला ) । 

अमभिक्रान्त | ३०७ ( :- सुन्दर ) । 

अभिक्रांततर | ३६५९ ( > चल्ककोछा ), २९४ 
(८ उत्तम ) । 

अभिक्रान्तवर्ण । ९२ (> प्रकाशमय ) । 

अभिधम्म | (८ अमिधर््म ), ४७३९, १३९ 
( € धम्से्सबंधी ), २७४ (८ धर्ममें, 
बुद्धोपदेशमें ), ४६३८ ( ८ घर्मके विषयमें ), 
४३९ (5 अभिधर्म शब्द, घ्े-विषयक 
( > सूश्र-विषयक )। 

अभिधमसंपिटक | ४३९ ( सूत्रोंसे ही आये 
रंसीर संक्षिप्त दाशनिक वाष्यावलियोंको 
लेकर इंसा पूर्वे तीसरी शताब्दीके बाद 
बना )। 

अभिजाति । २४२ ( & जन्म ), ३०१, ५२९, 
४३२ ) 

अभिज्ञा | १०७ ( > दिव्य शान ), २७५३ 
(5 लोकोत्तर ज्ञान ), २८७, ७०७, ३४६ 
( # दिव्य शक्ति )। 

अभिज्ञात | १४ (5 ससानित ), ४९० 
(5 असिद्ध ) । 

श्रभिज्ञ-परायण | ४१३ । 

धअभिध्या । ११४ ( 5 लोभ ) । 

ऋ्रभिध्या-रहित । १७० (८ निर्षोनी ) | 

अभिष्यालु । (5 छोमी ) । 

अभिध्यालुता। अनू-.- १४ (८ निरकोभिता ) । 

अभिननन्‍दन । ७३ (- अलुसोदन ), २४३ 
( छिप्सा ), २६८ ( 5 अभिवादुन--स्वी- 
कार )। 


घुरफी तरह 


अमि-अषना ] 


अभिनंदित| ५४७०, १७५, २४७ (स्वागत )। 

अभिनिवेश। «८४ ( > आग्रह ), $४८.(८ 
राग ), ४६९५ (८ समता ), ५२४ ( 
चाह ), ५७० (८ जिदू ), ५७१ (८ 
दुराग्रह ) । 

अभिनील-नेत्र | ३७५ ( ८ अतसी पुष्प जैसी 
नोछी जाँखों वाले ) । 

अभिप्रसन्न | ४२१ (८ भअ्रद्धाल ) । 

अभिभूत । ४३० (5 पीड़ित ), ४७९ (८ 
वशमें ) । 

अभिरद्धा । ( 5 सस्तुष्ट ) । 

अभिरूप । ३९५ ( > दर्शनीय ) । 

अभिलत्षित | ९४ ( संमानित ) । 

अभिवंदित | ४७५१ ( अभिनंदित ) । 

अभिविनय । २७४ (८ विनयमं सिक्षु 
नियस ) । 

ख्रभिषंग | ६१ (८ डाह )। 

अभिसम्पराय | २३१ ( ८ जन्मान्तर फल ), 
३७९ (८ गति )। 

अमिसंबुद्ध । ५ (बुद्ध ) । 

अमभिसंलेख | ७०७ ( 5 सानस तप ) | 

अभिसमय । ९ (८ दशेन ) । 

अभिसंस्कार | १७७ ( संस्कार ) | 

अमिहट | ४८ (८ अपने छिये बनाई गई 
भिक्षा )। 

अभूत | २०९ ( > अ-सत्य ) । 

अभ्यास्यान | ८४ ( 5 झूठ छगाना ), २२० 
(८ इस्जाम )। २७९ (> निन्दा )। 

अभ्यास । २३१ ( 5 मावना ) | 

अमनसिकार | (< सनसें न हृढ़ करना ) ७३० । 

अमर । ४३७ ३। 

अ-सन्ददृष्टि | ४३५ (८ समझदार ) | 

अ-मृढ-विनय । ४४३। 

अमृत | २५६ ( - निर्वाण ), २९५। 

अमृत-दुन्दुसि | ४८२ । 

अ-योनिश: । ५२० (८ कार्य ) । 

अयोनिसो सनसिकार | ६ ( > बे टीकसे सम 
में घारण करना )। 


६३० 


[ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


अय्या | १७९ (>भर्या ), ३५२ (८ आर्य्या )। 

अ-रश | ७७०, ५७१ (८ दुख-रहित )। 

अरण-बविभंग | ५६७ । 

अरति । २०१ ( - असंतोष ) | 

अरूप-संज्ञी । ५६३ ( 5 रूपका ख्याल न रस्मने 
वाका )। 

अरोग | ३१९ (5 अ-विनाशी ) । 

अकी | २७२ ( > मदार )। 

अगेल | १९८ (> किवाइ ) , १२० (> जंजीर ), 

अचचिमान | ३८८ ( ८ छोवाछा ) । 

अथे | २७४ ( < वस्तु ), ४४८ ( >बात ) | 

अथे-युक्त । अनू--२३५ ( - व्यर्थ ) 

अथे-वेद | २७ (> अथ-ज्ञान ), २९५४ । 

अहत | १७८,१६७,९३ (+- क्षीणाश्रत॒ ), 
२७७,३०३ ( > मुक्त ) | 

अलं-आय-दशन-विशेपष | २०८ (< छोको- 
सतर-जशात, दिव्य शक्ति ) । 

अलगद । २६ ( साँप )। 

अलमाय-ज्लान-दशन | ५१ (८ उत्तम दर्शनको 
पराकाष्ठा )। 

अलात | ४३१ (८ अंगारा ) | 

अलाबू | ५० (5 छोका ) । 

अल्प-आतक्छी | ३५१ ( अल्प रोगी ) । 

अल्प-उत्सुकता | १०६ ( 5 उदासीनता )। 

अहल्प-फल | ४१५ ( 5 ज-फल ) | 

अल्प-नभोग ५७५३ ( - वरित्र )। 

अल्पसात्रक | ४४२ ( 5 छोटा ) 

अल्प-श्रुत | ४६६३ ( ८ अज्ष ) । 

अल्पातड्ूू । ३७७ | 

अल्पाबाधा । ३६८ ( - आरोग्य ) । 

अल्पेच्छु-कथा | ९४ ( 5 निर्लमीपनके उप- 
देश ) । 

अवकाश । ४६३ (> गुंजाइश )। 

खअवदात । १८९ (+ झु॒द्य ), ४९६ (८ श्वेत )। 

अ्वदातवसन । २८७ (८ इवेत धस्यघारी ) | 

अवध । शअ---३६२ ( सदोष ) । 

अबनायन | ३७७ ( > नवाना ) | 


३-शब्दू-अलुक्मणी ] 


अवभास | ५३० ( > प्रकाश ) । 

अवरभागीय । २०८ ( > ओरंभागिय ) । 

अबर-मागीय-संयोजन | २३,९०,१३७,३८० । 

अवबाद | ४५३ ( 5 उपदेश ), ५८६, ५६७ 
( + बात )। 

अबबादक | ९४ ( ८ उपदेशक ) । 

अवलग्न-विलम | ५० ( -- खिसकी, अलगा- 
बिकगी ) | 

अवख्रव | ४२७ ( ८ विपाक ) । 

अवहित-भार। ४ ( भारको फेंक चुका पुरुष )। 

अ-विद्या | ३७,४३,१५७ । 

अविद्यानअनुशय । ७९९ । 

अविदा-आस्रव | ७ (> अक्षान रूपी मकछ ), 
१६। 

आविभ | १७०,४९९ । 

अ-शाश्वत । ४७३५ (  सादि ) | 

अशुचि | ५३४ (> गन्द ) | 

अ्र-गुभ । २४९ ( सभी मोग बुरे हैं ) । 

अश्रुतवान्‌ | ५६५ ( ८ अज्ष ) । 

अश्बत्तर | ३८८ (> खबर ) । 

अश्वरज्ञ | ३६६२ (८ श्रेष्ठ धोदा ), ४३६ । 

अष्टांगिक मार्ग । ३५,३२९, १८० ( कृत ), 
२९७५,३०९,४३८,४४२,४९१ । 

असंज्ञी ! ४३३ (- अ-चेतन ) । 

असंज्ञीवादी | ४७३४ । 

असंप्रज्लांन | ४७५४ ( > अचेत ) । 

असि-चम्म । ५८ ( ८ ढाक्न-तलवार ) । 

असिचसे | ५४ ( + दाल-तक्वार ), २५३ | 

असित | २३० ( 5 शुद्ध ) । 

असिपत्र-वन | ७७१ । 

असिसूना | ९२ ( पश्छु सारनेका पीढ़ा ), 
२१६ (> हड्डी ) | 

अस्तगमन | ५९९५ ( > विनाश ) | 

अस्थान | ४८१ (८ असंभव ) | 

अस्मिसान | २४७९ ( 5 अहंकार ), ५०६ ( 
यह मैं हैं, यह ख्याल )। 

अस्सासेन्तो | ३७९ (> सहराते ) । 


६३१ 


[ अवभा-आज्ञा 


अहेतुवाद । ४८९ । 

अआकल्प | २३९ ( - तौरतरीका ) । 

आ्राकार । २७५ ( > शरीर आकृति आदि )। 

आकार | ३१२ (5 आकृति ) | 

आाकार-परिवितक | ४२८, ४३७ | 

आकारवती | ३२० ( + सविस्तर )। 

आकाश-च्छुदन | ३२९८ (5 आकाश ही 
जिसकी छत है )। 

आकाश-पघातु | ५७४ । 

अआकाशानन्त्यायतन | ३ ( अनन्त आकाश- 
वाछा स्थान ), १७०, ४६७, ४७३, ४९९, 
७०२, ५६२, ७७७; २७८ (55 शांत- 
विहार ) । 

आकायिक | ७० ( >ताश )। 

आकिंचन्य । ४३४, ( ८!नहीं-कुछ-पन ) ४३४, 
४६७, ५०२ ॥। 

आकिंचन्य-अआयतन । १०५ ( >दिव्यस्थान ), 
4७१, ४४६, ४५०, ४७४, ४९९, ५७७ । 

आक्रोशन | ५८८ (८ निन्‍दा )। 

आगति-गति | ५८६ ( > आवागसन ) | 

आधात | ४४० ( ८ डुराभाव ) । 

आचास | ४९ (८ सॉँड ) | 

आचार-गोचर | २२ ( > घर्मादरण ), ४५२ 
( 5 सदाचार )। 

आचायक | १०४ (८ विशेषज्ञता ), २९७ 
( >घर्म ), २०२, ३१९ (> मत )। 

आचाये-धन | २०९ ( 5 आघधायेको देनेछायक 
पूजा द्रव्य ) । 

आवचिण्ण । २९२ ( > कायदा )। 

आ्राजानीय | २५८ (> परिशुदू, शुद्ध जातिका )। 

आजानुबाहु । ३७४ (> खड़े, बिना छूके 
दोनों जॉघोंको अपने हाथके तलवोंसे छूने 
वाला )। 

आजानेय | ४९७ (- अच्छी जातिका ) । 

आजीव । ४४२ ( 5 जीविका )। 

आजीवक | २८० | 

आज्ञा | १० (८ जईत्व ), ४५ (> मोक्ष ), 


आणर-आरा | 


४६५ (:- अहंत-पद-प्राप्ति )) २८४ (८ 
परमजश्ञान ), २६० (+ः दक्तल ज्ञाव ), 
४४४, ५१३ । 

अआशणापान-सति | २४८ ( > प्राणायाम ) । 

आणी | ७७ । 

आतप | ४३६ (5 धूप ) । 

आतप्य । ६५ ( 5 तीब उद्योग ) । 

आतापो | ७४ (> उद्योगी ) ! 

आत्मंतप | ३९२ । 

आत्मंतप-अपरंतप । ३९२ । 

आत्मभाव । ४७५ (शरीर ) | 

आत्मवाद । ४३ ( > आत्मा कोई नित्य वस्तु 
है, यह सिद्धान्त ) । 

आत्म-व्याबाधा | ७५ ( 5 भात्म-पीड़ा ) । 

आत्मा | ७ ( के निदल्चत्व आदिका खंडन ), 
१८०, १३३, ४७०, ५६६ । 

आत्मोत्कर्ष । २४० (5 उत्कर्ष )। 

आत्मोत्कषक | ६१ (>जअपनी उन्नति था 
अ्रशंसा का घाहनेवाला ) । 

आदर्श । ६४ (दर्पण )। 

आदि | ३६० (> झुद्ध ) । 

आदिनव | ७७ ( कारण, दुष्परिणाम ), २८२ 
( 5 घुराई ).। 

आदि-अह्मचय । ४२२ ( ८ झुद्ध-अक्षचर्य ) । 

आये-सत्य | ३५ रि० ( चार )। 

अआदीप | ५४७१ (5 ज्वक्ित )। 

आधानग्राही । ६२ (८ दृढी ) । 

आध्यात्मिक | ७५०५ (5 भीतरी ), ११९ 
( > दारीरमेंकी ) । 

आनंज-संज्ञा। ४५० (> आनंजपदुका झयाल )। 

आनापान-सत्ति | ४९१ ( 5 प्राणायाम ) । 

आनिज्य | ४७४६ (सुख-दुःखसे पर की समाधि), 
७५०७ ( > दित्तकी एकाग्रता )। 

आनिसद्‌ | ३४८ ( ८ झूब्दा ) । 

आनुअविक । ३०२, ४२८ (- अनुक्षवकों 
साननेवाला ) । 

आनुशायिक | ३३६ ( ८ साथ रहनेवाल्वा ) । 

आलनुर्शस्य | ७५ ( > सुपरिणास्र ), २४० 


६३२ 


[ ६--आब्दू-अनुक्रमणी 


(5 गुण ), ४९७ ( 5 छाम ) । 
आमनेज-सत्पाय ) ४४९ ( आनंज-सप्पाप- 
आनेंज ) । 
आनेंज्य | ४३४ (> निश्चल ) | 
आपरा । १९ (> दूकान ) । 
आपत्ति | (८ छसूर ), ४४३ (- दोष ), 
४०६ (5 पाप ) | 
आपत्ति-अधिकरण | ४७३ । 
आपानीय कांस्य । ४७८ (> आबखोरा ) | 
श्रापायिक | २३,४ ( - दुर्गति्मं जानेवाछा ) । 
आपोधातु | ५७३ । 


आबाघा | रण७ (5 पीड़ा ) २९० (८ 
बोसारी ) | 

आम | ४९९, ( 5 आभमा। ३६७०, ५९२ (३ 
प्रकाश ) । 


आभास्तर | १७०,१९७, १९६, ४९९ | 

आभिचेतसिक | २४२ (£ शुद्ध चिसघाले ), 
४७७ ( + वित्तसम्धन्धी ) । 

धख्यामिष | २५६ ( विषय ), २७८ ( - धन, 
मोग ) । 

आमिषगुरु | २५८ (5 धन, मोगमें बढ़ा ) । 

सआामिष-दायाद । ४६७ ( धनका दायाव ) | 

आयतन | ३३ (+ इन्द्रिय ), ३८ दि० (७: ) 
4८२ (स्थान ), २८६ (5 आश्रण ), 
३०३ (- जगह ), ४४९ ( - स्थान ), 
४७०,४७९,४९७ (+ स्थान ), ५०२ 
(+ अधिकरण ), ५६० ( इन्त्रिय ), 
७६२ ( 5 अवस्थान ), ५९२,४९७ | 

अयत-पाष्णि | ३७४ (+ चौड़ी घुट्टी वाले ) । 

आयु । १७६ । 

आयुध । १६५ ( + हथियार ) ! 

आरचारी। १५९ (- दूर रहनेवाला ) ! 

आरामिक | ३०६ (८ आराम सेवक ) । 

आरण्यक | ३०७ (८ सदा अरण्यमें रहने 
वाछा ), ४७७२ ( 5 बनवालसी ) । 

आरब्धवीय | ४६४ ( > डद्योगी ) । 

आरम्मण ४९६,८२ (+ छक्ष्य, भार॑ंव ) । 

आराधित ८० ( असन्न )। 


३-शब्द-अजुक्रमणी ] 


आराम | १९ ( 5 आश्रम )। 

आरूप्य । २४२ (+ रूपरदित देवताओंके 
कोक ) । 

आये । १५९ (- निर्दोष ) १६७,१९२ 
(5 तिमेक् ), ३८७,५७९ (८ उप्तम ), 
६५८ (“मुक्त ) । 

आय-अष्टांगिक-मार्य | ५३८ ( देखो अष्टांगिक 
सागे भी ) । 

आयप्रज्ञा । ९६३ (- ड्तस शान ), ५१ । 

आये-विनय । २७ (> आयंधर्स ), १४५ 
( ८ घुस-धर्स ), १४५,२०८, ५७६ 
( > सत्पुरुषोंकी रीति )। 

आये-विमोत्त | ४५१ । 

आये-शील। ११४ ( निर्दोष सदाचारकी ) | 

आयेक्रावक । ७ (८सल्मागेपर आरूद पुरुष ), 
१९२ ( > सत्पुरुष शिष्य ) । 

आयेसत्य | १६ ( चार ), ५७८ । 

आया । ८० (८ भय्या, सामिनी )। 

आयोंके दर्शनसे अभिज्ञ | २५५। 

आपभ | ४७ ( > उच्च )। 

आपभी | ५११ (> मददती )। 

आतलय | ३२ (> लीन दोना ), १० ६ ( + कास- 
तृष्णा ), ३१२० ( ८ रूचि ), ४१२ 
(* तृष्णा )। 

आतली | ७९७ ( + बाँध ) । 

आलोक-संज्ञा | १६० ( ₹ रोशन क्यारू ) । 

आवत । २६९ ( > मेंवर )। 

आवतनी माया । २२७ । 

आवसथ | ३६७ (>सराय ), ५३७ (< निवास 
स्थान )। 

आवास | ४४३ ( 5 मठ )। 

आवाससे शुद्धि । ५१ । 

शआराबिजन | ५२१ (» बृहन ) । 

आवुस | ११ ( 5 स्नेह-सूचवक संबोधन जो 
पहिले बड़े के लिये भी प्रयुक्त किया जाता 
था, किन्सु बुदूनिर्वाणके बाद छोटोंके 
छिये ही रह गया ) । 

आवेश | २०० ( < मरभाया ) । 

द 


दश३ 


| आराश-इचुकार 


आशीविष | १४२ (सर्प ), ४४८ (>साँच )। 

आश्रव | ४७४ ( + चित्तमछ ) । 

आश्वास | ६८७ (- बछ ), ४९१ ( >इ्वास 
केना ), २०० (८ साँस छोड़ना ) । 

आश्वास-प्रश्वास | १८१ (८ साँस छेना 
छोड़ना ) । 

आश्यासिक । अनू--३०२ (5 मनको संतोष 
न देनेवाला ) | 

आसन | ५९७५ ( ८ निषीदन ) | 

आसन-कुशल । २०३ ( > चतुर ) । 

असाटिक । ३३३,१३३ (८ काऊी सक्खियाँ )। 

आसीतिक । ५० (> अस्सी वर्षका बूढ़ा ), 
३४८ (८ वनस्पति विशेष )। 

आस्तिकवादी । २४० । 

आखव | ६ ( शक ), ३३ (> चिक्त-सल ) ३, 
३३, ५९, ६८, १७१, १९७, २७७, २९१, 
२०८, २५६, २६०, ३०३, ४३१९, ४६२, 
४६७, (>> चित्त दोष ) १६६, २१५, 
२१८, ३८० (राग देष भादि ), ७९६ 
( जन्म सरणके कारणभूत चित्त-मल ) | 

आखस्वका क्षय | २७९ । 

आखस्रवका नाश । ७, ९ ( विस्तारसे )। 

आख्तव-क्यय-ज्ञान | १६ ( तृतीय-विद्या )। 

आस्वाद | ४६१ ( > स्वाद )। 

आहार | ३१ (5 आधार ), ३१ ( के भेद ४), 
4५३ (+ स्थितिके आकार )। 

आहार-शुद्धि । ५१ । 

आहार-समुद्य | ३९ (+ आहारकी उत्पक्ति )। 

आहुणेय | ५१८ । 

इतरजाति | ३२६ ( ८ नीच कुछ )। 

इतिवृत्तक । ४६ ( बुढ्ोपदेश ) । 

इन्द्रिय | १५१ (८ शरीर ), २६९७ (5 स्तन 
का अजुभव ), ६३२४ (“ ज्ञान ), हे५८ 
( > चैष्टा ), ४३८, ४७४२, ७९१ । 

इन्द्रिय आत्मा नहीं | ५९८ । 

इन्द्रिय-परिपाक | ३२ ( ८ इन्द्रिय-विकार ) । 

इम्य | ३०९ (८ नीच )। 

इघुकार। ४७३१ (> बाण बनानेवाका छोद्दार )। 


इंथो-उपनाह | 


ईया | ७५१ ( 5 क्षाचार )। 

इयांपथ । ३६ टि०, ७८ (- शारीरिक गति ), 
३७४ (5 चाल दाल )। 

ईश्वर । ४२९, ४३२ । 

इेश्वर-निमोण | ४३१ । 

इेश्वर-निर्माण-हेतु | ४२९ ( > ईश्वरके बनाने 
के कारण ) । 

सक्‍कुटिप्पधान | ३०० ( 5 उकडे तप ) । 

उग्र । ११७ (+ श्रेष्ठ )। 

उच्चशब्द | ३२१ (5 कोराहल ) | 

उच्चार | ३६ (5 पारवाना )। 

उश्चावच । १९३ ( छोटे बढ़े ) । 

उच्छंग | २३८ (८ उर्त्सग-र्ोंहछा ) । 

उच्छेद | ११ ( 5 निवाश - विमव ), ४३३ । 

उंछुत्रत। ३०७ (दाना वीन कर ख्वानेवाला )। 

उद्बान | १4१ ( ८ उठना ), १९३ । 

उत्कष। २८५९ (८ प्रशंसा ), ३९३ (5 तारीफ )। 

उत्लिप्तू-परिघ | ९० (- जूयेसे सुक्त ) । 

उत्तम-अंग । २४ (> शिर )। 

उत्तम-अर्थ । ५७८ ( सी पदार्थ ल्‍ निर्वाण ) ॥ 

उत्तर | अन्‌-२३ ( ८ अनुपम )। 

उत्तर | स- २३ (> जिससे बढ़कर भी कोई 
हो)। 

उत्तरच्छुद। ४८ (८ ऊपसरसे ढाँकने की चदर ) । 

उत्तर-मनुष्यधम । (८ दिव्य शक्ति ), ४४, 
७१, १०८, ११८, २७४ (८ कोकोत्तर 
शक्ति ), २५८ (>भानव स्वभावसे परे ), 
४१६ (अलौकिक शक्ति ), ४४६ ( अलमाय॑ 
ज्ञान-दर्शन-विशेष ) । 

उत्तरारणी | ३४६, ३८८, ५२१ । 

उत्त रासंग | २२९९ (<चहर ), २६८ ( ० ऊपर 
की चहर ), ३६० (> चदर ), (८ उपरना ) 
४२०, ४७६ । 

उत्तान । ९१ ( 5 विदृत ८ अकाशित्त ), १०६ 
(+ खुला, सरल ) 

उत्तानीकरण । ५७८ (- श्पष्टीकरण ) | 

उत्थान । ३९८ ( > उच्योस )। 

उत्पत्ति | ५८८ ( - समुदय ) | 


६३४ 


[ ६-शब्दु-अजुक्रमणी 


उत्पल | १०७ ( 5 नीलकसकत ) । 

उत्पलिनी । ६३१० ( 5 उत्पर-समूद ), ४५७। 

उत्सद्‌ | २०० ( > एक उपनरक ) । 

उत्सद्‌ | सप्त--३७५ (« सातों अंगोर्मे पूर्ण 
आकारवाले ) । 

उत्सादन | ९३ ( > हटाना ), ५७० ( > खुश 
करना ) । 

उत्सादित | ५६८ ( > असर ) । 

उत्सोढ़ि | ६० (८ उत्साह ) । 

उदककृत्य । ५११ (> प्रक्षाऊन, स्नान आदि )। 

उदक-तारां । ३४८ (> पानीका तारा ) | 

उदकल्द्‌ । ३१० ( >द॒ृह » ३१३ 
( 5 जलाशय ), ४९५ ( -+ जल कुण्ड )।॥ 

उदकावरोहक | १६७ ( 5 जलूवासी ) । 

उद्यान । ( 5 जलाशब ), २६, ५० । 

उदय-व्यय | ५०६ ( 5 उत्पक्ति-विनाश ) । 

उदान । <६ ( छुद्घोपदेश ), १३२, ( 5 आर्ने- 
दोल्लासमें निकली वाक्यावली ), ३२३, 
३७७,४७२० ) 

उदार | (5 बड़ा ) १११, ३०३, ७१० (८ 
सहान्‌ ) । 

उद्दश | (5नाम ) २१८, २७०९, ११२, 
७५७३ ॥। 

उन्नल | २० ( > अमिम्ानी )। 

उनम्नासन । ३७५ ( ऊपर उठाना )। 

उपकारी | ( 5 प्राकारों - शहर-पनाह ) ७९, 
ज८। 

उपकुज्ज | ३४९ ( > भहरा कर )। 

उपक्रम | ४२८ ( ८ साधना )। 

उपक्लेश | ५७ (८ सलछ ), ११५ ( अंगण 
मसल ), ३०३ (> चित्त-पल्त ), ( +सल्ठ ) 
३२२, ४७०; ११४। 

उपक्िष्ट । ३५५ (८ निन्दित )। 

उपधि | २६४ ( ८ भोग हस्छा, भोग संग्रह), 
२७८ (८ गुश ), (-विषय-संग्रह ), ४८६, 
७७६ ( - स्कन्ध, फ्राय, क्लेश, के ) । 

उपनयन । १९७ (-घर्म-मार्गपर के जाना)। 

उपनाह । (८ पाखण्ढड ) १२, २४७, ६१ 


३६-शब्दू-अनुकलणी ] 


( « दोंग ) । 

उसपनाही। ४४२ ( > चाखण्डी )। 

उपनिषद्‌ | ४८६ (८ रहस्य ) । 

उपनील | ३३५ (> छे जाया जा रहा ), ३८९ 
(+ उपनयन हारा गुरुके पास ब्राप्त), १७५७ 
(-> पहुँचाया )। 

उपपरीक्षा। २५९ (जाँच ), ३०५ (८ अर्थका 
परीक्षण ) | 

उपपाद | ५८६ ( 5 उत्पत्ति ) । 

उपग्रज्य | ५८७ ( जाने-भानेके संसगैवाला ) | 

उप्पील । ५३० (> उब्यिल्ल ८ उल्पीदा ८ 
विह्वलता ) । 

उपमा | [ ८ दृष्टान्त ), २० | 

उपयवाद | २४९ (5 शिक्षा ) | 

उपवबादक | ११९७ ( 5 निन्‍दुक )११७,३१२ १ 

उपविचार | ५६३ (> विचार ) । 

उपशम | ( शांति ) १६६, २८१, ३४६, 
७५०४ ( 5 सक्लाथि ), ५७६ (- शसन, 
शान्त होना ) ! 

उपशम-संवतनिक । ४२ ( > शॉतिको प्राप्त 
करानेवाला ), ४४३ ( 5 शान्ति-गासी ) । 

उपशांत | २९३ ( > शाॉत ) | 

उपश्रय | ५१३६ ( ८ निवास )। 

उपसम्पदा | ५१३ । 

उपसंपद्य | ३४५ ( « प्राप्तकर ) 

उपसम्पन्न | ( 5 भिक्षु ) २८०६, ३२६, 
३३२ (८ भिक्षु होना ) | 

उपस्थाक | ३२५ ( - सेवक ), ५८५ 

उपस्थान | ५८५ (> सेवा ) | 

उपस्थान-शाला । ३९३ ( > सभा-शह )। 

उपस्थित-स्मृति । २०३ ( - होश रखनेवाला ), 
४६४ (> बाहोश )। 

उपदूर्ता। २६२ ( - छानेवाले )। 

उपहार | ६४६०, ( ८ समान ) । 

उपादान | ४२ ( > आग्रह, ग्स्‍रहणचार ) 
४२९, ४३ ( चार, * पकदना ), ५९६ 
(० परिग्रह ), १४८ ( « रागयुक्त भहण ) 
१५७ [ « ग्रहण था ग्रहण करनेकी इच्छा ), 


ब्ब्ष 


[ डप-उस्मी 


१६० ( 5 रागयुक्त प्रहण ), २१६ 
( > अहण, स्वीकार ), २३७ (5 अहण ), 
( 5 आग्रह, दुशग्नरह ), ४३६,४३७; ४७५१ 
( > अहणकी इच्छा, आसक्ति ), ४८०, 
( 5 ग्रहण ) ५९३, ५९६ | 

उपादान | स-9७१ (- बटोरनेवाला ) | 

जपादान-स्कंध । ३६ (>विषयके तौरपर अहण 
करने योग्य स्कंघ ), ११७ (पाँच ), १२०, 
१७९, १८०, ४६०, ४६९ । 

उपाधि | १०३ (+ मोग-पदार्थ ), २७७ 
(> विषय ) | 

उपाय । ४६५ ( > उपादान ) । 

उपायास | ३१ (८ परेशानी )। 

उपायास-बहुल | ५७३ (+ परेशान रहने 
वाला )। 

उपारमस्भ | ८६ ( 5 धनलाभ ), ८६ ( > सहा- 
यता ), ३६१ (5 निन्दित ) ) 

उपासना | ३३४, ( 5 सत्संग ) ३६४,५८३ । 

उपेक्षा । १६६, १७०, २१२, २४५ ( - शत्रुकी 
शत्रुताकी उपेक्षा ), ५२४। 

उपक्षा-भावना | २५, ४९१ । 

उपेक्षा-संबोध्यंग । ५९३ । 

उ-पोसथ । ३३८ (> उपवास ब्त ), ४५६ 
( 5 अमावास्या ), ५३६ । 

उब्भट्ुक । ४९ ( 5 ठढ़ेसरी ) १६५ ( 5 सदा 
खड़े रहनेवाले ) । 

उभ्तोभाग-विमुक्ति। २७८ (> भर्हत्‌ ) । 

उमंग | ५५६ । 

उरुसतंभ | १४४ (८जाघोंका कठिया जाना ) । 

उल्का | 4२ (“लकारी ), २१७ ( 5 सशाछल, 
खुकारी ), ५७४ ( अंगोडटी )। 

उल्कामुख । २५ (> भद्वीकी घडिया ), ४९९ 
( > भट्ठटी ), ५७४ (- अंगीढी ) । 

उष्णीषशोष । ३७५ (> पगढ़ी जैसे चारों ओर 
समानाकार शिरवाले ), ५७४ (*गर्सी ), 
१७६ (- उष्णता, शरीर की गर्मी )। 

उस्मीकृत | ५५ ( 5 छुतक गया ), 
१५२ (5 अवगाहन फर पाया ) । 


उस्सझ्लू-कम्म ] 


संखपाद | ६३७४ (> गुष्फ ऊपर अवस्थित 
है, जिस पादमें ) । 

ऊर्णा | ३७५ ( ८ रोस-राजी )। 

ऊर्ध्वाप्लोमा | ३०४ (- उनके अंजन सभान 
नीले तथा प्रदक्षिणासे बायेंसे दहिनी 
छोर )। 

ऊध्लविरेचन | २९५७ (.> उस्दी आनेफी दवा )। 

ऊध्वेंसर । ४२५ ( + आागेकी छोकयात्राको 
अनुसरण करनेवाला ) । 

ऊरमि । २६९ (- छद्दर )। 

ऊमि-भय | २६५ । 
“प्रतिपन्न | २५ ( सरल सार्ग पर आरूढ़ ) । 

ऋगजु-प्रत्यनीक | २३५ (> विरुद्ध ) । 

ऋद्धि । ३२५ (> समृद्ध ) 

ऋद्धिपाद | ६६, ६७, ३०८, ४३८, ४४२, 

९१ । 

ऋद्धिमान । ९९ ( 5 होशियार ), ५३६ । 

ऋआद्धिविध | ३९११ (5 योग चसस्कार ) । 

ऋद्धयनुभाव | १८ ( 5 चमत्कार )। 

ऋणषभ | ४१३ ( + श्रेष्ठ ) । 

एक-चारिका | ७६ ( > जाल ) । 

एकागारिक | ४९ (5 एक ही धरमें सिक्षा 
फरनेवाछा ), ७४ (८ चोरी ), ७५८ 
( « चोरी ८ एक घरको घेर फर चुराना ) । 

एकान्त-सुर्त्र | ३२० ( > सुख्य-मय ) । 

एकायन मांगे | ४७ (> एक मात्र सा्ग ) । 

एकांश । २३७ ( > सर्वाधा-विना अपवादके ), 
३९७ ( + सोरूहदो आना )। 

एकांशवादी | ५१४ ( > विभाग करके जच्छेको 
अच्छा, छुरेकों शुरा कहनेवाला; नगकि 
एक हो छाटीसे सबको हॉकनेवाका ) । 

एकाहिक । ४७५ ( & एक दिनमें एक बार ) । 

एड्मूक । ४५४ ( भेड़ और गूँँगे जैसा ) । 

एणीजंघ | ३०४ ( » झूग जैसा पेंडुली वाछा 
भाग जिसका दो ) । 

एरक-वबार्तिका | ७७५, ७९ (> दुंढ )। 

एषणा | ५० ( > इच्छा )। 

एहिपश्यिक । २५ (» यहीं दिखाई देने 


६३६ 


[ ३-शब्द-अजुकलणी 
बाला ) । 
ऐशणेयक | ५५,५९, ( दंड )। 
ओज | ८० (“> रस ) | 


ओदून | ३७५ (> मात )। 

ओदन-कुल्माष | २९० ( « दालू-भात ) । 

ओलिगल्ल। २६३ ( > गइही ), ५ ( > गंदी 
गदढही ), ५३४ । 

ओलुग्ग-विलुग्गा | ३४८ (८ भैंहण, बहँण -- 
जलगा-विलगी )। 

ओपषधि-तारा । ३२० ( # झुक्रतारा ) ३१०) 

ओड्धत्त्य-कीकृत्य । ( ८ डदतपतना-हिच- 
किचाहट ), १६०, १७७, १९२, ४१७, 
एण८, २७१ ( ८ उच्छृंखलता ), ३८ 
( + उद्धच्च कुक्‍्कुष्च ), ( उद्देग, खेद ), 
७५२६ ( ८ उद्धतपना ) | 

शओोपनयिक । २५ ( + निर्वाणके पास छे जाने 
वाला ) । 

ओपपातिक । २३ ( दिल्ययोनिमें उत्पन्न ), 
( > भायोनिज देव ), ९१, १३६, २०८, 
२५०३, २८५३ ३८० ( # देवता ); 
श्२८ । 

ओपपातिकन्योनि । ७६ । 

आओपपातिक सत्व | १६९ ( अयोनिज प्राणी 
न्‍ देवता छोग ) । 

ओरश्रिक | २०७ (८ भेड़ सारनेवाला ) । 

ओरस | ४६८ (5 हृदय या सनसे उत्पत्त) | 

कर । ४९ (८ एक प्रकारका तृण ) । 

कठला । ९३ ( ठीकरा ), ८३, १४१ । 

कठिन चीवर | ५१३ । 

करण | ४९ ( ८ खेतमें छूटा दाना ) । 

कथा | ५०७ (८ बात )। 

कथावस्तु । २२३ (८ बात, विवादका विषण ), 
३५८ (० चर्चा ), ३६९ (> बात ), 
६७१ | 

कथ्थ-कथी | १५७ (८ फहने-सुननेवाछा ) | 

कमनीय | ६५८ (5 कान्‍्त ) । 

कम्मकरणु | ५४ ( 5 दंड ), ५९, ५१२ | 


३-शब्द-अमुक्रमणी ] 


करका । ३२२ ( 5 सटकी ) | 

करश्‌ | ७५१७ ( > शिक्षा ) । 

करवोीर पत्र । २५२ (८ करेरूके पत्रकी भाँति 
नोकवाला )। 

करीष | ११७ ( + उदरका सर ) । 

करुणा | १६६, १७७, ५७५२४ ॥ 

करुणा-भसावना । २७, ४९१ । 

कर्स | ५०४ (८ भिछ्ु चच्छकी सिराई ) 

कम-कारणा | ५४० (> दंड )। 

कम-स्थान | ४७१४ (+ के पेशा ) । 

कर्मान्त । १३ ( कायिक कमे ), २८, १३५९ 
(+ कास ), १६२ (> खेती ), ४०७५ 
( # पेशा ), ४७७ (-> कारषार ) । 

कर्मारपुत्र | ४९९ (  सुनार ) | 

कलिग्रह | ५३५ ( + दाव ), ५३८ ( > दाव, 
पाशा )। 

कलोपी । ३२८ ( < बर्तन ) । 

कलिंगर । २६३ ( ८ पश्ुओंके गलेमे बॉघनेका 
काष्ठ ) ! 

कल्प | ११५,३७३ (< केटुस ),३८६ (+ नि्चंदु- 
केटुम ), ५९१ ( «युक्त )। 

कल्पस्थ । २६४ ( * फटप भर नरकसे रहने- 
चारा )। 

कल्पित कर । ३६५ ( 5 बनवा )। 

कल्प्य । क्य-२२३ (5 अन्लुच्चित अ-विहित )। 

कल्प्य । २९१ (- उचित, विहित ) ३६२, 
३५३ ) 

कल्याण-कीर्ति | २३४ ( * घुयश ) । 

कल्यारण-घर्मा । (  पुण्याव्सा ) ३४२,५९० | 

कल्यारण-सित्र | २०७ (- सुझ्ित्र )। 

कवलिकार | ३३ (आस करके खाया जाने 
चाला )। 

कवलीकार | १५४ (- कवछ, कवर करके 
खाने योग्य ) । 

कटष्टकारी | «७ ( > दुःध्म उठानेवाशा ) । 

कसट | २०६ (- सेक ) । 

काकपेयां | २७५ ( ८ करारपर बैठे बैठे फौयेके 


पीने थोग्य ), ४९६ _ (+ जिसके ऊपर 


६३७ 


[ करका-काय 


कौआ चैठ आसानीसे ) । 

काज | ५२४ ( बहँगी ) । 

काण्ड । २५२ (८ शर ) | 

कादलिसूग । ४८ (& समूरी 'चस )। 

फकान्त | ३२७ (& सुन्दर )। 

कान्तार । १६३ ( रेगिस्तान ) । 

काम । ३९ (> इंद्विय-संभोग ), ४२,५३ 
( # भोग ), ७७,८७,१३३ (- भोग- 
वासना ), १६०,१६३, १६९ (८ स्त्री- 
संभोग ), १८९,३१९०,२८४ ( > स्त्री- 
असंग ), २९३ (> विषय भोग ), २९४, 
३३७,४४९, ४८७ (+ विषय ), ७६७। 

काम-अम्म । ३२४ ( श्रेष्ठ सोग ) । 

काम-आखस्त् | ६,३१६ ( > कास-वालना-रूपी 
आरस्व ), ५०२ (- मोगेच्छा सम्बन्धी वित्त 
कालुच्य )। 

कामगुण | १०९५ (>कास मोग ), ५३,९५९, 
१५१, २६९, २९४, (- विषय भोग ) २६७, 
२५९५,३२७, ७१७, ४४५,७५१०। 

कामच्छन्द | ३७ ( > कामुकता ), ९१ 
( > मोगोंसे राग ), १७७५,२५७, २५७, 
४१७ ) 

कामभोगी । २८५ ( + उचित विषय भोगी ) । 

काममिथ्याचारी | १८७,३२० (> ष्यमिचारी)। 

काम-मूर्दा | ३४७ ( + फाम पिपासा कास- 
रुचि -- कामस्नेह ) । 

कामराग । १९२ (5 भोग इच्छा ), ४७८ 
( ८ विषय कासना )। 

काम-वितक । ५ ( > कासवासना-सम्बन्धी- 
संकल्प-विकंदप ), ५३२ (+ काम सम्बन्धी 
विचार )। 

काम-संज्ञा | ५१२ ( 5 कासका ख्यारू ) । 

काम संयोजन | ४३६ (< विषय बन्धन )। 

काय | ३२ ( 5 समुदाय ), ३३, १९६ ( - 
योति ), ७९७ (८ निकाय )। 

फायगता-सति । ४५४ (८ कायगत स्म॒ति ) । 

काय-दरुड | २२२ । 

काय-दुश्चरित । २६३९५ ( - का्यिक दुष्कर्म )। 


काय-कोदण्ड | 


कायबल | ६७७५ (८ घारीर फेकना ) । 

काय-साक्षी | २५८ । 

काय-संस्कार | १८१, १७६ (८ कायिक 
कियायें ), १७६ ( शारीरिक गति ) । 

काया । ३९ ( - ठंडा-गर्म जाननेकी धाक्ति ) 

कायानुपश्यना | ३५-३७ ( चौद॒द )। 

कायानुपश्यी । ४९२ । 

कायिक-अधर्माचरण | १६८ । 

कायिक धमे । १८१ (+ क्रियायें ) । 

कारण | २६० (८ कसूर बेकसूरका निर्णय ), 
२६१ (+ शिक्षा ), ७५३० (हेतु )। 

का्षोपणक । ७५, ५९ ( दंड )। 

काल-क्रिया | ३९२ ( + मरण ) | 

कालज्ञ ५६९५ ( - काल देखकर कहनेवाला )। 

काल-वादो | ११३ (८- ससय देखकर बोलमेवाला )। 

काषाय-कंठ | ५८० (- काषाय-प्राश्न धारी ) । 

काप्रहारक | ४९ ( € छकइहारा ) | 

कांचा | ५९० ( - संदेह ) । 

कांक्षा-वितरण-विशुद्धयथे | ९५ ( - सम्देह 
दूर करनेके लिये ) । 

किन्ति | ७३५ ( >फ्या ) । 

किलज्ञ । १३९५ (- छल्ना ) । 

किशोर | ३८८ ( 5 बछटा )। 

किंकुशल । १०४ (- क्‍या उत्तम है )। 

किंकुशल-गवंधी | ३४५ ( > क्या णच्छा है कि 
गवेषणा करनेवाला ) । 

कीतिशब्द | ३४० ( + यश )॥। 

कुक्कुट-पोतक । ६७ (> चूज़े ) । 

कुक्कूल निरय | ५४१ ( नरक )। 

कुक्ति | ३५८ ( ८ पेट ) । 

कुड्य | २८६ (८ भन्‍्तर्घान हो मीतके पार 
सारा जाना ) | 

कुसार | २२९९ (- बच्चे ) । 

कुम्भी । ४५६ ,( 5 घद्ा ), इ२८ (८ 
हेंडिया भात पकानेके बढ़े बत्तेन का 
नास है ) । 

कुम्भीर | २६० ( < सगरका ) | 

कुम्मीर-भय | २६९। 


३३८ 


[ ३-शष्य्‌-अलुक्रमणी 


कुल्माष | ३३२ (८ दारू ), ३२८ (८ कुछभी ), 
३४५९ ( * भात-दाल ), ५३४ (८ अश्न ) । 

कुल्लूपम । ८७ (- बेढ़ेके समान ) । 

कुशल | ३० (८ भर्ाई ), १०, ४७६, ११४ 
( + उत्तम ), ३४६, ३६७, ३५६, ४१५, 
४४२॥ 

कुशल | अ-३० (८ बुराई ), १०, १३१ (* 
लावाकिफ ) २८४ (८ घुराई, पाप )। 

कुशल-श्रकुशल्ल | २८४ ( भछ्ताई बुराई ) । 

कुशल-धर्म | अ- २९ ( > बुरेकाम ) । 

कुशल धमें। ३१६ (* भलाई ), ४०२ 
( # निर्वाण ) । 

कुशल-मूल | ३०,३१ ( तीन )। 

कुशल मूल | झ-- ३० (तीन ) । 

कुशल- संयुक्त | ११८ (८ निभक ) । 

कुशल-स्थान । २४७१ (८ भले कास )। 

कुसीती । २० (७ झआारऊसी ) । 

कुसीदी | ४५४ ( < आालसी ) । 

कुहना | ४८८ ( > पाखंड द्वारा बंचना ) | 

कूट । १९३ (> शिखर )। 

कूटागार । ४८ ( ८ ऊपरी तलका स्कान ), 
३०७ ( - कोडी ), ४७९५ (> सह ) | 

कूमे । हर (5 कछुवा ) । 

कृतकर्म । २६३ ( > अपना काम जिसने कर 
छिया है )। 

कृत-परप्रवाद | ३६६, ( प्रीढ़ शाल्ार्थी ) । 

कृत्स्स | ४३४ । 

कृत्स्नायतन । ३१० । 

कृषि ॥ 8१७ । 

कृष्ण | २३२ ( > छुरा )। 

केटुमी | २० (>पाखंडी ), ९९ ; ६८२३ ( ८ 
कल्प ), ४२१ । 

केवल | ६० (  एकाॉत ), १२२, १७५५ 
( प्ू स्वालिस ) || 

केवली | ३०८ (+ जन्म-लरण जिसका नष्ट 
हो गया, अद्ाचये )। 

कैटुमी | ४७५४ । 

कोद्रड । २०९। 


इ-शब्द-अजुक्रमणी ] 


फीप्य | ५७५ (** चछ )। 

फोषाच्छादित | ३७८ । 

कोसक | ३०७ (5 पुरवा ) । 

कौऊकृत्य | ७० (< सन्देह), २०७ (-चिस्ता ) | 

कौमुदी | ४७५० ( + चाँदनी; पूर्णिमा )। 

कोौमुदी चातुर्मासी | ४९० (+> कार्तिक 
पूर्णिमा ) । 

कंसपातोी । १७ (८ थाली ) । 

क्रकचोपम | ८३ ( भारके दृष्टांतवाले ), ११८ 
(- आराके खसान ) । 

क्रिया । २७१ । 

क्रियावादी । २८० (5 कर्मवादी ) । 

क्रोशित | ५५५ (- निन्दित ) । 

क्लिप | ५२५ ( 5 सल-युक्त ) | 

क्लेश । उप---२४ ( > सछ )। 

क्लेश । २०२ (5 मल ) । 

क्षत्ा । १९४ ( 5 माहात्म्य ) । 

क्षत्रिय | १२५। 

क्षत्रिय-आाह्मण-बैश्य-शूद्र । १८८ । 

चम | ६२ (८ समर्थ )। 

कज्षम-धर्मा | २९० ( + क्षम स्वमाववाला ) । 

क्ान्तिक ३२४ ( + रुचिक ) | 

ज्ञारोदका नदी । ५४७१ (5 खारे पानीवाली 
नदी ) | 

क्षीणवाद । ५६५ ( + धीमे बोलनेकी बात )। 

क्षीणास्नव | ४ (८ राग आदिसे मुक्त ), ४६ 
(> अह्त्‌ ), १७७ (- चिस्तमछों ( से 
भुक्त ) अहँत्‌ ), ४१३ (> रोगादि-रहित ), 
५१९ (- भइत्‌ )। 

त्ीर-पर्णी । ७५२ (- दुधिया जड़ी ) | 

क्षेम | २९५ ( + संगल ) । 

खमता | ६३९१ ( > रुचता ) । 

खर्मात | २८९ (८ पसन्द ) । 

खमनीय | ५२८ ( ८ दीक ) । 

खलोपी । ४९५ ( + पथरी ) । 

खारापनच्छिक | ५७, ७९ (दृद्ध )। 

खांडित्य । ३२ (» दाँत टूटना )। 

खिलजात | ६५, ६६ ( कॉटेसा ) । 


६३५९ 


[ कोप्य-गोपक्स 


खुरकाय | २६१ ( + निःशब्दगति )। 

खेलपिंड | ६०८ ( > थूक-कफ )। 

गण । १०४ (+ सन्यासियोंकी जमात ), 
१०७५ (८ भिक्षुओंकी जसायत ), ५०४ 
( 5 जमात ) | 

गणना | ५४ । 

गणी । ३०५ (> संघ पति ) । 

गति। ४७ ( 5 पाँच ), ७१३ (८ पहुँच )। 

गहणशीय । ३६५ (> निदनीय ) । 

गहां। २०९ (> निंदा )। 

गहनता | २०७५ ( ८ दुरूड ) । 

गाथा । ८६ ( बुद्धोपदेश ) । 

गीता | सु--( < उचित कथन ) २३३ । 

गुप्त-द्वार । २०३ (८ संयक्री ), ४५८ (८ संयत- 
हन्द्रिय ), १८ (5 संयम-युक्त ) । 

गुप्ति। ३४२ ( + रक्षा, वरण ) । 

गुरुक | ४४३ (> बड़ी )। 

गुरुकार | १९, ५५३ (> पूजा ) ॥ 

गुरुकृत। ३५५ (८ सानित ) । 

गुल्फ । ३०७ ( > घुट्टी )। 

गूथ-निरय | ५७१ (> बिष्वाका नरक ) । 

गृदलोभ | अ- २१५ ( - निर्शोभ )! 

गृहपति। ५३७ ( 5 बेइय ), ४९८; ११२, ३९७ 
( + गृहस्थ )। 

गृहपति-चीवर । ५७५१२ । 

गृही-अ्रतिसंयुक्त | ४४४ ( 5 गृहस्थ-संयन्धी ) । 

गेघ | ५६१ (+ छोस )। 

गेघ-संबन्धी । ५६१ । 

गेय । ८६ ( बुछू-उपदेश )। ५०६ । 

गोघातक । ३६ । 

गो-घातक सूना । २१६ (> सांस काटनेके पीढ़े)। 

गोचर । १७६ (> विषय ), १९०, ९ (5८ 
विचरण-स्थान ), ७४९ (5 छक्ष्य ), शेरे 
(5 चरागाद ) 

गोचरम्राम | ३४६ । 

गोत्रभू । ५८० ( 5 नाम्-घारी )। 

गोपन | ५४ ( > रक्षा ) । 

गो-पक््म | ३०७५ ( गाव जैसी पछकवाके ) । 


शोषा-चेस | 


गोपानसी | ५३९, ३४८ (5 टोड़े - कड़ियों )। 

गोपालक । ४७९ (८ खाका )। 

गोपालन | ७४ | 

गोसय | ४०२ (८ डपले ), १७३ ( >कंडे )। 

गोसंडल | ५० ( चर्वाह्दा )। 

गोरक्ष्य । ४०१ ( - गोपालन ) । 

गो-विकत्तेन | २६३, ३७८ ( 5 घुरा ) । 

गोष्ठ । ४७४ (< बथान )। 

गंड | ४३४ (८ फोड़ा ) । 

गंधकुटी । ३२८ । 

गंधव | ३८९ (> उत्पन्न होनेवाका स्व )ी। 

ग्रहणी । ३५१ (८ प्रकृति ), ५३७ (- पाचन- 
दाक्ति )। 

ग्राम्य | ५६७ (- निकृष्ट ) । 

ग्रीष्मक | २९३ । 

सलान | ५७७५ ( > रोगी ) । 

ग्लान-प्रत्यय | ३४२ ( ८ पथ्य ) | 

ग्लान-प्रत्यय-सं पज्य । ६८ (> शेगीके पथ्य- 
ओषध ) । 

ग्लान-प्रत्यय-मैषज्य-परिष्कार । २२ (> रोगी 
के पथ्य क्षर औषधकी चीजें )। 

चघटिक | १५७ (८ घड़िया )। 

घट्टित । ९९ ( > रगढ़ ), ३७५ (- रण्डता ) । 

घड़ोंची । ४९६ । 

घाम | ४७ ( 5 धूप ) | 

धास-आच्छादन | ५३५ (८ खाना कपड़ा ) । 

घोष । ३०१ (+ हल्ला ), ३८१ (- आवाज )। 

घाण | ३९ (८ सूँघनेकी शक्ति )। 

चक्रवर्ती । ५१५ । 

चचुविज्ञन | ४७० (< चप्ठु ह्वारा सिलनेवाले 
शान )। 

चतुरधिष्ठान | ५०३ | 

चतुः परिवत । ४८२ । 

चतुदशी | ५४ (णज्नावास्‍्था ), ३६८,५९३। 

चन्दनिका | ९ (> गरद्ा ), २६३, ५३७। 

चरण | २३२ ( 5 पद्‌ या आचरण ) | 

चरण -सम्पन्न | २१३। 

चारडाल | ३८८, ५३५ | 


483० 


[ ३-शब्दू-अनुक्रमणी 


चातुब्बण्णी सुद्धि। ३८६ ( > चारों वर्णोंकी 
शुद्धि ) । 

चातुमहाभूतिक । ३०० (> चार भूतोंका 
बना ) । 

चातुर्महाराजिक । ११९, १२९, १७०, ४९८ । 

चातुर्याम-संवर | २९५ । 

चातु्बर्णी शुद्धि ।१७१ (- चारों वर्णकी झुद्धि), 
३६८६, ( केवक श्राष्णोंको नहीं, चारों 
वर्णोकी ध्यान आदिसे पाप-शुद्धि )। 

चारिका ।९४ (> शामत ), १०७, ३०८ 
( ज यात्रा ), २५७ ( > पर्यटन ) । 

चिंगुलक | ६९७८ ( > बिंगुली )। 

चितान्तरास | ३७५ ( - दोनों कन्धोंका विचला 
भाग जिसका चित > पूर्ण है )। 

चित्त | ७५ ( «» स्याछ ), ४७६५ (- सन )। 

चित्त-उत्पाद | ४७५ (८ चित्त या विचारोंकी 
उत्पक्षि )। 

चित्त-विमुक्कि | २४२ (> मुक्ति )। 

चित्त-विशुद्धि | ९५ । 

चित्त-संस्कार | १७६, १८१ । 

चित्तानुपश्यना | ३७ टि० । 

चित्तानुपश्यी | ४९२, ५३८ । 

चोरक-वासिका | ( दंड ) ५५,०७९ । 

चीवर | ८ (> वख्र ), २२, १९९, २०९ 
(5 भिक्षुके तीन वख्ा--सक्लाटी, उत्तरासंग, 
अन्तर्वास ), ४३८; ५७६ (+> अन्तर 
वासक > छूँगी, उत्तरासड्र ) (- इकहरी 
ऊषर लेनेकी चादर, सक्काटी ) ( > दुद्दरा 
डत्तरासञ्ञ सर्दकि छिये कौर एक सिक्षा पात्र 
एक मिछ्ुके छिये जरूरी है )। 

चीवर-करसे | २५७ (> वद्च सोना ) । 

चूणक | ३३४ (> पौदर )। 

चेतक | ०३ (> होशियार ) । 

चेतना । ३३ (5 संज्ञाके क्नग्तर सनकी 
अवस्था ), २३३ ( सानस कर्स ), ४६६ 
(+ चितना ) | 

चेतना । सं---३३ (> ल्याछ )। 

चेतसिक | ६०१ (> मानस ) । 


३-आब्य-अमुकमणी ] 


चेतसिक धर्म ।१$८१। 

चेतसोविनिबंध | ६५ (+ चित्त-बन्धन ), ६६। 

चेत: समाधि | ५०२ । 

चेतोखिल | ६५ ( ८ चित्तके कील )। 

चेतो विमुक्ति। १७५, २५६ ( छूटे चित्त- 
सलों ); ७१९ [( 5 भावना ) ५०४ ७५२३, 
५९३ । 

चेतो विमुक्ति अकोप्या | १७८ । 

चेतोविमुक्कि-अप्रमाणा १७७ | 

चेतोबिसुक्ति आर्किचन्या | १७५ १७८ । 

चेतोविमुक्ति-आनिमित्ता | १७७,१७८ । 

चतोविमुक्ति-शून्यता | १७७ । 

चेता-पिमुक्ति समापत्ति | १७७ । 

चेलणडुक | ९७ ( > अंगोछ ) । 

चैत्य | १४ टि० ( + वेबताओं और भूतोंके 
चौरे )। 

चैलपंक्ति | ३४७५ ( 5 पाँवड़े )। 

चोदना | ५३९ ( 5 अभियोग ) । 

चोर | ३५३ ( > डाछू )। 

चोर-धातक | २०७। 

चंक्रम । १९१ ( > टहलमेके चबूततर ), ५०७ 
( ८ ठहलऊना ) | 

चंगवार | ९२ ( > चंगौरा ८ टोकरा ) । 

ज्युत । ३१२ ( 5 झत )। 

च्युति | १५ (८ मृत्यु ) ५८६ । 

ज्युति-उत्पाद-क्ञान | १५ (८ प्राणियोंके जन्म- 
सरणका ज्ञान ), ११५ । 

छन्दे। २९० ( >राग ), ४२०,३९८ ( >-रूचि ), 
४६० ॥ 

छुम्मितत्त | ५३० (+ स्तम्मितत्व ) । 

छुबि | ५४० (< ऊपरी चमढ़ा ) | 

छब्िबण | १०७ (+कौति ), १४६ ( > चमड़े 
का रंग )। 

छिद्र । १६१ (- दोष )। 

जटिलक | १६६ । 

जनपद्‌ | २९९ ( > देश ), ३३८ (दीहात) | 

जनपद-कल्याणी । ११९ ( सुन्दरियोंकी 
रानी ), ३२३ ( वेशकी सुन्दरतस स्त्री ) । 
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[ चेत-तथा 


जनपद-भाषा | ५७१ । 

जन्ताघर | ( > स्नान-घर )। 

जन्स | ४४५, (+ जावागसन ), ४६२,५९६। 

जरा | ३२ ( € बुढ़ापा ) । 

जराधर्मा | १०३ ( > बुढ़ापा होना ) । 

जरायुजन्योनि | ४६ । 

जात | १५७ (८ सब्तान ) । 

जातक । ८६ ( बुद्धोपदेश ) । 

जातरूप | २१५ ( > सोना )।॥ 

जाल-हस्त-पाद | ३०४ (- अंगुलियोंके बीच 
बत्तकके पंजेकी मॉति चमढा ) । 

जाति | ३१ (> जन्म ), १५५, १६०, २६९, 
२७९, २९७, रेशे२ । 

जातिधर्मा। १०३ (> जन्मनेके स्वमाववाका )। 

जातिभूमि | ९४ ( 5 कपिछ-बस्तु )। 

जाति-संकार | ९० (> जन्म दिलानेवाले पूव- 
कृत कर्सोके चित्त-प्रवाहपर पढ़े संस्कार )। 

जानपद | ५०७ ( 5 दिह्दाती ) । 

जायिका । २६४ ( मेहरिया ) । 

जालिनी ) ४८५ ( * वृष्णा )। 

जीवित | ५७५ (- जीवन ) । 

जुगुप्सु । ४८ ( > अनुकंपा रखनेवाला ), ४९ 
( > अ्रक्षाचयंका अंग ) । 

जंघाविहार | ७०,१४४ (5 टहछना ), २१४ 
( ० चहलू-कदमी ), ३८२ । 

ज्या | २५२) 

ज्योतिमोलिका । ५५ (> दंद ), ५९। 

ज्ञाति | ३१५ ( > जाति ) । 

ज्ञातिददासी ।३३२ (+ जातिवाछोंकी दासी )। 

ज्ञाति-सलोहित | ४०५ ( > जाति-माइयों ) । 

ज्ञान । सु (5 संख्या )। 

ज्ञानद्शन । २७९ (८ ज्षानके साक्षात्कार 
करने )। ३०७ ( > झ्ानका मनसे प्रत्यक्ष 
करना ) । 

तरहुपादिण्ण | १३८ ( र तृष्णामें फंसा ) | 

तत्पापीयसिका | ४४३ (+ तस्स पापीयसिका )। 

तथागत । ५ ( जैसे अन्य बुद्ध संसारमें भागे, 
आते हैं, या भागेंगे, वेसे ही जो आया ), 


तथा-दुहदर ] 


१७८, २५३ ( > मुक्त पुरुष ), १८९ (« 
छोकगुरु ) । 

तथागत-उत्पत्ति | ११३ । 

तथागत-बल | ४४ ( वश ) । 

तथाभूत | २३२ ( न्टृत > जैसे ) । 

तन्दी । २०१ ( 5 आलस्य ) । 

तप | ४१५। 

तपस्वी | ४८-४९ । ( ब्रद्मचयंका अंग ) । 

तरुण | ५० (८ बहुत छोटा ) । 

तरुणवत्सा । ५२१ (>- घेनु ) । 

तर्कावचर | झअ-३५८ (5 तर्कले अप्राप्य ) । 

तल | १४५ ( 5: आसन )। 

तस्स पापीयसिका | ४४४ (८ उसकी ओर 
भी कड़ी आपत्ति )। 

तात्कालिकी | ५०४ ( + सासयिक )। 

ताम्रलोह | ५४१ (> ताँबे )। 

तिणवत्थारक | ४४३, ४४४ (- घाससे ढाकने 
जैसा ) । 

निरच्छाण-कथा ! ३१८ (८ व्यर्थ कथा ) । 

तिर: प्राकार | २८६ ( > अन्तघोन हो प्राकार 
के पार हो जाना ) । 

निरीट । ४७९ ( 5 एक छक्षकी छाल ) । 

तिरोभाव । २८६ (> अन्तधोन होना ) । 

तियंगू । ४७ (> पशु पक्षी आदि ), २३१, 
( 5 पशु ), ४०६, ४६४, ५३४ । 

तिलक । ७३९ (> दाग )। 

तिल-पिष्ट | ५९३ (- तिरूकी छुगदी )। 

तीण-विचिकित्स | ४७९ ( > संशय-रद्वित ) । 

तीथे । २५ (८ बदीका घाट ),२०९ (> मत ),- 
२०८, १३३ (5 नदीका उतार )। 

तीरथायतन | २८० (> पंथ )। 

तीथिंक | ५०५। 

तीर्थिक । अन्य-२३८ (> पंथाई )। 

तुष | १५३ (८ मूसी )। 

तुषित | १७०, ५४०५९ | 

तुषित-काय ( तुष्तित देवता )। १२५, ४९८, 
५८३ ( ८ सुकित-देव-छोक ) । 

तुषोदक । ४५ ( > चायककी शराब )। 
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[ ३-शब्द-भमुक्रमणी 


तृरणा-उल्का-समान | <४ । 

तृणहारक । ७५ (८ घसियारा )। 

तृष्णा । ३१ ( तीन ), ४३, १५४) 

तृष्णा-क्षय-विमुक्ति | १५० । 

तृष्णा-संत्तय-विमुक्ति | १६० ( + तृष्णाके 
विनाशसे होनेवाली मुक्ति ) । 

तेज | ३७० (5 मुक्ति )। 

तेजन । ४३१ (+ बाणफल ) । 

तैथिंक । ७१ (७ दूसरे सतबाले ), २२७, २२६ 
( न पंथाई ) । 

तोमर । ७१७ (- भाछा ) । 

तअयश्िश | ४९८, ००० । 

त्रायस्थिश | ५७०, २५७ । 

त्रेचीवरिक | १३१ (< सिफफ तीन बस्मोंको 
पासमें रखनेवाला )। 

त्रेविय्य । २०५, २८८, ३७८ (>तीन विद्याओं 
का जाननेवाछा ), १२५ ४०९, 
३२८ (- तीनों वेदोंका अज्ुयायी )। 

तत्पापीयसिका । ४४३ । 

त्वक्‌ । ३६ (८ चमड़ा ) । 

थम्भ | १२ ( 5 जदता )। 

थीन-मिद्ध | ( देखो रुथान-छद्ध )। 

दक्षिणेय | २५ ( > दान देने योग्य ) । 

दत्ती । ४६५ ( + कछछी ) । 

ददूुदुल । ४९५ ( ८ कोडो )। 

दुन्‍्तकार ३११ (हाथीके दातफा काम करनेवाक्ा ) । 

दन्‍तप | ३२८३ ( नाग )। 

दन्त-विक्रृति। ३११ (5 दाँतकी बनी चीजें)। 

दुंघा। २६५ ( ७ धीरे-घीरे )। 

द्रथ | ६०१ (८ डर, खेद ) | 

दर्मजातिक । ७३ ( « कुशाग्र-डुद्धि ) । 

दर्विग्राहक । ३९० (« रसोईदार ) | 

द्शेन । ६ (> विचार ), १०६ ( साक्षातकार ), 
४२८ (८ ज्ञान ) | 

दब | १६२ ( £ मस्ती ), ४४७४ (>सखसहसा )। 

दहू । ४२७ ( > पुष्करिणी )। 

दहर । ५१ (८ तरुण ), ६४ ( -: कम्मसिन ), 
२२५ (८ नव-वयस्का ), १७५ ( - गवव- 


३-शब्दु-मनुकसणी ] 


यस्क ) ! 

दान्त | २९३, ( > संयत ), ५१६ (+ विनीत), 
७५१६ (८ शिक्षित )। 

दान्त | अ-२५ (< मनके संयमसे रहित ) | 

दान्त-भूमि | ५१६ ( 5 शिक्षित-अवस्था ) । 

दायाद | ३३२ ( > वारिस )। 

दावपालक १२७ (८ वनपाक ), ५२८ | 

दास | १६३ । 

विद्रिनिब्मानक्ख | ३५७ (- इृष्टि निष्यानाक्ष )। 

दिल्नादान | अ-११४३ ( घोरी )। 

दिल्लादायी । १५५ ( 5 दियेका छेनेवाला )। 

दिवा | २६२ (+ मध्याह्ष ) । 

दिव्य-चक्चु | १५ (द्वितीय विद्या ) २७९, २८७, 
४३१, ४५७ | 

दिव्य-श्रोत्र | २९२, ३११, ४५७ । 

दिव्य-श्रोत्र-धातु | २९६ (+ कान )। 

दोध॑-रात्र | ५७ (« बहुत समय ), २६९ 
( + चिरकाल )। 

दुःस्ख | ३१, ३०५ । 

दुःख-निरोध ८ ( > दुःखका विनाश ) । 

दुःख-निरोध गामिनी-अतिपद्‌ । ४०, ( दुःख- 
स्कंघ ) १२१ ( ८ दुःख पुंज ), १५५ ॥) 

दुःख-विपाक | ७७, ३६२ ( + अंतर्मे दुःख 
देनेवाला ) | 

दुदुठुल्ल | ५३० (+ दुष्स्थोल्य ) । 

दुःख-समुद्य । ८ ( + दुःखका कारण ), 
१७३ | 

दुःख-स्कंध | ५८ ( 5 दुखोंका पुंज ), २९७। 

दुःख-स्पश । २९४ ( « दुःखके साथ छूने 
छायक ) । 

दुर-अनु-बोध | २८२ ( * दुर्शेय ) । 

दुर्गत । १५० ( « कुसार्गारूढ़ ) । 

दुराख्यात । ४२ ( डीकले नहीं व्याख्यात 
किया गया )। 

दुगद्दीत | ४३८ (:5 उल्टा समझा हुआ )। 

दुष्टेश | ३९ ( दुर्वोध ) । 

दुर्भावना | १०९ ( > पाप )। 

दुर्मनस्कता | १२३ (८ दुःख )। 


३४३ 


[ दानत-दृष्टि 


दुबण | ५५२ (5 कुरूप ) | 

दुश्चरित | ५५ (८ पाप ), ५३३ | 

दुःशरुव | ४०४ (८ न खुनने योग्य ) । 

दुष्कर-कारक । २३९ (+ सुश्किछ करने 
वाछा )॥ 

दुष्कर-कारिका | ५१ ( > तपस्ना ), ४२८ | 

दुष्कर-क्रिया | ५९ ( + तपस्या )। 

दुष्प्रल्ञ । ५५२ (> निषुद्धि ) । 

दुष्प्रतिनिस्सगी । ४३५ ( - सुझ्किससे छोड़ने 
वाला ) । 

दुष्प्रति-मंत्य । २८६ (> बाद. करनेमें 
दुष्कर )। 

दुष्प्रबेदित । ४२ ( डीकसे न जाना गया ), 
४४१ (>डीकसे न साक्षात्कार किये 
गये )। 

दुस्स-युग । २०९ (> धूसेका जोड़ा, थान 
जोढा ) । 

हृष्ट । ६ ( 5 देखा ), १५४ ( ८ दशन, ज्ञान ) । 

टृष्ट | सु--१५४ (> अच्छा दुल्लोंन ) । 

देष्ट-यम । २६८ (5 इसी जन्‍्मर्मे ) २९१ 
( > जिसने धर्मको देख लिया ), ४३३ 
( इसी दारीरमें )। 

रृष्ट-धमे-अभिज्ञा-वयवसाय-पारसी-प्राप्त। ४ २८ 
( इसी शरीरमे जानकर, निर्वाणको 
प्राप्त )। 

हृष्ट धमें-सुखविद्दार | २७ (- इसी जन्ममें 
सुश्नपूर्वक विहार करना ) | 

दृष्ट-वादिता | ४६५ ( > देखा हुआ कहता ) । 

हष्टि । ७ (८ बाद, मतके छः भेद ), २७ 
(८ दर्शन, सत ), ३८ टि, (> धारणा, 
झत ), ४२ (८ धारणा ), ८०,4८,१००, 
१८४,४६७,२१३ ( 5 दुर्शन ), ३०० 
(स्वाद ),४३६,५२०, ४४४ (> सिद्धान्त), 
२८१ (>> भत ) । 

हरष्टिक | ३२४ (> सत रखने बाका ) । 

दृष्टिकान्तार । ७ ( ८ दृष्टिकी मरुभूसि ), २८१ 
(- मतका रेगिस्तान )। 

दृष्टिगत । ७ ( ८ मत-वाद ), १११ (स-घारणा 


इृष्टि-गहन-धर्मनेश्री ] 


में स्थित तत्व ), २८१ (८ दृष्टि ), र८२ । 

इृष्टिगहन | ७ (5 दृष्टिका घना जंगल ), 

दृष्टि-निध्याय-च्ान्ति | ४२८,४३५ । 

दृष्टि-निश्रय | ८९ ( > धारणाके विषय ) । 

दृष्टि-प्राप्त | २०८,४८० (- सच्चे दशन ) । 

दृष्टिमान । ३१ ( 5 धारणका अभिसान ) । 

दृष्टि-विशुद्धि | ९५५ ( सिद्धान्त डीक करने ) । 

टष्टिविशुक | ७ ( < दृष्टिका काँटा ), २८१ 
(८ ० काटा )। 

दृष्टि-विसूपनिदित | २८१ (>० की चंच- 
छता )। 

दृष्टि-सम्पन्न | १९३ (८ आये दर्शन युक्त ) । 

दृष्टि-संयोजन ) ७ ( + दृष्टिका फंदा ), २८१ 
( # सतका बंधन ) । 

इृष्टि-स्थान | ४९ । 

देव | १६३ ( > दृष्टि ), ४०७ | 

देवता | ३ ( देव, प्रजापति, अह्या, आभास्कर, 
झुम कृत्स्न, वृहत्फल, अभिभू , भाकाशा- 
नन्‍्त्याथतन, विज्ञानानग्त्यायतन, आाकि- 
चन्यायतन, नेव संज्ञा-ना संज्ञायतन ), 
१६० ( - सेद )। 

देवदूत | ५३९ । 

देवनिकाय । ६६, ५२५ ( ८ देवसमुदाय, देव- 
योनि ) । 

देशना | १०७ (+ डपदेश ), ३७९,१९३ 
( > अपराध निवेदन )। 

देशता | ४८३ (5 बतछाता ) | 

दोम॑नस्य । १५ (5 चित्त-सन्ताप ), ३१,५४७ 
( >दुश्ख )) ३७७ (+ बिक्त-संताप ), 
१८३ ( >चित्त-संताप ), ४३६ ( ८ चिक्त- 
खेद ), ७०५ ( - छुरा भ्न होता ), ५६१ 
( खेद ) । 

दीष्ठुल्य । २५५ (८ चंचलछता ) । 

दौस्थूल्य । ५२६ । 

द्वारकोष्षक । १०२ ( 5 फाटक ), ३४४ 
( +> नौबतखाना )। 

हासरशाला । २२८ ( ८ दाकाम )। 


६४४ 


[ ३-शब्दु-अनुऋमणी 


देधा | ७४ (८ दोदूक ) । 

दयहिक | ४९ ( 5 दो दिनमें एक बार ) । 

धनुकलाप | ४०१ ( > झस्त्र-शिव्प )। 

घनुक | १५८ (८ धनुही ) । 

धनुष-कलाप | ५८ (- धनुष-ककड़ी )। 

धम्मकोस । ३०६ (८ घिक्कार ) । 

घम। ६,३९; १२०; १३८; १४८; १३९; १७४; 
१७७; ( 5 पदार्थ ) ९ (८ विचार ); 
११३ ५७; ६१; ( 5 बात ), ३३२ ( > मन 
इन्द्रियका विषय ); ३७; ३५; (-: स्वभाव ); 
३९ ( > सनका विषय ); ८४ (कार्य ); 
८६; (5 उपदेश ); १७६;१८१;१८६; 
( ८ पदार्थ ), १८९ (८ पुण्य ), १८१ 
३४७५; २७८; ३६९६७; ४८६; ५४३; ५२४३ 
(>बात ), २१६३ ४५७; (८ उपदेश ); 
२५४ ( > स्ानसिफक विचार ); २६० 
(> काझ ); २२४ (८ पदार्थ ); २५० 
(+ स्वभाव ); ४३९; ४४० (८ वाल, 
दोष ); ४५७ (> गुवार ); ४७६७ ( + चित्त- 
प्रवाहका एक रूप ); ४७०;५३२ (- 
दुर्गुण );५०७८;०५७ ६०४३ (ः विचार ) । 

धमम-कुशल | १८९, ( + पुण्य आचरण )। 

धर्मका अनुस्मरण | २७५ । 

धर्म-अन्वय । ३६५, ( > धर्म-दर्शन ), ३६५, 
( + धर्म-सम्बन्ध ) । 

घम्म-कथिक | ४७२ ( 5 ब्यास्याता ) । 

घम-चक्र | ४६८ (८ घ्म ) | 

धर्म-चक्चु | ५९६ । 

घमंचर्या | ५३५ ( > घर्माचरण ) । 

धमेता । १९० ( तथ्य ), १५९३ (+ स्वभाव, 

( गण )। 

घमदायाद। १० (- धर्मकी वरालत पानेवाला ), 
४६७ (- धरा वारिस ) | 

धर्मदेशना | ५६८ ( > धर्समका डपदेश ) । 

घसे-धर । १३४ । 

धमधातु | २३६ ( झनका विषय )। 

घम्मनिध्यानाकज्ष | ३९९ । 

घमेनेत्री । ४५३ ( « धर्म रूपी रस्सी ) । 


३-शब्द-अलुक्रमणी ] 


घमपर्याय । ५२ ( - घर्मोपदेश ); ७३,४७७, 
जश६। 

धर्म-विचय । ५ दि० ( - धर्स-अस्वेषण ), ३९ 

५ 8४८६,५९३ | 

धर्म-विचय-संबोध्यंग | ४९२ । 

धर्-विनय । 9७२ (+ सत ), ६५, (- छुद- 
घसे ) १०४, (घर ) १३३, (5 बुड़- 
घर्स ), १७२, ४४१ (८ धर्म ), १९३, 
२३३, ४०२; ४२८, ४५२ | 

धर्म-बेद । ( ८ घर्ष-ज्ञान ), ७१९ । 

धर्मसमादान | १८४ (5 9 धर्मकी स्वीकृतियाँ ), 
१८५,१८९६,१ ८७) 

घर्माद्श । ४८२ । 

धर्मानुपश्यना | ३७ टि० । 

घमोनुपश्यी । ४५९२,५१८ । 

धर्मानुसारी | २५८ । 

घातो । ३५२ (- धाई )। 

घातु । १६ (+८ भूत ), ४५ (- बअक्षांड ), 
२७६ ( > पदु ), ४५७ (- इन्द्रिय ), 
४७०, ४७९, ५७३, ४८०( > छोफ ), 
४८० (८ चित्त ), ७७३ । 

घातु-विभंग । ५७३ । 

घारोप | ५७० । 

घुरा । २० ( > जुआ ) । 

ध्याते | १९९ (> ध्यान लगाते हैं ) । 

ध्यान । ३२७५, २७६, २७९, २६०, ३१०, 
३९२, ४३१, ४५३, ४७८, 3४६६, ४७३, 
४९७, ५६७ । 

ध्यान | अन्रूप---३,२७-२८ । 

ध्यान । चतुर्थ ७५,१६३ । 

ध्यान | तृतीय--- ७५, १६३ । 

ध्यान । द्वितीय--०५, १६३ । 

ध्यान-प्रथम। ७५, १६३, १७५ (पाँच अंगोंसे ) । 

ध्यान | रूप- १६ । 

ध्यायी | ४५८ (> ज्यानशीक )। 

प्रुष | ३६३४ ( स्थिर ) । 

घीर। ३३७ (5 पंडित ) । 

न-एहिभदन्तिक | ४७८ (+ बुराई सिक्षाका 


88४५ 


[ घर्म-निदृश्षण 


त्यागी । 

नंगुट | २६ (८ पूँछ ) । 

नति। (८ ठृष्णा ) । 

न-तिष्ठ भदन्तिक | ४८ (  ठहर्यि--कह दी 
गई सिक्षाका त्यागी )। 

नन्‍दी | ५ (८ तृष्णा ), १५८, १६०, १९६, 
७८८, ६०१, ९३ (+> दाग ), ४११ 
(८ कोघ ) । 

नल | ४७९ ( ८ नरकट ) | 

नवनीत । ५२१ ( > मक्खन ) । 

नसंज्ञी-नासंज्ञी | ७३४ ( + नदेतन-नाचेतन ) । 

नहापक । ( नहलानेवाला ), ४९५ (>नापित ) । 

नहापति | ३१० (5 नापित, नहक्तानेवाला ) । 

नहारू। ११७ ( 5सस्‍्नायु ), २०२ ( सात ) । 

साग। ३६१ (> हाथी ), २७०३ (+ हाथीका 
पट्टा ), ३८५ ( + पाप-रहित ) । 

नाग-बनिक | १६३ (७ हाथीके जंगरूका 
आदली )। 

नाग | सहा--१२ ( महावीर ) । 

नागवनिक | ५१७ (८ हाथीके जेगलके रक्षक ) । 

नानाकरण | ७३ ( ८ अन्तर ), ३७० 
(£ भेद )। 

नातात्व । ४ ( अनेकपन ), ३७० ( 5 भेद )। 

नाम । ३३ ( 5 विज्ञान, 'शीए0 ) । 

सामरूप । ४३४ , १५७, ४६१, ४८० )। 

नाराच | २५२ (> बछढ़ेके दाँतकी तरह ) | 

नास्तिकवाद्‌ | ४८५१ 

नास्तिकबादी | २४० । 

निकाय | ५९७ ( - समुदाय )। 

निक्िप्त-घुर । अ-२१२ (८ जूआ न उतार 
फेंकनेवाका ) । 

निक्षेप | ३९ (5 पतन )। 

निखिल-ज्ञान-दशन-ज्ञाता | ३१८ । 

निगम | «८ ( कस्या ), २२९, २१४७, ३३०, 
३६४, ३८३ | 

निघंटु | ४२१ । 

नित्यकल्प | ५८६ (८ सनासन ) 

निदर्शश । अ--«२ ( अ-दर्शन ) । 


निदर्शन-नीत ] 


निदर्शन | अ-( ८ चछुका अविषय ) १९६। 

निदान । ४३ (5 कारण ), ५४ । 

निधि-मुख । २०९ (८ खजानेफा ऊँह )। 

निध्यायन | १९१ (- समझाना ), २७८ ( 
निदिध्यासन ) । 

निध्यापितत्व ५३० । 

निप्पेसिकता | ४८८ ( > जादूगरी )। 

निःप्रीतिक | ५३१ (> बिना प्रीतिवाली ) । 

निमित्त | १५९ (८ आकृति आदि ), १३४, 
१८० ( 5 चिह्न ), २१५५ (८ छिद्ग ), ४५२, 
४७० (> आकृति आदि), ४७६१ (>लिग- 
आकार आदि ), ७३१ ( विशेषता ), 
७०२ ( > छिग आदि ), ५०५ ( - छिग, 
आक्ृति आदि ), ५३२ (८ लक्षण ), 
७५६४ (८ लिंग, रंग आदि )। 

निमित्त | ७७ (5 आकार )। 

निम्न | ४५ (> खड्ड )। 

निरय | १७५ ( 5 नरक ), ४७, ७७, ५३४ | 

निरयपाल । ५३३ (  नरकपाल ), ७५४१ 
([ > यम-दूत )। 

निरवस्य । ५०५४ ( + निर्दोष ) । 

निरांतक | ५३७ (८ निरोश ) । 

निरामिष । ४३६ ( 5 निर्विषय ) । 

निरुद्ध । (< नष्ट ) १५३ | ३१७। 

निरोग | ३७९, ४३३ (+ नित्य ) | 

निरोध । ८८ ( 5 राग आदिका नाश ), १०६ 
(८ दुःख-निरोध ) १४८ (- नाश ), 
२७० (८ विनाश ), ४७८० (- नाश ), 
५८५९ ( > पविनइवरता ) । 

निरोध-धमं । ३७५ (< माशमान )। 

निवात | ८३ (5 निष्कलह ) । 

निगेन्ध | २२२ (> जैन साछु ), २२७ (- 
जैन साथु ) । 

निर्जेण | ४२८ ( > नष्ट )। 

निर्नांदी | ३७६ (- खनखन ) । 

निर्भेद | २३२ ( तह तक पहुँचने )। 

निर्माणरति | ( देखता ) १७०, ४०९८ 
१२९ । 
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[ ३-शब्द-अनुक्रमणी 
निर्याता । ३०३ (5 भार प्र-दर्शंक ) । 


मिवेह। १४९ (5 खंड )। 

। 9, १९६, २६० (> ब्रह्म ), २९५५, 
२९६ 

निर्वाण-निम्न | २०६ (  निर्वाणकी कोश 
जानेवाछी )। 

निर्वाण-प्राप्ति] ६०० । 

निविए्ण | ४४१ (> विरक्त ) | 

निवृंत । ४३६ (- निर्वाण-प्राप्त ) । 

निवृति । १९२ ( € छुब )। 

निर्वदेद। ६७ (+> वैशग्य ), ९० [ - उदा- 
सीनता ), २७३ (+वराग्य )। 

निवेधिक | २१२ ( > वस्तुके तह तक पहुँचने 
वाली ), ४६६ ( 5 तह तक पहुँचने 
बाला ) । 

निव्यृढ | ५१७ (> आच्छादित )। 

निवाता | ८० (5 निष्कछ॒ह )। 

निवासन | २१४ (८ पोशाक ) । 

निवृतत | ४७१७ (८ देंका ), ५९३ (< निथट ) । 

निवृत्ति | ५९३ (> निबट )। 

निवेसन | ३४४ (> घर )। 

निःशब्द । ३१४ (८ अल्पशब्द ), ३८३ (+- 
अल्पशब्द ) । 

निःअय | ५१३ ( गुरु बनना ) । 

निश्चित ] ४५१ (> लिप्त ), ५९६ (+ बद्ध )। 

निषाद | ३८८,५३५ | 

निषोद्न ४९५ + ( आसन )। 

निष्क | २६४ ( > अशफफियाँ ) । 

निष्काम । ७४ (८ काम-रहित ) । 

निष्कामता-संबंधी | ५६१ ( ८नेक्ख-स्ससित )। 

निष्ठा । ३९६ ( - श्रद्धा )। 

निसभ | २३० ( 5 उत्तम )। 

निस्तार । २६ ( > पार जाना ) | 

निस्सरण । ५२ (८ निकास ), २९३ ( 5 निक- 
रनेके डपाय ), ७४९९ (- निकलनेका 
रास्ता ) । 

निस्सर्गी । दुष्प्रति ६२ (न ल्यागनेवाला )। 

नोत | ७ (> प्राप्त ) 


३--श्षब्द-अनुक्रमणी | 


नीवरण | ३७ टि० ( पाँच ), ९३ (८ आव- 
रण ), १६३, ( ढकूकन ), १७५, २१७५, 
४१७, ४५४ । 

नोवार । ४६ (८ तिश्नी ) । 

नेमि । ३७४ (> पुद्दी ) । 

नैमित्तिकता | ४८८ ( « ज्योतिषीका पेशा ) । 

मैरयिक | २३४ ( ८ नरकगासी ) । 

नैयाणिक | ४३ ( पार करानेवाछा ) ४४४ 

न्‍ उसके अनुस्गर करनेवाले को दुष्ख- 

क्षयकों ले जानेवाला )। 

नेवसंज्ञा-नासंज्ञा। ४३४ (- नवेतन-नाचेतन )। 

नैवर्सज्ञा-नासंज्ञायतन । ( शांत विद्वार ), २८, 
१७१, ४४६, ७७५१, ४६७, ४७४, ४९०, 
५७५०२, ५७५७ | 

नैवापिक | ९८ ( + वहेकछिया )। 

नैष्काम्य | ३१७ ( ८ कासना-रहित द्वोना ) । 

न्यग्रोध-परिमंडल | ३७५ ( 5 जितनी काया 
उसके अनुसार व्यायाम - जितनी चोड़ाई 
डतनी काया ) । 

न्याय | ४० ( 5 सत्य ), ३०० ( निर्वाण ); 
४३१ (> धर्म ), ५१८ । 

पकक्‍्खलेतक्त्वा | ४७२१ ( 5 पकड़ कर )। 

पशञ्माजात । ६० ( - नीच कुछ ) । 

पंचदशी । १४ (> पूर्णेमासी ), 
(८ पूर्णिमा ) । 

पंच-विध-बंधन | ७५३३, ७४० । 

पटलिक | ४८ ( > बिछोना ) | 

पटिक | ४८ ( # यछीचा )। 

पण ॥। २७८ ( > बाजी ) । 

पशणव | ५१८ । 

प्‌रणांमना | २६७, २६८ ( < निकालना )। 

पंडित-बेदनीय | १८२ (- पंडितों हाश जानने 
छायक )। 

पंडुमुटिक | ३२९५ । 

पत्ति | ३३७ ( > पैदल ) । 

पतन्रयान | ४१० । 

पद | ३०० ( ८ खिन्ह ), ५४९ ( + वाक्य ) । 

पदक | २३० ( 5 कवि ), ३८६ ॥ 


३६० 
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[ नीच-परिनश्रास 
पदज्ञ | ४२१ । 
पदहन | ३९८ ( ८ पराक्रप्त ) | 
पदान | ५३२ | 


पन्त-ध्वज ] ९५० ( 5 जिसकी राग आदि रूपी 
घ्वज्ञा गिर गई है )। 

पन्त-भार | ९० ( 5” जिसका भार गिर गया 
है )। 

पन्थन्त | १९९ ( महाझ्ला्ग ) । 

पमुुट | ३०१ (> गाँठ ) | 

परत्त्व-अपरत्त्व | ४५ (- प्रवलता-दुर्बछृता ) । 

परद-क्षत्ति । २६२ (- वूसरेके दिये से दुष्ति 
करनेवाला ) । 

परनिर्मित | १७० । 

परनिर्मितवशवर्ती । ४९८, ३२९, ४९८ । 

परंतप | ३९२ । 

परम | ३२३ (८ उत्तप्त )। 

परम-बर्ण । ३१९ । 

परमवर्ण-पुष्कलता | ५३७ (« परमसौल्दर्य )। 

परि-अवदात । ३४९५ (- सफेद, गोरा ) । 

परि-उत्थान । १९२ (> चंचकता )। 

परि-उपासन | ३९८ (> सेवन ) । 

परित्षीण । ६८ ( > नष्ट )। 

परिक्षीण-भवसंयोजन । ९१ ( > जिनके भव- 
सागर में डालनेवाले पंघन नष्ट हो गये हैं )। 

परिग्रह | ८८ ( > ग्रहण करनेकी वस्तु ) । 

परिग्रहग | ८८ ( > गअहण ) । 

परिष | ४११ (८ जूए )। 

परिघ-परिवर्तिक | ५५, ७९ ( दंड )॥। 

परिचरण | ४०० , 5८७५ ( > सेवा )। 

परिचरणीय | ४०० (> लेवनीय )। 

परिच्छिन्न | ५२३१ ( > अरूप )। 

परिज्ञा | (  व्याग ) ४२, १८४ । 

परिज्ञात | ६०६ ( > ज्ञात )। 

परिक्षेय | १७४ ( > ज्ञेय ), ६०२ ( > जानने 
योग्य ) । 

परिणायक | ५३७ | 

परित्रास | ३७५ ( > चंचलता )। 


परिदाह-पिंड ] 


परिदाह | ६०३ (८ जछन )। 

परिदेव । ३१ (> रोना-काँदना ), ८८ ( कछकूप- 
कर रोना ), ५९९ (> पिलाप )। 

परिधारण | २६८ (5 देखरेख ) । 

परिनिर्वाए । १४२ (८ निर्वाण ), १४८ 
( ८ दुःखका सर्वेथा अभाव )। 

परिनिर्धायी | ४५० (निर्वाण प्राप्त करनेवाला)। 

परिनिवृत | २९ ( < निर्वाणको प्राप्त ) । 

परिपन्थ | ५७, ५८ ( > रहज़नी ) | 

परिपू्णकारिता | ४७१ (+- पूरा करनेवाका 
होना )। 

परिब्राजिका | १८४ ( 5 साधुनी री ) । 

परिभाषण । ४२१ (5 निदुन ), 
( कवाच्य ) । 

परिभाषते । ९० (८ निन्‍दते ) । 

परियोग । ३२८ ( - दाछ जादि सूप पकाने 
छायक बर्तन )। 

परिवास । २८६ । 

परिशुद्धाम । ५२६ । 

परिषद्‌ । ४६ ( क्षा5 ), ३९५२ (८ संडल )। 

परिष्कार | ४८६ ( 5 सहायक सामग्री ) । 

परिस्फरण । ३१० ( परिष्रण )। 

परीत्त | ५३४ (+ अब्प ) । 

परीत्तशुभ | १७०, ४९९ । 

परीत्ताम | ५२७, ५२५। 

परणंकुटी । ३८९ । 

पर्यवनद्ध | ४१७ (5 चारों ओरसे बंधा ) । 

पर्यवदात ॥। १५ ( 5 शुद्ध ), १४६ ( > सफेद 
व गोरा )। 

पयवसान | ७९७ (० अन्त )। 

प्यादान | २८३ ( 5 खतम्त कर लने )। 

पर्याय | १७७ ( मतलब ), ३१ ( > प्रकार ), 
७९० ( >बारी ), ४२२ ( # कथन ), 
४७९ (- विकल्प )। 

पर्याय-भक्किक | १६५ ( ८ बीच बीचसमें निरा- 
द्वार रह, भोजन करनेवाले )। 

पर्युत्थान | ८4 ( उठना, डपजना )। 

पयुत्थित | ४५८ (*ध्याप्त ) । 
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पर्युपासन । ५४३ (- सत्संग ) । 

पर्येपण्‌ | १०३ ( खोज ), ५३६ (>फिक्र ) । 

पर्येषित | ८० (+ खोजा ) । 

पर्व | ५० (> पोर ) । 

पलगरड | ७७ ( > राज, मेमार )। 

पलाल-पीठक | ५५, ५९ ( दंड )। 

पलासी । ४४२ ॥ 

पल्लोम | १३ (८ उत्साह ) । 

पल्बल | ७६ ( > जछाशय ) । 

पश्वान्निपातिनी | ५३७ ( < पीछे सोनेबाली )। 

पस्साव । ३६ ( ८ पेशाब ) । 

पहितत्ता | ७४ ( 5 आस्म-संयमी )। 

पांडु | ५१० (८ नारंगी का रंग )। 

पांड-कंबल | (-लाछ-दोशाका ) ३१९, ४९५। 

पाती । ५७० । 

पात्र | ४४ (- मिक्षा-पात्र )। 

पात्र-आढक। १५८ ( - तराजूका स्विकौना)। 

पादकठलिका | १०८ (- पैर रगढ़नेको क्कदी । 

पादपीठ । १०८ ( पैरका पीढ़ा ) । 

पादोदर । ४१० । 

पानीयकांस्य | १८८ ( भावशोोरा )। 

पापक | १$८,२० ( > बुराई )। 

पापहेष्टि । २८९ ( > बुरी धारणा ) । 

पापधर्मा | ३८९ ( पापी )॥ 

पापिका | ६१ ( - घुरी ) । 

पापेच्छु | १६५ ( > बदनीयत ) । 

पाप्मा । ७६ ( > मार - बुराइयाँ ) | 

पाराजिक-समान | ४४३ । 

पालित्य । ३२ ( + बार पछकना )। 

पांसुकूल | ४९ ( > फेंका कपढ़ा ) । 

पांसुकूलिक। (- फेंके चिथड्दोंकों पद्दननेवाक्ा )। 

पांसु-पशाचक | ३१९ ( ८ चुदेछ )। 

पाश-राशि | १०९ ( > जालका ढेर ) । 

पाहुणेय | ५१८ ( पहुनाई ) ३८५, ५१८ । 

पिटक । ३५६ ( > वचन सघम्रह ), ५२४ 
( > टोकरी ) 

पिटकसंप्रदाय । ३०२ (८ अंथ-प्र्लाण ) | 

पिंड । २२७ (> मिक्षा ), ३०२ ( » भिक्षा- 
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आार ), २६२ ( ८ सधूकरी सॉगना )। 

पिंडपात | १६५ (> मिक्षा ) । 

पिंडपातिक | १३१ ( मधघूकरी सॉगनेवाला ) । 

पिर्याक । ४९ (5 खली ) । 

पिलोतिकच्छिन्न | ९१ ( * आवरण-रहित )। 

पिशाच | २६३ । 

पुकस | ५३५ । 

पुटोली | ३६ (८ डेहरी )। 

पुंडरीक | १०७ (5 इवेतकस्ल )। 

पुत्रक । ४५८ ( 5 पुतवा ) । 

पुदूगल | १३९ (> पुरुष ), २४३ ( चार ), 
४७८ (> व्यक्ति )। 

पुदूगल । अ-श्रति--२३० ( > भसुलनीय ) । 

पुनभष ।१७५७ ( >पुनजेन्म ), ७११ ( >आवा- 
गमन )। 

पुरुष-पुदूगल | आठ--२५ ( > स्त्री-पुरुष भेदसे 
स्रोत आपन्न आदि आठ ) । 

पुरुप-युगल । २५ ( स्रोत आपन्न, सकृदागाप्तो, 
अनागासी, अहेत्‌ ) । 

पुरुष-दम्य । ५६३ ( 5 सीखा पुरुष ) । 

पूर | १६५ (> पंचायत ) । 

पूजा | १३३ (5 मोजनादि अदान ) । 

पूर्ति] २६३ ( & पोय ),। 

पूृतिक । २६३ (5 सढ़ा ) । 

पूतिभुत्त । १८८ (८ गोमृत्न ), 
(* गोमृन्र )। 

पूब-अन्त ।३११८ ( - आरम्भ ), 

पूव-उत्थायी-पश्चात-निपाती ३४०, ( 5 मालिक 
के सो जानेके बाद सोनेवाला नौकर )। 

पूथकोष्ठक | ४०२ । 

पू्व-निवास  ( >पूर्वजन्स ) २३, २४२, २७९, 

५ १4०७, ३१३, २१९, ३२७०, ४३१, ४५७, । 

पूवनिवासातनुस्मृति | १५ ( - पूर्व जन्‍्मोंकी 
स्मृति, प्रथम-विद्या ), ७७, ११५। 

पूर्बान्त । १२४ ( 5 आरस्भका छोर ) | 

पूर्वोत्थायिनी | ५३७ (+ पहले ज्ागनेवाली ) । 

पृथरजन | ३६ ( ८ अनाढ़ी ), ३, १८०, ९६ 
( 5 तिर्वाणका अनधिकारी ), २३४ ( ८ 


थ्रे 


भद८द 


६४५९ 


[ पिडएात-प्तिपन्न 


अज्ञसंसारी जीव ), २६५, २९६, ४८०, 
५६५ | 

प्रथिवी-धातु । १६ (5 शथिवी भद्दाभूत ), 
२४९, ५६३ । 

पोरिसा | ४७ ( ८ पुरुष भर ), ११९ ( पुरुष- 
परिमाण )। 

पौनभंबिक | ५०७ (> आवागमन देनेवाला )। 

पौर । ११३ (- नागरिक, सम्य )। 

प्रजा | ४७८ ( 5 जनता )।॥ 

प्रजातंत्र | १४० ( ८ संघ ) । 

प्रजानन | १७७५ ( + ऊच्छी त्तरह जानना ) । 

प्रजापति | १९६ । 

प्रज्ञा | १७४७, ५७०५,६ ०२। 

प्रज्ञानिरोधक | ७४ ( > ज्ञानका नाशक ) । 

ग्रज्ञापन | ४७६१ (+ जतलाना ) | 

प्रज्ञा-विमुक्ति | १७५, २७५८ । 

प्रज्ञानेदित-निरोध | ३०९, ( 5 पब्जावेद्थित- 
निरोध ) । 

प्रज्ञा-स्कन्ध | ३०८ (> उत्तम ज्ञान समुदाय )। 

प्रणिधान । ६६ (- दृढ़ कासना ), ५४८ 
(> आप्रहद ) । 

प्रणीततर | ३१९ ( > उत्तमतर ) । 

प्रतिक्रोश | ५३ (८ प्रतिवाद ) । 

प्रतिक्रेशन । ४६५ ( + निंदुन ) । 

प्रतिक्षिप्त । २५१ (5 जिनका डर र रोक दिया 
गया )। 

प्रतिग्रहएा | ११३ ( ८ छेना ) । 

ग्रतिघ | ३८ रि० ( प्तिहिसा ), १८२ । 

प्रतिज्ञा । १६५ ( & दावा ) । 

प्रतिक्ञात-करण । ४४३ ( ८ स्वीकार ८ (:0#- 
६९३४४४07 ) । 

प्रतिदेशना | ४७३ (> निवेदन ) । 

प्रतिनिस्सग । २९० (> त्याय ) । 

प्रतिपत्ति । ४७१४ (८ विश्वास ), ४७१ । 

प्रतिपदा | ५९८ ( भागे )। 

प्रतिपद्‌ | ३२० ( » भार्ग )। 

प्रतिपश्न । २०५ (>> घनाया ), ३१६ 
( 5» आर्गारूद ), ४५० ( «* समझने 


प्रतिए्च्छ-प्रदाधा ] 


बाछा ) ,४४९ (> संहप्त ) | 

प्रतिप्चच्छु | ५५० ( > पूछ पूछकर ) | 

प्रतिबिद्ध । २५१ ( अवाहित ) । 

प्रतिबेध | २८६ (८ तह तक पहुँचना ) । 

अतिभाग । १८३ (> विपक्षी ) । 

प्रतिमंत्र | २३० ( > वाद-दक्ष ) । 

प्रतिमान | ३५७ (ज्ञान )। 

प्रतिराज । ५३६ ( ८ आधीन राजा ) । 

प्रतिरूप | ५८७५ (८ योग्य ) । 

प्रतिवाणा-रूप | ४४१ । 

प्रतिवेदित | ४६७ (८ झन्ुभव-नास्थ ) । 

प्रतिशरण । ७५०६ (> अवलम्ध ), १७६ 
( आश्रय )। 

प्रतिसंस्यान | < ( + दीकसे जानना ), ४६७ 
(5 सोच समझ ) । 

प्रतिसज्ञयन । १७३ (5 पएकान्त चिल्टन, 
ध्यान ), २६२,२७१ (विचार-भप्त होना )। 

प्रतिसंवेदन | ३०७ ( > अजुभव ) । 

प्रतिसिवन | ६ ( 5 सेवन )। 

प्रतिस्फरणा । ६१, ६२ ( > प्रस्तिहिसा ) । 

प्रतीत्य-समुत्पाद | १२० (८ कार्य कारण से 
सभी चीज़ों की उत्पत्ति ), १५१ (८ कार्य 
कारणसे उत्पन्न ), ४१३, ४७९, ४८० | 

प्रत्यय | ४६१ (5 कारण ) निरभितत, १५१ 
( > हेतु ), १०६ (> आश्रय ) । 

प्रत्यवेक्षण | १५१ ( परीक्षण ), ३४६ ( < 
विचार ), ३४७६ (- देखभाल ), ४०९ 
(+> निहार ) | 

प्रत्यस्तरण | ४८ (८ शिहाफ ) । 

प्रत्यात्म । २४८ (८ प्रति शरीर में ), ७७७ 
(> इसी शरीर में )। 

प्रत्युत्पन्ष | ५६८ (> वर्तमान ) | 

प्रश्त । ५०७ ( ८ पुछार )। 

प्रश्नन्ध | ४९५३ ( ८ शांत )। 

प्रश्नच्धि | ९ टि० (> शांति ), ३९ टि० 
(5 झांति ), ५८६ (> एकाम्रता ) । 

प्रश्नव्धि-संबोध्येग | ५९३ । 

प्रश्नय | ४९ ( > खाट )। 


६५० 


[ ३--ाम्द-अमुक्रशणी 


प्रशास । २५० (> साँस लेना ), ४९१ (८ 
इवास छोड़ना ) । 

प्रसक्ष । १०६ (+ निर्मक ), ३८१ (- धार )। 

प्रसन्नता । ११५ (८ चितकी एकाग्रता )। 

प्रसाद | ७४१ (> अद्धा ) । 

असादनीय | ४५७ (> श्रद्धा उत्पादन करने 
वाला )। 

प्रहाण | ५६ (८ त्याग ), ६४ (८ भाश )। 

प्रहातत्य । ६ (८ त्यागने योग्य ) । 

प्रहीण | १५१ (>> नए ), १७५ (८ छूट 
शया )। 

प्राग्भार | $८१ ( > पहाड़ ), ५७५०५ (:- 
विचेक )। 

प्रणातिपात | १८७ (८ हिंसा )। 

प्राणातिपाती | ५५२ ( > हिसक )। 

प्राणायाम | ३५ रि० । 

प्राति-पुदूगलिक | ७८० (८ व्यक्तिगत )। 

प्रातिमोक्ष-उद्देश । ३०७ (> अपराध-स्वीकार ), 
४३९,४४२ (+ भिक्षु-नियस ), ४७४२,४७८, 


४७०६ ॥ 

प्रातिमोक्ष-संचर । ४५७ (5 भिक्षु-नियम 
संयप्ष )। 

प्रान्‍्नशयनासन | ३०७ ( + बस्सीसे दूर कुटी- 
वाले )। 


प्रामोद्य । २५ ( > प्रमोद ), ६३ (खुशी ) । 

प्रासादिक ५७३ ( > सुन्दर )। 

प्राशु-विद्दार | ८०, ३७७ (- सुखपूर्वक 
विहरना ) | 

प्रियजातिक | ३५८ (> प्रिय-उत्पन्न ) । 

प्रीति | २५७ (+ संत्तोष ), २४७६ (- अमोद ), 
४१८ ( + आनन्द ), ४६६ (८ हर्षका 
सारे शरीर और चित्त चर अभाव ) । 

प्रीति-संबोध्यंग | ७९३ । 

प्रीतिसुख | १९८ (> प्रसब्नताका सुख ) । 

प्रेत्य-विषय | ४७ (> प्रेत )। 

प्रेमशीय | ५३७ ( + हृदयंगल )। 

प्रदत्षिण-प्राही | ६४ (७० डस्साही )। 

प्रदाश (< पलास )। १२, २४ (+ निष्ठुरता ) । 


३-झब्द-अनुऋसणी | 


प्रदाशी | ६९ (+ निच्ठर ) । 
प्रधान | ६५ (+ इढ उद्योग ), १४६ (८ साधन ), 
२७८ (> समाधि ), ३४६,३५१ (+८ 

निर्वाण साधन ), ३९८ ( > प्रयक्ष ), 
४२२ ( > ध्यान तत्पश्ता ), ४७२८ । 

प्रधातात्म | २०८ (5 समाहित-चित्त )। 

प्रषात | १९५ ( 5 खण्ड ) | 

प्रतजित । ३४२ (८ संन्‍्यासी ) । 

प्रत्रज्या | २१५३ ( 5 संस्यास ) | 

प्रभव | ४३ ( ८ उत्पत्ति )१ 

प्रभूत-जिल्व | ३७५ ( < छम्बी जीमवाले ) । 

प्रमाण । अ-१७८ । 

प्रसाद | २७७ ( > आशस्य, भूल ), ४७१ ( ८- 
गफ़लत )। 

प्रमादस्थान । ३१०७ ( > नशोीलछों चीज़ )। 

प्रमोद । ११४ (* खुशी )। 

प्रलाप | ४५० ( > शोर-गुरू )। 

प्रलोक | २५० ( + नाशमसान )। 

प्रवरण । १८१ ( ८ झुका ) | 

प्रवाद | १८८ ( * मत )। 

प्रविचयन | ४५२ ( - मीसभांसन ) । 

प्रवेद्ित | ४४१ ( जाना गया ) । 

प्रवकता | ४१५ (७ अध्यापक ) | 

ग्रवचत । २८३ ( > उपदेश )। 

प्रवण | ५०५ ( 5 विवेक ) । 

प्रबाद | ७५ (5 झत )। 

प्रवारित | ५२१ ( >तुष्ट )। 

प्रविविक्त | ९४ ( 5 एकान्त-चिन्तन-शील ) । 

प्रविवेक | ४९ (5 एकॉतसेवन, ब्रह्मर्यका 
अंग ); ( देखो विवेक भी )। 

प्रवेदित । ४६६ (८ झअजुभव शम्य ), ४२ 
( + जाना गया )। 

फरति | ४३६ (- पकद़ती है, पंजाबी फड़ना )। 

फर्लंग | ८० ( + रघनता ) । 

फल्गु | १२१ (८ हीर और छिलकेके बीयका 
का, गुद्दा ) । 

फाशित | १८८ (>खाँड ) । 

फेग्यु । शणण (८ ग़ुद्दा )। 


इण१ 


[ अ्रदाशी-बोधघिसत्त 


बडिसमंसिका | ५५, ५९ (दंड )। 

बध्य | झआ---३०१ ([  कूटस्थ ) | 

बन्धनागार | १६३ ॥ 

बन्धनागारिक | २०७ (> जेकर )। 

बंधुजीवक | ३१० ( + जडहुछका फूछ )। 

बन्धुक-रोग । ३६७, ( > कुछ-रोग ) । 

बम्भन | २४७० (> निन्‍्दा )। 

बृल्ल | ३०९ ( पाँच ), ४११,४४२, ४९१ । 

बलता । १९३ (> सामर्थ्य ) । 

बलाहक | ५४३६ । 

बलि | ५०१ (5 शिकन )। 

बल्नत्वकता | ३२ (८ झुरों पहना ) । 

बहुकरणीय । ३५५ (- बहुत कासवाछा ) | 

बहुकार | ३५८ ( 5 उपकारी ) | 

बहुधातुक | ४८२। 

बहुलीकरण | ४९१ (८ भावना ), ५९३ 
( 5 अभ्यास ) । 

बहुश्रुव । २६०, ४७०२ । 

बाल | ३३७ (> मूर्ख ), ७५२७ (5 अज्ञ )। 

बालधमे | ८९ ( + बच्चोंकी सी बात ) । 

बालमूमि । ५३५ | 

बाहुलिक । १०८ ( बहुत जम्ता करनेवाले ) 

बिनयधर | ४७७२ (८ भिक्षुओंके नियमोंका 
जानकार )। 

बिंव | ३१३ ( > आकार )। 

बिलंग-थालिक | ( राजदंड ) ५४,७५९ । 

बीज | २६८ । 

बुद्ध । २४ ( 5 ज्ञानी ), ३७८ ( >सारे घ॒र्मोका 
पारंगत )। 

बुद्धका अनुस्मरण । २४ । 

वृक्तमूल | ६०९ ( 5 कृक्षके नीचेकी भूसि )। 

बृहत्फल | १७०, ४९५९ | 

बोधि । २११,३१५१ (- परम्त ज्ञान ), ३६९ 
( > जुद्ृशान ) | 

बीधि । सं--२३ ( - परभ्ज्ञान) । 

बोधि पाथिक | ४३८ । 

बोधिसत्त्व । १३ टि०, (> आगे चलकर धुद्ध 
होनेवाला ) । 


बोभ्यंग-मत्स्य | 


बोध्यंग । ( देखो सम्बोध्यंग भी ), ३२९ टि०, 
(सात ), ३०९, ४७३८, ४४२, ४९१, ४९२ । 

ब्रह्मकायिक देवता। ११९,३१७० । 

ब्रह्मचक्र | ७५ ( 5 धर्मचकर ) । 

ज्रह्मचय | ४८ ( के चतुरंध ), ३०० (++ साधु- 


पन )। 
बअद्याचर्य-बास ॥ ३०० ( संन्यास 95 ३०२ 
(5 पंथ ), ४१५। 


ब्रह्मचयका अन्त । २६ ( 5 निर्वाण ) । 

ब्रह्मथयय-वास । २५१ ( ++ शिष्यता ) । 

ब्रह्ममूत | ७१,२०६ (> विश्युद्ध ), ३८४ । 

ब्रह्मा । १९४ (८ ईइवर, अभिभू > विजेता, 
कर्ता, निर्माता, भूत-मब्य प्राणियोंके पिता), 
३९५९ । 

ज्ाह्म-ऋजु-गात्र | ३०५ ( 5- रूम्बे अकुटिक 
शरीरवाले )। 

प्राह्मण । २४७७ (++ सन्‍त ), १६७, ३२३, 
३७८ | 

ब्रीहि । ३६ ( ८ धान ) । 

भददेकरत्त | ५३३ ( >अकेले अच्छेमें अनुरक्त )। 

भद्वर । ३६४, ( > सुन्दर ) । 

भद्रक | ७३६ ( -- बढ़िया )। 

भद्रसुख | ४२१॥ 

भद्रेक-रक्त | ५४३ । 

भज्ञज्य | ४८९ ( > भण्य )। 

भंडन । ४४१ (5 कलह ) | 

भनन्‍्ते । ३२९ (> स्वामी ), ४०६४ । 

भय | २६८ ( > खतरा )। 

सय-भेरव । १३ ( ८ भय कर मीषणता, मूत- 
प्रेत ) | 

भय-भोग । ६८ (> सम्पूर्ण भोग )। 

भव | ३१ (+ जन्म ), ४२ ( > संसार ),७७५ 
(> छोक ), १७९ (+ जन्म-तृष्णा ), 
२४३ (+ जन्ममरण ), ७७छ५ (+- 
उत्पत्ति )। 

भव-आलसलव । ७ (> जनन्‍्सनेकी इच्छारूपी 
सल ), १६,५०२ । 

भवनिरोध | २४७३ ( > जन्स सरणका अन्त )। 


६७२ 


[ ३-आब्द-अनुक्रमणी 


भव-राग । ३८ ( > भावागभन-प्रेम ) । 

भव-समुदित १९६ (> भवसे उत्पन्न ) । 

भव-संयोजन | २७७,५६५ ( -5 भवबन्धन ) । 

भवती २२९ ( 5 आप )। 

भव्य-चित्त | ३७९ ( > झदु-खित्त ) । 

भा | 4३ (5 खाछ ) | 

भावना । ९ (5 चिल्तत, ध्यान ), २४८ 
( 5 ध्यान ), २८६ (+ सेवन ), ३८३, 
( 5 अभ्यास ), ३१६,४८६ । 

भावित-काय । १४५ (८ शरीरकी साधना 
जिसने की है ) । 

भावित-चित्त | १४५ (> वित्तकी साधना 
जिसने की है )। 

भिन्न । ११३ (८ फूटे )। 

भुन-मू । २५२ । 

भूत । २३२-३ ( 5 सूत-प्रेत ), ३१ (> प्राणी ), 
३१३ (-यध्ार्थ ), २१५ (सच 
तथ्य ) । 

भूत । अ--२०९ (  असत्य )। 

भूत । अ--( 5 असत्य ) २३५,२७५। 

भूत। महा--१३१३ (+ एथ्वी, वायु, जल, तेज)। 

भूत-प्राम | १३९ ( # प्राणि-समझुदाय ) । 

भूमि बासी देवता । १२९। 

भूरि। २३० ( 5 बहुत )। 

भ्रज्ञार । ५३५ ( - झारी ) । 

भेद । ३२ (  वियोग ) । 

भेरी । ५१८ । 

सैषज्य । २९४७ (+ चिकित्सा ), ३४२ ( 
दवा )। 

भो। ३५३ (जी )। 

भोग | ८६ ( > देह ), ४७१ । 

भोगवान । १६३ । 

भोज राजा | ३८३ (> मांडलिक़ राजा ) । 

अमकार | ३५ ( ८ खरादकार ) । 

मज्कमा पटिपदा ५७० (-- मध्यम सार्ग ) । 

सरिका । ४५६ ( > सटका )। 

सत्सरी । ४४२ । 

मसत्स्य-घातक | २०७ । 


३-शब्दू-अनुऋल्षणी ] 


मधु-पिंड । ७३ ( > छड॒ह )। 

मध्यमा अतिपद्‌ । १२ (> बोचका मार्ग, 
विस्तार पूरक ) । 

सन दरड | २२२ । 

मनसस्‍्कार । १७५ (८ मुहूपर विचार करना )। 

सन:-संचेवना। १५४ (+ भनसे विषयका झ्याल 
करके तृप्ति छाम करना )। 

सनसिकार । ३३ (८ सनपर संस्कार )। 

मनसिकार । अतिकूल--३६ टि० । 

मनसिकार धातु | ३६ दि० । 

सनसिकरणीय । ६ (८ मनमें धारण करने 
योग्य ) । 

मनाप । ३३१ (- पभिय )। 

मनापचारी | ३४० (> सनके अनुकूछ करने 
चारा )। 

मनोपविचार । ७६० (> 
"७३ । 

मनापदोस । ३८१३ ( < मानसिक दुर्भाव ) । 

सनोभावनीय | ५८३ (८ भावनार्म तत्पर )। 

मन्द-हरप्टि । ४३५ ( 5 सन्दबुद्धि ) । 

मंत्र । ( > वेद ) ३२२, ७२५ ! 

संत्र-अध्यायक | १६६ ( > वेद-पाडी )। 

मंत्रशा । २२६ ( > वाद )। 

मंत्र-पद । ३१५६ (> वेद ), ४१५ (  वेद- 
वचन ) । 

मरनेके बादकी कल्पना करनेबाला | ४३५। 

मर्षी | १६५ ( ८ आमर्ष -- अमरणख ), ४४२। 

मलिनघधम । १८९ ( पाष )। 

मह॒दूगत | २३ ( 5 विशाल ), ३७ ( > सहा 
परिसाण )। 

महद्‌ गता चेतोषिमुक्ति | ५२४ । 

सहद्विंक । ३११ (+ तेजस्वी ), २८८ (८ सहा- 
नुभाव ), २८८ (5 ऋद्धि-प्राप्त ) । 

महद्धिंकता | ३७९ ( > दिव्य शक्ति )। 

महज्ञक । ३०७ ( > बढ ) । 

सहा-ओध | ३५६ (८ घड़ी बाढ़ ) । 

महानिरय | ७३४ ( » सद्दातरक ), ५४० । 

महापुरुष । ३०८ । 


सन-उपविचार ), 


६७३ 


[ सधु-पिछ-साथ 


महापुरुष-लक्षण । ३२३, ३७३ (- सामुद्विक 
शासत्र )। ३७४, ३८२ ( > सामद्विक 
झास्र ), ३८६, ४२१ ॥ 

महाभूत । ४७६१ ( एथ्वी+-जर--तेज-+वायु ) । 

महामात्य । ४७५८ ( 5 महासंत्री ) । 

महानृशंस। २२ (5 सहाफक्त ) । 

महाशब्द | ३२१, ३५४ (+ कोछकाइल )। 

महाशाल | ४५८ (> महाधनी ) । 

महिषी । २०७ ( > पटरानी )। 

सहेशाख्य | ००३ | 

महेसक्ख | ५४० ( - भहाप्रतापी ) । 

माशव | ४२१ ( ८ तरुण ब्राह्मण पंडित )। 

माणविका | २२९ (८ तरुण ब्ाह्णी ) । 

मातंग । णर२८ (८ नाग ) | 

मातृ-माम । ५१३ ( ८ ख्ञियाँ )। 

सात्रशः | २७८ ( 5 कुछ सात्रामें ) । 

मात्रा | २०३ (> परिसलाण ), ४७३ ( परि- 
साण ) । 

सात्रिका | ४३९ । 

मात्रिका-घर । १३४। 

मात्सये। ( 5 कंजूसी ) १२, २४७ । 

मान | ३९ टि० (> अभिमान ) , ७८७६ 
( रन्यता ), १७५९ ( > सन, सेर आदि 
त्तौछा )। 

सानसिक | ४६९ ( > मनर्भ करना ) । 

सानाउइमिससय | ९ ( ७ असिसानतका दशत )। 

माया । १२ (धोखा देना), २४ (> चंचना) । 

मार । ५३ (८ प्रजापति देवता ), १३६, १३७, 
१५० (८ पापी ), ३८४ (> रागादि 
दात्रु ), ४७८ ( > प्रजापति ), ५३, १९०, 
४८१ । 

मारुतव । २५२ (> भरुवा )। 

सारे । ३७९ । 

मारग-अमार्ग-ज्ञानका दर्शन | ९७५ (< समझ, 
साक्षात्कार ) । 

सागेविक | २०७ ( झूग सारनेवारा )। 

मार्गाख्यायी । ४५४ (-सार्म बतलानेवाला)। 

मा्ष | १९४ । 


झाऊुब-युगाधात ] 


मालुब | १८४ ( >छता ) । 

मांसपेशी | ८७, ९२ (5 मांसका ढुकड़ा ) । 

मित्र | ३६१ (८ सहायक )। 

मिन्र-झआमात्य | ४७०५ (८ थार दोस्त ) । 

मिथ्या | २८४ (> शड़ी घारणा ) । 

मिथ्या-आजीब | २८ (5 अनुचित रीतिसे 
रोजी कसानेवाऊछा ) । 

मिथ्याकर्मांन्त | ४८७ ( > अनुखित कर्म ) | 

मिथ्याचार | ३४१ ( > हुराचार ) । 

मिथ्या-दृष्टि | १५५ (- सिथ्या रत रखने- 
वाले )। १६५, १८७ (- झड़ी घारणा- 
चाछा ), २३१, ४०१ । 

मिश्या-प्रतिपदा | ५६८ (> झूठा सागे ) । 

मिथ्या ग्रतिपन्न | ५६८ ( > मिथ्या मा्गपर 
आखरूढ़ ) । 

मिथ्या-मारग | ७६ । 

मिथ्यावादी । १६९ । 

मीढ-सुख । २६५ ( - काम-सुख ), २६५ ( 
विषय सुख्त )। 

सीमांसक । ३०२ (5 ताकिक ) । 

मुक्ताचार | ४८ ( + सरभंग )। 

मुख | ३८४ ( मुख्य )। 

मुखाधान | २६१ ( 5 छगास छगाना जादि )। 

मुढोली | ३६ (- डेहरी ) । 

मुदिता | १६६, १७७, २२१, २४९ (८ सुखी 
देख प्रसत्ञ होना ), ५२४ । 

मुदिता-भावना | २८, ४९१ । 

मुद्रा । ५४ । 

मुनि | ३७८, (> जो पूर्त जन्मको जानता है, 
स्वर्ग-नरककों जानता है, और जो जन्मके 
क्षयको प्राप्त है ) 

मुपित-स्मति | ४६३३ (> बेहोश ) । 

मुहूर्त | ३६१ ( « मिनट ) | 

मूढ़ । ४४३ ( - बेद्दोश )। 

मृत्रकरीय | ५० (८ सुझ )। 

मूर्छित | ३०० (+ बेसुध ), १०९ (गे), 
४४३० (८ डूबा ), ४३७ ( 5 बेहोश )। 

मूर्धा 8३9८ (८5श्षिर )। 


६५४ 


[ ३-झब्दु-अनुऋमणी 


मूर्धासिषिक्त | ५१ । 

मूलगंध । ४५४ ( 5 जड़ोंमें दोमेवाले सुगम्धित 
द्रब्य ) । 

मग-दाव | 4०७ | 

मसद्ध । १४ (5 भानलिक आलस्य ) ६६ | 

मेरय | ४७९ (> कच्ची शराब ) । 

मैत्री। १६६, १७७, २०७९ (० सबको सिन्र 
समझना ) ५२४ । 

मैत्रीभावना । २५, ४९१ । 

मैत्रीविहारी । २२० ( सदा सबको मिश्र मावसे 
देखनेवाला ) । 

मोक्‍्खचिक । १५७ ( - मुँहका छड़ड )। 

मोध | "ण५ (८ निष्फ् ) । 

सोधघपुरुष | ७४ (5 फजुलका आदमी ) ४४, 
२०२, ४६२, ८५ (८ भोधिषमा ), २७८ 
(८ नालछायक ) | 

मोमुह । ३०२ (5 अतिमृढ़ ) । 

सोषधर्मा | ७७५ (  नादामान ) । 

मोह । ४७१) 

मोलि | १८४ ( जूढ़ा )। 

म्रक्त । ( ८ असरण ) । १२, २०७ । 

यक्ष | १२९ ( देवता ), २३० (5८: पूचनीय ) | 

यजन | ३८४ (5 पूजा )।॥ 

यज्ञ | १४८ (> देव )। 

यज्ञस शुद्धि | ५१ । 

यथाकांम | १२७ ( - सोौजसे ), ७४२८ । 

यथाभूत । ३१ ( जैसा है वैसा ), ७५ 
( ८ उसके सखरूपको यथार्थसे ), १९२ 
( < यथार्थ ) १ 

यदूभूयसिक | ४४३ | 

याचितकोपसम । ८४ ( > मंगतीके ध्ाभूषणके 
सम्मान ) । 

यातना | ५४१ (5 कस-कारणा ) । 

यान | ५३६ ( > सवारी )। 

यापनीय । ५२८ ( < भच्छी गुजरती ) । 

यास देवता | १२९, ४७०८ । 

युगमात्र | ३७५ ( > चाश हाथ )। 

युगाघान | २६१ (« छुभा खींचता ) । 


३-धाब्द-अजुकलणी ] 


युग्याचार्य । ४९० (- रथवान ) 

योग । २८२ ( संबंध ) । 

योग-च्षेम | ७ ( > कल्याणकारी पद ), ६२ 
( # निर्वाण ), १०३ २०८, २१२, २७७, 
४५३, (> मंगलमय ), १४८ (5 कब्याण ), 
४५३ (: चित्त-मकू-बिप्लुक्त ) । 

योनि | ४६ (* चार ), ३०१ । 

योनिश:। ७२३ ( #> कार्य-कारणका स्याल 
करके ) | 

योनिश: सनसिकार । ६ (+८ टीकलसे झनसें 
घारण करना ) । 

रक्तेश्ञ । १३३ ( > अनुरक्त ) । 

रज | ६७ (:: सेल )। 

रजक-पुत्र | २२५ ( < श्ंगरेजका पुत्र ) । 

रजत | २१५ ( 5 चाँदी ) । 

रजोजल्लिक | १६५ (> कीयड़वासी साथु ) । 

रति | 'अ-२२ (> उचाद )। 

रत्न | ५५५ । 

रथक । १२८ ( 5 खिलोनेकी गाड़ी ) । 

रथकार | ५३५, ३२८ | 

रथ-विनीत । ५७ (> डाक ), (> श्थकी 
डाक )। 

रथ्या | ५३२ ( >खसइक ) । 

रम्यक | १०२ ( 5 रस्थक ) । 

रमभ्सक ब्राह्मण । १०२। 

रब (१४४ ( # प्रसाद )। 

रवार्थ | २६१ ( - हिनहिनानेकी शिक्षा ) । 

रस । ४९१६ । 

रसमा-सग्गी । ३७५ (८ सुन्दर छिराक्षों 
वाले ) । 

राजगुण | २६१ ( - एकागिता ) । 

राजन्य | ३८८ ( > राजसंतान ) | 

राज-पोरिस । ५४ (  राजाकोीं नौकरी ), ५८ 
(< मोकरी )। 

राजवंश बरसिज्य । २६६ (5 एक गीत )। 

रातिज्ञमाव। २६० (८ चिस्काछसे अवस्थिति) । 

राहुमुख | ५५ ( दंड ), ५९१ । 

राष्ट्रपिए्ड । ५१३ । 


द्जज्‌ 


[ युग्दाचार्थ-वचन 


रिक्त। १९६ (+ प्वाछी, निरर्थक ), २७८ 
(< तुच्छ ), ३२४ । 

रुक्षाचार | ४९ ( ब्रद्माचयंका अंग ) । 

रुक्ताचारी | ७८, ४९ ( बल्लाचर्यका अंग ) । 

रूचि । ६८३ (- कान्ति ), ४२८ । 

रुद्र | ६० (> भयंकर ) । 

रूप | (८ )//8::८ए ) ३३,८७०, ४६७, ५४४, 
८२ (८ चित्र ), ११९ ( - मूर्ति > शरीर ), 
२९७,४६०, ४६१ (-- पृथिवी + जल -+ 
तेज + वायु ). ५०४ ( 5 पदार्थ ) ) 

रूपबान्‌ ३ ५४४ ( 5 ०८४०५»! ) । 

रूपसंज्ञा | २८०३ (८ रूपके नामसे )। 

रूपसंज्ञी । ३०९ ( ८ रूपके स्याक्रवाछा ) । 

रूपी | 9७३३ । 

लक्षण । १३३ (> चिह्न), १३३ ( - कारण )। 

लघु-उत्थान । ३४४ (>शरीरकी कार्यक्षमता ), 
३६८ (- फुर्तो )। 

लदुकिका । २६३ (८ गोरय्या )। 

लपना । ४८८ ( ८ बात बनाना ) | 

लय । ( 5 निरुद्ध ) । 

लयन । १४० ( ८ आश्रय-स्थान )। 

लसिका । ११८ (- कर्ण-प्तक्त )। 

लाभी । २२०,२२१ ( > पानेवाला ) । 

लोक । ३३५ ( - संखार ) । 

लोक-घातु ४८१ ( ८ छोक ) ५११ । 

लोकामिष । ५६१ ( लौकिक भोग ) । 

लोकायत । ३८६ । 

लोकायत-शाखसत्र | ४२१, ३७३ (८ सामरुद्धिक 
शास्त्र ), ४२१ । 

लोमहष॑श-पर्याय | ५२ । 

लोह | ५३४ ( 5 अयः )। 

लोह-कुम्भी | ५१५ । 

लोहित १०,३१० (> छाछ ), १५७ (खून )। 

लोहित-पाणि | १६८, इेए७, ४७०,७ण२ ( 
खून रंगे दाथोंवारा )। 

बचन-दरड | २२२ । 

बचन-पथ । 4२ (5 वचन कहनेके खरा ) । 

वचन-संस्कार | १८१ | 


बहनावक्ी-विक्त 


वड्नावली । ५० (८ रुससीकी ऐंटन ), ३४८ 
(> पाती )। 

वत्स-दन्त । २५२ (- बछड़ेके दाँतको तरह ) । 

वच्य । ४७२ (> दोष )। 

बन-कर्मिक | ४९ ( - वनमें काम्त करनेवाकला )। 

वनपत्थ-परियाय । ६८ ( >नवासक उपदेश )॥ 

बनप्रस्थ | ६८ (- जंगल ) । 

वपित | ३८६ (> मुण्डित ) । 

बय;: प्राप्त । ५१ (८ छूद ) | 

बर्ण । २३२० (> गुण ), १३३ (5 रूप ), 
३१९ (£ रह ), ३२० (5 तारीफ ), 
३६२ ( प्रशंसा ) । 

वर्णवान्‌। ४४८ (सुन्द्रवर्ण ),५८ (-सुन्द्र )। 

बर्णित | ४५८ ( प्रशंसित ) । 

बत्म | ३३८ ( ८ म्गगे )। 

वर्षाकालिक । २९५३ । 

वषिंका | ४५४ (5 जूही ) । 

बशवती । १७० । 

वशित्व-प्राप्त ४६७ ( 5 अधिकार प्राप्त ) । 

बसा | ३६,११८ (5 चर्बी )। 

बस्तिगुह् | ३७०८ । 

बस्त्रा | ४११ ( > सृष्णा रूपी रस्सी )। 

बस्स | ४८९ (5 वष )। 

बाचिक अधर्माचरएण | १६५९ । 

वबाशन्अस्त्र | ५४ । 

बारिज्य | ५8,४१५ | 

बाद | ५० ( > मत ), १११ (८ शाख्ार्थ ), 
१९० (८ सिद्धान्त ), ३०० (- दृष्टि ), 
३००,४२९,४५४ (>भ्त )। 

बाद-प्रतिहार | ४२८ (८ डत्तर ) । 

बादानुवाद | ६३६५ ( ८ कथन ) । 

बासकी । ११२ ( > बँवनी )। 

वायु-धातु | ५०४ । 

बाराणसी | १०७ । 

बाहुलिक | ४५४ ( 5 बटोरू ) । 

विकाल । ११३६,१५५ ( > रातकों डपरत 
सा विकाक ८ अध्याक्षोत्तर ) , २६२ 
(० अपराह्त ) ! 


६७५६ 


[ ३-दाब्द-भजुफ्सणी 


विक्षेपिकवाद | ४६३५ । 

विघात। ५३ (>रोष ), २४३६,२८१ ( पीढ़ा ), 
७६६ (- अतिदिला । 

विघातगर्भा | ३५५ ( - झरे शर्भवाली ) । 

विधातपक्तिक । ७४ ( 5 हानिके पक्षका )। 

विचार | १७५, ४६६ ( < सूत्मावस्था ) । 

विचिकित्स | ४५४ (७ संशयात्मा ) | 

विचिकित्सा ै ( चल शंसय, सम्देह औ <,२८, 
९३, ११४,१६०, १७५, १९२, २५४,२७१, 
४१७,४५८,५३०;६६ (++ ८ फांक्षा ) । 

विचिकित्सी । १४ (5 संशयाल )। 

विचीर्ण । अ--- ३०६ (5 न किया ) । 

विजनवात । ४७५८ (- आदभियोंकी )। 

विजित | ४२० (> राज्य )। 

विज्ञ । ३४५ (> जानकार ) | 

विज्ञात | ३,४ (5 जाना गया ) । 

विज्ञातव्य | ५८६ ( > जानने योग्य ) । 

विज्ञान! ४३,१५५, १७३, १७४ ,२९७,४६० (+< 
चेतना ), १५१, १५७, ३०९, ३११, ४५० 
( > जीवन ), ४५३ (* चित्त-प्रवाह ), 
५३७,५४८,५६४,५८३ (> चित्त )। 

विज्ञान-शआनन्त्य-्आयतन । ४६७,४७३ । 

विज्ञान-काय । ३३ ( छः: ), ५५७ । 

विज्ञान-कत्स्स | ३१० ( > चेतनाश्षय ) । 

विज्ञान-धातु | ५७४ । 

विज्ञान-संस्करण । १५१ (- जन्म-परणमें 
जाना )। 

विज्ञानस्कन्ध | ४६१ । 

विज्ञानानन्त्यायतन । ३ (> अनन्त विज्ञान- 
वाला स्थान ), २८ (झान्तविहर ), १७०, 
४९९,५०२ (८ अन्त-रहित-विज्ञानके आय 
तन ), ५६२, ५७५ । 

विज्ञापन | ५६ ( समझाना )। 

विज्ञेय | ५८ ( « ज्ञानने योग्य ) । 

बवितक । ९,७७-७९ (> ख्याक्त ), १७५,४६६ 
( > खिफ्तकी स्थूछावस्था ) । 

वित्त । ५७० । 

वित्त-उपकरण | १६९ (० घन सासान ) | 


३-शब्द-अमुक्रणणी ] 


विद्या । १५,१६, ११५, २१२, ३५० ( तीन ), 
४१३ ॥ 

विदृसु | ४२ (>ज्ञानी ) । 

विदसु | अ-9२ ( 5 अ-ज्ञानी )। 


बिघुर | १९८ (८ अ-समान ) । 

विनय | ४३५९ । 

विनय । अ-| ८ भनीति )। 

विनय | धर-१३४ । 

विनयन | ७१८ (- शिक्षण ) । 

विनामन | ३७७ ( > हिलाना ) । 

विनायक । ३५१ ( ) 

विनाश । ११३ ( > समसारस्भ ) । 

विनिपात । ४७ (८ दुर्गति ), ७९,१८४,४८१ 


(# निरय > नके ), २७० (5 पतन ), 
४६ (- नीचे गिरनेवाले ) 
विनिपातिक । २३३ (-नीच य्रोनिके प्राणी )। 
विनीत | अ-३,१८० (- न पहुँचे ), ३३६, 
( > विनय-युक्त ) । 
विनोदन । ६,९ (- हटाना )। 
विन्दु | ३०६ (७ सारयुक्त ) । 
विपरिणत | ७६१ ( विकार-प्राप्त ), ५६६ 
(> बिकृत ) | 
विपरिशाम | ५६, ५६६ (5 विकार )। 
विपरिणामधर्मा । ७,८५,४६२ ( 5 परिवर्तन- 
शीछ ) । 
विपरिशामधर्मा । अ-८७ (- निर्विकार ) । 
विपश्यना २२ (८ अज्ञा ), १३१ (  साक्षात्‌- 
कार करना ), १७७५ (८ अन्‍्तर-ज्ञान ), 
२८६ (शान ), २८६-६०६ (+ प्रज्ञा ), 
६०२। 
विपाक। २२७ ( फ़क्ठ ), २३२ (- 
णाम्र ), ३४६ (5 भोग )। 
विग्रतिपन्न | २७८ (> अन्लार्गाख्द )। 
विप्रतिसार | २०७ ( > उदासी ) । 
विभज्यवादी । ७१४ ( > विभज्यवाद ) । 
विभव॒ । ३६ (- घव ), ४२ (> अ-संसार ), 
७७५ ( > बिनादा ) । 
द्ड्ले 


बुरे परि- 


६५७ 


[ विदा-विशेष 


विभाजन । ५७८ ( > विवरण ) । 

विभंग । ५४३ ( > विभाग ) । 

विमति | ५९३,५९० (5 अस ) । 

विमषे | ४७४ (८ चिंतन ) । 

विसर्शक | ३०२ (- ताकिक ), ४७९ (- 
पण्डित ), ४७९ (> सीमभांसक ), ४२२ 
( > ताकिक ) | 

विमल | ५९२ । 

विमुक्ति | २३,९०,१००,१४२, $५८,२०८ ( - 
मुक्ति), २८० (> जड़ी ), ३१६ ( 
चेतो ), (- भज्ञा ), ४५७ (८ मुक्ति ) 
( देखो मुक्ति ) । 

विमुक्कि-ज्ञान-दर्शन-सम्पन्न । ९४ ( 5 मुक्तिके 
जश्ञानका साक्षात्कार जिसने फर छिया ) | 

विमोक्त । २२ (>सुक्ति ), ४५,३०९ ( आड़ ), 
२०३१ (ध्यान ), ४३७ (“सोक्ष, सुक्ति ) 
ज६२। 

विरक्त | १९० ( व्यक्त )। 

बविरज । ५९६ (> निर्मेछ धर्म-चक्षु ), ५९०६, 

न निर्सक्त ) । 

विराग | ४६५ ( शागके अयोग्य ) । 

विरूद़ि | ४७३४ (> बृढ्धि ) । 

विलिस । ७९२। 

विलेपन । ३६० ( <- डबटन ) । 

विवर | ३०१ ( 5 खाली जगह )। 

विवरण । १६३ (>>प्रकट करना, उत्तानीकरण 
करता है ) । 

विजते | १६५ (> सष्टी )। 

विवते-कल्प । १५,३१२ ( सृष्टि-कलप ) । 

विवाद-अधिकरण । ४४२ । 

विव्वत । १३४ ( + खोला ) । 

विषेक । ११-१६३ (+ एकास्त-चिन्तन ), 
७०७ ( एकाग्रता )। 

विवेक । प्र-१३ (७ एकाल्त-रसण ) । 

विवेकज । ३४९५ ( 5 एफान्तसे उत्पन्न ) | 

विशाल | ८३ ( # अप्रसाण ) | 

विशुद्धि । ९७ । 

विशेष। ५३ (> सेद ), ३५१ -(>निर्वाणपर ) । 


विपह्यना-ध्यक्त ] 


विपश्यना ४६६ (- दिछकी आँखसे देखता ) ! 

विषम | ४७ (5 भतिकूछ ) । 

विसक्तिक । ( # अनासक्त ) । 

बविसारि। अ-३७६ (८ अ-कट्ट ) । 

विसृष्ट (“विक्षिप्त ) । 

वि-संयुक्ष। ९५० (८ राग भादिसे बिदुक्त ), 
जु७७५ (८६ वियुक्त )। 

बिहार । १३ (८ कुटी ), ७३ (> फोटरी ), 
१३४९ (> ध्यान प्रकार ) ३१९८ (८२ 
कोटरी ), २०९५ (-- रहनेकी कोठरियाँ ), 
२३१ (5 निवास ), ३५१ (> कोडरी ), 
३९३ (- निवास-स्थान ) । 

विहिंसा | ७३४ ( > हिंसा ), २४९ (८ पर- 
पीड़ा-करण-हस्छा ) । 

विहिंसा-वितक । ९ ( 5 हिसाका ख्याल ) | 

बीथी । १३३ ( 5 डगर )। 

बीर | १०४ (# उद्योग ) । 

बीये | ( 5 उच्चोग ) ९,३५,११८,१४६,३४८, 
४६६९,३७० । 

वीर्यारम्भ | १०,३१६ (८ उद्योग ) । 

वृच्त फल समान | <४ । 

वृत्तमूल । ५२५ ( 5 बृक्ष छाया ) । 

वृक्ष॒मूलिक ॥।१६७५,३०७,४७२ ( > सदा धृक्ष 
के नीचे रहनेवाले ) । 

वृषभ । १३३,१३६ (८ साँड )। 

वृषल । ३८५ ( 5 झशूद्ध )। 

वृहत्फल । १९५ | 

चेखणस | ३२३ (> वैखानस ) । 

वेगु । ३८८ (+ बसोर ) 

वेगुकार | ५३५। 

वेदगू । १६७, ३७८ । 

वेदन | ७२,३७४,५५७५ (- अनुभव ) | 

वेदन-काय । ५९७ । 

वेदुना। « (5 घीड़ा ), ३२ (> अजुमव, 
सहसूस करना, एहसास ), ३३ ( - इन्द्रिय 
ओर विषयके संथोगले उत्पत्च सनपर 
प्रथस प्रमाव )। इ५ टि० ( तीन ), ४७ 
(> पातना ), १५४,१६२ (+» मोग ), 


द्घट 


[ ३-शब्द-भलुक्रलणी 


१७४, १८३१, १८२९, २११, २३७,२९० 
(>> अजुभव ), ३७६ ( 5 मोण ), २५७, 
४६०, ४६६ (८ स्पर्शके बाद विषयके 
संबन्धका जो सुख, दुल्ध आदि रूपमें 
अनुमव ), ५०६, ५११ (5 अनुभत्र ), 
७५७४, ५८३ (+ इन्द्रिय ओर विषयके 
संसषष्े होनेपर जो भनकी दुःश्यसय, 
सुखभय या अदुःख-असुश्यभय अवस्था होती 
है, कहते हैं) ५९२ । 

वेदना-काय | ५९७ । 

वेदनानुपश्यना । ३७ टि० । 

वेदनीय । १७६ ( - अनुभवका विषय ), ४२९ 
( ८ भोगा जानेवाकहा ), ४२५ (८ भोगाने 
बाला )। 

वेदानुपश्यी | ७०२ । 

बेदितर्ननरोध | ६०६ । 

बेदी | २०७१ (& यह्िष )। 

बेम्स | २५२ ( बेंदय )। 

वैदल्य । ८६ ( बुद्धोपदेश ) । 

बैदूयमरि । ३११,४९९,५३० ( हीरा ) । 

बैनतयिक | ९० (5 बिना था “नहीं! के वाद 
को स्ाननेवाला ) । 

बैपुल्य । ४३४ । 

बैमत्य | ४७६० ( > वेसत्तता )ी। 

वैयाकरण । २८६, ४२१ । 

वैशारथ । ४७,४७६ ( + विशारदपना, 
चार )। 

वैशारय-प्राप्त | २९१ (७ मर्भक्ष ), ३७० 
(८ निपुण ) । 

वैश्य । ३२३ । 

वंकक | १५७ (८ च॑ंका ) । 

बंचक। १६५ (+ मायावी )। 

प्रण |१३३,४२८ ( घाव ) । 

ध्रस-मुख । ४४७ ( घाव ) । 

जत | ५४,५७० | 

ब्रतोंके भेद्‌ | १९ । 

व्यक्त । ३४०,५३६७ (- पंद्धित ) | 


३-शब्द-भजुक्रमणी ] 


व्यक्त । अ---१६२ ( > मू्खे )। 

ज्यक्षता | ४२० (> गज्ञा ) । 

व्यंजन । ३२०,३९५ (- तिथन )। 
३०७ ( « तरकारी ), ४५७ । 

व्यतिक्रम | ४५६ (> फ़सूर ) ५२६ । 

व्यय | ३६,३८५ (< ख्चे, विनाश ) । 

व्यपंणा | ४७८७ ( + तन्म्यता ) 

ज्यवकोश । ३२१ (मिश्रित )। 

व्यवदान | ४५ ( निर्मल करना ) । 

व्यवद्नपक्त | २४० ( ८ छझुद्धता ) । 

व्यवसरग | ४९३ ( > त्याग )। 

व्यवहार | २६५ ( > ध्यापार, वाणिज्य ) । 

व्यवह्यार-उच्छेद । २५५। 

व्यसन ) ४३४ ( ८ क्षय ) । 

व्याकरण । ८६ (८ दइुद्योपदेश ), ७०६, 
५९६,६०० ( > उपदेश ) | 

व्याकृत | २५३ (> कथित; कथनके विषय )। 

व्याकृत । अ---२५१ ( 5 अकथनीय ), २७५३ 
( > घचनके अविषय )। 

व्याख्यान । ५३७ ( < विभाग )। 

व्यापन्न | २८ (८ हिंसक ) 

व्यापन्ष | अ---१७० । 

व्यापन्नचित्त ॥ १६५, १६९, १८७, 
(> हेषी ) । 

ब्यापाद। ३०, १९९ (> प्रतिहिष्ता ), ३८, 
११४, १६०, १६७, १७७, १९२, २४८ 
( 5 वोह ), ९३ ( > पर पौड़ा करण ), 
१३३१,२३२ ( > पर पीढ़ा ), २४९, ३१६, 
४६०२, ४१६, ४३१३, ४३७, ४४९, ४५८, 
४७७, ५१२, ज७६ ( > होष ), २७०४ 
(८ उत्पीडनेच्छा ), २८४ (८ पीड़ा ), 
४8७६ 

व्यापादवान्‌ | २२१ ( ८ द्वेषी, उत्पीइक ) । 

व्यापाद-वितक । ९ ( द्रोहका क्यारू )। 

व्यापादी । अ---८२ ( - ओोहरद्वित )। 

व्यापाय । स--३६२ (> हिसायुक्त ) । 

व्याबाधा । ५५ ( 5 पोड़ा पहुँचाना ) | 

ज्यायाम | २८,४८७ ( प्रयक्ष ) | 


३७६ 


६७९ 


[ व्यक्त-शालू 


शकलिका । ४०२ (> चैली )। 

शक्ति | २१५८,५१८,५२७ ( + हथियार ),५३६३ 
(5 कोडा )। 

शक्तिशाली | १९५ (- महेशक्ख ) | 

शकुनि | ३११ (5 पक्षी )। 

शंकु | ५७१ (> शंकु ) । 

शंख | ५१८ । 

शंखधमक । ३११ ( शंस्व बजानेवाला ) । 

शंखमुंडिका । ५५, (- दंड ) । 

शंखमूर्धिका | ५९ । 

शंखलिखित १ ३३० ( + छिले शंखकी तरह 
निमल श्वेत )। 

शठ | ३२४,३६९ ( > मायावी )। 

शबल | ४४४ ( « कस्मष )। 

शब्द | ४१७॥। 

शमस्थ | १५५, २८६,६०६ (८ ससाधि ), १९२ 
(5 शान्ति ), ४४३ (८ उपचछ्क्ष ), 
६०२। 

शम्रनन | १६४ (< ससन ८ श्रसण ) । 

शयनासन । ८ (+> निवास गेह ), १३ 
( & कुटिया ), १४,२२ (८ वासस्थान ), 
२५९ ,५०७ ( ८ निवास )। 

शरण-गसन । १६ | 

शरणागत | ३०९३ । 

शराबव | ५७० । 

शल्य | २५२,४४७ ( > बाणका फलछ ), २९०, 
२९७ ( > फर, काँटा )। 

क्लोक | १२१ ( - प्रशंसा ) । 

शस्यहार | ५८७ ( भात्म-हत्या )। 

शस्त्रहारक । ५८५,५८९ ( भात्महत्या करमे- 
वार )। 

शिक्षापद्‌ । ५१८ (5 मिक्षु नियम )। 

शाकुन्तिक | २०७। 

शाठ्य। १२ ( > शठ्ता )। 

शान्त | २५९ (८तैं ), २०१ (सुख )। 

शांतविहार | २७,२८ ( अरूप-ध्यान ) । 

शान्ति । (८ उपदेश ) । 

शाल | ८०,१८४,२८३,३७० (- साखू ) | 


शाछ्षी-आसषण्य ] 


शाली । ३९९ । 

शाश्यत। २८१ ( नित्य) ४३५ (>अनादि)। 

शाश्वत ! अ-- २८१ (> अनित्य ) । 

शार्वतवाद | ४३५ । 

शासन । ९७,११८, २२४,५६३ (- उपदेश ), 
१४२,३८४७, ( र धर्म ),२७८( (5 धन ), 
२५१ (८ बुद्धघर्म ), ७०७ (- जादेश )। 

शासनकर । ८३, १४२ (८ उपदेशालुसार 
चलने वाक्ता ), २८५ (८ अववाद प्रतिकर ), 
२८५ ( + धर्माठुसार चकनेवाला ) । 

शास्ता । ५,१०,१९,२४,९७, १५२, १५७, १५९०, 
२३३,३८४ ( >उपदेश, बुद्ध ),+१,१०७, 
१७०,१९८, २२३, २७८,४४२,४०७५१,५७२ 
(5 गुरु), ६७ (- आचार्य ), ३०० 
( गुरु, पंथ चकानेवाला ) । 

शास्ता-के-शासन । २५७ ( बुद्ध धर्म )। 

शिक्षमाणा | ५१३ । 

शिक्षा । २५८, २६१ (> करण ), ४४२, 
४५४ ( भिक्षु-नियस ) । 

शिक्षा-पद्‌ | ४५२, २६० (> मिछु-नियम ), 
४७६ ( ८ नियस ), १२२ (८ आधचार- 
नियस ), २११ (+ सदाचार-नियम ), 
२६०, ५१७ । 

शिरकटा ताड़ । २८३ । 

शिल्प | ५४,१५० (> कछका ) । 

शिशुमार | ५३४ ( मगर )। 

शील। (5 सदाचार ) १२१,१७५, १०२,२११, 
२५४,४०१,४४४ ( + आचार ), ४६७ । 

शीलवानू । (सदाचारी ) १२२,१९९,३४२। 

शीलविशुद्धि। ५५ (८ आचार-शुद्धि ) । 

शील-जत-परामश । (5 झीरू और बतका 
स्याल ) ८,३८,३९,३५४ | 

शील-समय | ३१६ ( झ्ीलाभिसानी । 

शील-सम्पन्न | ४५,९५७ ( - सदाचारी )। 

शील-स्कन्ध | ३०७ (> णाचार समुदाय ), 
१७९ ( ८ सदाचार-समुद्द )। 

शुचि | २४७९ (+ पवित्र वस्तु )। 

शुद्धावास | ७१ ( देवता ) । 


६६० 


[ ३-शब्दु-अलुफ्मणी 


शुभ | ११७ । 

शुभकीरों | १९७ | 

शुभकृत्स्न | ४९५ । (शञमकृत्स्त देवता ), २४२ । 

शुभनिभित्त | १८ (-वस्तुके एक तरफा सौंदर्य 
की ओर अधिक झुकाव । 


शुक्त | २३१ (८ अच्छा )। 

शूकरिक | २०७ । 

शूद्र | ३९९ (> अक्षाके पैरसे उत्पन्न )। 
शूद्री । ३२३ । 


अंगाटक | २३४ ( बंसी )। 

शैक्ष्य । ४ 4०, ४ (जिसको अभी सीखनेको 
बाकी है), २८६ (> अन्‌ आर्दत्‌ ), 
( ८ किन्तु तिवाण-मार्गपर इृढ़ आरूढ़ ) । 

शैक््य | अ---४९, ३६७ ( 5 अत )। 

शोरिडका । १३९ (5 मद्टी ) । 

शोंडिका-किलंज। २२४ ( + भट्टीके छन्‍्ने ) । 

शौडिक-कर्मकर | २२४ ( + प्राय बनाने 
वाला )। 

श्मशान । ३७ टि० । 

श्मशानिक। ४७३ ( > श्मशानमें रहनेवाछा )। 

श्यासाक | १०० ( 5 सर्या ) | 

श्रद्धानुसारी । २५८ । 

श्रद्धावानू। २३२,३८२ ( 5 प्रसत् )। 

श्रद्धाविमुक्त । २५८ । 

श्रमणा । ४१, १५७,२३६ (८: संन्‍्यासी ), 
सहात्सा ), १६२ (८: प्रब्॒जित ), ९६४, 
२४७ ( + भिक्षु ), ४४६ । 

अ्रमण-प्रसाद | २१९ (> श्रक्षणोंके प्रति 
प्सन्नता) । 

अमण-भाव | २४५ (८ साधुता ), २६४७ 
( + संन्यास होना ) । 

श्रमण-सामीची प्तिपदा । १६५ | ( < श्रश्रण 
को सच करनेवाले मार्म )। 

श्रमंणोहदंश | ५१५ ( 5 समशुद्देस ) । 

श्रेय | ४०० (>द्वित ),४०५ ८ ( अच्छा ) | 

श्रवण-समोची-प्रतिपद्‌ । १६६ | 

आमण्य | २० (- संन्यासका आदर्श ), १६५ 
( > अ्रसणता ) १६५ (> साधुपन ); 


३-शब्दु-अनुक्रणणी ] 


३००,३०१ ( संन्यास ), ३३७ ( भिक्ष- 
घन ), ४५४ (> मिक्षुके कतेब्य ) । 

श्रामणेरी | ५१३ । 

आबयक )। १०,१९०,१९८,२२६,२७८, ३३६, 
४४१ (८ शिष्य )। 

श्राबक-युगल १ ६९५ (> शिष्योंकी जोदी ) । 

श्रावक-संघ । २५ (- शिष्य-संघ )। 

श्राविका । २८५ ( ८ शिष्या )। 

श्रुत।३ (सुना ), १७५ ( 5 धर्मोपदेश 
सरवण ), ४०१ (८ज्ञान ), ४९८ (-विद्या )। 

भ्रुतधर | ४५७ ( < पढ़ेको धारण करनेवाला )। 

श्रुतवान्‌। ८७ (< शानी ), २९० (-बहुश्व॒त )। 

श्रुतवान । अ--३ (८ भअक्ष )। 

श्रुतसंचयी । १३० (८ सुनी शिक्षाओंका संचय 
करनेवारूा ) । 

श्रोत्र-अवधान | ३९९ ( < कान लगाना ) । 

श्रोत्रिय | १६४, ३७०८ । 

श्लेष्मा | ५१८ ( > कफ ) | 

अ्रश्र | २५९ ( > अगसकृप ) । 

श्वास-रद्दित-ध्यान । १४९६ । 

पड्‌ आयतन । ३३ (> चछ्ु, शरोतर, घाण, 
ज़िद्वा, काय और भन--यह &; इन्द्धिय ), 
४३३,४८०,१५५ 

सकरिकांग । ३१२ (< सदोष अंग )। 

सकृदागामी । २३ ( तीन खंयोजनोंके क्षयसे )। 
५ (८ सकदू 5 एक बार ), १६७, ४९१ । 

सकृद्‌ एवं । ३६५ (- एक बार ) । 

संकट । ३६० (5 विपरिणास ) । 

संकल्प । २६४, २४० (८ कठंपना ) । 

संकार। १५३ (5 कूड़ा )। 

संकित्ती । ४५ ( > चंदा लशाकर बनाई )। 

संकीरा-परिख | ९० ( खाईं पार ) | 

संक्तिष्ट । अ--.१०४ (> निर्मल ) । 

संक्षिष्ठम | ५२४ । 

संक्लेश | ४५ (>सल ), १०३,७५ (८ सै ), 
१०६, २४० (८ पाप, सर ), ३०१ 
( > विक्तसालिन्य ) | 

संख्लेशिक । १४७,५०७ (* मक्तिन फरनेवाला)। 


६६९१ 


[ क्रामणेरी-सल्काय 


संक्षिप्र । ( < एकाग्र ) २३, २८७ | 

संखति । २६३ ( > सुन्दर पाक ) । 

संख्यान | ५४७, ४५२ ( गणना ) ( &८- 
<्णण्णा ) । 

संख्या-समुदाचरण- प्रल्नप्ति। ७२ (८ ज्ञानके 
उपचारका जानना ) | 

संगरिका | ५०४ (5 जमात-बंदी ) । 

संगति | ४२९५ ( > माव्री ) ! 

संग्रह | १९२ (  मेरू )। 

संघ । २६४ । 

संघ-अनुस्मरण । २५ । 

संघ-भेद । ४८१ ( संघमें फूट ) । 

संचाट | १२८ (5 जाल ) | 

संघाटी | ५६५ (- मभिक्षु-चस्त्तर ), २१० 
(5 भिक्षुकी ऊपरी दोहरों चद्दर ), ३०७ 
(+ भिक्षुका ऊपरका दोहरा वस्त्र ) । 

संघातक | १९२ ( + समूह प्रधान )। 

सश्च-वज्धभ | ३०१ ( > सच्चापन ) । 

संजानन | १७४ ( > पद्िचान )। 

संजीवित | १५५ (5 जीबित ) । 

संज्ञा । ३ ( >होश ), २७ ( >विचार ), रे 
(> वेदुनाके अनन्तर सनकी अवस्था ), ७० 
(>ूखोंच ) १७४,१८१; (+ रुयाल )२०९, 
२१६०, २५७, ३१६, ४७३४, ४६७, ४००, 
( 5 होश ), ४६० ४६६, ( > संजानना, 
समझना ), ५०६, २९७ ( घारणा )। 

संज्ञावेदित-निरोध । १३०, १२५, ६७६ ( - 
ध्यान ), १८१, १९५ ( समाधि ), २६६, 
४६७ ( - जिस सम्ाधिमे संज्ञा और घेदना 
का अभाव होता है), ४७७४, ५६३ । 

संज्ञी। ४३३ ( >बाहोश ), ४३४ ( >चेतन )। 

संकायतन | ६०१ ( 5 छः आश्ततन ) । 

सत्काय | १७९, २५४ ( >शत्म-वाद ) ४५१, 
४३७ (- नित्य आत्म सानना )। 

सत्काय-हृष्टि | ८ ( 5 कायाके मीतर एक नित्य 
आत्साकी ससाको प्ानना ), ४६१ 
( 5 निल्य आत्प्वाकी घारणा ) | 

सत्काय-निरोध । १७९ ( - आतल्माके स्याक्षका 


सत्काय-ससाफत्ति ] 


नाश )। 

सत्काय-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ | १८० । 

सल्काय-बाद्‌ | ५९८ । 

सत्काय-वाद-खंडन । ५९९ । 

सत्त्य । ५०५,३२२७,५७५ | 

सृत्यान-मृद्ध । १९९ (5 काथिक म्लानसिक- 
आउुस्य )। 

सत्यानुपत्ति | ३९८ (८ सत्य भ्राप्ति )। 

सत्यानुरत्ञा । ३५७ (> सत्यको रक्षा )। 

सर्व । ( > प्राणी ) ७, ४७५, ७५२, ३३६ ( ८ 
व्यक्ति ), १५७, १६५७ (जीन ), ९०, 
११७, ४४७५ (  चेतन-सन्तति )। 

सत्वग्रतिप्ठत । ५३९५ (5 बद्ादुर )। 

संतुष्ट । ४९० ( ८ सोमत्त )। 

सदर । २७२ ( > समय )। 

सद-अथ | ४७३ (+>- निर्वाग ) । 

सद्धम । २११ (साथ ) । 

संदर्शित | २१० ( 5 समादषित ), ५४७ ( 5 
सुझाना ) | 

संधावन | १५१ । 

सन्नामन | ३७७५ (८ घुसाना ) । 

सन्निपात | १२० ( 5 ससवाय ), ५०१ (८ 
जम्लावड़ा )। 

संदान। ४११ (६२ प्रकारके सतरूपी प्रगहे )। 

सपदान-चारी । ३०५ ( 5 निरन्तर चकते रह, 
भीर्त साँगनेवाले ) । 

सप्पाय | ४२७ (> अजुकुछ ), ४३२७,७५८५ , 
४४७ ( 5-5 पथ्य )। 

संपन्न | २४ ( परिपूर्ण ) । 

संपराय । ४२९५ (> दूसरा जन्म )। 

संपुटित । (८ चिचुका ) ७०,३४८ । 

संप्रजन्य | ३६ 2०, ११४ (जानकर करना ) 
११४,१५९,१६० (> होश ) १६२, ४५३। 

संप्रज्ञान । १४ (८ सूझ ) । 

संप्रलाप । २८४ (< बकवाद ) | 

संप्रवारित । ३७९ ( + संतर्पित )। 

संप्रवेषित । १४९ ( संभप्रकम्पित > संक्रर्पित - 
कम्पित ) | 


६६२ 


[ ३-क्ब्द्‌ू-भजुफलणी 


संप्रसाद । ४५०,३६६ ( « क्थियमें चित्तका 
अलेप होना ) । 

संप्रसादन | ३४९ ( > भ्रसश्नता >: चित्की 
एकाग्रता ) । 

सब्बासव । ६,९ (८ सारे आस्तव ) । 

सन्रह्मचारी । ९ ( + एक जैसे ध्तपर आरूढ़, 
गुरुमाई ), १९ (5 एकबतके अती ), 
१२२,१२७,१५०३ २४६ ( - गुरु भाई ), 
१९१ (5 सघर्मी )। 

संबुद्ध । सम्यकू- २४ (८ परमशानो ) | 

संबोध। ७७ ( ८ बुद्त्व-प्राप्ति ), २४२( परम- 
ज्ञान )। 

संबोधि । १३ (> परमछान ), ३३९ ( > झुद- 
ज्ञान )। 

संबोध्यंग । ९ ( ठिप्पणी भी देखो ) । 

संभव | ४४७९ (< जगह ) । 

संभावना | ४७६२ ( + स्थान )। 

समझ । ११३ ( एकला ), २६५७ (<- एकराय ) । 

समंगीभूत । ३३६ ( >+ युक्त ) । 

समचर्यां। ६०३ (+ धर्माचरण ) । 

समनुमाजन | ४४३ (- परीक्षण )। 

समन्वाहार | ११९ (> सबसिकार-पूर्वक विधय- 
ज्ञान ) 

समन्वेषण । १८९ ( तहक्कीक्रात ), १९० ( + 
अन्वेषण ) । 

समय | २५८ (- ख्यारू ) । 

समवते-स्कंघ | ३७५७ ( < समान परिक्षाणके 
कंघेवाले ) । 

सम-विषम । (८ बुरा, भरा )। 

सम-सम | ६४९ (८ बराबर )। 

समाचार । १६९२ ( 5 भाचरण ), ३९८,४७५ 
(० कर्म ) | 

समादपित | ५४७ ( & सुझाना ) । 

समाधि । ९ ८० (> किक्ककी एकागता ), 
४६७,६०२ । 

खमाधि-निमित्त। १४७ ( > चित्त-एकागताके 
आकार )। 

समाधि-संबोध्यंग | ५५३ | 

समापत्ति | ७३७,७०७ ( > सप्माति ) । 


३६--शब्द-भलुकलणी ] 


समाहित। १ (+एकाप्र ), १५,१६६, २७ह ( « 
एका्र-चित्त ), २८७ (> समझ्ाधि-प्राप्त ) । 

समुच्छिन | अ---६७ (- नकटे ) । 

समुद्य। (- उत्पत्ति) ३५,६६,३८,२९,२५४, 
२९७, ७४७,५९८,२९ ( # कारण )। 

समुदय-घर्म । ३०५ (+ उत्पन्न होनेवाका ) । 

समुदाचार । ५०६ (> संपर्क ) । 

समुदाचारित | ७१७ ( > भशित ) | 

समुदाय । ३७१ । 

समुद्रनिन्ना । २८६ (& समुबृ-प्रवण ), २८६ 
( समुद्रकी ओर जानेवाली )। 

समुद्रप्रवणा । २८६ ( > समुद्र अस्मारा )। 

संमुख-विनय । ४४३ । 

संमुखी भूत । ५४७ ( 5 पिधप्तान ) । 

संमूद । १४६ (८ मढ़ ) । 

संमोदन | २६७ (- कुशछ प्रश्न पूछना ), 
३६७ ( : एक धूसरसे मुदित्त ) | 

संमोह। १४ ( सज़जाणार4बफ्ठा ); 
१४७ ( € सूढ़ता ), २८२ (5 अर )। 

सम्पजान । ( देखो संप्रशान ) । 

सम्पत्‌ । ३२२ ( 5 अवस्था ) | 

सम्पन्न । ४५२ ( > युक्त )। 

सम्प्रदषक | ९४ ( + उल्साद देनेवाक्ता ) । 

सम्प्रज्ञान | ४५४ (> सचेत ) | 

सम्प्रायण । अ--६२ ( 5 णन्स्वोकार ), 
सम्बोध । १०३ ( 5“ छुदु-पद-प्राप्ति ) । 

सम्बोधि । ३४६ (- परमज्ञान )। 

सम्भावित | ९५४ (> अतिष्ठित ) । 

सस्मोदत । २३८ (>खुशी), ३८३ (+ कुशक- 
प्रश्न )। 

सम्मोष | अ--- ३०८ । (+ व सूछना ) । 

सम्यकू-प्रतिपदा ५६७ (- टीकमा्े ) । 

सम्यक प्रतिपक्ष | ३०६ ( ८ सत्म-भारुढ़ ) | 

सम्यक-प्रधान | ३०८, ४३२८, ४४२, ४५१ । 

सम्यक्‌ स॑ंबुद्ध । ५ (८ यज्ञार्थ शाती ), १८९ । 

सम्यक्‌ संबोधि | ५ (+- यथाये पश्य-हार ) 

सम्यक्‌ समाधिकों | ४८६ । 

सम्यर। २६१ । 


धरे 


[ सन्ाहित-संवेश 


सम्यगाज्ञाविमुक । ९३ (+> यथार्थ ज्ञानसे 
जिनकी मुक्ति हो गई है ) । 

सम्यग्गत । ४२,४३६ (८ डीक स्थानमें ), ६०० 
( + सस्‍्यको प्राप्त ) । 

सम्यगनहष्टि । १५ ( + सच्चे सिद्धान्तवाछे ), 
(८ धम्मादिट्टि ), ३० ( 5 दीक सिद्धान्त- 
बाक्ा ), १७०, ३४१ (5 टीक धारणा- 
वाला ), १८० । 

संयतत | २११ (> गुप्त-द्वार ) । 

संयमी । ४७११ (८ दान्त ) | 

संयोजन। ८,९ (:-फंदा, बंधन ), २३ (< सान- 
सिफ घंधन ), ६८ (दस ), ३५ 5० (दक्ष ), 
२१७५,२३०,२६६,२८०,४४१ ( * बंधन ), 
२५०, ५६४ । 

सरण । ५३३ (5 खचित्तमल ) । 

सरागता । अ---२४३ (- वेशग्य )। 

सरीक्षप | ८ (5 साँप-विच्छू ) । 

सर्व (> सारा ) १९६। 

स्वज्ञ । ३१८ । 

सर्वेज्ा-सबंदर्शी | ४२८ । 

स्ेदर्शी | ५९ ( > सर्वज्ञ ), ३१८ । 

सस्य | ७५ ( ८ फसल ) । 

संवते-कल्प | १५ (  प्रल्यकल्प )। 

सकायतन बिभंग | ५६० ( -+ छः: आयतमनों 
का विभाग ) | 

सलोहित | २९५४ ( > भाई-बंधु ) । 

सललेख । (5 तप ) ११, २७, २८ । 

सल्लेख-परियाय | २५ । 

स-विज्ञानक । ४७० (> जीवित ) । 

संचर | ६,१३४ (> शोक ), ८ (« ढाँकना, 
संयल फरना ), ११७४, १५३, २११, २७५८ 
(> रक्षा )। 

संविग्न । १५३ (> शेभांचित )। 

संविस्यन्दन्ती । ३६९३ (> भर कर बह्ततो हुई )। 

संबृत | ५९ (८ पाप ), २९१ (+ रक्षित ), 
२२५,२९६,७५१८ (८ शोपित, रक्षित ), 
४१७ ( -- छोक सम्मत्ति )। 

संवेस । ११८ ( < डदासी ) । 


संधार-सुणिसा ] ३६४ [ ३-शाब्द-अमुकमणी 
संसार। ५१,४११ (८ जन्म-मरण ), ३३७ सामीची-कर्म । ३६९ (  द्वाथ जोइगा )। 
(> भवसागर )। सामीचि-प्रतिपन्न | २५ (+ ठीक सार्गपर 


संसृष्ट । १७४ (- मिले-जुले ) । 

संसष्ट । अ--९४ (5 अनासक्त ) । 

संस्कार । ३३,३५ ( < किया, गति, तीन हैं ), 
४३, ८८ ( >द्छपर प्रभाव ), १३९ ( - 
गति ), १५५, १८१, २८२, २९७, ४३४ 
( क्रिया ), ४३४ ( > कंत, घना हुआ ), 
४६०, ४८० (८ शिया, कृति ), ५०६॥ 

संस्कार-उत्पत्ति | ४९८ ( संस्वारुष्पत्ति ) 

संस्कृत ॥ २०८,२१०,४८०,५०२,६०८ (+ 
कृत्य, कृत्रिस )। 

संस्कृत | अ--१८० । 

संत्कार-अवशेष । ४३५ ( ८ संस्कारसे बची ) 

संस्थागार | १३८ ( > प्रजातन्त्र वन ), २०७ 
(> यक्षशाक्का ), २१० (* गणसंस्थाका 
आगार ), २६७ (+ प्रजातंत्र-भवन ) | 

संस्थान | ७८ ( 5 आकार ) । 

सस्नेह । ३४६ (८ भीगे ) । 

संस्पर्श | ३९, ११८ ( 5 स्पर्श, योग ), १३८ 
(- सम्बन्ध ), ५८३, ७९७ ( विषय और 
इन्द्रियका समागम ) । 

सह-धार्मिक | २७९ (+ घर्मालुकूछ ) । 

सहव्य | ४१९५ (5 सरूपता ) ५२४ (+ 

... समानता ), ५३४ (5 योनि ) । 

सहाय | ४६३ ( + प़िन्र )। 

स-हेतुक | ४०५ (८ फ़दायक ) । 

सात्तात्कार। १३० (+ दृष्टि), १४७२ (-दर्शन ), 
६७५ ( भावना आदिकी प्रक्रियाके जानते 
के छिये अभिज्से वार्ताक्षाप )। 

सात्ञात्कृत | २८२ (>दृष्ट ), ३९२ (- प्रत्यक्ष) | 

साज्षी | २८७ (> साक्षात्कार करनेवाका ) | 

सातत्त्य | ६५ ( « निरन्तर अम्यास )। 

साधु । २१३ (८ क्ायाश ), २८४ (७ अच्छा ), 
४६५९ ( - डीक )। 

सांपरायिक | ३६९९ (> परछोक के सम्बन्ध) 

सामग्री । १९२,४४४,४५६ ( « एकता ) । 

सामोची | ५७९ (- अजञछ्ति जोदना )। 


आरूढ़ )। 

साम्परायिक | ६३७८ (- परछोक संबंधी ) | 

सार। १२१ (८ हीर ), १४१,५०८ । 

साराणीय | १९२, ४४४ । 

सारत्य । १९२ (+ धन आदि ) । 

सारद्ध । क-- १५ ( ८ अब्ध्यग्र ), ११८ (८ 
क्ष-पंचछ ) । 

सारम्भ। १२,२७ (हिंसा ),४४९( 5 पीढा )। 

साथक | ३०६ (सहित )। 

सार्वकालिकी | ५०४ ( < असामयिक ) । 

सालोहित । ३६५ ( > रक्त संबंधी ) । 

सावद | ७७ ( -दोष-मुक्त )। 

सावित्री । ३८४ । 

साहस | ४९८ । 

सांटृष्टिक | २७ ( ७ इसी एारीरमें फल देने 
वाला ), ३८४ (प्रत्यक्ष फलप्रव )। 

साहुल-चीवर | २९७ (- काली भेड़के बालके 
कपड़े ) । 

साहस्ली-लोकधातठु | ४९८ (5 एक हज़ार 
ब्रह्मांड ) । 

सिब्बलि-चन | ५४१ । 

सिंह-हमु | ३७५ ( ८ सिंह समान पूर्ण डोढ़ी 
वाले ) | 

सुख-विनिश्चय । ५६५९ । 

सुख-बेदना । १४५ ( सुखका अमुभव )। 

सुख-वेदनीय | ४२९५ (सुख भोग करनेवाक्वा )। 

खुगत | ७१ («बुद्ध ), १९० (- सन्सार्गा- 
रूढ ), ११ (८ बसे ), २४,४१२ (८ 
सुंदर गतिको प्राप्त ) | 

सुगृहीत । १४९ (5 सु-मनसीकृत ), ४३९ 
(+ ठीक ससझा हुआ ) | 

छुचारित। $५ ( 5 सदाचार ), २९४, ५३८ 
( 5 सुकमे )। 

सुजात । ६८३ ( > सुन्दर मन्‍्लवाके ), ३५५ 
(5 कुछीन )। 

सुणिसा | ११८ (5 बहू ) । 


३-इहार्य-अ्मुक्मणी ] 


सुत। २९५२ ( सूत्र, सूक्त )। 

सुह्द । २०५२ ( कद ) । 

सुदशा | १७०, ४९५ । 

सुदर्शन | १०० । 

सुदानत | ५१६ (-खुशिक्षित ), ३७० (-: अच्छी 
प्रकार सिखकाया ) । 

सुपरिकर्म | ३१३ (- पाछिश ) । 

स॒ुपरिकर्मकृत | ५३६ (- पाछिश की ) । 

सुप्रति-निस्सर्गी | ४३५ ( आसानीसे त्यागने- 
वारा ) । 

सुप्रतिपन्ष | १११ (८ झुन्दर भकारसे रास्तेपर 
छणा ), २७,३६७ ( > सुभार्गारूढ ) । 

सुम्रति-पश्रष्ध | (< अच्छी तरद्द शांत ) । 

सुप्रतिबिद्ध । ४५७ (खुविद्ति ), ५०७ (> त्तह 
तक पहुँच कर समझा गया )। 

सुप्रतिष्ठित-पाद | ३७४ ( ८ जिसका पैर जमीन 
पर बराबर बैठता हो )। 

सुप्रहीण । ३४७ ( भच्छी तरद छूट गया ) । 

सुभरता । ११ ( 5 सुगमता ) । 

सु-भाषित | २९५ (> डीक कहा ), ३६२ 
( 5 सुन्दर-कथन )। 

सुभूमि ८० ( उद्यान )। ४९७ ( > बाग )। 

सुबच-तर । ४३८ (>> अधिक सुर भाषी, 
अधिक सुवक्ता ) | 

सुबरामाला | ५७७५ | 

सु-विनीत । ३७० (> अच्छी प्रकार सिख- 
काया ) । 

सुरा । ४५९ ( « अक उतारी धाराब ) । 

सुरा-मेरय | ५७९ (- कश्ी शराब ) | 

सु-श्रुत | १४९५ ( 5 भच्छी प्रकार सुना ), ३०२ 
( « डीक सुना )। 

सुसंयत | ४४९ ( > सु-मावित ) । 

सुसुका । २६९५ ( & नरसक्षी मत्स्य )। 

सुसुका-भय | २७० | 

सूक्म | २८२ ( ० निषुण )। 

सूच्म-छवि । ३०४ ( > छवि, ऊपरी चसढ़ा )। 

सूची । 4९ ( ० बिलाई )। 

सूची-मुख | ५७१ (> सूई जैसे तेज़ मुँदवाला 


दब्ध्प 


[ सुत्त-स्थाकी 


थ्राणी ) । 

सूप । २० (>दाछ आदि तियेंन ) ३२८ । 

सूत्र । «६,५६१ । 

सेख । ( देखो शीक्ष्य ) । 

सेवितब्ब | ४७५ ( 5 सेवन-योग्य ) । 

सोत्तिसिनाति | ३२५ (> ख्रान-चूर्ण-पिंड ), 
४०२ । 

सौमनस्य । १५,५६,११७ (+> चित्तोल्लास ), 
७८ ( 5 दिरूकी खुशी ), १६० ( ८ दित्त- 
तुष्टि ), रश्द ( 5 सुख ), इण८ 
(- आनन्द ) । 

सौरता । ८० (> सुरत )। 

सौवचस्यता । ( > रबुभाषिता )। 

स्कंघ | ३८ टि०, १७९ (पाँच ), ३१४ 
(८ राशि )। 

स्तृूप। ४४१॥ 

स्तब्धघ । ६९२ ( > जढ़ ) ६३ । 

स्तम्भ | २४ ( + जढ़ता ) । 

स्तम्मितत्व । ५३० ( + जड़ता ) । 

स्यान । (5 थीन ) १४ (- शारीरिक 
आलूस्य )) 

स्यान-मृद्ध ( ८ थीन-मिद्ध ), ३८,९३, ४१७, 
४०७८ ( + शरीर और स्नका जारूस्य ), 
११४ ( > सनके आलस ), १६०, १७५, 
५२६, ( + आल्श्य )। 

स्थपति । ३१४ ( >थवई ), ३६३, ( > फील- 
वान्‌ ) $ 

स्थपति। ( 5 थवई ) २३७ (> राज,थपति )। 

स्थविर | १०४, २५८, २७३ (> घृद्ध ) | 

स्थविर बाद । ३४५ ( > बृद्धोंका सिद्धान्त ) । 

स्थान | ४२ (>बात ), २८७, ४८०(> संभव ), 
४२२, ४३४, ५१५ ( कारण )। 

स्थान-अस्थान | ४८१ 

स्थानश: | २१६ (८ क्षण )। 

स्थापित । २५७१ ( 5 जिनका उत्तर रोक दिया 
गया )। 

स्थाम | ३०१ ( 5 छढ़ता )। 


स्थालीपाक । १४२ (> सीधा ), ७२० 


स्थित-हीभान्‌ | 


( > भोजन ) ! 

स्थित | ३०३ ( - खड़ा ) । 

स्थूल-बद्य । ४४४ (> बड़ा दोष ) । 

सस्‍्नात | २५ ( 5 नहाया ) | 

स्नातक | १६४७, ४१३ । 

स्नायु | ५९२ ( 5 नस ) । 

स्नेह | १६३ ( + ग्रीकापन, नसी ) । 

स्पशे । ३२,श३े (5 इन्द्रिण और विष- 
यका, संयोग ) ४३, ७२, १५४, (८ 
आहार ), २३१२ (> करमम-विपाक ) , 
इ३२(- सोग ), ४६६ (८ इन्दिय- 
विष्यका संपक ) , ४८०, ४९७ ( > ब्या- 
चात ), ७९२ , १८१ (>> अनिमित्त ) , 
१८१ ( > झशून्यता ) । 

स्पर्श'आयतन । ४३७ ( + चक्षु, ध्ोनच्र, प्राण, 
जिह्ठा, काय और सनके विषय ) । 

स्पर्श'काय | ५६०,५९७ । 

स्पशोयतन | ५७३ । 

स्पष्ट | ३५७ ( 5 छगा )। 

स्प्ष्टटय । ३२ ( > त्वक्‌ इन्द्रियका विषय ), 
३५९ (८ ढंडा गल आदि ), १५३ ( > छूपे 
जाने वाले विषय ), ४७५७ । 

स्फीोत । ३२५ (# समृद्ध ) । 

स्मित | ३२५ ( > सुस्कुराहट )। 

स्मृत । ६ ( 5 यादमें आया )। 

स्वृति। १५८, १६२, २६५, २६९, ३७६, ४६७ 
(5 होश ), २१२ ( + याद ), ४५३ । 

स्वृति पारिशुद्धि । २१८ ( स्मरणको झुछ 
करनेवाली उपेक्षा ) । 

स्मृति्रस्थान ॥ ३७, ५१, २०५, ३०८, ४३९, 
४४२, ४९१, ५६०, ७६३, ४० (का 
सहात्य्य ) । 

स्मृति-विनय । ४७४३ । 

स्मृति- संबोध्यंग ५९३ । 

स्मृति-संप्रजन्य। १५ ( - होश और अनुभत्र ), 
१४७, ४५३ ( ८ दोश-चेत ), ४९२ । 


६६६९ 


[ ३-आाब्द-भमुक्रमणी 


स्रोत आपत्ति | ५८० ( 5 घोतापत्ति ) | 

स्रोत आपन्न । ४९१ । 

स्वक । अ---३३६ ( + अपना नहीं )। 

स्वप्न समान | ८४ । 

खगपरायण । ९१ ( ८ स्वरंगामी ) । 

स्वाख्यात । २५ (> सुन्दर रीतिसे कहा गया ), 
५१,१९० (> अच्छी तरह भ्यायवान किया ), 
३२८४ ॥ 

स्वाख्यात-पन । ३५१ ( > उत्तम वर्णन ) । 

स्वागत । २६५ ( - हवीकार ) । 

स्रेद | १३८ (८ पसीना )। 

स्वेदजन्योनि । ४६ । 

स्वस्ति। २ ०९,३८८ ( *+ संगछ )। 

स्वैरी । २०३ (- स्वेच्छाचारी ) । 

हत्थत्थर | ३६० (5 गछीचे ) । 

हत्थ-विलंघक | ५२५ (- हाथफा संक्रेत ) । 

हरीसिक। अज्यूढ---५० ( 5 जो हककी हरीस 
जैसे दुनियाके भारोंको नहीं उठाये हैं )। 

हस्त-प्रज्योतिका | ५० ( > दंढ ), ७९। 

हस्ताप्पलेखन । ४८ (८ दवाथ-चट्टा ) । 

हस्ति-दमक । ५१७ (८ हाथीको सिखाने 
वाले ), ५६३ ( > महावत )। 

हस्ति-पद्‌ । ११३,११७ (- द्वाथीके पैर )। 

हस्ति-पद्‌-उपसा । १७२ । 

हत्यि-पदोपम । ११६ । 

हिरिएय । ३३३,३३६,५३७ ( अधार्फी )। 

हिरुत्ताण | ५३२ ( ८ सहज कर्म ) । 

हीन | ३४० ( > नीच )। 

हीन-बीये । ४५४ ( > झजु्योगी )। 

हीना । १५७ (> नीच ) । 

हेतु ॥। १६८ 

देतु-रूप । ३७० (- डीक ) । 

हेमन्तिक । १२,६९३ । 

हो। १६१,१६२ ( > रूजा-संकोच ) । 

हीमान । २११ ( कजाज्षीक ) । 


वोर सेवा मन्दिर 


धि पुस्तकालय 
208. ह नं ० न्ॉट्ट-स-त-- 


५५ अययारभ /त 
शक मरज्म्जच्जेकत्पू(- 
अब 
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